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जैन लक्षणावली (जैन पारिभाषिक शब्दकोश) नामक कोश के बनाने का विचार सन्‌ १६४० में 
नुख्तार सा. ने किया था । उसके बाद लक्ष्य शब्द धौर लक्षणों का संकलन शुरू हुमा, उसके बाद १०-१२ 
बर्ष तक तो उसका कार्य संशोधन, सम्पादन झ्ौर हिन्दी भनुवाद के लिए पड़ा रहा। बाद में भ्रम्य कार्यों 
में संलग्न रहने के कारण मुख्तार साहब को झ्रवसर नहीं मिला, कमेटी में लक्षणावली के प्रकाशनादि के 
सम्बन्ध मे विचार झाने, भ्रौर प्रेरणा मिलने पर भी भ्रन्य प्रावश्यक कार्यों में लग जाने से सम्पादन भ्ौर 
प्रकाशन का कार्ये प्रतिविवित समय के लिए टलता ही रहा । 

सन्‌ १६५६ मे पं. हीरालाल जी सिद्धान्त-शास्त्री की नियुक्ति वीर सेवा मन्दिर में की गई, 
भौर लक्षणावली का कार्य उन्हें साँपा गया। किन्तु पाँच वर्ष के समय में भी उक्त कोश का एक 
भाग भी प्रकाशन के योग्य नही हो पाया । तब सन्‌ १६६१ में बाबू छोटेलाल जी ने पं. दीपचन्द णी 
पाष्डथा की नियुक्ति लक्षणावली के लिए की, किन्तु वे भी सन्‌ ६२ में अपने कार्यवश् बीच में ही चले 
गए । इससे कार्य कुछ प्रगति न कर सका । लक्षणावली के प्रकाशन को चिन्ता बराबर बनी रही । खेद 
है कि बाबू छोटेलाल जी झौर पं. जुगलकिशोर जी मुख्तार प्रपने जीवनकाल भे लक्षणावली का प्रकाशन 
नहीं देख सके । वीर सेवा मन्दिर की वर्तमान फमेटी ने साहू शान्तिप्रसाद जी की भ्रध्यक्षता में लक्षणावली 
को प्रकाह्षित करने का दृढ़ निश्चय किया | 

सन्‌ १९६६ में पं. दरबारीलाल जी कोठिया की प्रेरणा से पं. बालचन्द जी सिद्धान्त-पश्ास्त्री की 
नियुक्ति वीर सेवा मन्दिर मे हुई, तब से लक्षणावली के संशोधन, सम्पादन भौर अनुवाद का कारें व्यव- 
स्थित चला शौर प्रथम खण्ड के योग्य सामग्री की प्रेसकापी कराकर उसे प्रेस में दे दिया गया । ३३-३४ फार्म 
छपने के बाद पं. बालचन्द जी भ्रस्वस्थतावश घर चले गये, भ्रौर वहां बहुत दिनों तक बीमार रहे। भन्त मे 
स्वस्थ होकर १० महीने के बाद वे घर से वापिस प्राये भौर तब प्रागे का प्रकाशनकाय छुरू हुआ । इस 
प्रकार भ्रव उसका प्रथम खण्ड छप कर तैयार हो गया है । 

इस लाक्षणिक कोश के निर्माण करने झौर सम्पादनादि में विपुल खचं हुप्ला | श्रम और प्रर्थ- 
व्यय के साथ परेशानी भी उठानी पड़ी । यह लाक्षणिक कोश दिगम्बर-श्वेताम्बर चार सौ भ्रंथों पर से 
तैयार किया गया है। प्रस्तुत कोश जहाँ रिसर्च स्कालरों के लिए सुगमता प्रदान करेगा, वहा स्वाध्याय- 
प्रेमियों भौर तुलनात्मक भ्रध्ययन करने वालो के लिए भी पअत्यभ्त लाभप्रद होगा । 

ऐसे महान्‌ कार्यों में समय भौर शक्ति श्रधिक लगानी पड़ती है, तभी ऐसे महान्‌ कार्य सम्पन्न हो 
सकते हैं । मैंने इस कार्य के लिए बिलम्ब की परवाह नही की, और विद्वानों को बराबर प्रेरणा देता रहा 
तथा जिस तरह भी हो सका, कार्य मे यथासाध्य सहयोग दिलाता रहा। यह निश्चित है कि महान 
कार्यों में विष्त-बाघाएं भ्राती हैं भौर समाप्त हो जाती है, मनुष्य भ्रपने ध्येय की सिद्धि में जुटा रहे 
तो वह काये सम्पन्त हुए बिना नहीं रहता । 

इस ग्रन्थ का प्रावकथन ([707८ए070) लिखने के लिए कई विद्वानों से प्रेरणा को गई, किन्तु 
वे समयाभाव से उसे न लिख सकें। तब श्री डा. दयानन्द जी भागंब, संस्कृत विभाभाध्यक्ष रामजस 
कालेज मोरिस नगर से प्रावकथन लिखने के लिए निवेदन किया गया, जिसे उन्होंने सहष स्वीकार कर 
लिया झौर लिखकर मेरे पास उसे भिजवा भी दिया। इसके लिए मैं भपनी भोर से व संस्था की भोर से 
उन्हें बहुत धन्यवाद देता हैँ | 

प्रेमचन्द जेन (कशमीरवाले) 

सन्त्री वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍ली 
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5९786 शाएा 45 ऐकड०बोीए 6 5876 ०छप पाल फ़05कीाएंटनो 


0००९ए०5, (69 60णए९५, ठताँलि, 6.९. कर, वकाद्वाहव ०0. 


(९) ॥&य॥8 जाली आर प्रड९60 ॥॥ 03ए7-0-08ए ।879826 850, 9प्र जा: 
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गह्वातवा९, ९.8. /4770#4, ४247086 ९८९. 
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जात ग6 8प्छ6० कात 70 ग्राश0ए ज्ञांधी 06 ्राएप्४2०, 00९॥ (6 
शगा00865 ए 87ण 90०05 6 080 507९०४॥65 गरल्ेण्ण ण थी प्राशा' प्रातध- 
शंक्षादाए धात 6 50५ा॥65 शंएश) ए9ए ह6 कालंशा। धाता05, (०६. 
568 व) (0. 233) ए८ (656 5९७0007 ०णाए6ए (06 ॥68] 5९६९. 
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॥80007, एज ॥85 00 ए८ प्रातषड000 गशाथए उ्ाश' दीक्षा! ७४ए7९5५४९० 
एटा०8॥ए, है 8 एश995 ज़रांए एशक्षशा08 40 [॥056 ए॥0 ४70९ ०॥97 00 486 
प्लाथ्य ता०.0णाबाए फ्रात्कांतड ण 8 जणात थात एक्याएणं परश्ांभीए फ़ंजप्रा€ 
67-07 [० ए।ंदा ॥ 789॥9ए डंक्ा05, 048 [6 एक्तव्व८ 00०58 0९0960 : 
+जा6 5९९४ 700 पर€ ४एछ०ढ९९०)। €एशा 00शी 5०शा३ ॥; ०6 6€क्षा5 सिर ॥0 


है 60 । 7#ाफ ॥#ाट8पतरा्र3ए#ाज 


€एशा पणाशा गल्बताए 4, ७ए ६० ॥॥006 $5॥6 76ए९७॥४ पल एक फट 8 
00 ज़रा, ॥6ए 70000 $0 ॥श' ध्राईँश्यात'-- 


उत स्व: पश्यन्न ददर्वा वाचमुत त्वः श्युण्वन्त श्तुणोत्येनाम्‌ । 
उत त्वस्मे तन्‍्ब॑ विसल जायेव पत्थ उश्तों सुवासाः ।॥॥ 
>-27९व० 40-7-4 


वह बि० 8 धीबा 0प. प्रातकडशांशातात३ णी॥ जात 07 8 इशा।शा०6 5 
29375 गंतवकठत 97 0प्रा छाशुएत००5 880 978-00000905 #907 & 97000शा 
भाएं ॥6 छ0एुल प्रातकडंब्रावाह8 एण॑ & छत इल्वुणा०8३ 8 ग्रांतत 7०8 0 
4 छाशुप्रत08. पफांड 4$ जाए (6 क्रालंगा ताक) 9॥0509॥05 90॥0ए6० 
8 06 ज0 74505 ६6 उल्था/ ० 6९ ए070, ४875 (6 5पछाशा6 
7२९४॥ए--शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माघिगन्छति, [# छ९ ]007 ४६ (6 9/2४थाई६ ज़णो: 
हि0ा (58 एग्रा त॑ शं०्ण, व. 45$ व ग्राशल9 8 0गाीशांणा शरण: 07६8 
ज़्णाए तीातक्ृुथातका। अंश्णाग08॥0९, 


$त अदाबत्काब/ब बहता, पी6 0ताठ ती फंड छटाक्रब>, 85 606 कांड 
ज0णए वा (6 छजांगों. ण 8 00ए००6 ण #बशबंबब्ाशाका,."ीतत545 ९जतिशा 4णा) 
शंड वरात0१0लांग एप्रापांगए ॥00 87 98868, फरीश8 6 ॥85 8097 8 ए०था 
प्राश65 वा पल गरैंडागए एण जण705. ॥॥6 तण१5 7॥439 ०एए॥00 0 ०0णाएब<॑ 
पाला ग्राध्था85 9५9 पी6 9४5४४९९ ० धंगाल, पफाल तत्ात्रंणा$ णी एण7१5 
परावह280 ९१805 35 870 जाला 767 8 जा।0छं5९०त0 97 486 070ण7था, 
$+# डेबढका ॥85$ दांप्रदबीए ७छव्वा।7९00. 06 त&वाताणा$ ण 800प्रा 25 57९ 
ए005 ० ज्रण0-एक5, ज़ञ66 6 त0&गगरं0005 ॥3876 परतत॥९०१6 ०0४7॥265. 
प6 ॥85 हाएणणा। 8 ॥द86 प्रपभाए एणी ॥णा-5०6497) 3997090॥ ९एश)! ए॥6 
१&कषाए जाती 5प% ०0000एश४ं ए़005 85 4८८/१६० (57. 70-7). 
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गांदाएं 3 शांड060॥]) डॉपवए ए पाल तीमा।0णा$, 00]९060 ॥ 6 गाता 
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बट जाग््बशबुफरां, ह] विए, वी 8$ 3 8०240 छएाकाशाः, एॉइवाश्दाव 
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बक्ाव5, 6एशा ॥ ४6ए 26 एश2ए ०१, धाजोीकाए 6 $५2०/६४४४०/०७ $070607765 
०ए७१0ज/९ इ8प८ द्यांगशां 0 ०6 बरप05$ 85 #द्मावेकप्राबंबल्व/24...॥6 
अल्दावफडवल्ात०, 0 6 068६ 07 गाए दाठज़]०2०, 85 0०शा एशाश4॥ए 99060 
8 घा6 गिड एड णी 6 ३36 एशाप्राए ऐछे.0. थात 85 5एणी 57070 ॥8ए6 
एशशा 664६ जा [02७767/ जाग पर छइब्राएवराब व8दा।वर- 


॥ 899, #0ज्रलएल,, 280 ६0 652९९ पता है। अद्यावव्दाबाब $व8हत 75 907995 
6 गीडा ६0 ९6 ॥॥ वशाधबए8 व एाक्थातएह 3 आलागवबाए थी ० 4०टकिट्वो 
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$ंशक्राफंबाब ज0ा55 जञाश285 6 ]॥67 58 9राधाए 995०0 ० 76 ए08व्रशाकव 
जगा, ज़ाश2व5 परींड छलांगाव३ ल7685 70 8000फ्रा ज़ण:8 एण 0०07 (॥6 
8608. 30 747 9७6, ॥0फ्रलए, एणा॥९20 ठप पर 6 ए/65शाए जाए $8 
0०॥ग60 ०ाए 00 ९ तलीएपर।णा$ ज़राश688 गि6 ल्वागरंश' (छ0 ज़0९8 069॥ 


शांत 2 06 ए00075 ००ा76८260 जांत्र & एकबार ँ70500थे 
०णा०कां, 
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07 ॥0-00०९भंग्रा8 ०00000८ (9. 65) भात क्रकद्गंबबंगव णशदिश्ात्रों 
0९6० (9. 78), ए९ छ०)6 5७७ 44 06 उंक्या॥4 8705 ॥896 8 90०9 
प्रिशं8॥॥0 ॥0 4॥6 9०085 एी वप्राक्षा) 7॥0, 

जार ०णालकाए 6 ततराएंए्ंगाड, उन ऊद्बकटकवाव 54577 040 0 7४6 
5 0जा |प्रतह्ा]त। 35 [0 जाला जी प्रौशा 506 ॥0भ 76ए/05शाकर।५८. 
$॥ $काहा ॥95 450 ह्राए्ला & मंगल प्रशाशैनाणा! ण णा6 ए 6 0४ 7608- 
$लाक्राए8 0थ॥ं।णा5,. [6 45 ०७०७ 5१008590] 7 700, $0९९0782 ॥6 
॥९एाक््याबाए8 तत्ीांत 85 फल] 85 प्रधाशबााए ॥ 70 मात, _ ै068- 
0०श्श गरीं3 माता तक्काडकांणा ॥85, 80. छ9008 9260076 का प्राएशाएड़ 
एणालशांबए जी ॥8 तांशाने (७ क्ात 6 ०0णाएपांणा ण 6 8ए07 
8 शशाञ अंहावीलशा वी प$ ता8एाणा, [6 प$ (8०, 85 शा #(ा06, (06 


९85९ 0ी कऋादकऊकाश 0" वांशानी 60णाएणाऑश्रा०० (9, 88. पा णांशांगक 
4054 70805 35 [0095$ : 


पक्षीकृत एवं विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्थ्याप्ति:। यथानेकान्तात्मकं वस्तु सत्त्वस्थ 
तथवोपपत्ते रिति । 


फल मांगता एशआईंणा एी ॥78 78805 25 [0095 ; 


“पक्ष के भीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने को अन्तर्व्याप्ति कहते है । जेसे 
वस्तु अनेकान्तात्मक हैं, क्योकि अनेकास्तात्मक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है। यहाँ पक्ष के 
_अन्त्गंत वस्तु को छोड कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्भव नहीं है, जहाँ कि उक्त सा त प्रहा नही है, जहाँ कि उक्त व्याप्ति ग्रहण 
की जा सके ।” 


हननननन-+झमनकननमननान +॑-निनो++-क-न-+++ज 


पल धा6 एात&ा॥60 ज़णा0$ ॥879ए एछ३४ ए छड़ोभाकांता ए जा 
॥88 962॥ 580 मा 006 णांशितन को, पका$ ०शॉशंएए रिथ्ो008 06 
प्रा।७४ॉ4ाता।ए एण क#रकाउवब?#ं: 


पफांड छालाक्रब्ाए ग00063 गरक्षाए फ्ण05 जाता का गएगांशां णि [76 
ह#प्रतशां& त गरंडगण'ए जी उद्काब (शिक्षपराल 6.8. #ध्रावाधाकगादादिव बंबर्धद (0. 69) 


ड़ 7#ाप्न 7.459प्रर#67॥7 


#व्याद्रोइवलपए4 (0. 80) ४00 एफबडबांप्ब॑ंबधव (0. 28), 0 जाए ॥व75, 0पं ध6 
768088 जां। गीत शाह धीश6 कार 5076 छ9355878९5, जातांता धार 8000 
ला68 ण एछ056 धा0 ए०लाए ॥ण0ा ॥67ए9गणा। ० गराधश'ए 55५९. ५७४९० 
4706 ०शे०ज़ 8 9855820 #0गा 5द्कद्घा#वरहंबं बंध (0. (48), 
यथा मृगशावकस्थेकान्ते बलवता क्षधितेनासिषधिणा व्याप्न णाभिभतस्थ न किड्चिष्छरणमस्ति 
तथा जन्म-जरा-मृत्य-व्याधि-प्रभुतिष्यसनमष्ये परिश्नरमतो जन्तोः शरणं न विद्यते । परिपुष्टमपि शारीरं 
भोजन प्रति सहायीभवति न व्यसनोपतिपाते, यत्नेन संचिता श्रर्या भ्रपषि न भवान्तरमन॒गच्छन्ति, 
संविभकतसुख-दुःखा: सुहृदोषपि न सरणकाले परित्रायन्ते, बान्धवा: समृविताइच रुजा परोत॑ न परि- 
वालयन्ति, झस्ति चेत्‌ सुचरितों धर्मो व्यसनमंहार्णवे तारणोपायो भवति । 
.._ _॥॥6 गाण्णाए एशइ९ जिणा पी उद्का।वबल्वकऊयर ॥89 ४0 06 ॥000 
व ॥8 ०0णआ6०॥०॥ (9. 48). 
वत्तोदयेष्यंनिचये हुदये स्वकार्ये 
सर्व: समाहितमति: पुरतः समास्ते। 
जाते त्वपायसमयेष्म्बुपता पतत्रे: 
पोतादिव द्रतवत: ठारणं न ते$स्ति ॥। 

, रथ्राए ण धा6 जणा05$ बार ग्राशिल्ाााए 7 पा6 शंपतकां5 ण॑ ्राएंधा 
पागाधा (जाप्रा8, 7॥6/णात्जशा।ड १6०7ए7णा णी बह(दकदाव, णि' #क्षाए6, 
शाए25 (6 वद्या68 0 क्ालंशा। ए़९700०8 (7. 60). 

झसि-तरवारि-बसुनन्‍्दक-धनुर्वाण-छरिका-कट्टारक-कुन्त-पट्टिक्ञ-हल-मुसल- गदा-भिन्विपाल- 
लोहधन-शक्ति-चक्रायुध डचव: झ्सिकर्सार्या उच्यस्ते । 

[(॥8 ठांछ्था' ॥णा शव ॥85 ऐ९शा 50 8007०, धीक् +96 पर 
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एप ७६१65 0 था ज़ांतश गलत ए पातव0089, ॥॥#07०७ ॥80 6 ज़0ण 
जा 76०8ए९ ॥७ए9/606807 तिणा थी 5००04$ ० 0थांओे ४४0९5. 


प्र ० 06 $शा४:7 0670. है 
ए४॥88 (०॥०९2९ 0790 भ्राभ्ा। डक्षाए॥ ९ 
१8०ए706 १४४७7 700॥॥-7, 


दो शब्द 


सन्‌ १६९३६ में मेरी नियुक्ति वोर-सेवा-मंदिर सरसावा में हुई। उसके लगभग कोई डेढ़ 
वर्ष बाद मुख्तार साहब ने एक दिन बुला कर मुभसे कहा कि दिगम्बर-श्वेताम्बर समाज में ऐसा एक भी 
शब्दकोष नहीं है, जिसमें दोनों सम्प्रदाय के ग्रन्थों पर से लक्षणात्मक लक्ष्यशब्दों का संकलन किया 
गया हो। प्राकृत भाषा का 'पाइय-सह-महण्णवो' नाम का एक दवेताम्बरीय शब्दकोष भवदय प्रकाशित 
हुआ है । पर उसमें दिगम्बर ग्रन्थों मे पाये जाने वाले प्राकृत छब्दों का भ्रभाव है--वे उसमें नहीं हैं । 
दूसरा झ्ागम शब्दकोष है जिसमे भर्घधमागधी प्राकृत के शब्दों का अर्थ हिन्दो, अ्रंग्रेजी झौर गुजराती भाषा 
में मिलता है । पर दिगम्बर समाज में प्रचलित प्राकृत भाषा का एक भो शब्दकोष नहीं है जिसके बनने 
की बड़ी ग्रावश्यकता है। मेरा विचार कई बर्षों से चल रहा है कि दिगम्बर प्राकृत-संस्कृत प्रन्थों 
पर से एक शब्दकोप का निर्माण होना चाहिए भ्रोर हूसरा एक 'लाक्षणिक शब्दकोष' । जब उपलब्ध कोषधों 
में बिगम्बर शब्द नही मिलते, तब बड़ा दुख होता है। पर क्‍या करूं, दिल मसोस कर रह जाना पड़ता 
है, इधर मैं स्वयं भ्रनवकाश से सदा घिरा रहता हूँ | और साधन-सामग्री भी भ्रभी पूर्ण रूप से संकलित 
नही है । इसी से इस का में इच्छा रहते हुए भी प्रवृत्त नहीं हो सका । 

अ्रब मेरा निश्चित विचार है कि दो सौ दिगम्बर भ्रौर इतने ही द्वेताम्बर ग्रन्थों पर से एक ऐसे लाक्ष- 
णिक शब्दकोष के बनाने का है जिसमे कम से कम पच्चोस हजार लाक्षणिक शब्दों का संग्रह हो । उस 
पर से यह सहज ही ज्ञात हो सकेगा कि मौलिक लेखक कौन है, भोर किन उत्तरवर्ती प्राचार्यों ने उनकी 
नकल की है । दूसरे यह भी ज्ञात हो सकेगा कि लक्षणों में क्या कुछ परिस्थितिवश परिवतंन या परि- 
वर्धन भी हुझ्ला है। उदाहरण के लिए "प्रमाण शब्द को ही ले लीजिए । प्रमाण के भ्नेक लक्षण हैं, पर 
उनकी श्रामाणिकता का निर्णय करने के लिए तुलनात्मक भ्रध्ययन करने की प्रावश्यकता है। 


आराचाय समन्तभद्र ने 'देवागम' में तत्त्वज्ञान कों और स्वयंभूस्तोत्र में स्व-परावभासी शान को 
प्रमाण बतलाया है' । प्रनतर न्यायावतार के कर्ता सिद्धसेन ने समन्‍्तभद्रोक्‍्त 'स्व-परावभासी ज्ञान के 
प्रमाण होने की मान्यता को स्वीकृत करते हुए “बाघवर्जित' विशेषण लगाकर स्व-पराव- 
भासी बाघा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा है'। पश्चात्‌ जैन न्याय के प्रस्थापक प्रकलंकदेव ने 'स्वपराव- 
भासी' विशेषण का समर्थन करते हुए कही तो स्वपरावभासी व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण बतलाया है 
श्र कहीं प्रनधिगतार्थंक प्रविसंवादी ज्ञान को प्रमाण कहा है'। ग्राचाय विद्यानन्द ने सम्यस्ज्ञान को प्रमाण 
बतलाते हुए 'स्वा्व्यवसायात्मक' ज्ञान को प्रमाण का लक्षण निदिष्ट किया है । माणिक्यनन्दी ने एक 


ही वाक्य में 'स्व' और “भपुर्वर्थ' पद निविष्ट कर झ्कलंक द्वारा विकसित परम्परा का ही एक प्रकार से 
प्रनुसरण किया है । सूत्र में निविष्ट अपूर्व' पद माणिक्यनंदी का स्वोपज्ञ नहीं है, किन्तु उन्होंने प्रनिष्चित 


नाना 


१. तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगत्पत्सवेभासनम्‌ । देवा. का. १०१. 
>»< »८ »८ स्व-परावभासक यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ । वृहत्स्वयं- ६३. 
२. प्रमाणं स्व-परावभासि ज्ञान बाधविवर्जितम्‌ । न्यायवा: १. 
३. व्यवसायात्मक ज्ञानमात्माथंग्राहक मतम्‌ । लघीयस्त्रय ६० 
प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌, प्रनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । भ्रष्टश- का. ३६५ 
४. तत्स्वाथेव्यवसायात्मनज्ञान मानमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्यथंमन्यद्विशेषणम्‌ ॥ तत्त्वाधेश्लोकवा: १, १०, ७७; प्रमाणप, पृ. ५३८ 








१२ जेन-भक्ष णावली 


को भ्रपूर्वाथं बतलाया है। श्रत: उसे अकलंक को देन मानना चाहिए" । सन्‍्मति टीकाकार भ्रभयदेव ने 
विद्यानन्द का ही प्रनुसरण कर 'व्यवसाय' के स्थान में “निर्णीति” पद रक्‍्खा है' । बादिदेव सूरि ने श्राचाय॑ 
विद्यानन्द के ही शब्दों को दोहराया है भ्ौर स्व-परव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण प्रकट किया है"। हेम- 
चन्द्र ने पूर्वोक्त लक्षणों में काट-छांट करके 'सम्यक्‌', 'प्र्थ' भौर 'निर्णय' ये तीन पद जोड़े । इससे स्पष्ट 
है कि हेमचन्द्र ने पूर्वांचायं नियोजित लक्षणों में संशोधन कर स्व, भ्रपूर्व भ्रौर व्यवतायात्मक पद निकाल 
कर प्रमाण का लक्षण 'सम्यगर्धनिर्णय: प्रमाणमु' बतलाया है" । इन लक्षणों को इतिहास की कसौटी पर 
कसना विद्वानों का कार्य है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाण के इन लक्षणों मे कहां, कब भ्ौर किस परिस्थिति 
में उन उन विज्ञेषणों की वृद्धि करनो पड़ी, इस सब का इतिवृत्त भी ज्ञात हो सकेगा झौर लक्षणावली 
में संकलित लक्षणों का प्रस्तावना में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जा सकेगा । 

लाक्षणिक शब्दों को भ्रकारादि क्रम से दिया जायगा | यदि वे लाक्षणिक शब्द कालक्रम से दिये 
जा सके तो पाठकों भौर विद्वानों के लिए पभ्रधिक सुविधा हो सकेगी । मैंने कहा कि भ्रापका यह विचार 
प्रति उत्तम है। परन्तु यह सब काये प्रत्यन्त परिश्रमसाध्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए 
दिगम्बर-इवेताम्बर सभी ग्रन्थों के संग्रह करने की श्रावश्यकता होगी, जिसे पूरा करने का प्रयत्न होना 
चाहिए । जो ग्रन्थ उपलब्ध हो सकते हों उन्हे लायश्रेरो मे मंगवा लोजिए | प्रवशिष्ट ग्रन्थ किन्‍्ही झास्त्र- 
भण्डारों से मंगवा कर पूरा कर लेना चाहिए । कार्य होने पर उनके वे ग्रन्थ वापिस कर दिये जांय | 

साथ हो लक्षणावली की रूपरेखा भी बननी चाहिए, जिससे लक्ष्य शब्दों का संग्रह उसी रूप में 
किया जा सके । और बाद में विद्वान उस रूप-रेखा के अनुसार हो लक्षणों का सम्रह करें । मुख्तार साहब 
ने कहा कि मैं लक्षणावली को रूप-रेखा बना दूंगा, जिससे कार्य योजनाबद्ध श्रौर जल्दी शुरु किया जा 
सके । मैं पहले विद्वानों को बुलाने के लिए भ्रावश्यक विज्ञप्ति पत्र लिखे देता हैँ, उसे श्राप कापी करके 
सब जैन पत्रों को भिजवा दीजिये, जिससे नियुक्ति के लिए उन विद्वानों के पत्र थ्रा सके जो विद्वान इस 
कार्य में विशेष उत्साह रखते हैं प्रौर जिन्हें जैन साहित्य के भ्रध्ययन की रुचि हो, श्रथवा जिन्होंने शब्द- 
कोष बनाने का कार्य किया हो या उसका कुछ अनुभव हो । विज्ञप्ति जैन साप्ताहिक पन्नों मे भेज दी 
गई । साथ ही मुख्तार साहब ने एक पत्र बाबू छोटेलाल जी कन्नकत्ता, डा० ए. एन, उपाध्ये कोल्हापुर 
भौर मुनि श्री पुण्यविजय जो को प्रहमदाबाद भेजा। जिसकी नकल उन्होने श्रपने पास रख ली । इन 
पत्रों के उत्तर से मुख्तार साहब के उत्साह में वृद्धि हुई। इधर विद्वानों के भी पत्र भ्राये । उनमें से पं, 
ताराचन्द द्वंनशास्त्री भौर प. किशोरीलाल जी को नियुक्तित पत्र दे दिया। कार्य की रूप-रेखा के सम्बन्ध 
में एक पत्र मुख्तार साहब ने बाबू छोटेलाल जी को लिखा और नक्षणावली के कार्य के शुरु करने की 
सूचना दी । भ्लौर उसके लिए श्राथिक सहयोग की प्रेरणा करते हुए लक्षणावली के महत्त्व पर भी प्रकाश 
डाला । लक्षणावली का कार्य 5-६ महोना द्वुत गति से चला, किन्तु बाद में उसमें कुछ शैधिल्य श्रा गया । 
मालूम हुं कि उसमे कुछ प्राथिक' कठिनाई भी कारण है । बाब छोटेलाल जी ने सांह शान्तिप्रसाद जी 
से कहकर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार की सहायता की स्वीकृति प्राप्त की और साथ हो पाच हजार 
का चेक भी पत्र के साथ भिजवा दिया। उसके बाद लक्षणावली के लक्ष्य शब्दों पर लक्षणों के स्रह का 
कार्य होने लगा । लक्षणावली में कुछ शब्द निरुक्‍्त्य्थ भ्ौर स्वरूपात्मक शब्द भी संग्रहीत किये गये थे । 
प्रव दृष्टि में कुछ परिवर्तन हो जाने पर उन दोनों प्रकार के शब्दों को कम कर दिया । 





भू. स्वापूर्वर्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । परीक्षा, १, १५ 
६. प्रमाणं स्वार्थनिर्णीतिस्वभावज्ञानम्‌ । सन्मतति. टी. पृ. ५१८- 
७. स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाण । प्रमाणन. १,२. 5. सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्‌ । प्रमाणमीमांसा १२, 


दो शब्द १३ 


जैन लक्षणावली या परिभाषात्मक शब्द कोष का एक नमूना पग्ननेकान्त के तीसरे वर्ष की प्रथम 
किरण में देने का विचार किया । भ्रतः दिगम्वर-श्वेताम्बर के लक्ष्य छब्दों के भ्रनुसार लक्षणों का संकलन 
करना शुरू किया गया। झौर उसमे दोनों सम्प्रदाय के लक्षणों को भ्रलग-भलग दिया, कारण कि एक क्रम 
करने पर उसमें शताब्दीवार करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती थी । दूसरे, प्राचा्यों के समय का 
कालक्रम निर्णीत नहीं था | फिर लक्षणों का सम्पादन संज्ोघन करके उसे प्रकाशन के योग्य बना दिया, 
पर उसके साथ हिन्दी नहीं दी जा सकी । इस कारण उसमे विवाद होना स्वाभाविक था। इसी से उन्हें 
प्रलग रबखा गया । (देखो, प्रवेकान्त वर्ष ३ किरण १) 

इस नमूने पर से लोगों के प्रनेक मन्तव्य भ्ाये, जिनका संकलन मुख्तार सा० ने रकखा | 

लक्षणों का कार्य प्रायः समाप्त हो गया, भौर कुछ ऐसे ग्रल्थ जरूर रह गये जो उस समय 
प्राप्त नहीं हो सके, जैसे महाबन्ध प्रादि, उसके कुछ वर्षों बाद उनका भी संग्रह कर लिया गया। 

पर लक्षणावली का सम्पादन प्रकाशन पड़ा रहा | क्योंकि मुख्तार सा० अपने को प्रनवकाश से 
घिरा हुआ बतलाते थे, भौर दूसरे किसी ऐसे विद्वान की तलाश भी नहीं हुई, जो उस कार्य को सम्पन्न 
कर सकता, तलाश हुई भी तो उन्होंने उस कार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। श्रत्त: वर्षों वह कार्ये 
यों ही पड़ा रहा । 

पं, दीपचन्द जी पाण्डया लगभग एक वर्ष रहे भौर पं. हीरालाल जी सिद्धान्त-शास्त्री वीर सेवा- 
मन्दिर में पाँच वर्ष रहे, किस्तु लक्षणावली का कार्य जो हुआ, वह भ्रपूर्ण भोर अ्रव्यवस्थित रहा । इसलिए 
उसका एक भाग भी प्रकाशित नहीं हो सका । 

एक बार पं. होरालाल शास्त्री ने बा. छोटे लालजी से कहा कि लक्षणावली का एक खण्ड 
प्रकाशन के योग्य हो गया है । उन्होंने वह उसे मुख्तार सा. को देखने के लिए दिया । मुख्तार साहब ने 
उस्ते देखा, तब उन्होंने फुलिस्केप साइज के दो पेजों में उसकी श्रुटियों को लिखकर दिया शौर कहा यह 
सामग्री तो भपूर्ण भर त्रूटियों से भरी हुई है, भ्रतः प्रकाशन के भ्रयोग्य है। त्रुटिया बता देने के बाद 
भी उनका सुधार नही हुआ, और न भ्रूल लक्षणों का संशोधन ही किया गया। पं. हीरालाल जी घर 
चले गए भौर लक्षणावली का बह कार्य यों ही पड़ा रह्दा । पं. दोपचन्द जी पाण्ड्या ने लक्षणावली का 
कार्य किया, किन्तु वे भी बीच मे चले गए भौर कार्य तदवस्थ रहा। 


बाबू छोटेललजी को लक्षणावली के प्रकाशन की बड़ी चिन्ता रही, पर वह उनके जीवन काल में 
प्रकाशित नही हो सकी । 


प्रंत में पं. दरबारीलाल जी की प्रेरणा से पं. बालचन्द जी सि. शास्त्री की वीर सेवा मन्दिर 
प्रें नियुक्ति हुई । तब उन्होंने लक्षणावली का कार्य सम्हाला भौर लक्षणावली के मूल लक्षणों का संशोधन 
तथा प्रनुवाद कार्य किया और श्र उसका प्रथम खण्ड छप कर तंयार हो गया है । 

इसमें दि. वे. लक्षणों का क्रम एक रखते हुए भी उनमें ऐतिहासिक क्रम यथाक्षक्य दिया गया है। 
प्रनुवाद किसी एक प्रत्थगत लक्षण के श्राधार पर किया गया है। यदि कही कुछ विशेषता लक्षणों में 
दृष्टियोचर हुई तो प्नन्य ग्रन्थों का भी प्रनुवाद दे दिया गया है, जिससे पाठकों को कोई भ्रम न हो । 


ग्रन्थ की अस्तावना में १०२ ग्रल्थों भर प्रन्यकर्ताओ्रों का परिचय इस खण्ड में दिया गया है, भौर 
क्षेष प्रन्‍्यों का परिचय पगले खंड में दिया जायगा । 


परिश्षिष्ठों मे प्रन्थों का भ्रकारादि क्रम दिया गया है, उनमें उनके संस्क रणों व प्रकाशन स्थान भादि 


को भी सूचित कर दिया गया है। संकत-सूची, भाचायों का ऐतिहासिक कालक्रम भी दे दिया गया है। 
जिससे पाठकों को किसी तरह की भ्रसुविधा न हो । 


इस तरह लक्षणावली (पारिभाषिक शब्द कोश) के एक भाग का कार्य सम्पन्न हो पाया है। इस 
महान कार्य के लिए सम्पादक प. बालचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री भौर संस्थाके संघालक धन्यवाद के पात्र है । 


--परमानन्द जंन शास्त्री 


सम्पादकोय 


लगभग ४५ वर्ष पूर्व मैंने पं. दरबारीलाल जी कोठिया न्यायाचायं, एम. ए., पी-एच. ढी- 
वाराणसी की प्रेरणा से यहाँ भ्राकर प्रस्तुत लक्षणावली के सम्पादन कार्य को हाथ में लिया था | इसकी 
योजना स्व. श्रद्धेय पं. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा तैयार की गई थी । उन्होंने इस कार्य को सम्पन्न 
कराने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त कर उनके द्वारा दिग्म्बर व हवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों के 
बहुत से ग्रन्थों से लक्षणों का संकलत भी कराया था| यह संकलन तब से यों ही पड़ा रहा । जो कुछ 
भी कठिनाइयाँ रही हो, उसे मुद्रण के योग्य व्यवस्थित कराकर प्रकाश में नहीं लाया जा सका | 

भब जब मैंने उसे व्यवस्थित करने के कार्य को प्रारम्भ किया तो इसमें मुझे कुछ कठिनाइयों का 
प्रनुभव हुआ । जेसे-- 

१ उक्त संकलित लक्षणों मे से यदि कितने ही लक्षणों में सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम का ही निर्देश 
नहीं किया गया था तो प्ननेक लक्षणों में केवल ग्रन्थ के नाम मात्र का निर्देश किया गया था--उसके 
प्रन्तगंत प्रधिका र, सूत्र, गाथा, श्लोक प्रथवा पृष्ठ आदि का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया था। उनके 
खोजने में काफी कठिनाई हुई । 

२ कुछ लक्षणों को ग्रस्थानुसार न देकर उन्हे तोड़-मरोड़कर कल्पितरूप में दिया गया था। उदा- 
हरणार्थ घबला (पु. ११, पु. ५६) में से संग्रहीत अकर्मभूमिक' का लक्षण इस प्रकार दिया गया था--पष्णा- 
रसकम्मभूमीसु उप्पण्णा कम्सभूमा, ण कम्मभूसा प्रकम्मभूमा, भोगभूमीसु उप्पण्णा प्रकस्मभूसा इत्यथ:। 

परन्तु उक्त घवला में न तो इस प्रकार के समास का निर्देश किया गया है भर न वहां घवला- 
कार का वेसा प्रभिप्राय भी रहा है। उन्होने तो वहां इतना मात्र कहा है--तत्य ध्रकम्पभूसा उककस्स- 
ट्विदि ण बंध ति, पण्णारसकस्मभूमीसु उप्पण्णा चेव उक्कस्सद्विदि बंधंति त्ति जाणावणदु' कम्मभूमियस्स 
वा ति भणिदं' । 

इस प्रकार के श्रप्रामाणिक लक्षणों का संकलन करना उचित प्रतीत नही हुभा । यदि ग्रन्थकार 
का कहीं उस प्रकार के लक्षण का श्रभिप्राय रहा है दो ग्रन्थगत मूल वाक्य की--चाहे वह हेतुपरक रहा 
द्वोया क्‍़्न्‍न्य किसी भी प्रकार का--उसी रूप में लेकर आगे कोष्ठक में फलित लक्षण का निर्देश कर देना 
मैंने उचित समझा है । 

३ कितने ही लक्षणों के मध्य मे अनुपयोगी श्रंश्ध को छोड़कर यदि श्रागे कुछ भौर भी लक्षणों- 
पयोगी भ्रश दिखा है तो उसे ग्रहण तो कर लिया गया था, पर वहाँ बीच में छोड़े गये श्रक् की प्रायः 
सूचना नहीं की गई थी। ऐसे लक्षणों में कही-कही पग्रन्थकार के प्राशय के समभने मे भी कठिनाई रही 
है । प्रतएव मैने बीच में छोडे हुए ऐसे श्रंश की सुचना >( » » इस चिह्न के द्वारा कर दी है । 

४ समृहीत लक्षणों का जो हिन्दी अनुवाद किया गया था वह प्रायः भावात्मक ही सर्वत्र रहा 
है--जिन ग्रन्थों से विवक्षित लक्षण का सकलन किया गया है, उनमें से किसी के साथ भी प्राय: उसका 
मेल नही खाता था | यहा तक कि जो लक्षण केवल एक ही ग्रन्थ से लिया गया है उसका भी अनुवाद 
तदनुरूप नही रहा । जैसे 'प्रध्वयु ' के लक्षण का प्रनुवाद इस प्रकार रहा है-- 

शिवसुखदायक पूजा--बज्--के करनेवाले व्यक्ति को अध्वयु कहते हैं। । 

इसके प्रतिरिक्‍त एवे, ग्रन्थों में उपलब्ध अधिकांश लक्षणों का अनुवाद तो प्राय: कल्पना के 
झ्राधार पर किया गया था, ग्रन्यगत श्रभिप्राय से वह बहिर्भूत हो रहा है । 


१. घबलाकार को 'झकमंभूमिक' से क्या प्रभीष्ट रहा है, इसे उक्त शब्द के नीचे देखिये । 
२. उसका परिवर्तित भ्रनुवाद उक्त शब्द के नीचे देखिये । 








सम्पादकीय 3.4 


इस प्रकार के प्रनुवाद को न लेकर मैंने उल्लिखित ग्रन्थों में से किसी एक के भ्राघार से--तथा 
उनमें से भी जहाँ तक सम्भव हुआ्रा प्राचीनतम प्रन्थ के भ्राश्नय से--भनुवाद किया है एवं साथ में उसकी 
क्रमिक संख्या का निर्देश भी उसके पूर्व में कर दिया है। हां, यदि भ्रन्य ग्रन्थगत विवक्षित लक्षण में 
कहीं कुछ विशेषता दिखी है तो उसके भाधार से भी श्नुवाद कर दिया है तथा उसके पूर्व में उसकी भी 
क़म्तिक संख्या का निर्देश कर दिया है। 

४ कहीं-कहीं प्रस्थगत विवक्षित लक्षण के स्थल को न देखने के कारण लक्ष्य शब्द व उस लक्षण का 
प्रनुवाद दोनों ही भ्रसम्बद्ध हो गये थे | जैसे--घवला (पु. १३, पृ. ६२) में परिहार प्रायश्चित्त के इन दो 
भेदों का निर्देश किया गया है--प्रणवट्ुप्रो' श्रौर 'पारंचिश्रो' | 'भ्रणवटुप्नो' का सस्क्ृत रूपान्तर 'भप्रनु- 
वर्तक' स्वीकार करते हुए उसका भनुवाद इस प्रकार किया गया था-- 

जघन्य से छह मास झौर उत्कर्ष से बारह वर्ष तक कायभूमि से परे ही विहार करने वाला, 
प्रतिवन्दना से रहित, गुरु के श्रतिरिक्त शेष समस्त अनों में मौन रखनेवाला; उपवास, भ्राचाम्ल, एक- 
स्थान, निविकृति आदि के द्वारा शरीर के रस, रघिर शौर माँस का सुखानेवाला साधु श्रनुवर्तक परिहार- 
विशुद्धिसंघत कहलाता है ! 

यह विसंगति ग्रन्थगत 'परिहारों दुविहो' मे केवल 'परिहार' शब्द को देखकर उससे “परिहार- 
विशुद्धिसंयघत! समझ लेने के कारण हुई है। पर वास्तव में वहां उसका कोई प्रकरण ही नहीं है, 
प्रकरण वहां श्रालोचनादि दस प्रकार के प्रायश्चित्त का ही है, जिन्हें घवलाकार के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । 

ऐसी ही कुछ कठिनाइयां मेरे सामने रही हैं, जिन्हे दूर करने के लिए विवक्षित लक्षणों से 
सम्बद्ध भ्रधिकांश ग्रन्थों को देखना पड़ा है। इसी कारण समय कुछ कल्पना से अधिक लग गया । 

यद्यपि इस स्पष्टीकरण की यहाँ कुछ भी भप्रावश्यकता नहीं थी, पर चूँकि मेरे सामने 
कितनी ही बार यही प्रश्न झाया है कि ग्रन्थ तो तैयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन में इतना बिलम्य 
क्यों हो रहा; प्रतएव इतना स्पष्ट करना पड़ा है । 

इसके भ्रतिरिक्त सन्‌ १६६६ के दिसम्बर मे मैं अस्वस्थ हो गया श्लौर इस कारण मुझे चालू काम 
को छोड़कर भ्रपने बच्चों के पास चला जाना पड़ा। स्वास्थ्यसुधार के लिए मुझे उनके पास लगभग १० 
माह रहना पड़ा । इस बीच मैंने भ्रपनी भ्रस्वस्थता के कारण प्रकृत कार्य के सम्पन्न करा लेने के लिए 
प्रन्य कुछ व्यवस्था कर लेने के विषय में भी प्रार्थना की थी, पर वैसा नहीं हुमा | प्रन्त में कुछ स्वस्थ 
हो जाने पर अ्रधिकारियों की प्रेरणा से मैं वापिस चला झाया व कार्य को गतिशील कर दिया । इस प्रकार 
प्रस्तुत प्रन्थ का यह स्वरान्त (भ्र-भौ) प्रथम भाग पाठकों के हाथो में पहुँच रहा है । 

यद्यपि मैंते यथासम्भव इसे भ्रच्छा बनाने का प्रयत्त किया है, फिर भी वह त्रूढियों से सर्वथा 
रहित होगा, यह नहीं कहा जा सकता--भ्रल्पज्ञता व स्मृतिहीनता के कारण उसमें अ्रनेक त्रुटियों का 
रह जाना सम्भव है। वास्तव में ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य नेक विद्वानों के सहकार की भ्रपेक्षा रखते हैं । 

हमें इस बात का विशेष दुःख है कि साहित्य-गगन के सूर्यस्वरूप जिन श्रद्धेय मुख्तार सा. ने 
इसकी योजना प्रस्तुत की थी भौर तदनुसार कुछ कार्य भी कराया था, वे आज भपनी इस कृति को देखने 
के लिए हमारे बोच नहीं रहे । 

धाभार 

भई १६६७ में सम्पन्न हुए पं. गो. बरैया स्मृति ग्रन्थ के समारम्भ के समय उसके निमिश् से 
अनेक मूर्घत्य विद्वानों का यहाँ शुभागमन हुआ था । इस ध्रवसर का लाभ उठाकर उन्हें वीर सेवा मन्दिर 
के भवन में प्रस्तुत लक्षणावली-विषयक विचार-विम्ं के लिए प्रामन्त्रित किया गया था। तदनुसार 


जन-लक्षणावली 


उत्तका सम्मेलन श्री प॑. केलाशचन्द्र जी शास्त्री की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । जैसी कि श्रपेक्षा थी, इस 
विद्वत्सम्मेलन ने उक्त लक्षणावली के सम्बन्ध मे कुछ उपयोगी सुझाव देते हुए उसके शीघ्र प्रकाशित 
कराने के लिए प्रेरणा की थी। उक्त विद्वत्सम्मेलन की सदृभावना से मुझे इस कार्य के सम्पन्न कराने में 
कुछ बल मिला व मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ । तदनुसार हीं मैंने यथाशक्ति उसके कार्य के सम्पन्न करने 
का प्रयत्न किया है । 

ग्रन्थ की प्रस्तावना के लिखने में हमें जैन साहित्य प्रौर इतिहास, जैन साहित्य भौर इतिहास पर 
विश प्रकाश, पुरातत जैत वाक्‍्य-सूची की भ्रस्तावना, सिद्धिविनिश्चय की प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति में 
जैनधम का योगदान, जैन साहित्य का इतिहास--पूर्व पीठिका, तथा जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
(भाग १-५) इत्यादि पुस्तकों के साथ सम्बद्ध ग्रन्थों में से कुछ की प्रस्तावना भ्रादि से भी सहायता मिली 
है । इसके लिए मै उक्त पुस्तकों के लेखक विद्वानों का ऋणी हैँ । 

श्री बाबू पन्‍तालाल जी ग्रग्नवाल को मै नही भूल सकता, जिनकी कृपा से मुक्के समय-समय पर 
भ्रावदयकतानुसार कुछ ग्रन्थ प्राप्त होते रहे हैं । 

प्रस्तावना के अन्तगंत ग्रन्थपरिचय के लिखने मे श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसाद जी जैन (प्रष्यक्ष वीर 
सेवा मन्दिर) के कुछ सुझाव रहे हैं। साथ ही ग्रन्थकारों की भ्रनुक्रमिणका के दे देने के लिए भी भापकी 
प्रेरणा रही है। आपके सुझावों पर मैने यथासम्मव ध्यान दिया है। प्रन्थकारो मे प्राय: बहुतो का समय 
निश्चित नही है । फिर भी उनके समय के सम्बन्ध में जितनी कुछ सम्भावना की जा सकी है, तदनुसार 
समय के निर्देशपूर्वंक उनकी श्रनुक्रमणिका परिशिष्ट में दे दी गई है। साहू जी की इस कृपा के लिए मैं 
उनका विशेष ब्राभारी हूँ । साथ ही श्री डॉ. गोकुलचन्द जी के भी कुछ टपयोगी सुझाव रहे हैं, उन्हें भी 
मैं भूल नही सकता । 


वीर सेवा मन्दिर के एक पुराने विद्वान्‌ श्री पं. परमानन्द जी शास्त्री से मुझे समय-समय पर 
योग्य परामर्श मिलता रहा है। दूसरे विद्वान श्री पं. पादवंदास जी न्‍्यायतीर्थ ने प्रेसकापी करके 
सहायता की है। तथा प्रूफवाचन में भी श्राप सहायक रहे है। इन दोनों हो विद्वानों का मैं भ्रतिशय 
कृतज्न हूँ । 

वीर सेवा मन्दिर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष राय सा. ला. उलफतराय जी तथा मंत्री श्री बाब प्रेमचन्द 
जी जन (कशमीर वाले) ने इस गुरुतर कार्य के भार को सौंप कर मेरा बड़ा भनुग्रह किया है। उसके 
प्राश्नय से मुझे कितने ही भ्रपरिचित ग्रन्थों के देखने का सुयोग प्राप्त हुआ है। झतएव मैं भाष दोनों ही 
महानुभावों का अत्यन्त झ्राभारी हूँ । 


इसी प्रकार की यदि पआागे भी अनुकूल परिस्थिति बनी रही तथा स्वास्थ्य ने भी साथ दिया तो 
पराशा करता हें कि प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग भी ज्षीत्र प्रकाशित हो सकेगा । 
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अ्रस्तावना 


लक्षणावली व उसकी उपयोगिता 


यह एक जैन पारिभाषिक शब्दकोप है। इसमें लगभग ४०० दिगम्बर और इवेताम्बर ग्रंथों से ऐसे 
शब्दों का संकलन किया गया है, जितकी कुछ न कुछ परिभाषा उपलब्ध होती है। सभी सम्प्रदायों में 
प्रायः ऐसे पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते हैं। उनका ठीक-ठीक श्रभिप्राय समभने के लिए उन-उन ग्रन्थों 
का भ्राश्रय लेना पड़ता है। परन्तु सवके पास इतने भ्रधिक ग्रन्थों का प्राय: सम्रह नही रहता । इसके 
ग्रतिरिक्त भ्रधिकांश ग्रन्थ पुरानी पद्धति से प्रकाशित हैं व उनमे प्रनुक्रमणिका श्रादि का ग्रभाव है| भप्रतः 
उनमें से भ्रभीष्ट लक्षण के खोजने के लिए परिश्रम तो अधिक करना ही पड़ता है, साथ ही समय भी 
उसमें बहुत लगता है। इससे एक ऐसे ग्रन्थ की झ्रवश्यकता थी, जिसमें पारिभाषिक शब्दों का संकलन 
हो । प्रस्तुत लक्षणावली इसी प्रकार का ग्रंथ है । इसमें अकारादि वर्णानुक्रम के प्रनुसार विविध ग्रन्थों से 
लक्ष्य शब्दों का संग्रह किया गया है । इससे तत्त्वजिज्ञासु्रो और अनुमन्धान करने वालों को इस एक ही 
ग्रन्थ में प्रभीप्ट लक्ष्य के प्रनेक प्रन्थगत लक्षण अ्रनायास ही ज्ञात हो सकते है। इस प्रकार उनका समय 
भौर शक्ति दोनो ही बच सकते है। हम समझते हैं कि पाठकों को प्रस्तुत ग्रन्थ ग्रवश्य ही उपयोगी 
प्रमाणित होगा । श्रभी इसका स्व॒रान्त (भर से औ तक) प्रथम भाग ही प्रकाशित हो रहा है । भागे का 


कार्य चालू है । 
लक्षणावलो में स्वोकृत पद्धति 

१. लक्षणावली में उपयुक्त लक्ष्य शब्दों का सस्कृत रूप ग्रहण किया गया है। कहीं-कही पर 
कोष्ठक ( ) में उसका प्राकृत रूप भी दे दिया गया है । 

२. लक्ष्यभूत शब्दों को काले टाइप (१४ पा.) में मुद्रित कराया गया है। ग्रन्थों के संकेतों 
को भी काले टाइप (१२ पा.) में दिया गया है । 

३. शब्दों के नीचे विविध ग्रन्थों से जो लक्षण उद्धुत किये गये है उनका मुद्रण सफेद टाइप मे 
हुप्रा है | प्रत्येक शब्द के नीचे जितने ग्रन्थों से लक्षण उद्धत किये गये हैं उनको क्रमिक संख्या भी दे 
दी गई है। 

४. हिन्दी श्रनुवाद को काले टाइप में दिया गया है । 

५. भनुवाद किसी एक ग्रन्थ के श्राधार से किया गया है भ्रौर वह जिस ग्रन्थ के ग्राश्नय से किया 
गया है उसकी क्रमिक संख्या भ्रनुवाद के पूर्व में श्रकित कर दी गई है। यदि विवक्षित लक्षण में प्रन्था- 
न्तरों में कुछ विशेषता दृष्टिगोचर हुई है तो कहीं-कहीं २-३ ग्रन्थों के श्राधार से भी पृथक्‌-पृथक्‌ श्रनुवाद 
कर दिया गया है तथा उन भ्रन्थो की क्रमिक संख्या भी भ्ंकित कर दी गई है । 

६. कितने ही लक्षण जयघवला की सम्भवतः भ्रमरावती और झ्ारा या देहली प्रति से उद्धृत 
किये गये हैं, पर ये प्रतियां सामने न रहने से उन सकेतो को व्यवस्थित रूप मे नहीं दिया जा सका । 
इसके झतिरिक्त कितने ही लक्षण जयघवला से ऐसे भी लिये गये है जो कसायपाहुडसुत्त भौर घवला में 
भी कहीं-कही टित्पणों में उपलब्ध होते हैं । उनको प्रस्तुत संस्करण मे ग्रहण कर तदनुसार सकेत में 
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'जयध,--क. पा.' का उल्लेख करके उसकी प्रृष्ठसंह्या भौर टिप्पणसंख्या दे दी गई है। इसी प्रकार 
घवला की भी पुस्तक, पृष्ठ भौर टिप्पण की संख्या भ्रंकित कर दी गई है । े0 

७. कितने ही लक्षण भ्रभिधानराजेन्द्र कोष में उपलब्ध होते हैं, परल्तु वहां ग्रन्थ का पूर्ण संकेत 
न होने से विवक्षित लक्षण किस प्रन्थ का है, इसकी खोज नही की जा सकी । ऐसे लक्षणों के नीचे 'भ्रभि. 
रा. का संकेत करके उसके भाग व पृष्ठ की संख्या प्रकित कर दी गई है। 

८. भगवती सूत्र भौर व्यवहार सूत्र के बहुत से लक्षण संग्रहीत हैं | परन्तु भगवती सृत्र के जिस 
सस्करण से लक्षण लिये गये हैं, उसके यहा न मिल सकने से बसे ही श्रंक दे दिये गये हैं। गुजरात 
विद्यापीद से प्रकाशित भगवती (उ्याख्याप्रज्गञप्ति) के यहां प्रथम, तृतीय झौर चतुर्थ ये तीन खण्ड हैं, 
द्वितीय खण्ड नहीं हैं। इनमे जो लक्षण उपलब्ध हो सके हैं उनका संकेत मे उल्लेख कर दिया गया है । 
व्यवहार सूत्र के १० उद्दश है । उनमे यहां द्वितीय उद्द श प्रपूर्ण है तथा तृतीय सर्वथा ही नही है । व्यवहार 
सूत्र(भाष्य) से जो लक्षण लिये गये है वे सम्भवतः किसी दूसरे संस्करण से लिये गये हैं । उनमें से जो यहां 
के सस्करण में खोजे जा सके हैं उनके लिए उहेश, गाथा भ्ौर पृष्ठ की सख्या वे दो गई है, परन्तु जो 
इसमें उपलब्ध नही हो सके उनका सकेत उसी रूप में दिया गया है । 

६. प्रनेक ग्रन्थों से उद्धृत लक्षणों में जहा शब्दशः भ्ौर झर्थतः समानता रही है वहा प्राय: 
प्राचीनतम क्रिसी एक ग्रन्थ का प्रारम्भ में सकेत करके तत्पदचात्‌ शेष दूसरे ग्रन्थों का अ्रधंविराम (;) 
चिह्न के साथ सकेत मात्र कर दिया गया है । 

१०. जहां प्रकुंत लक्षण किसी एक ही ग्रन्थ में कई स्थलों मे उपलब्ध हुग्ना है वहां एक ही संख्या 
में उसके उन स्थलों का सकेत (; ) इस चिह्न के साथ कर दिया गया है । 

११. तत्वाथंबातिक के लक्षणों में वातिक को काले टाइप मे श्रौर उसके विवरण (स्पष्टीकरण) 
को सफेद टाइप में मुद्रित कराया गया है । षट्खण्डागम के अन्तर्गत लक्षणों में 'पट्ख.” के प्रागे डेश (---) 
देकर “'धव. पु. १-२' भ्रादि की पृष्ठ सख्या दे दी गई है। घवला टोका से समृहीत लक्षणों के लिए 
मात्र 'घव. पु.' संकेत किया गया है । 

ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्ध में जिन ग्रन्थों के लक्षण वाकक्‍्यों का सग्रह किया गया है उनका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है-- 

१. घट्सण्डागसम--यह प्राचाय पुष्पदन्त भ्रौर भूतदलि द्वारा विरचित एक महत्त्वपूर्ण करमंप्रन्थ 
है । रचनाकाल इसका विक्रम की प्रथम शताब्दी है। यह छह खण्डों मे विभकक्‍त है । छह खण्डों में विभक्त 
होने से वह 'पट्खण्डागम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । वे छह खण्ड ये है--जी पस्थान, क्षुद्रकबन्ध, बन्ध- 
स्वामित्वविचय, वेदता, वर्गंणा श्रौर महाबन्ध है। इनमें से प्रथम खण्डभूत जीवस्थान के ग्रन्तर्गत सत्प्र- 
रूपणा मात्र के रचयिता भ्राचाय पुष्पदन्त हैं। शेष सभी ग्रन्थ झाचाय॑ भूतबनलि के द्वारा रचा गया है । 

निरन्तर जन्म-नमरण को प्राप्त करने वाला यह संसारी प्राणी यदि कभी देव होता है तो कभी 
नारकी होता है, कभी मनुष्य होता है तो कभी तियंत्र होता है, कभी विशिष्ट ज्ञानी होता है तो कभी 
प्रल्पशानी होता है, कभी श्रतिशय सुखी हांता है तो कभी भयानक दुःख को सहता है, कभी कामदेव जैसा 
स्वरूप होता है तो कभी बेडोौल और कुरूप होता है, कभी उत्तम कुल मे जन्म लेकर लोकमान्य होता है 
तो कभी नीच कुल में जन्म लेकर घिक्कारा जाता है. तथा कभी बिना किसी प्रकार के परिश्रम के 
झतिशय सम्पत्तिशाली होता है तो कभी दिन-रात परिश्रम करता हुभा कुटुम्ब के भरण-पोषण योग्य 
भी पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार सभी संमारी प्राणी सुख तो भ्रल्प, किश्तु दुःख ही प्रधिक 
पते हैं। इस विषय में विचार करने पर प्रतीत होता है कि इसका कारण स्वकृत कर्म है। 
प्राणी निन्‍ध या उत्तम ज॑सा कुछ भी झाचरण करता है, तदनुसार उसके कर्म का बन्ध हुमा करता है। 
इस प्रकार बन्ध को प्राप्त होने वाले उस कर्म मे कषाय की तोब्रता व्‌ मन्दता के प्रनुसार स्थिति 


प्रस्तावना ३ 


(जीव के साथ उसके सम्बद्ध रहने का काल) व अनुभाग (फलदानश्चक्तित) पड़ा करता है। जिस प्रकार 
प्राम भ्रादि फल झपने समय पर परिपाक को प्राप्त होकर भोक्‍ता को मिठास व खटाई झादि का झ्रनुभव 
कराया करते हैं, उसी प्रकार वह कम भी अपनी स्थिति के श्रनूसार उदय (परिपाक) को प्राप्त होने पर 
सुख-दुःलादि रूप हीनाधिक फल दिया करते हैं। साथ हो जिस प्रकार फलों को पाल मे देकर कभी समय से 
पूर्व भी पका लिया जाता है उसी प्रकार तपश्चरण के द्वारा कर्म को भी स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही उदय 
को प्राप्त करा लिया जाता है, तथा इसो प्रकार के उत्तम श्रनुष्ठान से नवीन कमंबन्ध को भी रोका जा 
सकता है। इस प्रकार प्राणी भपने सुख-दुःख का विधाता स्वयं है, दुसरा उसका कोई माध्यम नहीं है । 
जो भात्महितेषी भव्य जीव शरीर भौर आत्मा के भेद का भ्नुभव करता हुप्ना पर में राग-हेष नहीं करता 
है बह संयम का परिपालन करता हुआझा मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है--स्वयं ध्राराष्य या ईश्वर बन 
जाता है। इस सबका परिज्ञान प्रस्तुत पट्खण्डागम के ग्रध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है । 


(१) जीवस्थान--यह उक्त पट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है । पूर्वोक्त कर्म के उदय, उपश्म, क्षयों- 
पक्षम भौर क्षय के झ्ाश्रय से जीवकी जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है, जो मिथ्यात्व व सासादन 
झ्रादि के भेद से चौदह प्रकार का है। जिन प्रवस्थाविशेषों के द्वारा जीवों का मार्गण या अन्वेषण किया 
जाता है उन श्रवस्थाप्रों को मार्गंणा कहा जाता है। वे चौदह हैं--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दर्शन, लेह्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, सज्ञी भ्रौर भ्राहार । प्रकृत जीवस्थान में कौन जीव किस 
गुणस्थान में है या किन जीवों के कितने गुणस्थान सम्भव हैं, किस-किस गुणस्थानवर्ती जीवों की कितनी 
संख्या है, कहाँ वे रहते हैं, कहाँ तक जा झा सकते हैं, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को 
छोड़कर पुन: उस गुणस्थान की प्राप्ति में कितना काल लग सकता है, किस ग्रुणस्थान में भ्रौदयिकादि कितने 
भाव हो सकते हैं, तथा विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव किस गुणस्थानवर्ती जीवोंसे हीन या प्रधिक हैं, इस सबका 
विचार यहां प्रथमतः गुणस्थान के प्राश्नय से किया गया है। तत्पश्चात्‌ इन्हीं सब बातों का विचार वहां गति 
व इन्द्रिय ग्रादि चौदह मागंणाश्रों के भ्राघार से भी किया गया है। भ्रन्त मे श्रनेक प्रकार की कम प्रकृतियों का 
निर्देश करते हुए उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति झोर उदय में श्राने योग्य काल को चर्चा करते हुए किस पर्याय 
में कितने व कौन से गुण प्राप्त हो सकते हैं, तथा भ्रायु के पूर्ण होने पर पूर्व शरीर को छोड़कर कौन 
जीव कहां उत्पन्न हो सकता है, इसका विवेचन किया गया है। इसी प्रसंग में कौन जीव किस प्रकार से 
सम्यग्द्शन और चारित्र को प्राप्त कर सकता है, इसकी भी चर्चा यहां की गई है । यह खण्ड शिताबराय 
लक्ष्मीचन्द जैन साहित्योद्धारक फण्ड भ्रमरावती से प्रारम्भ को ६ जिल्दों मे प्रकाशित हुआ है । 


(२) क्षुद्रकबन्ध--यहां सक्षेप में बन्धक जीवों की चर्चा को गई हैं। बन्ध की विस्तृत प्रूपणा 
इसके छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है। यहो कारण जो इसे क्षुद्रकबन्ध कहा गया है । पूर्व जीवस्थान 
खण्ड मे जीवों का जो विवेचन गुणस्थानों और मार्गणाझरों के प्लाश्नय से किया गया है वह यहां कुछ 
विशेषताशो के साथ गुणस्थान निरपेक्ष केवल मार्गणाश्रों के प्राश्नय से इन ११ अनुयोगद्वारों मे किया 
गया है--एक जोवब की भ्रपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की भ्रपेक्षा काल, एक जीव की श्रपेक्षा भ्रन्तर, नाना 
जीबों को प्रपेक्षा भंगंविचय, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, नाना जीवों की पश्रपेक्षा काल, 


नाना जीवों की भ्रपेक्षा प्न्तर, भागाभागानुगम झौर झल्पबहुत्वानुगम | यह खण्ड उक्त संस्था द्वारा ७वीं 
जिल्द में प्रकाशित किया गया है । 


(३) बन्धस्वासित्वविचय--मिव्यात्व, भ्रसंयम, कषाय भौर योग के द्वारा जो जीव धर करमंपुद्गलो 
का एकता (ग्रभेद) रूप परिणमन होता है वह बन्ध कहलाता है । किन कमंप्रकृतियों के बन्ध के 
कौन जीव स्वामो हैं भौर कौन नहीं हैं, इसका विचार इस खण्ड में प्रथमतः गुणस्थान के श्राश्रय से झौर 
तत्पश्चात्‌ मार्गणाश्ों के झ्राश्नय से किया गया है। विवक्षित प्रकृतियों का बन्ध जिस गुणस्थान तक होता 
है, श्रागे नहीं होता; उन प्रकृतियों का वहां तक बन्ध झौर पागे के गुणस्थानों मे उनकी बन्धब्युब्छित्ति 


४ जैन-लक्षणावली 


जानना चाहिये । इसी पद्धति से यहा प्रइनोत्त रपृर्वक': उसका विचार किया गया है। यह खण्ड उक्त 
संस्था से ८वीं जिल्द में प्रकाशित हुश्रा है । 

(४) वेदनाखण्ड--इस खण्ड को प्रारम्भ करते हुए प्रथमत: 'णमो जिणाण, णमों प्रोहिजिया्न' 
झादि ४४ सूत्रो द्वारा मंगल किया गया है। परचात्‌ श्रग्रायणीय पूर्व के भन्तगंत पाचिवी वस्तु (भ्रभिकार- 
विशेष) के चतुर्थ प्राभृतभूत कर्मंप्रकृति-प्राभत कृति-वेदनादि २४ भनुयोगद्वारो का निर्देश करते हुए 
नामकृति, स्थापनाक्ृति, द्रव्यकृति, मणनाकृति, ग्रन्थकृति, करणकृति और भावक्कति इन सात कृतियों की 
प्ररूपणा की गई है । तत्पश्चात्‌ वेदनानिपेक्ष, वेदनानयविभाषणता, वेदनानामबिधान, वेदनाद्रव्यविधान, 
बेदनाक्षेत्रविधान, वेदनाकालविधात, वेदनाभावविधान, वेदनाप्रत्ययविधान, वेदनास्वामित्वविधान, वेदना- 
वेदनविधान, वेदनागतिविधान, वेदनाग्रनन्तरविधान, वेदनासंनिकर्ष विधान, वेदनापरिणामविधान, वेदना- 
भागाभागविधान झौर वेदना-अ्रल्पवहुत्व इन १६ अनुयोगद्वारों के प्राश्नय से वेदना की प्ररूपणा की गई 
है । यह खण्ड उक्त सस्था द्वारा ६ से १२ इन चार जिल्दों में प्रकाशित हुप्ना है । 

(५) बर्गणा--इस खण्ड के प्रारम्भ में प्रथमतः नाम-स्थापनादिरूप ते रह प्रकार के स्पर्श की प्ररूषणा 
स्पशनिक्षेप व स्प्शंनयविभाषणता भ्रादि १६ (वेदनाखण्ड के समान) प्रनुयोगद्वारों के प्राश्नय से को गई है। 
पग्रनन्तर नामकमं, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्, प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, भ्रध.करम, ईयर पिथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म 
झौर भावकर्म इस दस कर्मो का विवेचन किया गया है । इन कर्मों का निरूपण श्राचारांग में भी किया 
गया है। तत्पश्चान्‌ निक्षेपादि १६ अनुयोग द्वारों के आश्रय से कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों की 
प्ररूपणा की गई है । 

कर्म से सम्बन्धित ये चार अ्रवस्थाये है--बन्ध, बन्धक, बन्धनीय झौर बन्धविधान । द्रव्य का 
द्रव्य के साथ अथवा द्रव्य भाव का जो सयोग या समवाय होता है उसका माम बन्ध है। इस बन्ध के 
करने वाले जो जीव है वे बन्धक कहलाते है। बन्च के योग्य जो पुद्गल द्रथ्ण है उन्हें बन्धनीय कहा 
जाता है | बन्धविधान से प्रभिप्राय बन्धभेदो का है । वे चार है--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग औौर प्रदेदा । 
इनमे यहा बन्ध, वन्धक और बन्धर्तीय इन तीन की प्ररूपणा की गई है | बन्धविधान की प्ररूपणा विस्तार 
से छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है ! यह खण्ड उक्त संस्था से १३ झौर १४ इन दो जिलों में प्रकाशित 
हुआ है । 

इन पांच खण्डो पर आचाय॑े वीरसेन द्वारा विरचित ७२००० इलोक प्रमाण घवला नाम की 
टीका है, जो शक सम्बत्‌ ७३८ (वि० स० ८७३) में उनके द्वारा समाप्त की गई है । उक्त संस्था द्वारा 
इस टीका के साथ हां मूल ग्रन्थ १४ जिल्दों मे प्रकाशित हुआझ्ना है । 

भागे इस धवला टीका मे कमंप्रकृतिप्राभूत के कृति आदि २४ अनुयोगद्वारों मे जो निबन्धन भादि 
शेष १८ अनुयोगद्वार मल ग्रन्थकार के द्वारा नही प्ररूषित है, उनकी प्ररूपणा सक्षेप से वी रसेनाचार्ये के 
द्वारा की गई है' | इस प्रकार वीरसेनाचायं द्वारा प्ररूपित वे अ्रठारह प्रनुयोगद्वार उक्त सस्था द्वारा 
१५ और १६ इन दो जिल्‍्दो में प्रकाशित किये गये है । 

(६) महाबन्ध--यह प्रस्तुत पट्खण्डागम का ग्रन्तिम खण्ड है । इसमें प्रकृति, स्थिति, भ्रनुमाग 
प्रौर प्रदेश इन पूर्वनिदिष्ट बन्‍न्ध के चार भेदों की प्ररूपणा विस्तार से की गई है। इस पर कोई टीका 
नही है | वह मूलग्रन्थकार श्रा. भूतबलि के द्वारा इतना विस्तार से लिखा गया है कि सम्भवतः उसके 





१. णाम ठवणाकम्म दव्वकस्स प्मोगकम्म च। समुदाणिरियावहियं श्राहाकस्मं तवोकम्मं ॥। किहकम्म 
भावकम्म दसविहकम्म समासग्रों होई। झ्राचारांग नि. गा. १६९२-६३, पृ. ८३. 

२. पभृूदबलिभडाराण जेणेद सुत्त देसामासियभावेण लिहिंद तेणेदेग सुत्तेण सूचिदसेसभ्रट्टा रसप्रणियोग- 
द्वाराण किचिसंखेवेण परूषण्ण कस्सामो। घव. पु. १५, पृ. १ (विशेष के लिए देखिये भ्रनेकास्त बर्ष 
१६५ किरण ४, पृ. २६९५-७० में 'पट्खण्डागम भ्रौर क्षेष १८ प्रनुयोगद्वार' शीषंक लेख) । 


प्रस्तावना ५ 


ऊपर टीका लिखने की प्रावश्यकता नहीं समझी गई । इसका ग्रन्थप्रमाण ३०००० इलोक है, जब कि 
पूर्वोक्त पांच खण्डों का मूल ग्रन्थप्रमाण ६००० इलोक ही है । 
यह छठा खण्ड भारतीय ज्ञानपीठ काशी के द्वारा सात जिल्दों में प्रकाशित किया गया है । इसका 
उपयोग निम्न झब्दों में हुप्ना है--- 
सल--भकायिक, अ्रजघन्य द्रव्यवेदना, श्रध:कर्म, पझ्रागमभावप्रकृति, श्रागमभावबन्ध, भालापनबन्ध भ्रौर 
आाहारद्रव्यवर्गंणा प्रादि । 


ध. दीका--प्रकमंभूमिक, ग्रकपषाय, अक्ृतसमुद्घात, श्रक्ष (भ्रव्ख ), भ्रक्षपकानुपशामक, श्रक्षरज्ञान, श्रक्षर- 
श्रुतज्ञान, भ्रक्षरसमास, प्रक्षरसयोग, अक्षिप्र, भ्रक्षीणमहानस, श्रक्षेम, श्रक्षौहिणी, भ्रश्वकर्णकरण, 
झ्रसातवेदनीय श्रौर प्रसातसमथप्रबद्ध श्रादि । 

२. कसायपाहुड (कधायप्राभत)--यह भाचाय॑ गृणधर के द्वारा रचा गया है। इसे पेज्ज- 
दोस-पाहुड भी कहा जाता है । पेज्ज (प्रेयस) का अथ्थ राग श्रौर दोस का भ्रर्थ हू होता है । ये (राग-द्वेष ) 
दोनों चूकि कषायस्वरूप ही है, भ्रतः उक्त दोनों नाम समान भ्रभिप्राय के सूचक हैं । इसका रचनाकाल 
सम्भवतः बिक्रम की प्रथम शताब्दी से पू्व है । 

यह परमागम सुूत्ररूप ग्राथाओं मे रचा गया है। समस्त गाधाओं की सख्या २३३ (मूल गा, 
१८०--भाष्यगा£ १५३) है । इसकी गाभाये दुरूह व अ्रंगम्भीर है । षट्खण्डागम में जहाँ ज्ञानावरणादि 
आठो कर्मों का विवेचन किया गया है वहां प्रस्तुत कसायपाहुड मे एक मात्र मोहनीय कर्म का ही व्या- 
ख्यान किया गया है । इसमे प्रेयोह्ंपविभक्ति, स्थितिविभक्ति व अनुभागविभवित श्रादि १४ भ्रर्थाधिकार 
है। इसके ऊपर प्राचार्य यतिवृषभ (विक्रम की छठी झताब्दी) प्रणीत ६००० इलोक प्रमाण 
चूणिसृत्र श्रौर भ्राचायं वीरसेन व उनके शिष्य जिनसेनाचार्य द्वारा विराचित ६०००० इलोक प्रमाण जय- 
घबला नाम की टीका है। उक्त टीका को २०००० इलोक प्रमाण रचने के बाद झाचाये वीरसेन स्वगंस्थ 
हो गए। तब उनकी इस प्रधरी टीका की पूर्ति उनके श्षिष्य जिनसेनाचार्य के द्वारा की गई है। यह 
टीका जिनसेन स्वामी के द्वारा शक स० ७६६ (वि०स० ८६४) मे पूर्ण की गई है । प्रस्तुत ग्रन्थ के श्रभी 
तक पूर्वोक्त तूणि श्र जयघवला टीका के साथ ११ भाग दि० जैन सध मथुरा केद्वारा प्रकाशित हुए है । 
इसके झ्तिरिक्त केवल उक्त चूथणिसूत्रो के साथ वह वीर शासन संघ कलकत्ता द्वारा पृथक से प्रकान्षित 
किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

चूणि--अ्क रणोपशामना, भ्रदवकर्णकरण श्रौर भ्रसामान्य स्थिति भ्रादि । 

ज. टीका--भ्रक रणोपशामना, अरकमंबन्ध, श्रकर्मोंदय, अ्तिस्यापना, श्रन्तकृहश, भ्रपचयपद 
और अ्रपवृद्धि भादि । 

है. समयप्राभूत यह आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा विरचित एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रन्थ 
है। कुन्दकुन्दका दूसरा नाम पद्मनन्दी भी रहा है। इनका समय प्राय. विक्रम की प्रथम शताब्दी माना जाता 
है। ये मूलसंघ के प्रमुख थे भौर कठोरतापूर्वक निर्मल चारित्र का परिपालन स्वय करते व सघस्थ भअन्य 
मुनि जनो से भी कराते थे । ये ८४ पाहुड ग्रन्थों के कर्ता माने जाते है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे शुद्ध निश्चयनय 
की प्रधानता से शुद्ध प्रात्मतत्व का विचार किया गया है। इसमे ये £ अधिकार है--जीवाजीवाधिकार 
(प्रथम व द्वितीय रंग), कतृ -कर्माधिकार, पुण्य-पापाधिकार, श्राख्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष झौर 
सर्वविशुद्ध ज्ञान । इसकी समस्त गाथासख्या ४४५ है। इसके ऊपर एक टीका (श्रात्मख्याति) भमृतचम्द् 
सूरि (वि. की १०वी शती) विरचित भर दूसरी (त्तात्पयंवृत्ति) झा. जयसेन (वि. की १२वीं शत्ती) 
विरचित है । इसके कई सस्करण निकल चुके हैं। हमारे पास जो सस्करण है वह उक्त दोनो टीकाश्रो के 
साथ भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्‍था काशी से प्रकाशित हुझा है । 
इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भमृढदृष्टि, भाालोचन भौंर उपग्महत श्रादि । 


६ जेन-लक्षणावली 


प्रात्मर्याति--भ्रध्यवसाय और अमूढदृष्टि श्रादि । 

तात्पयवृत्ति--पनेकान्त भ्रादि । 

प्रस्तुत लक्षणावली में प्रा. कुन्दकुन्द विरचित इन श्रन्य भ्रन्थों का भी उपयोग हुभा है-- 

'प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, दर्शनप्राभृत, चारित्रप्राभूत, बोधप्राभुत, भाव्राभृत, 
मोक्षप्राभुत भौर द्वादशानुप्रेक्षा । 


४. प्रवचनसार--इसमें ज्ञानतत्त्वप्रशापन, ज्ञयतत्तवप्रज्ञाप श्रौर चरणानुसूचिका चूलिका 
ये तीन श्रुतस्कन्ध (भ्रधिकार ) हैं। इनमे श्रध्यात्म की प्रधानता से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र का निरूपण 
किया गया है। इनकी गाथा संख्या €२--१०5--७५०२७५ है। इसके ऊपर भी प्रा. भ्मृतचन्द्र भौर 
जयसेन के द्वारा पृथक्‌-पृथर्‌ टीका लिखी गई है। इसका एक संस्करण परम श्रृत प्रभावक मण्डल बम्बई 
से उक्त दोनों टीकात्रों के साथ प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन दाब्दों मे हुआ है-- 

मूल--भ्रशुभोपयोग शौऔर उपयोग श्रादि। 

प्रमृत- टी.--अ्रपवाद, प्रपवादसापेक्ष उत्सर्ग, श्लोक, श्रशुद्ध उपयोग, अशुभोपयोग, उपयोग । 

जय. टी.--अर्थपर्याय भ्रौर श्रलोक श्रादि । 

५. पंचासत्तिकाय-यह प्रथम व द्वितीय इन दो श्रुतस्कन्धों मे विभक्त है। जीव, प्रुदूगल, 
धर्म, प्रधमं, भ्राकाश झौर काल ये छह द्रव्य है। जो गुण झौर पर्यायों से सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं । 
मूर्त भौर भ्रमूर्त द्रव्यों के जो निविभाग भज्ञ हैं वे प्रदेश कहलाते है । जो द्रव्य ऐसे प्रदेशों के समूह से 
संयुक्त हैं उन्हें प्रस्तिकाय कहा जाता है । वे पाँच है--जीव, पुदूगल, धर्म, अ्श्र्म श्रौर भ्राकाश ) गुण 
भौर पर्यायों से संयुक्त होने के कारण यद्यपि कान भी द्रव्य है, पर प्रदेशप्रचयात्मक न होने से उसे 
प्रस्तिकायों मे नहीं ग्रहण किया गया है। उसके भी स्वरूप भादि का दिग्दशंन यहाँ संक्षेप में करा दिया 
गया है । इस प्रकार पाँच अस्तिकाय श्रौर काल इन छह द्वव्यों की प्ररूपणा यहाँ प्रथम श्रुतस्कन्ध में की 
गई है। इस प्रथम श्रुतस्कन्ध का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है--जो परमागम के सारभूत 
पंचास्तिकायों के सम्रह को जान करके राग श्ौर द्वंपष को छोड़ता है वह दुःख से छुटकारा पा लेता 
है | इस शास्त्र के श्र्थ को-शुद्ध चैतन्यस्वभाव झ्ात्मा को >-जान कर उसके श्रनुसरण में उद्यत होता 
हुआ जो जीव दर्शनमोह (मिथ्यात्व) से रहित हो जाता है वह राग-द्वेंथ को नष्ट करता हुआना पूर्वापर 
बन्ध से रहित हो जाता है--द्ुःख से मुक्ति पा लेता है । 

झागे द्वितीय श्रुतस्कन्घ में प्रथमत: मोक्षमार्ग के विषयभूत जीव, अ्रजीव, पृण्य, पाप, प्रास्नव, 
संवर, निर्ज रा, बन्ध ओर मोक्ष इन नौ पदार्थों का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात्‌ मोक्षमार्ग स्वरूप 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र के स्वरूप को बतला कर परचरित (परसमय) श्रौर स्वचरित (स्वसमय) का 
विचार करते हुए कहा गया है कि ससारी जीव यद्यपि स्वभावनियत है--ज्ञान-दश्शन में अवस्थित है-- 
फिर भी भनादि मोहनीय कम के उदय से वह विभाव गृण-पर्यायों मे परिणत होता हुआ परसमय है | 
यदि वह मोहनीय के उदय से होने वाली विभाव परिणति से रहित होकर अत्यन्त शुद्ध उपयोग बाला 
हो जाता है तो वह कमंबन्ध से रहित हो सकता है। इत्यादि प्रकार से यहाँ निशचय-दध्यवहारस्वरूप 
मोक्षमार्ग का विचार किया गया है। अन्त में ग्रन्थकार के द्वारा कहा गया है कि मैंने प्रवधनभक्ति 
से प्रेरित होकर मार्गप्रभावना के लिए प्रवचन के सारभूत पचास्तिसग्रह सूत्र को कहा है। इस पर भी 
झ्रमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्त्वदीपिका और जयसेनाचार्य विरचित तात्पर्य॑बृत्ति नाम की दो टीकायें है । 
इसकी गायासख्या १०४--६६-१७३ है। इन दोनों टीकाश्रों के साथ वह परम श्रुत प्रभावक मण्डल 
बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है -- 

मूल--अ्रधमंद्रव्य, अस्तिकाय और भ्राकाश श्रादि । 
तत्््वदी. -अकालुष्य, ग्रचक्षुदशंन, प्रजीव, प्रपक्रमपट्क, झभिनिबोध, अलोक, प्रशुद्ध चेतना, 
प्रस्ति-प्रवक्‍तद्रव्य, भ्रस्तिद्रव्य, ध्रस्ति-नास्ति-अवक्तव्यद्रव्य प्रौर ग्रस्ति-नास्तिद्रब्य भ्रादि। 


प्रस्तावना हि 


तात्पय॑---भ्रक्ष रात्मक, भचल्षुदशन, भ्जीव, प्रधर्मद्रव्य, अपक्रमषट्क झौर भ्रलोक प्रादि । 


६- नियससार-प्रन्थकार कुन्दकुन्दाचार्य ने यहाँ सर्वप्रथम वीर जिन को नमस्कार करते हुए 
केवली एबं श्र्‌ तकेवली द्वारा प्रणीत नियमसार के कहने को प्रतिज्ञा की है। फिर 'नियमध्षार' के दब्दार्थ 
को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो कार्य नियम से किया जाना चाहिए वह नियम कहलाता है। वहू 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र स्वरूप है। इस 'नियम' के साथ जो 'सार' शब्द प्रयुक्त है वह विपरीतता 
के परिहाराथे है। यह ज्ञान-दर्शन-चा रित्रस्वकूप नियम भेद व भ्रभेद विवक्षा से दो प्रकार का है। शुद्ध 
ज्ञानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धा के साथ उसी में स्थिर रहना, यह अ्भेद रत्नत्रय स्वरूप नियम 
है। तथा आ्राप्त, श्रागम भौर तत्त्व के श्रद्धान के साथ जो तद्विषयक राग-द्वेष की निवृत्ति है, यह व्यवहार 
रत्लत्रय स्वरूप नियम है जो भेदाश्रित है। यह नियम मोक्ष का उपाय है भौर उसका फल निर्वाण है। 
इन्ही तीनों की यहाँ प्रथक-पृथक प्रहूपणा की गई है। इस प्रसंग मे यहाँ प्रथमतः उक्त सम्यग्दर्शन के 
विषयभूत आ्राप्त, भ्रागम और तत्त्व का विवेचन करते हुए प्राप्तश्रणीत तत्वार्थों--जीवादि छह द्र॒व्यों-- का 
वर्णन किया गया है। इस बीच प्रसंग पाकर पाँच ब्रतों, पाँच समितियों भौर तीन गुध्तियोंरूप व्यवहार 
चारित्र का निरूपण करते हुए भ्ररिहृत, सिद्ध, भ्राचाये, उपाध्याय भौर साधु का स्वरूप प्रगट किया गया 
है । इस प्रकार यहाँ श्रात्मशोधन मे उपयोगी प्रतिक्रमण, प्रत्याब्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, परमसमाधि, 
रत्नश्रय और ग्रावश्यक का विवेचन करते हुए शुद्ध ग्रात्म-विषयक विचार किया गया है। ग्रन्यगत गायाश्रों 
की संख्या १८६ है। इस पर पद्मप्रभ मलघारिदेव (वि. सं. १३वीं शताब्दी--१२४२) के द्वारा टीका 
रची गई है। इस टीका के साथ वह जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 


मूल--भ्रचौर्य महात्रत, अ्रधर्मद्रव्य, भ्रहनू, भहिसामहान्नत, प्राकाश, श्रादाननिक्षेपणसमिति, भ्राप्त, 
ईर्यासमिति श्रौर एषणासमिति श्रादि । 


टीका--अ्रधर्म द्रव्य और श्राकाश झ्रादि । 


७. दहानप्राभुत--इसमें ३६ गाथायें हैं। सर्वप्रथम यहां सम्यग्दर्शन को घम्मं का मूल बता 
कर यह कहा गया है कि जो जीब सम्यग्द्शन से भ्रष्ट है उसे भ्रष्ट ही समभना चाहिए, वह कभी मुक्ति 
को प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु जो चरित्र से भ्रप्ट है, वह समयानुसार मुक्त हो सकता है। सम्यर्दशंन 
से रहित जीव घोर तपश्चरण क्‍यों न करने रहे, परन्तु वे करोड़ों वर्षों मे भी बोधि को नहीं प्राप्त कर 
सकते । जो सम्यग्दशेनसे भ्रष्ट है वे ज्ञान श्रौर चारित्र से भी भ्रष्ट है। ऐसे जीव स्वयं तो नष्ट होते 
ही है, साथ ही दूसरो को भी नष्ट किया करते है। यहां सम्यग्दर्शन के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा 
गया है कि जो छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय भौर सात तत्त्व इन जिनप्रणीत तत्त्वों के स्वरूप का 
श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए । यह व्यवहार सम्यकत्व है। निश्चय से तो भात्मा ही 
सम्यग्दर्शन है। प्रागे कहा गया है कि जो शक्य प्नुष्ठान को--जिसे किया जा सकता है--करता है 
और प्रशक्य पर श्रद्धा रखता है, उसके सम्यकत्व है या वह सम्यर्दृष्टि है; ऐसा केवली के द्वारा कहा 
गया है। इस प्रकार यहा सम्यग्दर्शन की महिमा को प्रगट किया गया है। इसके ऊपर भट्टारक श्रुत- 
सागर सूरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ वह “बद्प्राभृतादिसंग्रह” में मा० दि० जैन 


प्रन्यमाला बम्वई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है--श्राज्ञासम्यक्त्व भौर उपदेश 
सम्यकत्व भ्रादि । 


८. चारिश्रप्राभुत-- इसमें ४४ गायायें हैं। यहां चारित्र के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं-- 
सम्यक्त्वचरणचारित्र और संयमचरणचारित्र । निःशंकित निःकांक्षित, निविचिकित्सा, प्रमूढ॒दृष्टि, उप- 
गहन, स्थितिकरण, वात्सल्य श्रौर प्रभावना ये जो सम्यक्त्व के ग्राठ गृणया श्रग हैं उनसे विद्युद्ध उस 
सम्पर्दर्शन का जो ज्ञान के साथ झाचरण किया जाता है इसे सम्यक्त्वचरणचारित्र कहा जाता है। जीव 


मर जेन-लक्षणावली 


सम्यग्दर्शन से द्रव्य-पर्यायों को देखता है--अ्रद्धा करता है, ज्ञान से जानता है तथा चारित्र से दोषों को 
दूर करता है । 

सागार और प्रनगार के भेद से संयमचरण दो प्रकार का है। दहन, ब्रत, सामायिक, प्रोषध, 
सचित्त, राजिभकक्‍त, ब्रह्म, आरम्भ, परियग्रह, अनुमनन और उहिष्ट इन ग्यारह प्रतिमाशों का यहां संक्षेप भें 
निर्देश करते हुए इस सब भ्राचरण को देशविरत (सागारचारित्र) कहा गया है। भागे पाँच भ्रणुत्रत, तीन 
ग्रुणव्त भौर चार शिक्षात्रतो का उल्तेख करके सागारसंयमचरण को समाप्त किया गया है। यहाँ इतना 
विक्षेष है कि गुणब्रतों में दिशा-विदिशामान, अनर्थंदण्डवर्जत भौर भोगोपभोगपरिमाण को तथा शिक्षाव्रतों मे 
सामायिक, प्रोषध प्रतिथिपृजा झ्नौर सल्लेखना इन चार को प्रहण किया गया है । 

दूसरे झनगा रसंयमच रण का विचार करते हुए मनोज्ञ व प्रमनोज्ञ सजोव व शजीव द्रव्य के 
विषय में राग-द्वेष के परिहारस्वरूप पांच इन्द्रियो के संवरण, पांच ब्रत, पांच समितियां भौर तीन गुप्तियां, 
इन सबको प्रनगारसंयमचरण कहा गया है। यहाँ भ्रहिसादि पा ब्रतों का निर्देश करते हुए उनकी पृथक्‌ 
पृथक्‌ भावनाओं का भी उल्नेल किया गया है । तत्पद्चात्‌ पाँच समितियों का निर्देश करते हुए भ्रन्त मे 
कहा गया है कि जो भब्य जीव स्पप्टतया रचे गये भावशुद्ध इस चारित्रप्राभूत का चिन्तन करते हैं वे 
शीघ्र ही चनुगंति परिप्रमण से छुटकर अपुनभंव -- जन्म-मरण से रहित-- हो जाते हैं। इसके ऊपर भी 
भ- श्रुतसाग रकी टीका है व उसके साथ वह पूर्वोक्‍त ग्रत्थमाला से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन 
शब्दों में हुआ है -- 

टीका --भ्रनुकम्पा, ईर्यासमिति और ऐषणासम्रिति भ्रादि। 

६. बोधप्राभुत--इसमे ६२ गाथाएं हैं। यहाँ सर्वप्रथम प्राचायों को नमस्कार करते हुए 
समस्त जनों के प्रवोधनाथे जिनेन्द्र के उपदेशानुसार पटकायहितकर--छह काय के जीवो के लिए हिंतकर 
शास्त्र के (बोधप्राभृत के)--कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तत्पशचात्‌ श्रायतन, चैत्यग्रह, जिनप्रतिमा, 
दर्शन, जिनविम्ब, जिनमुद्रा, आत्मस्थ ज्ञान, श्ररिहत के द्वारा दृष्ट देव, तीथ्थे, अरिहृंत और अकन्नज्या इन 
ग्यारह विषयों का यहां श्रध्यात्म की प्रधानता से विचार किया गया है । 

प्रन्त में प्रन्थकार कहते है कि जिनमार्ग में शुद्धि के लिए जिस प्रकार जिनेन्द्रो ने रूपस्थ-- 
निग्न्॑धरूपस्थ भ्राचरण--को कहा है उसी प्रकार से भव्य जनों के बोघना्थ पटकायहितकर को कहा गया 
है। भाषासूत्रों मे जो शब्दविकार हुप्ना है व उसे ज॑सा जिनेन्द्र ने कहा है उसे जान करके भव्रबाहु के 
शिष्य (कुन्दकुन्द) ने वैसा ही कहा है । बारह श्रगों के ज्ञाता, चौदह पूर्वांगों के विशाल विस्तार से युक्त, 
्रौर गमकों के गुरु भगवान्‌ श्रुतज्ञानी (शुतकेवली) भव्रबाहु जयवत हों | यह भी श्रुतसागर सूरि विरचित 
टीका के साथ पूर्वोकतर संग्रह मे उक्त सस्था से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रहंदूभाव भौर अहंन्‌ भ्रादि । 

टीका --अ्रजं गमप्रतिमा भ्रादि । 

१० भावप्राभुत--इसमे १६३ गाथायें हैं। यहाँ सर्वप्रथम यही सूचना की गई है कि प्रधान 
लिग--साधुत्व की पहिचान --भात्र है, न कि द्रव्यलिग--बाह्य वेष । कारण इसका यह है कि गृण और 
दोषों का कारण भाव ही है। बाह्य परिग्रह का जो त्याग किया जाता है वह भावविशुद्धि के लिए ही 
किया जाता है, भ्रभ्यन्तर परिग्रहम्वरूप भिथ्यात्वादि के त्याग के बिना बाह्या परिग्रह का वह त्याग निष्फल 
होता है। यदि नग्नता आदिरूप बाह्य लिग ही प्रमुख होता तो द्रव्य से नग्न तो सभी तारकी भौर तिय॑च 
रहा करते हैं, पर परिणाम से शअ्रशुद्ध रहने के कारण क्या वे कभी भावश्रमणता--यथार्थ साधुता--को 
प्राप्त हुए हैं? नहीं । मुमुक्षु मुनि अ्रथमतः मिथ्यात्वादि दोषों से रहित हो करके भाव से नरत होता है भौर 

तत्पश्चातु |जनाज्ञा के अनुसार द्रब्य झे लग को--वाहा साधुवेष को--प्रकट करता है। जो साधु शरी- 
रादि सब प्रकार के परिग्रह को छोड़कर मान कपायाईि से पूर्णतः रहित होता हुग्ना प्रात्मा में लीन रहता 
है वह ताधु भावलिंगी होता है । स्वरंछुख श्रौर मुक्तितुख का भोकता भाव से ही होता है, भाव से रहित 


प्रस्तावना न 


साथु तियंबगति का पात्र होता है। यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए भाव को प्रधान इस प्रकार से सिद्ध किया 
गया है--- 

१५ वारीरादि से निमंमत्व होकर भी बाहुबली को मान कधाय से कलुषित रहने के कारण एक वर्ष 
तक प्रातापनयोग से स्थित रहना पड़ा--तब तक उन्हें केवलक्षान प्राप्त नहीं हुआ । २. मधुपरिग नामक 
मुनि शरीर भौर भाहारादि की प्रवृत्ति को छोड़ करके भी निदान मात्र के कारण भावश्रमण नहीं हो सका ! 
३० वशिष्ठ मुनि भी निदान के दोष से दुःख को प्राप्त हुआ । ४. भाव के विना रोड परिणाम के वक्षीभुत 
हुआ बाहु मुनि जिनलिंग से युक्त होकर भी रौरव नरक को प्राप्त हुआ । ५४. इसी प्रकार द्वीपायन मुनि 
दर्शन, ज्ञान धौर चारित्र से भ्रष्ट होकर प्रननन्‍्तसं सारी हुआ । ६- बारह भ्रंग भौर चौदह पूर्वेरूप समस्त 
श्रुत को पढ़कर भी भव्यसेन मुनि भावश्रमणता को--यथार्थ मुनिपने को--नहीं प्राप्त हो सका' | 

१ इसके विपरीत निर्मलबुद्धि शिवकुमार मुनि युवति जनों से वेष्ठित होकर भी भावश्नमण होने 
से परीतसंसारी--थोड़े ही समय मे मुक्ति को प्र.प्त करनेवाले हुए । २ तुष-माष की घोषणा करनेवाले--. 
दाल होौर छिलके के समान श्रात्मा भौर शरीर पृथक्‌ पृथक हैं, इस प्रकार आत्मस्वरूप का निइचय करने 
वाले--क्षिवभूति मुनि अतिशय प्रल्पज्ञानी होकर भी फेवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं'। 

शालिसिक्थ (एक क्षुद्र मत्स्य) महामत्स्य के मुख के भीतर जाते-प्राते श्रनेक जलचर जन्तुओं को देख” 
कर विचार करता है कि यह कंसा मूर्ख है जो मुख के भीतर प्रवेश करनेवाले जीवों को भी यों ही छोड देता 
है। यदि मैं इतना विशाल होता तो समस्त समुद्र के जन्तुग्रों को खा जाता । बस इसी पापपूर्ण विचार 
से वह जीवहिंसा न करता हुआ भी महानरक को प्राप्त हुझा । 

इस प्रकार से श्रागे भाव पर श्रधिक जोर देते हुए झन्त में कहा गया है कि बहुत कहनेसे कया ? 
श्र, धर्म, काम भौर मोक्ष ये पुरुषार्थ तथा भ्रन्य भी व्यापार (प्रवृत्ति) ये सब भाव पर ही निमर हैं। 
प्रस्तुत प्रन्थ भी 'षटप्राभृतादि संग्रह' में श्रुतसागर सूरि विरचित टीका के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित 
किया गया हैं। इसका उपयोग इन शब्दों में हुश्रा है-- 
टीका--अ्रष:कर्म, प्रध्यधिदोष, भ्रनिच्छाप्रवृत्तदर्शनबालमरण, भ्रनुप्रेक्षा (स्वाष्याय), भ्रभिनृत, भवधिम रण, 

प्रव्यकत बालमरण, भ्रावीविमरण, भ्रासन्‍्न भौर उद्भिन्‍न आदि । 

११. मोक्षप्राभत--इसमें १०६ गाथायें हैं। यहां सर्वप्रथम जिसने पर द्रव्य को छोड़कर कर्म से 
रहित होते हुए ज्ञानमय प्रात्मा को प्राप्त कर जिया है उस देव को नमस्कार करते हुए परम पदस्वरूप 
परमात्मा के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पदचात्‌ निर्वाण के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि जिस (परमात्मा) को जानकर निरन्तर खोजते हुए योगी प्रव्याबाध, भ्रनन्त व अनुपम सुख को 
प्राप्त करता है, उसका नाम निर्वाण (मोक्ष) है। श्रागे जीवभेदों का निर्देश करते हुए बतलाया है कि 
बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा श्र परमात्मा के भेद से जीव तीन प्रकार के हैं। इनमें बहिरात्मा को छोड़कर 
प्रस्तरात्मा के उपाय से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बहिरात्मा इन्द्रियां हैं, प्रर्थात्‌ भात्मस्वरूप 
को न जानकर बाह्य इन्द्रियविषयों में जो भ्रासकत रहता है वह बहिरात्मा कहलाता है। भात्मा की 
कल्पना होता--उसे शरीर से भिन्‍न समभना, यही भ्रम्तरात्मा का स्वरूप है। समस्त कर्ममल से जो रहित 
हो चुका है उसे परमात्मा या देव कहा जाता है । 

जो प्रात्मस्वरकूप को न जानकर अ्रचेतन शरीर के विषय में स्वकीय व प्रकीय की कल्पना किया 
करते हैं, उनका मोह पुत्र भौर स्त्री झादि के विषय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। निर्वाण उसी को 


१ इन कथानकों को श्रुतसागर सूरि विरचित टीका से इस भ्रकार जानना चाहिये--(१) बाहुबली 
गा. ४४, (२) मर्घुपग ४५, (३) वश्षिष्ठ सुनि ४६, (४) बाहु सुनि ४६, (५) द्ोपायन ५०, 
(६) भव्यसेन ५२. 

२० (१) शिवकुमार मुनि ११, (२) शिवभूति मुनि ५३५ 


१० जैन-लक्षणावली 


प्राप्त होता है जो शरीर के विषय में निरपेक्ष होकर निदढ्वंत्द (निराकुल), निर्मम (निःस्पृह) भौर 
प्रारम्भ से रहित होता हुप्रा श्लात्मश्वभाव में निरत हो चुका है। जो स्त्री-पुत्रादि व घन-गृह प्रादि चेतन- 
अचेतन पर द्रव्यों में प्रासकत रहता है वह पझ्ननेक प्रकार के कर्मों से सम्बद्ध होता है भौर जो उक्त पर द्रव्यों से 
बिरक्त (पराइमुख) होता है वह उन कर्मों के बन्धन से छूटता है; यही संक्षेप में बन्ध झौर मोक्ष का उपदेश 
है । इसे कुछ झौर स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो श्रमण स्वद्रव्य -- परद्रव्यनि रपेक्ष शुद्ध भ्रात्मस्वरूप--- 
में रत है वह सम्यरृष्टि है व सम्यक्त्व से परिणत होकर झाठ कर्मों का क्षय करता है तथा जो साधु 
प्रात्मद्रव्य से भ्रनभिनज्न होकर परद्वव्य मे निरत होता है वह भिथ्यादृष्टि है और मिथ्यात्व से परिणत होकर 
उक्त झाठ कर्मों से बंधता है । 

यहां यह झ्ाशंका हो सकती है कि जो शुद्ध प्रात्मद्रब्य मे रत न होकर श्रहंदादि पंच गुरुओं की 
भक्ति करता है, ब्रनों का परिपालन करता है, झौर तप का झ्राचरण करता है; उसका यह सब पुष्य 
कार्य क्या निरर्थक रहेगा ? इसके उत्तरस्वरूप यहां (गा, २५) यह कहा गया है कि पाप कार्यों से जो 
मरकंगति का दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी भपेक्षा उक्त शुभ कार्यों से यदि स्वर्गीय सुख प्राप्त होता 
है तो बह कहीं उत्तम है--स्तृत्य है। उदाहरणार्थ--जो व्यक्ति तीम्र घप मे स्थित होकर किसी भरात्मीय 
जन की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी श्रपेक्षा जो किसी वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा है वह सराहनीय है' । 

आगे ज्ञान, दर्शन और चारित्र का स्वरूप प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि जो जानता है वह 
नान, जो देखता है वह दर्शन, श्रौर जो पुण्य व पाप दोनों का ही परित्याग है वह चारित्र है । प्रकारास्तर 
से तत्त्वरुचि को सम्यक्‍त्व, तत्त्दग्रहण को सम्यस्ज्ञान भौर परिहार-परित्याग था उपेक्षा-को चारित्र कह! 
गया है। इस प्रकार यहाँ मोक्ष के उपायभूत सम्य्दर्शनादि का विवेचन करते हुए परद्रव्य की ओर से 
विमुख होकर स्वद्रव्य मे निरत होने का उपदेश विविध प्रकार से दिया गया है । 

झागे (८६) श्रावक को लक्ष्य करके कहा गया है कि जो निर्मल सम्यकत्व भेर पर्वत के समान स्थिर 

है उसका दुःखबिनाश्ार्थ ध्यान करना चाहिए। जो जीव सम्यवत्व का ध्यान कर्ता है वह सम्यःदृष्टि है 
श्रौर वह ग्ाठ कर्मों का क्षय करता है । यहां उस सम्यक्त्व का स्वरूप यह बसलाया है कि हिंसा रहित, 
धर्म, भ्रठारह दोषों से रहित देव श्रौर निग्न॑न्थ प्रावचन--परिग्रहरहित होकर प्रागम के भ्राश्रित गुरु; 
इन तौनों पर श्रद्धा रखना, इसका नाम सम्यक्त्व है। जो कुत्सित देव, कुत्सित धर्म और कृत्सितलिंग 
(कुलिंगी साधु) को लज्जा, भय, भ्रयवा महत्व के कारण नमस्कार करता है वह मिथ्यादृष्टि है। 
सम्यरदृष्टि श्रावक जिनोपदिष्ट धर्म का ही भ्राचरण कर्ता है, यदि बह उसमें विपरीत झाचरण करता 
है तो उसे मिथ्यादृ ष्टि समझना चाहिए । 

जो साधु मूलगुण को नप्ट कर बाह्य कमं को--मत्र-तंत्रादि क्रियाकाण्ड को--करता है घह जिन- 
लिग का विराधक होने से मोक्षसुख को कभी प्राप्त नहीं कर सकता । कारण यह कि ग्रात्मस्वभाव के 
विपरीत बाह्य कम, बहुत प्रकार का क्षमण--उपवासादि, प्र श्राताप--भातापनादि योग ; यह सब क्या 
कर सकता है ? कुछ नहीं । प्रन्त मे कहा गया है कि प्ररिहंत, सिद्ध, झाचाय, उपाध्याय धौर साधु ये 
पाँच परमेष्ठ | तथा सम्यक्त्व, सम्यरज्ान, सम्यक्चारित्र और समीच्रीन तप ये चार भी चूकि भात्मा में 
स्थित हैं; श्रतएवं भ्रात्मा ही मुझे शरण है । 

प्राचाये पृज्यपाद ने इसकी ग्रनेक गाथाप्रों को छायानुवाद के रूप में प्रपने समाधितंत्र श्रौर 
इष्टोपदेश में स्वीकार किया है' । इसका प्रकादन भी श्रुतसागर सूरि बिरचित टीका के साथ उक्त सस्या 


१ वर ब्रतेः पर दंव॑ नाव्रतैबंत नारकम्‌ । छाम्गतपस्थयोर्भेद: प्रतिपालयतोमंहान्‌ ॥ इषप्टोपदेश ३. 
२. इन गाधाओ्रों का समाधितंत्र के इन इलोकों से मिलान कीजिए--- 
मो. प्रा-४, €, १ ०, २६, ड्ढे १. 


समाधि--४, १०, ११, १८, ७८ इत्यादि 


प्रस्तावना ११ 


द्वारा हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भन्‍्त रात्मा भ्रादि । 

टीका--भ्रात्मसकल्य भ्रादि । 

(१२) द्वादक्षानुप्रेक्षा-- इसमे €१ गाथाये हैं। इसमे प्रनित्य, भप्रद्चरण, एकत्व, भ्रन्यत्व, ससार, 
लोक, भ्रशुचित्व, ग्रास़व, सवर, निर्ज रा, धर्म और बोधि इन १२ भावनाप्रो का विवेचन किया गया है । 
प्रस्तिम ४ गाथाओो मे भनुप्रेक्षाओ्रों के माहात्म्य को प्रगट करते हुए कहा गया है कि श्रनुप्रेक्षा से चूंकि 
प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, श्रालोचना भ्रौर श्रमाधि सम्भव हैं; ग्रतएवं अनुप्रेक्षा का चिन्तन करना चाहिए । 
यदि श्रपनी शक्ति है तो रात्रि व दिन सम्बन्धी प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, समाधि, सामायिक और श्रालोचना 
करना चाहिए । अनाविकाल से जो मोक्ष गये है वे बारह प्रनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करके ही गये हैं। 
बहुत कहने से क्या ? जो पुरुषोत्तम सिद्ध हुए है, होंगे, भऔौर हो रहे है; यह उसका (अनुप्रेक्षा का) 
माहात्म्य है। प्रन्त में अपने नाम का निर्देश करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार कुन्दकुन्द 
मुनिनाथ ने निशंचय-व्यवहार को कहा है । जो शुद्ध मन से उसका विचार करता है वह परम निर्वाण 
को प्राप्त करता है। इसका प्रकाशन मूलरूप में पूर्वोक्त संग्रह में मा. दि. जैन पग्रत्थमाला से ही हुप्ना 
है । इसका उपयोग ग्राजंव धर्म ओर एकत्वानुप्रेक्षा भ्रादि शब्दों में हुआ है । 


(१३) मलाचार--यह मुनियो के प्राचार की प्रर्वणा करने बाला एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। 
इसके रचमिता बटुकेस।चार्य है । कुछ विद्वानो का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कुछ हस्तलिखित प्रतियो 
में ग्रस्थकर्ता के रूप में श्राचार्य कुन्दकुन्द के नाम का निर्देश पाया जाता है। इससे इसके रचयिता प्रा. 
कुन्दकुन्द ही प्रतीत हांते है | दूसरे, बटुकेर नाम के कोई आ्राचाय हुए भी नहों दिखते', इत्यादि । कर्ता 
कोई भी हो पर ग्रन्थ प्राचोन है व पहली दूसरी शताब्दी मे रचा गया प्रतीट होता है । 

इसमें ये १२ प्रधिकार हैं--मूलगुण, बृहत्प्रत्याख्यानसंस्तरस्तव, सक्षेप्रत्या्यानसस्तर, समाचार, 
पत्राच। र, पिण्डशुद्धि, पडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, श्रनगारभावना, समयसार, श्ीलगुण श्रौर पर्याप्ति । 
इनमें गाथासख्या क्रम से इस प्रकार है--३६+७१+१४+७६+२२२+८२+१६३+७६+१२५४१२८+- 
२६-२०६८०१२५१ । 

(१) मूलगुणाधिकार--इस श्रधिकार मे ग्रहिसादि पांच ब्रत, पाच समितियां, पांच इन्द्रियनिरोध, 
छह श्रावश्यक, लोन, भ्राचेलक्य (नग्नता), भ्रस्तान, भूमिशयन, दस्तघपेण का प्रभाव, स्थितिभोजन 
(खड़े रहकर भोजन) और एकभक्त (एक बार भोजन); इन मुनियो के र८ मुलगुणों का विवेचन 
किया गया है। 

(२) बहतारत्यास्यानसंस्तरस्तव-- सरण के उपस्थित होने पर साधु को दिला अ्रथवा लकडी के 
पाटे झादि रूप बिस्तर को स्वीक(र करते हुए किस प्रकार से पाप का परित्याग करना चाहिए तथा उस 
समय ग्ात्मस्वरूप आदि का चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सबका यहां विचार किया 
गया है । 

(३) संक्षेपप्रत्यास्यानसस्तरस्तव--किसी भयानक उपद्रव के कारण झ्रकस्मात्‌ सरण की सम्भावना 
होने पर प्राराधक जिन एवं गणधरादि को नमस्कार करते हुए सक्षेप से हिसादि पांच पापों के साथ 
सब प्रकार के आहार, चार सज्ञाओ्रों, आशा भौर कपायो का परित्याग करता है तथा सबसे ममत्वभा 4 
को छोड़ कर समाधि को स्वीकार करता है। वहु यह नियम करता है कि यदि इस उपद्रव के कारण 
जीवित हा नाश होता है तो उक्त प्रकार से मैं सवंदा के लिए परित्याग करता हूँ श्नौर यदि उस उपद्रव 
में बच जाता हूँ तो पारणा करूरा। इस प्रसंग में यह कहा गया है कि यदि जोव एक भवग्रहण में 
समाधिमरण को प्राप्त करता है तो वह सात प्राठ भवग्नहण मे निर्वाण को पा लेता है। 





१. देखिये 'पुरातन जैन वाक्यसूची' की भ्रस्तावना पृ. १५-१६- 
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(४) समाधार--समता भ्र्थात्‌ राग-द्वेष का प्रभाव, सम्यक्‌-झाचार--भधूलगुणादि का सम्यक झनु- 
प्ठान, सम भाचार--ज्ञानादिरूप पांच प्रकार का भ्राचार भथवा निर्दोष भिक्षाग्रहण&ूर प्राचार तथा सब 
संयतों का क्रोषादि की निवृत्तिरूप या दशलक्षण धमंलच्प समान आचार; इस प्रकार समाचार या सामाचार 
के उक्त चार भर्थ निदिष्ट किये गये हैं! यह समाचार भौधिक भौर पदविभाग के भेद से दो प्रकार का है । 
इनमें भ्रौधिक के दस भौर पदविभाग के भ्रनेक भेद कहे गये हैं। इन सबका वर्णन प्रकृत भ्रधिकार में 
किया गया है । 

पदविभाग के प्रसंग में यहां यह कहा गया है कि कोई सर्वंसमर्थ साधु प्पने ग्रुरु के पास यथा- 
योग्य श्रुत का ज्ञान प्राप्त करके विनीत भाव से पूछता है कि मैं झ्रापके पादप्रसाद से भय भायतन को 
जाना चाहता हूं, इस भ्रसंग में वह पांच छह प्रश्नों को पूछता है। इस प्रकार पूछने पर जब गुरु भ्न्यत्र 
जाने की झाशा दे देता है तब वह झपने से अतिरिक्त तीन, दो झ्थवा एक प्रन्य साधु के साथ वहां से 
निकलता है। यहाँ एक विहार तो गृहीतार्थ का भौर दूसरा विहार किसी ग्रहीतार्थ के साथ भ्रगृहीतार्थ 
का ही बतलाया गया है; त्तीसरे किसी विहार की अनुज्ञा नहीं दी गई है। एकविहारी होने की भनुज्ञा 
उसी को दी गई है जो तप, सूत्र (द्वादशांगश्षुत), सत्त्व (बल), एकत्व--श री रादि से भिन्‍न भप्रात्मा --में ध्नु- 
राग, शुभ परिणाम, योग्य सहनन और धैर्य से युक्त हो। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी के विषय मे तो यहां 
तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापूर्ण भ्राचरण करने वाला तो मेरा झत्रु भी एकविहारी न हो । 
गृहोतार्थ के विहार के विषय में भी यह कहा गया है कि जहा आ्राचा्य, उपाष्याय, प्रवर्तक, स्थविर भौर 
गणघर ये पांच पभाधार न हों वहां रहना उचित नही है । 

इस प्रकार से जब कोई समर्थ साधु अ्रन्य संघ में पहुचता है तो सघस्थ साधु उसका यथायोग्य 
स्वागत करते हुए रत्नत्रयविषयक पूछताछ करते हैं। तत्पश्चात्‌ वे उससे नाम, कुल, गुरु भौर दीक्षा 
भ्रादि के विषय में प्रश्न पूछते है । इस प्रकार से यदि वह योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे ग्रहण करते हैं, 
प्रन्यथा छोड़ देते हैं । प्रोौर यदि भ्राचाय योग्य प्रमाणित न होते हुए भी उसे ग्रहण करता है तो वह स्वयं 
प्रायश्चित्त का भागी होता है । 

इस प्रकार से इस भ्रधिका र में मुनि व भाथिकाशों के प्राचरणविषयक शत्यन्त महृत्त्वपूर्ण चर्चा 
की गई है, जो साधुसंस्था के लिए मननीय है । 

(५) पंच-प्रावार--यहां द्न, ज्ञान, चरित्र, तप प्योर वीये इन पांच प्रकार के भाचारों स्‍शौर 
तद्विषयक भ्रतिचारों की प्ररूपणा की गई है । 

(६) पिण्डशुद्धि--पिण्ड का भ्र्थ आहार होता है। साधु के प्रहण योग्य शुद्ध भ्राहार किस प्रकार 
का होता है, इसका विचार प्रकृत अधिकार में किया गया है । सर्वप्रथम उद्गम, उत्पादन, एषण (अ्रशन), 
संयोजन, प्रमाण, भ्रंगार, धूम प्रौर कारण इस प्रकार से श्राठ प्रकार की पिण्डशुद्धि निर्दिष्ट की गई है! । 

१. उदगम--दाता ग्रृहस्थ भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-भ्रयोग्य साधनों के द्वारा प्राप्त 
करता है तथा उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसका विचार १६ उद्गमदोषों में किया गया 
है। इन उद्गम दोषों से रहित होने पर ही साधु को श्राहार ग्रहण करना चाहिए। 

२० उत्पादन--पात्र (मुनि भादि) जिन मार्गविरोधी श्रभिप्रायों से झाहार को प्राप्त करता है, 
वे उत्पादनदोष माने जाते हैं। ये उत्पादन दोष भी १६ हैं । 

३. भ्रशनदोष--परोसनेवाले प्रादि की भशुद्धियों को प्रद्ननदोष मे गिना जाता है। ये संख्या 
मे १० हैँ | 

४. संयोजना दोष--शीत-उष्ण एवं सचित्त-भ्रचित्त भ्रादि भोज्य वस्तुओं का परस्पर में संभिश्रण 
करना, इसे सयोजना दोष माना जाता है । 


१. विक्षेष के लिए देखिये 'पिण्डशुद्धि के भ्न्तर्गत उदिष्ट प्राहार पर विचार' शीर्षक लेख । प्रनेकान्त 
वर्ष २१, किरण ४, पृ. १५५-६१५ 
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५. प्रमाण दोष--अ्धिक भाहार के ग्रहण करने पर साधु प्रमाण दोष का भागी होता है। उदर 
के चार भागों में से दो भागों को भोजन से भ्ौौर एक भाग को पानी से पूर्ण करता चाहिए तथा शेष एक 
भाग को वायूसंचार के लिए रिक्त रखता चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर साधु प्रमाण दोष 
से लिप्त होता है | पुरुष का प्राकृतिक प्राहार ३२ ग्रास प्रमाण शौर महिला का वह २८ प्रास॒ प्रमाण 
होता है। एक ग्रास का प्रमाण एक हजार (१०००) चावल है । 

६. भंगार दोष--प्रासक्तिपूवंक आहार के ग्रहण करने पर साध्‌ भंगार दोष से दूषित होता है । 

७० धूज्र दीष--मोजन को प्रतिकूल मान कर निन्‍्दा का अभिप्राय रखना, यह धूज्न दोष का 
लक्षण है | 

८. कारण--भोजन ग्रहण करने के छह कारण है--भूख की पीडा, वेयावृत्त्य करना, भ्रावद्यक 
क्रियाप्नीं का परिपालन करना, संयम की रक्षा, प्राणों की स्थिति और घमर्म की चिन्ता । धर्म का भाचरण 
करने के लिए साधु को उक्त छह कारणों के होने पर ही आहार को ग्रहण करना चाहिए । इनके पभ्रति- 
रिक्त छह फारण ऐसे भी हैं जिनके होने पर भोजन का परित्याग करना चाहिए, श्रन्यथा धर्म का विधात 
प्रवध्यंभावी है। वे छह कारण ये है--रोग का सदभाव, देव-मनुष्यादिकृत उपद्रव, ब्रह्मचरयं का संरक्षण, 
जीवदया, तप प्लौर समाधिमरण । इनके अतिरिक्त बलवृद्धि, भ्रायुवृद्धि, स्वादलोलुपता और शरीरपुष्टि 
के लिए किये जाने वाले झ्राहार का यहा सर्वथा निषेघ किया गया है। इस प्रकार से यहां भोजनशद्धि के 
निर्मिस उक्त दोषों भ्रौर भ्रस्तरायों को दूर करने की प्रेरणा की गई है । ह 

७. पषड़ावशयक--यहाँ श्रावश्यक का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो इच्द्रियों भौर राग 
देषादिख्प कषायोंके द्वारा वशीभूत नहीं किया जाता है उसे 'भ्रवश्य” नामसे कहा जाता है। ऐसे अ्रवश्य 
(साधु) का जो श्राचरण है वह प्रावश्यक कहलाता है। “निर्युक्ति' शब्दके भप्रन्त्गंत 'युक्ति का भ्र्थ उपाय भ्रौर 
“निर्‌' का श्रर्थ निःशेष या सम्पूर्ण होता है। इस प्रकार इस प्रघिकार में चूंकि साधु के झनुष्ठानविषयक 
उपायोंका सम्पूर्ण विवेचन किया गया है, भ्रत्त: इसे ग्रन्थकार ते श्रावशयकनियु क्ति कहते हुए प्रारम्भ में उसके 
निरूपण करने की प्रतिशा की है। वे झावश्यक छह है--सामायिक, चतुविश्वविस्तव, बन्दना, प्रतिक्मण, 
प्रत्यास्थान भौर कायोत्सर्ग । इन छह का यहाँ क्रमसे निरूपण किया गया है । भ्रन्त में यहाँ प्रन्थकार द्वारा 
कहा गया है कि इस नियुक्ति की नियुक्त को यहाँ मैंने संक्षेप से कहा है, विस्तार का प्रसग भनुयोग से 
जानना चाहिए । टीकाकार वसुतन्दी ने भ्रनुयोग का प्रथे भ्राचारांग किया है। 

चतुविशतिस्तव के प्रसंग मे यहाँ प्रथमतः लोक को उद्योतित करने वाले तथा घर्मतीर्थ के कर्ता 
प्ररिहंतों को कीततन के योग्य बतलाते हुए उनसे उत्तम बोधि की याचना की गई है। लगभग ऐसा ही 
सूत्र प्रावश्यकसूत्र के भी इस प्रकरण में उपलब्ध होता है' । झागे लोक की नियु क्तिपूर्वक उसके नौ 
भेदों का निर्देश किया गया है। प्रावश्यक नियु क्तिकार ने वहाँ लोक के भ्राठ भेदों का निर्देश किया है। 
प्रकृत में एक चिक्ृ॒तोंक प्रौर कपायलोक का भी निर्देश किया गया है, ये दोनों प्रावश्यकसूत्र मे 
नहीं हैं। वहाँ एक काललोक भ्रधिक है'। इसके पश्चात्‌ भोर भी जो प्ररूपणा यहाँ भर प्रावध्यकसूत्र 
में की गई है, दोतों में बहुत कुछ समानता है। इतना ही नहीं कुछ गाथायें भी यहाँ भौर झावश्यक- 
घृत्र में नियुक्ति या भाष्य के रूप मे कुछ शब्दभेद के साथ समानरूप से पायी जाती हैं | जैसे-- 


१. लोगुम्जोए घम्मतित्ययरे जिणवरे य भरहंते । कित्तण केवलिमेव य उत्तमबोहि मम दिसंतु ॥ 


मूला. ७-४२. 
लोगस्सुज्जोगयरे घम्मतित्ययरे जिणे | भ्ररिहंते कित्तइस्सं चउयोसं वि केबली । झाव- १, पृ. ४६. 
२. णाम दुवर्ण दव्वं खेस चिण्ह कसायलोभो ये । 
भवलोगो भावलोंगो पज्जयलोगो य गादब्बो॥ मूला, ७-४४ 
जाम॑ ठवणा दविए खित्ते काले भवे भर भावे प्र । 
पज्जवलोगे श्र तहा भरदुविद्यो लोगणिक्खेवों ॥॥ ध्राव. ति. १०५७- 
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मूलाचार-- ७-४७, ७-४४, 2४, १६, ५, 
झाव, नि. या भा. १६५ (भा.), २०२ (भा) १०५६, १०६०, १०६२, 
पमूलाच[र-- ६२, ६८, ६९६, ७०, ७२ 
झाव- नि. या भा १०६६, १०६३, १०६४, १०९५, १०६७० 


इसी प्रकार वन्दता आवश्यक के श्रकरण में भी उक्त दोनों ग्रन्थों में कुछ गाथाये साधारण दाब्द- 


भेद व सर्थमेद के साथ समान रूप से उपलब्ध होती है । 
८. हावज्षानुप्रेज्ञा--इस प्रषिकार में प्रनित्यादि १२ भनुप्रेक्षाओं का मिरूपण किया गया है । 


इसमें ७६ गाधायें है । 

8. प्रनगारभावना--इध भ्रधिकार में लिगशुद्धि, ब्रतशुद्धि, बलशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, 
ज्ञानशुद्धि, उज्मन (त्याग) शुद्धि शरीर से पनुराग का परित्याग, वाक्यशुद्धि, तपःशुद्धि भौर ध्यानशुद्धि। 
इन इस की प्ररूपणा की गई है। उज्भनशुद्धि के प्रसंग में साधु के लिए मुंह, नेत्र भौर दातो के धोने, 
पावो के घोने, संवाहन--अंगमर्देन, परिमर्दंन-हाथ की मुदट्ठियों भ्रादि से ताडन झौर शरीरसंस्कार को 
निषिद्ध बताया गया है। इस अधिकार में १२५ गाधायें है । 

१०, समयसार--समय शब्द से गुण-पर्यायो के साथ एकता (प्रभेद) को प्राप्त होने वाले सभी 
पदार्थ ग्रहण किये जाते है। प्रकृत में 'समय' शब्द से जीव भ्रपेक्षित है। उसके सारभून जो त्म्यग्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र भर ध्यान भादि हैं उनके परिपालन में भुमुक्ष को सतत सावधान रहना चाहिए; 
इत्यादि की चर्चा इस अधिकार मे की गई है । 

यहाँ क्रियाविहीन ज्ञान को, संयमविहीन लिंग के ग्रहण को श्रौर सम्यक्त्वविहीत तप को निरर्थक 
कहा गया है । भागे यहाँ झाचार्यकुल को छोड़कर एकाकी विहार करने वाले को पाउश्षमण कहा गया 
है' । इस अधिकार में १२४ गाथायें हैं । 

११. शीलगणाधिकार--इस अधिकार में प्रथमतः योग ३, करण ३, सजा ४, इन्द्रिय ५, 
पृथिवीकायादि १० भौर श्रमणवर्म १०; इनके परस्पर गुणन से निष्पन्त होने वाले १८००० शीलों का 
निरूपण किया गया है। तत्पणश्चात्‌ प्राणिवधादि २१, भ्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, प्तिचार श्रौर पश्रनाचार ये 
चार; पृथिवी, अप्‌, प्रग्नि, वायु, प्रत्येक, साघारण, द्वीन्द्रिय, त्रीर्द्रिय, चनुरिन्द्रिय भ्रौर पंचेन्द्रिय इन दस 
को परस्पर में व्यधा करने के कारण परस्पर गुणित करने पर १००(१० २८ १०); भन्नह्मा के कारण १०, 
प्रालोचना दोष १०, श्रद्धान के साथ आालोचना-प्रतिक्रमणादि १०, इन सब को परस्पर गृणित करने से 
(२१२८४ २ १०० २८ १०७८ १० २८ १०८ ८४०००००) समस्त गुण चौरासी लाख होते है। झागे इतके 
भंगों के उत्पत्तिक्रम को भी बतलाया गया है। 

१२, पर्याप्ति ग्धिकार--इस प्रधिकार में क्रम से पर्यास्तियां, देह, सस्थान, काय, इन्द्रिय, योनि, 
झ्रायु, प्रमाण (द्रव्य-्क्षेत्रादिप्रमाण), योग, वेद, लेश्या, प्रवीचार, उपपाद, उद्धत्तन, स्थान, कुल, प्रल्प- 
बहुत्व भौर प्रकृत्यादि बन्ध; इन विषयो की प्ररूपणा की गई है । 

यहां उपपाद झौर उद्धत्तंव (गति-प्रगति) प्रकरण का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार ने यह निर्देश 
किया है कि इस प्रकार से सारसमय में प्रदूषित गति-भागति का यहां मैने कुछ वर्णन किया है। टीका- 
कार वयुनन्दी ने सारसमय का भ्रय॑ व्याध्याप्रज्ञप्ति किया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 
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१. देखिये मूलाचार अधिकार ७, गा. ७६-८०, ८१, ६५, ६८, १०३ श्लौर १०४ श्रादि तथा श्राव. 
नियु क्ति गा. ११०२-१३, १२१७, ११०५, ११०६, १२०१, १२०२ आदि । 

२. आायरियकुल मुच्चा विहरदि समणों य जो दु एगागी । 
णय गेण्हदि उददेस पावस्समणों त्ति वुश्चदि दु॥ १०-६८. 
झविकार ई की गा. २६-३३ भी द्रष्टव्य हैं (पु. १२५८-३४) | 


प्रस्तावना श्र 


मूल--भ्रद्भा रदोष, झ्त्यासादता, अ्रदन्तमनब्रत, भ्रध्यधि दोष, प्रनन्तसंसारी, भ्रनुभाषणाशुद्ध- 
प्रत्याख्यान, भ्रलोक, झ्राशाविचय प्रौर ग्रावश्यकनियु क्ति भ्रादि ! 

टीका--भ्रकिचनता, प्रचक्षुदर्शन, प्रत्यासादना औौर श्रदत्तप्रहण श्रादि। 

१४ भगवतों श्राराधना--इसके रचथिता प्राचार्य शिवाय हैं। उनका समय निश्चित 
नहीं है । पर ग्रन्थ के विषय श्रौर उसकी विवेचन-पद्धति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
उप्का रचताकाल दूसरी-तीसरी झताब्दी होना चाहिए । इसमें सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक- 
चारित्र और तप इन चार आराधनाओं की प्ररूपणा को गई है। वैसे तो रत्नश्रय सदा ही भाराघनीय 
है, पर मरण के समय उसके आराघन का विशेष महत्त्व है। इस प्रसंग में यहाँ यह कहा गया है 
कि जो मरणसमय में उसकी विराघना करता है वह प्रनन्तसंसारी होता है'। साथ में यह भी 
कहा गया है कि चारित्र की--रत्नज्रय कौ--भ्राराधना करने वाले श्रनादि सिथ्यादृष्टि भी थोड़े ही 
समय में मुक्ति को प्राप्त करते देखे गये हैं'। इसको स्पष्ट करते हुए पं. झ्राशाघर ने भ्रपती टीका में 
बतलाया है कि भरत चक्रवर्ती के भद्र-विवर्धवादि नौ सौ तेईस पुत्र नित्यनिगोद से श्राकर मनुष्य हुए 
और भगवान्‌ झ्रादिनाथ के पादमूल में रत्तश्रय को घारण करते हुए थोड़े ही समय मे मुक्ति को प्राप्त 
हुए हैं । 

यहाँ सत्तरह मरण भेदों की' सूचना करके उनमें से समग्रानुकूल पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, 
वाल-पण्डितमरण, बालमरण और बाल-बालमरण इन पाँच भेदों की प्ररूपणा की गई है । भक्तप्रत्याख्यान 
के भेदभूत सविचार भवतप्रत्यास्यान के प्रसंग में श्राराधक की योग्यता के परिचायक प्रहेलिग भ्रादि 
४० पदों का विवेचन यहाँ अन्य प्रासंगिक चर्चा के साथ बहुत विस्तार से (गा. ७१-२०१०) किया 
गया है। यहाँ प्राराधक को स्थिर रखने के लिए अनेक पौराणिक उदाहरणों द्वारा उपदेश दिया गया है । 

अन्त में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना के सम्बन्ध में प्रन्थकार ने यह कहा है कि पाणितलभोजी मैंने 
(विवायंने) भरा जिननन्‍दी गणी के पादमूल में मलीभांति सूत्र और श्रर्थ को जानकर पूर्वाचार्यनिबद्ध-- 
पूर्वांचार्य परम्परा से प्राप्त--इस भगवती भ्राराधना को उपजीवित किया है--उसे संकलित या उद्धुत 
किया है | छद॒मम्थ होने से यदि इसमें कुछ भ्रागमविरुद्ध सम्बद्ध हो गया हो तो विशेषज्ञानी प्रवचन- 
वत्सनता से उसे शुद्ध कर ले | मेरे द्वारा भक्ति से वणित यह भगवती झाराघना संघ झौर शिवार्य के 
लिए उत्तम समाधि प्रदान करे ! ग्रन्थ की गाथासंख्या २१७० है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर भ्रपराजितसूरि (अनुमानत: विक्रम की €वों शताब्दी के पूर्व) द्वारा विजयो- 
देया नाम की टीका और प० ग्राशाघर (विक्रम की १३वीं शताब्दो) हारा मूलाराधनादपंण नाम की 
दीका रची गई है। इनके अतिरिक्त भरा. प्रमितगति द्वि. (विक्रम की ११वीं शताब्दी) के द्वारा उसका 
पद्मयानुवाद भी किया गया है । कुछ भ्रन्य भी टीका-टिप्पण इसके ऊपर रचे गये है । 

विजयोदया टीका के निर्माता श्रपराजित सूरि इवे. सम्मत आगमों के महान्‌ विद्वान थे। उन्होंने 
नग्नता का प्रबल समर्थन करते हुए आचारप्रणिधि, आचारांग, पायेसणी, भावना, सुत्रकृतांग, उत्तरा- 
ध्ययन और दश्वेकालिका आदि कितने ही आगम ग्रन्थों के उद्धरणों को उक्त नग्नता के प्रसंग में वहाँ 
उपस्थित किया है" । दशरवकालिक सुत्र के ऊपर तो उन्होंने विजयोदया नाम की टीका भी लिखी है, जिसका 
उल्लेख प्रस्तुत टीका में उन्होंने स्वयं भी किया है'। भपराजितसूरि ने इस टीका के प्रन्त में उसका 


१, गा. १६. २ गा १७. 

३« इन १७ मरणों का उल्लेख उत्तराष्ययन नियुक्ति मे उपलब्ध होता है। उत्तरा- ५, पृ. ६६. 

४. देखिये 'जेन साहित्य श्रौर इतिहास" पृ. ७६-८०. 

४. देखिये गा. ३२१ की विजयो.: टीका, पृ. ६११-१३. 

६. दक्षवेकालिकटोकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यत । विजयो. टीका 
गा. ११९७। 





१६ जैन-लक्षणावली 


परिचय देते हुए इतती मात्र सुचना की है--चन्द्रनन्दी महाकर्मप्रकृत्यावायं के प्रशिष्य, भारातीयसूरि- 
चूलामणि नागनन्दी गणी के चरण-कमल की सेवा से प्राप्त बुद्धि के लेश से सहित भ्रोर बलदेव सूरि के 
शिष्य श्रस्यात भ्रपराजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गणी की प्रेरणा से रची गई विजयोदया नामकी धाराधना 
टीका समाप्त हुई । उक्त टीकाड्ों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ बलात्कारगण जेन पबिलकेशन सोसायटी कारंजा से 
प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रकृतसमुद्घात, ग्रणुत्रत, अव्यक्त दोष, प्राचा रवान्‌, भ्राज्नाविचय, आदाननिरकेपणसमिति भौर 
भारत ध्यान आदि । 

विजयो.--प्रनभिगृहीत मिथ्यात्व, भश्रव्यक्तमरण, भ्राकिध्चन्म, झाचाये, भ्राज्नाविचय, भाम्नाय भौर 
उन्मिश्रदोष भादि । 

मूला.--भतिचा र, भनभिगृहीतमिध्यात्व, भाचाये, उपग्रहत झौर उद्भिन्‍न प्रादि। 

१४. तस्वा्थसत्र--यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जो दिगम्बर व दवेताम्बर दोनों सम्प्रदायों 
में प्रतिष्ठित है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में यह तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचगरिता 
श्राचार्य उमास्वाति हैं। रचनाकाल इपका २-३री शत्ताब्दी है। जैन परम्परा में सम्भवत: यह संस्कृत में 
प्रथम ही रचना है। यह दस ध्रध्यायों मे विभक्त है। प्रथम ग्रध्याय भूमिका रूप है। दूसरे, तीसरे व 
चौथे इन तीन श्रध्यायों में जीवतत््व का, पाँचवें में ग्रजीवतत्त्व का, छठे व सातवें इन दो भ्रध्यायों में 
प्राख्वका, प्राठवें में बन्ध का, नौवें मे संवर और निजंेरा का तथा दसवें में मोक्षका; इस प्रकार इसमें 
प्रयोजनीभूत सात तत्त्वों की प्ररूषणा की गई है ।। ग्रन्य यद्यपि शब्दशरीर से लघु है, पर भ्रथथं से गम्भीर व 
विशाल है। सूत्रसंख्या इसकी दि. परम्परा में ३५७ भौर हवे. परम्परा में ३४४ है। इसका उपयोग 
अधर्मद्रव्य, भ्रनृत भ्रौर भ्रास्रव भ्रादि शब्दों मे हुआ है । 

१६. तत्त्वार्थाधिगम भाष्य--यह उपय क्त तत्त्वाथथंसूत्र पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोपज्ञ 
माना जाता है। पर कुछ विद्वान्‌ इसे स्वोपज्ञ न मान कर पीछे को रचना मानते है! । इसमे मूल सूत्रों की 
व्याख्या करते हुए यथाप्रसंग अन्य भी कितने ही विषयों का विवेचच किया गया है। 

यहाँ प्रथम सूत्र की व्याख्या में मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दर्शन, सम्यश्शञान और सम्यक्चारित्र इन 
तीनों में पूर्व के प्राप्त होने पर उत्तर को भजनीय (वह हो, भ्रथवा न भी हो) तथा उत्तर के प्राप्त होने 
पर पूर्व की प्राप्ति नियम से बतलाई गई है। परन्तु सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वाथंवातिक मे सम्यग्द्शन स्‍भौर 
सम्यशज्ञान की उत्पत्ति सम काल में ही निर्दिष्ट की गई है। भाष्य के उक्त कथन का स्पष्टीकरण करते 
हुए सिद्धसेन गणी ने यह बतलाया है कि देव, नारक और तियंच तथा मनुष्यों मे किन्हीं के सम्यग्दर्शन 
के झाविभू त हो जाने पर आाचारादि पभ्रगप्रविष्टका ज्ञान नही होता श्र न देश या सर्व चारित्र भी होता 
है, भ्रत: ये दोनों सम्यग्दशंत की प्राप्ति मे भजनीय है। यह सिद्धसेनगणि विरचित टीका के साथ देवचन्द 
लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों 
में हुप्रा है । 

भाष्य--भग्निकुमा र, झज्ुप्रविष्ट, अद्भवाह्य, प्रतिचार, अतिथिसंविभाग, प्रधिकमास, भ्रधिगम 
सम्यरदर्शन, भ्रनपित, भ्रनीक, श्रनृत शौर ब्नृतानन्द झादि। 

सि. वृत्ति--अ्रगुरुलघु नामक, भ्रज़ुप्रविष्ट, श्रद्भवाह्म, भतिथिसंविभाग, भ्रधिकमास, प्निविच- 
तावग्रह, भ्रनोक भौर अनृतानन्द भादि । 

१७- पंठसमचरिय--इसके रचयिता विमल सूरि हैं। ये नाइलकुलवंश को प्रमुदित करने वाले 
विजयसुरि के शिष्य भ्रौर स्वसमय-परसमय के ज्ञाता राहु नामक प्राचार्य के प्रशिष्य थे'। प्रस्तुत राम- 


१. देखिये 'इवे. तत्त्वाथंसूत्र श्रोर उसके भाष्य को जांच' शीर्षक लेख--जैन साहित्य प्रौर इतिहास 
पर विशद प्रकाश पृ. १२५-४८- 
२. पउठमच- ११८, १११७-१५: 
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चरित्र के यूल रचयिता वीर जित हैं। तत्पश्चात्‌ उसका व्याख्यान क्षिष्यों के लिए ध्राखण्डलभूति (इस्ध- 
भूति--गौतम) ने किया । फिर उसी को विमलसूरि ने गाथाओ्रों में निबद्ध किया | वीर जिनेन्द्र के सिद्ध 
को प्राप्स करने के पष्चात्‌ दुःयमाकाल के ५३० वर्ष बीतने पर हस चरित्र की विमलसूरि के द्वारा 
रचमा की गई' । 

भगवान्‌ महावीर से धर्म श्रवण कर राजा श्रेणिक के मन में रामचरित्र के सम्बन्ध में कुछ 
प्रदत उत्पन्त हुए । जेसे--वानरों ने भ्रतिशय बलवान राक्षसों को कैसे मार डाला ? रावण का भाई 
कुम्भकर्ण छह मास तक सोता था, भ्रनेक वादिश्रों के शब्द होने पर कठिनाई से वह जागता था, उठने पर 
वह हाथी भौर मैंसा भ्रादि को खा जाता था, ऐसा सुना जाता है; सो वह कंसे सम्भव है ? इत्यादि | 
इनके समाधान के लिए वह गौतम गणघर के पास पहुँचा ध्ौर उनसे रामचरित्र के बहने की प्रार्थना 
की । तदनुसार गौतम गणबर ने जिस रामचरित्र को कहा वही परम्परा से प्राप्त प्रस्तुत प्रन्ध में निबद्ध 
किया गया है। इसमे ११८ उद्देश हैं। यहाँ रामचरित्र का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार विपुला- 
चल पर महावीर का पर्मोपदेश्न, इन्द्रभूति के द्वारा श्रेणिक के प्रति कही गई कुलकरवंश की उत्पत्ति, 
ऋषभजन्मादि, राक्षम व वानर वंश; इत्यादि प्रनेक विषयों की चर्चा की गई है। इन वर्णनीय विषयों 
की सूचना ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने ही कर दी है' । 

यह जैनपर्म प्रसारक सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इन दशब्दो 
में हुआ है--अ्रक्षौहिणी, श्रयोलोक झौर शझाचार्य भ्रादि । 

१८- झ्राप्तमीसांसा (देवागम-स्तोतश्र)-- इसके रचयिता झाचाये समस्तभद्र हैं। समस्तभद्र का 
समय श्री प. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा विक्रम की दूसरी शताब्दी निश्चित किया गया है । 
भरा, समन्तभद्र प्रसाधारण दाशंनिक विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में भ्रनेक प्रतिवादियों के मान का मर्दंन 
किया था। उनकी यह दाशेनिक कृति स्तुतिपरक है । इसमे केवल ११४ ही कारिकायें (सूत्रूप इलोक ) 
हैं। पर ते इतने गम्भीर भ्र्थ को लिए हुए है कि साधारण विद्वान्‌ की तो बात ही क्या, विशेष विद्वान्‌ 
भी कभी-कभी उनके श्रर्थ की गम्भीरता का भ्रनुभव करते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ १० परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें प्रथमतः सामान्य से सर्वश्ता को सिद्ध करते 
हुए वह सर्वशता युक्ति एवं शास्त्र से ग्रविरद्ध भाषण करने वाले भगवान्‌ भरिहंत में ही सम्भव है, इसे 
स्पष्ट किया गया है। तत्पदचात्‌ भावाभावैकान्त में दोषों को दिखला कर कथ्थ॑चित्‌ सत्‌ व कथंचित्‌ 
असत्‌ भ्रादि सप्तभंगी को सिद्ध किया गया है। भ्रागे इसी क्रम से भरद्वेत भौरद्गैत, भेद भोर श्रमेद, 
नित्य और पनित्य, कार्य-कारणादि की भिन्‍नता और अभिम्नता तथा प्रापेक्षिक और भ्रनापेक्षिक भादि 
विविध एकानन्‍्तवादों को दूषित किया गया है! 

इसपर आचायें प्रकलंकदेव (वि. की ८वीं शती) के हरा ८०० इलोक प्रमाण “भष्टशती' भ्रौर 
थ्रा. विद्यानन्द (वि. की €वी शत्ती) के द्वारा ८००० इलोक प्रमाण 'भअ्रष्टसहस्नी' नाम की व्याख्या रची 
गई है। भरा. वसुनतन्दी द्वारा एक संक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है। इसका उपयोग इन दाब्दों मे 
हुआ है-- 

भ्रष्टशती --भ्रन्यापोह भ्रादि । 

अ्रष्टसहस्री--प्रधिग म॒ भ्रादि । 

बसु. वृत्ति--प्रकिचित्कर, भ्रकुशल, झनुमेय और भ्रन्तरिताथ श्रादि । 

१९ युकक्‍त्यनुशासन-यह भाचाय समन्तभद्र विरचित स्तुत्यात्मक एक महत्त्वपूर्ण दाशनिक 


१० वही ११८, १०२-४- 
२० वेखिये उ. १, गा. ३२-५६, 
है. देखिए 'समन्तभंद्र का समय निर्णय! क्षीबंक उनका लेख--ज॑न साहित्य झौर इतिहास पर विज्ञद 


प्रकाश, पृ० ६८६६-६७, 


श्ष जैन-लक्षणावली 


ग्रन्थ है । इसमे ६५ पदों के ढ्वारा महावीर जिनेन्द्र की स्तुति की गई है । इसकी सूचना प्रयम पशथ्च में ही 
कर दी गई है । देवागम स्तोत्र में वीर जिनके महत्वविषयक ऊहापोह करते हुंए भ्रज्ञानादि दोषों प्रौर 
ज्ञानावरणादि कर्मों का सवेथा प्रभाव हो जाने के कारण महावीर जिनमें सर्वशता व वीतरामता सिद्ध 
की जा चुकी है। यही उनकी महानता है। यहाँ चतुर्थ पद्य में इसी की झोर संकेत करते हुए कहां गया 
है कि हे बीर जिन, झ्राप चूंकि ज्ञानावरण झ्ौर दर्शनावरण के नाश से प्रगट हुए निर्मेल झञान-दर्शन रूप 
शुद्धि के साथ प्न्तराय के क्षय से उत्पन्त वीय॑विशेष रूप शक्ति की भी चरम सीमा को प्राप्त हो चुके 
हैं, अ्रनएव आप मोक्षमार्न के नेता होते हुए महान्‌ (परमात्मा) हैं, यह कहने के लिए हम सर्वथा समर्थ 
हैं। इम प्रकार से स्तुति करते हुए आगे भेद-प्रभेद भौर नित्य-झनित्य आदि एकान्तवादों की समीक्षा- 
पूर्वक स्थाद्रादपम्मत उन भेदाभेद भ्रादि को सुप्रतिष्ठित किया गया है। इसके ऊपर प्राचाये दिल्यानन्द 
(विक्रम की €वीं दताब्दी) विरचित टीका है जो प्रन्थगत गृढ़ भ्र्थ के प्रगट करने मे सर्वथा समर्थ हे। इस 
टीका के साथ वह मा. दि. जैन ग्रन्थमाला समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है ( इसका उपयोग 
झनेक व प्रर्थ (द्रव्य) प्रादि शब्दों में हुआ है । 

२०. स्वयम्मूस्तोत्र--यह कृति भी उक्त प्राचार्य समन्तभद् को है। इसमें १४३ पद्चों के द्वारा 
वृषभादि २४ तीथे करों की पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुति की गई है। यह स्तोन्न भी भ्रथ॑ंगम्भीर है। इसे बृहत्‌- 
स्वयम्भुस्तोत्र भी कहा जाता है। प्राचार्य समन्तभद्र जहाँ अपूर्वे दाशेनिक थे, वहाँ वे एक भमहांन्‌ कवि 
भी थे। यह उनकी कृति विविध अलंकार युक्त सुन्दर पद्यों से श्रलंकृत है। भ्रन्तिम महावी रस्तुति के तो 
सब (८) ही पद्चय ममकालंकार से सुशोभित हैं। इसके ऊपर श्रा. प्रभाचन्द्र (वि. की १३वीं श्ती) 
विरचित एक संस्कृत टीका भी है जो दोशी सखाराम नेमिचन्द शोलापुर द्वारा प्रकाशित की जा चुकी 
है । इसका उपयोग श्रजित भौर भ्रनेकान्त भ्रादि शब्दों मे हुआ है । 


२१. रत्नकरण्डक--यह एक श्रावकाचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता भी 
उक्त समललभद्राचार्य है। ग्रन्थ पाच परिच्छेदों में विभक्त है। इलोकसख्या १४० है। प्रथम परिच्छेद मे 
धर्म के स्वरूप का निर्देश करते हुए सम्पस्दर्शन का महत्त्व प्रगट किया बया है। द्वितीय परिच्छेद में सम्य- 
ज्ञान का, तृतीय परिच्छेद में पांच श्रणुत्नतों ग्रौर तीन गुणब्रतों का, चतुर्थ परिच्छेद में चार शिक्षा- 
ब्रतों का, तथा पांचवें परिच्छेद में अन्तिम सल्लेखना के साथ ग्यारह प्रतिमाश्नों का भी निरूपण किया गया 
है। इसके ऊपर प्रभाचन्द्राचायं (वि. की १३वी शती) विरचित एक सक्षिप्त संस्कृत टीका भी है।! 
इम टीका के साथ मूल ग्रत्य मा. दि. जैत ग्रस्थमाला बम्बई द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग 
इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--अचोर्याणुब्रत, ग्रणुवत, भ्रधमं, भ्रनर्थंदण्डविरति और श्रपध्यान भादि । 

टीका--प्रतिभा रवहन, भ्रतिभारारोपण, अतिलोभ, ग्रतिवाहन झौर प्रनगार भ्रादि । 


२२: सर्वार्थेसिद्धि--यह झाचाय॑ पूज्यपाद द्वारा विरचित तत्त्वाथंसूत्र की व्याख्या है। भाषाय॑ 
पृज्यपाद का दूसरा नाम देवनन्दी भी रहा है। इनका समय विक्रम की छठी शताब्दी है। धाचाय 
ज्यपाद सिद्धान्त के मर्मज्ञ थे । उनके द्वारा घट्खण्डागम ग्रादि सिद्धास्त ग्रन्थों का गम्भीर श्रध्ययन किया 
गया था। उन्होने तत्त्वाथंसूत्र के 'सत्संख्या-क्षेत्र ..' भ्ादि सूत्र (१-८) की जो विस्तृत व्याख्या की है बह 
पट्खण्डागम के भ्राधार से ही की है। इसमे कितने ही सन्दर्भ उक्त बट्खण्डागम के छायानुवाद के समान 
हैं । झा. पूज्यपाद ने 'तत्यगराणे! (१-१०) और '“झर्थस्य' (१-१७) पझादि सूत्रों की व्याख्या दाशेतिक 
पद्धति से की है। उनका 'जैनेद्र व्याकरण” भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार झा. पृज्यपाद बहुश्रुत विद्वान 
रहे हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ का नवीन संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ काज्ञी द्वारा प्रकाद्ित किया गया है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 
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प्रकामनिजं रा, भ्रक्षरीकृत क्षब्द, प्रगारी, भ्रगुरुलधु गुण, अगुद्लघु नामकर्म, अग्तिकायिक, श्रदगो- 
परहय नामकर्म झौर भ्रचीर्याणुत्रत भादि । 

२३. समाधितन्श्र--यह भी उपयुक्त पृज्यपादाचार्य द्वारा विरचित है। इसमे १०५ इलोक 
हैं। प्रस्थ भ्रध्यात्मप्रघान है । सर्वप्रथम यहां क्रम से सिद्धात्मा और सकलात्मा (अरिहत) को नमस्कार 
करते हुए प्रागम, युक्ति और स्वानुभव के भ्रनुसार शुद्ध भात्मस्वहूप के कथन की प्रतिज्ञा को गई है । 
पश्चात्‌ प्लात्मा के बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा भौर परमात्मा इन तीन भेदो का निर्देश करते हुए यह कहा गया 
है कि बहिसत्मपने को छोड़कर भन्तरात्मारूप उपाय के द्वारा परमात्मावस्था को प्राप्त करना चाहिये । 
जो अमवश्ञ शरीरादि को ही भात्मा समभता है--शरीरादि से भिन्‍त जझायकर्वभाव आत्मा का अनुभव 
नहों करता है - वह बहिरात्म। (भिध्यादृष्टि) है। यह जड़ शरीर को प्रात्मा समझने के कारण उससे 
सम्बद्ध प्रस्य जोबों को पुत्र व स्त्री प्रादि मानता है। यहाँ तक कि वह जो धन ब गृह झ्रादि शरीर से भी 
भिन्‍न दिखते हैं उन्हें भी वह अपना मानता है। इस भ्रमबुद्धि के कारण वह पुनः पुन: शरीर को धारण 
करता हुप्रा चतुगंतिस्वरूप संसार में परिप्नमण करता रहता है । 

जिसने जड़ शरीर से ज्ञाता-दृष्ठा प्रात्मा को पृथक्‌ समझ लिया है--उसे शभन्तरात्मा कहा जाता 
है। इस प्रकार शरीर से भिसन भात्मा का निश्चय हो जाने के कारण वह स्त्री-पृत्रादि तथा धन-सम्पत्ति 
प्रादि चेतन-प्रचेतन परिग्रह में मुग्ध नहीं हीता । वह इष्ट के वियोग और झ्ननिष्ट के सयोग में व्याकुल 
तथा इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग मे हृषित भी नहीं होता । चारित्रमोह के उदयवश बह इर्द्रिय- 
विषयों का उयभोग करता हुआ भी उनमे भासक्त नहीं होता । 

हिंसा भ्रादि रूप प्रतदाचरण से पाप और भ्रद्धिसादि ब्रत्तों के श्राचरण से पुण्य होता है। पर पाप 
जहाँ नरकादि दुर्गति का कारण है वहाँ पुण्य देवादि उत्तम गति का कारण है। इस प्रकार यद्यपि पाप को 
अ्रपेज्ञा वुण्य उत्तम है, फिर भी वह ससारबन्धन का ही कारण है । इसोलिए मुमुक्षु जीव का श्रत्नतों के 
समान ब्रतों को भी छोड़ देना चाहिए । कारण कि पाप श्रौर पुण्य दोनों के ही विनाश का नाम मोक्ष 
है । इस कारण यह ग्रावश्यक है कि जो जीव झात्मद्वित का अश्रभिलाषी है उसे अ्रश्नतो को छोड़ कर ब्रतो 
पर निष्ठा रखते हुए उनका परिपालन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ परम पद--बीत राग अवस्थ।--कों 
पाकर उन ब्रतों को भी छोड़ देना चाहिए । यह वस्तुस्थिति है । इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गया है कि जो भ्रव्रती है--ब्रतों से रहित है--वह ब्नत को ग्रहण करके ब्रती हो जाता है। कर ज्ञान- 
भावना में तत्पर होकर जब उत्कृष्ठ झ्ात्मज्ञान से सम्पन्त हो जाता है तब वह स्वय ही परमात्मा हो जाता 
है । इस प्रकार यहां मुमुक्ष जीवों को परमे राग-द्वेंष को छोड़ कर शुद्ध--कर्म मल विमुक्त--प्रात्मा के 
स्वरूप मे रत होने की प्रेरणा की गई है । 

इस पर आाचाय॑ प्रभाचन्द्र' (विक्रम की १३वी शती) द्वारा सक्षिप्त संस्कृत टीका रची गई है । 
इस टीका के साथ ग्रन्थ वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्‍ली से प्रकाशित हुम्रा है। इसका उपयोग अन्‍न्त- 
रात्मा और आझ्ात्मभ्रान्ति आदि शब्दो मे हुआ है । 

२४. इष्टोपदेश--इसके रचायिता उप [क्त झाचाये पृज्यपाद हैं। समाधितन्त्र के समान यह भी 
उनकी आध्यात्मिक कृति है। इसमें ५१ श्लोक है। यहा सर्वप्रथम समस्त कर्मों का प्रभाव हो जाने पर 
स्वयं निज स्वभाव (स्वरूप) को प्राप्त होने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए यह कहा गया है कि 
योग्य उपादान के सम्बन्ध से जिस प्रकार पत्थर सोना हो जाता है इसी प्रकार योग्य द्वव्य-क्षेत्रादि रूप 


१. झा. प्रभाचन्द्र सोमदेव सूरि भ्रौर पं, झाशाधर के मध्यवर्ती हैं। इसक। कारण यह है कि उन्होने 
झात्मानुशासन की टीका में सोमदेव सूरि विरचित उपासकाध्ययन के श्रनेक इलोकों को उद्धृत 
किया है (देखिये झात्मानु. की प्रस्तावना पृ. २५०२६ भ्रादि), तथा पं. आशाघर ते प्रतगारधर्मामृत 
को स्वी, टीका (८-६३) मे श्रादर के साथ उनके नामोल्लेखपूर्वक रत्नकरण्डक की टीकागत वाक्य 
को उद्धृत किया है । 





२० जैन-लक्षणावली 


उत्तम साधनसाभग्री के प्राप्त होने पर जीव भी झ्रात्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यहाँ यह आशंका 
हो सकती थी कि द्रव्यादिरूप सामग्री के प्राप्त होने पर जीव जब स्वयं परमात्मा बन जाता है तब उसके 
लिये किया जाने वाला ब्रताचरण तिरथंक सिद्ध होता है। इस ध्राशंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार 
स्वयं यह कहते हैं कि भ्रव्ग॒तों से--हिसादि के परित्याग के बिता--जो नारक पर्याय प्राप्त होती है उसकी 
भ्पेक्षा ब्रतों से प्राप्त होनेवाली देव पर्याय कहीं उत्तम है। इसके लिए वहाँ यह उदाहरण दिया गया है 
कि जो व्यक्ति घूप मे स्थित होकर किसी इष्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी भ्रपेक्षा यह ब्रुद्धिभान्‌ 
व स्तुत्य माना जाता है जो कि किसी वृक्ष की शीतल छाया में स्थित होकर उस इष्ट बन्धु की प्रतीक्षा 
कर रहा हो | 

यह भ्रमिप्राय केवल पूज्यपादाचार्य क। ही नहीं रहा, बल्कि उनके पृव॑वर्ती भ्राध्यात्मिक सन्त 
प्राचायं क्ुन्दकुन्द का भी वही भ्रभिप्राय रहा है! । दर्शनमोह के उदय में जीव का ज्ञान यथार्थ स्वरूप 
को प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार उन्मादजनक कोदों के उपयोग से ग्रथवा मद्य के पीने से मनुष्य 
पदार्थों को यथार्थ न जानकर उन्हे प्रन्यथा जानता है उसी प्रकार मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ जीव जो 
शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु शौर घन पभ्रादि भिन्‍न स्वभाव वाले है उन्हें ग्रपना मानकर उनसे राग-देंष 
किया करता है । पर जिस प्रकार पक्ष। विभिन्‍न दिशाझ्ों से श्राकर रात में वृक्ष-वुक्ष पर स्थित होते है 
झौर फिर सबेरा हो जाने पर वे अपने-अपने प्रयोजन के अनुसार विविध दिशाश्रों को चले जाते हैं उसी 
प्रकार ये संसारी प्राणी प्रपने-प्रपने कर्म के भ्रनुसार विभिन्‍न कुटुम्बो में आश्रय लेते है और प्रायु के 
समाप्त होने पर भ्रन्यान्य अ्रवस्थाओं को प्राप्त होते हैं । 

कुछ मनुष्यों का धन के संग्रह में यह भप्रभिप्राव रहता है कि धन का सचय हो जाने पर उससे 
कल्याणप्रद दानादि सश्कार्यों को करेंगे। पर उनका यह विचार कितना मूखंतापूर्ण है, इसे उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि उनका वह विचार उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो यह 
सोचकर कि स्नान कर लूंगा, प्रपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। 

इस प्रकार नेक उदाहरणों द्वारा यहां मुमुक्षु जीवों को आत्म-परका विवेक उत्पन्त कराकर 
राग-देष को छुड़ाते हुए उन्हें भ्रात्मस्वरूप में स्थित होने का उपदेश किया गया है । भ्रन्त में यह कहा 
गया है कि जो बुद्धिमान्‌ इस इृष्टोपदेश को भलीभाँति पढ़कर तदनुसार मानापमान में समताभाव को 
वृद्धिगत करता है व कदाग्रह को छोड़ दैता है वह चाहे जनाकीर्ण कुठुम्बादि में रहे भौर चाहे वन मे 
भी रहे, वह भव्य भनुपम मुक्ति-लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इस पर प. आ्राशाधर (विक्रम की १३वीं 
श्ती) ने प्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली टीका लिखी है। इस टीका सहित वह पूर्वोक्त समा" 
चितन्त्र के साथ उक्त संस्था ह्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--झात्मा श्रादि । 

टीका-- भन्न भ्रादि । 

२४५. तिलोयपण्णती (तजिलोकश्नज्ञप्ति)--इसके रचयिता झ्राचा्य यतितृषभ हैं। ये विक्रम 
भबत्‌ के प्रनुसार सम्भवत: ५३०-६६६ (ई. ४७३-६०६) के मध्य मे किसी समय हुए है'। इसमें ये नौ 
महाधिकार है---सामान्यलोक, नारकलोक, भावनलोक, नरलोक, तियंग्लोक व्यन्तरलोक, ण्योतिलोंक, 
कल्पवासिलोक भर सिद्धलोक । इनमें गाधासंख्या' इस प्रकार है--२५३+३६७+२४३+२६६१+ 

३२१+१०३+६१६+७०३+७७८५६७७ । मध्य में कुछ गद्यमाग भी है। जैसे--वातवलय क्षेत्रों के 


१. वर वय-तवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ निरइ इयरेहि। 
छायातवद्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥। मोक्षप्राभूत २४. 

२. ति. प. भा. २, प्रस्तावना पृ. १५- 

३. प्रार्या छन्‍द के भ्रतिरिक्त कही-कही कुछ थोड़े से प्रत्य छन्‍्दों का भी उपयोग हुआ है । जसे--इन्द्र- 
बच्चा, स्वागता, उपजाति, दोधक, शाईलविक्रीड़ित भौर वस्तन्ततिलका झादि । 


प्रस्तावना २१ 


लाने का विधान (पृ. ४३-५०), उत्कृष्ट सख्यात एवं तीन-तीन प्रकार के असंल्यात व भ्रतन्‍्त की प्रूपणा 
(पृ. १७९-१५८२), द्वीप-सागरों का बादर क्षेत्रफल भादि (पृ. ५६६०-६१०), भ्रवगाहताविकल्प (पृ. 
६१८-६४०) तथा मानुषोत्तर पव॑त के भागे स्थित चन्द्र-सूर्याद के विन्यास्त व सख्या भादि की प्ररुपणा 
(पृ. ७६१-६७) । 

उक्त गद्य भाग में से कुछ भाग षट्खण्डागम की टीका धवला में जंसा का तैसा उपलब्ध 
होता है। जैसते-त्रि. प्र. पृ. ४३-४६ व घबला पु. ४, पु. ५१-५४ तथा त्रि. पृ. ७६४ से 
७६६ व धवला पु. ४, पृ. १५१-१५४ । यहाँ विशेषता यह है कि जेंसे घवलाकार के द्वारा 
यहु कहा गया है कि यह तल्मायोग्य संख्यात रूपों से भ्रधिक जम्बूद्ीप के भ्रथेच्छेद सहित 
द्वीप-सागरों के रूप मात्र राजु के भ्रध॑च्छेदों के प्रमाण की परीक्षाविधि भनन्‍्य श्राचा्यों के उपदेश 
की परम्परा का प्रनुसरण नहीं करती है, उसकी प्ररूपणा केवल हमने भ़िलोकग्नक्षप्ति सूज्ष के झनुसार 
ज्योतिषी देवों के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का झ्ालम्बन करने वाली युक्ति के बल से प्रकृत गब्छ को 
सिद्ध करने के लिए की है' वैसे ही त्रिलोकप्रज्ञप्ति में भी यह कहा गया है कि यहू त्तत्मायोग्य संल्यात 
रूपों से प्रश्रिक जम्बूद्वीप के प्रध॑च्छेद सहित द्वोप-समुद्रो के रूप प्रमाण राजु के भ्रघ॑च्छेद अमाण की परीक्षा- 
विधि भन्य प्राचारयों के उपदेश की परम्परा का अनुसरण नहीं करती है। वह केवल शज़िलोकप्रश्नप्ति मृत्र 
का भनुसरण करने वाली है, ज्योतिषी देवों के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का प्रालम्बन लेने वाली युक्ति 
के बल से प्रकत गच्छ को सिद्ध करने के लिए यह प्ररूपणा कही गई है' ॥ विशेष इतना है कि घवला के 
उक्त सन्दर्भ मे जो “अम्हेहि (हमने) पद उपलब्ध होता है वह यहां नहीं पाया जाता । इसके प्लागे 
घवला में जो 'प्रतिनियतसुत्रावष्टम्भ' भ्रादि लगभग दो पंक्तियाँ हैं वे भी यहाँ नहीं उपलब्ध होती हैं । 
झागे का 'तदो ण एत्थ' इत्यादि सन्दर्भ (३-४ पंक्तियाँ) भी प्रायः दोनों में समान हैं ॥ 

इस प्रकार त्रिलोकप्रशप्ति के इस गद्यभाग की स्थिति को देखते हुए यह निश्चित प्रतीत द्वोता है 
कि उक्त गद्यभाग त्रिलोकप्रशप्तिकार के द्वारा नही रचा गया है, पीछे यथाप्रसग वह किसी प्रन्य के 
द्वारा इसमे जोड़ दिया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे तीनों लोक सम्बन्धो महृत्त्वपृर्ण विषयों को प्ररूपणा इस 
प्रकार की गई है-- 

१. सामन्यलोक--वहां प्रथमतः मंगल स्वरूप पंच ग्रुरुप्रों को स्तुतिपूर्वक शास्त्रविषयक मग्रल, 
कारण (निमित्त), हेतु, प्रमाण, नाम भौर कर्ता इत छह का व्याख्यान किया गया है! (७-८४) । 
तत्पश्चात्‌ लोक के प्रसग मे पल्योपम, सागरोपम, सुचि-अश्रगुल, अ्रतरांगुल, धनांगुल, जगश्नेणि, जगप्रतर 
झौर लोक इन प्राठ प्रमाणभेदों का वर्णन किया गया है। श्रन्त मे लोक के प्राघारभूत तीन बातवलयों 
के भ्राकार व मोटाई भादि का प्रमाण दिखलाते हुए इस महाधिकार को समाप्त किया गया है । 


२ नारकलोक--हस महाधिकार में १५ भरषिकारों के द्वारा क्रम से नारकियों के निवास-क्षेत्र, 
उनकी सश्या, भ्रायु का प्रमाण, शरीर की ऊंचाई, ध्रवधिज्ञान का प्रमाण, उनमें सम्भव ग्रुणस्थानादि (२० 
प्रहपणायें ), वहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों की सम्भावना, जन्म और सरण का भ्रस्तर, एक समय में 
उत्पन्त होने वाले व मरने वाले नारकियों की संख्या, तरकों से भ्रागमन (जिन पर्यायों को मे प्राप्त कर 
सकते हैं), नारक भायु के बन्धयोग्य परिणाम, जन्मभुमियां, तरकों में प्राप्त होने वाला दु:ख झौर सम्य- 
शशंसग्रदूण के कारण; इन सब की प्रूपणा की गई है । 





१ घवला पु. ४, पृ. १५७ (एसा तप्पाशोग्यसंखेज्ज****** )। 

२० ति. प. २, पृ. ७६६ (एसा तप्पाउग्गसंखेज्जा****** ) । 

३. इस प्रकार की पद्धति प्राचीन पभ्ाचायंपरम्परा में रही है। घवलाकार भ्ाचार्य वीरसेन स्वामी ने 
भी इस पद्धति को प्रपता कर उक्त मंगरलादि छह की धवला के प्रारम्भ में प्ररूपणा की है। धवला 
पु. १, पृ. ५-७२ « 


२२ जैन-लक्ष णावली 

३. भावनलोक --पहां २४ स्विक्तारों के द्वारा क्रम से भतनवासी देवों के निवासक्षेत्र, उनके 
भेद, बिक, भवनों की संख्या, इन्द्रों की संख्या व उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्द्र, उनमें प्रत्येक के 
भवनों का प्रमाण, श्रल्पद्धिक भ्रादि भवनवासियों के भवनों का विस्तार, भवन, वेदी, कूट, जिनभवन, प्रास।द, 
इन्द्रविभूति, भवनवासी देवों की संख्या, श्रायुप्रमाण, शरोर की ऊंचाई, भ्रवधिज्ञान का विषयप्रमाण, 
गुशस्थान धादि, एक समय में उत्पन्त होने वाले 4 मरने वालों की संरूया, भ्रागति, भवनव्ासियों की 
पग्रायु के बन्धयोग्य परिणाम व सम्यक्त्वभ्रहण के कारण; इन सबका वर्णन किया गया है : 

४ नरलोक--इस महाधिकार में १६ भ्रधिकारों के द्वारा क्रम से ननुष्यलोक का निवेश, 
जम्बूदोप, लवणसमुद्र, घातकीखण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पुष्करार्धद्वीप तथा इन श्रढ़ाई द्वीपों में स्थित 
मनुष्यों के भेद, संख्या, भ्ल्पबहुत्व, अनेक भेदयुक्त गुणस्थान प्ादिकों का संक्रमण, मनुष्यायु के बन्ध के 
योग्य भाव, योनिप्रमाण, सुख, दुख, सम्पक्‍त्वग्रहण के कारण झोर मुक्ति प्राप्त करने वालों का प्रमाण; 
इन विषयों की चर्चा की गई है । 

यह महाधिकार बहुत विस्तृत है। यहाँ उपयुक्त १६ भ्रधिकारों में से दुसरे प्रधिकार में जम्बू- 
द्वीप का वर्णन करते हुए भरतक्षेत्र का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसके अ्रन्तगंत, भ्रायंखण्ड के 
वर्णनप्रसंग में परिव्तमान भ्रवसपिणी झोर उत्सपिणी कालों के भेदभूत सुषमसुषभा, सुषमा, सुषम- 
दुष्षमा, दुष्परमसुष मा, दुष्यमा और भतिदुष्यमा कालों का वर्णन करते हुए भोगभूमियों की व्यवस्था, 
शलाकापुरुषों (२४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, € बलदेव, €£ नारायण, € प्रतिनारायण) के नाम व संख्या 
तथा ११ रुद्रों के मी नामों का उल्लेख किया गया है। तोर्थंकरों का वर्णन करते हुए उनके जन्मस्थान 
झादि कितने ही शातव्य विषयों का विवेचन किया गया है! ॥ श्रागे भरतादि चक्रवर्तियों के प्रायुप्रमाण 
झादि का निरूपण करते हुए नौ नारदों का भी निर्देश किया गया है। तीर्थंकर ह्मादि कितने भव्य जीव 
नियमतः मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, इसकी भी सूचना यहाँ (४-१४७३) कर दी गई है । 

भ्रागे दुष्पमाकाल के प्रसग मे गौतमादि भ्रनुबद्ध केबलियों के धर्मंप्रवतेनकाल, भ्रन्तिम सिद्ध व 
प्रन्तिम चारण ऋषि ग्रादि, चतुदंश[[वंधरों भ्ादि के ग्रस्तित्व पश्ौर श्रुततीर्ध के व्युच्छेद प्रांद की चर्चा 
की गई है। तत्पश्चात्‌ शक, गुप्त, चनुमु ख, पालक, विजयवशज, मुरुण्डवंश, पृष्यमित्र, वसुमित्र-प्रग्ति- 
मित्र, गन्व्व, नरबाहन, भत्यट्रण (भृत्यान्ध्र), पुतः गुप्त श्रौर इस्द्रसुत चतुमु ख कल्करी, इनके राज्यकाल 
के प्रमाण का निर्देश किया गया है (१५०३-१०) । फिर भतिदुष्यमा काल में होने वाले परिवर्तन का 
निर्देश करते हुए भागे क्रम से उत्सपिणी के छह कालों को प्ररूपणा की गई है । 

इस प्रकार भरतक्षेत्र का विस्तार से बर्णन करके तत्परचात्‌ हिमवान्‌ पव॑त, हैमवत क्षेत्र, महाहिमवान्‌ 
पव॑त, हरिवर्ष और निषध पव॑त का वर्णन करते हुए विदेह क्षेत्र ब उसके मध्य में स्थित मेह पव॑त की 
प्ररूपणा की गई है । 

जिस प्रकार जम्बूद्वीप के दक्षिणदिशागत क्षेत्र-प्वंतादिकों का कथन किया गया है इसी प्रकार 
भागे उसके उत्तर दिशा सम्बन्धी क्षेत्र-परवेतादिकों का निएपण किया गया है । तत्पदचात्‌ लवणसमुद्र झौर 
घातकीखण्ड ढ्वोप भादि का वर्णन करके मनुष्यों में गुणस्थानादि का विवेचन करते हुए इस महाधिकार को 
सभाध्त किया गया है । 

५. तियंग्लोक--इस महाघिकार में १६ भ्रधिकारों के द्वारा क्रम से स्थावरक्षेत्र, उसके मध्य * 
में तियंक-त्रसक्षेत्र, नामनिर्देश्पूर्वक द्वीप-समुद्रों की संख्या ब विन्यास, उनका भ्रनेक प्रकार का क्षेत्रफल 
तिय॑चों के भेद, संख्या, ध्ायु, झायु के बन्धयोग्य परिणाम, योनि, सुख-दुख, गुणस्थानादि, सम्यक्त्वप्रहण 
के कारण, गति-प्रागति और भ्रत्पवहुत्व; इन वर्णनीय विषयों का विवेचन किया गया है। 


१० तीथेकरों से सम्बन्धित उन विषयों मे से लगभग ५० विषयों की एक तालिका भाग २ के परिक्षिष्ट 
७ में १०१३-२२ पृष्ठों मे दे दी गई है । 


अस्वावना श्र 


, ६. व्यन्तरलोक--जिस प्रकार भावनलोक प्रधिकार में भवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई है 
सहभग उसी प्रकार से कुछ विशेषताभों के साथ यहां व्यन्तर देवों की प्ररूषणा की गई है । 

७. ज्योतिर्लोक--यहां १७ प्रधिकारों के द्वारा क्रम से ज्योतिषी देवों के निवासक्षेत्र, भेद, 
सहया, विन्यास, परिमाण, चर ज्योतिषी देवों का संचार, भ्रचर ज्योतिषियों का स्वरूप, भ्रायु, प्राहार, 
उच्छवास, अवधि की शक्ति, एक समय में जन्म थ मरण, भायुबन्ध के योग्य परिणाम, सम्यकत्वग्रहण के 
कारण प्रौर मुणस्थानादि; इन विषयों का वर्णव किया गया है। 

८. सुरलोक (वमानिक लोक) --इसमें इक्कोस भ्रधिकारों के द्वारा बैमानिक देवों के निवास- 
क्षेत्र, विन्यास, मेद, नाम, सीमा, संख्या, इन्द्रविभूति, भायु, जम्म-मरण का प्रन्तर, भ्राटटार, उच्छुवास, 
उत्मेध, वैमानिक देवों सम्वन्धी आयुवन्ध के योग्य परिणाम, लौकान्तिक देवों का स्वरूप, मुणस्थानादि 
का स्वृरूप, सम्यक्त्वग्रहण के कारण, प्रागति, अवधिज्ञान का विषय, देवों को संख्या, शक्तित और योति 
इन सबका वर्णन किया गया है । 

९- सिद्धलोक--इसमें ४ भ्रषिकारों के द्वारा सिद्धों के निवासक्षेत्र, संख्या, भ्रवगाहवा, सुख 
झौर सिद्धत्व के योग्य भावों का विवेचन किया गया है । 

उपयुक्त विषय-परिचय से यह भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में ज्ञातव्य भ्रनेक 
महृष्वपूर्ण विषयों का सुव्यवस्थित भौर प्रामाणिक विवेचन किया गया है। विषयविवेचन की शैली वो 
देखते हुए ग्रन्थ प्राचीन प्रतीत होता है । ग्रन्थकार के सामने जो इस विषय का पूव साहित्य रहा है 
उसका पूरा उपयोग इसमे किया गया है। यह जहाँ तहाँ प्रगट किये गये मतभेदों से सिद्ध है! । ग्रल्थकार 
में यथाप्रसंग म[स)ग्गायणी, मूलाचार, लोकविनिश्चय, लोकविभाग, लोकाय[यि]नी, सग्गायणी, 
संगाहणी और सगोयणी इतने भ्रन्थों का उल्लेख किया है" । 

वर्तमान में जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित एक 'लोकविभाग” उपलब्ध है, पर 
वह प्रस्तुत ग्रन्थ फे बहुत बाद की रचना है | उसमें प्रस्तुत ग्रन्थ की बीसों गाथायें ग्रन्थनामोल्लेखपुर्वक 
यत्र तन्न उद्धृत की गई है। इस लोकविभाग के कर्ता सिहसूरधि ने प्रन्तिम प्रशस्ति में सर्वनन्दी 
विरचित एक लोकविभाग की सूचना की है। सम्भव है तिलोयपण्णत्तिकार के सामने यही लोकविभाभ 
रहा हो, अ्रथवा श्रन्य ही कोई लोकविभाग उनके सामने रहा हो । 

यह ग्रन्थ जेन सस्कृति संरक्षक संध सोलापुर से दो भागों में प्रकाशित हो चुका है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में दुप्ता है--भ्रक्षीणमहानस, भ्रक्षीणमहालय, श्रद्भनिमित्त, अ्द्टगुल, अभ्टट, भ्रटटाजु, 
प्भिमा, भ्रद्धापल्य, भ्रधिराज, भ्रनीक, भनुसारी, भ्रन्तरिक्षमहानिमित्त, भ्राकाशगामित्व, भात्माइ्गुल, 
ग्राभियोग्यभावना, श्राम्यन्तरद्रव्यमल, भ्रामबॉषधिक्रद्धि, प्रावास, झाशीविष, उत्कृष्ट परीतानन्त, 
उत्कृष्टासल्येयासंस्येय, उत्सपिणी, उत्सेघाइूगुल, उद्घारपल्यकाल, उवसन्‍्तासन्‍्न, ऊध्वंलोक भौर 
श्त्पत्तिकी झादि | 

२६- ध्रायारांग--प्रस्तुत भाचारांगादि श्रुत का परिचय कराने के पूर्व यह बतला देना 
प्रावपयक प्रतीत होता है कि वर्तमान धंगसाहित्य के विषय में दिगम्बर (भ्रचेलक़) और ध्वेताम्बर 
(सचेलक ) परम्परा में कुछ मतभेद है। यद्यपि दोनों ही परम्परायें यह स्वीकार करती हैं कि भंग व 
भ्रंगवाह्म श्रुत प्रवाहरूप से भ्रनादि-निधघन है--प्रत्येक तीथंकर के तीर्थ में उसका मौखिक पठन पाठन 
चालू रहता है, फिर भी वर्तमान में भ्रन्तिम तीथंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ जम्बूस्थामी (भ्रन्तिम 
केवली) तक उक्त श्रुत का प्रवाह भ्रविछिन्न चलता रहा । तत्पश्चात्‌ बारह वर्ष प्रमाण भीषण दुष्काल 
के समग्र अपने संयम को स्थिर रबने की इच्छा से कुछ साधु दक्षिण को झोर श्ौर कुछ समुद्र के किनारे 
की धोर चले गये । इस प्रकार पठन-गरुणनादि के भ्रभाव में श्रुत सब विनष्ट हो गया। प्रन्त में दुष्काल 


१. इत मतभेदों की एक तालिका प्रस्तुत प्रन्थ के परिदिष्ट (भाग २, पृ० ६८५७-८८) में दे दी गई है। 
२ इन ग्रन्थों की सूचना भी उक्त परिशिष्ट में पृ० ६६४ पर कर दी गई है। 


श्ड जैन-लक्षणावली 


के समाप्त होने पर जब साधुसंध एकत्रित हुआ तब एक वाचना वीर निर्वाण से लगभग १६० वर्ष के 
बाद पा्टिलपुत्र में भौर इसके पदचात्‌ दूसरी वाचना वीर निर्वाण के लगभग ५४० वर्ष के बाद मथुरा 
में स्कन्दिलाचार्य की तश्वावधानता में सम्पन्न हुई । ठीक इसी समय एक प्रन्य वाचना वलभी में प्राचार्य 
नागाजु न के तत्वावधान में भी सम्पन्न हुई। इन दोनों वाचनाप्नों मे जिस साधु को जितना श्रृत स्मृत 
रहा उस उसको लेकर उसे पुस्तकारूढ़ कर लिया गया | पर इन दोनों वाचना्ों में एकरूपता नहीं रह 
सकी व पाठभेद दृष्टिगोचर होने लगा' । 

इसके पदचात्‌ वीर नि. के €८० वर्ष के लगभग एक वाचना भौर भी वलभी में देवडधि गणी 
के तत्त्वावधान में सम्पन्न हुई । इस में झंग-उपागादि रूप श्रुत को प्रथक्‌ू-पृथक पुस्तकों के रूप में ग्रथित 
कर लिया गया जो वतंमान में उपलब्ध है। इस प्रकार इस भ्रन्तिम वाचना में जो भाचारांगादि का 
संकलन किया गया है वहु गणघर सुधर्मा कंवली द्वारा उपदिष्ट उसी रूप में नहीं रहा व उत्तरोक्तर 
उसमें कुछ होनाधिकता भी हुई है । इस बात में दोनों ही सम्प्रदाय सहमत हैं। इसी कारण दिगम्बर 
परम्परा में उक्त भ्राचारांगादि को प्रामाणिक न मानकर सौखिक रूप से परम्परागत गणघरग्रथित 
प्राचारांगादि के प्राश्नय से षट्खण्डागम व कषायप्राभृत श्रादि जो श्रागम ग्रन्थ झारातीय श्राचनायों 
के द्वारा रचे गये उन्हीं को श्राज दिगम्बर परम्परा प्रामाणिक मानती है। परन्तु इवे. परम्परा देवड्ध- 
गणी के द्वारा संकलित जिन पग्राचारागादि को प्रमाणभुत मानती है उन्हीं का परिचय यहां कराया जा 
रहा है। एवे. परम्परा में इन्हें सुधर्मा द्वारा प्ररूपित और जम्बूस्वामी के द्वारा सुना गया श्रुतांग माना 
जाता है । प्रस्तुत क्‍्राचा रांग बारह प्रंगों में प्रथम है' । 

इसमें मुनि के श्रायार--विशेषत: काल-विनयादिरूप प्राठ प्रकार के ज्ञानाचार, निःशंकितादि 
रूप प्राठ प्रकार के दर्शनाचा र, ग्राठ प्रववनमातुका (पांच समितियाँ गौर तीन गुप्तियाँ) रूप झ्राठ प्रकार 
के चारित्राचार, बारह प्रकार के तप-प्राचार भौर वीर्याचार की प्ररूपणा की गई है। इसी से इसको 
भावाचार संज्ञा है। श्राचार, श्रागाल, प्राकर, ग्राश्वास, झ्रादर्श, अंग, भ्राचीणं, भाजाति झौर भामोक्ष ये 
समाना्थंक शब्द हैं | यह दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है। उनमे से प्रथम श्रुतस्कन्ध में ये नौ भ्रध्ययन या 
अधिकार हैं-- १ शस्त्रपरिज्ञा, २ लोकविजय, हे शीतोष्णीय, ४ सम्यक्त्व, ५ लोकसार (चारित), 
६ घूत, ७ (यह भ्रध्याय व्युच्छिन्न हो गया है), ८५ विमोक्ष, € उपधानश्रुत । इन नौ भ्रध्ययनस्वरूप इस 
प्रथम श्रुतस्कन्ध को 'नव ब्रह्म चयंमय” कहा गया है। इसके श्राठवें भ्रष्ययन के श्रन्‍्तगंत भ्राठवां उहं शक 
तथा सम्पूर्ण नौवाँ भ्रष्ययन पद्यमय है। शेप भ्रध्ययनों भे यत्र क्वचित्‌ ही पद्य उपलब्ध होते है--भ्रधिकांश 
वे गद्ययृत्रात्मक हैं । 

द्वितीय श्रुतस्कन्ध को भआाचाराग्र कहा जाता है। इसमे ये पाँच चूलिकाये है । उनमे प्रथम चूलिका 
में सात भध्ययन है--पिण्डंषणा, शय्यंषबणा, ईर्या, भाषाजात, वस्श्रेषणा, पात्नषणा, प्रौर झवग्रह | यहाँ 
भिक्षा की विधि, भोजय की शुद्धि, संस्तर-गमनागमन की विधि, भाषा, पात्र, एवं श्रन्य ब्रतादि के विषय 
में विचार किया गया है। दूसरी, चूलिका सप्तसप्ततिका में भी सात पअ्रध्ययन है । तीसरी चूलिका का 
नाम भावना भ्रष्ययन है । विमुक्ति नाम की चौथी चूलिकारूप विमुक्ति प्रध्ययन में श्रनित्यत्व, पंत, 
रूप्य, मुजगत्व श्र समुद्र ये पाँच अधिकार हैं। पाँचवी चूलिका निशीध है जो एक पृथक ही भ्रन्थ में 
निबद्ध है । 

उबत आाचारांग प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध के €--हि. श्र्‌ तस्कन्ध की प्रथम चूलिका के ७+ द्वितीय 
चूलिका के ७--तृतीय का +१ श्रौर चतुर्थ का १5२५ इस प्रक्रार पच्चीस प्रश्ययनस्वरूप है । 
१. देखिये नंदीसुत्तचुण्णी गा. ३२, ज्योतिष्करण्डक मलय. टीका २-७१, पृ. ४१ प्रौर लि. दा. पु. भ. 

परिशिष्ट पर्व ६, ५५०७६. 
२- देखिये 'जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास” भाग १, प्रकरण १, जैन श्रुत पृ. ५-१० तथा द्वितीय 
प्रकरण “जैनप्रन्थों का बाह्या परिचय', पृ. ३५-३६ | 





प्रस्तावना २५ 


प्राथारांग पर भा. भव्बाहु द्वितीय (विक्रम की छठी दाताब्दी) द्वारा विरचित नियुव्ति भ्ौर 
शीलांकाचार्य (गुप्त संवत्सर ७७२, विक्रम की १०वीं शती) बविरचित टीका है'। उक्त नियुक्ति भौर 
टीका के साथ वह सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति बम्वबई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन 
शब्दों में हुआ है-- 

मूल---प्रसत्यामृषा भाषा श्रांदि । 

टीका--अध:करमम, श्रनिसृष्ट, प्रनुभाववन्ध, श्रसत्यामृषा भाषा, भ्राच्छेश, प्राजीवपिण्ड, भ्राशा, 
ब्राधाकर्म, झायुकरमं, श्राहार संज्ञा, प्राहुतकर्म, रपकरण, उपाध्याय, उपपात श्रौर झौद झिक पश्रादि । 

२७. सृत्रकतांग--यह बारह पगों में दूसरा है श्रौर वह दो श्रुतस्कन्धों में विभक्‍त है । प्रथम 
श्रुतसा न्ध में १६ भ्रध्ययन है--१ समय्राध्ययन, २ वैतालीय ग्ध्ययन, ह उपसगध्यियन, ४ स्त्रीपरिज्ञा, 
५ नरक-विभवित, ६ वीरस्तुनि, ७ कुझ्ीलपरिभाषा, ८ वीयध्यियन, &£ घमष्यियन, १० समाधि-अध्ययन, 
११ मार्गाध्ययन, १२ समवसरण-प्रध्ययन, १३ याथातथ्य प्रध्ययन, १४ प्रन्थाध्ययन, १४ भादानीय 
(या आदान) और १६ गाथाध्ययन । इसमें क्रियावादी व तियतिवादी भादि मतान्तरों की समीक्षा 
करके स्वसमय (स्वमत) को स्थापित किया है। | 

द्वितीय स्कन्ध में १ पौण्डरीक प्रध्ययन, २ क्रियास्थान, ३ भाहारपरिज्ञा, ४ प्रत्याख्यान क्रिया, 
४ प्राचार श्रुताध्ययन, ६ आार्देकीय अ्रध्ययन भौर ७ नालन्दीय प्रध्यवन--ये सात प्रध्ययन हैं। यहाँ जीव 
व झरीर की एकता, जगत्कतृ्‌ त्व और नियतिवाद भ्रादि का निराकरण करते हुए भिक्षा सम्बन्धी दोषों की 
प्ररपणा की गई है। प्रथम श्रुतस्कन्धगत प्रारम्भ के १५ प्रध्ययन पद्चमय हैं। उनकी पद्मसंख्या इस 
प्रकार है--- 5-+७६+८२+४३२+५२+२९+३०+२६+३६+२६--३८--२२+२३+२७--२५०५५३- 
अन्तिम १६वाँ भ्रष्ययन गद्यसूत्रात्मक हैं । उसमें ४ सूत्र हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रारम्भ के चार और 
अन्तिम एक ये पाँच श्रध्ययन गद्यरूप हैं, शेष दो (५-६) पद्चरूप हैं। तीसरे अध्ययन में सूच ११ के मध्य 
में चार गायायें भी हैं। गद्ययूत्र संहया सब ८१ और पश्चसंख्या ८५८० है। उक्त दोतों श्रुतस्कन्धों पर 
भ्रा, भद्रबाहु (द्वि.) विरचित नियुक्ति है, जिसकी संख्या २०५ है । इसके प्रतिरिकत शीलांकाचार्ये 
(वि. की १०वीं शतो) विरचित टीका भी है । चूँणि व दीपिका श्रादि अन्य व्याख्यायें भी उस पर रची 
गई हैं। इसका उपयोग इन छाब्दों में हुआ्ला है--- 

मभूल--प्रादिमोक्ष इत्यादि । 

टीका--प्रक्रियावादी, अदित्साप्रत्याख्यान, अनायें, श्रादिमोक्ष, ऋणजुषृत्र, एकम्मूतनय भौर झोज- 
आहार भादि । 

२८: स्थानांग--तीसरा प्रंग स्थानांग है। यह दस स्थानकों या प्रध्ययनों में विभवत है। स्थानक- 
संख्या के भ्रनुसार इसमें उसी संख्या के पदार्थ या क्रिया का विवेचन किया गया है। जैसे प्रथम स्थानक 
में एक-एक संख्या वाले पदार्थों का विवरण इस प्रकार है--एक श्रात्मा है, एक दण्ड है, एक किया है, 
एक लोक है, एक प्रलोक है, एक धर्म है, एक श्रधम है, एक बन्ध है, एक मोक्ष है, एक पुण्य है, एक पाप 
हैं, एक श्रालव है, एक संवर है, एक वेदना है, एक निजंरा हैं, इत्यादि (सूत्र २-१६) । इस एकस्थान 
प्रकरण में ५६ सूत्र हैं । 

द्वितीय स्थानक के प्रारम्भ में कहा गया है कि जो लोक में है चह दो पदों के भ्रवतार रूप है--- 





१. टीकाकार ने इस टीका के रचनाकाल की सूचना स्वयं इस प्रकार की है-- 
दासप्तत्यधिके हि शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानामू । 
संवत्सरेष्‌ मासि व आद्रपदे शुकक्‍लपंचम्पाम्‌ ॥ 
शीलाचार्यण कृता गम्भूतायां स्थितेव टीकषा । 
सम्यगुपयूज्य शोघध्यं मात्सबंविनाकतैरामें: ॥ प्र. २८८ 


९६ जब-लक्षणाचली 
अपने प्रतिपक्ष से सहित है। इसको स्पष्ट करते हुए भ्रागे यह कहा गया है--जीब व भ्रजीच, त्रस व 
स्थावर, सयोनिक व भयोनिक, सहायुध ब भ्पायुष इत्यादि (सूत्र १७) । 

इसी द्वितीय स्थानक के सूत्र १०२ में कहा गया है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मिश्नेल्थों के 
लिए इन दो मरणों का न कभी वर्णन किया है भौर न उन्हें प्रशस्‍्त बतलाया है। वे दो मरण ये हैं--- 
बलन्मरण' झौर वशातेमरण, निदानमरण भर तदमवमरण, गिरिपतन झौर तरुपतन, जलप्रवेश शभ्रौर 
ज्वलमप्रवेश तथा विधभक्षण झौर शस्त्रपाटन । ध्रागे इसी सूत्र में कहा गया है कि भगवान्‌ महावीर ने 
इन दो मरणों की सदा भ्रनुमति तो नहीं दी, पर कारणवक्ष उनका निषेध भी नहीं किया है। वे मरण 
हैं वेहाणस (वैह्ायस) झौर गृप्नपृष्ठ' । भगवान्‌ ने इन दो मरणों का निग्नेन्थ श्रमणों के लिए वर्णन 
किया है व भनुज्ञा दी है--पादोपगमन--स्व-परकृत प्रतोकार से रहित--भौर भक्तप्रत्याख्यान | ये दोनों 
ही निर्हारिम भौर पनिर्हारिम के भेद से दो-दो प्रकार के हैं । 

विषयविवेचन पद्धति के ज्ञापना्थ यहाँ उपयुक्त कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वर्णन का यदी 
क्रम झागे तीन चार भादि दस स्थानक तक समझना चाहिए । प्रस्तुत अंग की समस्त सुत्रसंस्या ७८३ 
है । इसके ऊपर अ्रभयदेव सूरि के द्वारा टीका रची गई है। टोका का रचनाकाल लगभग विक्रम संवत्‌ 
११२० है। इस टोका के साथ इसका एक संस्करण, जो हमें प्राप्त है, शेठ मार्णेकलाल चुन्नीलाल 
अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुआ हैः-- 


मूल--भकमंभूमि प्रादि । 

टीका---अ्रधर्मद्वव्य, भ्रारम्भकथा, उपपात, ऋजुसूतच और एवम्भूत नय झ्रादि । 

२६. समयवाधांग--बारह प्लंगों में इसका स्थान चौथा है। यह भी प्रभयदेव सूरि घिरचित 
यूत्ति से सहित है। इसकी विषयविवेचन पद्धति पूर्वोक्त स्थानांग के ही समान है--जिस प्रकार स्थानांग 
में क्रम से एक दो भादि संख्या वाले पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार इस समवायांग में 
भी एक दो तीन प्रादि संख्या वाले पदार्थों का विवेधन किया गया है । विशेष इतना है कि स्थागांग में 
एक दो तीन प्रादि के क्रम से दस संख्या तक के पदार्थों का ही वर्णन किया गया है। इसीलिए उसमे 
दस स्थावक यथा प्रकरण हैं। परन्तु समवायांग मे प्रथमतः एक दो श्रादि कमिक संख्या के भनुसार सौ 
(१००) संल्या तक के पदार्थों का, उसके भ्रागे पाँच सौ (५००) तक पचास पचास झ्रधिक (१५०, २००, 
२४० श्रादि) संख्या वाले तथा इसके भ्रागे ११०० तक १००-१०० अ्रधिक संख्या वाले पदार्थों का 
विवरण है । तत्पदचात्‌ दो हजार, तीन हजार झ्ादि संख्यायुक्त पदार्थों का उल्लेख किया गया है। इस 
प्रकार यह क्रम सागरोपम कोड़ाकोड़ी तक चलता रहा है । 

तत्पव्चात्‌ सूत्र १३६ में गणिपिटक के रूप में भ्राचारादि वारह प्रंगों के विषयादि का परिचय 
कराया गया है। इसके पश्चात्‌ नारकियों श्रादि के झ्रावास, भायु भौर शरीरोत्सेघ झ्ादि का निरूपण 
करते हुए कुलकर, तीर्थंकर भ्रोर उनके पूर्वभव झ्ादि का भी उल्लेख किया गया है। अन्‍्त में नारायण, 
बलदेव एवं भविष्य में होने वाले तीथेकरादि का निर्देश करते हुए ग्रन्थ समाप्त हुआ है । इसमें सब सूत्र 
१४६९ हैं। बीच में कुछ गाथासूत्रों का भी उपयोग हुआ है। उक्त टीका के साथ यह मफतलाल भवेरचन्द 
प्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसकी टीका का उपयोग प्रकर्मभूमिक, श्रतिस्निग्धमधुरत्व, 
अनुन्नादित्व, प्रधरमंद्रव्य, भ्रपरममंवेधित्व, श्रभिजातत्व, भ्रवधिमरण, भ्रसंदिग्धत्व श्रौर उपनीतरागत्व 
प्रादि दब्दों में हुआ है । 

३० व्याध्याप्रज्नप्ति (भगवती )--यह श्रंगों मे पांचवा भ्रंग है, जो प्राय: भ्रन्य सब प्रंगों में 
१. परीषहादिसे उद्विग्न होकर संयम से च्युत होते हुए जो मरण होता है वह बलन्मरण कहलाता है । 
२. वृक्ष की शाखा श्रांदि में बन्चन (फांसी) से ज॑ भाक़ाश में मरण होता है उसे वेहाणस मरण कहा 

जाता है। गिद्धों से पीठ पेट भ्रादि नुचवा कर जी मरण स्वीकार किया जाता है वह ग्रप्नपृष्ठ मरण 
कहलाता है । 





प्रस्तावना २७ 


विशालकाय है। ग्रन्यप्रमाण से यह १४००० इलोक प्रमाण है । इसमें ४१ शतक भौर इन इहात्तकों में 
भ्रवान्तर प्रधिकार रूप झौर भी भ्रनेक शतक हैं। यहाँ सर्वप्रथम मंगलरूप में पंचनमस्कारमंत्र--“णमो 
प्ररिइंताणं' झादि प्राप्त होता है। तत्पत्यात्‌ ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। तबनन्तर राजगृह 
नगर, राजा श्रेणिक भौर उसकी पत्नी चिल्लना का निर्देश करते हुए भगवान्‌ महावीर भौर उनके प्रमुख 
गणधर इच्द्रमूति (गौतम) के गुणों का कीत॑त किया गया है । इसमें नरक, स्वर्ग, इन्द्र, सूर्य, भति-पागति, 
पृथिवीकायादि, केवली का जातता-देखना, कृतयुम्मादि संख्याविशेष भौर लेश्या भांदि अनेक विषयों का 
निरूपण प्रष्नोत्तर की पद्धति से किया गया हैं। प्रमुख प्रश्वकर्ता गौतम गणधर रहे हैं। इनके भतिरिक्त 
दूसरों के द्वारा भी यथावसर प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें पाह्वापत्य--पा््वनाथ परम्परा के शिष्प--भी 
हैं। उक्त विषयों के सिवाय यहाँ कितने ही राजा, सेठ भौर श्रावक आदि का भी वर्णत किया गया है । 
इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। इसका उपयोग भ्रज्भारदोष, प्रद्शुल, भ्रवुद्धजागरिका, प्रालापन« 
बन्ध, उच्चयवन्ध, उच्छलक्षणश्लक्षिणका भौर उच्छुवास नामकर्म भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

३२. प्रदनव्याकर समांग---इसकी कोई मी प्रति हमें उपलब्ध नहीं हो सकी । समवायांग' धौर 
नन्दीसुत्र' के अनुसार प्रस्तुत श्रंग में मंत्रविद्या श्रादि से सम्बद्ध १०८ प्रइन १०८ प्रप्रश्न श्लौर १०८ 
प्रइनाप्रदनों का निर्देश किया गया है। इसमें ४५ भ्रध्ययन हैं । 

वर्तमान प्रदनव्याकरण में यह सब नहीं हैं । श्री पं. बेचरदासजी दोशी का प्रभिमत है कि 
वर्तमान प्रइतव्याकरण किसी गीतार्थ पुरुष के द्वारा रचा गया है' । 

इसमें हिसादिरूप पांच श्रास्रवों भ्ौर भ्रहिसादिरूप पाँच संबरों का विस्तार से कथन किया गया 
हैं । इसकी टीका का उपयोग झारम्म भौर प्रारम्भ-समारम्भ भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

३२. विपाकसुन्नांग--यह ग्यारहवाँ भ्रंग है, जो दुःखविपाक प्रौर सुखविपाक इन दो श्र्‌ त- 
स्कन्घों में विभक्त है। दुखविपाक में ये दस भ्रष्ययन हैं--£१ मृगापुत्र, २ कामष्वजा-उज्मितक, ३ भ्रभग्त- 
सेन, ४ शकट, ५ वृहस्पतिदतत, ६ नन्दिमित्र, ७ उम्बरदत्त, ८५ शौयंदत्त, € देवदत्त भौर १० श्रंज्‌ । इसी 
प्रकार दूसरे श्रतस्कन्ध में भी दस ही प्रष्ययन हैं--१ सुवाहुकुमार, २ भद्वनन्दीकुमार, ३ सुणातकुमार, 
४ सुवासवकुमा र, ५ जिनदास, ६ धनपति युवराजपुत्र, ७ महाबलकुमार, ८ भद्वनम्दीकुमार, ६ महाचनद्र 
कुमार श्रौर १० वरदत्तकुमार | ये २० कथायें यहाँ दी गई हैं। इनमें प्रारम्भ के १० पात्र दुःख के 
परिणाम के भोक्ता तथा अन्तिम १० पात्र सुख के परिणाम के भोक्ता हुए हैं। अश्रभयदेव सूरि (विक्रम 
की १२वीं शत्ती) विरचित टीकाथुक्त जो संस्करण इसका हमारे पास है वह ग्रुजरात ग्रन्थरत्न कार्यालय 
अहमदाबाद से प्रकाशित है। इसकी टीका का उपयोग उपप्रदान व कनजूर भादि शब्दों में हुआ है । 

३३. श्रौषपपातिक सूत्र-यह १२ उपांगों में श्रथम उपांग माना जाता है। इसके ऊपर भ्रभय- 
देव सूरि घिरचित विवरण है । इसके प्रारम्भ में उन्होंने उपपात का भ्रर्थ देव-नारकजत्म व सिद्धियमन 
करते हुए उसके झ्लाश्नय से भौपपातिक भ्रष्ययन बतलाया है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश किया है 
कि झाचारांग के प्रथम प्रध्ययन शस्त्रपरिज्ञा के झन्तगंत प्रथम उदशक में जो “एवमेगेसि' शभ्रादि प्रथम 
सूत्र है उसमें झ्रात्मा को भीपपातिकत्व निर्दिष्ट किया गया है । उसका कि इसमें विस्तार है, भ्रतः इसे 
झाचारांग का उपांग समकफना चाहिए । 

इसमे चन्पा नगरो, पूर्णमद्र चेत्य, वनखण्ड, ग्रशोक वृक्ष भौर पृथिवीकायिक का उल्लेख करते 
हुए वहाँ (चम्पानगरी मे) कूृणिक राजा का निवास बतलाया है भौर उसका एवं घारिणी रानी का वर्णन 
किया गया है। यह कूणिक भंभसार (बिम्वसार) का पुत्र था। भ्रागे महावीर भगवान्‌ का ग्रुणानुवाद करते 
हुए उक्त पूर्ण भद्र चंत्यग्रह में उनके भ्रागमन का निर्देश किया गया है । तत्पश्चात्‌ प्रनगार व बाह्य एव 
अभ्यन्तर तप भादि प्रनेक प्रासगिक विषयों की चर्चा की गई है। भगवान महावीर के धाने का समाचार 


१० समयायांग सूत्र १४४५, पु० ११४. २- नंदीसुत्त €४, पृ८६९५ 
३. देखिये जैन साहित्य का वुहद्‌ इतिहास भा« १, पृ २४८. 


र्८ जेन-लक्षणावली 


शात॒ कर रानियों के साथ राजा कूणिक ने जाकर यथाविधि उनकी वन्दना भ्रादि की भौर तत्पदचात्‌ 
घमंश्रवण किया । हस धर्मदेशना में भगवान्‌ महावीर के द्वारा लोक-अभ्रलोक, जोव-भजीव, बन्ध-मोक्ष, 
पुण्य-पाप, प्राखव-संवर, वेदना-निर्जरा, प्रिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, वारक, तियेंच, 
तियंचनी, माता-पिसा एवं ऋषि झ्रादि कितने ही विषयों के भ्रस्तित्व का निरूपण किया गया था। बहू 
धर्मदे शना प्रायंन्प्ननायों की भ्रपनी-स्‍प्रपनी भाषा मे परिणत होने वाली प्रध॑मागधी भाषा में की गई थी । 
यह क्रम दे७वें सुत्र तक चलता रहा है| 

तत्पश्चात्‌ श्रद्धालु गौतम को कुछ विषयों में सन्देह उत्पन्न हुए। तब उन्होंने बीर प्रभु से कर्मों के 
प्रास्नव व बन्धादि से सम्बन्धित कुछ प्रश्न किए, जिनका भगवान्‌ ने समांघान किया । इसी प्रसंग में विविध 
प्रकार के जीव किस प्रकार से मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। 
इसमें ४३ सूत्र हैं व भ्रन्त मे सिद्धों के प्रकरण से सम्बन्धित २२ गाथाये है। ग्रन्थप्रमाण १६०० है । 

उक्त भ्रभयदेव सूरि विरचित वृत्ति के साथ यह प्रागमोदय समिति द्वारा निर्णयसागर मुद्रणालय 
बम्बई से प्रकाशित कराया गया है। इसकी टीका उपयोग श्रहेन्‌ श्रौर श्रामरणान्त दोष भादि छाब्दों में 
किया गया है । 

३४. राजप्रदनीय--यह बारह उपागों मे दुसरा है । इस पर भाचायं॑ मलयगिरि (विक्रम की 
१२-१३वीं शताब्दी) विरचित टीका है। सुप्रसिद्ध टीकाकार झ्ाचायं मलयगिरि प्रा. हेमचन्त्र के सम- 
कालीन रहे हैं! । उनके द्वारा राजप्रस्‍नीय, प्रशापना, जीवाजीवाभिगम झऔर झावश्यकसूत्र श्रादि श्रनेक 
ग्राम ग्रन्थों पर जो टीकायें रची गई हैं वे श्रतिशय महत्त्वपूर्ण हैं। ये टीकायें ग्रन्थ के रहस्य को भली- 
भांति स्पष्ट करने बाली हैं । कहा जाता है कि भरा. मलयगिरि को उनकी इच्छानुसार विमलेश्वर देव 
से इस प्रकार की उत्तम टीकाश्नो के लिखने का वर प्राप्त हुआ था । 

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में ब्रन्थ के नाम आदि के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
प्रदेशी नामक राजा ने केशिकुमार श्रमण--भगवान्‌ पाइवनाथ के शिष्य--से जीवविषयक जिन प्रश्नों को 
किया था श्रौर कैशिकुमार श्रमण ने उनका जो समाधान किया था, उससे समाहितचित्त होकर वह बोधि को 
प्राथ्त हुआ । पश्चात्‌ घह शुभ परिणामों के साथ मर कर सौधमं स्वर्ग मे विमान का अश्रधिपति हुप्ना । 
वहाँ वह अवधिज्ञान के बल से भगवान्‌ वर्धमान स्वामी को देखकर भक्ति से नम्न होता हुग्ना उनके 
समीप भाया । उससे वहाँ बत्तीस प्रकार का अभिनय किया । नृत्य के परचात्‌ भायु के समाप्त होने पर 
वहां से च्युत होकर वह मुक्ति को प्राप्त करेया । यह सब चर्चा प्रस्तुत उपाग में है। इस सबका मूल 
कारण चू'कि प्रदेशी राजा के उक्त प्रश्न रहे हैं, झतएव इसका नाम 'राजप्रश्नीय' प्रसिद्ध हुआ है । 

इसमें सब सूत्र ४५ हैं। जिस प्रकार औपपातिक सूत्र में क्रम से चम्पा नगरी झादि का 
वर्णन किया गया है उसी क्रम से यहा प्रारम्भ मे प्रामसकल्पा नगरी श्रादि का वर्णन किया 
गया है । चम्पा मंगरी का राजा जहाँ कूणिक था वहाँ इस नगरी का राजा सेश्र (श्वेत) नाम का 
था | कृणिक की रानो का नाम जैसे घारिणी था, इस राजा की रानी का नाम भी घारिणी था | उक्त 
क्रम से वर्णन करते हुए प्रागे पूर्वनिदिष्ट सोधमं कल्पवासी सुर्याभ देव कौ विभूति--विशेषत: विमान- 
रचता--का वर्णन किया गया है। ब्रागे यथावसर ३२ प्रकार की नाट्यविधि का उल्लेख किया गया 
है (यू. २४, पृ. १११-१३) । यह वर्णन २५वें सृत्र में समाप्त हुप्रा है। तत्पश्चात्‌ सुर्याभ देव के पुर्वभव 
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१. जेत साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग हे, पृ. ४१५-१६. 
२ भा. मलयगिरि ने टीका में इसकी सूचना भी इस प्रकार की --जाव समोसरणं समत्त' दृति 
यावच्छन्दकरणात्‌ राजवर्णको देवीवर्णक: समवसरण चौपपा५ नुसारेण तावद्‌ वक्‍तढ्यं यावत्‌ 
समवसरणं समाप्तम्‌ | यू. ४, पृ. २०, भ्रशोक पादप श्रौर द्विल.:. के वर्णन की सूचना ग्रन्यकार 
के द्वारा स्वय इस प्रकार की गई है -- प्रसोयवरपायवपुडविसिलावट यवत्तव्व वा श्रोववाइयगमेण 


नेया । सुत्र हे, पृ८ ७« 


प्रस्तावना २६ 


--राजा प्रदेशी--का वर्णन करते हुए जीव व छ्वरीर को एक मानने वाले राजा के पूर्चोक्त प्रइनों भौर 
उनके समाधान भादि को प्रगट किया गया है। श्रदन करते हुए गौतम गणधघर के वर्णन प्रसंग में झा. 
मलयगिरि ने पाठान्तर की सूचना भी की है। यथा--पुस्तकान्तरे त्विदं वाचनान्तर दुश्यते--तेण कालेणं 
तेण समएण॑*९*"***** ” सू. २६, पु. ११८. इसका एक संस्करण, जो हमारे पास है, खडयाता (॥(॥908- 
$8) बुकडिपों भ्रहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका का उपयोग अतिस्निग्धमधुरत्व, 
प्रनुतादित्व प्रपरमर्मवेधित्व, प्रभिजातत्व, प्रसंदिग्धत्व झौर उपनीतरागत्व झादि शब्दों में हुआ है । 

३४५ जीवाजीबाभिगम--यह तीसरा उपांग है । इसके ऊपर भी झा. मलयगिरि विश्चित 
विस्तृत टीका है। दीकाकार ने प्रस्तुत उपांग का सम्बन्ध तीसरे स्थानांग से बतलाथा है। इसमें नौ 
प्रतिपत्ति या प्रकरण हैं। सूत्रसंध्या २७२ है। मूल ग्रन्थ का प्रमाण ४७४० झौर टीका का प्रमाण 
१४००० है। जैसा कि प्रन्थ के नाम से प्रकट है, इसमें गौतम गणघर के प्रश्त भौर भगवान्‌ महावीर 
के उत्त ररूप में जीव व भ्रजीव के भेद-प्रमेदों की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही यथाप्रसंग भ्रन्य 
भी झनेक विषय उसमे समाविष्ट हैं । जैसे--रत्न-शर्क॑राप्रभादि पुथिवियां, द्वीप-समुद्र, विजयद्वार, 
रत्नभेव, शस्त्रभेद, धातुभेद, मचमभेद, पात्रभेद एवं ग्राभूषणभेद भ्रादि। उक्त € प्रतिपत्तियों में तीसरी 
प्रतिपत्ति भ्रत्यधिक विस्तृत है (सुत्र ६५-२२३, पृ. ८८-४०७) । विवश्षित प्रतिपत्ति के भ्राद्व सृत्र में 
जितने जीवमेदो का निर्देश किया गया है तदनुसार प्रतिपत्ति की सज्ञा की गई प्रतीत होतो है। जेसे 
त्रिविधा नाम की प्वितीय पतिपत्ति मे जीव के स्त्री, पुरुष भौर नपुसंक इन तीन प्रकारों की प्रूपणा 
की गई है। चतुविधा वाम की तृतीय प्रतिपत्ति मे जीव के नारक, तिय॑च, मनुष्य झौर देव इन चार भेदों 
की, पंचविधा नाम की चतुर्थ प्रतिपत्ति में जीव के एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय भ्रादि पांच भेदों की; इस क्रम से 
प्रस्तिम दशविधा नाम की नौबीं प्रतिपत्ति मे जीव के इन दस प्रकारों की प्रूपणा की गई है--प्रथम- 
समय-एकेन्द्रिय, प्रप्रथम-समय-एकेन्द्रिय, प्रथम-समय-द्वी न्द्रिय, भ्रप्रथम-समय-द्वोन्द्रिय प्रादि । 

इसका एक संस्करण मलयगिरि विरचित वृत्ति के साथ से5 देवचन्द लालभाई जन पुस्तकोद्धार 
फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुभा है। इसकी टीका का उपयोग भ्र्निकुमार, भ्रद्धासमय, श्रधमंद्रव्य, प्रना- 
हारक, उच्छवास धौर उच्छवासपर्याप्ति प्रादि शब्दों में हुआ है । 

३६९. भज्ञापनासुश्न--यह ध्यामायं वाचक विरचित चौथा उपांग है। ध्यामायं का भ्रस्तिस्व 
महावीर निर्वाण के ३७६ वर्ष पदचात्‌ बतलाया जाता है'। इसके ऊपर भी पूर्वोक्त प्रा. मलयगिरि के 
ढ्वारा टीका रची गई है | यहां मंगल के पश्चात्‌ “वायगवरवंसाभो” श्रादि दो गाथायें प्राप्त होती हैं । 
उनकी व्यास्या करते हुए मलयगिरि ने उन्हे प्रन्यकत्‌ क वतलाया है' । इन गाथाओ्रों में श्रुत-सागर से 
चुनकर उत्तम श्रुत-रत्न के प्रदाता प्रार्य श्याम को नमस्कार करते हुए उन्हें वाचक वश में तेद्ेसवें 
निर्दिष्ट किया गया हैं" । साथ ही “पूव॑ श्रुतसमृद्ध बुद्धि इस विशेषण द्वारा उनके महत्व को प्रगट किया 
गया है। मलयगिरि ने प्रस्तुत प्रन्थ को चौथे समयायांग में प्ररकूपित विषय का प्रतिपादक होने से उसका 
उपांग सूचित किया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में निम्त ३६ पद हैं, जिनकी वहाँ क्रम से प्रदनोत्तर के रूप में प्रसूपणा की गई है-- 
१ प्रज्ञापना, २ स्थान, ३ बहुवक्तब्य, ४ स्थिति, ५ विशेष, ६ व्युत्कान्ति, ७ उच्छवास, ८ संज्ञा, ६ योनि, 
१० चरम, ११ भाषा, १२ शरीर, १३ परिणाम, १४ कषाय, १५ इच्दिय, १६ प्रयोग, १७ लेब्या, 
१८ कायस्थिति, १६ सम्यकत्व, २० भ्रन्तक्तिया, २१ भवगाहतासंस्थान, २२ किया, २३ कर्म, २४ कमे- 
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१० “जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास” भाग २, पृ. ८३. 

३२. येनेयं सत्त्वानुग्रहाय श्रुत-सागरादुद्घृता श्रसावप्यासस्नतरोपकारित्वादस्मद्रियानां नमस्काराई इधि 
तत्नमस्कारविषयमिदमपान्तराल एवान्यकत्ू क॑ गायाद्वयमु । पृ. ५।१ 

रे. नन्‍्दीसृत्र में निदिष्ट स्थविरावली (२२-४२) में द्यामायें का उल्लेख गा, २५ में उपलब्ध 


होता है । 


३० जैन-लक्षणावली 


बस्मक, २४ कर्मवेदक, २६ वेदबन्धक, २० वेदवेदक २८ झाहार, २६ उपयोग, ३० स्पर्श नत।, ३१ संशी, ३२ 
संयम, ३३ भ्रवि, ३४ प्रवियारणा, ३५ वेदना भौर ३६ समुद्धात । इसमें समस्त सुत्रों की संख्या ३४६ है 
बीच में कहीं-कहीं कुछ गाथा सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। मूल ग्रन्थ का प्रमाण ७७५७ है। टीका के प्न्त में 
भरा, सलयगिरि ने ्पना यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि टीकाकार वे हरिभद्र सुरि जयवन्त २हैं, जिन्होंने 
इस भ्रग्थ के विषम पदों के भाव को स्पष्ट किया है तथा जिनके बचन के प्रभाव से मैंने लेशरूप में इस 
विवृति को रचा है। यह मलयगिरि विरचित उस टीका के साथ प्रागमोदय समिति मेहसाना से प्रकाशित 
हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुभा है-- 

मूल--प्रणुतटिकाभेद झौर प्रपरीतससार प्रादि । 

दीका--अद्धाद्धामिश्चिता, श्नस्तानुबन्धी, प्रनादेयनाम, ध्तानुगासिक ग्रवधि और झावजित- 
करण पश्रादि । 

३७. सूयंप्रशप्ति--यह ग्रन्थ हमें उपलब्ध नहीं हो सका। इसका कुछ परिचय यहां 'जैन 
साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भा० २, प्ृ० १०५) के प्रनुसार दिया जा रहा है। यह पांचवां उपांग है । 
इसके ऊपर भी आ. मलयगिरि की टीका है। इसमें २० प्राभूत ध्ौर १०६८ सुत्र हैं, जिनके भाश्रय से 
सूर्य, चन्द्र एवं नक्षत्रों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है--- 

मूल--अ्रभिवद्धित संवत्सर प्रादि । 

टीका--प्रनगार, भ्रभिवद्धित संवत्सर भौर भ्रावित्य श्रादि । 

३८. जम्बद्वीपप्रज्ञप्ति--यह छठा उपांग है। इसके ऊपर शान्तिचन्द्र वाचकेन्द्र (विक्रम की 
१६-१७वीं शती) विरचित प्रमेयरत्नमड्जूधा नाम की एक टीका है । टीकाकार ने १२ पश्रगों के साथ १२ 
टपांगों का सम्बन्ध जोड़ते हुए प्रस्तुत छठे उपॉग का सम्बन्ध ज्ञाताधमंकथाग से बतलाया है (पृ. १-२)! 
मंगलाचरण के बाद तीसरे इलोक में उन्होंने इसके ऊपर आचाये मलयगिरि द्वारा रची गई टीका की सूचना 
करते हुए उसे संशय-ताप का नाशक कहा है। प्रागे चलकर उन्होंने सभी अभ्गो भौर उपांगों के टीका- 
कारों का नामोल्लेख करते हुए यह कहा है कि प्रस्तुत उपांग की वृत्ति श्री मलयगिरि के द्वारा की जाने 
पर भी वह इस समय कालदोष से व्यवछिन्न हो गई है'। इसी प्रकरण मे उन्होंने यह भी निर्देश किया 
है कि वीरनिर्वाण के पश्चात्‌ एक हजार (१०००) वर्ष में दृष्टिवाद व्यवच्छिन्न हो ग्रया, इस कारण 
उसके विवरण का प्रयोजन नही रहा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे ७ वक्षस्कार (भ्रधिकार) हैं। प्रत्येक वक्षस्कार की भ्रन्तिम पुष्पिका में टीकाकार 
ने भ्पने को प्रकबर के शासनकाल में उसे घधर्मोपदेश से विस्मित करने वाले श्रीमत्तपागच्छाबिराज 
क्री हीरविजयसु रीदवर के पाद-पदुमों की उपासना में प्रवण महोपाध्याय श्री सकलचन्द्र गणी का शिष्य 
उपाध्याय श्री शाम्तिचन्द्र गंणी बतलाया है । 

इसमे जम्बूढीपगत भरतादि सात क्षेत्र, कुलाचल, सुदर्शनमेरु, जम्बूद्वीप की जगती, विजयद्वार, 
संख्यामान, सुषमसुषमादिकाल, दुःयमसुषम काल में होने वाले तीयंकर व चक्रवर्ती प्रादि, चक्रवर्ती के 
दिगिजय भौर सुयंचन्द्रादि ज्योतिषियों की प्ररूपणा की गई है । समस्त सूत्रसंश्या १७८ भौर मूलप्रम्थ का 
प्रमाण ४१४६ भ्रम्त में ४१ श्लोकों द्वारा टीकाकार ने भ्रपनी प्रशस्ति दी है। इसका उपथोग टीका के 
झाश्चव से प्रनगार, भ्रनुगम भ्रोर पभ्रनुयोग श्रादि शब्दों मे किया गया है । 

३६. उत्तराध्ययन सृत्र--यह मूल सूत्रों मे प्रथम माना जाता है। हसका रचनाकाल महावीर 
निर्वाण से लेकर लगभग १००० वर्षों मे माना जाता है । कारण इसका यह है कि छत्तीस शभ्रध्ययनस्वरूप 
यह १ के संकलन ग्रन्थ है, जिसका रचयिता कोई एक नही है--महावीर निर्वाण से लेकर उक्त हजार 
वयों के भीतर विभिन्‍न स्थविरों के द्वारा इसके विभिन्‍न भ्रध्ययनों का संकलन किया गया प्रतीत होता है । 


१. तन्न प्रस्तुतोपाजुस्य वृत्ति: श्रीमलयग्रिरिकृतापि संप्रति कालदोषेण व्यवच्छिन्ता । पृ. २।१-. 
२. उत्तराष्ययन-सूत्र : एक परिशीलन' पृ. २६-३७, 


प्रस्तावता ३१ 


उत्तराध्ययन में 'उत्तरं शब्द के श्र्थ नियुक्तिकार ते ताम-स्थापना प्रादि के भेद से शतेक 
प्रकार बतलागरे हैं। उनमें यहाँ क्रमोत्तर की विवक्षा की गई है, जिसका प्रभिश्राय यह है कि ये भ्रध्ययन 
अूँकि झ्ाचारांग के उत्तर (भागे) पढ़े गये हैं, भ्रतएवं इन्हें उत्तर-प्रध्ययन जानना चाहिए'। वृत्तिकार 
झान्त्याजाय ने महां कुछ विशेषता प्रयट करते हुए यह निर्देश किया है कि यह उत्तर का क्रम 
शय्यम्भव--द्शवैकालिक के कर्ता--तक ही समझना चाहिये । इसके पश्चात्‌ बे---उक्त श्रध्ययनों में से 
कुछ--दशवैकालिक के बाद पढ़े जाते हैं'। भागे चलकर नियु क्तिकार ने उक्त प्रध्ययनों को प्रंगप्रभव--- 
दृष्टिवाद श्रंग से उत्पन्न (जैसे द्वितीय परीषहाध्ययन), जिन माषित-- महावीर प्रणीत (जैसे द्रुमपुष्पिका 
नाम का दसयां भ्रध्ययन ), प्रत्येकबुद्धों--कपिलादिकों--से उत्पन्न जिसे कापिलीय नाम का प्राठवां 
अ्रध्ययन), तथा संवाद से--केशिकुमार शौर गौतम गणधर के प्रश्नोत्तर स्े--उत्पन्न (जैसे केशि-गौतमीय 
नाम का तेईसवां अध्ययन) बतलाया है' । 

इसमें सुनि के श्राचार का विवेचन किया गया है । साथ ही भनेक उदाहरणों द्वारा उपदेशात्मक 
पद्धति से वस्तुस्वरूप का भी परिशञान कराया गया है ! इसमें ये छत्तीस भ्रध्ययन हैं-- है विनयाध्ययन, 
२ परीषहाध्ययन, ३ चतुरद्धीय, ४ भ्रसंस्कृत, ५ प्रकाममरणीय, ६ क्षुल्लकनिग्रेन्थीय, ७ भौरस्यीय, 
८ कापिलीय, € नमिप्रश्रज्या, १० द्ुमपत्रक, ११ बहुश्॒ुतपूजा, १९ हरिकेशीय, १६३ चित्रसम्भूतीय, 
१४ इृष॒कारीय, १४ सभिक्षु, १६ ब्रह्मचर्यसमाधि, १७ पापश्रमणीय, १८ संयतीय (संजय), १६ मृगा- 
पुश्रीय, २० महानिश्न्॑थीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रचथनेमीय, २३ केशि-गौतमीय, २४ प्रवचनमातृ, 
२४ यज्ञीय, २६ सामाचारी, २७ खलुद्धीय, २८ मोक्षमार्गीय, २६ सम्यक्त्वपराक्रम, ३० तपोमार्गंग्ति, 
३१ चरणविधि, ३२ प्रमाद, ३३ कमंप्रकृति, ३४ लेइ्या, ३५ भ्रनगारमागंगति झौर ३६ जीवाजीव- 
विभकिति । इसके ऊपर बृहद्‌गच्छीय नेमिचन्द्राचाय (वि. सं. ११२६९) विरणचित सुखबोधा नाम की टीका 
है । इस टीका के साथ वह पृष्पचन्द्र क्षेमचन्द्र बलाद (भहमदाबाद) के द्वारा प्रकाशित कराया गया है । 
इसके प्रतिरिक्त भ्राचार्य भद्रबाहु द्वितीय (वि. की छठी श.) विरचित नियु बित तथा वादिवेताल श्वान्ति- 
सूरि (वि. की ११वीं शती--मृत्यु सं. १०६६) विरचित शिष्यहिता नाम की टीका सहित प्रथम चार 
भध्ययन रूप एक संस्करण सेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बस्बई से प्रकाशित हुप्ता है । 
इसकी जिनदास गणशिमहत्तर (विक्रम की ७वीं शताब्दी) विरच्षित चूणि श्री ऋषभदेव केशरीमल जी 
दवेताम्वर संस्था रतलाम से प्रकाद्षित हुई है। इसका उपयोग निम्न शब्दों में हुआ है--- 

मूल--अचेलप री पहजय, भधर्मेद्रव्य, श्रनाल़व, भ्रनुभाव, प्राक्नोशपरीषहुजय, प्राशारुचि शौर 

उपदेशरुचि भ्रादि । 

नि-- भवित्तद्रव्योपक् म, प्रनभिप्रेत, भ्रनादिकरण, प्रभुलोम, प्रात्मसंयोग भौर भ्राशंसा झादि । 

चू,--पनुगम, भ्रनुभाव, प्रवधिमरण पोर शभ्रात्यन्तिकमरण झादि । 

टी.--भ्नादिक रण, श्राक़्ोशपरीषहजय झौर भागमभद्गग्योत्तर भ्रादि । 

४०. ह्ावश्यकसू त्र--इसमें प्रतिदिन नियम से की जानेवाली दैनिक क्रियाप्रों का निरूपण 
किया गया है । ऐसी क्रियाएं छह हैं--सामायिक, चतुविद्यतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगं भौर 
प्रत्याक्यात । इनका प्रूषक होने से वह इन्हीं नामों वाले छह भ्रध्ययनों मे विभक्त है । 

हस पर झ्ाचाय भद्गबाहु द्वितीय (विक्रम की छठी शतान्दी) द्वारा विरचित नियु वित, प्राचार्य 
जिनभद्र गणी (विक्रम की ७वीं दाताब्दी) द्वारा विरखित भाष्य, तथा एक टीका हरिभद्र सूरि (वि. की 
प्यीं क्रताब्दी ) द्वारा विरचित भौर दूसरी भाचायं मलयगिरि (विक्रम की १२-१३वीं शताब्दी) द्वारा 











१. कमउत्तरेण पगय॑ प्रायारस्सेव उवरिमाई तु। तम्हा उ उत्तरा खलु भज्कयणा हुति णायव्या ॥ 
उत्तरा, नि. ३ 


२०. विशेषद्चायम्‌ । यथा--शब्यम्भवं यावदेष क्रम', तदा5:रतस्तु दश्शवेकालिकोत्त रकाल॑ पठघन्ते 
इति । पृ. ४. ३. उत्तरा, नि. ४. 


३२ जन-शक्षणावली 


नविरचित ये दो टीकायें भी हैं। इनके प्रतिरिक्त हरिभद्र सूरि विरचित टीका पर मलघारमच्छीय 
हा. हेमचन्द्र (विक्रम की १२ वीं श,) विरचित एक टिप्पण भी है। जिस भाष्य का ऊपर उल्लेख किया 
गया है वह संक्षिप्त है, उसकी सब याथायें विशेषावश्यक भाध्य में सम्मिलित हैं । नियु क्तियों की गाथा 
संल््या १४१७ (प्रतिक्रमणान्त) भौर भाष्यगाथासंस्या २२७ है। उक्त भ्रावश्यकसूत्र नियुक्ति भौर 
हरिभद्र विरचित वृत्ति के साथ थम सामायिक भ्रध्ययन तक पूर्व भाग वे: रूप में तथा २ से ४ प्रध्यवन 
तक दूसरै भाग के रूप में प्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित हुभा है। वही नियु क्ति भौर मलय- 
गिरि विरचित टीका के साथ नि. गा. ५४२ तक पूर्व भाग के रूप में तथा नि- गा. ५४३ से ८२६ तक 
दि. भाग के रूप में झ्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। नि. गा. 5३०-१०९९ तक 
तृतीय भाग के रूप में बेवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड सूरत द्वारा प्रकाशित किया गया है। इन 
तीन भागों में सामायिक झौर चतुविशतिस्तव ये दो ही भ्रध्ययन भ्रा सके हैं। भागे के भाग हमें उपलब्ध 
नहीं हो सके । म. ग. हेमचन्द्र विरचित टिप्पणक सेठ देवचन्द्र लालभाई जेन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई 
द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग निम्न शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--भ्रजभा रकर्म झ्ादि । 

नि-- प्रनुयोग, अनुसन्धना, भ्रथंसिद्ध, श्रागमसिद्ध, प्राप्रच्छना भौर भ्रावश्यकनिय्‌ बित झ्ादि । 

भा.--उत्तरप्रयोगक रण श्रादि । 

चूणि--प्रक्षीणमहानसिक और प्रनुमान श्रादि । 

है. वृत्ति--भ्रद्धा। रकम, भ्रतुमान, अभनुयोग, श्रपददोष, श्रपरिग्ृहीतागमन भौर अप्रत्यास्यान- 

ऋरोध भ्रादि । 

भ. वृत्ति--प्रक्षीणमहानस भौर इत्वरपरिहा रविशुद्धिक भ्रादि । 

है. टिप्पण--श्रघोलोक प्रादि । 

४१. दक्षबेंकालिक--इसके रचयिता प्राचाये शय्यम्भव हैं । इसके ऊपर प्राचार्य भद्रबाहु द्वितीय 
विरचित नियुक्ति धौर प्राचार्य हरिभद्र विरचित टीका है। कालविषयक निक्षेपर के प्रसंग मे नियु क्तिकार 
के द्वारा कहा गया है कि सामायिक (भ्रावश्यकसूत्र का प्रथम भ्रध्ययन) के प्रनुक्रम से वर्णन के लिए चूंकि 
यह विगत पौरुषी में शय्यसम्भव के द्वारा रचा गया है-पूर्वंगत से उदधुत किया गया है, श्रतएवं इसे 
दशकालिक कहा जाता हैं । भ्रागे उपयु क्‍त शय्यसम्भव की वन्दना करते हुए यह निर्देश क्या गया है 
कि मैं (नियु क्तिकार) मनक नामक पुत्र के जनक उन श्यस्भव गणधर--ज्ञान-दर्शनादिरूप धर्म-गण के 
घारक--की वन्दना करता हूँ जिन्होंने जिनप्रतिमा के दशन से प्रतिबोध को प्राप्त होकर दशकालिक का 
उडार किया है । इसके टीकाकार हरिभद्र सूरि ने हस सम्बन्ध में निम्त कथानक प्रस्तुत किया है-- 

प्न्तिम तीथंकर श्री व्धेमान स्वामी के शिष्य गणधर सुधर्म उनके तीथ्थ के स्वामी हुए । 
तत्पशचात्‌ उनके भी शिष्य जम्बूस्वामी भौर उनके श्षिष्य प्रभव हुए । प्रभव को एक समय यह चिन्ता 
हुई कि भविष्य में मेरा गणघर कौन होगा । इसके लिए उन्होंने प्रपने गण धौर सघ में सब भोर दृष्टि 
डाली, पर उन्हें वहाँ कोई इस परम्परा का चलाने वाला महीं दिखा । तब उन्होंने ग्रहस्थों में देखा । वह 
उन्हें राजग्रह मे यज्ञ कराने वाला दय्यम्भव ब्राह्मण दिखा। यह देखकर उन्होंने राजगभृह नगर में भ्राकर 
दो साधुपों को भिक्षार्थ यज्ञस्थल मे जाने को कहा । साथ ही उन्होंने यह भी सूचना की कि यदि कोई 
तुम्हें रोके तो तुम कहना “खेद है कि तत्त्व को नही जानते” । वहां उनके पहुँचने पर वही हुआ भौर 
उन्होंने भी वैसा ही कहा । उसे द्वार पर स्थित शब्यम्भव ने सुना । वह सोचने लगा कि शान्त तपस्वी झसत्य 


१. सामाइयश्रणुकमशो वण्णेडं विगयपोरिसीए ऊ। 
णिज्जूहं किर सेज्जंभवेण दसकालियं तेण ॥ नि. १२: 

३२ सेज्जंभवं गणधरं जिणपड़िमादंसणेण पडिबुद्धं । 
मणगपिश्रं दसकालियस्स णिज्जुहगं वंदे ।। नि. १४. 
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' कहीं भोलः सकते । यही सोचकर वहु भ्रध्यापक के पास गया और ओला--“तस्व कया है ?” उत्तर में 
अध्यापक ते कहा--“ तत्व वेद है” । तब उसने तलवार को खेंचते हुए कहा कि यदि तुम तस्व को महीं 
3 कहोंगे तो शिर काट दूंगा । इसपर अ्रध्यापक बोला कि मेरा समय प्ृर्ण हो गया, वेदार्थ में यह कहा गया 
है । फिर भी शिरच्छेद के भय से कहना ही चाहिए, सो जी यहाँ तत्त्व है उसे कहता हें। इस ग्रुप (बज्ञ- 
का55) के भीचे सर्व रत्ममयी भ्ररिहंत की प्रतिमा है, बहु शाइबतिक है। हस प्रकार भ्ररिहृंत का घम्म तत्त्व 
है । तब यह उसके पैरों में पड़ गया । भन्‍्त में उसने यशस्थल की सामग्री को उसे संभला दिया भौर बह 
उन साधुों फो खोजता हुम्ना भ्रावायें (प्रभव) के पास पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने भाचाय॑ भ्रौर उन 
दोनों साधुपों की वन्दना की | फिर उसने धर्म के कहने के लिए प्रार्थना की । तब श्राचाय॑ ने उपयोग 
लगा कर जाना कि यह वही (शय्यस्भव) है। यह जातकर आाचाये ने साधु के धर्म का उपदेश दिया । उसमे 
सुनकर भ्रबोध को प्राप्त होते हुए उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । वह चौदह पूर्वों का ज्ञाता हो गया । 
जब उसने दीक्षा ग्रहण की थी तव उसकी पत्नी गर्भवत्ती थी। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे पेट 
में कुछ है क्या ? उसने उत्तर में 'मनाक--कुछ है तो! कहा । प्रन्त में यथासमय पुत्र के उत्पस्न होने 
पर उसके पूर्वोकत उत्तर को लक्ष्य मे रखकर उसका नाभ 'मनक्‌' प्रसिद्ध हुमा । श्राठ वर्ष का हो जाने 
पर उसने माँ से पिता के विषय में पूछा । उसके उत्तर से पिता को दीक्षित हुम्ना जानकर वह उनके पास 
* श्रम्पा नगरी में जा पहुँचा झौर पारस्परिक वार्तालाप के पदचात्‌ वह भी दीक्षित हो गया। श्राचार्य ने 
विशिष्ट ज्ञान गे यह जानकर कि इसकी भ्रायु छह मास की शेष रही है, उन्होने उसके निमित्त प्रद्धत प्रन्य 
की १० भ्रध्ययनों मे रचना की। साथारणतः स्वाध्याय व ग्रत्थरचता दिन व रात्रि के प्रथम भौर 
श्रन्तिम इन चार पहरों में ही की जाती है', पर शीघ्रता के कारण इसकी रचना काल की अश्रपेक्षा 
रखकर नही की जा सकी । श्रतः विकाल में रचे श्र पढ़े आने के कारण उसे दशवेकालिक कहा गया है । 
प्रथवा इसका दसवां भ्रध्ययन चूंकि वेताल छन्द में रचा गया है, इसलिए भी इसका नाम दश्शवेकालिक 
सम्भव है । 
जैसा कि कथानक में निर्देश किया गया है, इसमें वे दस प्रध्ययन ये हैं---१ द्रुमपुष्पिका, २ श्रामण्य- 
पुथिका, ३ क्षुल्लिकाचारकथा, ४ षढ्जीवनिकाय, ५ पिण्डेबषणा, ६ महाचारकथा, ७ वाक्यशुद्धि, ८ भ्राघार- 
' प्रणिधि, € विनयसमाधि झौर १० सभिक्षु। भ्रन्त में रतिवाक्यचूलिका श्रौर विविक्तचर्याचूलिका ये दो 
'बूलिकायें हैं । 
नियु क्तिकार के भ्रनुसार इनमें धर्मप्रशप्ति--षशजीवनिकाय नामक चोथा पभ्रध्ययत--प्रात्म- 
- प्रबाद पूर्व से, पाँचवां (पिण्डेषणा) कर्मप्रवाद पूर्व से, वाक्यशुद्धि नामक सातवाँ श्रध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व 
से भ्रोर शेष प्रध्ययन नोौवें (प्रत्यास्यान) पूर्व के श्रन्तर्गत तृतीय वस्तु (भ्रधिकार) से रचे गए हैं'। 
- भ्रन्तिम दो चूलिकायें शय्यम्भव द्वारा रची गई नहीं मानी जातीं। इसका एक संस्करण नियुक्ति और 
हरिभद्र विरज्षित टीका के साथ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड अम्बई से प्रकाक्षित हुप्ा है । 
खूणि श्री ऋषभदेव जी केशरीमल जी इवे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका उपयोग 
इन शब्दों में हुआ है-- 
मूल--पत्यागी झादि | 
नियु क्ति--प्रकथा, प्र्थकथा, भ्राराधनी भाषा झौर भोष। 
चूणि--भ्रकिचनता, प्रमनोजशञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुकत-भातंध्यान, ्र्थथथा, ध्राज्ञापती भ्रौर झाशा- 
विचय भादि | 
है. ब्‌--अ्रध्यवपुरक, भनुलोम, भ्रम्याहुत, प्रथंकथा, भाराषनी भाषा, उपबृहण, श्रोष प्रौर 
झोपदेशिक प्रादि | 


१. तत्य कालियं जं दिण-रादीणं पढमे (चरिमे) पोरिसीसु पढिज्जइ | नन्‍दी चू. पू. ४७. 
२. नि: गा. १६-१७. 
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४२ पिण्डनियु क्ति--यह पूल सूत्रों में चोभा माना जाता है। दशवंकालिक का पाँचवाँ प्रभ्यवत 
पिष्डैयणा है । उसके ऊपर श्राचाय भद्रवाहु के ढ्वारा जो नियुक्ति रची गई वह विस्तृत होने के कारण 
एक स्वतन्त ग्रन्थ के रूप में मान ली गई । साधु का भ्राहार किस प्रकार से शुद्ध होमा चाहिए, इसका 
विचार करते हुए यहां प्राहरविषयक १६ उद्गम १६ उत्पादन, १० ग्रहणेषणा, १ संयोजन, ! प्रमाण, 
है धूम धौर १ भ्रगार; इन ४६ दोषोंकी यहा चर्चा की गई है। इसके भतिरिक्त जिन छह कारणों से भोजन 
को ग्रहण करना चाहिए तथा जिन छह कारणों से उसका परित्याग करना जाहिए, उनका भी निर्देश किया 
गया है' । इन दोषों से उद्गम दोषों का सम्बन्ध गृहस्थ से, उत्पादन दोषों का सम्बन्ध साधु से, तथा 
प्रासषणा दोषों में से शकित भौर भ्रपरिणत इन दो का सम्बन्ध साधु से भौर शेष भाठ का सम्बन्ध 
गूहस्थ से है । आ्ररम्भके निक्षेप प्रकरण में द्रव्यपिण्ड की भी कुछ विस्तृत प्ररूपणा की गई हैं । नियु क्ति 
गाथासंह्या ६७१ है। इसके ऊपर भाचायं मलयगिरि द्वारा टीका भी रची गई है । इस टीका के साथ 
प्रस्तुत ग्रन्थ सेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भद्गा रदोष, क्रषःकर्म, झनुमोदना, झआाधाकर्म भोर भाजीब शझादि । 

टीका--भड्गा रदोष, भरघः:कर्म भौर आधाकर्म भ्रादि । 

ड३ झोघनियु क्ति--यह झ्ावदयक नियुक्ति के भ्ंगभृत है । इसके रचयिता भाचाय॑ भद्गबाहु 
द्वितीय हैं । इसमें माधु के श्राचार का विवेचन करते हुए उसके भ्राहार, बिहार, भ्रासन, वसति श्ौर पात्र 
झादि की विधि का निरूपण किया गया है। इसमें नियुक्ति गाथायें 5१२ श्ौर भाष्यगाथायें ३२२ हैं। 
प्रन्तिम नि. गा. प्रक्षिप्त भौर भ्रस्पष्ट सी प्रतीत होती है। इस पर द्रोणाचार्य (विक्रम की ११-१२वीं 
शताब्दी) द्वारा विरचित टीका भी है। इस टीका के साथ उसका एक सस्करण विजयदान सूरोदवर 
जैन ग्रन्यमाला सूरत से प्रकाशित हुप्ना है । इसका उपयोग झाराधक झौर झाभोग श्रादि शब्दों में 
हुपा है। 

४४ कल्पसुत्र --छह छेदसूृत्रों में प्रथम छंदसूत्र दक्षाश्रुतस्कन्ध माना जाता है । इसका दूसरा 
नाम पब्राचारदशा भी है। इसमें ये १० भ्रष्ययन हैं--प्रसमाधिस्थान, शबल, श्रासादनायें, भ्राठ प्रकार की 
गणिसम्पदा, दस चित्तसमाधिस्थान, ग्यारह उपासकप्रतिमायें बारह भिक्षुप्रतिमाएँ, पयुषणकल्प, सीख 
मोहनीयस्थान भौर भायतिस्थान । इनमे श्राठवां जो पयु षणकल्प है वही कल्पसूत्र के रूप में एक पृथक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हुआ है । 

ग्रस्थ की भूमिका के रूप में यहाँ प्रथमत: टीकाकार ने यह निर्देश किया है कि भगवान्‌ महावीर 
चूंकि वर्तमान तीथे के स्वामी व निकटवर्ती उपकारी हैं, इसोलिए भद्बबाहु स्वामी पहिले महावीर के चरित 
का वर्णन करते हैं, इसमें भी प्रथमत: साधुओं का दस प्रकार का कल्प कहा जाता है। इस दस प्रकार के 
कल्प को सूचक ओ गाथा यहां दी गई है बह भगवती झाराधता', पंचवस्तुक ग्रन्थ (१५००) भौर पंचा- 
शक (८००) में उपलब्ध होती है । 

यहाँ सर्वप्रथम 'णमों भ्ररिहंताणं' आदि पंचनमस्कार मंत्र के द्वारा पाँच परमेष्ठियों को भमस्कार 
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१ ये दोष प्रायः इन्हीं तामो झर स्वरूप के साथ यहां श्रौर मूलाचार के पिण्डशुद्धि नामक छठे 
अधिकार में समान रूप से उपलब्ध होते है । कुछ गाधायें भी समान रूप से दोनों में पायी जाती 
हैं । (देखिये भ्रनेकाग्त वर्ष २१, किरण ४ में 'पिण्डशुद्धि के भन्तगंत उदिष्ट भाहार पर विचार' 
शीष॑क लेख) 

२. नि. गा. ४०३ और ५१४ १५. 

३. प्राधेल्लुककुई सियसेज्जाहुरराय पिडकिरियम्मे । 
जेट्रपडिक्कमणे वि य मास पज्जोसवणकप्पो ॥ भ. प्रा. ४३१. 

(पचवस्तुक व पंचाश्क में 'जेट्रपडिकमण्ण विय” के स्थान मे “वयजिट्रपिडिक्कमणे' पाठ हैं।) 
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करते हुए इस पंच नमस्कार मंत्र को सब पापों का नाशक और सब मंगलों में श्रथम मंगल कहा गया है । 
तत्पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त का वर्णन करते हुए उनके विषय में इन पाँच हस्तो- 
सराधों--उत्त राफाल्गुनी नक्षत्रों--का निर्देश किया गया है--१ भगवान्‌ महावीर प्रथम हस्तोत्तरा-- 
हस्त नक्षत्र के पृव्ववर्ती उत्तराफाल्गुनी-नक्षत्र में पुष्पोत्तर विमान से ज्यूत होकर श्रवतीर्ण हुए-- 
ब्राह्मण कुण्डग्राम तगरवासी कोडालसगोत्रो ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा की कुक्षि में प्रविष्ठ हुए । 
२ इसी दत्त राफाल्युनी नक्षत्र में इन्द्र की भ्राश्ा से हरिणेगमेसि देव के द्वारा देवानन्दा के गर्भ से निकाल कर 
भगवान्‌ को क्षत्रिय कुण्डग्राम नगरवासी सिद्धाय क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्भ में परिब्तित 
किया गया। ३ इसी उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में भगवान्‌ का जन्म हुआ । ४ उसी उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में 
भगवान्‌ ने गृहवास से निकलकर मुण्डित होते हुए--कैशलोचपूर्षक--मुनिधर्म की दीक्षा ग्रहण की । 
५ उक्त उत्तराफाल्गुनी नक्षन्न में भगवान्‌ ने परिपूर्ण केवलशञान व केवलदशंन को प्राप्त किया | इस 
प्रकार उक्त पाँच हस्तोत्तरा भगवान्‌ के इन पाँच कल्याणकों से सम्बद्ध हैं। मुक्ति की प्राप्ति भगवान्‌ 
को स्वाति नक्षत्र में हुई 


उबत गर्भाद कल्याणकों के सा” यहाँ भागे भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त का विस्तार से वर्णन 
किया गया है । गर्भपरिवततंत के कारण का निर्देश करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि इन्द्र को जब 
यह ज्ञात हुप्रा कि श्रमण महावीर देवानन्दा के गर्भ में श्रवतीर्ण हुए हैं तब उसे यह विचार हुभ्रा कि 
प्ररिहत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव ये शुद्रकुल में, नीचकुल में, तुच्छकुल में, दरिद्वकुल में, इंपणकुल 
में, भिक्षुकुल में भौर ब्राह्मणकुल मे; इन सात कुलों में से किसी कुल में न कभी श्राए हैं, न भाते हैं प्ौर 
न कभी भावेंगे । वे तो उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इक्वाकुकुल, क्षत्रियकुल भौर हरिवंशकुल; इनमें 
व्या इसी प्रकार के भ्रन्य भी विशुद्ध जाति, कुल व वंक्षों मे आए हैं, भाते हैं और भ्रावेंगे। यह एक 
भ्राइचर्य भूत भाव (भवितव्य) हैं' जो भ्रनन्त उत्सपिणी-प्रवसपिणियों के बीतने पर उक्त श्ररिहृंताद 
भ्रक्षीण, अवेदित और प्निर्जीर्ण नाम-मोजकर्म के उदय से पूव्वक्ति सात कूलों में गर्भरूप में भ्ाए हैं, 
झाते हैं भोर भावेंगे, परन्तु वे योनिनिष्क्रणरूप जन्म से उन कुलों से कभी न निकले हैं, न निकलते हैं, 
झौर न निकलेंगे । बस इसी विचार से इन्द्र ने उस हरिणेगमेसि देव के द्वारा उक्त गर्भ को परिवर्तित 
कराया'। 


इस प्रकार प्रथम पांच वाचनाप्रों में श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त की प्ररूपणा की गई 
है। इस प्रसंग मे यहां भगवान्‌ के मुक्त हो जाने पर कितने काल के पद्चात्‌ बाचना हुई, इसका निर्देश 
करते हुए यह कहा गया है कि भगवान्‌ के मुक्त हो जाने के पश्चात्‌ नौ सी भ्रस्सीवें (६८०) वर्ष में 
वाचना हुई । भागे वाचनान्तर का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि तदनुसार वह ६३वें 





१ एसो पंचणमोक्कारो सज्बपावप्पणासणों । 
मंगलाणं च्‌ सम्वेसि पढ़म हद मंगल ॥ 
(यह पद्च मूलाबार में उपलब्ध होता है--७,१३) 
२. ऐसे भाइचयं दस निर्दिष्ट किए गए हैं-- 
उबसग्ग गग्महरणं इत्यीतित्थं श्रभाविया परिसा । 
कण्हस्स प्रवरकंका भवयरणं चंद-सूराणं ।॥। 
हरिवंसकुलुप्पत्ती चमरुष्पाओ य भ्रदुसयसिद्धा । 
प्रस्संजयाण पुत्रा दसवि अण॑तेण कालेण ॥ ढाका पृ. ३३- 
(वे दोनों गाथायें पंचवस्तुक ६१९६-२७ में उपलब्ध द्वोती हैं ।) 
३. सुत्र १५-३०, प. २६-४८. 


३६ जेन-लक्ष णावली 


बच में हुई' । (इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत पग्रम्थ की रचता वीर निर्वाण से ६६३ वर्ष के+ 
पश्चात्‌ किसी समय हुई है) । 

झागे छठो वाचना में भगवास्‌ पाहवंनाथ भौर नेमिनाथ के पाँच कल्याणकों का निरूपण किया 
गया है । 

सातवीं वाचना में प्रथमतः तीथंकरों के मध्यगत अन्तरों को बतलाते हुए सिद्धात्त के पुस्तकाझूड़" 
होने के काल का भी दिदेंश किया गया है । तत्पदचात्‌ भ्राविनाथ जिनेन्द्र के पाँच कल्याणकों की प्ररूपणा . 


की गई है । 
झ्राठवीं बाचना में स्थविरावली झौर भ्रन्तिस (लौंवी) वाचना में साधु-सामाचारी की प्ररूपणा। 


की गई है। ग्रन्थप्रमाण इसका १२१५ है । 

इसके ऊपर सकलचन्द्र गणि के शिष्य समयसन्दर गणि के द्वारा कल्पलता नाम को टीका लिखी . 
गई है। उसका रचनाकाल विक्रम सं. १६६६ के भास पास है। इस टीका के साथ प्ररतुत ग्रन्थ जिनदत्त 
सूरि ज्ञानभण्डार बम्बई से प्रकाशित हुझ्ा है । दूसरी सुबोधिका नाम की टीका कीतिविजय गणि के शिष्य « 
विनयविजय उपाध्याय के ढारा वि. स. १६६६ में लिखी गई है। इस टीका के साथ वह झात्मानन्द 
जेन सभा भावनगर से प्रकाशित हुप्रा है। इसकी टोका का उपयोग प्रकस्मादभय, झ्राकर, झाचेलक्य, 
आादानभय, भ्रानप्राण प्रौर इहलोकभय भादि दब्दों में हुभा है । 

४४. बहत्कल्पसूत्न--यह छेदसूत्रों मे से एक है । इसमें साधु-साध्वियों को किस प्रकार की 
प्रवृत्ति करनी चाहिए भौर किस प्रकार की नहीं करनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया है। इसके 
ऊपर भ्ाचाय भद्रबाहु (द्वितीय) विरचित नियंक्त भ्रौर प्राचार्य संघदास (विक्रम की ७वीं शती) 
गणि विरचित लघु भाष्य भी है। वृहद्‌ भाष्य भी इसके ऊपर रचा गया है, पर उसका भ्रधिकांश भाग 
प्रनुपलब्ध है । नियु क्तिगाथायें भाष्यगाथाश्रो से मिश्रित हैं। यह पीठिका के भ्रतिरिक्त छह उद्देशों में 
विभकत है। समस्त ग्राथासंस्या ६४६० है। इस भाध्य में श्रनेक महत्त्वपूर्ण विषय चचित है । इसके ऊपर 
गा. ६०६ तक भा. मलयगिरि के द्वारा टीका रची जा सकी है, तत्पद्चात्‌ श्ोष टीका की पूर्ति प्राचार्य 
क्षेमकीति द्वारा की गई है । श्राचार्य क्षेमकीति विजयचन्द्र सूरि के छ्षिष्य थे। उनके द्वारा यह टीका 
ज्येष्ठ शुक्ला दश्षमी वि. स. १३३२ को समाप्त की गई है। यह पूर्वोक्त नियुक्ति भ्रौर भाष्य के साथ 
प्रात्मानन्द सभा भावनगर द्वारा छह भागों में प्रकाशित की गई है । इसका उपयोग इन शब्दों में 
हुआ है-- 

नि. या भा---प्रच्छिन्‍्तकलिका, भ्रतिपरिणामक, प्रनन्तजीव, प्रनुयोग, प्रभियद्धित मास, पर्थ- 
कल्पिक, उत्त्षिप्तचरक, उन्मागंदेशक, झ्रोज झ्राहार, प्रौपस्योपलब्धि श्रौर श्रौपश्ममिक सम्यवकत्व प्रादि । 

टीका--अक्ष, अत्यन्तानुपलब्धि, अनूपक्षेत्र, श्रपचयमावमन्द, श्रोज झ्राहार भौर औपभ्योपलब्धि 
भ्रादि । 

४६ व्यवहारसूत्र--इसकी गणना भी छेदसूत्रों मे को जाती है । वृहत्कल्पसुत्र के समान इसमें भी 
साधु-साध्वियो के भ्राचार-विचार का विवेचन है। इसके ऊपर भी श्राचार्य भद्रबाहु विरचित नियुक्ति 
है । भाष्य भी है, पर वह किसके द्वारा रचा गया है, यह निद्िचत नहीं है। इतना निश्चित प्रतीत होता है 
कि इसके रचयिता विशेषणवती के कर्ता जिनभ्रद्र गणि के पूव॑वर्ती हैं'। इसके ऊपर आ. मलमगिरि ८ 
द्वारा विरचित भाष्यानुस्तारिणी टीका भी है। पूरा ग्रन्थ पीठिका के भ्रतिरिक्त दस उद्देशों में विभक्त है । 
इसमें साधु के लिए क्या करना चाहिए भौर क्‍या नही करना चाहिए, इसका उत्सर्ग और भपवाद के 

१. समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जाव सब्वदुक्खपहांणस्स नववाससयाइ विश्बकताई दसमस्स य वास- 
सयस्स भय असीइमे सवच्छरे काले गच्छइ, वायणंतरे पुण भय तेणउए संवच्छरे काले गच्छद इइ 
दिसइई । सूत्र १४०, पृ. १६०० 

३- जेत साहित्य का वृहृद्‌ इतिहास भा. ३, पु. १३७- 


अ्रस्तावना कक 


साय विकेखन किया गया है । साथ ही विविध प्रकार के दोषों पर तबनुसार ही नाना प्रहार हें” 
प्रयश्चित्तों का भी विधान किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 
।. भाष्य- प्रतिक्रम, प्रम्यासवर्ती, श्राप्त भर प्रारम्भ भादि । ४ 
टीका--अकल्प्य, भ्कुशलमतोति रोष, भकृतयोगी, भ्रक्षताचार, भ्तिक्रम, प्रम्यासबर्ती भौर प्रारम्भ: 
धादि | ; 
४७ नन्दोसत्र--यह चूलिका सूत्र माना जाता है। इसके रचथिता देववाचक गणि (विक्रम की 
छठी शताब्दी--५२३ से पूर्व”) हैं। इसके ऊपर पग्राचायं जिनदास गणि के द्वारा चूणि सती गई है। जिनदांस' 
गणि का समय डा. मोहनलाल जी मेहला द्वारा विक्रम की प्राठवीं शताब्दी का पूर्वाणं (६५०-७४०) निश्चित 
किया गया है' । इसमें उन्होंने (चूणिकार ने) प्रन्थकार देववाचक को दृष्यगणि का दिष्य बतलाया है । 
प्रस्तुत प्रन्थगत स्थविरावली' में दृष्यगणि का उल्लेख सबके प्रन्त में उपलब्ध होता है। चूणि के भ्रतिरिक्त' 
इसके ऊपर एक टीका हरिभद्र सूरि (विक्रम की की ८वी शताब्दी) के द्वारा भौर दूसरी टीका प्राचार्य 
मलयगिरि के द्वारा रची गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे मंगल के प्रसंग में चौबीस तीथंकरों को वन्दना करते हुए * 
प्रन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के ग्यारह गणघरो का उल्लेख किया गया है। तत्परचात्‌ सुधर्मा सवाल” 
से लेकर दृष्पगगणि तक स्थविरावली का शिष्यपरम्परा के रूप में निर्देश किया गया है । प्रागे चलकर 
प्राभिनिबोधिक श्रादि पाँच ज्ञानों का विस्तार से निरूपण करते हुए गमिक-भ्रगमिक, प्रंगप्रविष्ट-अंगवाहा// 
झौर कालिक-उत्कालिक भ्रादि श्रुत के भेद-प्रभेदों की प्ररूपणा की गई है। इसका प्रकाशन मलयगिरि 
विरचित टीका के साथ श्रागमोदय समिति सूरत से तथा चूणि पग्रौर हरिभद्र विरचित टीका का प्रकाशसर 
ऋषभदेव जी केशरीमल जी इवे. संस्था रतलाम से हुआ है । इसका उपयोग निम्न शब्दों में किया गया 
है-- 

सूल--पनुगामी भ्रवधि, प्रनुत्तरौपपादिकदशा, प्राचार, ईहा भौर उपासकदशा ग्रादि । 

चूणि--भभिनिबोध, श्रवग्रह, श्राभिनिबोधिक, आहारपर्याप्ति, उपासकदशा भौर ऋजुगति भादि । 

हूं. टीका--पश्रक्रि यावादी, प्रधमंद्रव्य, प्रनुत्तरोपपादिकदशा, प्रतुमान, प्रन्तकृद्दश, भ्रन्तगत धवधि, 
ग्रम्तर, ईहा, उपयोग भौर उपासकदशा झादि । 

मलय, टीका--भ्रक्रियावादी, भ्रभिनिवोध, भ्रवाय, भ्राचार भ्रौर उपासकदशा झ्ादि । 

४८ पअ्रनुयोगह्ार--यह भी चूलिका सूत्र माना जाता है। इसके प्रणेता सम्भवत: प्रार्यरक्षित 
स्थविर है। भ्रार्यरक्षित श्रायंवञ् के समकालीन थे। शार्यब्ध वी. नि. सं. ४८४ में स्वयंस्थ हुए। 
तदनुसार प्रस्तुत प्रन्थ की रचना वी. ति. (८४-६७ (विक्रम ११४-२७) के लगभग मानी जा सकती है" । 
प्रावश्यक नियु बित में श्रायं रक्षित का निर्देश करते हुए उनके लिए देवेन्द्रवन्दित झौर महानुभाव जैसे 
प्रादरसूचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें पथक्‌ पृथक्‌ चार भनुयोगों का व्यवस्थापक 
कहा गया है'। टीका में उनका कथानक भी उपलब्ध होता है। इसके प्रारम्भ में पाँच ज्ञानों का दिदेश 


१. देखिये नदिसुत्त भ्रणुयोगदराई च' की प्रस्तावना पृ. ३२-३३, 
२. देखिये जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास” भा. ३, पृ. ३२- 
है. एवं कयमंगलोवयारे थेरावलिकमे य दंसिए प्ररिहसु य दंसितेसु दूसगणिसीसो देववायगों साधुजण- 

* हियद्वाए इणमाह--। ननन्‍दी घूणि पृ. १०० 
४. नन्‍दी. गा. २३-४१ 
४. देखिए अनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महावीर जेब विद्यालय, बम्बई) पृ. ५०. 
६. देविदबंदिए्हि महाणुभावेहि रव्सिप्रप्नज्जेहि । 
जुगमासज्ज विहृत्तो भ्रणुओगो तो कझो चउहा। श्रावः नि. ७७४. 
विशेषावश्यक भाष्य (२७८७) में उनके माता-पिता, भाई व प्राचार्य के नामों का भी निर्देश दिया 
गया है। प्रभावकचरित (पृ. १३-३१) में उनका कयानक भी है । 





शेछ जैन-लक्ष णावली 


करके प्रकृत में शुतशान का उददेश बतलाया है। भागे प्रदनोत्त रपृर्वक प्रंगप्रविष्ट भ्रादि का निर्देश करते 
हुए उत्कालिक श्रुत में प्रावश्यक भोौर प्रावश्यकव्यतिरिक्त का उद्देश बतलाया है। इस प्रकार प्रथमतः 
यहाँ प्रावव्यक प्रादि के विषय में निक्षेप श्रादि की योजना की गई है। इसी असंग में वहाँ आनुयुर्वी का 
बिस्तार से विवेषन किया गया है। झागे यथाप्रसंग प्रौदयिकादि भाव, सात स्वर, नौ रस भौर व्रथ्य- 
क्षेद्रादि प्रमाण रूप भ्रनेक विषयों की चर्चा की गई है। इसके ऊपर जिनदास गणि महत्तर (वि. सं. ६४० 
से ७५०) द्वारा चूणि रची गई है। ये भाष्यकार जिनभद्र गणि (वि. सं. ६००-६६०) के बाद झौर 
हरिभद्र सूरि (७५७-८२७) के पूर्व मे हुए हैं'। इस चूणि के भ्रतिरिगत उस पर एक टीका हरिभद्र सूरि 
द्वारा भौर दूसरी मलधारगच्छीय हेमचन्द्र सुरि द्वारा विरथित है। हेमचन्द्र सूरि के दीक्षागुरु मलधारी 
प्रभयदेव सूरि भौर शिष्य श्रीचन्द सूरि थे। इनके ग्ृहस्थाश्रम का नाम प्रद्युम्म था। ये राज्यमन्त्री रहे 
हैं । इनका समय विक्रम सं. १२वीं शताब्दी का उत्तराध है। इसका उपयोग इन छाब्दों में हुआ है-- 

मूल--भचित्तदव्योपक्रम, प्रदुभुतरस, भनानुपूर्वी, भ्रनेकद्रव्यस्कन्ध, प्रवमान, भागमद्रव्यामुपूर्षी, 
पागमद्रब्यावदयक, भ्रागमभावाध्ययन, झागमभावावहयक, भाात्माइगुल, झ्रादानपद झौर उद्धारपल्योपम 
भ्रादि । 

चूणि--प्रद्धापल्योपम, प्रनुगम, उदयनिष्पस्त, उदयभाव, उपमित, ऊध्वेरेण और भोदयिकभाव 
झादि । 

है. टोका--भधदुभुतरस, भद्धापल्योपम, अधर्मद्रव्य, भ्रनुगम, प्रस्त, भ्रवमान, ईश्वर, उद्धा रपल्योपम, 
ऋजुसूबच भौर झौदयिकमाव आदि । 

मे. हे. टीका--पअचितद्रव्योपक्रम, अद्भुतरस, भ्रनेकद्रव्यस्कन्ध भौर प्रागमभावावश्यक ग्रादि । 

४६. प्ररुमरति प्रकरणा--इसे श्राचार्य उमास्वाति (विक्रम की ३री शताब्दी) विरचित माना 
जाता है। इसमे पीठबन्ध, कषाय, रागरादि, श्राठ कर्म, पंचेन्द्रिय विषय, श्राठ मद, प्राचार, भावना, धर्मे, 
धर्मकथा, नव तस्व, उपयोग, भाव, छह द्रव्य, चारित्र, शीलांग, ध्यान, क्षपकश्नेणि, समुद्धात, योगनिरोष, 
मोक्षममन भौर प्रग्तफल ये २२ भ्रघकार हैं । समस्त इलोकसंख्या ३१३ है । 

यहां ग्र्थकार ने सर्वप्रथम चौबीस तीर्थंकरों का जयकार करते हुए जिन, सिद्ध, झाचार्य, उपा- 
ध्याय भर सर्व साधुओं को नमस्कार किया है भ्रोर तदनन्तर प्रशमरति में राग ढ्वं बके प्रभावस्वरूप वे राग्य- 
विषयक प्रनुराग मे स्थिरता के लिये जिनागम से कुछ कहने की प्रतिज्ञा की है। पहचात्‌ सर्वश के शासन- 
रूप पुर में प्रवेश को कष्टप्रद बतलाते हुए भी बहुत से श्रुत-सागर के पारगतो की प्रशमजनक शास्त्रपद्धतियों 
की सहायता से उस सर्वशशासन में श्रपने प्रवेश की सम्भावना व्यक्त को है श्र श्रुतभक्ति से प्राप्त 
बुद्धि के बल से प्रस्तुत ग्रत्थ के रचने का प्रभिप्राय प्रगट किया है। भागे का विषयविवेचन उक्त 
प्रधिकारों के नाम भनुसार ही क्रम से किया गया है । 

इसके ऊपर पश्ाचार्य हरिभद्न (विक्रम सं. ११८५) द्वारा दीका रची गई है। इस टीका भौर एक 
झज्ञातकत्‌ क झ्रवचूरि के साथ यह परमश्नुत प्रभावक मण्डल बम्बई द्वारा भ्रकाशित किया गया है । इसका 
उपयोग प्रभिगम झौर भ्रनित्यानुप्रेक्षा भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

५० विद्योषावश्यक भाष्य--यह प्राचायं जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा भावध्यक सूत्र के प्रथम 
पध्रध्ययनरूप सामायिक मात्र के ऊपर रचा गया है, सामायिक अ्रध्ययन पर निर्मित नियु क्तियों की ही उसमें 
विशेष व्याख्या की गई है। भ्राचायं जिनभद्र बहुश्रुत विद्वान थे। प्रागम ग्रन्थों का उन्होंने गम्भीर 
प्रध्ययन किया था । इसीलिए इस भाष्य में श्रागमों के भ्रन्तगंत प्रायः सभी विषयों का उन्होंने निरूपण 
किया है। भ्रावश्यकतानुसार उन्होंने दाशंतिक पद्धति को भी भ्रपनाया है। यथाप्रसंग विभिन्‍न मतान्तरों 
की भी चर्चा की गई है। डा. मोहनलाल जी मेहता उनके समय पर विचार करते हुए उन्हें वि. सं. 


१. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. ३२ 


प्रस्तावना |३१ 


६४६०-६० के क्षास पास का विद्वान्‌ मानते हैं!। इसके ऊपर जिनभद्र स्वयं टोका के लिखने में प्रपृत्त हुए । 
पर बीच में ही दिवंगत हो जाने के कारण वे छठे गणधरवाद तक ही टीका लिख सके व स्वयं उसे पूरा 
नहीं कर सके । शेष भाग की टीका कोटधाय॑ द्वारा की गई है'*। इसका एक संस्करण जो हमारे पाप है, 
कोरधाचाय विरचित टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीवल जी ६वे. संस्था रतलाम द्वारा दो भागों में 
प्रकाशित किया गया है । इसके अ्रनुसार गांधाझ्ों की संख्या ४३४६ है। इसमें सम्भवत: बहुतसी नियुक्ति 
गाथाझ्रों का मिश्रण हो गया है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--अभध्ययत, अनुगामी भ्रवधि, अनुयोग, झभिनिबोध, भवाय, भागमद्रव्यमंगल, प्राभिनिबोधिक, 
इत्वरसामायिक, उपकरण, उपक्रम, उपयोग भौर ऋजुगति भादि | 

टीका--इत्वरसामायिक (स्थी.) भ्ौर ईहा (को.) भादि । 

५१. कर्मप्रकति--यह शिवशर्म सूरि द्वारा विरचित एक म:त्वपूर्ण कर्मग्रम्थ है । झिवदाम्म सूरि 
का समय सम्भवतः विक्रम की पाँचवी शताब्दी है' | इसकी गाथासंख्या ४७४ है। इसमे बन्धत, संक्रमण, 
उद्बतेना, भपवर्तता, उदीरणा, उपशामना, निघत्ति भ्रौर निकाचना ये प्राठ करण हैं । इनमें यथायोग्य 
ज्ञानावरणादि श्राठ कर्मों के बन्ध, परप्रकृतिपरिणमन, उत्कर्षण, प्रपकर्षण झौर उदीरणा (परिणाम के 
बश स्थिति को कम कर उदय में देना), करणोपशामना व भ्रकरणोपशामना आदि प्रनेक भेंदरूप 
उपशामना, निधत्ति और तिकाचना, इनका निरूपण किया गया है। निधक्ति और निकाचना में विषेषता 
यह है कि निधत्ति मे संक्रमण श्रौर उदीरणा नहीं होती, कि्तु उत्कषंण-भ्रपकर्षण उसमें सम्भव हैं । 
पर निकाचना में संक्रमणादि चारों ही नहीं होते । भ्रन्त में उदय भ्ौर सत्ता का भी कुछ वर्णन किया 
गया है । 

प्रस्तुत कमंप्रकृति एक गाथाबद्ध संक्षिप्त रचना है और पूर्व निदिष्टषट्खण्डागम अ्रधिकांश 
गद्यसूत्रमय है--गाथासूत्र यत्र क्वचित्‌ ही पाये जाते हैं । इन दोनों की विषयप्ररूपणा में कहीं कहीं 
समानता देखी जाती है । जेसे--- 

कर्मंप्रकृति में प्रदेशसंक्रमण की भप्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी 
गुणितकर्माशिक को बतलाया है। वह किन किन भ्रवस्थाश्रों में कितने काल रहकर उस उस्कृष्ट प्रदेश 
का स्वामी होता है, इसका यहाँ संक्षेप में निरूपण किया गया है । 

यही प्ररूपणा षट्खण्डाग़म में कुछ विस्तार से की गई है”। दोनों में प्रथंसाम्य तो प्रायः है ही, 
धाब्दसाम्य भी कुछ है । 

झागे कर्मप्रकृति में उक्त कर्मो के जधन्य प्रदेश के स्वामी क्षपितकर्माशिककी प्ररूपणा करते हुए वह 
कब भौर किस प्रकार से उस जधन्य प्रदेश का स्वामी होता है, इसका संक्षेप से निर्देश किया गया गया 
है' । यही प्ररूपणा षट्खण्डागम में ज्ञानावरणीय कम की जधन्य व्रव्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित- 
कर्माशिक के प्रसंग में कुछ विस्तार से को गई है* । 

घट्खण्डागम में स्थितिबन्ध के भ्रल्पबहुत्व की प्ररूपणणा की गई है” । वही प्ररूपणा कर्मप्रकृति में 
चूणिकार के द्वारा की गई है, जो प्रायः शब्दशः समान है' । 

१. जैन साहित्य का वृहृद्‌ इतिहास भाग ३, पु. १३३-३५- २. वही पृ. ३५५. 
३. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ४, प्‌. ११०- 

४. कमेप्र. संफ्रमक. गा. ७४-७८ 

४... बदल, ४,२,४,६-३२ पु. १०, पृ. ३१-१०६. 

६. क्षमंप्र. संक्रक, ६४-६६ 

७. वट्खें. ४,२,४,४८-७४५, पु, १०, पृ. २६४७-६६ 

४... बट्ख॑ं. ४,२/६,६५४-१००, पु. ११, पृ. २२४५-३७ 

६. कर्मेत्र. है, ६०-८२ (बुणि), पृ. १७४-१७५ 
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। ,.' जद्शध्डामम में जिन दो गांभासूत्रों के द्वारा गुणश्रेणिनिजंरा की प्रूपणा की गई : है वे दो 
सल्काक्षायें अस्तुत कर्मप्रकृति शोर भ्राचारांग नियुक्ति मे भी उपलब्ध होती है! । 
उक्त गुणश्रेणिनिर्जरा का निकूपण इसी प्रकार से तत्त्वार्थसूत्र में भी किया गया है" । 
इसके ऊपर अज्ञातकर्त्‌क' चृणि है, जो विक्रम की १शवी शताब्दी के पूर्व रची गई है। इसके 
+पझ्रंतिरिश्त एक टीका भा. मलयगिरि द्व।रा विरचित झौर दूमरी टीका उपाध्याय पशोविजय (विक्रम की 
१८वीं दाताब्दी) विरचित भी है। उक्त चूर्णि भ्रौर दोनों टीकाप्रों के साथ उसे मुबेताबाई शानमस्दिर 
जहक्षोंइ (गुजरात) हारा प्रकाशित कराया गया है । मात्र मूल ग्रन्थ पचाशक ग्रादि भ्रन्य कुछ ग्रन्थों के 
साथ ऋषभदेव जी केशरीमलजी इवे. सस्था रतलाम से भी प्रकाणित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों 
में हुआ है-- 
मूल--पध:प्रवृत्तसं क्रम, भपवर्तेना श्ौर उदीरणा झादि । 
सूणि-- भकरणो पा मना, भ्रध:प्रवृत्तस क्रम, झ्रनभिसंधिजवीर्य, श्रपवर्तता झौर श्रविभागप्रतिष्छेद 
झ्रादि । 
मे. टीका-प्रधःप्रवृतसंकम भौर प्रपवर्तता भादि । 
उ. य. दीका--भनादेय और भ्रपवर्तना झादि । 
४२. शतकप्रकरण--इसे बन्धशतक भी कहा जाता हे । यह पूर्वोक्त कर्मंप्रकृति के कर्ता 
, शिव्षर्म सूरि की कृति मानी जाती है। इसमे मूल गायायें १०६ हैं। ये गाथायें प्रथंगम्भीर है । उनके 
'अभिआ्माय को स्पष्ट करने के लिये चक्रेश्वर सूरि के द्वारा बृहद्‌ भाष्य सिखा गया है | इन भाष्य गाथाग्रो 
का इलोकप्रमाण १४१३ हैं। चक़ेश्वर सूरि द्वारा रचित यह भाष्य, जैसा कि उन्होंने श्रन्त में निर्देश क्या 
" है, भ्रस्नलदेव नृपति के राज्य में वर्तमान गोल्ल विषय विशेषण (?) नगर में वि. सं. ११६७ में' कातिक 
' ज्ातुर्मास दिन में पूर्ण हुआ है। ये श्री वर्धमान गणघर के शिष्य श्रौर गुणहर गुणघर के गुद थे | इन 
गुणघर शिष्य की प्रेरणा से ही यह भाष्य रचा गया है'। इस बृहद्‌ भाष्य के अतिरिक्त एक २४ गाथात्मक 
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१. सम्मत्तुप्प्ती वि ये सावय-विरदे भ्रणतकम्मसे । 
दंसणमोहबखवए कसायउत्सामए य उवसते ।। 
खबए य खीणमोहे जिणे य णिथमा भवे अ्संखेज्जा । 
तब्विवरीदों कालों संखेज्जगुणाएं सेढीए ॥ पद्खे. पु. १२, पृ. ५८. 
सम्मतुप्पत्तिसावयविरए संजोयणाविणासे य । 
दंसणमोहक्खवंगे कसायउवसामगुव्संते ।। 
खबगे य खीणमोहे जिणे य दुविहे भ्रसंखगुणसेढी ।। 
उदझो तब्विवरीभो कालो संखेज्जगुणसैढी ॥।कर्मंप्र. ६, ५-६. 
सम्मत्तुप्पत्ती सावए य विरए अ्ररणंतकम्मंसे । 
दंसगमोहकखवए उवसामंते य उवसंते ।। 
खबए य खीममोहे जिणे य सेढी भवे भप्रसंखिज्जा । 
तब्बिवरीशो कालो संखिज्जगुणाइ सेढीए ॥ श्राचाराँंग नि. २२२-१३, प्‌ १६०, 
२. तः सू- (दि.) ६-४४, बवे. ६-४७ 
३. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास” मे इसके जिनदास गणि महृत्तर के द्वारा रचे जाने की सम्भावना 
की गई है। भा. ४, प्‌. १२१ ; 
४. जैन साहित्य का वृहद्‌इतिहास' भाग ४, पृ. १२७ पर वि. स. ११७६ लिया गय! है । 
५. सिरिबद्धमाण-गणहर-सीसेहि विहारुगेहि सुहबोह । 
एयं सिरिचक्फेसरसू रीहि सयग्गगुरुभास ॥ 
गुणहर-गणधरणामगणिययविशेयस्स वयणभो रइय | 


प्रस्वावना ४१ 


पु भाष्य, एक प्रश्ातक्त्‌ क चूणि, तथा तीन टीका्रों में से एक मज़धारी हेमचन्द्र तुरि (वि. की १२शीं 
हे.) विश्चित, दूसरी उदयप्रभ सूरि (सम्भतः वि. की १२वीं श.) विरणित भौर तीसरी टीका गुणरल्वसूरि 
(वि. की १५ वीं श.) द्वारा विरचित है। 

प्रस्तुत प्रन्थ में भौदह जीवस्थान (जीवसमास) झौर चौदह गुणस्थानों में जहां जितने उपयोग 
झौर योग सम्भव हैं उनको दिखलाते हुए कारणनिर्देशपुर्वक प्रकृति-स्थिति भ्रादि चार प्रकार के बन्ध, 
उदय और उदीरणा की प्ररूपणा की गई है इसका एक संस्करण भाष्य और मलघारीय टीका के साथ 
वीर समाज राजनगर द्वारा प्रकाशित कराया गया है । इसका उपयोग इन ढाब्दों में हुआ है-- 

भाष्य--भनिवृत्तिक रण गुणस्थान, प्रपूर्वकरण गुणस्थान भौर प्रविरतसम्यन्दृष्टि भ्रादि। 

टीका-- प्र शुवबन्ध, श्रभ्रत्यास्यानावरणक्रोघादि श्रौर उदय ग्रादि । 

४३. उपदेशरत्तमाला--इसके रचियता धर्मदास गणि हैं। ये महावीर स्वामी के हस्त- 
दोक्षित छ्िष्य थे, इस मान्यता को “जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास में बिचारणीय बतलाया है। इसका 
कारण वहां किये गये वज्ञस्त्रामी के उल्लेख के श्रतिरिकत ग्राचारांगादि जैसी प्राचीन भाषा का प्रभाव भी 
है! । प्रन्थकार घर्ंदास गणि ने गाथा ५३७ भर ६४० में इसके रचयिता के रूप में स्वयं ही प्रपने नाम 
का उल्लेख किया है'। पग्रन्थगत गाथाभों की संख्या ५४४ है । (गा. ५४२ के प्रनुसार यह गाथासंख्या 
५४० है ।) 

इस उपदेशपरक ग्रन्थ मे भ्रनेक पौराणिक व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए गुर की महत्ता, भाचाये 
की विशेषता, विनय, धर्म एवं क्षमा आदि श्रमेक उपयोगी विषयों का विवेचन किया गया है। इसके 
ऊपर कई टीकार्ये लिखी गई है । पर हमें सटीक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका । मूल मात्र पंचाशक शभादि 
के साथ ऋषभदेव जी केश रीमलजी श्वेताम्बर संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया ग्रया है। इसका 
उपयोग ग्रपायविचय, श्राज्ञाविचय, श्रादाननिक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति प्रौर एषणासम्रिति भ्रादि शब्दों में 
हुप्रा है । 

५४- जीवसमास--यह किसकी कृति है, यह ज्ञात नहीं होता । मुद्रित संस्करण (मूल मात्र) में 
'पुर्वेभुत्‌ सूरि सुत्रित! ऐसा निर्देश मात्र किया गया है। मह प्राकृत गायावद्ध ग्रन्थ है। समस्त गा५धायें 
२८६ हैं | यहाँ प्रथमत: चौबीस जिनेन्‍्द्रों को नमस्कार कर संक्षेप में जीवसमासों के कथन की प्रतिज्ञा की 
गई है। श्रागे 'ये जीवसमास निक्षेप व निरुक्तिपूवंक छह श्रथवा भ्राठ प्रनुयोगद्वारों तथा गति श्रादि 
सोदह मागेणाशों के द्वारा ज्ञातव्य हैं" ऐसी सूचना करके प्रकृत छह भ्रनुयोगढ्वारों का प्रइनात्मक 
निर्देश इस प्रकार किया गया है--१ विवक्लित मिथ्यात्व झ्रादि क्‍या हैं, २ किसके होते हैं, ३ किसके 

सुयणे सुणंतु जाणंतु बुहुजणा तह विसोहतु ॥॥ 
सत्त-णव-रुदभियवच्छरम्मि विककमणिवाउ वह ते । 
कत्तिय-चउमासदिणे गोल्लविसयविसेसणे नयरे ॥ 
दहिवइंमी सिरिसिद्धरायभूवहपसायमेहस्स । 
झरनतलदेवनिवइणो सुहरज्जे वट्टमाणम्मि ॥ 
णिप्फत्तिमुवगयमिणं ता नंदउ जाव सिद्धिसुहमूले । 
तियलोक्कपा यडजसो जिणवरधम्मो जये जयद ॥ पृ. १३३-३४, 
१. जैन साहित्य का बुहद्‌ इतिहास भा. ४, पृ. १६३. 
२. घंत-मणि-दाम-ससि-गयर्णणहिपयपढमबख राभिहाणेणं । 
इवएसमालपगरणमिणमो रइय॑ हि्नहाए ॥५३७॥ 
इसमें धंत, मणि, दाम, ससि, गय श्रौर णिहि; इन पदों के प्रथम प्रक्षर को क्रम से ग्रहण करने पर 
धंमदास (धर्मदास) गणि होता है, इनके द्वारा इस उपदेशमाला प्रकरण के रचे जाने की सूचना 
की गई है । 
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द्वारा होते हैं, ४ कहाँ होते हैं, ५ कितने काल रहते हैं भौर ६ भाव कितने प्रकार का है ? इन छह 
प्रश्नों के साथ प्रकृत का विवेचन किया जाता है। भथवा सत्प्रूषणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्ण, का, 
प्न्तर, भाव भौर प्रल्पवहुत्व इन भ्ाठ भ्रनुयोगद्वारों के! भाश्य से विवक्षित जीवसमासों का पनुगम 
करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ गति झादि चोदह मार्गंणाप्रों' भौर मिथ्यात्व व झआासादन भ्रादि चौदह 
जीवसमास्रों (गुणस्थानों) का नामनिर्देश किया गया है! । 

भागे गति प्रादि भेदों में विभक्त जीवों का तिरूपण करते हुए उनमे मथायोग्य ग्रुणस्थान भौर 
मार्गंणा भ्रादि का विचार किया गया है। इस प्रकार सत्पदप्ररूपणा करने के पश्चात्‌ द्रव्यप्रमाण के 
प्रसंग में द्रव्यादि के भेद से चार प्रक/र के प्रमाण का विवेचन किया गया है। इस क्रम से यहां क्षेत्र व 
स्पर्शन आदि शेष भ्नुयोगद्वारों की प्ररूपणा की गई है । 

यहाँ पृथिवी प्रादि के भेदों के प्रसंग में जिन गाधाप्रों का उपयोग हुम्ना है वे मुलाचार में भी 
प्राय: उसी क्रम से उपलब्ध होती है'। यथाक्रम से दोनों ग्रन्थों की इन गाधाश्रों का मिलान कीजिए-- 

जीवसमास--२७-२६, ३० (पृ.), ३१ (पू.), ३२ (पू.), ३े३ (पू.), ३४-३७, ३८-३६ 
झौर ४०-४४, 

मुलाचार (पंचाचाराधिकार)--६-११, १२ (१.), १३ (प.) १४ (पू.) १५ (१-), १६-१६, 
२१-२२ और २४-२५: 

पाठभेद--जीव. गा. ३४ में 'कट्ठा' व मुला. गा. १७ में 'लंध' पाठ है । जीव. गा. ४० में 'बारस' 
व मूला. गा. २४ में 'बावीस” पाठ है। जीव- गा. ४३ में मनुष्यों के कुलभेंद बारह लाख करोड और 
मूला, गा. २७ में वे चोौदह लाख करोड निदिष्ट किए गए हैं । इसी से उनकी समस्त सल्या में भेद हो 
गया है । जीव. गा. ४४ में जहाँ वह एक कोड़ाकोड़ि सत्तानब लाख पचास हजार है वहाँ मूला, गा. २८ 
में बह एक कोड़ाकोड़ि निन्‍्यानव लाख पचास हजार हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का एक संस्करण जो हमारे पास है, पंचाशक प्रादि के साथ, मूल रूप मे ऋषभदेवजी 
केशरीमलजी र्वेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकाशित हुप्ला है । इसके ऊपर टीका भी लिखी गई है, पर 
वह हमें उपलब्ध नहीं हो सकी । इसका उपयोग पअयन, प्रहोरात्र, आत्माइगुल, भ्रावलि शोर उच्छूलक्षण- 
इलदिणका झादि शब्दों में हुश्रा है। 


१. चोौदह जीवसमासों की प्ररूपणा पट्खण्डागम में भी इन्हीं भ्राठ श्रनुयोगद्वारों के श्राश्नय से की गई 
है--एदेसि चेव चोहसण्हं जीवसमासाणं परूवणदुदाए तत्थ इमाणि श्रट्ठ श्रणियोगह्वाराणि णायव्वाणि 
भवंति ॥ त॑ जहा ।। सत्तपरूवणा दव्वपमाणाणुगमों खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणुगमों श्रतराणुगमों 
भावाणुगमो अ्रप्पावहुगाणुगमो चेदि ॥ षट्खे. १, १, ५-७, पु. १, पृ. ११५३-५५ 

९. मार्गणामेदों की सूचक यह (६)गायथा बोधप्राभृत (३३), मूलाचार (१२१४६), पंचसग्रह (१-५७) 
झौर आवश्यकनियु क्ति (१४--कुछ शब्दमेद के साथ) झादि कितने ही ग्रन्थों मे पायी जाती है। 

३. जीवसमास ८-६; षट्खण्डागम में गरुणस्थानों का उल्लेख 'जीवसमास्त' नाम से ही किया गया है । 
पदूखं. १,१,२, पु. १, पृ. ६१. (जीवा समस्यन्ते एप्विति जीवसमासा:। चतुर्देश न ते जीवसमासाइच 
चतुर्देशजी वसासा: । तेषां चतुदंशानां जीवसमासानाम्‌, चतु्देशगुणस्थानानामित्यथं:। घवला पु. १, 
पृ. १३१) 

४. इनमें से कुछ गाथायें पंचसंग्रह (भारतीय ज्ञानपी5)--जैसे १, ७७-८५१--में भ्रौर कुछ गो. जीवकाण्ड 
(जैसे गा. १६५) में भी उपलब्ध होती है। जीवसमास की २७-३० गाथायें कुछ पादव्यत्यय के साथ 
प्राचारांगनियुंक्ति (७३-७६) में पाई जाती हैं। इसके श्रतिरिक्त वहाँ कुछ गाथायें प्रायः भरत: 
समान हैं | जैसे--जीव. ३१, ३२, ३४, ३५-३६, ३६ श्ौर ३३ तथा भप्राचा. ति. १०५,११८, १२०, 
१२५६, १४१ भौर १६६५ 

४- कुल भेदों की यह संख्या गो, जीवकाण्ड (११५४-१६) में जीवसमास के श्रनुसार है । 


प्रस्तावनां ४३ 


४४५ ऋषिभावित --इसके रचयिता कौन हैं, यह ज्ञात नही होता । इसका एक ध्ष॑स्करण मूल रूप 
में श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी इवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित (सन्‌ १६२७) हुआ है। उसमें 
ओीमदुभिः प्रत्येकबुद्धभाषितानि श्रीऋषिभाषितसून्राणि! ऐसा निर्देश किया गया है । यह एक घममेकथा- 
मुबोग का प्रन्ध है । वह प्रायः इलोक, प्रार्या छन्‍्द झौर गद्यसृत्रों में रचा गया है। इसमे ये ४५ भश्रध्ययन 
हैं--१ नारद २ वज्जियपुत्त रे दत्रिल ४ भ्रंगरिसि ५ पृष्फ्ताल ६ वक्‍कलचीरी ७ कुम्मापुत्त ८ (ते) 
केतलि € महाकासब १० तेतलिपृत्त ११ मंखलिपृुत्त १२ जन्तवकक्‍कीय १३ भयालि १४ बाहुक १५ मघु- 
रायणिज्ज १६ सोरियायण १७ विदु १८५ वरिसव १६ प्रायरियायण २० उककल २१ गाह्मवइज्ज २२ दग- 
(माली) गहभीय २३ रामपुत्तिय २४ हरिगिरि २४ भ्रवड २६ मायंगिज्ज २७ वारत्तय रे८ प्रहहृज्ज 
२६ बद्धमाण ३० वाउ ३१ पासिज्ज ३२ पिंग ३३ प्ररुणिज्ज ३४ इसिगिरि ३५ प्रहालइज्ज ३६ तारा- 
पविज्ञ ३७ सिरिगिरिज्ज ३८५ साइपुत्तिज्ज ३६ संजइज्ज ४० दीवायणिज्ज ४१ इंदनागिज्ज ४२ सोमिज्ज 
४३ जम ४४ वरुण और ४५ वेसमण | 


ऋषिभाषितों की समाप्ति के पदचात्‌ ऋषिभाषितों की संग्रहणी में उपयुक्त ४५ प्रत्येकबुद्ध 
ऋषियों के नाम निदिष्ट किए गये हैं, जिनके ताम पर वे भ्रध्ययन प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें से प्ररिष्टनेमि के 
तीथ में २०, पारवे जिनेन्द्र के तीर्थ में १५ भौर शेष महावीर के तीथे में हुए हैं। भ्रन्तिम ऋषिभाषित--- 
प्र्थाधिकार संग्रहणी--में उक्त श्रध्ययनों के ४५ भर्थाधिकारों के नामों का निर्देश किया गया है । 
तदुनुसार ही जो उक्त ऋषियों के द्वारा उपदेश दिया गया है वह प्रकृत प्रध्ययनों में निबद्ध है। 


इस पर प्रा. भद्बाहु द्वारा नियुक्ति रचो गई है, पर वह उपलब्ध नहीं है। यह ऋषभदेव 
केगरीमल जी इवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ्ला है । इसका उपयोग भ्रदत्तादानविरमण झौर भ्रहिसा- 
महाव्वत भ्रादि शब्दों मे हुआ्ना है । 


५६: पाक्षिकसूत्र-इसके भी रचयिता कौन है, यह ज्ञात नही है । प्रथम भौर अन्तिम तीर्थंकर के 
झनुयायी भात्महितैषी जन सामायिक भ्रादि छह भ्रावदयकों को नियमित किया करते हैं। उन आवश्यकों में 
प्रतिक्रमण भी एक है। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक पश्लौर सांवत्सरिक के भेद से पांच 
प्रकार का हैं। अस्तुत ग्रन्थ में पाक्षिक प्रतिक्रमण को प्रमुखता दी गई है। यहां प्रथमत: तीर्थंकर, ती्ष, 
प्रतोष॑सिद्धि, तीर्थंसिद्ध, सिद्ध, जिन, ऋषि, महर्षि भ्रौर ज्ञान इनकी प्रन्थकार द्वारा बन्दना की गई है । 
इस प्रकार वन्दना करके अपने को श्राराधना के भ्रभिमुख बतलाते हुए ग्रन्थकार मे यह भावना व्यक्त 
की है कि भ्रिहत, सिद्ध, साधु, श्रुत, धर्म, क्षान्ति (क्षमा), गरुष्ति, मुक्ति, भ्रार्जव और मार्दव ये सब मेरे 
लिए मगल हों--कल्याणकर हों । े 

पश्चात्‌ यह निर्देश किया गया है कि लोक में साधु जन परम्ियों के द्वारा उपदिष्ट जिस महा- 
ब्रतों की उच्चारणा को किया करते हैं उसे करने के लिये मैं भी उपस्थित हुआा हैं। यह सूचना करते 
हुए छठे रातजिभोजनबिरमण के साथ उक्त भहाश्नतोच्चारणा पांच प्रकार की कही गई है। तत्पशचात्‌ 
क्रम से प्राणातिपातविरमण पश्रादि छहों महाव्रतों का उच्चारण किया गया है। ज॑से-प्राणातिप्रात से 
विरत होता, यह अ्रहिसा महात्रत है । इस भ्रहिसा महात्रत में मैं सूक्ष, बादर, अ्स'व स्थावर समस्त 
प्राणातिपात का मत, वचन व काय से तथा कृत, कारित व प्रनुमति से प्रत्याख्यान करता हूं । मैं म्तीत 


सब प्राणातिपात की निन्‍्दा करता हूं, वर्तमाव का निवारण करता हूँ, भौर अनागत का प्रत्याख्यान 
करता हु इत्यादि। 


इसी प्रकार से भ्रागे शेष महाव्रतों की भी उच्चारणा की गई है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर की 
स्तुतिपूवंक सामायिक, चतुविश्तिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग झौर प्रत्याख्यान ) इन छह 
झावश्यकों का निर्देश करते हुए उत्कालिक श्रौर कालिक श्रुत का कीत॑न किया गया है। इसके ऊपर 
यश्षोदेव सूरि (विक़म की १२वीं शताब्दी) द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ वह देवचन 


ही जेन-अक्षणावली 


लासभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग भश्रचौयंमहात्रत प्रौर भ्रहिसा- 
महात्नत भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

४७. ज्योतिष्करण्डक--इसके कर्ता का नाम प्रज्ञात है। इसमें २१ प्राभुत (प्रधिकार) भौर सब 
गायायें ३७६ हैं। यहां कालमात, मासभेद, वर्षभेद, दिन व तिथि का प्रमाण, परमाणु का स्वरूप व 
उससे निष्पन्न होने वाले भ्रंगुल प्रादि का प्रमाण, चन्द्र की हानि-वृद्धि, चन्द्र-सूयों की संख्या, नक्षत्रों की 
भराकृति; चन्द्र, सूर्य व नक्षत्र भ्रादि की गति, सुर्य-चन्द्रमण्डल प्रौर पौरुषीप्रमाण, इत्यादि विषयों की 
प्रस्षणा की गई है । 

इस पर धाचाये मलयगिरि की टोका है। गाथा ६४-७६ में लतांग व लता पश्रादि कालभानों की 
प्ररृपषणा की गई है। ये कालमान प्रनुयोगद्वारसृत्र में निरूपित कालमानों से कुछ भिन्‍न हैं। इस भिल्नता 
का विचार करते हुए टीका में मलयगिरि ने यह कहा है कि स्कन्दिलाचायें के समय दुष्घरमाकाल के प्रभाव 
से जो दुर्भिक्ष पड़ा था, उसके कारण साधुओं का प्रध्ययन व गुणन (चिन्तन) भझ्ादि सब नष्ट हो गया 
था। उस दु्भिक्ष के नष्ट होने पर सुभिक्ष के समय दो संघों का मिलाप हुआ--एक वलभी में भ्रौर एक 
मथुरा में । उनमें सृत्रार्थ की संघटना से परस्पर वाचनाभेद हो गया। सो वह अस्वाभाविक भी नहीं 
हैं, क्योंकि विस्मृत सूत्र शौर भर्थ का स्मरण कर करके संघटना करने पर वाचनाभेद श्रवध्यंम्रावी है। 
इसमें प्रसंगति कुछ भी नहीं है । उनमे जो भ्रनुयोगद्वार श्रादि ब्राज वर्तमान हैं वे माथुर वाचना के 
प्रनुसार हैं। पर ज्योतिष्करण्डक के कर्ता भाचाये वालभी वाचना के प्रनुयायी रहे है। इस प्रकार इसमें 
जो संख्यास्थानों का प्रतिपादन किया गया है वह वालम्य वाचना के गझ्ननुसार किया गया है। झतएव 
प्रतुयोगद्वा रप्रतिपादित संख्यास्थानों से इनकी भिन्‍नता को देख करके प्श्नद्धा नही करना चाहिए'। 

यह उक्त टीका के साथ ऋषभदेव जी केणरीमलजी ढवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुभा है ! 
इसका उपयोग श्रक्ष (मापविशेष), भ्रभिवधित मास, अभिवधित संवत्सर, आ्ादित्यमास, श्र'दित्यसवत्सर, 
उच्छवास भौर उत्सपिणी प्रादि शब्दों में हुआ है । 

४८. प्रा. पंचसंग्रह (दि.)--पचसंग्रह इस नाम से प्रसिद्ध भ्नेक ग्रन्थ हैं, जो संस्कृत 
भ्रौर प्राकृत दोनों ही भाषाभ्ों मे रचे गये है। उनमे यहां दिगम्बर सम्प्रदाय मान्य पंचसंग्रह का परिचय 
कराया जा रहा है। यह किसके द्वारा रचा या सकलित किया गया है, यह ग्रभी तक श्रज्ञात ही बना 
हुमा है। पर विषयव्यावर्णन भौर रचनाशेली को देखते हुए वह बहुत कुछ प्राचीन प्रतीत होता है । 
इसमें नाम के प्रनुसार ये पांच प्रकरण है--जीवसमास, प्रकृतिसमुत्कीतंन, बन्धस्तव, शतक प्ौर सप्त- 
तिका । इनकी गाथासंख्या क्रमश: इस प्रकार है--२०६+१२+७७+५२२+५०७८१३२४ | प्रकृति- 
समुत्कीर्तत नामक दूसरे प्रकरण में कुछ गद्यभाग भी है। उक्त पांच प्रकरणों में क्रम से कर्म के बन्धक 
(जोव), बध्यमान (कर्म), बन्धस्वामित्व, बन्ध के कारण और बन्त्र के भेदों को प्रूपणा की गई है । 
प्रसंग के प्रनुसार प्रस्य भी विषयों का--जैसे उदय व सत्त्व झादि का--निरूपण किया गया है । 

बी रसेनाार्य द्वारा झपनी धबला टीका में भ्नेक ऐसी गाथाओ्रों को उद्घृत किया गया है जो 
ययास्थान प्रस्तुत पंचसं प्रह में उपसब्ध होती हैं । पर प्रन्ण धौर प्रन्थकार के नाम का निर्देश वहाँ कहीं 
तहीं किया गया है। इससे कहा महीं जा सकता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत पंचसंप्रह रहा है या भग्य 
कोई प्राचीन ग्रन्थ । 

इसके ऊपर भट्टा रक सुमतिकीति द्वारा संस्कृत टीका रची गई है। जिसे उन्होने भाद्रपद शुक्ला 
दशमी वि. स॑ १६२० को पूर्ण किया है। यह भारतोय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित हो चुका है। इसका 
उपयोग अश्रनिवृत्तिकरण ग्रुणस्थान, श्रपुर्वंकरण गुणस्थान, भ्रयोगिजिन, अलेश्य, प्रविरतसम्पर्दृष्टि भौर 
ध्राह्मरक (जीव) प्रादि शब्दों में हुआ हुझ्रा है । 

५६. परमात्सप्रका (इसके रचयिता योगीन्दु देव हैं। उनका समय विक्रम की छठीं-सातवीं 
१. ज्योतिष्क, टीका ७१, पृ. ४० कब 


प्रस्तावना डभ््‌ 


शताब्दी है। ग्रन्थ की भाषा सपन्नदश है। वह प्रायः दोहा छन्द में रचा गया है। भ्रत्तिम दो यद्चों में 
प्रथम ज़गघरा छन्द में भौर दूसरा मालिनी छन्द में रचा गया है। इसमें २ प्धिकार व 
पश्चंझ्या १२३+२१४-३३७ है। इनमें कुछ भ्रक्षिप्त प्व भी सम्मिलित हैं। इसमें बहिराश्मा, 
प्रन्तरात्मा भौर परमात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुए द्रव्य, गुण, पर्याय, निश्चयनय, मोक्ष, मोक्षफल 
झौर निदय-व्यवहार के भेद से दो ब्रकार के मोक्षमार्ग का विवेवन किया गया है। 
प्रत्थ की रचना योगीन्दु देव के द्वारा शिष्य प्रभाकर भट्ट की विशप्ति पर की गई है। ग्रन्थ को 
प्रारम्भ करते हुए मंगल के पश्चात्‌ यहाँ यह कहा गया है कि भट्ट प्रभाकर ने भावतः पंच गुरुप्ों को 
नमस्कार कर निर्मल भावपूर्वक योगीग्दु जिनसे विज्ञप्ति की कि स्वामिन्‌, संसार में रहते हुए प्रनन्‍्त काल 
बीत गया, पर मैंने थोड़ा भी सुख नही प्राप्त किया, किन्तु दुशख ही भश्रधिक श्राप्त किया है। इसलिए 
कृपाकर मुझे चतुर्गति के दुःख को नष्ट करनेवाले परमात्मा के स्वरूप को कहिये। इस प्रकार से 
विज्ञापित योगीन्दु देव कहते हैं कि हे भट्ट प्रभाकर सुनो, मैं तीन प्रकार के प्रात्मा के स्वरूप को 
कहता हूँ । 
प्रस्थ के प्रन्त में भी ग्रन्थकार यह भ्रभिप्राय प्रगट करते हैं कि यहां जो कहीं-कहीं कुछ पुनर्दक्ति 
हुई है बह प्रभाकर भट्ट के कारण से हुई है, भतः पण्डित जन उसे न तो दोष जनक ग्रहण करें भौर न गण 
ही समझें । 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव के द्वारा टीका रची गई है। ब्रह्मदेव विक्रम की ११-१२वीं शताब्दी के विद्वान्‌ 
है। उन्होंने भोजदेव के राज्यकाल (वि. सं, १०७०-१११०) मे द्रग्यसंग्रह की टीका लिखी है' । इन्होंने 
भी प्रपनी टीका में प्रभाकर भट्ट का शंकाकार के रूप में टल्लेख करते हुए कहा है कि यदि पुण्य मुख्य 
रूप से मोक्ष का कारण व उपादेय नही है तो भरत, सगर, राम झौर पाण्डव भादि भी निरन्तर परमेष्ठि- 
गुणस्म रण एवं दान-पूजा भादि के द्वारा भक्तिवश् पुण्य का उपाजंन किसलिए करते रहे है' । 
यह उक्त टीका के साथ परमश्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई से प्रकाशित हुआा है। इसका उपयोग 
इन शब्दों मे हुआ है-- 
मुल--परमात्मा भौर बहिरात्मा भ्रादि । 
टीका--भ्रव्याबाधसुख प्रादि । 
६०- सन्मतिसुत्र-यह प्राचायं सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचा गया एक श्राकृत गायाबद्ध प्रन्थ 
है, जो दिगम्बर भोर स्वेताम्बर दोनों हो परम्पराशों में समानरूप से प्रतिष्ठित है। ये सिद्धसेन न्याया- 
वतार के कर्ता से भिन्‍न व उनके पूर्ववर्ती हैं। इनका समय विक्रम की छठी या सातवीं शताब्दी है। वे 
नियु क्तिकार भद्रबाहु (द्वितीय) के बाद श्र जिनभद्र क्षमाश्रमण के पूर्व (वि. सं. ५६ २-६६६) किसी 
समय में हुए है'। प्रस्तुत ग्रन्थ तीन काण्डों में विभक्त है। समस्त गाथासंख्या ५४--४३+७०८१६७ 
है। उक्त तीन काण्डो में प्रथणथ का नाम नयकाण्ड झौर द्वितोय का नाम जीवकाण्ड पाया जाता है, 
तीसरे काण्ड का कोई नाम उपलब्ध नहीं होता । इसके ऊपर प्रशुम्न सूरि के शिव्य प्रभगदेव सूरि 
(विक्रम को १०षी शताब्दी) द्वारा विरचित विस्तृत टीका है। इसके प्रथम काण्ड में नेय--विशेषतर्या 
ब्रध्याधिक व पर्यायथिक सय--के स्वरूप का विचार करते हुए उनके प्राश्नय से निश्षेपविधि की योजवा- 
१. परमा. १, ८-११. ०3 3 पान कल 
२. इत्यु ण लेवउ पंडियहि गुण-दोसु वि पुणदततु । 
भट्ट-पभायर कारणई मई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२-२११. 

हे. श्रनेकान्त के 'छोटेलाल जैन स्मृति भ्रंक' में 'द्रथ्यसंग्रह के कर्ता भर टीकाका 
शीर्षक लेख । पृ. १४४५-४८. 

४. परमा. २-६१ 

५. पुरातन जेन वाक्यसुची की प्रस्तावना, पू, ९१४४-४७. 


र॒ के समय पर विदार/ 





४६ जन-लक्षणावली 


पूर्वक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व सप्तभंगी की योजना की गई है। द्वितीय काण्ड में शान शौर 
दर्शन उपयोगों का विचार करते हुए छद्मस्थ के ज्ञान श्रौर दर्शन में तो क्रमवर्तित्व बतलाया गया है, 
परन्तु केवली के शञान-दर्शन में उस क्रमवर्तित्व का निराकरण करते हुए उन दोनों में भभेद सिद्ध 
किया गया है। वहां कहा गया है कि केवली चूंकि नियमतः श्रस्पष्ट पदार्थों को जानते एवं देखते हैं, 
प्रतएव उन्तका केवलअ्वबोध ही समानरूप से ज्ञान और दक्यन है। प्रागे वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार 
जिनप्ररूपित पदार्थों का जो श्रद्धान करता है उसका जो झाभिनिबोधिक ज्ञान है वही दर्शन है--सम्यरद- 
शुन पाब्द से कहा जाने वाला है! अन्त में 'भ्रनादि-प्रनिधन जीव भौर सादि-अनिघन केवलज्ञान इन दोनों 
में भ्रभेद कैसे हो सकता है,' इस शका का निराकरण करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष 
साठ वर्ष का हुआ व तीस वर्ष का राजा हुआ्ना, इस उदाहरण में पुरुषसामान्य की प्पेक्षा भ्रभेद के होते 
हुए भी राजारूप पर्याय की भ्रपेक्षा भेद देखा जाता है, उसी प्रकार भ्रकृत में कथंचित्‌ भेदाभेद समभना 
चाहिए | 

झन्तिम तृतीय काण्ड मे सामान्य भर विशेष का विचार करते हुए तद्विषयक भेदेकान्त भौर 
प्रभेदेकान्त क। निराकरण किया गया है और उनसे कथचित्‌ भेदाभेद को सिद्ध किया गया है । 

प्रस्तुत प्रन्थ मूलरूप में जैनधर्म प्रतारक सभा भावनगर द्वारा तथा अ्रभयदेव सूरि विरचित 
उक्त टीका के साथ गजरात विद्यापी5ठ (गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर ग्रस्थावली) भ्रहमदाबाद द्वारा पांच 
भागों में प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--प्रस्ति-पअवक्तव्य द्रव्य, प्रस्ति-नास्ति-अवक्तब्य द्रव्य शोर अस्ति-नास्ति द्रथ्य भ्रादि । 

टीका--ऋजुसूत्र मौर एवम्भूत नय झ्रादि । 

६१. स्यायावतार--इसके रचयिता पघिद्धसेन दिवाकर है। इनका समय (प्राय: विक्रम की 
८वीं शताब्दी) है। इसके ऊपर सिद्धि (विक्रम की १०वीं शताब्दी) विरचित एक टीका है। सिद्धि 
के द्वारा भ्रपनी उपमितिभव-प्रपंचकथा ई. सन्‌ ६०६ (विक्रम सं. €६३) में समाप्त की गई है । प्रस्तुत 
ग्रस्थ में सूशत्ररूप २२ कारिकाये (इलोक) है। ये कारिकाये प्रर्थतः गम्भीर है। यहाँ सर्वप्रथम स्व- 
परावभासी निबधि ज्ञान को प्रमाण बतलाकर उसके प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश किया 
गया है। पदरचात्‌ प्रसिद्ध प्रमाणों के लक्षण के निरूपण का प्रयोजन बतलाते हुए प्रत्यक्ष प्र परोक्ष का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया है--जों ज्ञान प्रपरोक्षस्वरूप से, श्रर्थात्‌ इन्द्रियों को श्रपेक्षा न कर साक्षा- 
त्कारिता से, श्रथे को ग्रहण करता है उसे प्रत्यक्ष श्लौर उससे विपरीत को परोक्ष बाहते हैं। भागे भ्नुमान 
के लक्षण का निर्देश करते हुए उसे प्रत्यक्ष के समान श्रश्नान्त बतलाया है | 

तत्पश्चात्‌ सामान्य से शाब्द--शब्दजन्य ज्ञान--का लक्षण बतलाते हुए जिस प्रकार के शास्त्र से 
उत्पन्त होनेवाला वह शाब्द ज्ञान प्रमाण हो सकता है उस शास्त्र के लक्षण का निर्देश किया गया है। 
जिस इलोक के द्वारा उक्त लक्षण को प्रगट किया गया है वह समस्तभद्राचायं विरचित रत्नकरण्डक भें 
उपलब्ध होता है' । इस क्रम से यहां श्रागे पराथनुमान, पक्ष, हेतु, दृष्टान्‍्त, तदाभास (पक्षाभासादि), 
दूषण, दूषणाभास, केवलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याद्वादश्रुत झौर प्रमाता जीव; इनकी चर्चा की गई है। 
झन्त में कहा गया है कि यह श्रनादि-निधन प्रमाणादि की व्यवस्था यद्यपि सब ध्यवहारी जनों को प्रसिद्ध 
है, फिर भी श्रव्युत्पन्शों को उसका बोध कराने के लिए यहाँ उसकी प्रहूपणा की गई है ॥ 

यह मूलरूपमे जैनवर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सिद्धधि विरचित उक्त टीका शौर देव- 
भद्र सूरिकृत टिप्पण के साथ इवेताम्बर जैन महासभा वम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 


मूल--प्रनुमान, भ्रनैकान्तिक शौर अ्रसिद्ध हेत्वामास झ्रादि । 
पटक मल 32 430 270 हर गम कम 


१. आप्तोपज्ञमनुल्लध्यमदृष्ट प्टविरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशक्ृत्साव शास्त्र कापथघट्नम्‌ ॥ न्यायाव, ६; रत्नक, ६. 








प्रस्तावना 2७ 


टीका--पभ्रतैकाम्तिक झादि। 

६२. तरवार्थयवातिक--प्राचायं श्रकलंक देव द्वारा विरचित यह तत्त्वाथंसूत्र की व्याब्या है। 
प्रकलंकदेव का समय ई. ७२०-८०. (वि. सं. ७७७-८३७) निरिचत किया गया है'। ये प्रसिद्ध 
बाशनिक विद्वान्‌ तो थे ही, साथ ही वे सिद्धान्त के भी मर्मज्ञ थे। उनके समक्ष षट्खण्डागम रहा है धौर 
प्रस्तुत व्याब्या में उन्होंने इतका पर्याप्त उपयोग भी किया हैं। जैसे--तत्त्वार्थवातिक में प्रथम सम्यवक्‍त्व 
की उत्पत्ति के विषय में जो विवेचन किया गया है वह प्रायः षट्खण्डागम के प्राश्नय से किया गया है | 
यहाँ दोनों ग्रन्थों के कुछ समान उद्धरण दिये जाते हैं 

एदेसि चेव सव्वकम्माणं जाधे श्रतोक्ोडाकोडिट्टिद ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं 
ताधे' पढमसम्मत्त मुप्पादेदि । पट्ख १, ९-५, ५--पु. ६, पृ. २२२, 

प्रन्त.कोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्म तु बन्धमापश्चमानेपु विशुद्धिपरिणामवशात्‌ सत्कर्मंसु व 
ततः संश्येयसाग रोउ मसहल्तोनायामन्त:को टिकोटिसागरोपमस्थिती स्थापितेष प्रथमसम्यक्त्वयोग्यों भवति । 
ते. वा. २, ३, २। 

हि 2९ 2९ 

सो पुण पंचिदिश्रों सण्णी मिच्छाइट्ठी पज्जत्तप्रो सव्वविसुद्धो । 

षद्ख. १, ६-५, ४--पु. ६, पृ २०६ ।॥ 

स पुनर्भव्य: पंचेन्द्रिय: संज्ञी मिथ्यादुष्टि: पर्याप्तक: सर्वविशुद्ध: प्रथमसम्यक्त्वमृत्पादयति । 
ते, वा. २, ३, २। 

वातिककार के सामने लोकानुयोग के भी कुछ प्राचीन ग्रन्थ रहे हैं। चतुर्थ प्रध्याय के प्रन्तर्गत 
६६वें सूत्र की व्यस्या करते हुए उनके द्वारा कल्पों की व्यवस्था में १४ इन्द्रो की प्ररूपणा की गई है । 
वहां उन्होंने यह कहा है कि ये जो यहाँ १४ इन्द्र कह्दे गये हैं वे लोकानुयोग के उपदेश के अनुसार कहे 
गये है। परन्तु यहाँ (तत्त्वार्थसृत्र में) वे १२ ही माने गये है । इसके भ्रनुसार ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महा- 
शुक्र श्रौर सहल्तार ये चार इन्द्र दक्षिण इन्द्रों के प्रनुवर्ती है तथा ग्रानत भ्रौर प्राणत में एक-एक इन्द्र हैं! । 

इस प्रकार तत्त्वाथेंसृत्र की इस व्यख्या में प्रसंग के अ्रनुसार भ्रनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा 
की गई है। ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ काशी से २ भागों में प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग प्रकषाय- 
वेदनीय, प्रकामनिर्जरा, भ्रक्ष (प्रात्मा), भ्रक्षम्रक्षण, प्रक्षीणमहानस झौर भ्रगुरुलधु नामक श्रादि छब्दों 
में हुआ है । 

६३. लघोयस्त्रय--इसके रचयिता उक्त श्राचायें अकलंक देव हैं। इसमें सब ७८ कारिकायें 
हैं। प्रम्थ प्रत्यक्ष परिच्छेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, आगम परिच्छेद, नयप्रवेश प्रौर प्रवचन- 
प्रवेश। इन छह परिरूछेदों में विभक्त है। इसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, श्रनेक भेदयुक्त 
नय पह्लौर निक्षेप श्रादि का विवेचन किया गया है । इस पर स्वयं प्रकलंक देव के द्वारा विवृति, भाचार्य 
प्रभावरद्र (विक्रम सं. १०२७-११२२, ई. ६८०-१०६५)* द्वारा विरचित विस्तृत न्यायकुमुदचन्द्र नाम 
की व्याख्या भौर भ्रभयचर्द्र सुरि (विक्रम की १३-१४वीं शती) विरचित तात्पर्यवृत्ति दीका है। उक्त 
स्यायकुमुदचर्द्र व्याख्या के साथ मूल ग्रत्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से दो भागों में प्रकाशित हुप्ना 
है । तथा भ्रभयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ भी वह उक्त संस्था द्वारा प्लग से प्रकाशित किया गया है । 
इसका उपयोग इन शब्दों में हुप है-- 


१. सिद्धिविनिदवय ॥, प्रस्तावना पृ. ४ें६वं ५५ । 
२. विशेष जानने के लिये देखिये स्‍प्रनेकान्त (वर्ष १६, किरण ५, पृ. ३२१-२४) में 'सर्वार्थसिद्धि भौर 
तस्वार्थवातिक पर षद्लण्डागम का प्रभाव शींक लेख । 
है. ते वा. ४, १६, ८, पृ. २३३, ५. २१-२३ । 
४. सिद्धिविनिरचय १, प्रस्तावना, पृ. ४१ । 


हे जंन-लक्षणावली 


मूल--भती न्द्रिय प्रत्यक्ष, झनुमान, प्रभिरूढ भौर उपयोग भादि । 
ध्यायकु.-- भनुयोग शभ्रादि । 
तात्पयेवृत्ति--प्रधंक्रिया आदि । 


६४. न्यायविनिश्चय--इसके रचयिता उक्त प्रकलंक देव हैं। इसमें तीन प्रकरण हैं--अत्यक्ष 
प्रस्ताव, झनुमान प्रस्ताव धौर प्रवचन प्रस्ताव । नामों के प्ननुसार इनमें क्रम से प्रत्यक्ष, भ्रनुमात धोर 
प्रव्चन (भागम) प्रमाणों का ऊहापोहपूर्वक विचार किया गया है। समस्त कारिकाझों की संख्या ४८० 
है। यह मूलरूप मे सिंधी जैन ग्रस्थमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'प्रकलंकग्रन्थत्रय में मुद्रित है. तथा 
प्रा. वादिराज (विक्रम की ११वीं शताब्दी, ई. १०२५) द्वारा विरचित विवरण के साथ वह भारतीय 
शानपीठ काशी द्वारा दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग अनुमान, अ्रन्वय हौर उप- 
मान भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

६४५- प्रमाशसंग्रह--यह कृति भी उक्त भ्रकलंक देव को है। इसमें प्रत्यक्ष, स्मृति श्रादि भेदों से 
युक्त परोक्ष, प्रनुमान व उसके श्रवयव, हेतु, हेत्वाभास, वाद, सर्वज्ञता और सप्तभंगी झादि विषयों की 
प्ररूषणा की गई है। सब कारिकायें ८७४ हैं । इस पर एक स्वोपश विवृति भी है जो कारिकाशों के प्र 
की पूरक है। यह प्रकलंकपग्रन्थत्रय में सिंधी जैन ग्रन्थमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 
हसका उषयोग भ्रनुपलस्भ श्रादि दाब्दों में हुआ है। 


६६. सिद्धिविनिश्चय--इसके भी रचयिता वक्त झ्राचाय भ्रकलंक देव हैं । इसमें निम्न लिखित 
१२ प्रस्ताव हैं--प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्पसिद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि, जीवसिद्धि, जल्पसिद्धि, हेतुलक्षणसिद्धि, 
शास्त्रार्थसद्धि, सवकसिद्धि, शब्दसिद्धि, भश्र्थनयसिद्धि, शब्दतयसिद्धि और निा्षेपसिद्धि। यह स्वोपज्ञ 
विवृति भौर भ्राचार्य भ्रनन्‍्तवीयं द्वारा विरचित टीका से सहित है। प्रनन्तवीयं नाम के शनेक प्रन्थकार 
हुए हैं। उनमें से प्रकृत टीका के रचयिता प्रनन्तवीय का समय पं. महेन्द्रकुमार जी न्यायाचारय्य॑ के द्वारा 
ई. ६५०-६६० (वि. सं. १००७-१०४७) सिद्ध किया गया है' । इस टीका के साथ वह भारतीय ज्ञान- 
पीठ काशी से दो भागों में प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग निम्न दाब्दों में हुआ है-- 

मूल--श्रन्ययोगव्यवच्छेद भ्रौर उपमान श्रांदि । 

टीका--अभ्रकिचित्कर, भनेकान्तिक, प्रन्यथानुपपत्ति, भ्रत्यथानुपपन्‍नत्व, भ्रन्ययोगव्यवच्छेद, प्रयोग- 
व्यवसुछेद, प्रसि द्धहेत्वाभास भ्रौर उपमान भ्रादि । 

६७. पद्मपुराणं--इसे पह्मचरित भी कहा जाता है। यह प्राचार्य रविषेण के द्वारा महावीर 
निर्वाण के बाद बारह सो तीन वर्ष और छह मास (१२०३३) के बीतने पर (वि. सं. ७३३ के लगभग) 
रचा गया है' । इसमे प्रमुखता से रामचन्र के जीवनवृत्त का निरूपण किया गया है रामचन्द्र की कथा 
इतनी रोचक रही है कि उसे थोड़ें-बहुत परिवर्तन के साथ भ्नेक सम्प्रदायों ने अपनाया है। प्रकृत ग्रन्थ 
विविध घटनाओ्रों व विषयविवेचन के भनुसार १२३ पर्वों मे विभक्त है। यह मूल मात्र मा. दि. जैन 
ग्रन्थमाला बम्बई से ३ भागों मे प्रकाशित हुआ है तथा हिन्दी भ्रनुवाद के साथ भी वह भा, ज्ञानपीठ 
काशी से ३ भागों में प्रकाशित हुआआ है। इसका उपयोग श्रक्षोहिणी, अज, भ्रधोलोक, प्रहिसाणुब्रत भौर 
श्राक्षेपिणी कथा भ्रादि शब्दों में हुआ्ना है । 


६८- वरांगचरित--इसके रचयिता प्राचार्य जटासिहनन्दी हैं। इनका समय विक्रम की ८वीं 
शताब्दी है । प्रस्तुत ग्रन्थ ३१ सों में विभक्त है। यह भनुष्टुप्‌ ब उपजाति भादि अनेक छत्दों में रचा 
गया है। इसमें उत्तमपुर के शासक भोजवंशी राजा घमंसेन के पुत्र वरांग की कथा दी गई है। यथा- 
प्रसंग वहाँ शुभाशुभ कर्म झौर उनके फल का विवेचभ करते हुए मतान्तरों की समीक्षा भी की गई है। 


१. सिद्धिविनिष्चय (, प्रस्तावना पृ. ८७. 
३. परश्षु. १२३-१५२. 





प्रत्तावता डे 


बह भा. दि. जैन ग्रश्यमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग प्रधमंद्रण्य, भ्रनायं, भस्तेयमहा- 
ब्रत, भ्राकाश, प्राप्त, प्रार्य भोर ऋतु प्रादि शन्दों में हुमा है । 

६६. हंरिवंदपुराण--इसके रचयिता श्राचार्य जिनसेन प्रयम हैं जो प्रुस्ताटसंघ के रहे हैं। 
गुरु उनके कीतियेण थे । इसका रचनाकाल शक सं, ७०५ (विक्रम सं. ८५४०) है'। यह ६६ पर्वों में 
विभकत है। इसमें हरिवंश को विभूषित करने वाले भगवान्‌ नेमिनाथ व नारायण श्रीक्षष्ण भादि का 
जीवनवृत्त है । प्रारम्म में यहाँ मंगलाचरण के पश्चात्‌ श्राचार्य समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन, देवतन्दी (पृज्यपाद), 
तज्यसूरि, महासेन, रविषेण, वरांगचरित के कर्ता जदासिहनन्दी, घान्त, विषेषयवादी, प्रभाचन्द्रके गुद कुमार- 
सेत, वोरसेन गूर भौर पादर्वास्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया है'। तत्पश्चात्‌ तीन केवली 
गौर पांच श्रुतकंवली भादि के नामों का उल्लेख करते हुए श्रत की श्रविच्छिन्त परम्परा निदिष्ट की गई 
है' । साठवें पर्व में श्रीकृष्ण के प्रइन के अनुसार भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र के मुख से तिरेसठ शलाकापुरुषों 
क॑ चरित का भी निरूपण कराया गया है| प्रन्तिम छथासटवों सगे मे ग्रन्थ के कर्ता प्राचायं जिनसेन ने 
प्रपनी परम्परा को प्रगट करते हुए इन आचायों का नामोल्लेख किया है--१ विनयंधर, २ गुप्तऋषि, 
३ गुप्तश्ुति, ४ शिवगुप्त, ५ भ्रहंदूबलि, ६ मन्दरार्य, ७ मित्रवीरवि, ८ बलदेव, € मित्र, १० सिहृवल, 
११ वीरवित्‌, १२ पप्मसेन, १३ व्याप्रहस्तक, १४ नागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्दिषेण, १७ प्रभुदीप- 
सेन, १८ तपोधन धरसेन, १६ सुधमंसेन, २० सिहसेत, २१ सुनन्दिषेण (प्र), २२ ईश्वरसेन, २३ सुनन्दि- 
षेण (ट्वि.) २४ भ्रभयसेन, २५ सिद्धसेन, भ्रभयसेन (द्वि.), २७ भीमसेन २८ जिनसेन, २९ शान्तिषेण, 
३० जयसैन गुरु, ३१ उनके पुनाट संघ के श्रग्रणी शिष्य अमितसेन-- जिनके श्रग्रज कीतिषेण थे, भ्ौर 
उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन--प्रकृत ग्रन्थ के निर्माता । 

यह मूल मात्र मा. दि. ज॑न ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा दो भागों में तथा हिन्दी भ्रनुवाद के साथ भार- 
तीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग प्रचौर्याणुश्नत, भ्रज, भ्रजीवविचय, 
प्रतिथिसं विभाग, झनाका क्षक्रिया, प्रन्न-पाननि रोध, ब्रपध्यान, भ्रपधायविचय श्रौर उपायविधय पश्रादि शब्दों 
में हुषा है । 

७०. महापुराश--यह वोरसेन स्वामी के शिष्य श्राचायं जिनसेन द्वारा विरख्ित है। पं. नाषू- 
रामजी प्रेमी ने भ्रा. जिनसेन के समय का अनुमान शक सं. ६७५-७६४ (विक्रम सं. ८१०-६००) किया 
है" । भ्राचायें जिनसेन बहुश्रुत विद्वान थे | प्रस्तुत महापुराण भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा तीन भागों 
में प्रकाशित किया गया है। इनमें से प्रथम दो भागों में भगवान्‌ श्रादिनाथ के चरित का वर्णन है । 
इसीलिए यह शझ्लादिपुराण भी कहलाता है । तीसरे भाग में अजितादि शेष २३ तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों भौर 
नारायण-प्रतिनारायण श्रादि के चरित का कथन किया गया है। इसे उत्तरपुराण कहा जाता है। प्राचार्य 
जिनसेन इस समस्त महापुराण को पूरा नहीं कर सके। शभ्रादिपुराण मे ४७ पं हैं, उनमें जिनसेन 
स्वामी के द्वारा ४२ पर्व पूर्ण भौर ४३वें पर्व के केवल ३ इलोक हो रचे जा सके, तत्पवचात्‌ वे स्वगंस्थ 
हो गये । तब उनकी इस भ्रधूरी कृति को उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने पूरा किया है। इस प्रकार ग्रुण- 
भद्राचाय के द्वारा प्रादिपुराण के छ्षेष पाच पर्व तथा उत्तरपुराण के २६ (४८-७६) पर्व रखे गये हैं । 
जिनसेन के द्वारा इसके प्रारम्भ में अपने पूर्ववर्ती निम्त झ्ाचायों का स्मरण किया गया है--१ सिद्धसेन, 
२ समन्‍्तभद्र, ३ श्रीदत्त, ४ यशोभद्र, ५ चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचनद्र कवि, ६ प्राराधनाचतुष्टय के कर्ता 
दिवकोटि मुनि, ७ जटाचार्य, ८ काणभिक्षु, € देव (देवनन्दी ), १० भट्टाकलंक, ११ श्रीपाल, १२ पात्र- 
केसरी, १३ वादिसिह, १४ वीरसेन भट्टारक, १४ जयसेन गुरु और १६ कवि परमेद्वर । यह भारतीय 


१. हरिवंशपु. ६६, ५२-४३: २. सर्ग १, दलोक २६-४०. 

३. सर्ग १, इलोक ५८-६५ (आगे ६६ सर्ग के २३-२४ हलोकों में पुनः उसकी संक्षेप में सूचना की 
गई है) । ४. इलोक १३५-५७२. 

४. जैन साहित्य भौर इतिहास, पृ. ५१११-१२: 
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जझाजपीट काशी द्वारा तीन भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग प्रणुव्रत, भाष्यात, 
झाहुन्ट्यक्रिया, इद्वाकु, उपक्रम, उपदेशसम्यकत्व भौर एकत्ववितकंबीचार प्रादि शब्दों में हुमा है । 

७१. प्रमाणपरीक्षा--इसके रचयिता धाचारयय विद्यानन्द (विक्रम की €्वीं दाताब्दी) हैं । 
इसमें सबम्निकर्षादि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियों के भ्रभिमत की परीक्षा करते हुए उसका निराकरण 
किया गया है भोौर स्वाथ्ंव्यवसायात्मक सम्यग्लान को प्रमाण सिद्ध किया गया है। पश्चात्‌ उस प्रमाण 
के प्रत्यक्ष व परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश करके उनके उत्तर भेदों की भी प्ररूपणा करते हुए तदिषयक 
सताम्तरों की समीक्षा भी की गई है । 

पह प्राप्तमीमांसा के साथ में भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था काशी द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । हसका उपयोग भ्रवाय, ईहा भौर उपयोग भादि शब्दों में हुभा है । 

७२. तस्वाथंइलोकवातिक--यह उक्त प्राचाय॑ं विद्यानन्द द्वारा विरचित तत्त्वाथथंसूत्र की 
विस्तृत व्याख्या है। रचनाकाल इसका ई. ८१० (वि. सं. ६६७) है। यहाँ सर्वत्रयम यह शंका उठाई 
गई है कि प्रवक्‍ताविशेष के भ्रभाव में चूंकि किसो प्रतिपाद्यविद्येष के प्रतिपित्सा (जिज्ञासा) सम्भव नहीं 
है, प्रतएव तस्वार्थशास्त्र का यह प्रथम सूत्र घटित नहीं होता है। इसके समाधान में कहां गया है कि 
जिसने समस्त तत्त्वार्थ को जान लिया है तथा जो कमं-मल से रहित हो चुका है उसके मोक्षमार्ग के नेता 
सिद्ध हो जाने पर चूंकि प्रतिपित्सा भ्रसम्भव नहीं है, प्रतएब उक्त प्रथम सूत्र की प्रवृत्ति संगत ही है-- 
झसंगत नहीं है। इस प्रसंग में यहाँ प्रागमभविषयक विभिन्‍न मान्यताप्रों का निराकरण करते हुए सर्वेज्ष- 
प्ररूपित भ्रागम को प्रमाणभृत सिद्ध किया गया है। साथ ही प्रन्य प्रवादियों के द्वारा माने गये प्राप्त 
का निराकरण भी किया गया है। 

इस प्रकार पूर्व पीठिकारूप से इतता विवेचन करके तत्पश्चात्‌ क्रम से समस्त सूत्रों की ताकिक 
पद्धति से व्याख्या की गई है। यह रामचन्द्र नाथारंग गांधी बम्बई के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। 
इसका उपयोग भ्रण्डज, प्रदर्शनपरीषहजय, स्‍प्रधिकरणक्रिया झौर प्रनर्थंक्रिया आदि शब्दों में हुमा है । 

७३- प्रात्मानुशासन-गुणभद्राचायं (विक्रम की ६-१०वी शताब्दी) द्वारा विरचित बह एक 
उपदेशात्मक ग्रन्थ है। प्रात्महितेषी प्राणों भ्रात्मा का उद्धार किस प्रकार से कर सकता है, इसकी शिक्षा 
यहाँ भनेक प्रकार से दी गई है । इसमें विविध छन्दों मे २६६ इलोक है। इसके ऊपर प्राचार्य प्रभातन्द्र 
(विक्रम की १३वीं शताब्दी) विरचित एक संक्षिप्त सस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ मूल ग्रन्थ 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग प्रथ॑ (सम्यक्त्वभेद), भ्रवगाढ- 
सम्यक्त्व झोर भ्राशासम्यक्त्व भ्रादि शब्दों मे हुआ है । 

७४. ध्मसंग्रहरी--इसके रचयिता हरिभद्र सूरि है। ये बहुश्रुत विद्वान थे। इन्होंने प्राकृत 
झोर संस्कृत दोनों ही भाषाप्रों में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ रचे हैं। इसके भ्रतिरिक्त बहुत से ग्रन्थों पर 
टीका भो लिखी है। इनके द्वारा विरच्षित प्रधिकांश ग्रन्थों के भ्रन्त में 'विरह' शब्द उपलब्ध होता है। 
इनका समय विक्रम सं. ७५७ से ८२७ तक निश्चित किया गया है'। इनका अ्राख्यान प्रभावकचरित 
(पृ. १०३-२३) में उपलब्ध होता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत गाथाबद्ध है। गाधाओ्रों का प्रमाण १३६६ है। लेखनपद्धति दार्शनिक है । 
यहाँ जीव को ग्रनादिनिघन, अमूर्त, परिणामी, ज्ञायक, कर्ता भ्रौर मिथ्य त्वादिकृत निज कर्म के फल का 
भोक्‍ता बतलाते हुए प्रथमत: उसके अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। फिर उसकी परलोकगामिता के 
साथ नित्यता की भी सिद्धि की गई है। इसी क्रम से भागे उसकी परिणामिता, दरीरप्रमाणता, शातृत्व, 
कर्म-कत्‌ ता भ्रोर कर्मफलभोकतृत्व को भी सिद्ध किया गया है। भ्रागे कर्म के स्वरूपादि और उसके 
मूर्तिमत्व का विचार करते हुए बाह्य प्र को सिद्ध किया गया है । तत्पदचात्‌ सम्यवर्व, ज्ञान, बीत- 


६१. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. ३५९, 
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है । प्रक रणानुसार इसमें भौर क्रावकप्रशप्ति में कितनी ही गाथाएँ समानरूप से उपलब्ध होती हैं। कुछ 
गायायें समराज्यकहा में भी उपलब्ध होती हैं। यथाक्रम से मिलान कीजिये-- 

घमंसंप्रहणी--६० ७-२३, ७3४४-४७, ७५२, ७५४५-६३, ८००, ७८०(प१.), ७६६-८ १४५ 

श्रावकप्रशप्ति--- १०-२६, २७-२०, ३२, ३४-४२, ४७, १०१(प.), ४३-६१५ 

इसके ऊपर झभाचाये मलयगिरि द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ ग्रन्थ देवचरत 
लालमाई जैन साहित्योद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुआ है । मूख मात्र पंचाशक भ्रादि के साथ ऋषभ- 
देव केशरीमल जी छवे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग इस 
शब्दों में हुभा है--भ्रनुमान, भ्रन्तरायकर्म, भादेय तामकर्म, भायुकर्म भ्ौर स्‍भ्रौपशमिकसम्यक्त्व आावि । 

हरिभद्र धूरि के इन प्रन्य भ्रन्थों का भी प्रकृत लक्षणावली में उपयोग हुझा है--१ उपदेक्षपद, 
२ श्रावकप्रशप्ति ३ धर्म बिन्दुप्रकरण, ४ पंचाशक, ५ षड्दर्शनसमुच्चय, ६ शास्त्रवार्तासमुख्चय, ७ पोड- 
शक्प्रकरण, ८ भष्टफानि, € योगदृष्टिसमुच्चम, १० योगबिन्दु, ११ योगविशिका भौर १२ पंचवस्तुक । 

७४. उपदेशपद्‌--प्राकृत गाथाबद्ध यह उपदेशात्मक ग्रन्थ उक्त हरिभद्र सूरि के द्वारा रचा 
गया है। इसमें समस्त गाथायें १०३६ हैं। सर्वप्रथम यहाँ दो गधाओं में प्रन्थकार हरिभव्र सूरि ने भगवान्‌ 
महावीर को नमस्कार करते हुए उनके उपदेश के भनुसार मन्दमति जनों के प्रबोधनार्थ कुछ उपदेशपदों 
के कहने की प्रतिज्ञा की है। टीकाकार मुनिचन्द्र सूरि ने 'उपदेशपदों' का प्॒थं दो प्रकार से किया है-- 
प्रथम न्रर्थ करते हुए उन्होंने उन्हें चार पुरुषार्थों में प्रधानभूत मोक्ष पुरुषाथविषयक उपदेशों के पंद-- 
स्थानमूत मनुष्यजन्मदुरलभत्व भ्रादि--बतलाया है । तथा दूसरा भ्र्थ करते हुए “उपदेश” भौर “पद' दोनों 
में कमंघारय समास स्वीकार कर उपदेशों को ही पद माना है| तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ में मनुष्य जस्म की 
दुले भता पभ्ादि अनेक कल्याणजनक विषयों की चर्चा की गई है, जो उपदेशात्मक वचनरूप ही है । 

आगे कहा गया है कि ससाररूप समुद्र में मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना प्रत्यन्त दुलंभ है। भतएव 
जिस किसी प्रकार से इसे पाकर आत्महितैषी जनों को उसका सद्ृपयोग करना चाहिए। उक्त मनुष्य- 
जन्म प्रत्यन्त दुलंभ है, यह चोल्लक भादि के दृष्टान्तों द्वारा भा. भद्रबाहु भादि के द्वारा पूर्व में कहा गया 
है । तदनुसार मैं भी उन्ही दृष्टान्तों को कहता हूँ। इस प्रकार कहकर--१ चोल्लक, २०३ पाशक, ४ छूत, 
४ रत्न, ६ स्वप्न, ७ चक्र, ८५ चमं, € युग भौर १० परमाणु इन दस दुृष्टान्तों का निर्देश करते हुए 
क्रम से उन दृष्टान्तों की पृथक्‌-पृथक प्ररूपणा की गई है। 

प्रथम दृष्टान्त चोल्लक का है। चोल्लक यह देशी शब्द है, जो भोजन का वाचक है। जिस 
प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के यहाँ एक बार भोजन करके पुनः भोजन करना दुलंभ हुआ, इसी प्रकार एक 
बार मनुष्य पर्याय को पाकर फिर उसका पुनः प्राप्त करना दुलंभ है। इसकी कथा टीकाकार ने किन्‍्हीं 
प्राचीन ५०५ गाथाओों द्वारा प्रगट की है। 

उक्त दृष्टान्तों के प्रतिरिक्‍त भ्रन्य भी कितने ही विषयों की प्रूपणा भ्रनेक दृष्टान्तों के साथ की 
गई है। ग्रन्थ का प्रकाशन मुनिचन्द्र विरचित (वि. सं, ११७४) उक्त टीका के साथ मुक्तिकमल जैन 
मोहनमाला बड़ौदा से हुआ है। इसका उपयोग इन दाब्दों भे हुभ्रा है-- 

मूल--प्रषवाद और भौत्पत्तिकी आदि । 

टीका--भ्रनध्यवसाय, अनुमान भौर अपवाद प्रादि । 

७६. शावकप्रशप्ति--इसके रचयिता उक्त हरिभद्ग सूरि हैं। यद्यपि उसकी कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में 'उमास्वातिविरचित” लिखा गया है, पर श्रावकधमंपंचाशक, धर्मंसंग्रहणी भौर समराइच्चकहा 
भ्रादि प्रन्थों के साथ तुलना करने पर वह हरिभद्र सूरि की ही कृति प्रतीत होती है' । यह बारह प्रकार 
१. धर्मजिन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्र सूरि ने वाचक उमास्वाति विरचित एक श्रावकप्रश्प्ति सूत्र का 

निर्देश किया है। जंसे--तथा च उमास्वातिवाधकविरचितश्रावकप्रञ्मप्तिसूश्रमू--यथा श्रतिथिसंबि- 


भागो नाम झतिथयः******। घ. बि. मुनि. वृ. ३-१६. (पर उमास्वाति विरचित कोई संस्कृत श्रावक- 
प्रशप्तिसुत्र उपलब्ध नहीं है।) 
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के श्रावकंधर्म का प्रूयक एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है। गाथासंख्या इसकी ४०१ है। इसमें प्रथमतः श्रावक के 
स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो सम्यरदृष्टि प्रतिदिन मुनि जनों से सामाचारी--साधु भौर 
आवक से सम्बद्ध भाचार को--सुनता है वह श्रावक कहलाता है । पागे श्रावक के बारह ब्तों का निर्देश 
करके उनका मूल कारण सम्यक्त्व को बतलाया है। पद्चात्‌ जीव के साथ प्रनादि से सम्बन्ध को प्राप्त 
हुए शानावरणादि कर्मों का निरूपण करते हुए वहाँ सम्यकत्व झौर उसके विषयभूत जीवादि सात तक्त्वों 
का विवेचन किया गया है। फिर क्रम से श्रावक के बारह ब्रतों की श्ररूपणा करते हुए स्थूल श्राणवध- 
विरमण (प्रथम प्रणुब्रत) के प्रसंग में हिसा-भाहिसा की विस्तार से (गा. १०६-२५६) चर्चा की गई है। 
अन्त में श्रावक के निवास झादि से सम्बद्ध सामाचारी पझ्रादि का विवेचन किया गया है । 

कुछ गायाएँ यहाँ झौर समराइच्चकहा मे समान रूप से उपलब्ध होती है | जैसे-- 

श्रा, प्र. ५२-६० व ३६०-६१ प्रादि । 

सम. के. ७४-८१ व्‌ ६२-८३ भादि । 

इस पर दिकृप्रदा' नाम की स्वोपज्ञ टीका है। इस टीका के साथ अभ्रस्तुत ग्रन्थ शानप्रश्चारकमण्डल 
नामक समाज बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रणुत्नत, प्रतिथिसं विभाग, प्रास्व और भौपशमिक सम्यवत्व प्लादि । 

टीका--भ्रणुब्रत, अतिचार, श्रतिथि, अधोदिग्त्रत, अनज़ुक्रीडा, श्रनन्तानुतन्धी, प्रनर्थदण्डविरतति, 
भन्त राय, प्रायु, प्रारम्भ, इत्वरपरिग्रहोीतागमन झौर ऊध्वंदिग्प्रत आदि । 

७७. धमंबिन्दुप्रकर ए--यह हरिभद्र सूरि विरचित धर्म का प्ररूपक सृत्रात्मक ग्रन्थ है| इसमें 
झाठ भध्याय हैं । गद्यात्मक समस्त सूत्रों की संख्या ५४२ भौर इलोक (अनुष्टुप) सस्या ४८ है | ये एलोक 
प्रत्येक प्रष्याय के आरम्भ में ३-३ धौर प्रन्त मे भी ३-३ ही है। प्रथम अ्रध्याय को प्रारम्भ करः हुए 
सर्वप्रथम यहाँ परमात्मा को नमस्कार करके श्रुत-समुद्र से जलबिन्दु के समान धर्मंबिन्दु को उद्धृत करके 
उसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है । पश्चात्‌ धर्म के स्वरूप का निर्देश करते हुए उसे ग्रहस्थ और यति के 
भेद से दो प्रकार का बतलाया है। फिर सामान्य झ्ौर विशेषकूप से ग्रहस्थधर्म के भी दो भेद निर्दिष्ट 
किये गये हैं। उनमे सामान्य ग्रृह्वस्थधर्म का वर्णन करते हुए प्रथमत: स्यायोप।शित घन को झावश्यक 
बतलाया है, तत्पश्चात्‌ समानकुल-शीलादि वाले अमगोत्रजों (भिन्न गोत्र वालो) में विवाह भादि ३३ 
प्रकार के सामान्य धर्म का निर्देश करते हुए इस अध्याय को समाप्त किया गया है। 

हेमचन्द्र सुरि ते सम्भवतः इसी का भ्रनुसरण करके 'न्यायविभवसम्पन्न! श्रादि ३५ विशेषणों से 
विशिष्ट गृहस्थ को श्रावकघर्म का अधिकारी बतलाया है' । 

झागे दुसरे अध्याय में ग्रहस्थधर्मदेशना की विधि का मिरूपण करते हुए तीसरे भ्रध्याय में प्णु- 
ब्रतादिरूप विशेष गृहस्थघर्म को प्ररूपणा की गई है। चतुर्थ भ्रध्याय में दीक्षा के अधिकारी का विचार 
करते हुए उसके लिए आआयंदेशोत्पनन भ्रादि १६ विशेषणों से विश्विष्ट बतलाया गया है। परचियें प्रध्याय 
में यति की विशेष विधि का वर्णन करते हुए छठे श्रध्याय में यतिघर्म के विषयविभाग का विवेचन किया 
गया है। सातवें भ्रध्याय मे धर्म के फल झौर प्राठवें श्रध्याथ में परम्परा से तीर्थकरत्व प्रादि की प्राप्ति 
का वर्णन किया गया है । 

इसके ऊपर मुनिचन्द्र सूरि के द्वारा विक्रम सं. ११८१ में टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ 
प्रस्तुत ग्रन्थ श्रायमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--अषुत्रत ओर इन्द्रियजय भ्रादि । 

टीका--अतिथि, भ्रतिथिसविभाग, पझ्रन्थेदण्डविरति, पनजू क्रीडा और प्न्न-पाननिरोध श्रादि । 

७८- पंचाशक-इसमे १६ पचाशक (लगभग ५०-५० गायायुक्‍त प्रकरण) पौर उनकी समस्त 
गाधासंख्या ६४० है। प्रथम पंचाशकका नाम श्रावकघमंपंचाशक है । इसमें सम्यकत्व के साथ श्रावक के १२ 











१. योगशास्त्र १, ४७-५६- 
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ब्त्तों की चर्चा की गई है। इसे श्रावकप्रञसिका संक्षिप्त रूप समझना चाहिए । शेष दूसरे-तीसरे प्रादि 
पंचाकश्षकों के नाम ये हैं-- 

२ दीक्षापंचाणक, ३ वन्दनापंचाशक, ४ पूजाप्रकरण, ४ प्रत्या्यानपचाशक, ६ स्तवनविधि, 
७ जिनसवनकरणविधि, ८ प्रतिष्ठ/विधि, € यात्राविधि, १० श्रमणोपासकप्रतिमाविधि, ११ साधुधर्म- 
विधि, १२ सामाचारी, १३ पिण्डविशुद्धि, १४ शीलांग, १५ स्‍झ्रालोचनाविधि १६ प्रायश्चित्त, १७ 
स्थित्यादिकल्प, १८ सिक्षुप्रतितम झौर १६ तपोविधान । 

इसके ऊपर भ्रभयदेव सूरि के द्वारा विक्रम स. ११२४ मे टीका लिखी गई है, पर वह हमें उपलब्ध 
नहीं हो सकी । मूल प्रन्थ ऋषभदेवजी केशरीमलजी इव्रे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है। इसका 
उपयोग भप्रब्रद्मवर्जन भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

७९. षड्दर्शनसम्च्चय--इसमें ८७ दलोक (परनुष्टूपू) है। देवता भौर तश्व के भेद से मूल 
में हरिभद्र सूरि की दृष्टि में ये छह दर्शन रहे हैं--बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, बेशेषिक भौर जैमिनीय । 
ग्रन्थकार को यहाँ इन्ही छह दर्शनों का परिचय कराना भ्रभीष्ट रहा है। तदनुसार उन्होंने प्रथमतः ११ 
इलोकों में बौद्ध दर्शन का, फिर १२-३२ में नेयायिक दर्शन का ३३-४३ में सांख्य दर्शन का, ४४-४७ में 
जैन दर्शन का, ५६-६७ में वैशेषिक दर्शन का भौर ६८-७७ में जैमिनीय दर्शन का परिचय कराया है । 
वैशेषिक दर्शन का परिचय कराने हुए प्रारम्भ में यह कहा गया है कि देवता की प्रपेक्षा नैयायिक 
दर्शन से वशेषिक दर्शन में कुछ भेद नहीं है--दोनो ही दर्शनों मे महेश्वर को सृष्टिकर्ता व संहारक 
स्वीकार किया गया है। तत्त्वव्यवस्था मे जो उनमें भेद रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है । 

कितने ही दार्शनिक नैयाय्रिक दर्शन से वेशेषिक दर्शन को भिन्न नहीं मानते--वे दोनों दर्शनों 
को एक ही द्श्षन के भ्रन्तर्गत मानते हैं। इस प्रकार वे पूर्व निदिष्ट पाँच भ्रास्तिक दशशनों में एक नाध्तिक 
दर्शन लोकायत (चार्वाक) को सम्मिलित कर छह सख्या की पूर्ति करते है (७८-७६) । तदनुसार यहाँ 
झन्त में (८०-८७) लोकायत दर्शन का भी परिचय करा दिया गया है। 

यह विज्ञेष स्मरणीय है कि यहाँ किसी भी दर्शन की प्रालोचना नहीं की गई है, केवल उक्त 
दर्ंनों में किसकी क्‍या मान्यताए रही है, इसका परिचय मात्र यहाँ कराया गया है । 

इसके ऊपर गुणरत्न सूरि (विक्रम स. १४००-१४७४) के द्वारा विरचित तकंरहस्यदीपिका नाम 
की विस्तृत टीका है। इस टीका के साथ वह एशियाटिक सोसाइटी ५७, पाक स्टीट से प्रकाशित हुभा 
है। धूल मात्र शास्त्रवार्तासमुज्चय भादि के साथ ज॑नघमं प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित फिया 
गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रजीव भोर भाश्रव भादि । 

टीका--भप्रनुमान झौर श्राप्त भ्ादि । 

८०... शास्त्रवार्तासमुच्चय--यह एक पद्चबद्ध दाश्निक ग्रन्थ है। इसमे ८ स्‍्तव (प्रकरण ) 
हैं । उनमें पद्य (भनुष्टुप्‌) संख्या इस प्रकार है--११२+८१+४४+१३७+३९+६३+६६+१५६-७० १। 
यहाँ लाकायत मत, नियतियाद, सृष्टिकतू वव, क्षणक्षयित्व, विज्ञानवाद, शन्यवाद, द्वत, भ्रद्त भ्रौर मुक्ति 
झादि प्रनेक विषयो का विचार किया गया है। सातवें स्तव के प्रारम्भ में कहा गया है कि प्रागम के 
अध्येता प्रन्य (जेन) उत्पाद-व्यय-भौव्ययुक्त जीवाजीवस्वरूप जगत्‌ को प्रनादि कहते हैं । ऐसा कहते हुए 
प्रागे उक्त उत्पादादियुक्त वस्तु को साधक जो दो कारिकायें दी गई हैं वे भ्रप्तमीमांसा से ली गई है! । 
१. घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ । 

शोक-प्रमोद-मराध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ | 

पयोश्नतो न दष्यत्ति न पयोधत्ति दधिब्रतः । 

झगोरसब्रतों नोभे तस्मात्तत्त्तं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
--शास्त्रवा, ७, २-३; प्राप्तमी- ५६-६० । 
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इसके ऊपर यशोजिजय उपाध्याय (विक्रम की १७-१८५वीं शताब्दी) विरचित टीका है । इस 
टीका के साथ वह देवचर्द्र लालभाई जेन पुस्तकोंद्वार फण्ड बम्बई से तथा मूल मात्र जैनधर्म प्रसारक 
सभा भावनगर से प्रकाशित हुमा है | इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

टीका--भती यंक रसिड, अ्रदत्तादान, भ्रध्येषणा भौर झनेकसिद्ध भ्रादि । 

८१. षोडहाकप्रकरश--इसमे नाम के अनुसार १६-१६ पद्मों के १६ प्रकरण हैं, जो भार्या 
छन्द में रचे गये हैं। इनमें प्रथम षोडशक को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम वीर जिनको नमस्कार कर 
सद्मंपरीक्षक प्रादि--बाल, मध्यमबुद्धि भौर बुध प्रादि-- भावों के लि भ्रादि के भेद से संक्षेप में कुछ 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। कृत प्रतिज्ञा के ग्रनुतार भागे कहा गया है कि बाल--विश्विष्ट विवेक से 
विकल --तो लिंग (बाह्य वेष) को देखता है, मध्यमबुद्धि चारित्र का विचार करता है, भौर बुध (विशिष्ट 
बुद्धिमान) प्रयत्वपूर्वक प्रागम तत्व की--उसकी समीचीनता व भ्रसमीचीनता की--परीक्षा करता है। 
भागे उक्त बाल आदि के लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैं। इस प्रकार से इन सब प्रकरणों में विविध विषयों 
का विवेचत किया गया है । 

इस पर यश्षोभद्र सूरि विरचित संक्षिप्त टीका है। इस टीका के साथ वह ऋषभदेव जी केशरीमल 
जी जैन इवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ हे-- 

मूल--भ्रगुरुलघु भौर भ्रागम आदि । 

टीका--अनुबन्धसा रा, प्रसदारम्भ और उद्गेग झ्रादि । 

८२: अ्रष्टकानि--हसमें ८-८ इलोकमय ३२ प्रकरण हैं, जो इस प्रकार है--१ महादेवाष्टक, रे 
सस्‍्नानाष्टक, रे पूजाष्टक, ४ प्रस्तिकारिकाष्टक, ५ भिक्षाष्टक, ६ पिण्डाब्टक, ७ प्रच्छननभोजनाष्टक, ५ 
प्रत्यास्यायाष्टक, € शानाष्टक, १० बैराग्याष्टक, ११ तवो5ष्टक, १२ पादाष्टक, १३ यमाष्टक, १४ 
नित्यात्मवादनिराकरणाष्टक, १५ क्षणिकवादनिराक रणाष्टक, १६ नित्यानित्याष्टक, १७ मांसभक्षण- 
दृषणाष्टक, १८ भ्रन्यदर्शनीयशास्त्रोक्तमांसभक्षणदृषणाष्टक, १६ मद्यपानदृषणाष्टक, २० मेंथुनद्षणाष्टक, 
२१ सूक्ष्मबु &भष्टक, २२ भावशुद्धधष्टक, २३ शासनमालिन्यवर्जनाष्टक, २४ पृण्यादिचतुभंग्याष्टक, २४५ 
पितृभकत्यष्टक, २६ महादानस्थापनाष्टक, २७ तीथ्थकृददाताष्टक, २८ राज्यादिदानदुषणनिवारणाष्टक, 
२६ सामायिकाष्टक, ३० केवलज्ञानाष्टक, ३१ देशनाप्टक और ३२ सिद्धस्वरूपाष्टक । 

यह भ्रष्टक प्रकरण शस्त्रवार्तासमुच्चय शभ्रादि के साथ जेतघर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा 
प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भातंध्यान भावि शब्दों में हुआ है । 

८३० योगदृष्टिसमुच्चय--इसमें २२६ इलोक (भनुष्टुप्‌) हैं। इच्छायोग, शास्त्र भौर सामथ्ये 
योग के भेद से योग ठीन प्रकार का है। इनमें सामथ्यंयोग दो प्रकार का है-- धमंसन्याससज्ित भ्ौर 
योगसंन्याससंजित । इन सव योगों के लक्षणों का निर्देश करते हुए यहां मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, 
कान्ता, प्रभा झौर परा इन आठ योगदृष्टियों का यधाक्रम से विवेचन किया गया है। इसके ऊपर स्वयं 
हरिभद्र सूरि के द्वारा वृत्ति भी लिखी गई है। इस वृत्ति के साथ वह जैन ग्रन्थ प्रकाशक ससस्‍्था भ्रहमदा- 
बाद द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग 'इच्छायोग' आदि शब्दों मे हुआ है । 

घड़े. योगबिन्दु--इसमें ५२७ पद्म (अनुष्टप्‌) हैं। यहां योग से सम्बद्ध विविध बिययों की 
प्ररूपणा करते हुए जेमिनीय व साख्य भ्रादि के श्रभिमत का निराकरण भी किया गया है। इसके ऊपर 
भी स्वोपश् वृत्ति है। वृत्ति के साथ यह भी पूर्वोक्त जैन प्रन्ध प्रकाशक संस्था प्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । 

८५. योगविशिका--नाम के भ्रनुतार इसमे २० गाथायें हैं। सर्वप्रथम यहाँ योग के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो परिशुद्ध धर्मव्यापार मोक्ष से योजित कराता है उस सबको 
योग कहा जाता है। पर प्रक्ृत में विशेषकूप से स्थानादिगत धर्मंव्यापार को ही योग जानना चाहिए । 
वे स्थान आदि पांच थे हैं--स्थान, उर्ण (शब्द), भ्र्थ, झालम्बन श्रोर रहित--हुपी द्रव्य के झालम्बन 


प्रस्तावना श्र 


मे रहित चिस्मात्र समाधि । इसमें प्रथम दो--स्थान प्लौर ऊर्ण--कर्मयोग हैं तथा गेष तीन ज्ञानयोग 
हैं । स्थान से भ्रभिप्राय कायोत्सगग व पद्मासन प्रादि का है, तथा भ्र्थ से प्रभिप्राय क्रिया प्रादि में उच्चा- 
रण किये जाने वाले सूत्र के वर्णादि से है। उक्त स्थानादि में प्रत्येक इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर भौर सिद्धि के 
जद से चार-चार प्रकार का है। इन सबका यहाँ वर्णन किया गया है । 

इस पर यशोविजय उपाध्याय द्वारा ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली निस्तृत टीका लिखी 
गई है। इस टीका के साथ ग्रन्थ भात्मानन्द जन पुस्तक प्रचारक मण्डल झागरा से प्रकाशित हुआ है । 
इसका उपयोग इच्छायोग भ्रादि शब्दों में हुम्ना है । 

८६ पंचवस्तुक--इसकी गाथासंख्या १७१४ है। इसमें प्रव्॒ज्या का विधान, प्रतिदिन की 
की क्रिया--दैनिक भरनुष्ठान, ब्रतविषयकप्रस्थापना, भ्रनुयोग-गणानुज्ञा भ्रौर संलेखना इन पांच बस्तुभ्रों 
की प्ररूपणा की गई है । इसीलिए उक्त पांच प्रकरणों का प्रूपक हो ने से इसे पंचवस्तुक प्रन्थ कहा गया 
है । वसन्त्यस्मिन्‌ जञानादयः परमगुणा: इति वस्तु' इस निरुक्ति के अनुसार जहाँ ज्ञाना:द उत्कृष्ट गुण 
रहा करते हैं उन्हें वस्तु कहा जाता है। इन्हीं ज्ञानादि गुणों के भ्राश्रयभूत होने से ही उक्त प्रब्नज्या- 
विधानादि को वस्तु मानकर उनकी यहाँ प्ररूपणा की गई है । 

प्रथम प्रव्॒ज्या भ्रधिकार में प्रश्नज्या देने का भ्रधिकारी कौन है, किनके लिए प्रव्नज्या देता उचित 
है, वह किस स्थान में दी जानी चाहिये, तथा किस प्रकार से दी जानी चाहिये; दत्यादि प्रव्नज्या से 
सम्बद्ध विषयों की चर्चा की गई है। प्रव्ज्या का निरुक्‍त्यर्थ हैं मोक्ष के प्रति गमन | तदनुसार इसमें 
पाप के हेतुभूत ग्रृहस्थ के व्यापार से निवृत्त होकर शुद्ध संयत के श्रनुष्ठान में उद्यत होना पड़ता है । 

दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की क्रिया) में उपधिका प्रतिलिखन, स्थान का प्रतिलेखन, भोजनपात्रों 
का प्रक्षालन, भिक्षा की विधि, नृत्यादि का त्याग और स्वाध्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है | 

तीसरे ब्रतविषयक स्थापना अ्रधिकार के प्रारम्भ में यह निर्देश किया गया है कि संसारनाहा के 
कारण ब्रत हैं। वे व्रत जिनको दिये जाते है, जिस प्रकार से दिये जाते हैं, भ्रौर जिस प्रकार से उनका 
परिपालन किया जाता है; इस सबका कथन इस पभ्रधिकार मे किया जावेगा । प्रविरति से चूंकि कर्म का 
झाखव होता है भोर उस कर्म से संसार है--चतुर्गंतिरूप संसार में परिभ्रमण होता है; इसलिए कर्म 
को नष्ट करने के लिए विरति करना चाहिये । इस प्रकार निर्दंश करते हुए भ्रहिसादि ब्रतों का यहां 
सागोपांग विचार किया गया है। इस अधिकार के ग्रन्त में चारित्र की प्रधानता को प्रगट करते हुए 
मरुदेवी के प्रसंग से भ्रनन्‍त काल में होने बाले इन दस श्राइचयेंरूप भावों का निर्देश किया गया है-- 
१ उपसगे, २ गर्भहरण, ३ स्त्रीतीं, ४ पश्रभव्या परिषत्‌ू, ५ कृष्ण का भ्रमरकंका गन, ६ विमान के 
साथ चन्द्र-सूर्य का प्रवतरण, ७ हरिवंश कुल की उत्पत्ति, 5८ घमरेन्द्र का उत्पात, & एक समय में 
एक सौ भाठ की सिद्धि (मुक्ति) भौर १० भरसंयतों की पूजा' । 

चतुर्थ भ्रनुयोग--गणानुजशा भ्रधिकार में प्रथमतः यह कहा गया है कि जो साधु ब्रतों ले सहित 
होते हुए समयोचित समस्त सूत्रार्थ के ज्ञाता हैं वे ही प्राचायंस्थापनारूप प्रनुयोग भाजशा के योग्य कहे गये 
हैं। भत्यथा लोक में मृषावाद, प्रवचन-निन्‍्दा, योग्य नायक के प्रभाव में ऐेष के गुणों की हानि भौर 
तीथ का नाश होनेवाला है। प्रनुयोग का भर्थ जितागम का व्याख्यान है। सदा प्रमाद से रहित होकर 
विधिपूर्वक उस व्याख्यान को करना, यही उसकी भ्नुज्ञा है। इस प्रकार सूचना करके तत्सम्बन्धी श्राव- 
दयक विधि-विधान का यहां विवेचन किया गया है। प्ागे गणानुज्ञा के प्रसंग में गण (गच्छ) के भ्रथि- 
ध्ठाता होने के योग्य गूणों का निर्देश करते हुए उसके विषय में भी विचार किया गया है । 


१. उबसरग गव्भहरणं इत्यीतित्यं प्रभाविश्मा परिता | 
कण्हस्स प्रवरकंका प्रवयरणं चंद-सू राणं ॥ ६२६ ॥ 
हरिवंसकुलुप्पत्ती चमरुप्पाप्रों श्र भ्रटुसय सिद्धा । 
पस्संजयाण पृश्ना दस वि अण॑तेण कालेण ॥ ६२७ !। 


१६ जैन-लक्षणावली 


धरीर झौर कषायों का संलेखन करना--भ्राग मोक्त विधि के प्रनुसार उन्हें कृश करना, हसका 
नाम संलेखना है । इसका वर्णन भ्रन्तिम सलेखना झधिकार में किया गया है । 

इसके ऊपर स्वयं हरिभद्व सूरि के द्वारा टीका (स्वोपज) लिखी गई है। इस टीका के साथ वह 
देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग झारभटा भौर 
इत्वरपरिहा रविशुद्धिक प्रादि दब्दों मे हुमा है । 

८७. तस्वायंसूत्रवृत्ति--यह उक्त हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित तस्वाथंसूत्र की भाष्यानुसारिणी 
ध्यास्या है | इसमें मूल सूत्रों की भाष्य के झनुसार व्याख्या करते हुए कितने ही महत्त्वपर्ण विषयों की 
चर्चा की गई है। इसका उपयोग भ्रकामनिजेरा, श्रक्भोपाज़ुनामकर्म, अ्चक्ष्‌दर्शन, भ्रशानपरीषहजय भौर 
झतिभा रारोपण श्रादि शब्दों में हुआ है । 

८८. भावसंग्रह--यह प्राचाय देवसेत के द्वारा रचा गया है। देवसेन का समय विक्रम की 
१०वीं झताब्दी है । ये विमलसेन गणघर के शिष्य थे । उन्द्रोंने वि. सं. ६९० में दर्शनसार की रचना की 
है| प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत गाथाप्रों मे रचा गया है। बीच में कुछ थोड़े से भ्रन्य छन्‍्दों का भी उपयोग हुपा 
है। समस्त पद्मसंख्पा ७०१ है । 

यहाँ प्रथमत्त. जीव के मुक्त भौर ससारी इन दो भेदों का निर्देश करते हुए भाव से पाप, भाव से 
पुण्य प्रौर भाव से मोक्ष प्राप्त होने की सूचना की गई है । तत्पश्चात्‌ ग्रौदयिकादि पांच भावों का निर्देश 
क्रके मिथ्यात्व प्रादि चौदह गुणस्थानों के नामोल्लेखपूर्वक क्रम से उनकी प्ररूपणा को गई है। प्रथम गुण- 
स्थान के प्रसंग में भिथ्यात्व का विवेचन करते हुए सम्रन्थ झौर निग्नं्थ को मुक्ति बतलाने वाले श्वेत।म्बर 
सम्प्रदाय की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा में सम्रन्थता, स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति, जिनकल्प और स्थविर- 
कल्प भझ्रादि की चर्चा की गई है। इसी प्रसंग में ब्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा 
गया है कि विक्रमराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ १३६वें वर्ष मे सौराष्ट्र के श्रन्तगंत बलभी में श्वेतपट सघ 
उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उक्त चर्चा से सम्बद्ध संशयमिथ्यात्व की प्रहूपषणा १६०वीं गाथा में समाप्त हुई 
है । पभ्रागे प्रनेक प्रासगिक चर्चाश्रों के साथ यहाँ उक्त चौदह गुणस्थानों का निरूपण किया गया है । 

ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग अ्रनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थान, भ्रप्रमत्तमंयत, अ्रविरतसम्यग्दृष्टि श्रौर उपशमसम्यक्त्व प्रादि शब्दों मे हुआ है । 

प९. आझालापपद्धति--इसके कर्ता उक्त देवसेनाचार्य हैं। यहां प्रथमतः द्रव्य के लक्षण का 
निर्देश करते हुए पस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रगुरुनघुत्व, प्रदेशत्व, चेवनत्व, अ्चेतनत्व, मृतंत्व भौर 
भमृतंत्व इन दस सामान्य गुणो में से प्रत्येक द्रव्य के वे श्राठ-प्राठ बतलाये गये है। प्रारम्भ के छह गुण 
तो सभी में रहते हैं। चेतनत्व, भ्चेतनत्व, मूर्तत्व और भ्रमूतंत्व इन चार मे से कोई दो ही रह सकते हैं । 
जैसे--जीव में पूर्वोक्त छह के साथ चेतनत्व झौर भ्रमूतंत्व हैं तथा पुदुगल में ग्रचेतनत्व झौर मूर्तत्व हैं । 

विशेष गुण सोलह हैं । उनमें से प्रत्येक द्रव्य मे कितने झ्ौर कौन से सम्भव हैं, इसका विचार 
करते हुए पर्यायों के स्वरूप प्रौर उनके भेदो का विवेचन किया गया है। इसके पद्चात्‌ द्रव्यों के इक्‍कीस 
स्व॒भावों में से ग्यारह सामान्य भोर दस विशेष स्वभावों का विश्लेषण करते हुए वे जीवादि द्रथ्यों में से 
किसके कितने सम्भव है, इसका विचार किया गया है । तत्पश्चात प्रमाणभेदों भौर नमभेदों की चर्चा की 
गई है। 

इसका प्रकाशन नयच्षक्र के साथ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से भौर प्रथम गुच्छक में निर्णय- 
सागर मुद्रणालय से हुआ है । इसका उपयोग पग्रनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय झौर प्रनुपच्रितासद्भूतव्यध- 
हारनय भादि शब्दों में हुआ है । 

€०. तच्चसार(तत्त्वतार) --यह भी उक्त देवसेनाचार्य की कृति है। इसमें ७४ गायायें हैं। 
सर्वप्रथम यहां परमसिद्धों को तमस्कार कर तच्चसार के कहने को प्रतिज्ञा की गई है । पदचात्‌ यह कहा 
गया है कि तत्त्व बहुत प्रकार का है, उसका वर्णन पूर्वाचार्यों द्वारा धर्म के प्रवतंव भौर भव्य जनों के 


प्रवोधनाथ किया गया है। एक तत्त्व स्वग॒त है भोर दूसरा परगत । स्वत तत्त्व निज प्रात्मा भौर परगत 
तरव पाँचों प्रमेष्ठी हैं। उत परमेष्ठियों के भ्रक्षर रूप का--उनके बोधक भ, सि, भा, उ, सा व शोम्‌ 
प्रादि झक्षरों का--ध्यान करने वाले भव्य मनुष्यों के बहुत प्रकार के पुष्य का बन्ध होता है और परम्परा 
से मोक्ष भी प्राप्त होता है । 

स्वयत तरव दो प्रकार का है--सविकब्प झौर भ्रविकल्प । इनमें सविकल्प स्वगत तत्त्व प्राख़व- 
युक्त है भ्लौर भ्रविकल्प स्वगत तत्त्व उस ग्रान्नव से रहित है। इन्द्रियविषयों से विमुख हो जाने पर जब 
मन का विच्छेद हो जाता है तब प्रपने स्वरूप में निविकल्प प्रवस्था होती है। इस प्रकार से शुद्ध भ्रात्म- 
स्वरूप का विचार करते हुए ध्यान करने की प्रेरणा की गई है । इसी प्रसंग मे स्वद्रन्‍्य भौर परद्रष्य का 
विचार करते हुए ज्ञानी भर भ्रज्ञानी की प्रवृत्ति में विशेषता प्रगट की गई है । 

यह मा. दि. जैन ग्रन्यमाला बम्बई द्वारा तत्त्वानुशासनादिसंग्रह में प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग भात्मा (भ्रप्पा) भादि शब्दों में हुआ है । 

€१. नयचक्र--इसके रचयिता उक्त देवसेन हैं । बृहस्तयचक्र को लक्ष्य मे रखकर इसे लघुनय- 
चक़ भी कहा जाता है। इसमें ८७ गायायें हैं। सबंप्रथम यहाँ वीर जिनेन्द्र को तमस्कार करते हुए नयों के 
लक्षण के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। भ्रांगे नय के लक्षण में कहा गया है कि ज्ञानियों फे विकल्परूप 
जो वस्तु के श्रंश को ग्रहण करने वाला श्रुतभेद है उसे नय कहा जाता है तथा उन्हीं नयों के भ्राश्रय से 
जीव ज्ञानी होता है। नय के बिना चुंकि स्याद्गाद का बोध सम्भव नहीं है, भतएवं एकान्त को नष्ट करने 
के प्रभिप्राय से तय का ज्ञान प्राप्त करता प्रावश्यक है। हस प्रकार तय की झ्रावध्यकता को प्रगट 
करते हुए झागे कहा गया है कि एक नय एकान्त ध्ौर उसके समूह का नाम प्रतेकान्त है तथा वह ज्ञान 
का विकल्प है जो समीचीन भी होता है प्लोर मिथ्या भी होता है। तयरूप दृष्टि के बिना वस्तुस्वरूप की 
उपनब्धि नही होती भौर बिना वस्तुस्वरूप की उपलब्धि के जीव सम्यग्दृष्टि नही होते । 


इस के पदचात्‌ द्रव्याथिक श्ौर पर्यायाधिक इन दो नर्यों को मूल नय बतलाते हुए उनके भ्रसंख्य 
भेदों की सुचना की गई है। श्रागे इन दो नयों के साथ नैगमादि सात नयों का निर्देश करके नय के नौ 
भेद भौर उपनय के तीत भेद कहे गये हैं । 

श्रागे द्रव्याथिक के दस, पर्यायाथिक के छह, नैगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, ऋणजु- 
सूत्र के दो तथा शेष के एक-एक भेद का निर्देश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदों की 
प्ररूपणा की गई है । 

प्रन्त में कहा गया है कि व्यवहार से चूंकि बन्ध होता है भौर मोक्ष चूकि स्वभावसंयुक्त है, प्रत- 
एव स्वभाव के प्राराघन के समय में उसे (व्यवहार को) गोण करना चाहिए । इस प्रकार से यहाँ प्रात्म- 
स्वभाव का भी विचार किया गया है । 

इसका प्रकाशन मा. दि. जैन ग्रस्यथमाला बम्बई से हुआ है । इसका उपयोग उत्पादन्थ्ययसापेक्ष, 
प्रशुद्धव्याथिक, ऋजुसूत्र धौर एवम्भूत भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

६२. प्राराधनासार --यह कृति भी उक्त देवसेनाचार्य की है। इपमें ११४५ गाथायें हैं । यहाँ 
सर्वप्रथम महावीर को नमस्कार कर प्राराघनासार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ तप, दंन, 
ज्ञान और चारित्र के समुदाय को प्राराधनासार बतलाते हुए उसे व्यवहार भ्रौर परमार्थ (निशचय) के 
भेद से दो प्रकार कहा गया है। व्यवहार से भ्राराधनाचतुष्टय का सार सम्यग्दशंन, सम्यरश्ञान, सम्यक्‌- 
चारित्र भ्रौर तप को कहा गया है। प्रागे उक्त सम्यग्ददांनादि के व्यवहार की प्रधानता से लक्षणों का 
निर्देश करके निश्चय प्राराघनाचतुष्टय के सार को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि शुद्ध नय की भपेक्षा 
सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों से रहित जो निरालम्ब शुद्ध प्ात्मा है वही भाराधनाचतुष्ठय का सार है। इस 
निदचमम झ्राराधना में उद्यत क्षपक इन्द्रियविषयों से विमुख होकर झपने स्वभाव का ही श्रद्धान करता है, 
पपने छुद्ध प्रात्मा ,को जानता है, भोर एसी का पधनुष्ठान करता है। इस निदचयदृध्टि में--दक्षंत, शान, 


प्र्ष जैन-लक्षणावली 


यारित्र एवं तप ही भात्मा है धौर राध-देषादि से रहित उसी शुद्ध भात्मा के झाराधना की प्रेरणा की 
गई है । 
प्रागे झाराधक (क्षपक) की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि मेदगत (व्यवहाररूप) 
बार प्रकार की झाराधना भी मोक्ष की साधक है। इस प्रकार व्यवहार झ्राराघना को महत्त्वपूर्ण बतलाते 
हुए भहे, संगत्याग, कषायसल्लेखना, परीषहजय, उपसर्ग सहने का सामथ्यं, इन्द्रियजय धोर मन का नियमन 
इन सात स्थलों के द्वारा दीर्घकालसचित कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गया है। 

प्रस्त मे जिन मुनीरद्रों के द्वारा भाराधनासार छा उपदेश किया गया है तथा जिन्होंने उसका 
प्राराधन किया है उन सबकी वन्दना करते हुए कहा गया है कि मैं न तो कवि हूँ श्रौर न छन्द के लक्षण को 
भी कुछ जानता हूँ ! मैंने तो निज भावना के निमित्त प्राराधघनासार को रचा है। अन्तिम गाथा में भ्रपने 
नाम का निर्देश करते हुए कहा गया है कि यदि इसमें कुछ प्रवचनविरुद्ध कहा गया हो तो उसे मुनीन्‍द्र 
जन शुद्ध कर लें । 

इसके ऊपर क्षेमकीति के शिष्य रत्नकीति (विक्रम कौ १५वीं शरती) के द्वारा टीका लिखी गई 
है । इस टीका के साथ बह मा. दि« जैन ग्रन्थम।ला बम्वई द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग 
इन शब्दों में हुप्आ है-- 

मूल-- धाराघक भादि । 

टीका--प्राख्तर भौर उपशम भादि । 

६३ पंचसंग्रहू--इसके रचयिता चन्दर्षि महृत्तर हैं। इनका समय निश्चित नहीं है। सम्भवत. 
वे विक्रम की १०-११वीं शताब्दी के विद्वान होना चाहिए। प्रस्तुत ग्रन्थ दो विभागों मे विभकत है। यहाँ 
सर्वप्रथम वीर जिन को नमस्कार करके पंचसंग्रह के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 'पचसप्रह इस नाम 
की साथंक्रता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि इसमें घूंकि यथायोग्य अतक आदि पाच ग्रन्थों का 
प्रयवा पांच द्वारों का सक्षेप (संग्रह) किया गया है, इसीलिए इसका पचसंग्रह' यह सार्थक नाम है। वे 
पांच द्वार ये है--जीवस्थानों मे योगो व उपयोगो का मार्यगण (अन्वेषण), बन्चर+, बन्यव्य--बांधने 
योग्य कर्म, बन्धहेतु और बन्धभेद । इनकी प्ररूपणा हसके प्रथम विभ,थ में की गई है। 

प्रथम द्वार में ३४ गराथाये हैं। यहाँ जीवस्थानों प्लौर मार्गण स्थानों में यथारस्भत योगों श्रौर उप- 
योगों की प्ररूपणा की गई है । 

दूसरे द्वार मे ८४ गायायें हैं। यहाँ बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त व झ्रपर्याप्त एकेन्द्रिय; पर्याप्त व अ्रपर्या- 
प्त द्वीन्द्रियादि तीन, तथा संज्ञी व प्रसंज्ी पर्याप्त-प्रपर्याप्त पचचेन्द्रिय; इन १४ बन्धक जीवस्थानों की प्ररू- 
पणा सत्‌-सख्या आदि शभ्राठ भ्रधिवारों के झाश्रय से की गई है । 

तीमरे बन्धक द्वार मे ६७ गाथायें है। यहाँ वन्‍्ध के योग्य ज्ञानावरणादि पश्राठ कर्म और उनके 
उत्त 'भेदों के स्वरूप भ्रादि की चर्चा की गई है। 

चौथे वन्धहेनु द्वार मे २३ गाथाये है। यहाँ बन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व झविरति, कपाय झौर 
योग इनको तथा इनके उत्तरभेदों की प्रर्पणा की गई है । 

पांचवे बन्धविधान द्व र में १६५ गाथाये है। यहाँ बाघे गये कर्म के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेश के आश्रय से बन्धच, उदय उर्द,रणा भ्ौर सत्त्व का विस्तार से विचार किया गया है । 

दुसरे विभाग में प्रपमत: १०१ गाथाग्रों के द्वारा क्मंप्रकृति के अनुसार बन्धन, संक्रम, उदीरणा 
हा उपश्षमगा करणो का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ ३ गाथाप्रों मे निर्धत्ति-निकाचना करणों 
का विचर करते हुए ध्ल्त में १५६ गायावों दारा सादि, बनादि, श्रुव और अ्रश्नुव बन्ध के सवेध का 
विवेचन किया गया है । 

हप पर हक टीका स्ोपन्न श्रोर दूप री भरा. मलयगिरि द्वारा विरचित है। यह इन दोनों टीकाओं 
के साथ मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डभोई से तथा फैवल स्वोपश टीवा के साथ सेठ देवचन्द लालभाई जैन 
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पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुभा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--अध्रुवोदय, अनुदयवती प्रकृति, प्रश्वकर्णकरणाद्धा, उदयवती झौर उदीरण। पझ्रादि 

स्वो, वृ.--अ्रचकुदर्श न, प्रभूतसत्कर्म , भ्नप्नुवोदय, भ्रनभिग्रहीत मिथ्यात्व, उदयवती प्रौर टदय- 
सक्रमोरक्ृष्ट झ्रादि । 

मलय. वृ.-- भर भुवबन्ध, प्रप्मुवसत्कमं, भ्रश्ुवोदय , भ्नुदयवतसी प्रकृति, उदयवती भ्रौर उदयसकमो- 
स्कृष्ट आदि । 

€४. सप्ततिकाप्रकरण (थष्ठ कर्मग्रन्य)--यह किसके द्वारा रचा गया है, यह ज्ञात 
नहीं है। वेसे यह चन्द्रषि महत्तर प्रणीत माना जाता है। प्रात्मानन्द जैन सभा भावनगर से प्रकाशित 
सस्करण के प्रनुसार इसमें ७२ गाथायें हैं। यहाँ सर्वप्रथम यह सूचना की गई है कि मैं सिद्धपदों के 
झ्राश्नय से--प्रतिष्ठित पदों से युक्त कर्ंप्रकृतिप्राभृतादि प्राचीन ग्रन्थों के भ्राधार से भयवा जीवस्थान- 
गुणस्थान रूप सिद्धपदों के प्राश्नय से--बन्ध, उदय भौर सत्तारूप प्रकृतिस्थानों के महान्‌ भर्थयुक्त संक्षेप को 
कहूँगा, जो दृष्टिवाद से निकला है। श्रागे प्रइन उठाया गया है कि कितनी प्रक्ृतियों को बांधता हुप्रा 
जीव कितनी प्रकृतियों का वेदन करता है ? इसके उत्तर मे कहा गया है कि मूल भौर उत्तर भ्रकृतियों 
में इससे सम्बद्ध भगो के भ्रनेक विकल्प हैं। भ्रागे मूल प्रकृतियों के प्राश्नय से इसे स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि मूल प्रकृृतियों के बन्धक चार प्रकार के हैं--प्राठ के बन्धक, सात के बन्धक, छह के बन्धक 
भौर एक के बन्धक । भिध्यादृष्टि से लेकर श्रप्रमत्त गुणस्थान तक श्रायु के बन्धकाल में भ्राठ के बन्धक 
है । इनके भ्राठ का बन्ध, झाठ का उदय भौर सत्ता भी प्राठों की है । 

आयुवन्ध के बिता सात के बन्धक मिथ्यादृष्टि से लेकर भ्रनिवृत्तिबादरसाम्पराय तक है। इनके 
सात का बन्ध, प्राठ का उदय भौर प्ाठों की ससा रहती है । 

यूक्ष्ममाम्यर|य गुणस्थानवर्ती भ्रायु भौर मोहनीय के बिना छह के वन्धक हैं । इनके भ्राठ का उदय 
श्रौर भ्राठो की सत्तः रहती है । 

उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय प्रौर सयोगिकेबली ये एक मात्र वेदनीय के बन्धक हैं। इनमे उपशान्त- 
कपाय के एक का बन्ध, मोहनीय के बिना सात का उदय भौर सत्ता भाठों को है। क्षीणकषाय के एक 
का बन्ध, सात का उदय श्रौर मोहनीय के बिना सात की ही सत्ता है। सयोगिकंवली के एक का बन्ध, चार 
(प्रधाती) का उदय भौर चार की ही सत्ता है । 

प्रयोगिकेवली के बन्ध एक का भी नहीं है, उनके उदय चार का भौर सत्ता भी चार की है। 

इमकी दिग्दर्शक तालिकोा--- 
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इसी क्रम से भ्रागे ज्ञानावरणादि प्रत्येक कम की उत्तरप्रकृतियों में बन्ध, उदय भौर धक्ता तथा 
संयोगी भंगों का विचार किया गया है । 

तत्पएचात्‌ किस गुणस्थान में कितनी भ्रकृतियों का बन्ध होता है, इसको स्पष्ट करते हुए उपक्षम- 
श्रेणि, प्रनस्तातुबन्धी का उपशम, यथाप्रवृत्तादिकरण, गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण भौर क्षपकश्नेणि भ्रादि का 
निरूपण किया गया है । 

हसके ऊपर भ्राचारय मलयगिरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ उपर्युक्त प्ात्मा- 
नन्‍्द सभा भावनगर से शतक (श्वां कर्मग्रन्थ दे.) के साथ प्रकाशित हुश्रा है। प्राचार्य मलयगिरि बिर- 
चित टीका सहित एक षष्ठ कर्मग्रन्य जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर से भी प्रकाक्षित हुआ है। पर दोनों 
की गाथाप्नो में कुछ भिन्‍तता भी है। इसका उपयोग (टीका से) प्रगुरुलघु तामकमं, भानुपृवी, भाहारक 
(शरीर), भ्ाहारपर्याप्ति, उद्योत भौर उपधात प्रादि शब्दों में हुघा है । 

९५. कर्मविपाक--यह गंषि के द्वारा रच! ग्रया प्रथम प्राचीन कर्मग्रन्थ है। गगेंषि का सम- 
यादि निश्चित नहीं है। सम्भवत: वे विक्रम की १०वीं शताब्दी में हुए हैं'। प्रन्थगत गाथाओ्ों की 
सल्या १६५ है। इसमे सर्वप्रथम वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए गुरूपदिष्ट कमंविपाक को संक्षेप से 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। यहाँ कम का निरक्त (क्रियते इति कम) भथं करते हुए यह कहा गया है 
कि चार गतियों में परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव के द्वारा मिथ्यात्वादि के श्राश्नय से जो किया 
जांता है वह कर्म कहलाता है। वह प्रकृति, स्थिति, अनुभाग भोर प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है । 
उसकी मूल प्रकृतिया प्राठ भौर उत्तर प्रकृतियां एक सौ भट्ठावन हैं। मूल प्रकृतियों का नामनिर्देश करते 
हुए उनके लिए क़म से पद, प्रतीहार, भप्ति, मद्य, हडि (काठ की बेडी), चित्र (चित्रकार), कुम्हार भ्ौर 
भाण्डागारिक; ये दृष्टान्त दिये गये है । आगे क्रम से इन मूल भौर उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप दिखलाया 
गया है । 

इस पर एक व्यास्या भ्रज्ञातकतृं क भौर दूसरी एक वृत्ति परमानन्‍्द सूरि (सम्भवत: विक्रम बी 
१२-११वीं शताब्दी) द्वारा विरधित है | यह जैन प्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हुश्ना है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 


मूल--श्रगुरुलघु नामक, झ्रातप नामकमं, श्राह रक-फा मं णबन्धन, भाह। रक बन्धन, उद्योत, उपधात 
नामकर्म भ्ौर उपभोग भादि | 


व्यास्या--भ्रद्भो पांगनाम, भ्रगुझलधु नामकर्म, प्रनन्तानुबन्धी और प्रप्रत्यास्यानक्रोधादि । 

प. वृत्ति--श्रन्तरायकर्म और श्रायुकर्म प्रादि। 

६६. गोम्मटसार-- सके रचयिता श्राचा्य नेमिचर्ध सिद्धान्तचकऋवर्ती हैं । इनका समय 
विक्रम की ११वीं शताब्दी है। ये चामुण्डराय के समकालीन रहे हैं । चामुण्डराय राजा राचमल्ल के मंत्री 
झोर सेनापति थे। उनका दूसरा ताम गोस्मटराय भी रहा है। भ्रस्तुत ग्रन्थ उन्ही के उक्त नाम से गोम्मट- 
सार कहलाता है। कारण यह कि उन्ही के प्रहन पर वह प्रा, नेमिचन्द्र द्वारा रचा गया है। इसकी रचना 
घट्छण्डागम नामक सिद्धान्तग्रन्य के भ्राघार से हुई है । उन्होंने स्वयं यह कहा है कि जिस प्रकार चक्र- 
वर्ती ने चक्वरत्न के द्वारा छह खण्ड स्वरूप भरत क्षेत्र को निविष्य सिद्ध किया, उसो प्रकार मैंने बुद्धरूप 
चक्र के द्वारा छह सण्डस्वरूप पट्खण्डागम को भले प्रकार सिद्ध किया है--उसके रहस्य को हृदयंगत 
किया है! | इसके भन्तर्गत समस्त गाथाओ्रों को संख्या १७०५ है। वह जीवकाण्ड भौर कर्मकाण्ड इन दो 
भागों में विभक्‍त है । 

जोवकाण्ड--इस हिभाग में ७३३ गाथायें हैं। इसमें गुणस्थान, जोवसमास, पर्याष्ति, प्राण, संज्ञा, 

१. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग ४, पृ. १ द्‌इतिहास भाग ४, व. ११७,» 
२. जह चकक्‍्करेण य चक्‍की छक्खंड साहिय॑ प्रविस्घेण । 
तह मइचककेण मया छक्खंड साद्दियं सम्मं ॥ गो, क. ३९७, 
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१४ मार्गणा भौर उपयोग; इन २० प्ररूपणाप्नरों का वर्णन किया गया है। गुणस्थान मिथ्यात्व व सासादन 
झादि के भेद से चोदह हैं। इनकी प्ररूपणा ६६ गाथाओरों द्वारा की गई है। जीव भ्रनन्‍्त हैं। उनका बादर व 
सूक्ष्म भ्रादि भेद युक्त जित एकेन्द्रियत्व प्रादि धर्मविद्येषों के द्वारा संग्रह या संक्षेप किया जाता है उन्हें 
जीवसमास कहा जाता है। बादर व सूक्ष्म के भेद से एकन्द्रिय दो प्रकार के तथा संज्ञी व श्रसंज्ञो के भेंद 
पे पंचेन्द्रिय भी दो प्रकार के हैं| इन चार के साथ द्वीनि्रिय भ्ादि तीन क॑ प्रहण करने पर सात होते हैं 
ये स्ातों पर्याप्त भी होते हैं भौर भ्रपर्याप्त भी । इस प्रकार सब भेद चौवह होते हैं। ये ही जीवसमास 
माने जाते हैं। इन सबकी प्रसूपणा यहाँ ४७ (७०-११६) गाथाओं द्वारा की गई है । 


पभाहार-शरी र झ्रादि के भेंद से पर्याप्तिया छह हैं। पर्याप्ति नामकर्म के उदय से यथायोग्य भ्रपनी 
प्रपनी पर्याप्तियों के पूर्ण हो जाने पर जीव पर्याप्त कहलाता है । इन पर्याप्तियों का प्रारम्भ तो एक साथ 
हो जाता है, पर उत्तकी पूर्णता क्रम से होती है। जब तक शरीर-पर्याप्ति पूर्ण नहों हो जाती तब तक 
जीव निवृत्त्यपर्याप्त कहलाता है। प्रपर्याप्त नामकर्म का उदय होने पर प्रपनी योग्य पर्याप्तियों की 
पूृर्णता तो नहीं हो पावी भौर भ्रन्तर्मूहुतं के भीतर ही जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव 
प्रपर्याप्त कहे जाते हैं। इस सबकी प्ररूपणा यहाँ ११ (११७-२७) गाथाओ्रों द्वारा की गई है। 

पांच इन्द्रियाँ, मनवल पब्रादि तीत बल, भ्रानपान (ह्वासोच्छवास) भौर भायु ये १० प्राण कहलाते 
हैं। इनका वर्णन यहाँ ५ (१२८५-२२) गाथाझो में किया गया है । 

भ्राहर, भय, मैथुन भौर परिग्रह ये चार सशायें हैं। इनका वर्णन ६ (१३३-३८) गायाप्रों में 
किया गया है। 

जिन अवस्थाओरों के द्वारा जीवो का मार्गंण या अन्वेषण किया जाता है वे मांणायें कहलाती हैं। 
वे चोदह हैं, जो इस प्रकार है--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, शान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्यकत्व, संज्ञी और झाहार । इन सब का वर्णन यहाँ क्रम से विस्तारपूर्वक किया गया है। यह भप्रत्रि- 
कार सबसे विस्तृत है जो ५२२ (१३६-६७०) गाणथाओ्रों मे पूर्ण हुआ है। इस प्रधिकार के भ्रम्तगंत 
लेक्या मार्गणा की प्ररूपणा निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साथन, संख्या, क्षेत्र, 
स्पश, काल, भ्रम्तर, भाव भौर भ्रल्पबहुत्व इन १६ भन्तराधिकारों के द्वारा ४८८-५४४ गाथाओों में की 
गई है । 

वस्तु के जानने-देखने रूप जो जीव का चेतनभाव है वह उपयोग कहलाता है। वह साकार 
प्ौर निराकार के भेद से दो प्रकार का है। साकार उपयोग जहां वस्तु को विशेषरूप से प्रहण करता है 
वहाँ निराकार उपयोग उसे बिना किसी प्रकार की विशेषता के सामान्‍्यरूप से ही प्रहण किया करता है । 


साकार उपयोग ज्ञान धघौर निराकार उपयोग दर्शन मात्रा गया है। प्रपने भेद-प्रभेदों के साथ इसका बर्शल 
यहाँ ५ (६७१८७५) गाथाप्रों मे किया गया है । 


धागे गुणस्थान झोर मार्गणाओों के धाश्रय से पृथक्‌-पथक्‌ पूर्वोक्त बीस प्रूषणाझरों का ययायोग्य 
विचार किया गया है (६७६-७०४)। भन्त में गौतम स्थविर को तमस्कार करते हुए गुणस्थान और 
मार्यणाभ्रों में प्रालाप का दिग्दशेंस कराया गया है। सामान्य, पर्याप्त श्रोर भ्रपयाप्त ये तोन प्राश्ाप हैं । 
पर्याप्त के दो प्रकार हैं--निर्वृ त्यपर्याप्त भोर सब्ध्यपर्याप्त। इनमें से मिथ्यात्व गुणस्थान में ये दोनों 
दी प्रकार सम्भव हैं। सासादन, प्रसंयतसम्यन्वृष्टि भ्रौर प्रमत्तविरत इन गुणस्थानों में निव त्यपर्याप्त की तो 
सम्भावना है, पर लब्ध्यपर्याप्त की सम्भावता नहीं है। समुद्धात प्रवस्था में योग की प्रपेक्षा सयोगकेवली 
के भी भपर्याप्तता सम्भव है। इस प्रकार उपयुक्त पांच गुणस्थानों में सामान्य, पर्याप्त श्लौर श्रपर्याष्त ये 


तीनों प्रालाप सम्भव है। शेष तो गुणस्थानों में एक पर्याप्त ही सम्भव है। पही क्रम मार्गणाओं में भी 
ययासम्भव समझता चाहिए। 


हमंकाण्य--इसको गाथा संस्या ६७२ है। इसमें ये नो प्रधिकार हैं--प्रकृतिसमुल्कीतंत, अ्ड- 
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उदय-सत्व, सत्वस्थानमग, जिचूलिका, स्थानसमुत्कीतंन, प्रत्यय, भावचूलिका, जिकरणचूलिका और करमं- 

स्थितिर्वना । 

(१) प्रकृतिसमुत्कीतंत--जीव शरीरनामकर्म के उदय से सशरीर होकर कर्म को-- शानावर- 
भादिरूप परिणत होने वाले पुद्गलस्कन्धो को--तथा नोकमं को--झौदारिकादि शरीररूप पर ्णत होने 
वाले पुद्गलस्कन्धों को--भी प्रतिसमय ग्रहण किया करता है । द्रव्य भौर भाव के भेद से कम दो प्रकार 
का है । ग्रृहीत पुद्गलस्कन्ध का नाम द्रव्यकर्म प्रौर उसमे उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दर्शन के श्रावरणादि- 
रूप शक्ति का नाम भावकर्म है। ये कर्म मूल में ज्ञानावरणा।दिरूप भ्राठ हैं। उनके उत्त रभेद सब एक सो 
प्रडतालीस हैं । जो जीव के स्वभावभुत ज्ञानादि गृणों का विधात करते हैं वे घातिकर्म कहलाते हैं भौर 
जो प्रभावात्मक (प्रतिजीवी) गृुणो का विधात करते हैं वे प्रधातिकर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण, द्शना- 
बरण, मोहनीय झौर प्रन्तराय ये चार कम घाति हैं, शेष बेदनीय भादि चार कर्म भ्रधाति हैं। वेदनीय 
कम के उदय से जो बाधायुक्त सुख संसार में प्राप्त होता था उसका प्रभाव उस वेदनीय कर्म के प्रभाव 
में हो जाता है। ग्रायुकरम॑ के उदय से जो मनुष्यादि के किसी विशेष शरीर में परतंत्र रहना पडता था 
उस परतत्रता का प्रभाव इस झ्ायुकमं के श्रमाव में हो जाता है । नामकर्म के उदय से जो स्थलता 
दृष्टिगोचर होती थी उसका लोप इस नामक के प्रभाव मे हो जाता है। गोत्रकर्म के उदय से जो ऊंचे- 
पन झौर नीचेपन का श्रनुभव होता था वह उस गोत्रकर्म का ग्रभाव हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार ये भ्रधातिया कर्म प्रभावात्मक गुणों के विधातक तो हैं, पर घातिकर्मों के समान सदभावस्थरूप 
ज्ञानादि के विधातक वे नहीं हैं। इस प्रकार विविध कर्मों के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनकी घाति व 
भ्रधाति भ्रादि प्रनेक प्रवस्थावों का यहाँ विवेचन किया गया है । भ्रन्त मे उस कम के विषय में नाम,दि 
निक्षेपविधि की योजना की गई है । 

(२) बन्ध-उदय-सत्व--इस ग्रधिकार मे गुणस्थान और मार्गंणाओं के भ्राश्रय से प्रकृति-स्थिति 
श्रादि भेदों मे विभक्‍त बन्ध, उदय प्रौर सत्त्व की प्ररूपणा की गई है। इस प्रधिकार को प्रन्थकार ने 
सस्‍तव कहा है । उसका स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि जो शास्त्र विवक्षित तत्त्व का सर्वागपूर्ण 
विस्तार या सक्षेप से वर्णन करने वाला है वह स्तव कहलाता है। एक श्रग के वर्णन करने वाले शास्त्र 
को स्तुति भौर एक भ्रंग के एक भ्रधिकार के प्ररूपक ज्ञास्त्र को ध्मंकधा कहा जाता है। बन्ध का वर्णन 
करते हुए यहाँ सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि तीथकर प्रकृति का बन्ध सम्यक्‍त्व के रहते हुए 
--अ्रसयतसम्यसृष्टि से अ्रपूषक्रण गृणस्थान तक-ही होता है। प्रायु का बन्ध मिश्र गणस्थान 
(तुतीय) भौर मिश्रकाययोग (तनिवृ त्त्यपर्याप्त भ्रवस्था) मे नहीं होता, वह उक्त तीसरे गुणस्थान को छोड 
पहले से सातवें गुणस्थान तक होता है। इस भ्रधिकार के प्नन्त मे ग्रन्थकार ने यह कहा है कि जिस 
प्रकार चक्रवर्ती चक्रत्न के द्वारा छह खण्डरूप मरत क्षेत्र पर निर्बाघ विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मैंने बुद्धिरूपी चक्ररत्न के द्वारा षट्खण्ड को--जीवस्थानादि छह खण्डों मे विभक्‍त षट्घण्डागम कौ-- 
सिद्ध किया है। भप्रभिप्राय यह है कि षट्खण्डात्मक सिद्धान्त का गम्भीर प्रध्यपन करके उसके सारभूत इस 
ग्रभ्थ की रचना उनके द्वारा की गई है । 

(३) सत्त्वस्थान--इस झधिकार में गुणस्थान के क्‍्ाश्रय से सस्वस्थानों की प्ररूपणा की हुई है। 
विवक्षित गुणस्थान मे जितनी कर्मप्रकृतियां सत्ता मे विद्यमान हो उनके समुदाय का नाम सत्वस्थान है। 
प्रकृतियों की भिन्‍नता के होने पर भी संलू्या में भेद न होना, इसे भंग कहा जाता है। ऐसे भगों के साथ 
किस गुणस्थान मे कितने सत््वस्थान सम्भव हैं, इसका विचार इस भ्रधिकार मे किया गया है। 

(४) तिचूलिका--इस प्रधिकार की प्रथम घूलिका में विवक्षित प्रकृतियों का बन्ध क्या भपने 

»उदय के पूर्व में बष्ट होता है, भपने उदय के पश्चात्‌ नष्ट होता है, भ्रथवा दोनों साथ ही नष्ट 
होते हैं; उनका बन्ध क्‍या हे झपने उदय के साथ होता है, भ्रन्य प्रकृतियों के उदय के साथ होता है 
था भपने भौर भन्‍्य भ्रकृतियों के उदय के साथ होता है; तथा वह बन्घ क्या सानन्‍्तर होता है, निरन्तर वा 
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है; भ्यवा सान्तर-निरध्तर होता हैं। इन नौ प्रइनों का समाधान किया गया है' | दूसरी शूलिका में 
उद्देलन, विध्यात, भ्रधअवृत्त, गृण झौर सवं; इन पांच संक्रमणों का विचार किया गया है। इस दूसरी 
बूलिका के प्र! रम्भ (४०८) में प्रपने गुरु भ्रभयनन्दी का स्मरण करते हुए कहा गया है कि प्रभयनन्‍्दी 
का वह श्रुत-समुद्र पापमल को दुर करे, जिसके मथन के बिना ही नेमिच्नन्द्र प्रतिशय निर्मल हो गया। 
तीसरी चूलिका को प्रारम्भ करते हुए (४३६) मे यह कहा गया है कि वीरेन्द्रनन्दी (झ्रथवा वीरनन्दी भौर 
इन्द्रनन्दी) का वत्स मैं (नेमिचन्द्र) उन प्रभयनन्दी गुरु को नमस्कार करता हूं, जिनके चरणों के प्रसाद 
से भनन्‍्त ससाररूप समुद्र से पार हुआ । इस तीसरी चूलिका में बन्ध, उत्कषण, संक्रम, श्रपकर्षण, उदी- 
२णा, सत्त्व, उदय, उपशामन, निघत्ति श्रौर निकाचना इन दस करणों का विवेचन किया गया है । 

(५) बन्ध-उदय-सस्वस्थानसमुटकरीतंन-- इस अभ्रधिकार में बन्ध, उदय श्रौर सत्त्व के साथ प्रकृतियों 
के विभिन्‍न स्थानों वा निरूपण किया गया है। 

(६) प्रत्ययप्ररूपणा-- इस अधिकार को प्रारम्भ करते हुए प्रथग्त: (७८५) श्रुतसा+र के पार- 
गामी इन्द्रनन्दी क॑ गृढ भौर उत्तम वीरनन्दी के स्वामी ऐसे भ्रभयनन्दी को नमस्कार किया गया है'। 
पदचान्‌ यहाँ बन्ध के कारणभूत पाच मिथ्यात्व, बारह प्रकार की भ्रविरति, पच्चोस कधाय भ्ौर पन्द्रह 
योग इन सत्तावन भेद ((+१२+२५+१४५८-४५७) रूप आख्व का गुणस्थानक्रम से निरूपण किया गया है । 

(७) भावचूलिका-यहाँ प्रारम्भ (५८११) में गोम्मट जिनेन्द्र-चन्द्र को नमस्कार करते हुए 
गोम्मट पदार्थ संयुक्त व गोम्मटसंग्रह की विषयभूत भागगत धुलिका फे कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 
पश्चात्‌ की गई इस प्रतिज्ञा के भ्रनुसार यहां अपने उत्त २भेदों के साथ झौपशमिक, क्षायिक, मिश्र, भौद- 
थिक धौर पारिणामिक इन भावों का विवेच। किया गया है । 

(८) त्रिकरणचूलिका-- दस झधिकार में मोहनीय की इक्‍्कीस (दर्शनमोहनीय तीन झौर भ्रन- 
न्तानुबन्धिचनुप्टय से रहित) प्रकृतियों के क्षय व उपशामन के कारणभूत प्रष:प्रवृत्तकरण, श्रपूर्षक्रण 
ग्रौर भ्रनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामों की प्ररूपणा की गई है । 

(६) कम्स्थितिरचनासद्भाव--बांघे हुए कर कब तक उदय को प्राप्त नहीं होते और फिर 
भ्रपनी-प्रतनी स्थिति के भ्रनुसार वे किस क्रम से निर्जीर्ण होते टै, इस सबका विचार इस भन्तिम भ्रधिकार 
भे किया गया है। 

भ्रन्तिम प्रशस्ति में ग्रन्थकार ने कर्म वी निर्जरा झौर तत्त्व के भ्रवधारण के लिए गोम्मटदेव के 
द्वारा गोम्मटसग्रहसूत्र गोम्मट के रचे जाने का सकेत करते हुए यह कहा है कि जिनमे गणघरदेवादि 
ऋद्धिप्राप्त महृियों के गुण विद्यमान हैं ऐसे वे भ्रजितसेन स्थ/मी जिसके गुरु हैं वह राजा (चामुण्डराय 
या गोम्मटराय) जयवन्त हो । गोम्म्टसंप्रहसूत्र, ग्रोम्मटशिखर के ऊपर गोम्मटजिन श्रौर गोम्मटराय 
[_चामुण्डराय) के द्वारा निरभित दक्षिणकुक्कुटजिन जयवन्त हों । जिस गोम्मट के द्वारा निर्भित प्रतिमा का 
मुख सर्वाथसिद्धि के देवों भर सर्वावाध व परमावधि के घारक योगियो के द्वारा देखा गया है वह गोम्मट 
जयवन्त हो। जिसने ईषत्प्राग्भार नाम के भ्रनुपम जिनभवन का निर्माण कराया वह चामुण्डराय जयवन्त 
हो । जिस गोम्मटराय के द्वारा खड़े किये गये स्तम्भ के ऊपर जो यक्षमूतियां हैं उनके मुकुट की किरणों 
से सिद्धों के पाद धोये जाते हैं, बह गोम्मटराय जयवन्त हो । जिसने गोम्मटसूत्र के लिखने में देशी (?) 
की वह गोम्मटराय, भ्रपर नाम वीरमातंण्डी, निरकाल जीवित रहे । 


१. इस सबका विस्तृत विवेचन पट्खण्डागम के द्वितीय खण्ड बन्धस्वामित्वविषय (पु. ८) मे किया 
गया है । 

२. संस्कृत टीका में इस गाथा का प्र्थ करते हुए प्रभयनन्दी इन्द्रनन्दि गृढ झभौर वीरनन्दिनाथ इन 
तोनों को ही किये गये नमस्कार का निर्देश किया गया है तथा वहां गाथामे पश्रप्रयुक्त 'ज”' दाब्द का 
प्रध्याहार किया गया है। स्व. पं. माथूराम जी प्रेमी ने इस्द्रनम्दी भौर वीरनन्दी को भा. नेमिचर्द् 
का ज्येष्ठ गुरुभाई बतलाया है (जन साहित्य भौर इतिहास पृ. २७०) । 


ड्ड जैन-लक्ष णावली 


इसके ऊपर एक भ्रभयचर्ताचायें (वि. की १४वों शतो) विरचित मन्दप्रबोधिका नाम की संस्कृत 
टीका और दूसरी नेमित्रन्द्राचाय! (वि. की १४वी शती) विरचित जीवतश्वप्रदीपिका संस्कृत टीका है। 
इनमें मन्दप्रभोधिका टीका जीवकाण्ड की २८९वी गाथा तक ही उपलब्ध है। इन दो टीकाश्रों के प्रति- 
रिक्त एक सम्यरक्षानचन्द्रिका नाम की हिन्दी टीका भी है, जो पण्डितप्रवर टोडरमल जी द्वारा जीव- 
तस्वप्रदीपिका का भ्रनुसरण कर विस्तार से लिखी गई है। इन तीनों टीकाओों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ गांधी 
हरिभाई देवकरण जैन ग्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। संक्षिप्त हिन्दी के साथ वह परम- 
श्रुत्त प्रभावक मण्डल बम्बई से भी दो भागों में प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन दाब्दों में हुआ है-- 

मूल--पअण्डर, भ्रष:प्रवृत्ततरण, प्रनिन्द्रिय जीव, भ्रनिवृत्तिकरण गुणस्घान, प्रनि:सृतावग्रह, अनुधोग- 
द्वार श्रुतज्ञान भोर भ्रप्रमत्तसयत भादि । 

टीका--श्रक्ष रात्म श्रुतज्ञान, अ्गाढ, प्रगुरलधु नामकर्म, भ्रथ:प्रवुत्तसंक्रम, प्रनन्तानुवन्धिक्रोधादि, 
झ्नुकृष्टि, भ्रनुत्तरौपपादिकदशा, प्रप्रत्यास्यानावरणक्रोधादि, झाक्षेपिणी कथा भौर उद्बेलनसंक्रम झादि। 

€७. लब्धघिसार--यह भी उपयुक्त नेमिचन्द्राचायं की कृति है। इसमे दक्षंनलब्धि, चारित्र- 
लब्धि श्रौर क्षायिकचारित्र ये तीन भ्रधिकार हैं। इनकी गाथासंख्या इस प्रकार है--१६७+२१४+२६१ 
८६५२ । जैसा कि ग्रन्थकार ते पंचपरमेष्ठियों की वन्‍्दना करते हुए प्रारम्भ में सूचित किया है, तदनुसार 
बसस्‍्तुतः दो ही भ्रधिकार समझना चाहिए--सम्यग्दशंतलब्धि श्रौर चारित्रलब्धि। उपशम भौर क्षय के 
भेद से चारित्र दो प्रकार का है। सम्यग्दर्शनलब्धि श्रधिकार में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का विचार करते 
हुए यह बतलाया है कि प्नादि मिथ्यादृष्टि भ्रथवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियों में से किसी भी 
गति मे प्रथमोपद्षम सम्यकत्व को प्राप्त कर सकता है। विशेष इतना है कि उसे संज्ञी, पर्याप्तक, गर्भज, 
विशुद्ध--अधः:क रण, अपूर्वक रण भौर प्ननिवृत्तिकरणरूप परिणामों से उत्तरोत्तर विशुद्धि की प्राप्त--भौर 
साकार उपयोग वाला होना चाहिए । सम्यक्त्वप्राप्ति के पूर्व उसके उन्मुख हुए मिथ्यादृष्टि जीव के ये 
पांच लब्धियां होती है-क्षयोपद्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य शोर करण । इनमें पूर्व की चार लब्धिया तो 
भव्य श्रौर भ्रभव्य दोनों के ही सामान्यरूप से हो सकती हैं, पर भ्रन्तिम करणलब्धि भव्य के ही होती है । 

जब शानावरणादि प्रप्रशस्त (पाप) कर्मों की फलदानशक्ति उत्तरात्तर श्रनन्तगुणी हीन होकर उदय 
को प्राप्त होती है तब उस जीव के प्रथम क्षयोपशमलब्धि होती है। इस क्षयोपशभलब्धि के प्रभाव से 
जो जीव के साता वेदनीय श्रादि प्रशस्त कर्मप्रकृतियों के बन्धयोग्य धर्मानुरागरूप परिणति होती है उसे 
विशुद्धि लब्धि कहा जाता है। जीव-पुदूगलादि छह द्र॒ब्यों प्रौर नो पदार्थों के उपदेशक श्राचाये झादि की 
प्राप्ति को भ्रथवा उपदिष्ट श्र के प्रहण-घारण की प्राप्ति को देशनालब्धि कहते हैं। उक्त तीन लब्धियों 
से सम्पन्न जीव श्रव श्रायु को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति को हीन करके अन्तःकोडाकोडि प्रमाण 
कर देता है तथा भ्रप्रशस्त घातिया कर्मों के श्रनुभाग को खण्डित करके लता श्र दारू समान दो स्थानों 
में स्थापित करता है, साथ ही भ्रधातिया कर्मों के अनुभाग को जब नीम भौर कांजीर के समान दो भागो 
में स्थापित करता है तब उसके प्रायोग्यलब्धि होती है। ये चार लब्धियां भव्य के समान भ्रभव्य के भी 
हो सकती हैं, यह कहा ही जा चुका है। उक्त घार लब्धियों के पश्चात्‌ भव्य जीव के जो प्रधःकरण, 
प्रपृवंकरण भौर भ्निवृत्तिकरणरूप उत्तरोत्तर विशवुद्धि को प्राप्त होने वाले परिणामों की प्राप्ति होती है, 
इसे करणलब्धि कहा जाता है। यह प्रभव्य जीव के सम्भव नहीं है। इसकी प्राप्ति के प्रन्तिम समय में 
जीव प्रथमोपशम सम्यकत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहां प्रसंगवद् गुणस्थान के श्रनुसार विभिन्‍न 
प्रकृतियों के नामोल्लेखपूर्व॑क उनके वन्ध झादि की हीनता के क्रम को दिखलाया गया है । 

घारित्रलदिषि-- यह देश भ्ौर सकल चारित्र के भेद से दो प्रकार को है। इनमें देशचारित्र को 
मिथ्यादृष्टि और प्रसंयतसम्यर्दृष्टि प्राप्त करते हैं तथा सकलचारित्र को इन दोनों के साथ देशसंयत 


१. देखिये प्रनेकान्त वर्द ४, कि. १, पृ. ११३-२० में 'गोस्मट्सार की जीबतस्वप्रदीपिका टीका, उसका 
कर्तृ त्व और समय' शीर्षक लेख । 


प्रस्तावना धर 


भी प्राप्त करता है| मिथ्यादृष्टि जब उपशमभसम्पक्त्व के साथ बेशचारित्र के प्रहण के उन्मुख होता है तब 
यह जिस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए झथ:प्रवृत्त भ्रादि तीन करणों को करता है उसी प्रकार इस 
देशचा रित्र की प्राप्ति के लिये भी उक्त तीन करणों को करता है भौर उन तीन करणों के भ्रन्तिम समय में बह 
उक्त देशचारित्र को प्राप्त कर लेता है। परन्तु यदि उक्त मिथ्यादृष्टि वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यकत्व के 
साथ उक्त देशचारित्र के ग्रहण के उन्मुख होता है तो ग्रष:प्रवत्ततरण झौर श्रपूवंकरण इन दो परिणामों 
के अन्तिम समय में वह देशचारित्र को प्राप्त कर लेता है । 
सकल चारित्र तीन प्रकार का है--क्षायोपशमिकर, प्रौपशमिक भ्रौर क्षायिक । इनमें जो जीव उप- 

दमसम्पक्त्व के साथ क्षायोपशमिक चारित्र के ग्रहण में उद्यत होता है उसके उसकी प्राप्ति की विधि प्रथमो- 
पशमसम्यक्त्व की प्राप्ति के समान है। जो वेदकसम्यरूष्टि श्रौपशमिक चारित्र के ग्रहण में उद्यत होता है 
उसकी विधि भिन्‍त है। उसका निरूपण इस अ्रधिकार में विशेषरूप से किया गया है (२०५-३६१) । 

झागे क्षायिकरवारित्र की प्राप्ति में की जातेबाली क्ियाग्रों का वर्णन विस्तार से किया गया है । 
इसी को क्षपणासार कहा जाता है । 

गोम्मटसार के समान इस पर भी नेमिचन्द्राचार्य की सस्‍कृत टीका भौर पण्डितप्रवर टोडरमलजी 
विरचित हिन्दी टीका भी है। संस्कृत टीका औपशमिक चारित्र के विधान तक (गा. ३६१ तक) ही 
उपलब्ध है झागे क्षायिक चारित्र के प्रकरण में वह उपलब्ध नहीं है। इससे पं. टोडरमलजी के द्वारा 
गा. ३६६१ तक तो यक्त संस्कृत टीका के झनुसार व्याख्या की गई है भौर तत्पव्चात्‌ आचाये साधवचर्द्र 
श्रेविद्य द्वारा विरचित संस्कृत गद्यरूप क्षपणासार के शभ्राघार से वह की गई है । पं. टोडरमलजी ने हस 
क्षपणासार की रचना का निर्देश करते हुए यह बतलाया है कि उक्त ग्रन्थ झ्राचायय माधवचन्द्र द्वारा भोज 
नामक राजा के मंत्री बाहुबली के परिज्ञानाथ रचा गया है। उक्त दोनों टीकाश्नों के साथ यह हरिभाई 
देवक रण जैन ग्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग बश्रधःप्रवत्तकरण झ्ौर भ्रपूर्वंकरण 
गुणस्थान श्रादि शब्दों में हुआ है-- 

६८. अिलोकसार --यह भी पूर्वोक्त नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के द्वारा रचा गया है। इसमें? 

छह अधिकार हैं--लोकसामान्य, भवनलोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिलोक, वैमानिकलोक और नरतियं- 
ग्लोक । इनमें गाथाओ्रों का प्रमाण क्रमश: इस प्रकार है--२०७+४२+५२+१४६+११०+४५८८१०१८ | 


(१) लोकसासान्य--जहाँ जीवादि छह द्रव्य देखे जाते हैं या जो उन छह द्रब्यों से व्याप्त है वह 
लोक कहलाता है। वह अनग्त आकाश के ठीक मध्य में भ्रवस्थित है। वह अनादिनिधन होता हुआ 
स्वभावसिद्ध है--उसका कोई निर्माता नहीं है | प्राकाश दो प्रकार का है-लोकाकाश और शअ्रलोकाकाश । 
जितने प्राकाश को व्याप्त करके धरम, झधमं, प्राकाश और कालाणु प्रवस्थित हैं तथा जीव एवं पुद्गलों 
का गमनागमन जहां तक सम्भव है उतना झाकाश लोकाकाश कहलाता है। उसके सब झोर जो अनन्त 
शुद्ध आकाश है वह भअलोकाकाश माना गया है। उक्त लोक अ्रधः, मध्य और ऊध्व के भेद से तीन 
प्रकार का है। भाघे मृदंग के ऊपर एक दूसरे भृदंग को खड़ा रखने पर जो उसका भ्ाकार होता है वैसा 
ही प्राकार इस लोक का है। इस प्रकार इस लोक का वर्णन करते हुए भप्रनेक भेदरूप लौकिक भौर 
लोकोत्तर मानों, तोन बातवलयों, रत्नप्रभादे पृथिवियों ध्रौर उनमें रहने वाले नारकियों का निरूपण 
किया गया है । 

(२) भबनलोक--इसमें प्रसुरक्रुमा र-नागकुमारादि दस प्रकार के भवनवासी देवों की प्ररूपणा 
की गई । 

(३) व्यन्तरलोक --हसमें किन्नर व किम्पुरुष झादि पश्राठ प्रकार के व्यन्तर देवों की प्ररूपणा 
की गई है । 

(४) स्योतिलोंक--यहां चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र भर प्रकीर्णक तारे इन पांच प्रकार के ज्योतिषी 
देवों की प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः मध्यलोक के प्रन्दर्गंत १६ भ्रम्यन्तर भौर १६ भ्रन्तिम द्वीपों के नामों 
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का निर्देश किया गया है | तत्पश्चात्‌ जम्बूदपादि के विस्तारादि का वर्णन करते हुए उक्त ज्योतिषियों 
के स्थान, विभात, सचार, ताप व तम (प्रन्धकार) के क्षेत्र, अधिक मास, दक्षिण-उत्तरायण धौर संख्या 
भ्रादि का निरूपण किया गया है । है 

(५) बैमानिकलोक--इस श्रधिक्रार में १६ कल्पों के नामों का निर्देश करते हुए उनमें १२ इन्द्र 
की व्यवस्था, कल्पातीत (६ ग्रेवेयक, £ अ्नुदिश और ४ श्रनुत्तर) विमान, इन्द्रकादि विमानों का विस्ता- 
रादि, देव-देवियों क। विक्रिया और उनके वैभव प्रादि की प्ररूपणा की गई है । 

(६) नर-तियंग्लो प--यहां भरतादि सात क्षेत्र, हिमवान्‌ भादि छह कुलपर्वत, इन पव॑तों के ऊपर 
स्थित तालाबों में रहनेवाली श्री-ही आदि देवियां, उनका परिवार, उक्त तालाबों से निकलनेवाली गगा- 
सिन्धु आदि चौदह नदिया, पृ्वोकत क्षेत्र-पवेतादिको का विस्तारादि व उसके लाने के गणितसूत्र, बिदेह- 
क्षेत्र के मध्य मे स्थित मेरु पव॑त, उसके ऊपर पाण्डुक वनमे स्थित तीर्थक्राभिषेक-शिलायें, विदेहक्षेत्र में 
वर्षा भ्रादि का स्वरूप, वत्तीस विदेह श्रौर तद्गत नगरियों (राजघानियों) के नाम, विजयार्धमत ११० 
नगरियो के नाम, पर्वतों पर स्थित कूटों के नाम, चतुर्थ काल में होनेवाले शलाक।पुरुष तथा पांचवें व 
छठे कालों में होनेवाले परिणमन; इत्यादि यथाप्रसग कितने हो विधयों की प्ररूपणा की गई है। प्रन्त 
में तन्दीश्व रद्वीउस्थ ५२ जिनभवनों का निर्देश कर श्रप्टाह्िक पर्व में वहाँ इन्द्रादिकों के द्वारा की जाने 
वाली पूजा का उल्लेख करते हुए उत्तम, मध्यम प्रौर जधन्य अक्नत्रिम जिनभवनों के रचनाक्रम को 
दिखलाया गया है । 

प्रत्येक प्रधिकार के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार द्वारा वहां वर्तमान ग्रकृत्रिम जिनभवनों की वन्दना 
की गई है। सर्वान्त में भ्रपनी लघुता को प्रगट करते हुए ग्रन्थकार ने यह कहा है कि प्रभयनन्दी के वत्स 
प्रल्यश्रुत के ज्ञाता मुफ नेमिचन्द्र मुनि के द्वारा यह त्रिलोकसार रचा गया है। बहुश्रुत आाचाय॑ उसे 
क्षमा करे । 

६६. पंचसंग्रहु-यह श्राचाय प्रभितगति (ह्वितीय) के द्वारा विक्रम स. १०७३ में रचा गया है। 
इसमें पान परिच्छेद हे । जैसा कि प्रारम्भ (इनोंक २) में संकेत किया गया हैं तदनूसार इसमें वन्धक, 
वध्यमान, बन्वस्वामी, बन्धकारण और बन्धर्भेद ये पांच प्रकरण है । पद्चयसख्या उसकी इस प्रकार है-- 
३५३+४प+१०६+७७६+७६+६०:१४५५ । बीच-बीच मे बहुतसा गद्य भाग भी है । 

न्धक प्रकरण में कर्म के बन्धक जीवो की प्ररूपणा ग्रुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्त प्राण, संज्ञा, 
मार्गणा भ्रौर उपयोग प्रादि के श्राश्रय से की गई है । 

दुस्तरे प्रकरण में बध्यमान --बन्ध को प्राप्त होनवाली ज्ञानावरणादि कम प्रकृतियों-- की प्ररूपणा 
को गई है । 

तीसरे प्रकरण में बन्ध के स्वामियों की प्ररूपणा करते हुए बन्ध, उदय और सत्त्व की व्युच्छित्ति 
ग्रादि का विवेचन किया गया है । 

चौथे प्रकरण में बन्धकारणों का विचार करते हुए प्रथमत: चौदह जीवसम'सो में से एकेन्द्रिय आदि 
जीवों मे कहा कितने वे सम्भव हैं, इसका विवेचन किया गया है । श्रागे यही विवेचन मार्गंणाओ के ग्राश्रय 
से किया गया है। नत्पशचात्‌ गत्यादि मार्गण:ओं एवं जीवसमास प्रादि में कहां कितने गुणस्थान, उपयोग, 
योग प्रौर प्रत्यय (कारण) सम्भव हैं; इत्यादि का विचार किया गया है । 

| भागे मार्गणाओं के आश्रय से बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्त्वस्थानों की प्ररूपणा करते हुए 
प्रन्‍्त में गृगस्थान और मागगंणास्थानों गे कोन जीव कितनी झ्ौर किन-किन प्रकृनियों के बन्धक है, 
इत्यादि का विचार किया गया है। 

यहा परिःकावाक्यों में पृ. ४८ पर जीवसमास, पृ. ५३ पर प्रकृतिस्तव, पृ. ७२ पर, कर्मबन्धस्तव, 
है. १४६ पड हुक और पृ. २०५ पर सरननप्रकरण के समाप्त होने की सूचना की गई है । 

इसके भतिरिक्‍त पृ. ४८ पर महावीर को नमस्कार करते हए प्रकृतिस्तव के कहने की, पृ. ५ 
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पर सर्वज्ञों को नमस्कार कर बन्ध, उदय झौर सत्त्व के ग्युच्छेद के कहने की, पृ. ७३ पर जिनेन्द्रवचना- 
मृत का जयकार करते हुए दृष्टिवाद से उद्धृत करके जीव-गुणस्थानगोचर कुछ इलोको के कहने की, 
पृ. १४६ पर पभरहूंतों को नमस्कार करके अपनी शक्ति के झनुसार सप्तति के कहने की, तथा पृ. २२६ 
पर वीर जिनेशवर को तमस्कार कर सामान्य (गुणस्थान) भौर विशेष (मार्गगाभेद) रूप से बन्ध- 
स्वामित्व के कहने की प्रतिज्ञा की गई है । 

प्रस्तुत प्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थभाला समिति बम्बई से प्रकाशित हुप्ना है। इसका उपयोग 
ग्रकृतसमुद्घात, भग्रहीतमिथ्यात्व, प्रनिवृत्तिकरणगुस्थान, अपुर्वकरण झौर प्रसयतसम्यग्दृष्टि प्रादि 
शब्दों में हुआ है । 

१००- जंबूदीवपण्णसी--यह भ्राचाय पदमनन्दी द्वारा रचा गया है। उनका समय विक्रम 
की ११वीं शताब्दी हो सकता है'। इसमे १३ उद्देश व समस्त गाथाप्रों की संख्या २४२६ है। उद्दं शक्रम 
से उसका विषयपरिचय इस प्रकार है--- 

(१) उपोद्धातप्रस्ताव--यहाँ सर्वप्रथम पच्रमगुरुभों का वन्दन करते हुए श्राचार्यपरम्परा के प्रनु- 
सार जिनदृष्ट द्वोप-सागरों की प्रज्ञप्ति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ वधमान भगवानुको 
नमस्कार करते हुए श्रुतगुरुभओ की परिपाटी मे प्रथमतः गौतम, सुधर्म (लोहार्य) झौर जम्बूस्वामी इन 
तीन प्रनुबद्ध केवलियोंका निर्देश किया गया है। तत्पश्चात्‌ नन्‍दी भ्रादि पाँच श्रुतकेवलियोंसे लेकर सुभद्र 
प्रादि चार भ्राचारागधरों तक की परम्पराका निर्देश किया गया है। फिर झाचार्यपरम्परा व प्रानुपूर्वीके 
प्रनुसार द्वीप-सागरों की प्रश्ञप्ति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 

आगे चलकर समस्त द्वीप-सागरोंकी सख्या का निर्देश करते हुए जम्बूद्वीपके विस्तारादि, उसको 
वेष्टित करनेवाली जगती और जम्बूद्वीप के झन्तर्गत क्षेत्र-पबंतादिको की संख्या मात्रका निर्देश किया 
गया है। इस उहँ श्रम ७४ गाथायें है । 

(२) भरतेरावतवर्ष बर्णन--यहाँ भरतादि सात क्षेत्रों गश्लौर उनको विभाजित करनेवाले हिमवान्‌ 
ग्रादि छह कुलपर्वतो का निर्देश करते हुए भरत व ऐरावत क्षेत्रों नर उनमें प्रवर्त मान प्रवसपिणी-उत्स- 
विणी कालोकी प्ररूपणा की गई है। इसमे २१० गथार्ये है । 

(३) पर्बंत-चदी-भोगभूमसिबर्णन--इस उद्दं शमें कुलपवंतों, मानुषोत्तर, कुण्डल एवं रुचक पर्वतों; 
नदियों झ्रोर हैमबतादि क्षेत्रों में प्रवर्तमान कालों (भोगभूमियों) की प्ररूपणा की गई है। इसमे २४६ 
गयाये हैं ! 

(४) सुदर्शन सेद---यहाँ मन्दर झ्रादि पर स्थित जिनभवनों का वर्णन करते हुए तीर्थंकरो 
के जन्माभिषेक के लिये श्रानेवाले सौधर्मादि इन्द्रियों की विभूति की प्ररूपणा की गई है। इसमे २९२ 
गाथाये है । 

(४) मन्दर-जिनवरभवन--यहा मन्दर श्रादि पर्वतोंपर स्थित जिनभवनों का निरूपण करते हुए 
ननन्‍्दीश्व रद्वीप, कुण्डल पर्वत, मानुषोत्तर पंत और रुचक पर्वतोंपर स्थित जिनभवनों की उक्त जिनभवनोंसे 
समानता प्रकट की गई है। श्रागे जाकर भ्रष्ठाक्लिक पर्व मे जिनपुजन के लिये प्रानेवाले १६ इन्द्रोंकी 
श्ोमा को दिखलाते हुए उनके द्वारा किये जानेवाले पूजामहोत्सव की प्ररूषणा की गई है। यहाँ गाथाओं 
की सख्या १२५ है । 

(६) देवकुर-उत्तरकुरु-यहां विदेहक्षेत्रतत देवकुर-उत्तरकुर क्षेत्रों के विस्तारादि तथा उनमे 
उत्पन्त होनेवाले मनुष्यादिकी प्ररूपणा की गई है । इसमें १७८ गाथाये हैं । 

(७) बिदेह वर्ष--यहां वनखण्डों, देवारण्यों, वेदिकाशों, विभगानदियों, वक्षारपर्वतों तथा कच्छा 
विजय और उससें स्थित क्षेमा नगरी (राजधानी) का वर्णन किया गया है। इसमे १५३ गायाये है । 

(८) पूर्व विदेहबिभाग--इसमे पूव॑विदेहस्थ सुकच्छा आदि विजयों भौर उनमें स्थित क्षेमपुरी 
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१. उक्त ग्रन्थ की अस्तावना पृ. १४२-४३। 
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झ्रादि तगरियों के साथ विभंगानदियों भ्रादिका भी वर्णन किया गया है | इसमें १६८ गाथायें हैं । 

(६) ध्रपरविदेह--पूर्व विदेहगत कच्छा भ्रादि के ही समान यहाँ रत्नसंचयादि नगरियों भोर पदमा 
भ्रादि विजयों का वर्णन किया गया है। यहां १६७ गाथायें हैं । 

(१०) लबणसम्‌द्र बिभाग--यहां लवणसमुद्रके विस्तारादि के साथ उतमें स्थित विविध पाताल्ों 
प्रोर कृष्ण-शुक्ल पक्षों में होनेवाली हानिनवृद्धि भादिका तिरूपण किया गया है। इसमें १०२ गाथायें हैं। 

(११) द्वीप-सागरादि--यहाँ धातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र भौर पुष्कर द्वीप का वर्णन करते 
हुए रत्नप्रभादि सात पृथिवियों, उनमें स्थित भवनवासी व व्यन्तर देबों, नरकों में उत्पस्त होनेवाले नार- 
कियों, भ्रढ़ाई ढ्ीपों व स्वयम्भूरमण समुद्र के पूर्व में स्थित अ्सरुयात द्वीप-समुद्रों में उत्पन्न होनेवाले 
तियंत्रों तथा वैमातिक देवोकी प्ररूपणा की गई है । यहाँ ३६५ गयाधथायें हैं। 

(१२) ज्योतिषपटल--इस उहूं शर्ते चन्द्र-सुर्थादि ज्योतिषी देवों की प्रहूपणा की गई है 

(१३) प्रमाणभेद--यहाँ विविध मानों का वर्णन करते हुए समय-पझावली प्रादि कालमानों स्‍ौर 
परमाणु व त्रसरेणु भादि क्षेत्रमानों का विवेचन किया गया है। पद्चात्‌ प्रत्यक्ष व परोक्षरूप प्रमाणभेदों 
की चर्चा करते हुए सवेशताका भी कुछ विचार किया गया है। सर्वान्त में मनुध्यक्षेत्रस्थ इष्वाकार पव॑तों, 
यमक पवंतों, जम्बू झ्ादि वुक्षों, वनो, भोगभूमियों भौर नदियों झ्रादि की समस्त सख्या का निर्देश करते 
हुए ग्रल्थकार ने झ्पना परिचय इस प्रकार दिया है--मैंने परभागम के देशक प्रसिद्ध विजय गुरु के पास 
में भ्रमृतस्वरूप जितवचन को सुनकर कुछ उद्ंशो में इस ग्रन्थ को रचा है'। माघनन्दी गुरु, उनके 
शिष्य सिद्धान्तमहोदधि सकलचन्द्र गुरु भ्रौर उनके छ्षिष्य भ्रीनन्‍्दी गुरु हुए। उनके (श्रीनन्दिगुरु के) 
निमित्त यह जम्बूद्वीप की भ्रज्ञप्ति लिखी गई है'। पचाचार से समग्र वीरनन्दीगुरु, उनके शिष्य बलनम्दी 
गुरु भौर उनके शिष्य गुणणणकलित, गारवरहित शोर सिद्धान्त के पारंगत पद्मनन्दी हुए । मुनि पद्मनन्दी 
ते विजयगुरु के पास में सुपरिशुद्ध आगम को सुनकर इसे संक्षेप मे लिखा है'। उस समय नः पतियों से 
पूजित शक्ति भुपाल वारा नगर का प्रभु था। मुनिगणो के समूहों से मण्डित यह वारा नगर पाश्यात्र देश 
में स्थित था । इस वारा नगर में रहते हुए संक्षेप्र से बहुपदा्थ संयुक्त जम्बद्वीप की प्रज्ञप्ति लिखी गई 
है । छद्मस्थ से विरचित इसमें जो भी प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, उसे सुगीताथ प्रवचनवत्सलता से 
शूद्ध कर लें । 


इस पर तिलोयपण्णतो का प्रभाव 


प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्व निर्दिष्ट तिलोयपण्णत्ती की शैली पर लिखा गया है। जैसे तिलोयपण्णत्ती में 
सर्वप्रथम पचगुरुओो की वन्दना की गई है। वंसे ही इसके प्रारम्भ भी उक्त पंचगुरुओों की वन्दना की 
गई है। विशेष इतना है कि जहाँ तिलोयपण्णत्ती में प्रथमतः सिद्धों को नमस्कार किया गया है वहाँ 
प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रथमत: भरिहतों को नमस्कार किया गया है। 

ति. प. में प्रथम महाधिकार के श्रन्त में माभेय जिन (ऋषभनाथ ) को नमस्कार करके भागे 
प्रत्येक महाधिकार के श्रादि व भ्रन्त में क्रमशः भ्रजितादि तोथंकरों को नमस्कार करते हुए भ्रन्तिम नौवें 
महाधिकार के श्रारम्भ में शान्ति जिन को नमस्कार फ़िया गया है। तत्पश्चात्‌ इसी नौवें महाधिकार के 
अन्त मे झुन्धु भादि वर्धमानान्‍्त शेष तीथेकरों को नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार इस ज॑ं. दो. प 
में भी द्वितीय उदंद के प्रारम्म में ऋषम जिलेन्द्र को प्रौर भ्रन्त में भजित जिनेन्द्र को के 
गया है। इसी क्रम से प्रागे प्रत्येक उदद श्॒ के भादि व प्रन्त में एक-एक तीथंकर को न 
तेरहवें प्रधिकार के भरत मे वीर जिनेद्र को तमस्कार किया गया है । 


नमस्कार किया 
मस्कार करते हुए 
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इसके झतिरिक्त तिलोयपण्णत्ती की कितनी ही यायाप्रों को यहाँ उसी रूप में भ्रथवा कुछ शब्द- 
परिवतंन के साथ इसके ध्न्तगंत कर लिया गया है | 


तिलोपपण्णत्ती की रखना जिस प्रकार भाषा की दृष्टि से समृद्ध व श्रौढ़ तथा विष्याववेचन की 
दृष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना नहीं है--वह भाषा की दृष्टि से शिषिल श्रौर 
विवयविवेचन की दुष्टि से कुछ प्रव्यवस्थित है | पुनरुक्षित भी भ्रस्तुत ग्रन्य में जहाँ तहां देली जाती है । 


प्रन्थ का प्रकाशन जैन संस्कृति संरक्षक संध (जीवराज जैन ग्रन्थमाला) सोलावुर द्वारा हो चुका 
है । इसका उपयोग भार्माड्गुल भ्रादि शब्दों में हुआ है । 


१०१. कर्मस्तव--यह द्वितीय प्राचीन कमंग्रन्थ है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है । इसमे 
५५ गायायें हैं। यहाँ सर्वप्रथम जिनवरेन्द्र को नमस्कार करते हुए बन्घ, उदय भौर सत्तवयुकत स्तव के 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। बन्ध, उदय और सत्ता के व्यवच्छेद का भ्ररूपक होने से चूंकि यह प्रसा- 
घारण सद्भूत गुणों का कीर्तन करने वाला है, भ्रत एवं इसे नाम से स्तव कहा गया है। यहाँ प्रथमत: 
गुणस्थानक्रम से बन्ध, उदय, उदीरणा भौर सत्ता से ध्युक्छिन्न होने वाली प्रकृतियों की संख्या का निर्देश 
करके तत्पश्चात्‌ उसी क्रम से उन कर्मप्रकृतियों का नामोल्लेख भी किया गया है। इसकी ऊपर गोविन्द 
गणी (सम्भवत: विक्रम की १३वीं शताब्दो) द्वारा टीका लिखी गई है । इस टीका के साथ वह पूर्वोक्‍्त 
कर्मविपाक के साथ जैत भात्मानन्द सभा भावतगर से प्रकाशित हुआ है। इस पर एक ३२ गाथात्मक 
भ्रज्ञातकर्त्‌ क भाष्य भी है, जो ग्रन्थ के प्रन्त में मुद्रित है। इसकी टीका का उपयोग अक्रचक्षुदर्शन, प्रस्त- 
राय कम, प्रपर्याप्तनाम, भ्रभ्रत्माख्यानावरणक्रोधादि, भ्रवाय, प्रातप नामकर्म, उच्छवासपर्याप्ति, उदय, 
उदी रणा प्रोर उद्योतनाम प्ादि शब्दों मे हुप्ना है । 


१०२. षढशीति--इसका दूसरा नाम भ्रागमिकवस्तुविचारसार प्रकरण है। यह चतुर्थ प्राचीन 
कर्म ग्रन्थ है। इसके कर्ता जिनवल्‍लभ गणी (विक्रम की १२वीं शताब्दी) हैं। गाथायें इसमें ८६ हैं। 
यहा सर्वप्रथम पाएवं जिन को नमस्कार करते हुए गुरु के उपदेशानुसार जीवस्थान, मार्गणास्थान, गरण- 
स्थान, उपयोग, योग भौर लेश्या के कुछ कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तदनुसार इसमे श्रागे कम से 
जीवस्थानों में गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बन्ध, उदय, उदीरणा व सत्तास्थानों की प्ररूपणा; मार्गणा- 
स्थानों में जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या भौर भ्ल्पबहुत्व की प्ररूपणा; तथा गृणस्थानों मे 
जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बन्धहेतु, बन्ष, उदय, उदीरणा, सत्तास्थान भौर प्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा 
की गई है । 

प्रन्त में प्रपने नाम का निर्देश करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि जिनवल्लभ के द्वारा लाया गया 
(रचा गया) यह जिनागमरूप प्रमृतसमुद्र का बिन्दु है। हिलेषी विद्वज्जन इसे सुनें, उसका मनन करे, 
झौर जानें । 

इस पर एक टीका हरिभद्वसुरि के द्वारा रची गई है। ये देवसूरि के प्रक्षिष्य श्रौर जिनदेव 
उपाध्याय के दिव्य थे। उक्त टीका उन्होंने प्रणह्वलल्‍लपाटकपुर में अयसिह॒देव के राज्य में भ्राशापुर 
बसति में विक्रम सं: ११७२ में लिक्षी है। दूसरी टीका सुअ्रसिद्ध भ्रा. मलयगिरि के द्वारा लिखी गई है। 
इन दोनों टीकाझों के साथ ग्रन्थ कमंविपाकादि के साथ जैन प्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित 
हुमा है। इस पर एक ३८ ग्राथात्मक भज्ञातकतृं क भाष्य भी है जो ज्रन्थसंग्रह के अन्त में मुद्रित है। 
इसका उपयोग (टीका से) भचक्षुदर्शन, अनन्‍्तानुबन्धी, भाहारक (शरीर), भादारक (जीव) और उप- 
योग भादि धाब्दों में हुआ है । (शेष भ्रगले भाग में) 
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१. देखिये ति- १. भा. ३, अस्तावना पृ. ६६-७० भौर धंबूदीवपण्णत्ती की प्रस्तावना पृ. १२५. 


७७० जेन-लक्षणावली 


लक्षणवेशिष्ट्य 

देश-काल को विशेषता प्रथवा लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही लक्ष्य के लक्षण में कहीं 
कुछ विशेषता या विविषता भी देखी जाती है | ज॑ से-- 

अकमंभृसिक--अकर्म भूमिक का यौगिक प्रथे कमेंभूमिभिन्न--भोगभूमि--में उत्पन्न हुप्रा जीव 
होता है । इस अभिप्राय को व्यक्त करने वाला लक्षण समवायांग की भ्रभयदेव विरचित वृत्ति में वाया 
जाता है। स्थानांग मे लक्षित 'प्रकमंभुमि' के लक्षण से भी यही प्रभिप्राय ध्वनित होता है । परन्तु 
घवलाकार ने वेदनाकालविधान के श्रन्तगंत सूत्र ८ की व्याख्या करते हुए 'पझकमंभूमिक' से देव भौर 
नारकियों को ग्रहण किया है । 

प्रकरण वहाँ काल की भ्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की उत्कृष्ट वेदना के स्वामी का है। वह चूंकि भोग 
भूमिजों के सम्भव नही है, प्रतएव सूत्रस्थ 'प्रकम्मभूमियस्स' पद का भर्थ वहाँ 'देव-नारकी' किया गया है । 


ध्रक्षो हुएी--पउमचरिउ झौर पदुमचरित्र (पदुमपुराण) के भनुसार प्रक्षोौहिेणी का प्रमाण 
२१८७०० तथा धवला के अनुसार वह्‌ €०६०६०९००० है। 


अ्रवेलक--अचेल, भ्रवेलक और प्राचेलक्य ये समानार्थक शब्द हैं । भ्राचारांगसूत्र १५० में (पृ. 
२१८) भ्रचेल शब्द उपलब्ध होता है। प्रसंग वहाँ चरित्र को वृद्धिगत करने का है। इसके लिए वहाँ 
कहा गया है कि मोक्ष के निकटवर्ती कितने ही जीव घम्म को ग्रहण करके घर्मोपकरणों के विषय में साब- 
घान होते हुए धर्म का प्राचरण करते है। इस प्रकार से जो काम-भोगादि मे भ्रासक्त न होकर घर्मा- 
चरण मे दृढ़ होते हैं तथा समस्त गृद्धि--भोगाकांक्षा को--दुःखरूप समभकर उसे छोड़ देते हैं वे ही 
महामुनि होते है । ऐसा मह॒थि चेतन-अ्रचेतन परियग्रह में निमंमत्व होकर विचार करता है कि मेरा कुछ 
भी नही, मैं अकेला हू । इस प्रकार एकत्वभावना को भाता हुआ जो भ्रचेल-वस्त्रादि सब प्रकार के 
परिग्रह से रहित साधू--सयम में उद्यत होकर भ्रवमौदय मे स्थित होता है वह सब प्रकार के उपद्रव को 
सहन करता है । 


इसकी टीका मे शीलाकाचार्य ने 'प्रचेल' का अर्थ 'पल्पवस्त्रवाला था जिनकल्पिक' किया है । 


भागे उक्त भ्राचाराग के सूत्र १८२ में कहा गया है कि जो साधु वस्त्र का परित्याग करके सयम 
में दृढ़ है उसके भन्त:करण में इस प्रकार का प्लार्तध्यान नही होता है--भेरा बस्त्र जोणं हो गया है, वस्त्र 
की मैं याचना करूगा, धागे को याचना कहूंगा, सुई की याचना करूगा, जोडूगा, सोऊगा, बड़ा करूगा, 
छोटा करूगा, पहिनूंगा श्रौर शरीर को भ्राच्छादित करूगा इत्यादि । 


इसकी टीका में भी शीलाकाचार्य ने प्रथमत: भ्रचेलका भ्र्थ प्रल्प भ्रथ में नर! मानकर 'भ्रश' 
पुरुष का उदाहरण देते हुए “प्रल्पचेल' किया है। पर भागे चलकर सम्मवत: प्रसंग की प्रतिकलता का 
अनुभव करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया है--भथत्रा जिनकल्पिक के श्रश्मिप्राय से ही ह्स सूत्र की 
व्याख्या करनी चाहिए । 

इसो प्राचारांग सूत्र (२१०८-१०) में प्रपवाद के रूप मे यह भी बतलाया है कि जो भिक्षु तीन 
वस्त्रों को प्रहण कर सयमर का परिपालन कर रहा है उसे कैसी भी शैत््य आदि की बाधा क्‍यों न हो 
चौथे वस्त्र की याचना नहीं करना चाहिए तथा विहित वस्त्रों को घारण करते हुए भी उन्हें घोना नहीं 
चाहिए । शीत ऋतु के बीत जाने पर तीन की भपेक्षा दो झौर फिर दो की श्रपेक्षा एक रखकर भप्रन्त मे 
उसे भी छोडकर भ्रचेल हो जाना चाहिए | ऐसा करने से उपकरणविषयक लघुता प्रगट होती है तथा 
कायवलेदरूप तपका आचरण होता है। 


स्थानांगसृत्र में (सू. ४५५, पृ. ३२५) भ्रल्पप्रतिलेखा, लाधविक प्रशस्त, वैदवासिक्‌ रूप, तप प्रनु- 
ज्ञात प्रौर विपुल इन्द्रियनिप्र हू, इत पाच स्थानों द्वारा भचेलको--वस्त्रद्दीन साधु को--भ्रश्वस्त बतलाया है। 


अस्तावना ७१ 


इसकी टीका में ग्रभयदेव सुरि ने भ्रचेल का पथ 'न विद्वन्ते वेलानि वासांसि यस्यासावचेलक:” इस निरक्ति 
के ताथ निर्वस्त्र--जिनकल्पिक--ही किया है। 

मूलाचार (१-३० ) में वस्त्र, चमड़ा, वल्कल भ्रयवा पत्र (पत्ता) प्रादि से शरीर के न ढकने को 
भावषेलक्य का स्वरूप बतलाते हुए उसे लोकपूज्य बतलाया है । 

भगवती झाराघना में जिस दस प्रकार के कल्प का' निर्देश किया गया है उसमें प्राचेलक्य पहला 
है! । इसकी टीका मे भ्रवेलकता--निर्वस्त्रता--का प्रबलता से समर्थन करते हुए भ्रपराजित सूरि ने उसके 
प्राश्नय से इन गुणों का प्रादुर्भाव बतलाया है--त्याग, आर्किचन्य, सत्य, लाघव, अ्रदत्तविरति, भावविशुद्धि- 
मय ब्रह्मचयं, उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंब, तप, संयमविशुद्धि इन्द्रियविजय झौर कषायका अभाव पश्रादि। 

प्रामे एतद्विषयक शंका-समाधान में उन्होंने प्राचारप्रणिधि', प्राच।रांग का द्वितोय ग्रध्ययन 
लोकविजय, वस्त्रेषणा', पानत्रवषणा", भावना", सूत्रकृतांग का पुण्डरीक अध्ययन", प्राचारांग, >त्तराध्ययन 
झौर दशवेक' लनिक पश्रादि प्रागमों के नामोल्लेखपुर्वंक कुछ भ्रवतरण भी दिये हैं। 

झागे भ्राचारांग के वस्त्रविधायक भ्रन्य सूत्र का भी निर्देश करते हुए उन्होंने बतलाया है कि 
उसका विधान का रणविशेष की भ्रपेक्षा से किया गया है । 

उत्तराध्ययन (२-१३) में कहा गया है कि ज्ञानी साधु घाहे भचेल हो भ्ौर चाहे सचेल हो उसे 
इसको धर्मोपकारक जानकर खिनन्‍न नहीं होना चाहिए । 

भागे इसी उत्त राष्ययन (२३-२६) में पाश्वंपरम्परा के लिष्य केशिकुमार ने भौतम गणघर से 
प्रइन करते हुए कहा है कि वर्धमान स्वामी ने तो श्रचेलक धर्म का उपदेश दिया है और भगवान्‌ पाहवे 
ने सान्तरोत्तर--विशेषवस्त्रयुकत-- धर्म का उपदेश दिया है। एक मार्ग के प्रवर्तक दोनों के उपदेक्ष में यह 
भेद क्यों ? उत्तर में गौतम ने कहा है कि जनसमुदाय को साधुत्व का परिज्ञान कराने के लिए भ्रनेक 
प्रकार का विकल्प किया गया है । लिग का अ्रयोजन सयम का निर्वाह भर ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तुतः 
मोक्ष के साधक तो ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र हैं । 

झटटांग--यह एक कालका भेद है। तिलोयपण्णत्ती के भ्रनुसार यह ८४ त्रुटित प्रमाण, श्रनुयोगद्वार 
सूत्र के प्रनुसार ८४ लाख त्रुटितप्रमाण तथा ज्योतिष्करण्डक के प्ननुसार ८४ लाख महान्नुटित प्रमाण है । 
इन कालवाचक शब्दों मे क्रमादि का व्यत्यय भी हुआ है | जैसे--पनुयोगद्वा रसूत्र (सूत्र ३६७, पृ. १४६) में 
उनका क्रम इस प्रकार है - ६ त्रूटितांग, २ त्रुटित, ३ प्रटटांग, ४ भटट, ५ प्रववांग, ६ भ्रवव, ७ हुहुकांग, 
८ हुहुक, & उत्पलांग, १० उत्पल, ११ पद्माग, १२ पदम, १३ नलिनांग, १४ नलिन, १४ भ्र्थनिपूरांग, 


१. देखिये पीछे पृ. ३४ का ३रा टिप्पण । 

२. भाचेलककुह सिय सैज्जाहररायपिडकिरियस्मे । जेटुपडिक्कमणे वि य मास पज्जोसवणकप्पो ॥ 

भ. भा. ४२१: 

३० दश्शवकालिक का भाठवां भ्रष्ययन । 

४. प्राचाराग्र (वि. श्रुतस्कत्ध) की प्रथम चूलिका का श्वां प्रष्ययन । 

४. इसी चूलिका का छठा भध्ययन ॥ 

६. प्राचाराग्र की तीसरी चूलिका । 

७. सूत्रकू, ट्वि. अुतस्कन्ध का प्रथम अध्ययन । 

८. प्राथिकाणामागमे शनुजञातं वस्त्र कारणापेक्षया। भिक्मूर्णा [ यः] हरी मानयोग्यशरी रावयवो दृश्चर्मा भिलम्ध 
मानबीजों वा परीषहसहने वा भ्रक्षमः स गृह्भाति । तथा चोक्तमाचाराज्चे--सुदद मे प्राउस्संतों भग- 
वदा एवमक्खादं--हह खलु संजमाभिमुखा दुविहा इत्यी-पुरिसा जादा भवंति | त जहा--सब्ब- 
समण्णागदे णो सव्वसमण्णागदे चेव । तत्थ जे सव्वसमण्णागदे थिशंगहत्थ-पाणि-पादे सब्विदियसम- 
ण्णागदे तस्स ण॑ णो कप्पदि एगमवि वत्थं धारिउं एवं परिहिउं एवं भ्रण्णत्य एगेण पड़िलेहगेण इति । 
भें भा. ४२१ टीका, पृ. ६१२. 


७२ जैन-लक्षणावली 


१६ प्रथ॑निपुर, १७ धयुतांग, १८ भ्रयुत, १६ नयुतांग, २० नयुत, २१ प्रयुतांग, २२ प्रयुत, २३ चूलिकाँग, 
२४ चूलिका, २४ शीष प्रहेलिकांग, २६ शीर्ष॑प्रहेलिका । 

ज्योतिष्करंडक (२, ६४-७०) में--१ लतांग, २ लता, ह महानलिन, ४ तलिनांग, ४ नलित, 
६ महानलिनांग, ७ महानलिन, ८ पद्मांग, € पद्य, १० महापश्मांग, ११ महापद्म, १२ कमलाँय, १३ 
कमल, १४ महाकमलांग, १५ महाकमल, १६ कुमुदांग, १७ कुमुद, १८ महाकुमुदांग, १६ महाकुमुद, 
२० बुटितांग, २१ ब्रुटित, २२ महात्रुटितांग, २३ महात्रुटित, २४ भ्रटटांग, २५ भटट, २६ महाप्नटटांग, 
२७ महाग्रटट, २८ ऊहांग, २९ ऊई, ३० महाऊड्मंंग, ३१ महाऊड, ३२ शीष॑प्रहेलिकांग, ३३ शीषष- 
प्रहेलिका' । 

इस मतभेद का कारण माथुरी भौर वालभो वाचनाप्रों का पाठभेद रहा है' । 

झतिचार--प्रसंग के अभ्रनुसार इसके भ्रनेक लक्षण उपलब्ध होते हैं। जैसे--पिण्डनियू क्ति 
(१८२) में प्रतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार झौर ध्रनाचार इन चार के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा 
गया है कि किसी श्रावक के द्वारा प्राधाक्म (साथु को लक्ष्य करके जिस भोजनपाक क्रिया को प्रारम्भ 
किया जाता है उस क्रिया को झौर उसके निमित्त से लिष्पन्न भोजन को भी भ्राधाकमं कहा जाता है) 
का निमंत्रण देने पर उसे साधु यदि स्वीकार करता है तो वह भ्रतिक्रम दोष का भागी होता है । तत्पदचात्‌ 
साधु जब उसे स्वीकार करके जाने के लिए उद्यत होता है--परों को उठाता-घरता भ्रादि है--तब वह 
व्यतिक्रम दोष का पात्र होता है। तदतम्तर उक्त भाघाकर्म को प्रहण करने पर अतिचार दोष होता है । 
प्स्त में उसके निगनने पर वह चतुर्थ प्रनाचार दोष का पात्र होता है । 


मूलाचार (११-११) में भी चोरासी लाख गृणों के उत्पादन प्रकरण में उकत श्रतिक्रमादि चार 
का नामोल्लेख मात्र किया गया है। उसकी टीका में वसुनन्दी ने उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 
संयतसमूह के मध्य मे स्थित रहकर विषयों की इच्छा करना, इसका नाम श्ञतिकत्र्म है। संयतसभूह को 
छोडकर संयत के विषयो क रणो के जुटाने को व्यतिक्रम कहते हैं । व्रत की शिथिलता भ्रौर कुछ प्रसंयम 
के सेवन को भ्रतिचार कहा जाता है। ब्रत को भंग करके स्वच्छन्दतापूर्ण जो प्रवृत्ति की जाती है, यह 
भ्रनाचार कहलाता है । 


पट्खण्डागमप्रूपित शीनव्रतविषयक निरतिचारता को स्पष्ट करते हुए घवलाकार ने मदश्यपान, 
मांसभक्षण, ऋघ, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, भ्ररति, छ्षोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और 
नपुंसक्रवेद; हनका त्याग ने करने को श्रतिचार कहा है (पु. ८, पृ. ८२) । 

हरिभद्र सूरि ने श्रावकप्रश्नप्ति को टीका में प्रसत्‌ अनुष्ठानविशेषों को, तथा पग्रावश्यकनियु क्ति 
की टीका में संज्वलन कषायों के उदय से होने वाले चारित्रस्ख॒लनविश्वेषों को श्रतिचार कहा है । 


प्रा, भ्रमितगति ने द्वात्रिशिका में विषयों में प्रवतंन को भ्रतिचार निदिष्ट किया है | 








१. तिलोयपण्णती श्रादि भ्रन्य ग्रन्थगत इन कालमानों की तालिका ति. प. भाग २, परिश्षिष्ट पृ. ६६७ 
पर देखिये। 

२. इह स्कन्दिलाचायंप्रवृत्ती दृष्यमानुभावतों दुभिक्षप्रवृत्या साधूनां पठन-गुणनादिक सर्वमप्यनेशत्‌ । ततो 
दु्भिक्षतातित्रमे सुभिक्षप्रवृत्ती द्रयोः सघमेलापको5मवत्‌ । तदाथा--एको वालभ्यामेकों मथुरायाम्‌ । 
तत्र च सूत्रार्थंसंघटनेन परस्पर वाचनाभेदों जात:, विस्मृतयोहि सूत्रार्थयों: स्म्ृत्वा स्मृत्या संघटने 
भवत्यवश्य वाचनाभेदों न काचिदनुपपत्ति:। तत्रानुयोगद्वारादिकमिदानी प्रव्तमानं साथुरवाचनानु- 
गतमू, ज्योतिष्करण्डकसूत्रकर्ता चाचायों वालम्यः, तत हद संह्यास्थानप्रतिपादन॑ बालस्थवाचनानु- 


गतमिति नास्त्यनुयोगढ्वारसंख्यास्थानं: सह विसदृश्षत्वमुपलस्य विविकित्सितव्यमिति । ज्योतिष्क, 
मलय, वृत्ति २-७१, पृ. ४१. 


प्रस्ताचना ७३ 


धर्म बिर्दु की टीका, योगशास्त्र, भगवती धाराघतां की मुलाराधनाद. टीका धौर सागारधर्मामृत' 
झादि में ब्रत की शिथिलता, मलिनता भ्रथवा उसके एकदेश संग को अतिवार कह गया है। 

वर्तमान में उक्त भ्रतिचार शब्द प्राय: ब्रत की मलिनता या उसके देशत:ः भंग झर्थ में इुढ़ है। 
सम्यक्त्व भौर भद्िसादि १२ ब्रतों में से प्रत्येक श्रत के ५-५ धतिचारों की व्यवस्थित प्ररूपणा सर्वप्रथम 
तस्वाथंसूत्र में उपलब्ध होती है। इससे पूर्व के किसी भर्य ग्रन्थ में वह देखने में नहीं भायी। प्राचार्य 
कुन्दकुन्द ने चारित्रप्राभृत में बारह प्रकार के देशचारित्र की प्रूपणा की है, पर वहाँ किसी भी श्रत भौर 
सम्यक्त्व के भ्रतिचारों की सुचना नही की 4ई । वहाँ एक विद्ेषता यह है कि देशावकाशिकब्रत का से 
तो तोन गुणब्रतों में उल्लेख किया गया है भ्रौर न चार दछिक्षात्रतों में भी । चार शिक्षाव्षतों में सामायिक, 
प्रोषष भौर भतिथिपूजा के साथ सल्लेखना को ग्रहण किया गया है (२४-२५) । 

यदापि उवासगदसाओ में प्रानन्द उपासक को लक्ष्य करके सम्यवत्व व स्थूलप्राणातिपातविरभण 
झ्रादि प्रत्येक ब्रत के ५-५ पग्रतिचारों का निर्देश किया गया है" पर वह तत्त्वार्थसृत्र का भनुसरण है भथवा 
इसके प्रनुसार तत्त्वार्थसृत्र में उनका विवेचन किया गया है, यह कहा नहीं जा सकता । 

सोमदेव सूरि ने भपने उपासकाध्ययन में प्रायः इन भ्रतिचारों का निर्देश तो किया है, पर उन्होंने 
उनके लिए भ्रतिचार या उसके पर्यायवाली किसी भ्रस्य शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, भौर न उनकी 


संख्या (सल्लेखना को छोड़कर) का भी निर्देश किया है। केवल रन्हें विवक्षित ब्रत के निवर्तक या 
घातक घोषित किया है' । 


प्रधःकर्त, झ्ाघाकर्स--सामान्यरूप से भे दोनों शब्द समानाथथंक हैं। पिण्डनियुक्तिकार से 
(गाथा ६५) इसके ये चार नाम निर्दिष्ट किये हैं-भाहाकम्म (भ्राधाकर्म), प्रहेकम्म (अ्रध:कर्म), 
प्रायाहम्म (प्रात्मघ्न) और धत्तकम्म (प्रात्मकर्म) । 

झा. भूतवलि पट्खण्हागम में इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं--उपद्रावण, विद्रावण, परितापन 
श्रोर भारम्भ के निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे प्राधाकर्म कहते हैं । 

मुलाचार (६-५) में लगभग इसी भ्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि छह फांय के 
प्राणियों के विराधन प्रौर उपद्रावण भादि से जो निष्पन्न है, तथा स्वकृत भ्रथवा परक्ृतरूप से जो 
प्पने को प्राप्त है उसे प्राधाकर्म जानना चाहिए । स्वकृत व परकृतरूप से क्‍प्पने को प्राप्त” इतना मात्र 
यहां विशेष जोड़ा गया है | 

पिण्डनियु क्ति (६७) में इसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है--जिस साधु के निमित्त 
अपनी चित्तवृत्ति के भ्नुसार भोदारिक छारीरवाले जीवों का उद्वण (भ्रपद्रावण)--भतिपात वर्जित 
पीड़ा--की जाती है और त्रिपातन--मन, वचन व काय इन तीन का भ्रथवा देह, भायु भौर इृन्द्रिय 
इन तीन का विनाश या उनसे वियुक्त किया जाता है; उसे प्राधाकर्म कहते हैं। भागे यहां (६६) भाष 
झाधाकर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि साधु चूंकि संयमस्थानकाण्डकों, लेश्या झौर स्थिति सम्बन्धी 
विशुद्ध एवं विशुद्धतर स्थानों में व्ंमात प्पने भावकों भ्रध: करता है--हीन भौर हीनतर स्थानों में 
स्थापित करता है--भतएय इसे भाव प्रध:कर्म कहा जाता हैं। यह विवेचन भी बहुत कुछ प्ंश में बट्‌- 
सण्डागम धोर मूलाचार जेसा ही है । 

भगवती झाराधना में बसति के प्रकरण में गा. २३० की दीका में प्रपराजित सूरि के द्वारा प्रकृत 


१६ पं. भाणाघर ने भपने सागारधर्मामृत को स्वोपज्ञ टीका मे जो १२ ब्रतों के भतिचारों का वियोष 
स्पष्टीकरण किया है उसका झाधार प्रायः हेमचन्द्रसुरि का योगशास्त्र भौर उसका स्वोपश्ञ विवरण 
रहा है। (विधेष के लिए देखिये भनेकान्त वर्ष २०, पृ. ११६-२५ वे १५१-६१ में 'सागारघर्मामृत 
पर इतर आवकाचारों का प्रभाव” शीर्षक लेख |) 

२० उवासगदसाभ्रो (पी. एल. वैद्य, फयूं सन कालेज पूना) १, ४४-५७, पृ. ६१२० 

३. बेखिए इलोक ३७०, ३८१, ४१८, ७५६, ७६३, ४५१ धोौर ६०६ धाषि। 


छड जैन-लक्ष णावली 


प्राधाकर्म का स्वरूप प्रगट करते हुए कहा गया है कि वृक्षों को काटकर लाना, इंटों का ५०5 
को खोदना, पत्थर भौर बालू पादि से पूर्ण करना, प्रथिवी का कूटना, कीचड (गारा) करना, कौलों का 
करना, प्ररिन से लोहे को तपाकर धन से पीटना झौर ग्रारी से लकड़ी चीरना; इत्यादि व्यापार से छह 
कार्यिक जीवों को बाघा पहुँचा कर जो वसति स्वयं निर्मित की जाती है या दूसरे से करायी जाती है उसे 
प्राधाकर्म शब्द से कहा जाता है। यह लक्षण प्रायः पिण्डनियु क्ति जैसा है। विशेष इतना है कि पिण्ड- 
नियुक्ति में उक्त लक्षण भाहार के प्रकरण में कहा गया है, भौर यहाँ चूंकि बह वसति के प्रकरण में कहा 
गया है, भ्रतः वसति के विषय में सम्भव दोषों को ही यहाँ प्रगट किया गया है। 

शीलांकाचार्य के भ्रभिप्रायानुसार साधु के लिए जो सचित्त को भ्रच्ित्त किया जाता है या भ्रचित्त 
को पकाया जाता है, यह पग्राघाकर्म है। लगभग यही अश्रभिप्राय श्राचार्य हेमचन्द्र भी निरुक्तिपरवंक 
(प्राघाय विकल्प्य यात मनसि कृत्वा सचित्तस्याचित्तकरणमचित्तस्य वा पाको निरुक्तादाघाकर्म) योगछास्त्र 
में प्रगट करते हैं । 

झनादेय, श्रादेय--इन दोनो के लक्षणों में कुछ भेद देखा जाता है । सवर्थिसिद्धि भ्रादि मे उनके 
लक्षण मे कहा गया है कि जो नामकमं प्रभायुकत शरीर का कारण है वह श्रादेय भौर उससे विपरीत 
भनादेय कहलाता है । 

तत्त्वाथं भाष्य में भ्रादेयभाव के निवर्तक कर्म को प्रादेय और विपरीत को अनादेय बतलाया 
गया है। इसको स्पष्ट करते हुए हरिभद्र सूरि भौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि जिस जीव के श्र/देय नाम- 
कर्म का उदय होता है बह जो कुछ भी कहे उसे लोग प्रमाण मानते हैं तथा उसे देखते ही व खड़े होते 
हुए उच्चासनादि देकर सम्मानित करते हैं, इस प्रकार उनके अ्रभिप्रायानुसा।र जो प्रादरोत्पादन का हेतु है 
बह भादेय भौर उससे विपरीत झनादेय माना गया है। 

घवलाकार के मत से प्रादेय नामकर्म वह है जिसके उदय से जीब को श्रादेयवा प्रात होती है, 
प्रादेयता का प्रभिप्राय वे ग्रहणी यता या बहुमान्यता प्रगट करते हैं । श्रनादेय के लक्षण में वे कहते हैं कि 
जिस कर्म के उदय से उत्तम श्नुष्ठान करता हुआ भी जीव गौरवित नहीं होता है वह भ्नादेय कह- 
लाता है। 

झाचाये वसुनन्दी मूलाचार की वृत्ति में पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार से 
व्यक्त करते हैं--जिसके उदय से भ्रादेयता--प्रभोपेत शरीर--होता है वह, भ्रथवा जिसके उदय से जीव 
झादेयवाक्य होता है वह, श्रादेयनामकर्म कहलाता है । 

उबत दोनों प्रकार के लक्षणों मे से प्रादेयता--भ्रादरपाश्रता--रूप श्रादेय के लक्षण में इवे. 
ग्रन्थकार प्राय: एकमत हैं, पर दि. ग्रन्थकारों में कुछ मतभेद रहा दिखता है । 

झनिश्चित, झ्निःसृत--बहु व झल्प झादि बारह पदार्थों के भ्राश्य से भ्रवग्रहादि मे से प्रत्येक 
के १२-१२ भेद होते है । उनमे एक झनिश्चित या प्रनि:सृत श्रवग्रह है। तत्त्वाथंवातिक में उसके स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि प्रतिशय विशुद्धि से युक्त श्रोत्र भ्रादि के परिणाम के निमित्त से 
जिसका पृर्णरूप से उच्चारण नही किया गया है उसका जो ग्रहण होता है उसे भ्रनिःसृत झबग्रह कहते 
हैं। भागे चक्षु इन्द्रिय के भ्राश्नय से यह कहा गया है कि पाच वर्ण वाले वस्त्र, कम्बल व चित्रपट झ्रादि 
के एकदेश विषयक पांच वर्ण के ग्रहण से समस्त पांच वर्णों के दृष्टिगोचर न होने पर भी सामध्यं से जो 
उनका ग्रहण होता है, यह अ्रनि:ःसुतावग्रह कहलाता है। प्रथवा किसी श्रन्य देश में स्थित पाँच वर्ण बाले 
एक वस्त्र आदि के कथन से जिसका पूर्णूप से कथन नहीं किया गया है उसके भी एकदेश के कथन से जो 
उनका प्रहण हो जाता है, इसका नाम प्रनिःसृत-भवग्रह है । 

हरिभद्ग सूरि तत्त्वाथंसूत्र (१-१६) की टीका में उसके लक्षण में कहते हैं कि मेघशब्द झादि से 
भेरीक्षब्द के भ्रवग्रहण के समान प्रन्य की भ्रपेक्षा से रहित जो वेणु प्ादि के क्षब्द का प्रहण होता है, इसे 
प्रनिश्चित प्रवग्रह कहते हैं। यह लक्षणनिर्देश वृद्धव्यारुया के भनुसार किया गया है। झाषाय॑ सिद्धेखेन यणी 


अस्तावना ७४ 


उसका लक्षण इस प्रकार प्रकट करते हैं--निश्चित का भर्थ 'लिय से जाना गया' है, जैसे जूही के फूलों 
के भ्रतिशय शीत, मृदु भौर ट्निग्ध श्रादि स्पर्श का भनुभव पू्व में हुआ था, उस प्रनुमान से लिए के 
द्वारा उस विषय को न जानता हुप्ना जो उसका ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे भ्रनिश्चित-भ्रवग्रह कहते है । 

घवलाका र तीन स्थलों पर उसका लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ इस प्रकार करते हैं। पु. ६--अनभिमुख 
झर्थ के ग्रहण को भ्रनि:सुतावग्रह कहते हैं, भयवा उपमान-उपमेय भाव के बिना जो प्रहण होता है उसे 
प्रनि:सृतावभ्रह जानना चाहिए । पु. ६€--वस्तु के एकदेश के भ्राश्नय से समस्त वस्तु का जो ग्रहण होता 
है, यह प्रनि.सृतावग्रह कहलाता है, भ्रथवा बस्तु के एकदेश या समस्त ही वस्तु के स्‍प्रालम्बन से जो वहां 
असंनिहित प्रन्य वस्तु का बोध होता है, यह भी प्ननि:सुतप्रत्यय कहलाता है । पु, १३---भ्रालम्बनी भूत 
वस्तु के एकदेश के ग्रहण समय में जो एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे, भ्रथवा वस्तु के एकदेश के ज्ञान 
के समय में हो दृष्टान्त के प्राश्नय से भ्थवा भ्न्य प्रकार से भी जो प्रनवलम्बित वस्तु का ज्ञान होता है 
उसे, तथा भनुसन्धानप्रत्यय झौर प्रत्यभिज्ञान को भी प्रनिःसृतप्रत्यय कहते हैं । 

इस प्रकार उपयू कत प्रनिःसुतावग्रह के लक्षणों में भ्रनेकरूपता उपलब्ध होती है। उक्त लक्षणों 
का फलितार्थ ऐसा प्रतीत होता है-- 

१. त. वा.--पूर्णतया अ्नुच्चारित शब्द का ग्रहण, वस्तु के एकदेशगत वर्णादि के देखने से 
समस्त वस्तुगत वर्णादि का ज्ञान, भन्यदेशस्थ पंचरंगे किसी एक वस्त्रादि के कथन से भ्रन्य भ्रकथित 
का ग्रहण । 

२: त. व्‌. हरि.---भव्य शब्द निरपेक्ष शब्द का ग्रहण । 

३. तः व्‌. सिद्ध-लिगनिरपेक्ष ग्रहण । 

४. घवला--प्रनभिमुख प्रथंका ग्रहण, उपमान-उपमेय भाव के बिना होने वाला शान, वस्तु के 
एकदेश से समस्त वस्तु का तथा भ्रसंनिद्तित अन्य वस्तु का ग्रहण एवं प्रनुसन्धानप्रत्यय भ्रादि | 

पनुक्त-झवग्रह - सर्वार्थंसिद्धि मे इसका लक्षण “प्रभिप्राय से ग्रहण कहा गया है। तत्त्वार्थ- 
बातिक मे इस लक्षण का अ्रनुसरण करते हुए प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि श्रोत्र इन्द्रियादि के 
प्रकृष्ट विशुद्धि परिणाम के निमित्त से एक वर्ण के भी न निकलने पर श्रभिप्राय से हो भ्रनुज्चारित हाब्द 
का जो प्रवग्रह होता है उसका नाम ग्रनुक्त-भ्रवग्रह है। अथवा स्वर-सचार के पहले बाजे को विवक्षित 
स्वर-सचार के अनुरूप करते हुए देखकर भ्रवादित शब्द को जान लेना कि भाप इस शब्द को (स्वर को) 
बजाने वाले हैं, इस प्रकार के ग्रहण को भनुक्तावग्रह कहा जाता है। भागे चल्षु इन्द्रिय के भाश्रय से उदा- 
हरण देते हुए कहा गया है कि किसी को शुक्ल ब कृष्ण प्रादि वर्णों का सिश्रण करते हुए देखकर यह 
बिना कहे ही जान लेना कि आप झमुक वर्ण इतके मिलाने से तैयार कर रहे है, यह प्नुक्त।वग्रह है। 

तत्त्वाथंशलोकवा तिक में कहा गया है कि स्तोक पुदूगल के निकलमे से जो बोध होता है वह 
अनुक्तावप्रह कहलाता है। 

तत्त्वार्थ माष्यानुसारी सूत्रपाठ मे प्रकृत सूत्र (१-१६) में 'प्रनुवत' के स्थान में 'प्सन्दिग्ध पाठ 
है। इस सम्बन्ध मे वृत्तिकार सिद्धसेन गणी कहते हैं कि “उक्तमवरगुह्लाति' यह विकल्प एक श्रोत्रावग्रह 
को ही विषय करता है, वह ,सर्वेव्यापी नहीं है। कारण यह कि उक्त का प्र शब्द है भौर वह भी भ्रक्ष- 
रात्मक दाब्द । इसका श्वग्रह एक मात्र श्रोत्रावग्रह ही हो सकता है। प्रनुक्त जो उक्त से विपरीत 
अनक्षरात्मक शब्द है उसके भ्रवग्रहण का नाम श्रनुक्तावगृह होगा । इसमे चूकि भ्रव्याप्ति दोष सम्भव है, 
झतः दूसरो ने उसके स्थान में 'निश्चितमबगृक्तलाति' इस विकल्प को स्वीकार किया है। उदाहरण इसके 
लिए यह दिया गया है--स्त्री के स्पशंविषयक अवग्रह से स्त्री का ही ज्ञान होता है तथा पुष्पो या चन्दन 
के स्पर्श से पुष्पों या चन्दत का ही ज्ञान होता है । 

घवलाकार भ्नुक्तावग्रह (भ्रनुक्षप्रत्यय) के लक्षण मे कहते हैं कि विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत 
गुण से विशिष्ट वस्तु का जब बोघ होता है तब उस इन्द्रिय के अनियत गुण से विशिष्ट उक्त वस्तु का 
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जिसके प्राश्रय से बोध होता है उसका नाम प्रनुक्तावग्रह है । जैसे--चक्षु इन्द्रिय से गुड़ का शान होने पर 
उसके भ्रनियत गुण स्वरूप जो रस का भी बोध होता है, तथा प्लाण इन्द्रिय से दही के गन को जानकर 
उसी समय उसके खट्टे -मीठेपन का भी ज्ञान होता है, यही भनुकतावग्रह है। मूलाचार की वृत्ति में भाषायें 
वसुनन्दी ने भौर भावारसार के कर्ता वीरनन्दी ने धवलाकार के लक्षण का भ्नुसरण किया है (देखो 
झनुक्त धाब्द) । 

तत्त्वार्थयृत्र की सुखबोधा वृत्ति में उसके लक्षण में कहा गया है कि किसी के द्वारा 'भग्ति को 
लाझो' ऐसी भाज्ञा देने पर 'खप्पर प्रादि से' भ्रग्ति के ले जाने का जो स्वयं विचार उदित होता है, इसे 
झनृक्तावग्रह कहते हैं। 

इन सब लक्षणों में सर्वार्थंसिद्धि का लक्षण व्यापक है, कारण कि बिना कहे ही प्रसंग के प्रनुसार 
प्रभिप्राय से शब्दादि सभी विषयों का अवग्रह हो सकता है। तदनुसार ही तत्त्वार्थवातिककार ने श्रोत्र व 
चक्षु इन्द्रियो के प्राश्नय से उदाहरण देते हुए उसे स्पष्ट भी किया है । सुखबोधा वृत्ति का उदाहरण तो बहुत 
उपयुक्त भ्रतीत होता है, वहाँ अग्नि लाने की श्राज्ञा देते हुए यह नहीं कहा गया है कि खप्पर से लाना 
या थाली झादि से । फिर भी उसे ले जाना वाला सोचता है कि उसका हाथों से या कपड़े प्रादि से ले 
जाना तो शक्य नही है, भ्रतः वह खप्पर झ्ादि से ले जाता है। यह प्रनुक्तावग्रह ही है। इससे सिद्धसेन 
गणी द्वारा दिये गये प्रव्याप्ति दोष की सम्भावना नहीं दिखती । 

घबलाकार भ्रादि के द्वारा स्वीकृत लक्षण भी उचित हैं। कारण यह कि लोकव्यवहार में भाभ 
प्रादि के गन्ध को प्राण इन्द्रिय के द्वारा जानकर उसके भ्रविषयभूत छट्ट या मीठे रस का बोध होता 
हुप्रा देखा जाता है। 

झनुपस्थापन--परिहार प्रायश्चित्त दो प्रकार का है--भनुपस्थापन परिहार भ्रौर पारंचिक 
परिहार | प्रकुंत प्रनुपस्थापत शब्द के विविध ग्रन्थों मे भ्रनेक रूप देखे जाते हैं । जैसे---तत्त्वाथंवातिक व 
प्राचारसार मे भनुपस्थापन, बृहत्कल्पसूत्र में प्रणवद्रुप्प (्रववस्थाप्य), धवला में भ्रणवट्टश्न (प्रनवस्थक? ) 
तथा चारित्रसार एवं भनगारधर्मामृत में प्रमुपस्थान । 

तश्वार्थवातिक मे हसका लक्षण संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है--हीनता को प्राप्त होकर प्राचाय॑ 
के पास में, प्रथवा भ्रपने से हीन भाचार्य के पास में जो प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, इसका नाम 
प्रमुपस्थापन प्रायश्चित्त है। यहा परिहार प्रायश्चित्त के उक्त प्रकार से दो भेदों का निर्देश नहीं किया 
गया है । 
बद्खण्डागम की टीका घवला में उसके उपयुक्त दो भेदों का तो निर्देश किया गया है, पर वह 

किस प्रकार का प्रपराध होने पर स्वीकार किया जाता है, इसका निर्देश जैसे तश्वायंवातिक में नही 
किया गया पैसे ही यहां मी नहीं किया गया है। विशेषता यह है कि यहां उसका जधन्य काल छह मास 
पोर उत्कृष्ट बारह वर्ष प्रमाण कहा गया है। साथ ही यहां यह भी निर्देश किया गया है कि इस प्रायदिचत्त 
को स्वीकार करनेवाला साधु कायभूमि से--ऋषियों के प्राश्नम से---परे जाकर प्रतिवबन्दता से रहित 
होता है-- बाल मुनिजन भी यदि वन्दना करते हैं तो वह प्रतिवन्दना शहीं करता । वह गुद को छोड़कर 
प्रस्य साधुमों के प्रति मौन रखता हुप्ला उपयास, झ्राचाम्श, पुरिमार्थ, एकस्थान श्रोर नि्बिक्ृति भादि के 
द्वाक्त प्रपने रस, रुघिर एवं मांस को घुलाता है । 

चारित्रसार में रक्त श्रनुपस्थान प्रायशिचत्त को निजगण भौर परगण के भेद से दो प्रकार का 
निरिष्ट [कया गया है; इनमें निज गणानुपस्थान प्रायदिचत्त किस प्रकार के भ्रपराघ पर ग्रहण किया 
जा।- है, इमबा (न्देश 377 हुए यटा कहा गया है कि जो प्रमाद से दूसरे मुनि के ऋषि छात्र को 
ग्रृदर्य को, अन्य पापण्डिया से सम्बन्धित चेतन-अचेतन द्रव्य का, प्रथवा पर स्त्री का घुराता है; भरम्व 
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मुनिया पर 'हार करता है तथा इसी प्रकार का झ्ौर भी विहद्ध श्राचरण करता है उसे यह निजगणान- 
पस्थाल श्रायास्चन य, ण करना पहता है। यह प्रायड्चित्त उसक सम्भव है जो नौ-दस पूर्वों का धा रा 


प्रस्तावनों छछ 


प्रथम तीन संहनन से संयुक्त, परीषहों का विजेता, धर्म में दृढ़, धीर भौर संसार से भयभीत होता है । 
वह ऋषि-प्राध्रम से बत्तीस घनुष दूर जाकर स्थित होता हुआ बाल मुनियों के द्वारा बन्दना करने पर 
भी प्रतिवन्‍्दना नहीं करता, गुरु के साथ क्षालोचना करता है, दोष जनों के विषय में सौन रखता है, तथा 
पिच्छी को विपरीत रूप से घारण करता है। वह उत्कृष्ट रूप से बारह वर्ष तक कम से कम पांच-पांच 
उपवास और भ्रधिक से भ्रधिक छहु-छह मास के उपवास करता है । 

उपयुक्त भ्रपराध को यदि कोई भ्रभिमान के साथ करता है तो उसे दुसरा परगणोपस्थापन 
प्रायश्वित्त करना पड़ता है। तदनुसार उसे भ्रपने गण का आचार्य परगण के भ्राचार्य के पास भेजता है, 
जो उसकी भालोचना को सुनकर प्रायष्चित्त के दिये बिता भ्रन्य झाचायें के पास भेजता है । वह भी 
उसकी भ्रालोचता को सुनकर बिना प्रायश्चित्त दिये भ्रन्य भाषाय के पास भेजता है। इस प्रकार 
से उसे सातवें भ्राचायं के पास तक भेजा जाता है। सातवां भाचाय उसे प्रथम झाचाय के पास वापिस 
भेजता है| तब प्रथम भ्राचाय ही उससे पूर्वोक्‍्त प्रायश्चित का पालन कराता है । 

ग्राचारसार श्र प्रनगा रघर्मामृत में प्रकृत प्रायश्चित का विधान उक्त चारित्रतार के समान ही 
किया गया है । 

मूलाचार को वसुनन्दिविरचित वृत्ति (५-१६५) में उक्त परिहार प्रायदिचत्त के गणप्रतिबद्ध भौर 
झगणभ्रतिबद्ध ये दो भेद निरिष्ट किये गये हैं। गणप्रतिबद्ध प्रायश्चित्त को प्रहण करनेवाला जहां मुनिजन प्रश्न- 
बण (मूत्र) ध्रादि करते हैं वहां रहता है, पीछी को प्राग्रे करके मुनियों की वन्दना करता है, पर मुनि उसकी 
वनन्‍्दना नही करते; इस प्रकार उसके द्वारा जो गण में क्रिया की जाती है, यह गणप्रतिबद्धपरिहार कहलाता 
है । जिस देश मे धर्म का ज्ञान नहीं रहता, वहां जाकर वह मौनपूर्वक तपर्चरण का श्रनुष्ठान करता है, यह्‌ 
प्रगणप्रतिबद्धप्रायश्चित है। यहां घवला भौर चारित्रतार भ्रादि के ध्षमान परिद्वार प्रायदिचत के प्रनु- 
पस्थान ग्लौर पारंचिक भेद तो निदिष्ट नहीं किये गये, पर गणप्रतिबद्ध भ्रौर भ्रगणप्रतिबद्ध इन दो भेदों 
का उल्लेख श्रवश्य किया गया है | ये कुछ अंश में उक्त प्रनुपस्थापन परिहार से समानता रखते हैं। 


बृहृत्कल्पसूत्र (उ. ४, सू, ३) में भ्रनवस्थाप्य तीन प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं--साधमिकों 
(साधुझ्ो) की उपधि व शिष्य ग्रादि की घोरी करनेवाला, प्रस्य धाभिकों की उपधि श्रादि की चोरी 
करनेवाला भ्रौर ह।थ, लाठी एवं मुट्ठी शभ्रादि से दूसरे पर प्रहार करनैवाला | जिसके लिये यह प्रायश्चित्त 
दिया जाता है उसका भी प्रहण यहां भ्रनवस्थाप्य शब्द से ही किया गया है । 


इसके पूर्व यहां पारंचिक प्रायदिचित की प्ररूपणा की जा चुकी है। पारंचिक प्रायदिच्स से जहां 
प्राचाय विशुद्धि को प्राप्त करता है, वहां इस भ्रतवस्थाप्य प्रायश्चित्त से उपाध्याय विशुद्धि को आप्त 
होता है । प्रनवस्थाप्य का प्रर्थ है प्रपराषक्षण में ही ब्रतों में प्रवस्थापन के प्रयोग्य । 


झाशातन प्रोर प्रतिसेवी के भेद से उक्त अनवस्थाप्य दो प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक के दो भेद 
हैं-सचारित्र भौर भ्रचारित्र । सचारित्र भोर भ्रचारित्र का भ्रभिप्राय यह है कि किसी श्रपराघ के सेवन से 
तो चारित्र सर्वथा ही नष्ट हो जाता है भौर किसी के सेवन से वह देशरूप में नष्ट होता है। कारण यहु 
है कि भ्रपराध के समान होने पर भी परिणाम के वश उसमें विविधता होती है। इसी प्रकार परिणाम के 
ध्मान होने पर भी कहीं पर प्रपराष में भी विविधता होती है । 


जी झाशातन भ्तवस्थाप्य तीथेकर, प्रवचन, श्रुत्, श्राचायं, गणधर भौर महड्धिक इनमें से तीथंकर 
या प्रवचन की आशातना--विराधना या तिरस्कार--करता है उसके लिए ग्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त का 
विधान है । झेष में से जो किसी एक की भ्राशातता करता है उसके लिए चार गुरु प्रायश्चित्त होते हैं। 
परन्तु यदि कोई ज्षेष उन चारों की ही भ्राशातना करता है तो वह प्रनवस्थाप्य होता है । 


प्रतिसेवना भ्रनवस्थाप्य भी पूर्वोक्त साधभिक प्रादि के भेद से तीन अ्रकार का है। इनके लिए 
भी अपराध के प्रनुसार यहां विविध प्रकार के प्रायव्चित का विधान है-जैसे श्षेक्ष के लिये मूल 
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प्रायदिब्त तक, उपाध्याय के लिए भनवस्थाप्य प्रायदिचत तक पौर झाचाय॑ के लिए पारंचिक 
प्रायश्चित्त तक । 
कित गुणों से युक्त साघु (उपाध्याय) को यह भ्रतवस्थाप्य प्रायश्चित्त दिया जाता है, इसका 
विचार करते हुए यहां कह्टा गया है कि जो धंहतन (वर्धवृषभनाराच ), वीये, श्रागम - जधन्य से नौवें 
पूर्व के भ्न्त्गंत भाचार नामक तीसरी वस्तु झोर उत्कष से भ्रसम्पृर्ण दसवां पूर्व, तथा सूत्र झौर 
प्रथ॑ इनसे व तदनुरूप विधि से परिपूर्ण है; स्रिहनि:क्रीडित प्रादि तपों का प्लादर करता है, इन्द्रियों 
ब कषायों के निग्रह में समर्थ है, प्रवचन के रहस्य को जानता है, गच्छ से निकाले जाने का भ्रशुभ भाव 
जिसके हृदय में जरा भी नही रहता तथा जो निर्वासन के योग्य है; इन ग्रुणों से युक्त साधु ही प्रकृत 
झनवस्थाप्य के योग्य स्थान को प्राप्त करता है। उक्त गुणों से जो रहित होता है उसे प्रनवस्थाध्य के 
योग्य भ्पराध के होने पर भी मूल प्रायश्चित ही दिया जाता है । 
प्राशातन प्रनवस्थाप्य जघन्य से छह मास भौर उत्कषषं से बारह मास तक गच्छ से परथक्‌ रहता 
है। परन्तु प्रतिसेवी प्रतवस्थाप्य जधन्य से एक वर्ष और उत्कर्ष से बारह वर्ष तक गरच्छ से पृथक्‌ 
रहता है। कारणविशेष से वह इसके पूर्व भी गच्छ में प्रविष्ठ हो सकता है । 
इस प्रकार के भ्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त को जो प्राप्त करता है वह उपाध्याय ही होता है । उसे अपने 
गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, फिन्‍्तु भ्रपने समान किसी शिष्य को 
पपना भार सौंपकर प्रन्य गण में चले जाना चाहिये भौर बहा पहुचकर प्रशस्त द्रव्य-क्षेत्रादि में दुसरे 
गण के भाचाय॑ को आलोचना देना चाहिए। उस समय उपसर्ग के निवारणार्थ दोनों हो कायोत्सगरं करते 
है । प्रपने गण में रहते हुए इस प्रायद्चचत्त के न कर सकने का कारण यह है कि वसा होने पर शिष्यों 
का उसके ऊपर विश्वास नहीं रह सकता, वे निर्भय होकर झाज्ञा भग कर सकते हैं; तथा शिष्यों के 
पनुरोध से भवत-पानादि के लाने में नियत्रणा नहीं होती । ये सब दोष परगण में चले' जाने पर सम्भव 
नही हैं । 
जब वह प्रन्य गण के झाचारये को भ्रालोचना वेता है तब आचार्य चतुर्तिशतिस्तव का उच्चारण 
करते हुए इतर साधु प्रो से कहते हैं कि यह तप को स्वीकार करता है, इसलिए यह श्राप लोगो के साथ 
संभाषण प्रादि न करेगा, आप लोग भी इसके साथ सभाषण प्रादि न करें। 
उक्त भ्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त को स्वीकार करके वह परगण मे शैक्ष भ्रादि सभो साधुझों की 
बन्दता करता है, गच्छ मे रहता हुम्ना वह शेष साधुओं के उपभोग से रहित उपाश्रय के एक पादव से 
रहता हुआ्आा समाषण, प्रतिप्रच्छन, परिवतंन झौर श्रम्युत्थान भादि नही करता । 
प्रकृत प्रायश्चित्त की प्ररूणणा यहा ५०५८-५१३७ गाथाों में की गई है। 
झनुम(नित--यह १० भ्रालोचनादोषो में दूसरा है। कही-कही (चारित्रसार, प्रनगारघर्मायृत 
भौर भाचारसार भादि मे) इसका उल्लेख 'प्रनुमापित' नाम से किया गया है। मूलाचार (११-१५) 
झोर भगवती भाराधना (५६२) के भनुसार वे दस दोष ये हैं--भराकम्पित, अनुमानित, दुष्ट, बादर, 
सूक्षम, छन्‍न, शब्दाकुलित, बहुजन, अ्रव्यक्त ध्यौर तत्सेवी। तत्त्वाथंवातिक में इन' दोषों के स्वरूप का 
निर्देश करते हुए उनके नामों का निर्देश नं करके केवल प्रथम-द्वितीयादि सल्याशब्दों का ही उपयोग 
किया गया है । तस्वा्ंइलोकवातिक में उनका स्वरूप तो संक्षेप में दिखलाया गया है, पर वहाँ न उनके 
नामों का निर्देश किया गया है श्रोर न संख्याशब्दो का भी । तत्त्वाथंमाष्य प्रौर तदनुसारिणी हरिभद्र 
सूरि एवं सिद्धसेन गणी विरचित टीकाश्ो मे उक्त दोषो का उल्लेख ही नही किया गया है। वहाँ केवल 
धालोचना के इन पर्याय शब्दों का निर्देश मात्र किया गया है--भ्ालोचन, विवरण, प्रकाशन, श्राख्यान 
भौर प्रादुष्करण । 
प्रकृत ध्रनुमानित दोष का लक्षण भगवती पझ्ाराघना मे पाँच गाथाझो द्वारा (५४६९-७३ ) इस 
प्रकार बतलाया गया है--प्रपराध करने बाला साधु स्वभावत: क्षारीरिक सुख की श्रपेक्षा रखता हुआा 
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झपने बल को छिपाकर पाइवेस्थ होने के कारण गुरु से कहता है कि मैं चूंकि निहीन (दु्बंल) हूँ, प्रतएव 
उपवास के लिए श्रसमर्थे हैँ। प्राप मेरे बल, पश्रंगों की दु्बंलता--उदराग्नि की मन्‍्दता--शभौर रुण 
प्रवस्था को जानते ही हैं, मैं उत्कृष्ट तप करने के लिए समथं नहीं हूँ। मैं सबकी भ्रालोचना करता हैं, 
यदि तत्परचात्‌ आप मेरे ऊपर प्नुग्रह करते हैं। भ्रापकी कृपा से मैं शुद्धि की इच्छा करता है, जिससे 
मेरा कृत भ्रपराध से उद्धार हो सके । हस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ वह भ्रनुमान से ही हीन-प्रधिक 
प्रायश्चित देनेरूप गुरु के भ्रभिप्राय को जानकर शल्य से युक्त (शंकित) होता हुआ पीछे भालोचना 
करता है। यह दूसरा (प्रनुमानित) भ्रालोचनादोष है। इस दोष की समीक्षा करते हुए भ्रागे कहा गया 
है कि जिस प्रकार सुख का इच्छुक कोई मनुष्य गुणकारक समझकर अ्रपथ्य मोजन को करता है भौर 
पीछे उसके कटुक फल को भोगता है उसी प्रकार उक्त प्रकार से झ्ाालोचना करने वाला उससे शुद्धि की 
कल्पना करके परिशाम में भ्रपने भ्ह्ठित को ही करता है । 

उक्त दोष (द्वितीय) का लक्षण तत्त्वाथंबातिक, तत्त्वाथंड्लोकवातिक, चारित्रतार श्रौर भ्राचार- 
सार में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है--मैं स्वभावतः दुबंल व रोगी होने से उपवास झ्ादि के करने 
में भ्रसमर्थ है। यदि प्रामश्चित्त थोड़ा दिया जाता है तो मैं प्रकृत दोषों का निवेदन करूंगा | इस प्रकार 
से दीनतापूर्ण वचन कहना, यह ग्रालोचना का झ्ननुमानित नाम का दूसरा दोष है। इस प्रकार के लक्षण 
में “'प्रनुमानित्त! की सार्थकता नहीं दिखती । 

भगवती आराधना की विजयोदया टीका में कहा गया है कि किसी प्रकार से गुरु के अ्रभिप्राय 
को जानकर--थोडा प्रायश्चित्त देने वाले हैं या प्रधिक, इसका भनुमान करके--ध्ालोचना करना, इसे 
प्रालोचना का पभ्नुमानित दोष कहा जाता है। 

मूलाचार की टीका में इसके लक्षण में यह कहा गया है कि जो प्रपने शरीर भौर भाहार के 
तुच्छ बल को प्रगट करने वाले दीन वचनों के द्वारा ग्राचार्य को प्रनुमान कराकर श्रपते प्रति दयाद्रंचित्त 
करते हुए श्रपने दोषों का निवेदन करता है वह भालोचना सम्बन्धी इस प्रनुम'नित दोष का भागी 
होता है । 

व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका में कहा गया है कि छोटे से भ्रपराघ के निवे- 
दन प्ादि के द्वारा भाचाय॑ प्रल्प दण्ड देने वाले हैं या गुरुतर, इसका अनुमान करके जो आ्लालोचना की 
जाती है; इसका नाम प्रनुमानित दोष है । 

झ्नुत-- तत्त्वार्थयूत्र में सामान्य से भ्रसत्‌ बोलने को प्रनृत (श्रसत्य) कहा गया है। इसको स्पष्ट 
करते हुए सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वार्थत्रातिक में कहा गया है कि भ्रसत्‌ का भ्रथ॑ प्रप्रशस्त भौर भ्रप्रशस्त का 
प्र है प्राणिपीड़ाकर । इसका प्रभिप्राय यह हुआ कि जो वचन प्राणी को पीड़ा पहुँचाने वाला है वह 
चाहे विद्यमान प्रथं का प्ररूपक हो भ्रौर चाहे प्रविद्यमान क्‍्र्थ का, किन्तु उसे श्रसत्य ही कहा जाता है | 

तत्त्वाथंभाष्य मे भ्रसत्‌ का भर्थ सदभावप्रतिषेध, भ्रथन्तिर झौर गा किया गया है। इनमें 
सदभावप्रतिषेघ के स्वरूप को प्रगट करते हुए भ्रूतनिक्नव--विद्यमान भ्र्थ के अपलाप भौर प्भूतोद- 
भावन--पअतत्स्वरूपता--को सदभावप्रतिषेध कहा गया है। इनके लिये उदाहरण देते हुए क्रमश: उसे इस 
प्रकार से स्पष्ट किया गया है--जैसे प्रात्मा नही है व परलोक नहीं है, इत्यादि वचन विद्यमान भर्थ के 
अ्पलापक होने से असत्‌ (सत्य) माने जाते है । यह झात्मा समा (एक प्रकार का छोटा धग्न्य) के चावल 
बराबर है, भ्रंगूठे के पर्व प्रमाण है, भादित्यवर्ण (भास्वररूप) है या निष्क्रिय है, इत्यादि वचन प्रभूतो- 
दुभावक होने से--भयथार्थ स्वरूप के प्ररूपक होने के कारण--भसत्य माने जाते हैं। गाय को घोड़ा भौर 
घोड़े को गाय कहना, यह प्रर्थान्तररूप भ्रसत्‌ वचन है। सत्य होते हुए भी यदि कोई वचन हिसा, 
कठोरता भ्थवा पिशुनतायुक्त है तो वह गह[रूप (कुत्सित--द्यास्त्रनिषिद्ध) होने से भसत्‌ माना जाता है। 

तस्वा्थंबातिक (७, १४, ५) में यह शंका उठाई गई है कि “भ्रसद्भिधानमनतभ्‌” के स्थान में 
'मिथ्याध्नृतम्‌' ऐसा सूत्र होना चाहिए था, बयोकि इसमें सुश्नोचित लाधव था। इसके समाधान में बहां 
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यह कहा गया है कि ऐसा करने से कैवल विपरीत ध््थ मात्र का थोध ही सकता था-- हिसादियुक्त वचन 
का ओोध उससे नहीं हो सकता था । कारण यह कि 'मिथ्या' दाब्द की प्रवृत्ति विपरीत भयं में ही देखी 
है। भरत एवं वैसा सूत्र करते पर भूतनिक्व भर प्रभूतोद्भावतविषयक वचन ही भ्रसत्य ठहरता, न कि 
द्िसादि का कारणमूत वचन । झागे भूतनिक्रव भौर प्रभूतोदभावन के लिए जो '“भात्मा नहीं है! इत्यादि 
उदाहरण दिये गये हैं वे भाष्य जैसे ही हैं । 

ऐसी ही झाशका सिद्धसेन गणी ने भी उक्त सूत्र की टीका में उठाई है भौर उसके समाधान का 
झभिप्राय भी लगभग वंसा ही रहा है । 

झ्राचायं प्रमृतचन्द्र के द्वारा भ्पने पुरुषाथंसिड्धूपाय (६१-६६) में जो प्रसत्य बचन का विवेचन 
किया गया है वह भाष्यकार के ध्रभिप्राय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है (देखिये 'भसत्य' शब्द) । 

झन्यविवाहकरश--यह ब्रह्मचर्याणुत्रत का एक भ्रतिचार है! सर्वार्थसिद्धि भ्रौर तत्त्वाथंवातिक 
में सामान्य से दूसरे के विवाह के करने को उक्त भतिचार कहा गया है। 

तत्त्वाथंभाष्य में इन पांच अतिचारों के नाम मात्र का निर्देश किया गया है । 

हरिभद्र सुरि भौर सिद्धसेन गणी अपनी-अपनी टीका में उसे स्पष्ट करते हुए पर या भ्रन्य शब्द से 
प्रपनी सन्‍्तान को छोडकर भ्रन्य की सन्‍्तान को ग्रहण करते हैं। तदनुसार भपनी सन्‍्तान का विवाह 
करना तो प्रतिचार नहीं है, किन्तु कस्याफल की इच्छा से प्रथवा स्नेहवश किसी दूसरे की सनन्‍्तान का 
विवाह करने पर उक्त भ्रतिचार भनिवाय॑ है। इनके पश्चाद्ि्ती प्रायः सभी ग्रन्थकारों ने--जैसे हेमचन्द्र 
सूरि, मुनिचन्द्र भौर पं. भ्राशाघर श्रादि ने--इसी प्रभिप्राय को व्यक्त किया है । 

झपरिगृहीतागमन--यह भी एक उक्त ब्रह्मचयेत्रत का भ्रतिचार है। इन धतिचारों के विषय में 
प्रन्थका रों में कुछ मतभेद रहा है । तत्त्वाथंसुत्र के जिस सूत्र में इन अतिचारों का नामनिर्देश किया गया है 
उसमें भी सर्वार्थसिद्धि और भाष्य के अ्रनुसार कुछ भिन्न पाठ है। सर्वार्थसिद्धि के प्रनुसार वे पांच 
प्रतिचार ये हैं--परविवाहक रण, इत्वरिका-परिग्रहीतागमन, इत्वरिका-अ्रपरिग्रहीतागमन, भ्रनंगक्रीडा शौर 


कामतोब्राभिनिवेश । तत्त्वाथंभाष्य के भ्रनुसार वे ही झ्तिचार इस प्रकार हैं--परविवाहकरण, इत्वर- 
परिभृहीताग मन, अपरिभ्रृहीतागमन, भनगरक्रीडा भ्रौर कामतीब्राभिनिवेश । 


पं. प्राशाघर ने सागारघर्मामृत (४-५८) में इन प्रतिचारों का निर्देश इस प्रकार किया है-- 
इत्थरिकागमन, परविवाहरूरण, विटत्व, स्मरतीव्राभिनिवेश और प्रनंगक्रीडा । उन्होंने तत्त्वा्थसूत्र मे 
निर्दिष्ट इत्वरिका-परिग्रहीतागमन और इत्वरिका-अ्रपरिगृहोीतागमन इन दो का श्रन्तर्भाव एक 'हत्वरिका- 
गमन' में करके विटत्व नाम के एक श्रन्य भी अतिचार को सम्मिलित कर लिया है । 

हरिभद्र सूरि श्लौर सिद्धसेन गणी श्रावक को लक्ष्य करक॑ श्रब्ह्य की निवृत्ति दो प्रकार से बतलाते 
हैं-- स्वदारसन्तोष से भ्रथवा परपरिग्रहीत स्त्री के सेवन के परित्याग से । तदनुसार स्वदारसन्तोषी भ्पनी 
पत्नी को छोडकर शेष सभी स्त्रियों के सेवन से दूर रहता है। किन्तु दूसरा जो परपरिशहीत स्त्री के 
सेवन का त्याग करता है वह भ्रपनी पत्नी के सेवन का तो त्यागी होता ही नहीं है, साथ ही जो वेद्या 
भादि दूसरों के द्वारा परिग्रहीत नहीं है उनके उपभोग से भी वह निवृत्त नहीं होता है । विशेष इतना है 
कि यदि उक्त अ्रपरिग्ुद्दीत वेश्या झ्रादि ने किसी प्रन्य का कुछ काल के लिए भाड़ा ले लिया है तो तब 
तक वह परपरियृहीत स्त्री के त्यागी को भी अझनुपभोग्य होतो है । 

योगशास्त्र के कर्ता भ्राचायं हेमचन्द्र और सागारघर्मामृत के कर्ता पं. प्राशाधर का भी लगभग 
यही प्रभिश्राय रहा है। भा. हेमचन्द्र ने इत्वराचा (इत्वर-परिग्रहीता) गमन झौर प्रनात्तायमन इन दो 
प्रतिचारों का निर्देश केवल स्वदारसन्तोषी के लिए किया है। शोष तीन भ्रतिचार दोनों के लिए कह्टे 
गये हैं! । 
१. इसो चातिचारो स्वदारसन्तोषिण एवं, न तु परदारवर्जकस्य; इत्वरात्ताया वेदयात्वेन झनात्तायास्त्व- 

नाथतयेब।परदा रत्वात्‌ । शेपास्मतिचारा हयोरपि । योगशा- स्थो, बिय, 


प्रस्तावना ष्प्रै 


प्रकृत भपरिभुहीतागमन प्रतिचार के विषय में सर्वार्थसिद्धि भौर तत्त्वार्थवातिक भ्रादि के कर्त्ताओों 
ने क्‍्रपरिश्ुहीता शब्द से सामान्यतः पर पुरुष से सम्बन्ध रखनेबाली वेश्या या स्वामी से रहित भन्य 
दुराचारिणी स्त्री को ग्रहण किया है। परन्तु हरिभद्र सुरि भादि ने उसमें एक विशेषण भौर जोड़कर जिसने 
किसी दूसरे में प्ासक्त होकर उसका भाड़ा ले लिया है ऐसी वेश्या प्रथवा भ्रनाथ--स्वामिविहीव--- 
कुलांगना को प्रहण किया है। इसका यह भ्रभिष्राय हुआ कि यदि कोई ब्रह्मचर्याणुव्रती किसी वेश्या प्रथवा 
स्वाभिरहित भ्रन्‍्य किसी स्त्री के साथ समागम करता है तो सर्वारथंसिद्धि श्रादि के मत से यह उसके ब्रत 
को दूषित करनेवाला भ्रतिच्यार होगा । किन्तु हरिभद्र सूरि भ्रादि के मत से वह प्रतिचार नहीं होगा, 
बह भ्तिचार उनके मत से तभी होगा जब कि उसने किसी दूसरे का भाड़ा ले लिया हो । 


झप्रतिपाती (ग्रवधि)---तत्वाथंवातिक में प्रतिषाती औौर भश्रप्रतिपाती के स्वरूप को प्रगट करते 
हुए कहा गया है कि जो देशावधि विद्युत्थकाश के समान विनष्ट होनेवाला है उसे प्रतिपाती भौर इसके 
विपरीत को---जो विद्युत्प्रकाश के समान नष्ट होनेवाला न हो--भ्रप्रतिपाती कहा जाता है । 


धवला में इसे कुछ भौर विशद करते हुए कहा गया है कि जो भ्रवधिशान उत्पन्न होकर कंवलशान 
के उत्पन्न दो जाने पर ही नष्ट होता है, उसके पूर्व में नष्ट नहीं होता; उसका नाम श्रप्नतिपाती है । 


देवेन्द्रसूरि द्वारा विरचित कमंविपाक की स्वोपज्ञ वृत्ति में उसका स्वरूप कुछ भिन्‍न इस प्रकार 
कहा गया है--जो प्रतिपतित न होकर भ्रलोक के एक प्रदेश को भी जानता है वह पप्रतिपाती कहलाता 
हैं । लोकप्रकाद मे भी उसका यही लक्षण कहा गया है । 


झाचाय॑ सलयगिरि ने उसके लक्षण का निर्देश करते हुए प्रज्ञापना की वृत्ति में कहा है कि जो 
केवलज्ञान भ्रथवा मरण के पूर्व नष्ट नहीं होता उसे भ्रप्रतिपाती कहा जाता है । 


ध्रव्यक्त दोष--यह दस भालोचनादोषों में नोवाँ है। भगवती भाराघना (५६८-६००) में 
इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया हैं कि जो ज्ञानबाल भ्रौर चारित्रबाल के पास आलोचना 
करता हुआ यह समभता हूँ कि मैंने सबकी झ्ालोचना कर ली है उसकी यह आझालोचना भ्रव्यक्त नामक 
नौवें झ्ालोचनादोष से दूषित होती हैं। कारण यह है कि वेसी भालोचना परिणाम में हानिप्रद है । 
जिस प्रकार कोई अज्ञानी सुवर्ण जेसे दिखनेवाले किसो पद!र्थ को यथार्थ सुवर्ण समझकर ग्रहण करता 
हैं, पर उसका उपयोग प्रभीष्ट वस्तु के ग्रहण में नहों होता है, तथा दुष्ट के साथ की गई मित्रता जिस 
प्रकार परिणाम में भ्रहितकर होती है, उसी प्रकार प्रल्पज्ञ के समक्ष की जानेवाली भालोचना शुद्धि का 
कारण न होकर भनथंकारक ही होती है । 

अनुमानित दोष के प्रसग में यह पूर्व में कहा जा चुका हैँ कि तत्त्वाथंवातिक और तत्त्वातेंइलोक- 
वातिक में इन दोषों के नामों का निर्देश नही किया गया, उनके लिए कंवल सख्या शब्दों-- प्रथम व 
द्वितीय प्रादि शब्दों--का ही निर्देश किया गया है । प्रकृत (अ्व्यक्त) दोष वहा नौवां विवक्षित रहा है 
या दसवां, यह नि३चय नहीं किया जा सका । वहां नोवें भोर दसवें दोषों के लक्षण इस प्रकार कहे गये 
हैं-- € किसी प्रयोजन को लक्ष्य मे रखकर जो साधु प्रपने ही समान है उसके पास प्रमाद से किये गये 
झ्रपने प्रसदाचरण का निवेदन करके यदि ग्रुरुतर भी प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है तो भी वह निष्फल 
होता है, यह नोवां प्रालोचता दोष है। १० इसके भ्रपराध से मेरा अपराध समान है, उसे यही जानता 
है; भतः इसे जो प्रायश्चित्त दिया गया है वही मेरे लिये भी शीक्षता से कर लेना चाहिये, ऐसा विचार 
करते हुए प्रायव्बित लेना; यह दसवां दोष है । 

खारित्रसार में भ्रनेक विषयों का विवेचन केवल तस्वायंवातिक के धाघार से ही नहीं, बल्कि कही 
कहीं तो उसी के धाब्दों व धाकयों में किया गया है । प्रकृत भ्रब्यक्त दोष का लक्षण यहां तल्वायंवातिककार 
के शब्दों में ही व्यक्त किया गया है। यहाँ इतना विशेष है कि 'नवम” शब्द के साथ उसका भ्रव्यकत नाम 


दर जैन-लक्षणाबली 


थी निदिष्ट किया गया है' (पृ. ६१-६२) । 

लक्षणकारों की दृष्टि में 'अव्यक्त' शब्द के ये दो भर रहे प्रतीत होते हैं--प्रगट थ करना" भौर 
अयोता्े--धागम में भ्रनिष्णात' । यदि तत्त्वार्थथातिककार की दृष्टि में झ्रव्यकत का भर्थ भ्रप्रगट रहा है 
तब तो उनके द्वारा निदिष्ट दसवां दोष ही भ्रव्यक्त हो सकता है। वहां उसके लक्षण में स्पष्टतया 
“स्ववुश्यरितसंवरणम्‌--भपने दुराचरण को प्रगट न करना या छिपाना' यह निदिष्ट किया गया है । 

झाचारसार में इसके लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है जो गुरु भपने समान हो श्ञान झौर 
लसप में बाल (होन) है उसके समक्ष लज्जा, भय प्रथवा प्रायश्चित्तादि के भय के कारण झ्रालोचना 
करना--बहुश्रुत प्राचायं के पास नहीं करना, यह भ्रव्यक्त नाम का झ्लालोचनादोष है। यह लक्षण 
बूर्षोक्त भगवती प्राराधनागत लक्षण के समान है । 

मूलाचार की टीका में उवत लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो प्रायश्चित्त प्रादि 
के विषय मे निपुण नही है उसे अव्यक्त कहा जाता है । उसके पास जो अल्प प्रायश्चित्त श्रादि के निरभित्त 
से श्पने दोष को कहता है वह इस अव्यक्त दोष का पात्र होता है । 

ब्यवहासर्सूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका मे उसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया 
है--पव्यक्त नाम श्रगीतार्थ का है, ऐसे प्रगीतार्थ गुरु के श्रागे जो अपराध की भ्रालोचना की जाती है, 
इसे भ्रव्यक्त नामक नौवा झालोचनादोप जानना चाहिए । 

भट्टा रक श्रुतनसागर ने भावप्राभूत की टीका में स्पष्टतापूर्वक दोष के न कहने को भ्रव्यक्त दोष 
कहा है | 

झस्थिर नासकर्म--सर्वासिद्धि और तत्त्वार्थंभाप्य मे स्थिरता के निवर्तक कर्म को स्थिर भौर 
इससे विपरीत को अस्थिर नामकर्म कहा गया है । सर्वार्थसिद्धिगत इस लक्षण के स्पष्टीकरण में तत्त्वा्थ- 
बातिककार कहते हैं कि जिसके उदय से दुष्कर उपवासादि तप के करने पर भी अ्रग-उपांगों की स्थिरता 
रहती है उसे स्थिर नामकर्म कहते है, तथा जिसके उदय से थोड़े भी उपवासादि के करने से श्रथवा थोड़ी- 
सी शीत या उष्णता प्रादि के सम्बन्ध से श्रंग-उपांग कृषाता को प्राप्त होते हैं उसे भ्रस्थिर नामकर्म कहते हैं। 

तत्त्वा भाष्यगत उक्त लक्षण को विशद करते हुए हरिभद्र सूरि भौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि 
जिसके उदय से शिर, हड्डी और दांत भ्रादि शरीराबयवों में स्थिरता होती है वह स्थिर भौर जिसके 
उदय से कान भौर त्वक्‌ भ्रादि शरीरावयवों में भस्थिरता, चलता व मृदुता होती है वह प्रस्थिर नामकर्म 
कहलाता है। 

धवलाकार कहते हैं कि जिसके उदय से रस-रुधिरादि घातुप्नों की स्थिरता, भ्रविनाध व भगलम 
होता है उसे स्थिर नामक तथा जिसके उदय से उक्त रस-रुघिरादि धातुश्रो का उपरिभ धातु के रूप में 
परिणाम होता है उसे प्रस्थिर नामकर्म कहा जाता है । 

प्रन्‍्य ग्रन्थों मे से भगवती श्राराधना की टीका मे श्रपराजित सूरि ने सर्वार्थंसिद्धि व तत्त्वाथे- 
भाष्य का, मूलाचार की वृत्ति मे वसुनन्दी ने घवलाकार का, भाष्करनन्दी ने त- सुखबोधा वृत्ति में 
सत्वार्थंवातिककार का तथा शेष (चन्द्रषि महत्त र, गोविन्द गणी और प्रभयदेव सूरि झ्रादि) ने हरिभन्न 
धूरि का अ्रनुसरण किया है । 








१ प्रस्तुत लक्षणावलो में “ग्रव्यकत दोष' के भ्रन्तर्गंत तत्त्वाथंवातिकगत जिस दसवें दोष के लक्षण का 
उल्लेख किया गया है उसके स्थान में इस नोवें दोष का लक्षण ग्रहण करना चाहिए---पत्किडिचिल्‌ 
प्रयोजनमुहि्यात्मना समानायव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि ग्रहीत प्रायश्चितं न फलकरमित्ति 
नवम: । यही भ्रभिप्राय तत्त्वार्थंश्लोकवातिक के विषय में भो जानना चाहिये । 

३. देखिये भावप्राभूत की टीकागत उक्त लक्षण। भावप्रामृत के टीकाकार भट्टारक श्रृतसागर ने तत्त्वायं- 
यूत्र की दृत्ति में प्रग्यक्त का प्रथे प्रप्रबुद्ध निदिष्ट किया है । 

३. देखिये झाचारसारगत पर मूलाचार की टीकागत उक्त लक्षण । 


प्रस्वावना द्र्३े 


झाकस्पित--यह दस भालोचनादाधों में प्रथम है। भगवती शझाराघना में इसका लक्षण इस 
प्रकार कहा गया है--भोजन-पान, उपकरण और क्रियाकर्म (कृतिकर्म) इनके द्वारा गणी (भ्राचाये) को 
दयादें करके जो भ्रालोचना की जाती है, उसमे चूंकि यह उद्दश रहता है कि इस प्रकार झआाचाय॑ मेरे 
ऊपर भनुग्रह करेंगे व प्रालोचना भी सब हो जावेगी, झत एवं इसे अआाकम्पित नाम का प्रथम झालोचना« 
दोष समभना चाहिए । 

तत्त्वार्थवातिक झादि में भी उसका नक्षण लगभग इसी प्रकार का कहा गया है। विशेषता इतनी 
है कि भगवती आाराबना में जडाँ अनुरुम्पा के हेत॒भत भकक्‍ल-पान, उपकरण और क़ियाकर्म का निर्देश 
किया गया है; वहाँ इन ग्रन्थो मं केवल उपकरणदान का हो निर्देश किया गया है, भक्त पानादि का 
नहीं । मूलाचार की वसुनन्दी विरचित टीका में अ्वद्य भकक्‍त-पान और उपकरणादि का निर्देश किया 
गया है । 

भावप्राभूत को टीका में भट्टारक श्रुतसागर ने सम्भवतः उक्त लक्षण की सार्थंकता दिखलाने के 
प्रभिष्राय से यह कहा है कि भ्रालोचना करत हुए शरीर में चूकि कम्प उत्पन्न होता है, भय करता है; 
इसी से इसे अकम्पित कहा जाता है| उन्होन तत्त्वार्थवृत्ति म॒ उसके लक्षण का निर्देश तत्त्वाथंत्रातिक के 
ही समान किया है । 

ध्रानुपूर्वो या प्रानुपुष्य नामकर्म--इसके लक्षण का निर्देश करते हुए तत्त्वार्थेभाष्य मे कहा 
गया है कि विवक्षित गति में उत्पन्न होने वाला जीव जब ग्रन्तगंति (विग्रहग॒ति) मे वर्तमान होता है तब 
उसे भनुक्रम से जो उस (विवक्षित) गतिके भ्रभिमुख--उसके प्राप्त कराने मे समर्थ होता है उसे भानुपूर्वी 
नामकर्म कहते हैं । 

इसी भाष्य में मतान्तर को प्रगट करते हुए पुनः कहा गया है कि दूसरे प्राचार्य यह कहते हैं कि 
जो निर्माण नामकर्म से निर्मित भ्रग झौर उपांगों के रचनाक्रम का नियामक है उसे झानुपूर्वी नामकर्म 
कहा जाता है । 

सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थवातिक झ्रादि के भनुसार जिसके उदय से पूर्व शरीर का ध्राकार विनष्ट 
नही होता है वह पश्रानुपूर्वी नामकर्म कहलाता है । 

उत्कृष्ट आवक--ग्या रहवीं प्रतिमा के धारक श्रावक को उत्कृष्ट कहा गया है। आचायें 
समन्तभद्र उसके लक्षण को प्रगट करते हुए रत्नकरण्डक मे कहते हैं कि जो घर से--उसे छोडकर--- 
मुनियों के श्राश्मम मे चला जाता है और वहाँ गुरु के समीप मे ब्रतो को ग्रहण करता हुआझा भिक्षा से 
प्राप्त भोजन करता है, तप का भाचरण करता है, तथा वस्त्रवण्ड को--लंगोटी मात्र कौो--घारण 
करता है वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। यहाँ उस उत्कृष्ट श्रावक के कोई भेद निर्दिष्ट नही क्रिए गए । 


पर वसुनग्दिश्नावकाचार झौर सागारधर्मामृत मे उसके दो भेद निर्दिष्ट करते हुए कहा गया है 
कि प्रथम उत्कृष्ट श्रावक वह है जो एक वस्त्र को घारण करता है, कैंची अभ्रथवा उस्तरे से बालों को 
निकलवाता है, बैठने श्रादि के समय पे उपकरण (कोमल वस्त्रादि) के द्वारा प्रतलिखन करता है--- 
भाडता है, बैठकर हाथ मे भ्रथवा बर्तन में एक बार भोजन करता है, पर्व दिनों में नियम से उपवास 
करता है, भिक्षा के लिए जाते हुए पात्र को धोता है व किसी गृहरथ के घर जाकर भााँगन में स्थित 
होता हुआ 'घर्मल/भ' के उच्चारणपुृर्वक याचना करता है, वहाँ भिक्षाभोजन प्राप्त हो श्रथबा न भी हो, 
बहां से शीघ्र निकल कर दूसरे घर पर जाता है व मौनपूर्वक घरीर को दिखलाता है, यदि मार्ग में कोई 
भोजन के लिए प्रार्थचा करता है तो प्रथमतः प्राप्त हुए भोजन को खाकर फिर शेष भोजन बहाँ करता 
है। यदि कोई बीच में नहीं रोकता है तो उदरपू्ति के योग्य भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, पक्चान्‌ 
किसी एक ग्रृह पर प्रासुक पानी को माँग कर भोजन को सोधता हुप्ला खाता है भौर फिर पात्र को 
बोकर पुर के समीप जाता है। यदि यह विधि किसी को नहीं रुचती है तो वह एकशिक्षा के तियम- 


द्ए जैन-लक्ष णावली 


पूर्चक मुनि के भ्राह्र के बाद भोजना्थ जाता है, यदि भ्रन्तराय भादि होता है तो फिर गुरु के समीप 
जार प्रकार के उपवास को प्रहण करता है झौर सबकी स्‍झ्ालोचना करता है । 
दूसरा उरकृष्ट शावक उक्त प्रथम के ही समान है। विशेष हतना है कि वह बालों का नियम से 

लोच करता है, पिच्छी को घारण करता है, लंगोटी मात्र रखता है, भौर हाथ में ही भोजन करता है । 
पं. भ्रशाघर के भ्रमिमतानुसार इसका नाम ध्वायं है (प्रथम की कोई संशा निर्दिष्ट नहीं की गई) प्रा 
वसुनन्दी ने भन्त में यह सूचना की है कि उक्त दोनों प्रकार के उत्कृष्ट श्रावक का कथन सूत्र के भनुसार 
किया गया है । 

उपभोग --भोग प्रोर उपभोग ये दोनों शब्द श्रतेक ग्रन्थों में व्यवहृत हुए हैं। पर उनके लक्षण 
में एकरूपता नहीं रहो । तत्त्वार्थसृत्र में इन दोनों शब्दों का उपयोग २-३ वार हुप्ना है! । किन्तु 
सूत्रात्मक ग्रन्थ होते से उनके लक्षणों का निर्देश बहा नहीं किया गया है । 

रत्नकरण्डक में इतके पृथक्‌ू-पुथक लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसे एक बार 
ओग कर छोड दिया जाता है वह भोग और जिसे एक बार भोग कर फिर से भोगा जा सकता है वह 
उपभोग कहलाता है। जैसे क्रशः भोजन झ्रादि और वस्त्र भ्रादि' | 

सर्वाथसिद्धि (२-४) मे नौ प्रकार के क्षायिक भाव को व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
समस्त भोगान्तराय के क्षय से जो ग्रतिशययुकत भ्रनन्‍्त क्षायिक भोग प्रादुभू त होता है उससे कुसुमवुष्टि 
भ्रादि उत्पन्न होती हैं तथा सम्पूर्ण उपमोगान्तराय के क्षय से जो श्रनन्त क्षायिक उपभोग होता है उससे 
सिंहासन, चामर एवं तीन छत्र प्रादि विभूतियाँ प्रादुभ[त होती है। इसका फलितार्थ यह प्रतीत होता है 
कि जो कुसुमादि एक बार भोगने मे प्रात हैं उन्हें भोग भ्रोर जो छत्र-चामरादि भ्रनेक बार भोगे जाते हैं 
उन्हें उपभोग समझना चाहिए । 

भ्रागे (२-५४) यहाँ कार्मण दरीर की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि भ्रन्तिम 
(कामंण शरीर) उपभोग से रहित है। यहाँ उपभोग का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि 
इन्द्रियों के द्वारा जो शन्दादिक की उपलब्धि होती है उसे उपभोग जानना चाहिए । यहाँ सम्भवतः 
एक व श्रनेक बार इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले सभी पदार्थों को उपभोग काब्द से ग्रहण किया 
गया है | 

यहीं पर दिग्ग्रतादि सात शीलों के निर्देशक सूत्र (७-२१) की वध्यार्या मे उपभोग-परिभोग- 
परिणामब्रत का विवेबन करते हुए भोजन प्रादि--जो एक ही बार भोगे जाते हैं--उन्हें उपभोग भप्रौर 
बस्त्राभूषणादि--जो बार-बार भोगे जाते हैं--उन्हें परिभोग कहा गया है । 

तत्त्वार्थवातिक मे सर्वार्थ सद्धिकार के ही भ्रभिप्राय को पुष्ट किया गया है। विज्ञेष इतना है कि 
यहाँ (७,२१,६-१०) उपभोग का निरुवत्यर्थ करते हुए कहा गया है कि "उपेत्य भुज्यते इत्युपभोग:! 
धर्यात्‌ जिन प्रशन-पानादि वस्तुग्रों को श्रात्मसात्‌ करके भागा जाता है उन्हें उपभोग कहा जाता है तथा 
“रित्यज्य भुग्यत इति परिभोग:' भ्र्थात्‌ जिन वस्त्राभूषणादि को एक बार भोग कर व छोड़कर फिर 
से भोगा जाता है उन्हें परिभोग कहा जाता है । 

तत्त्वाथंवातिकका र के द्वारा निर्दिष्ट इस निरुक्‍्ताथंका भ्रनुतरण हरिवंशपुराण, तत्त्वाथंश्लोक- 
बातिक और चारित्रधार में भी किया गया है| 

इस प्रकार उक्त दोनों प्रन्यों में प्रथमत: (२-४) जो उपभोग का लक्षण निदिष्ट किया गया है, 
उससे अल्त में (७२१) निर्दिष्ट किया गया उसका लक्षण भिन्न है । 


>> आज >> लडकी अअी 33.28 तल आ अत मटका टटपपद नमक डक कट मिनरल कम हि करती कर जप पतन मर न्‍ हज त कवच ली हित आह 
है. जाच-दशन-दान-लाभ-वागापभाववायाण च॒ ( ६०४), नरपभागमन्त्यमु (२-४४, शवे- २-४५), 
दिग्देशानवंदण्डविरति '***** *** (७-२१, श्वे. ७-१६) । 


२. भुकक्‍त्वा परिद्ातव्यों भोगो भुक्त्वा पुनश्च॒ मोक्तव्यः। उपभोगो5शन-वसन प्रभतिपांचेछ्धियो विषय: ॥5३॥ 


प्रस्तावना 4 


तत्त्वाधंभाष्य में उपभोग-परिभोगब्रत के प्रसंग में यह कहा गया है कि ग्रशन-पान, खाद्य, 
स्वाद्य, गन्न भौर माला प्रादि तथा वस्त्र, प्रलंकार, शयन, भप्रासन, गृह, यान भौर वाहन श्रादिजों 
बहुत पापजनक पदाय॑ हैं; उनका परित्याग करना तथा प्रल्प पापजनक पदार्थों का परिमाण करना, इसका 
सलाम उपभोग-परिभोगब्रत है। यहां यद्यपि उपभोग ग्लौर परिभोग के लक्षणों का स्पष्ट निर्देश नहीं 
किया गया है, फिर भी जिस क्रम से उक्त ब्रत का लक्षण कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि जो 
एक बार भोगने में भ्राता है उसे उपभोग भौर जो भ्रनेक बार भोगने में श्राता है उसे परिभोग कहा 
जाता है । 


तस्वार्थेसृत्र की हरिभद्र सूरि विरचित भाष्यानुसारिणी टीका (२-४) में कहा गया है कि उचित 
भोग के साधनों की प्राप्ति में जो निविष्नता का कारण है उसे क्षायिक भोग भौर उचित उपभोग के 
साधनो की प्राप्ति में जो निविध्नता का क्रारण है उसे क्षायिक उपभोग कहा जाता है। यहीं पर भागे 
उन दोनो में भेद श्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जो एक बार भोगा जाता है वह भोग भ्ौर जो 
बार-बार भोगा जाता है वह उपभोग कहलाता है। ज॑से क्रमशः भक्ष्य-पेय भ्रादि भ्ौर वस्त्र-पात्र भ्रादि। 

प्रागे (६-२६) यहाँ उक्त भोग भौर उपभोग के लक्षणों में कहा तया है कि मनोहर शब्दादि 
विषयों के भ्रनुभवन को भोग और प्रन्त, पान व वस्त्रादि के सेवत को उपभोग कहते है । 

उपभोग-परिभोगपरिमाणब्रत के प्रसंग मे यहाँ (७-१६) इतना मात्र कहा गया है कि उपभोग 
व परिभोग शब्दों का व्याख्यान किया जा चुका है। तदनुसार एक ही बार भोगे जाने वाले पुष्पाहारादि 
को उपभोग झोौर बार-बार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानता चाहिए । 

तत्त्वाथंभाष्य की सिद्धसेत गणि विरचित टीका (२-४) में कहा गया है कि उत्तम विषयसुस के 
झनुभव को भोग कहते हैं, श्रथवा एक बार उपयोग में झाने के कारण भक्ष्य, पेय और लेहा भ्रादि पदार्थों 
को भोग समभना चाहिए। विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरणुणों के प्रकष से जो उनका अनु भवन 
होता है, इसका नाम उपभोग है; भ्रथवा बार-बार उपभोग के कारण होने से वस्त्र व पात्र भ्ादि को 
उपभोग कहा जाता है । 


भ्रागे (६-२६) हरिभद्व सूरि के समान सिद्धसेन गणि ने भी उन्हीं के शब्दों में मनोहर दाब्द 
झादि विषयों के प्रनुभवत को भोग तथा झनन्‍्न, पान व वस्त्र झादि के सेवन को उपभोग कहा हूँ। 
झनथ्थंदण्डविरति के प्रसंग में (७-१६) सिद्धसेतनगणि उन दोनों का निरुक्‍ता्थ करते हुए कहते हैं कि 
“उपभुज्यत इत्युपभोग:” इसमें 'ठप' का भर्थ 'एक बार' है, तदनूसार जो पुष्पमाला भादि एक ही बार 
भोगी जाती है, उन्हें उपभोग कहा जाता हूँ। प्रथवा “उप! छाब्द का भ्र्थ अम्यन्तर' हैँ तदनुसार 
झन्तभोंगरूप प्राहार प्रादि को उपभोग कहा जाता हैँ। 'परिभुज्यत इति परिभोग:” इस निरुक्त में 
'परि' दाब्द का भप्र्थ 'बार बार' है। तदनुसार जिन्हें बार-बार भोगा जाता है ऐसे वस्त्र, गन्ध-माला भौर 
प्रलंकार भादि को परिभोग जानना चाहिए । 

सर्वार्थंसिद्धि और तत्त्वाथंवातिक के समान हरिभद्र सूरि भौर सिद्सेन गणि के द्वारा भी जो 
पूर्व में (२.४) उपभोग का लक्षण कहा गया हूँ उससे पीछे (७-१६) निर्दिष्ट किया गया उत्ती का लक्षण 
भिन्‍न है । 

पीछे के भ्रधिकांश प्रन्यकारों ने बार-बार भोगे जाने वाले पदार्थों को ही उपभोग माना है । 

श्रुतसागर सूरि ने 'उपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌' के स्थान में 'भोगोपभोगपरिमाणम्‌' पराठान्तर 
को सूचना की है, पर वह कहाँ उपलब्ध होता हैं, इसका कुछ निर्देश नहीं किया । 


प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत रुपान्तर 


भ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के द्वारा जो तत्त्वोपदेश दिया गया वह अ्रर्थमागधी प्राकृत में 
दिया गया था। गौतमादि गणधघरें के द्वारा वह प्राचारायादि श्रुत के रूप मे उसी भाषा मे ग्रथित किया 
गया । तत्परचात्‌ वही मौखिक रूप में श्रृवकेवलियों श्रादि की परम्परा से भ्गश्रुत के एकदेश के धारक 
प्राचायों तक प्रवाहित रहा । तदनन्तर भयानक दुर्भिक्ष के कारण जब साधु जन संयम के सरक्षणाथ॑ 
विभिन्‍न स्थानों को चले गये तब पारस्परिक तत्त्वचर्चा के भ्रभाव मे जो कुछ शेष रहा था वह भी 
लुप्तप्राय हो गया । इस प्रकार से उसे सर्वथा लुप्त होते हुए देख कर विचारशील मह्॒षियों ने यथासम्भव 
स्मृति के भ्राघार पर पुस्तकरूप में प्रथित किया। वही वर्तमान में हमें प्राप्त है। इस प्रकार प्रागम- 
भाषा मूलतः प्राकृत ही रही है, पर महृधियों के विभिन्‍न प्रान्तो में रहने के कारण तथा उच्चारणभेद 
ब लिपिदोष के कारण भी वह भाषा उसी रूप में भ्रवस्थित नही रह सकी व कुछ बिक्ृत हो गई । यही 
कारण है जो भ्राज एक ही शब्द के प्रनेक रूप उपलब्ध होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त समय की स्थिति को 
देखते हुए जब उमास्वाति भ्रादि महृषियों को संस्कृत में ग्रन्थरचना की प्रावश्यकता प्रतीत हुई तब 
उन्होंने संस्कृत में भी प्रन्थरचना प्रारम्भ कर दी । इसके लिए प्राकृत शब्दों का सस्कृत रूपान्तर करने 
में भी कुछ शब्द भेद हुप्ना है । 

उदाहरणस्वरूप षट्खण्डांगम की घवला टीका मे परिहार प्रायश्चित्त के दो भेदों का निर्देश 
करते हुए उसका प्रथम भेद 'झ्रणवट्ठओओ बतलाया है। हस्तलिखित प्रतियों मे इसके ये रूप और भी पाये 
जाते है-- 'अणुवट्रुवश्रो', 'प्रणुवट्रवश्नो” और “प्रणुवटओ । इसका संस्कृत रूपान्तर तत्त्वार्थथातिक श्ौर 
प्राचारसार में 'प्रनुपस्थापन” तथा चारित्रसार भौर प्रनगारधमम्रत टीका मे “अनुपस्थान' पाया जाता 
है | वही मूलरूप में बृहत्कल्पसूत्र मे अणवद्ुप्प--भ्रनवस्थाप्यां पाया जाता है । 

दूसरा उदाहरण त्रिलोकसार की गाथा ५८५४५ है। इसमें हिमवान्‌ पर्वत पर स्थित वृषभाकार 
नाली का वर्णन करते हुए उसके मुख, कान, जिद्वा और दृष्टि को तो सिंह के भ्राकार तथा भ्र, और 
शीर्ष भ्रादि को बल के भ्राकार का बतलाता गया है। इस प्रकार से उसमें झविकल वृषभाकारता नही 
रही । बस्तुस्थिति यह रही है कि ग्रन्थकर्ता के सामने इसका वर्णन करने वाली जो पूव॑ गाथा रही है 
उसमे “सिंग” शब्द रहा है। वह विक्रृत होकर ग्रन्थकार को सिंध” के रूप में उपलब्ध हुप्ना और उन्होने 
प्रकृत गाथा में उसके पर्यायवाची 'केसरी' शब्द का प्रयोग कर दिया। सिंग' शब्द के रहने से उसका 
सीधासादा' अर्थ यह हो जाता है कि उसके सीग आदि सब चूंकि बैल के समान हैं, अतएवं वह वृषभा- 
कार प्रसिद्ध हुई है । 

इसी प्रकार साधु के भ्राह्दरविषयक १६ उद्गमदोषों मे एक अ्रभिहृत नाम का दोष है। मूल 
प्राकृत शब्द प्रसिषड' रहा है' । उसका सस्कृत रूप भगवतों भ्राराधना की विजयोदया टीका (२३०) 
में अ्रभ्यहिड', मूलाराघनादर्पण मे प्रभिहड', भुलाचार वृत्ति में 'अभिघट' भौर भराचारसार (८-२० व 





१ देखिये पीछे पृ. ७६-७८ पर 'अनुपस्थापन' शब्द की समीक्षा | 
२. देखिये तिलोयपण्णत्ती भा. २, प्रस्तावना पृ. ६७० 
३. मूलाचार ६-४, १६ व २१ पिण्डनियुंक्ति €३ व ३२६. 


भ्रस्तावना प्छ 
%-३२) में 'पभिहत' पाया जाता है। वही पिण्डनियुं क्ति की मलयगिरि विरचित बृत्ति (६३ व ३२६) 
में क्रम से प्रभिदयत' प्रौर 'प््याहुत', चारिन्रसार (पृ.३३) में मुलाचार के झ्नुसार 'प्रभिषड' तथा 
अनगा रधर्मामृत (५-६ व १६) में भमिहत” उपलब्ध होता है । 
प्रकृत में यहाँ ये तीन उदाहरण दिए गए हैं । इसी प्रकार प्रनेक प्राकृत शब्दों में विकार व उनके 
विविध संस्कृत रूपाम्तर हुए हैं। उनमें से कुछ हस प्रकार हैं -- 


प्राकृत संस्कृत रुपान्तर 

झ्रज्कोवज्क, भ्ज्मोव रय भ्रध्यधि, ग्रध्यवधि, भ्रध्यवपूरक 

झधापवत्त, भ्रहपवत्त भ्रयाप्रवत्त, प्रध:प्रवृत्त, यथाप्रवृत्त 

झवाय झ्पाय, भ्रवाय न्‍ 

अबाधा, श्रबाहा, श्राबाधा अबाघा, झावाधा 

आउज्जीकरण, भ्रावज्जिदकरण, झावज्जीकरण झायोजिकाक रण, झावजितकरण 

झातचिण्ण-प्रणाचिण्ण आहिन्त-प्रनाविन्त, झाचीणं-भनाचीर्ण, 
झादृत-भ्रनादृत 

ग्राधाऊम्म, अ्रद्देकम्म, प्रायाहम्म, भ्रत्तकम्म श्राघाकर्म, भ्रघ:कर्म, आत्मष्नकमं, आात्मकर्म 

झासीविस आदशीविष, आशीरविष, आशीविष, प्रास्यविष 

उद्दावण, भ्रोह्दावण अपद्रावण, उपद्रवण 

उवसण्णासण्ण, श्रोसण्णासण्ण, उस्सण्ह्सण्हिया अवसंज्ञासंज्ञा, प्रवसन्नासन्निका उत्संज्ञासंज्ञा, 

प्रोसण्णासण्णिया उच्छलक्षणएल दिणका 


वोर-सेबा-मन्दिर ) 
बालचना शास्त्री 
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शुद्धि-पत्र 


ग्रशुद्ध 
नवस्मकर्म 

१०० 
ब्रक्षश्रक्षणवत्ति 
श्भ्‌ 

६५९१ 

१-३ 

विषय 

अडड गसहस्सा हूं 
३६ 

श्न्८ 

प्रवृत्त 

आरंभ 

भ्रष्यदि 
झज्मोवज्ज 
धय. 

प्रनवक्ष्या- 
एकवर्णनि- 
बाज, ति. १-४८ 
€. प्रा. मूल. 


“मात्मा, आदित्यवर्ण: 


गोरश्वस्य - 
सम्बन्ध: ॥ ३ 
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स्थानांग स्‌. 
कपिलव 
गासान्तर 
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प्रशाव, 
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वाहनाशन 
श्रावर्ण- 
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(जेन पारिभाषिक शब्द-कोष) 


झ्रकथा (प्रकहा) १. मिच्छत्तं वेयंतो जं अ्रण्णाणी 
कह परिकहेद। लिंगत्थों व गिही वा सा अ्कहा देसिया 
समए ।॥ (दश्व श्र. ३, नि. २०६)॥ २. मिथ्या- 
दृष्टिना अज्ञानिना लिंगस्थेन वा ग्रहिणा कथ्यमाना 
कथा श्रकथा | (अ्रभिघान० भा० १,पृ० ११४) । 
झज्ञानी मिथ्यादृष्टि चाहे लिगो (द्रव्य प्रव्नजित 
साधु) हो था गृहस्थ, उसके द्वारा कही जाने वालो 
कथा ग्रकथा है । 

श्रकन्दर्पी---प्रकन्दर्पी कन्दर्पोदीपनभापितादिवि- 
कल: । (व्य. सृ. मलय. व. १)। 

कासोहीपक बचन नहों बोलने वाले पुरुष को 
भ्रकन्दर्पो कहते हैं । 

झकररसोपशामना (भ्रक रसु वबसाम ए। )-- १. जा 
सा श्रकरणुवसामणा तिस्से दुबे णामधेयाणि--अक- 
रणुबसामणा त्ति वि अणुदिण्णोवसामणा त्ति वि, एसा 
कम्मपवादे । (कसायपा. चू. पृ. ७०७; धव. पु. १५, 
पु, २७४) । २. कंम्मपवादों णाम अटटुमों पुष्वाहि- 
यारो, जत्यथ सब्वेसि कम्माणं मुलुत्त रपयडिभेय- 
भिण्णाणं दब्ब-खेत्त-फाल-भावे समस्सियूण बिवाग- 
परिणामों ग्रविवागपज्जाञो ऋ्ञ बहुवित्थरों ्रणुवण्णि- 
दो । तत्थ एसा श्रकरणोवसामणा दट्ठव्वा, तत्थेदिस्से 
पबंधेण परुवणोवलंभादों । (जयघ.-कसायपा, 
पृ. ७०७ का टि. १); ३. एद-(करणोवसामणा-) 
व्वदिरित्तलक्खण-भ्रकरणोवसामणा णाम । पसत्था- 
इपसत्थकरणपरिणामेहि विणा प्रपत्तकालाणं कम्म- 
परदेसाणमुदयपरिणामेण विणा प्रवट्टाणं करणोव- 
सामणा त्ति वृत्त होइ। (जयध, पत्र ८५६)। ४. करणं 
किया, ताए विणा जा उवसामणा झ्करणोवर्सामणा 
गिरिनदीपाषाणवट्टससारत्थस्स जीवस्स वेदनादिभि: 
कारण॑रुपशान्तता भवति, सा प्रकरणोवसामणा । 


(कर्मंप्र. चू. उप.क.गा. १) । ५. इह द्विविधा उपशा- 
मना करणकृता&करणकृता च। तत्र करण क्रिया यथा- 
प्रवृत्ताध्पूर्वाइनिवृत्तिकरणसाध्य:  क्रियाविशेष., तेन 
कृता करणक्ृता । तद्विपरीताइकरणकृता । या संसा- 
रिणां जीवानां गिरनदीपापाणवृत्ततादिसंभववद्यथा- 
प्रवृत्तादिकरणक्रियाविशेषमन्तरेणाईपि वेदनानुभव- 
नादिभि: कारणरुपशमनो पपजायते सा5करणक्षतेत्यर्थ. 
इृदं च करणकृता5करणकृतत्वरूप॑ इंविध्यं देशोपणाम- 
नाया एव द्रष्टव्यमू, न सर्वोपशामनाया:; तस्था: 
करणेभ्य एवं भावात्‌ । (कर्मप्र. उपश. सलय. व्‌. गा. 
१, पृ. २५४) । 

४. जिस प्रकार पर्वत पर बहने वाली नो में 
अवस्थित पाषाण श्रादि में बिना किसी प्रकार के 
प्रयोग के स्वयमेव गोलाई आदि उत्पन्न हो जाती है 
उसी प्रकार ससारी जोबों के भ्रध:प्रवत्तकरण श्रादि 
परिणामस्वरूप क्रियाविशेष के बिता हो केवल 
बेदना के झनुभव झादि कारणों से कर्मो का जो 
उपशमन---उदय परिणाम के बिना शभ्रवस्थान-- 
होता है डसे भ्रकरणोपशमना कहते हैं । 


झकमंबन्ध-- १. मिच्छत्ताउसंजम-कसाय-जोगपच्च- 
एहिं अ्रकम्मसरूवेण ट्विदकम्मइयक्खंधा्ं जीबपदे- 
साथ च जो श्रण्णोण्णेण समागमों सो प्रकम्मबंधो 
णाम । (जयध, १, पु. १८७) । २. प्रकम्मबंधो 
णाम कम्मइयवर्गणादो प्रकम्मसरूवेणावद्धिदपदे- 
साणं गहणं। (जयधघ० पत्र ४५८) । 

भ्रकर्सरूप से स्थित कार्माण स्कत्धों का झौर 
जीवप्रदेशों का मिथ्यात्व ध्रादि थार बन्धकारणों के 
हारा जो परस्पर प्रवेश होता है, इसका नास प्रकर्स- 
बन्घ है । 


भ्रकमंभूमि ] 


झकसंसूमि-- १. जंबूद्ीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणेण ततो अ्रकम्मभूमीग्रो प. त॑ं.--हेमवते हरि- 
वासे देवकुरा । जबद्वीवे२ मंदरस्स पव्वयस्स उत्त- 
रेण तझो प्रकम्मभूमीणशो प. तं.--उत्तरकुरा रम्मग- 
वासे एरण्णवए। (स्थानांग ३, ४, १६७, पृ. १५०)! 
२. नवरमकर्मभूमि, भोगभूमिरित्यर्थ:। (स्थाना. 
झ्रभय. व्‌. ३, १, १३१, प्‌ १००) । ३: हेमवर्य 
हरिवासं देवकुरू तह य उत्तरकुरू वि। रम्मय एरन्न- 
वयं इय छब्भूमीउ पंचगुणा ॥ एया श्रकम्मभूमीउ 
तीस सया जुञ्नललधम्मजणठाण । दसविहकप्पमह- 
दुदुमसमुत्थभोगा पसिद्धाओ ॥ (प्रव. सारो. १६४, 
५४-५५) । ४ कृष्णादिकर्म रहिला कल्पपादप- 
फलोपभोगप्रधाना भूमयो5कर्मेभूमय' । (अ्रभि. रा. 
भा. १, पृ. १२१ ) ॥ 

४ ब्रसि-सि झादि कर्मों से रहित भूमि (भोग- 
भूमि) भ्रकमंभ्मि कही जाती है । 


झ्रऊ+मंमूमिक (भ्रकम्ममूसिय)--१- भ्रकम्मभू- 
मियस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरइया घेत्तव्वा । (व, 
पु. ११, पु ८६) २. अ्रकमंभूमिकानां भोगभूमि- 
जन्मनां मनुष्याणा » 2 »(। (समवा. झ्रभय. वृत्ति 
१०, पृ. १५) 

अ्रकमंभूमिक पद से देव शोर नारको ग्रहण किये 
जाते हैं । 

झकर्मोदय (अकम्मोदय)--प्रोकट्टणवसेण पत्तोदय- 
कम्मक्खधो भ्रकम्मोदओों णाम । (जयघ. पु. १, पृ. 
१०८) । 

झ्रपकर्षण के वश उदय को प्राप्त हुए क्मंस्कन्ध 
का नाम प्रकर्मोरय है । 

झकल्प्य (भ्रकप्प )--१. जं भ्रविहीए सेवइ। 
(जीतक. थ्‌. गा. १), २: अ्रकप्पो नाम पुढवाइ- 
कायाण भ्रपरिणयाणं गहणं करेइ । भ्रहवा उदउल्ल- 
ससणिद्ध-सस रक्खाइएहिं हत्थमत्तेहि गिष्ह््ढ। ज 
वा अ्रगीयत्येणं॑ ग्राह्मरोवहि उप्पाइयं त॑ परिभुज- 
तस्यथ अ्रकप्पों । पञ्चकादिप्रायहिचत्तशद्धियोग्यम- 
परवादसेवनविधि त्यकत्वा गुरुत रदोषसेवन वा अकप्पों । 
(जीतक. थू. वि. व्या. गाथा १, पृ. ३४-२); ३: 
तत्र पिण्ड-उपाश्रय-वस्त्र-पात्ररूप चंतुष्टयं यदनेषणीय॑ 
तदकल्प्यम्‌ । (जीतक. चू्‌. वि. व्या. पृ. ३३, २- 
35) ४. प्रकल्प्योड्परिणतपृथिवीकायिकादिय्नहण- 


२, जेन-लक्षणावली 


[ भ्रकस्मातक्रिया 


मगीता्थोपनीतोपधि - शब्या5ष्हाराशुपभोगश्च_। 
(व्यव. सू. भा. सलय. व्‌. १) । 

४ श्रवस्थान्तर को अश्रप्माप्त (सचित्त) पृथिवी- 
कायिकादि का ग्रहण और प्रगीतार्थ -- पूर्ण शास्त्र- 
झानसे रहित--दाता के द्वारा लाये गए उपधि, 
शस्पा थ झ्ाहार श्रादि का उपभोग भी साधु के लिए 
झकल्प्य--प्रग्राह्-- होता है । 

श्रकवाय (झकसाई )--१. सकलकषायाभावो- 
इकपाय: । उक्त च--प्रप्प-परोभयवाहण-बं धासं जम- 
णिमित्तकोधादी । जेसि णत्यि कसाया श्रमला 
झकसाइणो जीवा ।) (प्रा. पंचस, १-११६; धब. 
पु. १, प. ३५१ उ.); २. न विद्यते कषायो5्स्येत्य- 
कषाय: । (त. वा. ६, ४, ३) । 

१ जिस जोब के समस्त कषायों का प्रभाव हो 
चुका है वह श्रकषाय या भ्रकषायो कहा जाता है । 
भ्रकषायत्व (भ्रकषायत्त )--चरित्तमोहिणीयस्स 
उवसमेण खएण च उप्पण्णा नलद्धी, तीए अझक- 
सायत्त होदि; ण सेसकम्माण खगणुवसमेण वा। 
(धव. पु. ७, पृ. ८३) । 

चारित्रमोहनीय के उपशम श्रयवा क्षय से जो 
लब्धि--सामर्थ्यविशेष --होता है उससे जीव के 
झकषायत्व--विगतकधायता -- होतो है, शेष किसी 
भी कर्म के क्षय श्रथवा उपशम से वह अ्रकषायत्व 
नहीं होता । 

अकषायवेदनोय--देखो नोकपायवेदनीय । कपाय- 
प्रतिपेघप्रसण इति चेत्‌ न, ईषदर्थत्वान्नम: । 
यथा ग्रलोमिका एलका इति। नास्या: कच्छप- 
वललोमाभाव', किन्तु छेदयोंग्यलोमाभावे5पि ईपत्प- 
तिपेधादलोमिकेत्युच्यते, तथा नेमे कपाया अ्रकषाया 
हास्पादय इति । (त. वा. ८; ६, ३) । 

जिस चारित्रमोहनीय कर्म का ईषत (अल्प) 
कषाय स्वरूप से बेदन होता है उसकी श्रकधाय- 
बेदनीय संज्ञा है । 

झकस्मात्क्रिया--अ्रन्यस्म॑ निःसृष्टे शरादावन्य- 
घातो5कस्मान्क्रिया । (धर्मंसं. स्थो. टीका ३-२७, 
पृ. 5२) । 

दूसरे किसो को हृक्ष्य करके बाण प्रादि के 
छोड़ते पर जो उससे उसका घाते न होकर भप्रम्य 
(अ्रलक्ष्यभूत) ही किसी व्यक्ति का घात हो जाता 
है, इसका नाम प्रकस्मात्किया है । 


प्रकत्मादमय ] 


झकस्माजूथ- देखो पश्राकस्मिक भय । १. एकं 
ज्ञानमनाइनन्तमचलं सिद्ध किलेतत्‌ स्वतों यावत्ता- 
बदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः । तस्ताकस्मि- 
कुमत्र किचन भवेत्तदूभी: कुतो शानितों निःशंक: 
सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥ (समय. 
कलश १५४) । २. भ्रकस्मादेव बाह्मनिमित्तानपेक्षं 
गृहादिष्वेव स्थितस्थ राज्यादी भयमकस्माऊूयम । 
(ललितबि. मुनि, पंजिका पृ. र८)। ३. बाह्य- 
निमिसनिरपेक्ष भयं॑ ग्रकस्मादभयम्‌ । (कल्पसू. व्‌. 
१-१५) । ४. अकर्मात्‌ सहर्सव विश्र्धस्थात्तेब्वनि- 
श्रवणाद्भधयमकस्माड्ूयम्‌ । (प्रभि. रा. भा. १, प्‌. 
१२३) । 

३ बाहिरी निमित के बिना सहसा होने वाले भय 
को भ्रकस्माउूय कहते हैं । 

अ्रकामनिर्ज रा --- १. श्रकामइचा रकति रोधबन्धन- 
बद़ेपु क्ष॒तृष्णानिरोध-ब्रह्मचग्रे-भूशय्या-मलघा रण-- 
परितापादि:, अकामेन तिर्जरा प्रकामनिर्ज रा । (सं. 
सि ६-२०)। २. प्रकामनिर्जरा पराधीनतयानु- 
रोधाच्चाकुशलनिवृत्तिराहा रादिनिरोधश्च । (तत्त्वा, 
भा. ६-२०) । ३. विपयानर्थनिवृत्ति चात्माभिप्रा- 
ग्रेणाकुवंत: पारतन्थ्याद्‌ भोगोपभोगनिरोधो5काम- 
निर्जरा । (त वा, ६, १३, ७)। ४. निर्जरा कर्म- 
पुद्गलशाट , न काम. श्रपेक्षापूर्वकारिता यत्रा- 
नुप्ठाने साउकामनि््जरा, अबुद्धिपुर्वेत्यर्थं. । सा परा- 
घीनतया चारकादिवासन बावनादयकरणत: प्राणाति- 
पाताग्क रणेन तथा प्रनुरोधत्वाद्माक्षिण्यादित्यथ: । 
(त, भा. हरि. यु. ६-२०) । ४. विषयानर्थ- 
निवृत्तिमात्माभिप्रायेणाकुवंत: पारतन्ध्यादूपभोगादि- 
निरोध: भ्रकामनिर्ज रा; श्रकामस्य अ्रनिच्छतों निजे- 
रण पापपरिशाट:, पुण्यपुद्गलोपचयश्च परवशस्थ 
चामरणमकामनिजेरायुष: परिक्षय । (तस्वा. भा. 
सिद्ध. वृ. ६-१३); काम इच्छा प्रेक्षापृर्वकारिता, 
तदर्थोषयोगभाजो या निर्जरा सा कामनिर्ज रा, निर्जरा 
कर्मपुदूगलपरिहाणि:, न कामनिजेरा अकामनिर्जरा 
“अनभिलपतो5विस्तयत एवं कमंपुदूगलपरिशाट, । 
(तस्वा, भा. सिद्ध, व. ६-२० )। ६. झ्कामनिजेरा 
यथाप्रवृत्ततरणेन गिरिसरिदुपलघोलनाकल्पेनाका- 
मस्य निरभिलापस्य या निर्ज रा कम प्रदेशविघटनरूपा । 
(योगशञा, स्वो. बिब. ४-१०७) । ७. झकामा काल- 
प्ववकरमंनिर्ज रलक्षणा, सैब विपाकजा5नौपक्रमिकी 
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चोच्यते । (भ्रन.ध. टी. २-४३)। ८. स्वेच्छामन्त रेज 
कर्मनिर्जरणमकामनिर्ज रा । (त. सुलबो. बू. ६-२०) 
€. यः पुमान्‌ चारकनिरोधबन्धनबद्ध:)< »( »< 
पराधीनपराक्रम: सन्‌ बुमुक्षानिरोध तृष्पादु:ओं 
ब्रह्मचमंकृच्छू भूशयनकष्ट मलधारणं परितापादिक 
चर सहनान: सहनेच्छारहित: सन्‌ यव्‌ ईषतू कम 
निजेरयति साउकामनिजेरा इत्युच्यते । (तत्वा, बु. 
अभ्रुत, ६-२०) । 

१ कारागार (जेल) में रोके जाने पर अभ्रथवा 
प्न्‍्य प्रकार से अन्धनबद्ध (परतन्त्र) होने पर णो 
भूख-प्यास को रोकना, ब्रह्मचयय का धारण करना, 
पृथिवोी पर सोना, शरीर सें मल को धारण करना 
झौर सन्‍्ताप भ्रादि को सहा जाता है। इसका नाम 
अकास है। इस प्रकारके भ्रकाम से--भ्रनिच्छा- 
पूर्वक उपर्यक्‍त बुख के सहने से--जो कर्मनिजंरा 
हुआ करती है उसका नाम श्रकामनिर्जरा है। 
अभफासम रशा--प्रकामेन प्रनीष्सितत्वेन ख्रियते- 
$स्मिनू इति भ्रकाममरणं बालमरणम्‌ । (भ्रणि. शा. 
भा. १, पृ. १२५) । 

नहों चाहते हुए भी जो मरण भ्रा जाता है वह 
प्रकाममरण नामका एक बालमरण का भेद है । 


झकायिक--तेण परमकाइया वेदि ॥४६॥ तेन--- 
द्विविधकायात्मकजीव राशेट, पर बादर-सुक्ष्मशरीर- 
निबन्धनकर्मातीतत्वतो5श री रा. सिद्धा: अकायिका: । 
(बट्‌खं.---धवला. पु. १, पु. २७७) । 

जो जीव बादर एवं सुक्ष्म शरीर के कारणभूत 
कर्म से छुटकारा पा जाने के कारण सदा के लिए 
काय (दरीर) से रहित हो चुके हैं वे श्रकायिक--- 
निकल परमात्मा--कहे जाते हैं । 

झकाररण दोष (गप्रासेषणा दोष ) --१. प्रकारणं 
वेदनादिषट्का रणरहितम्‌ । (यु. शु. षढ्‌. स्वो. बु. 
२६ पृ. ५८)। २. यदा तपःस्वाध्याय-वैयावृत्त्यादि- 
कारणषट्क॑ बिना बल-बीर्याद्र्थ सरसाहारं करोति 
तदा पंचमो5$कारणदोष: । (झ्ि. रा. भा. १, 
पृ. १२४) । 

२ तप, स्वाध्याय व वेषाबत्ति भ्रादि छह कारणों 
के बिना ही बल-वीर्यादि की वृद्धि के लिये सरस 
(पुष्टिकर) झ्राहार करना, यह पांच प्रासेशणादोयों 
में पाँचवाँ भ्रकारण नामका वोष है। 


अकालमृत्यु | 


झकालसृत्यु--प्रकाल एव जीवित भ्रंशो5काल मृत्यु: । 
(अभि. रा. भा. १, पृ. १९४) । 

झ्रसमय सें--बद्ध श्रायुःस्थिति के पूर्व में ही-- 
जोबित का नादा होना भ्रकालमृत्यु है । 
भ्रकालुष्य--- तेषामेव ( क्रोष-मान-माया-लोभा- 
नामेव) मन्दोदये तस्य (चित्तस्य) प्रसादो5कालुप्यम्‌ । 
तत्‌ कादाचित्कविशिष्टकषायक्षयोपशमे सत्यज्ञानिनो- 
5पि भवति। कषायोदयानुवृत्ते रसमग्रव्यावत्तितोप- 
योगस्यावान्तरभूमिकासु कदाचित्‌ ज्ञानिनो5पि भव- 
तीति । (पंचा. का. श्रभृत. ब॒. १३८) । 

क्रोधादि कषायों का भन्‍द उदय होने पर जो 
चित्त की निर्मेलता होती है उसका नाम झ्रका- 
लुष्य है । 

अकिचनता--१. भ्रकिचनता सकलप्रन्थत्याग: । 
(भ. झा. विजयो. टी. गा. १४६)। २. श्रकिच- 
णदा--नास्य किचनास्त्यकिचन:, अ्रक्रिचनस्य भाव 
आकिचन्यमकिचनता उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्का- 
रापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्ति:। (मूला. बु. 
११-५) । ३. भ्रकिचणया णाम सदेहे निसगता, 
णिम्ममत्तणं त्ति वृत्तं भवइ। (दक्षव. चू. पृ. १८); 
४. नास्य किचन द्रव्यमस्तीत्यकिचनस्तस्यथ भावो- 
अकिचनता। शरीर-धर्मोपक रणादिष्वपि निमर्ममत्वम- 
किचनत्वम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६३) । 

२ ग्हीत शरीर श्रादि में--पुस्तक व पिच्छी श्रादि 
घर्मोपह्रणों में--भो संस्कार (सजावट) को दूर 
करते की इच्छा से समत्वबुद्धि न रहना, इसका 
नाम श्रकिचनता है। 

अ्रकिचित्कर (हेत्वाभास)--१. सिद्धेर्जऋचित्करो 
हेतु स्वयं साध्यव्यपेक्षया ।(प्रमाणसं. ४४, पृ. ११०); 
२. तदज्ञाने पुनरज्ञातोईकिचित्कर:। (सिद्धिवि. व्‌. 
६-३२, पृ. ४३०)॥ ३. तस्य हेतुलक्षणस्य पक्षेउ्न्यत्र 
वाघञज्ञाने पुनरज्ञातोईकिचित्कर: । (सिद्धिवि. टी. 
६-३२, पृ. ४३०) । ४. सिद्ध प्रत्यक्षादिवाधिते व 
साध्ये हेतुरकिचित्कर: ॥ सिद्ध: श्रावण: शब्द:, 
दब्दत्वात्‌ ॥ किचिदकरणातू, यथा«नुष्णोंड्निद्रेव्य- 
त्वादित्यादों किचित्कतूं मशक्‍्यत्वात्‌ ॥ (परीक्षा. ६, 
३४-३८) । ५. यथा--प्रतीते प्रत्यक्षादिनिराकृते च 
साध्ये हेतुरकिचित्कर.। (रत्ताव. ६, पु. ११४) । 
६. श्रप्रयोजको हेतुरकिचि(कर:। (न्यायदी. ३, 
पृ. १०२) 
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४ सिद्ध भ्रयवा प्रत्यक्षादि से बाधित साध्य को 
सिद्धि के लिए प्रयुक्त हेतु भ्रकिचित्तर--कुछ भो 
नहीं करने वाला--होता है । 

झ्रकुशल-अकुशल दुःखहेतुकम्‌ । (आप्तमी. व. 
का, ८5) ॥ 

दुःख देने वाले पापकर्म को भ्रकुदाल कहते हैं । 


झ्रकुशलभाव--भ्रकुशलो ( भावों ) “४विरत्यादि- 
रूप:। (व्यब. सृ. भा. मलय. व. १-३६, पृ. १६)। 
झसंयम ( भ्रविरति ) श्रावि रूप परिणामों को 
अकुशलभाव कहते हैं । 

अझकुशलमनोनिरोध -- भ्रकुशलस्यात्तंध्यानादुपग- 
तस्य मनसो निरोधो5कुशअलमनोनिरोध: । (व्यव- 
सृ. भा. मलय. व्‌. १, गा. ७७, पृ. ३०) । 
झातंध्यान श्रादि से युक्त मन के निपम्नह करने को 
अकुशलभनोनिरोध कहते हैं । 
झकृतप्राग्भार--शून्यं गृह गिरे्गृहा वृक्षमूलम्‌ 
आगन्तुकानां वेश्म देवकुल शिक्षाग़रह केनचिदक्कतम्‌ 
अक्लृतप्राग्भार कथ्यते । (कात्तिके. टी. ४४६) । 
शून्य गृह, पर्वत की गुफा, वृक्षमूल, श्रागन्तुकों 
का घर, देवकुल शोर शिक्षालय; जो किसी के हारा 
रचे नहीं गये हैं, भ्रक्ृत्प्राग्भार कहे जाते हैं । 
ग्रकृतयोगी ( श्रकडजोगी )--१. भश्रकडजोगी 
जोगं श्रकाऊण सेवइ | (जीतक. चू. पृ. ३, पं. २०) | 
२ ग्लानादी कार्ये ग्रहेपु वारत्रयं पर्यंटनमक्त्वा सेवते, 
यद्वा सथाराइसु तिन्नि वारा एसणीय अ्रन्निसिउ जया 
तइयवाराए वि न लब्भइ तथा चउत्थपरिवाडीए 
भरणेसणीय घेतव्व । एवं तिगुणं व्यापारमक्ृत्वैव जा 
[जो | बियवाराए चेव अ्रणेसणीय गिण्हइ सो भ्रकड- 
जोगी। (जोतक. च्‌. विष. व्या. पृ. ३४-४८) । 
३. अक्षृतयोगी श्रगीतार्थ । त्रीनू वारान्‌ कल्प्यमेष- 
णीयं चापरिभाव्य प्रथमवेलायामपि यतस्ततो5ल्पा- 
[आत्प्या-]नेषणीयमपि ग्राही। (व्यव. सू. भा. 
सलय, द्‌. १०, पृ. ६३४) । 

२ ग्लान प्रदि कार्य में तीन बार गुहों में घुमने 
पर भी यवि कल्प्य भौर एषणीय नहीं प्राप्त होता 
है तो चोथी बार प्रकतप्य मौर अ्नेषणीय के भी लेने 
का विधान है। इस आगमविधि के प्रतिकूल पहिली 
यथा दूसरी बार में ही जो प्रकल्प्य भ्ौर प्रनेषणीय 
वस्तुओं को ले लेता है ऐसे साधु को श्रकृतयोगी 
कहते हैं । 


अ्रकृतसमुद्घात | 


प्रकृतसपुदघधात (ग्रकदसमुर्धाद )-- १. जेसि 
आउसमाईं णामा-गोदाई वेदणीयं च्‌। ते अ्रकद- 
समुग्घादा जिणा उवणमंति सेलेसि। (भर. श्रा. 
२११०); धव. पु. १, पु. ३०४ पर उद्धुत)। 
२. आयुषा सदृश यस्य जायते कर्णां त्रयम ।स 
निरस्तसमुद्घात: इलिश्यं प्रतिपद्यते । (भ. श्रा. 
भ्रमित. पद्मानुवाद २१८३) । ३. पण्मासायुषि शेषे 
स्यादुत्पन्न॑ यस्य केवलम्‌ । समुद्घातमसौ याति 
केवली नाउपर: पुनः । (पंचसं. भ्रमित. १-३२७)। 
४. छम्मासाउगसेसे उप्पणं जस्स केवल होज्ज । 
सो कुणइ समुग्धायं इयरो पुण होइ भयणिज्जों ॥ 
(बसु. आरा. ५३०) । 

१ जिनके नाम, गोन्र और वेदनीय कर स्थिति 
में श्रायु कर्म के समान होते हैं वे चूंकि केवलिसमुद्‌- 
घात को नहीं किया करते हैं, भ्रतएव वे श्रकृत- 
समुद्घात जिन कहे जाते हैं । 
ग्रक्रभानेकान्त--ज्ञान-युखाद्यनेकाक्रमिकधर्म पिक्षया 
अ्रक्रमानेकान्त: । (न्यायकु. २-७, पृ. ३७२) । 
श्रनेकान्त दो प्रकारका है-- क्रमानेकान्त और 
झक्रमानेकान्त । एक ही व्यक्तित में जो युगपत ज्ञान- 
सुखादि श्रनेक भ्रकमिक धर्मो का भ्रस्तित्व पाया जाता 
है, यह अक्रमानेकान्त है। [अभमुक्तत्व-मुक्तत्वादि 
क्रमिक धर्मों की जो युगपत्‌ सम्भावना है वह 
क्रमानेकान्त की प्रपेक्षा से घटित होती है ।] 
श्रक्रियावादी-- १. न हि कस्यचिदनवस्थितस्य 
पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तड़ातरे चावस्थितेरभावा- 
दित्येव वादिनोउक्रियावादिन' । तथा चाहुरेके-- 
क्षणका. सर्वेसस्कारा, अस्थिताना कुतः क्रिया । 
भूतियेंषा क्रिया सं कारक सेव चोच्यते ॥ एसे 
चात्मादिना स्तित्वप्रतिपत्तिलक्षण:: । (नन्‍्दी. हरि. 
वृ. ८८, पृ. ७८५)। २. आत्म-नास्तित्वादिग्रत्यया- 
पत्तिलक्षणा भवन्त्यक्रियावादिन । (तत्त्वा. भा. 
सिद्ध, बु. ७-१८) । ३.- तथा नास्त्येव जीवादिक: 
पदार्थ इस्येववादिनों अक्रयावादिन.। (सुत्रकु, बु. 
१२-११८) । ४. तथाअक्रियां नास्तीत्यादिकां बदितुं 
पीले येषा ते उक्रियावादिन: । (सूत्रकृ. व. १२-४)। 
५. न कस्थचित्‌ प्रतिक्षणमनवस्थितस्थ पदार्थस्य 
क्रिया सम्भवति, उत्पतत्यनन्त रमेव विनाशादित्येवं ये 
बदन्ति ते अ्रक्तरियावादिन: । (नन्‍्दी. सलय. बु. ८८, 
पृ. २१५) । ६. न हि कस्यचिदवस्थितस्य पद।/भेस्य 


५, जैन-लक्षणावलो 


[ श्रक्षपकानुपशामक 


क्रिया समस्ति, क्रियोत्पत्त्याधारत्वेनाभिमत एवं काले 
पदार्थावस्थिते रभावादित्येब॑वादिनो$क्रियाबादित: । 
(नयोपदेज्ञ टी. १२८, पृ. ६५) । 

१जो भ्रवस्थानके प्रभाव का श्रसंग प्राप्त होने 
की संभावना से अवस्थान से रहित किसो भो श्रन- 
वस्थित पदार्थ की क्रिया को स्वीकार नहीं करते वे 
झक्रियावादी कहे जाते हैं । 

अ्रक्ष (भवख )--भक्खे त्ति वृत्ते जूवक्खो सब- 
डक्खो वा घेत्तव्वो। (षब. पु. ६, पु. २४०); 
जूअट्टवर्ण जय-पराजयणिमित्तकबडुश्ो खुल्लो पासभो 
वा अक्‍्खो णाम । (घव. पु. १३, पृ. १०); ग्रक्खो 
णाम पासओ । (घव. पु. १४, पृ. ६) । 

जश्ना भ्रादि के खेल में जय-पराजय को निमित्त- 
भूत कौड़ी और पांसे को श्रक्ष कहते हैं। गाड़ी के 
पहिये की घुरी को भी श्रक्ष कहते हैं । 

श्रक्ष (मापविशेष)--दर्ड धणुं जुग नालिया य॑ 
झकक्‍्ख मुसल च चउह॒त्था । (ज्योतिष्क. २-७६) । 
चार हाथ प्रमाण मापविशेष (घनूष) को श्रक्ष 
कहते हैं । 

अ्रक्ष (आत्मा ) --१- अक्ष्णोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष आ्रात्मा। (सं, सि. १-१२; त. बा. १, 
१२, २; त. सुलबो, बु. १-१२, त. व्‌. श्रुत. १, 
१२; न्यायदी. पृ. ३६ )। २. अद्नाति भुदक्ते यथा- 
योग्य सर्वानर्थानिति श्रक्ष:। यदि वः अश्नुते ज्ञानेन 
व्याप्नोति सर्वात्‌ ज्ञेयानिति अ्रक्ष: जीव: । (बहत्क- 
व. २५) । ३. 'अशूड व्याप्तो' अब्नुते ज्ञानात्मना 
सर्वानर्थान्‌ व्याप्नोतीत्यक्ष,, यदि वां श्रश भोजने' 
अश्नाति सर्वानर्धानु यथायोग्य भुडकते पालयति 
वेत्यक्षो जीव । (शराब. सू. मलय. व. गा. १, 
पृ. १३) । 

अक्ष्णोति' इत्यादि दाब्दनिरक्लि के अनुसार यथा- 
योग्य सर्व पदार्थों के जानने वाले, भोगने बाले या 
पालने वाले जीव को श्रक्ष कहते है । 
अ्क्षताचार--तत्र स्थापितादिपरिहारी प्रक्षता- 
चार: | (व्यव. सु. भा. व्‌. ३, १६४) । 

जो साधु झावध्यक में उच्चक्त होकर स्थापित 
झ्रादि आधाकर्मों तथा प्रह्दन-पानादि का भी परि- 
त्याग करता है उसका नाम श्रक्षताचार--प्रभग्न- 
चरिन्न वाला--है । 

ग्रक्षपषकानुपशामक (अ्रलवयाणुबसामग)--तत्व 


भ्रक्षम्रक्षणवृत्ति 


जे अक्खवयाणुबसामया ते दुविहा--अणादि-अपज्ज- 
वसिदबंधा चर अणगादि-सपज्जवसिदबंधा चेदि। 
(घब. पु. ७, पृ. ५) । 

जिन जीवों का कर्मबन्ध अ्रनावि-श्ननन्त है वे 
(प्रभव्य) तथा जिनका क्मंबन्ध श्रनादि होकर 
भी बिनष्ट होने वाला है वे--भिश्यादृष्टि भ्रादि 
अ्रप्रभतान्त गुणस्थानवर्तो भव्य-- भी भ्रक्षपकानुपशा- 
मक--क्षपणा या उपद्यासना न करने वाले श्रनादि 
बावर साम्परायिक कर्मंबन्धक है । 
झ्क्षम्रक्षणव॒ृत्ति--१. यथा शकट रत्नभारपरिपूर्ण 
येन केनचित्‌ स्नेहेन अ्रक्षतेप चं कृत्वा अभिलपित- 
देशान्तरं वणिगुपनयति, तथा मुनिरषि गशुण-रत्त- 
भरिता तनु झकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षम्रक्षणेन अ्भि- 
प्रेतसमाधिपत्तन प्राययतीत्यक्षम्रक्षणमिति च॑ नाम 
निरूढम्‌ । (त. वा. ६, ६, १६; इलो. वा. ६-६; 
था. सा. प्‌ २४५)। २: तथा प्रक्षस्य शकटीचक्रा- 
घिष्ठानकाष्ठस्य म्रक्षणं स्‍्नेहेन लेपनमक्षम्रक्षणम्‌ । 
तदिवाहशनमधप्यक्ष म्रक्षणमिति रूढमू, येन केनापि 
स्नेहेनेव निरवद्याहारेणायुपो$क्षस्येवाम्यज्ञ प्रति- 
विधाय गुण-रत्नभारपुरिततनुशकट्या: समाघधीष्ट- 
देशप्रापणनिमित्तस्वात्‌ । (अ्रन. घ. टी. ६-४६) । 
१ जिम प्रकार कोई व्यापारी रत्नों के बोझ 
से परिपृर्ण गाड़ी का जिस किसी भी तेल के द्वारा 
अ्रक्षत्रक्षण करके-- उसमें श्लोंगन देकर--उसे 
श्रभीष्ट स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार मुनि 
भो सम्यरदर्शनादि गुणरूप रत्नों से भरी हुई शरोर- 
रूप गाड़ी को निर्दोष भिक्षा के द्वारा श्ायु के श्रक्ष- 
म्रक्षण से--श्रायु:स्थिति के साथ इन्द्रियों को भी 
इस योग्य रखकर--प्रभीष्ट ध्यान रूप नगर में 
पहुंचाता है। इसीलिये दृष्टान्त की समानता से 
उसका नाम 'भ्रक्षश्रक्षण' प्रसिद्ध हुआ है । 
अ्क्षयराति (अ्क्खयरासो )--अहवा व सते 
वि भ्रक्सथो को वि रासी श्रत्वि, सब्वस्स सपडि- 
वक्‍्खस्सेवुबअलभादो । (घव. थु. ४, पृ. ३३६) । 
व्यय के होते हुए भी जिस राशि का कभी 
धन्त नहीं होता वह राशि झ्रक्षय कही जाती है 
“जैसे भव्य जीवराशि । इसका भी कारण यह 
है कि उष्णता एवं हानि श्लादि सब ही प्रपने प्रति- 
पक्ष--श्रनुष्णता एवं वृद्धि श्रादि--के साथ हो 
उपलब्ध होते हैं । 
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[ भ्रक्ष रअुतजश्ञान 


श्रक्षर (अवसर )--१. न कखरति भ्रणुवयोगे थिं 
ग्रबखरं सो य॒ चेतणाभावों | अ्रविसुद्धणभयाण मर्त 
शुद्धणयाणवखरं चेव | (विद्दे. भा. ४५३) । 
२. खरणाभावा ग्रक्वर केवलणाण । (भव. पु. ६, 
पृ. २१); सुहमणिगोदलद्धिअ्रपज्जत्तस्स [जैं] 
जहण्णय णाणं त॑ लद्धि-अक्खरं णाम। कंध॑ तस्स 
अवखरसण्णा ? खरणेण विणा एगसरूवेण प्रवद्ठा- 
णादों । केलणाणमक्खरं, तत्थ वड्ढि-हाणीणमभा- 
वादों । दब्बद्टिवणए सुहमणिगोदणाणं त॑ चेवे त्ति 
वा अक्‍्खर । (व. पु. १३, पृ. २६२) । ३. 'क्षर 
सचलने' क्षरतीति क्षरम्‌, तस्य नआ प्रतिषेधे5क्ष रम्‌; 
अनुपयोगेडपि न क्षरतीति भावार्थ ; तस्य सतत- 
मवस्थितत्वात्‌ । स च्‌ क. इत्यत: झ्राहइ-स च 
अ्क्षरपरिणामः चेतनाभाव:--चेतनासत्ता । केषां 
नयाना मतेनेत्याह--अविशुद्धनयमतेन नैगम सं ग्रह- 
व्यवहाराभिप्रायेण, द्रव्याथिकमूलपकृ तित्वात्‌ । शुद्ध 
नयानां तु ऋजुसूत्रादीना क्षरमेवेति गाथार्थ । 
(विश्े. भा. को. वृ. ४५३) । ४. अकारादिलब्ध्य- 
क्षराणामन्यतरत्‌ अ्रक्षरम्‌ । (कर्ंवि. दे. स्वो. ब. 
गा. ७) । 

२ अपने स्वरूप या स्वभाव को नहों छोड़ने वाले 
ऐसे हानि रहित सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
के ज्ञान को और हानि-वृद्धि से रहित केवलज्ञान 
को भी ग्रक्षर कहा जाता है । 

अक्षरगता (अवक्खरगया ) --अ्रक्ख रगया श्रणुव- 
घादिदिय-सण्णिपनिदिय-पज्जत्तभासा । (धन. पु. 
१३, पृ. २२१-२२) । 

अविनध्ट इच्द्रियवाले संज्ञी पण्चेन्द्रिय पर्याप्त 
जीयोंकी भाषा अ्रक्ष रमता भाषा कहलाती है। 
भ्रक्षरज्ञान-- चरिमपज्ञयममासणाणट्ठाणं सब्बजी व- 
रासिणा भागे हिंदे लद्ध ताहि चेव पक्खिते अक्खर- 
णाण उप्पज्जदि । (धव. पु. १३, पृ. २६४) । 
पर्यायस्मास श्रुतत्ञान के अन्तिम विकल्प में 
समस्त जीवराशि का भाग देने पर जो ज्ञान उत्पस्त 
होता है वह अक्षरज्ञान कहलाता है । 
अ्रक्षरक्षुतज्ञान (अ्रव्ल रसुदरपा रंं )--देखों झ्क्षर- 
शान । त्त (पम्जायममाससुदणाणस्स अ्रपच्छिम- 
वियप्प ) अणते हि रूवेहिं गुणिदे श्रक्लर णाम सुद- 
णाण होदि। (धव. पु. ६, पृ. २२); एगादों श्रवतच- 
रादों जहण्णेण [जं] उप्पज्जदि णाणं त॑ पअ्रवखर- 


भ्रक्षरसमास | 


सुदणाणमिदि घेत्तव्य । (घब. पु. १३, पृ. २६५) । 
पर्यायसमास श्रुतशञान के अन्तिम विकल्प को 
झनप्त रूपों से गुणित करने पर जो भ्ुतसलान उत्पन्न 
होता है वह झ्रक्षरश्रृतज्ञान कहलाता है । 
अ्रस्‍रक्षसमास ( अक्खरसमास ) -- प्रकवर- 
सुदणाणादों उबरिमाण पदसुदणाणादों हेट्विमाणं 
संखेज्जाणं. सुदणाणवियप्पाणमक्खरसमासों त्ति 
सण्णा | [धव. पु. ६, पृ. २३); इमस्स प्रवखरस्स 
उबरि विदिए अकक्‍्खरे बड्िढदे अकबरसमासों णाम 
सुदणाण होदि । एवमेगेगक्खरवरड्डिकमेण अवख र- 
समासं सुदणाण्ं वडढमाणं गचछदि जाव सखेज्जबख- 
राणि वडिढ्दाणि त्ति। (षव. पृ. १३, पृ. २६५) । 
श्रक्रक्षान के ऊपर द्वितीय अक्षर की वद्धि होने 
पर प्रक्षरसमास का पश्रयम विकल्प होता है। 
इस प्रकार संख्यात झ्रक्षरों की वृद्धि होने तक उक्त 
झक्ष रसमास श्रुतन्ञान के हितीय-ततीयादि विकल्प 
चलते रहते हैं । 

श्रक्षरसमासावरणीय -- पृणो एदस्सुवरिमस्स 
अवखररस जमावरणीयकम्म तमक्खरसमासावरणीय 
णाम चउत्थमावरण। (धर, पु. १३, पृ. २७७) । 
प्रक्षससमास ज्ञान को रोकने वाला कम शब्रक्षर- 
समासावरणीय माना जाता है । 


अक्षरसंयोग - सजोगो णाम कि दोण्णमक्ख- 
राणेयत्त, कि सह उच्चारण, एयत्थीभावों वा ? ण 
ताव 2८ »< ><। तदो एगत्थीभावों सजोगो त्ति घेत्त- 
ब्वो । (धव. पु. १३, पृ. २५०) । 

जितने भ्रक्षर सयृक्त होकर किसी एक श्र को 
प्रगट करते हैं उनके संयोगका नाम अक्षरसयोग है । 


झ्क्षरात्मक (शब्द)--देखो श्रक्षरीकृत । अक्ष- 
रात्मक: संस्कृत-प्राकृतादिख्पेणाये-म्लेच्छभाषाहेतु, । 
(पंचा. का. जय. व. ७६) । 
जो दाब्द संस्कृत और प्राकृत भझ्रादि के रूप से 
भाये व स्लेच्छ जनों को भाषा का कारण होता है 
वह झ्रक्षरात्मक कहलाता है । 


झक्षरात्मक धुतज्ञान -- वाच्य-वावकसम्बन्ध- 
संफेतसड्ूलनपूर्वक यज्ज्ञानमुत्पग्यते तदक्षरात्मक- 
श्रुतज्ञानम्‌ । (गो. जी. सम. प्र. ब जी. त. प्र. टी. 
हे१५) । 

बाध्य-वायक सम्बन्ध के संकेत को योजना- 


७, जेन-लक्षणावली 


[ अक्षीणमहानस 


पूर्वक होते वाला ज्ञान प्रक्षरात्मक अुतज्ञान कह- 
लाता है । 

श्रक्षरावरणीय- प्रव्ल रसुदगाणस्स जमावारय॑ 
कम्म॑ तमक्वरावरणीयं ।(धव. पु. १३, पृ. २७७) । 
अरक्षरअ॒तज्ञान का झ्रावारक कर्म श्रक्षरावरणोय 
करू कहलाता है । 

भ्रक्षरीकृत शब्द-देखो प्रक्षरात्मक | अबशक्षरी- 
कृत: भास्त्राभिव्यश्जक सम्कृत-विपरीतभेदादार्य- 
म्नेच्छव्यवहार हेनु: । (स. सि. ५-२४; त. बा. 
५, २४, ३; त. सुखबो, ५-२४) । 

जो प्रत्षररूप भाषात्मक शब्द शास्त्र का अभि- 
व्यञड्जक होकर संस्कृत श्रौर संस्कृत भिन्‍्न--प्राकृत 
आ्रावि- भाषाशरों के भेद से भ्रार्य एवं म्लेच्छ जन के 
व्यवहार का कारण होता है वह भ्रक्षरीकृत भाषा- 
लक्षण शब्द कहा जाता है । 

झ्रक्षिप्र ( अवग्रहभेद ) --- सणिग्गहणमसिप्पा- 
वग्गहो। (घव. पु. ६, पृ. २०); अभिनवशराब- 
गतोदकवर्त्‌ शर्नः परिच्छिन्दान: भक्षिप्रप्रत्यय: । 
(घव. पु. €, पृ. १५२; पु. १३, पृ. २२७) । 
तवीन सकोरे के ऊपर छिड़के हुए जल के समान 
पदार्थों का जो धीरे धीरे देर में शान होता है, 
उसका नाम भ्रक्षिप्र प्रत्यय है । 
झ्रक्षीरमहानस-- १. लाभतरायकम्मक्खय-उब- 
समसजुदाए जीए फुड | मुणिभुत्तसेसमण्णं घामत्थ॑ 
पियं ज क पि॥ तहिवसे खज्जंत खधावारेण चक्‍क- 
बट्टिस। भिज्माइ ण लवेण वि सा भ्रक्खीणमहा- 
णसा रिद्धी ॥ (ति. प. ४, १०८६-६०)। २. ला- 
भान्तरायस्य क्षयोपशमप्रकरषप्राप्तेम्यों यतिभ्यों यतो 
भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावा रो5पि 
यदि भुज्जीत तहिंवसे नान्‍न क्षीयेत, तेउक्षीणमहा- 
नसा:। (त. या. ३-३६, पृ. २०४; चला. सा. पृ. 
१०१) । ३. कूरो घिय तिम्मणं वा जस्स परिवि- 
सिदृूण पच्छा चक्‍कवद्दिखधावारे भुजाविज्जमाणे 
विण णिट्टादिसो अ्वखीणमहाणसों णाम। (घव. 
पु. ६, प्‌ १०१-२)। ४ भ्रक्षीणं महानसं रसवती 
येषां यस्माद्‌ भाण्डकादुदधृत्य भोजन तेम्यों दत्त 
तच्चक्रवरतिकटके5पि भोजिते न क्षीयते । (पा. योगि- 
भक्ति टीका १७, पु. २०४) । ४. महानसम्‌ भ्रन्न- 
प.कस्थानम्‌, तदश्रितत्वाद्वाधनमपि महानसमुच्यते । 
ततद्चाक्षीणप... पुर्षशतसहस्र भ्योषपि दीयमान॑ 


भ्रक्षीणमहानसिक ] 


स्वयमभुक्‍तं सत्‌ तथाविधलब्धिविशेषादत्रुटितम्‌, तच्च 
तन्‍्महानस च भिक्षालब्धभोजनमक्षीणमहानसम्‌; 
तदस्ति येषां ते तथा (अक्षीणमहानसा:) । (झपपा. 
झभय. वु. १५, पृ. २०) । ६. अक्षो्णं महानसं 
येषां ते प्रक्षीणमहानसा:, येषां भिक्षा ना-यैबंहुभि- 
रप्युपभुज्यमाना निष्ठा याति, किन्तु तेरेव जिभिते, 
ते भ्रक्षीणमहानसा: । (श्राव, भलय. व्‌. नि. ७५, 
पु. ६८०) ७. यस्मिल्तमत्रे अ्रक्षीणमहानसेर्मुनिभि- 
भक्त तस्मिन्तमत्रे चक्रअतिपरिजनभोजने5पि तहिने 
भन्न न क्षीयते ते मुनय. अ्रक्षीणमहानसा: कथ्यन्ते । 
(त. व्‌. श्रुति. ३-२६) । 

लाभान्तराय कर्म के प्रकृष्ट क्षयोपशम युक्त जिस 
आऋद्धि के प्रभाव से उस ऋद्धि के धारक सह 
के भोजन कर लेने पर भोजनशाला में शेष 
भोजन चत्रवर्तो के कटफ (समस्त संनन्‍्य) के द्वारा 
भी भोजन कर लेने पर क्षीण नहीं होता---उतना 
ही बना रहता है-- वह अ्रक्षणमहानस ऋद्धि कही 
जाती है । 

प्रक्षीएमहानसिक --देखो श्रक्षीणमहानस । १. भ्र- 
क्षीणमहानसियस्स भिक्‍वा न अ्रन्नेण णिट्ठ॒ुविज्जइ, 
तम्मिए जिमिए निद्ठाइ। (प्राव. चू. सलय. व्‌. पु. ८5० 
उ.) २. अवखीणमहानसिया भिक्‍व जेणाणियं मुणो 
तेणं | परिभुत्त चिय खिज्जइ बहुएहिं विंण उण 
सन्तेहिं ॥ (प्रव. सारो. टीका १५०४, पृ. ४२६) । 
भ्रक्षीणमहानसिफ की भिक्षा -- श्रक्षीणमहानस 
ऋद्धि के धारक महधि के ह्वारा लायी गई िक्षा--- 
भ्रन्‍्य बहुतों के द्वारा भोजन कर लेने पर भी 
समाप्त नहीं होतो, किन्तु उसी के भोजन फरने पर 
ही समाप्त होती है। इस ऋद्धि के घारक साधु 
को प्रक्षीणमहानसिक कहा जाता है । 
अ्रक्षीशमहालय-- १. जीए चउधणुमाणे समचउ- 
रसालयम्मि णगर-तिरिथा। मति यसखेज्जा सा 
भ्रवखीणमहा नया रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१०६१) । 
२ भ्रक्षीपमहालयलब्धिप्राप्ता यतयों यत्र वसन्ति 
देव-मनुष्य-तैयंग्योना यदि सर्वेर्षप ततन्न निवसेयु: 
परस्परमबाधमाना: सुखमासते । (त. वा. ३-३६; 
पू. २०४; भा. सा. पृ. १०१) ३.अ्रक्षीणमहालयद्धि- 
प्राप्ताशच यत्र परिमितभृप्रदेशेज्वतिष्ठत्ते तत्रा- 
संख्याता भ्रपि देवास्तियंञ्चो मनुष्याइच सपरिवारा: 
परस्पर बाघारहितास्तीर्थकरपषंदीव सुखमासते । 


८, जन-लक्ष णावली 
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(योगज्ञा. स्वो. विवरण १-८)। ४. श्रक्षीणमहा- 
लयास्तु मुनयो यस्मिन्‌ चतुःशये5पि मन्दिरे निवसन्ति 
तस्मिन्‌ मन्दिरे से देवा: सर्वे मनुष्या: सर्वे तिर्ये- 
ज्चो5पि यदि निवसन्ति तदा तेडखिला भ्रपि प्रन्योन्‍्यं 
वाधारहित सुखेन तिप्ठग्ति इति अक्षीणमहालयाः | 
(त. व. श्र. ३-३६) । 

जिस ऋटद्धि से सयुक्त मुनि के हारा शभ्रधिष्ठित 
चार हाथ सात्र भूमि में श्रगणित मनुष्य और तियंच 
--सभी जीव--निर्बाध रूप से समा जाते हैं वह 
श्रक्षीणमहालय ऋद्धि कही जाती है । 


ग्रक्षीरणाबास- देखो ग्रक्षीणमहालय । जम्हि चउ- 
हत्याए वि गृहाए अच्छिदे सते चकक्‍्कवट्टिबधावारं 
पि सा गुहा भ्रवगाहदि सो श्रक्वीणावासों णाम | 
(धच. पु. ६, पु. १०२) ३ 

जिस महर्षि के चार हाथ प्रमाण हो गुफा में 
अवस्थित रहने पर उस गुफा में चक्रव्तों का समस्त 
स्कन्धावार (छावनी) भी श्रवस्थित रह सकता है 
उसे अ्रक्षीणावास -अ्रक्षी णमहालय ऋद्धि का धारक 
--जानना चाहिए । 
अक्षेम--मारीदि-इमरादीणमभावो खेम॑ णाम; 
तव्विवरीदमक्खेम । (धव. पु. १३, पृ. ३३६) । 
मारि (प्लेग), ईते शौर डमर (राष्ट्र का 
भोतरी व बाहिरी उपद्रव) श्रादि के श्रभाव को 
क्षेत्र तथा उनके सद्भाव को श्रक्षेम कहा जाता है। 


अक्षोहिएणो--१. भेओउथ पढम पन्‍्ती सेणा सेणा- 
मुह हवइ गुम्मं । भ्रह वाहिणी उ पियणा चमर तहा- 
अणिविकणी शअन्तो ।। एक्को हत्थी एक्को य रहवरों 
तिण्णि चेव वरतुर्या | पश्चेव ये पाइक्‍का एसा 
पन्ति समुहिद्ठा ॥ पती तिउणा सेणा सेणा लिउणा 
मुह हवइ एक्क्र। सेणामुहाणि लिण्णि उ गुम्मं एत्तो 
समक्खाय ॥ गुग्माणि निण्णि एक्का य वाहिणी सा 
वि तिगुणिया पियणा। पियणाउ तिण्णि य चमू 
तिष्णि चमू४णिक्किणी भणिया ॥। दस य भ्रणिक्कि- 
णिनामाउ होइ अक्खोहिणी श्रहप्तलमाया । सखा 
एक्क्रेककस्स उ अ्रद्भस्स तझ्नो परिकहेमि । एयाबीस 
सहरस" सत्तरिसहियाणि झट्ट ये सयाणि। एसा 
रहाण सखा हृत्थीण वि एत्तिया चेव। एक्कं च॑ 
सयसहस्स नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । पन्नासा 
चेव तहा जोहाण वि एत्तिया संक्षा ॥ पड्चुत्तरा य 


प्रक्षौहिणी ] 


सट्ठी होइ सहस्साणि छ च्चिय सयाणि। दस चेव 
बरतुरज्रा संखा भ्रकक्‍्लोहिणीए उ॥ अद्वारस य 
सहस्सा सत्त सया दोण्णि सयसहस्साई । एक्‍्का य 
इमा संखा सेणिय अक्खोहिणीए य ।। (पउमच. ५६, 
३-११) । २. पत्ति. प्रथमभेदो5त्र तथा सेना प्रकी- 
तिता । सेनामुख ततो गुल्म-वाहिनी-पृतना-चमू: ॥ 
प्रष्टमोइनी किनी संज्ञस्तत्र भेदो बुर्घ: स्मृतः। यथा 
भवन्त्यमी भेदास्तथेदानीं बदामि ते ॥ एको रथो 
गजरचैकस्तथा पञ्च पदातय:। त्रयस्तुरज्भमा: 
सैषा पत्तिरित्यभिधोयते ॥ पत्तिस्त्रिगुणिता सेना 
तिखस्र: सेनामुब्र च ता:। सेनामुखानि च त्रीणि 
गुल्ममित्यनुकीर्त्यते ॥ वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना 
वाहिनीतवयम। चमुस्त्रिपृतना ज्ञेया चमृत्रथमनी किनी ।॥ 
श्रनीकित्यों दश प्रोक्‍ता प्राज्ञरक्षोीहिणीति सा। 
तवाज्राना प्रथक्‌ संख्या चतुर्णा कथयामि ते ॥ 
प्रक्षौहिण्या प्रकीरत्त्यानि रथाना सूर्यवर्च साम्‌ । एक- 
विशतिसंख्यानि सहल्तलाणि विचक्ष्ण: ॥ अष्टौ 
शतानि सप्तत्या सहितान्यपराणि च। गजाना कथितं 
ज्ेयं संख्यान रथसंख्यया ॥ एकलक्षं सह्ाणि नव 
पञ्चाशदन्वितम्‌ । शतत्रय चर विशेयमक्षौहिण्या: 
पदातया: ॥ पञ्चपप्टिसह्राणि पट्शती चव दशो- 
त्तरा। श्रक्षौहिण्यामियं सख्या वाजिनां परिकीरति- 
ता ॥ (पद्मच, ५६, ४-१३) | ३. नव नागसह- 
स्राणि नागे नागे शत रथा:। रथे रथे शत तुरगा: 
तुरगे तुरगे शतं नरा. ॥ एदमेक्कक्खोहिणीए पमाणं । 
(धव. पु. €, पृ. ६१-६२) । 

१ पउमचरिय झोौर पप्मवरित्र के भ्रनुसार निम्न 
सखू्या यकक्‍त रथ व हाथी श्रादि के समुदाय को 
भ्रक्षोहिणी कहा जाता है--रथ १, हाथी १, पदाति 
४ झौर घोड़ा ३३ इनके समुदाय का नाम पत्ति 
है। इससे तिगुणी--रथ २, हाथो ३, पदाति १४ 
भोौर घोड़ा €--सेना कही जातो है। तिगुणी सेना 
--रथ €, हाथी ६, पदाति ४५, धोड़ा २७-- 
सेनामुल कहलाती है। तोन सेनामुलों--रथ २७, 
हाथी २७, पदाति १३५, घोड़ा ६१--का नास 
गुल्म है। तीन गुल्मों--रथ ८१, हाथी ८१, पवाति 
४०४, घोड़ा २४३--प्रमाण वाहिनी होतो है। 
तीन बाहिनियों--रथ २४३, हाथो २४३, पदाति 
१२१५, घोड़ा ७२६--के समुदाय को पृतना कहा 
जाता है। पुतना से तिगुणी--रथ ७२९, हाथो 
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७२६, पदाति ३६४४५, घोड़ा २१८७--चमू होती 
है । तीन चम्‌ प्रमाण--रथ २१८७, हाथी २१८७, 
पदाति १०६३५, घोड़ा ६५६१--भनीकिनी कही 
जाती है। झोर इस प्रकारकी दस प्रनोकिनियों 
का नाम सस्‍रक्षोहिणी है--रथ २१८७० -- हाथी 
२१८७० --पदाति १८६३५०--घोड़ा ६५६१०० 
२१८७००। ३ धवला के शभ्रनुसार उसे श्रक्षौ- 
हिंणोी का प्रमाण इतना है--हाथों &०००+रथ 
€६००००० -- घोड़ा +  पदाति 
६००००००००० ८ ६€०६०६९०६००० एक भ्रक्षो- 


&६००००००० 


हिणी । 
अ्रगति--गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी श्रगदी । 
(घव. पु. ७, पृ. ६) । 


गति नामकर्म का शझ्रभाव हो जाने पर सिद्धि 
की गति भ्रगति कही जातो है। प्रभिप्राय यह है 
कि गति--संसारपरिभ्रमण--का कारण गति 
नामकर्म है। सिद्धोंके चूंकि उस गति नामकर्म 
झभाव हो चुका है, भ्रतः उनकी गति (भ्रवस्था) 
झगति--गति से रहित--कहो जातो है। 

झ्रगमिक श्रुत--१. श्रण्णोण्णमगभिधाणठितं जं 
पढिज्जइ त॑ अगमितं, वं प्रायसो आयारादिका- 
लियसुतं । (नन्‍्दी चू. पृ.४७)। २. गाधाति 
अगमियं खलु कालियसुत दिद्टिवाते वा। (विशेषा- 
५४६) । ३. अगमिक तु प्रायो गराथा्समानग्रन्थ- 
त्वात्‌ कालिकश्रुतमाचारादि। (नदी. हरि. व. 
पृ. ८घ६)। ४. गमा: सदृशपाठविशेषा", ते 
विद्यन्ते यस्य तत्र वा भवं तद्‌ गमिकम्‌ । तत्मनति- 
पक्षस्त्वगमिकम्‌ । (कर्म॑वि. पूर्वा. व्याख्या १४, पृ. 
८) । ५. प्रथ॑ंभेदे सदृशालापकं गमिक्रमू, इतरदगमि- 
कम । (कर्मवि., परसा. व्याख्या १४, पृ. ६)। 
६. तथा गाथा-श्लोकादिप्रतिबद्धमगमिकम्‌ । खलु 
अ्रलकारार्थ:। एतच्च प्रायः कालिकश्रुतम्‌ । यत 
आह दृष्टिवादे च। किचिद्गाथाद्रसमानग्रन्थमिति 
गाथायें: । (विशेषा, को. व. ५५२) । ७. अ्गभिकम्‌ 
असदुशाक्षरालापकम्‌, तत्‌ प्रायः कालिकश्रुतगतम्‌ । 
(कर्मवि. दे. स्वो. व्‌. ६, पृ. १७) । 

३ गाभा श्रादि से श्रसमान ग्रल्थरूप कालिक श्रत 
को प्रगसिक श्रृुत कहते हैं--जेसे भ्राचारादि 
प्रन्य। 

झगाठ (सम्यक्त्वदोष)--१. भगाढम अदृढ़म्‌ । 


झगाहँ ] 
तदथा--स्वैेन कारिते$हत्मतिमादी 'श्रयं देवों मम 
इतिं, प्रत्यस्य इति' अ्रान्या5हुद व्द्धानस्य रव-पर- 
संकल्पभेदेन शिथिलत्वम्‌ अ्रगाढत्वम्‌ । (गो. जी. म. 
भर. टीका २५)। २. वद्धयध्टिरिवात्यक्तस्थाना 
करतने स्थिता | स्थान एवं स्थित कम्प्रमगाई 
बेदक यथा ॥ स्वकारिते ऋरच्चैत्यादौ देवो&य मेउन्य- 
कारिते। प्रस्यस्यासाविति श्राम्यस्मोंहाच्छात्ोटपि 
चेध्टते । (श्रम. ध. २-५७) । 

१ क्पने हरा निर्मापत जिनप्रतिसादि के 
विषय में 'यह मेरा देव है' तथा प्रन्य के हारा 
निर्मापित उक्त जिनप्रतिमादि में 'यह श्रन्य का देव 
है! इस प्रकार के भ्रस्थिर श्रद्धान को अगाढ़ कहते 
हैं। यह सम्पक्त्व का एक दोष है। 

अगारी - १. प्रतिश्रया्थ्िभिरद्ग्यते इति श्रगार 
बेइम, तद्दानगारी | ४ ४ »« » चारित्रमोहोदये 
सत्यगारसम्बन्धं॑ प्रत्यनिवृत्त: परिणामों भावागार- 
मित्युच्यते । स यरयारत्यसावगारी बने वसन्‍्नपि। 
गृहे वसन्‍तपि तदभावादनगारमित्युच्यते। (स. सि. 
७-१६ ) । २. प्रतिश्रयाथितया भ्रद्धनारगारम्‌ ॥१॥ 
प्रतिश्रयाथिभि: जनैरइयते गम्यने तद्वित्यगारय, 
वेश्म इत्यर्थ., । अगारमस्यास्तीत्यगारी । (त. वा- 
७-१६; त. सुखबो, व. ७-१६) । ३ श्रगारं वेण्म, 
तदुपलक्षणमा रम्भ-परि ग्रहवत्ताया: । ». >< *४ एव 
द्यमप्यगा रशब्देनोपलक्ष्यते । तदेवावारम्भ परि ग्रहा- 
वगारं यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यत्तीति वा जाता- 
शंसरयापरित्यक्ततत्सम्बन्धस्य सर्थो.प्यगा री, तदभि- 
सम्बन्धाद गृहस्थ इत्यर्थ:। »< /( »: अगारमस्या- 
स्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान्‌ ग्रृहस्थ इत्यर्थ, । 
(त. भा. सि. बु. ७-१४) । ४ श्रद्भचते गम्यत 
प्रतिश्रयाधिभि: पुरुष: गृह-प्रयोजनवद्धि पुरुषपैरित्य- 
गार गृहमुच्यते । अगार गृह परत्यमात्रासो विद्यते 
यस्य स अ्गारी । (त. व्‌. श्रुत. ७-१६) । 

१ प्रगार का प्रर्थ गृह होता है। उस श्रगार 
से---तत्सम्थद्ध ममत्व परिणाम से--जो सहित 
होता है वह भ्रगारी कहलाता है। ३ श्रगार यह 
धारम्भ श्ौौर परिग्रह सहित होने का उपलक्षण है । 
हस प्रकार्क प्रारम्भ शौर परिग्रह रूप श्षगार 
(गृह) से जो सहित होता है बह भ्रगारों (गहसुथ) 
कहा जाता है । 

झगीता्ध--प्रगीताथथ: येन इछेदअताथों न गृहीतो 
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[ भुरुसचु 


गृहीतों वा विस्मारित: । (बृहत्क. वु. ७०३) । 
जिसने छेरभुत---प्रायश्चिसज्ञास्त्र--का प्रध्ययन 
नहों किया है, श्रथवा भ्रध्ययणन करके भी 
जो उसे भूल गया है, ऐसे साथु को प्रगीता् 
कहते हैं । 

अ्गुराप्रतिपत (श्रगुरपडिवण्ण )--को पुण 
गुणों ? संजमों सनमासजमों वा [त॑ अ्रपडिवण्णो 
प्रमुणपडिवण्णो | । (धर. पु. १५, पृ. १७४) । 
गुण शब्द से संय्त या संयमासंयम अभीप्ट है। 
हस प्रकारक गुग को जो प्राप्त नहों है बह अझ्गण- 
प्रतिपन्‍न--प्रसंयत--कहलाता है । 


ब्रगुणोपशामना (अगुणोवर्समरणता)--१. जा 
सा देसकर णुवसामणा तिस्से अण्णाणि दुधे णामाणि 
ग्रगुणोवसामणा त्ति च अप्पसत्युवसामणा त्ति च | 
(धव. पु. १५, पू. २७४५-७६ )। २ तथा देशस्य-- 
शोपशामनाया:--तयोढ यो... पुर्वोक्तयोनमवैययों- 
विपरीते नामथेगे । तदयथा--अगुणोंपशामना5प्रश- 
रतोपशामना च। (कर्मप्र, सलय. व्‌. उपश. २, 
पृ.२५५) । 
प्रगुणोपशामना यह देशकरणोपशामना का पर्याय- 
नाम है। (उदयावि करणों में से कुछ का 
उपश्ान्त हो जाना और कुछ का श्रन॒पश्ञान्त बना 
रहना, इसका नाम अब्रगुणोपशामना या देशकरणोप- 
शामना है) । 
अगुप्तिभय-- १ रव रूप किल बस्तुनं इस्ति परमा 
गृप्ति. रबरूुपे न यस्‍्छकत, को्पपि परप्रवेष्ट्मकुृत॑ 
ज्ञानं स्वरूप॑ च नुः। अस्थागुत्तित्तो न काचन 
भवेत्तर॒भी कुतो ज्ञानिनों निशक, सतत स्वय से 
सहज ज्ञान सदा विन्दति | (ससयप्रा. कलश १५२)। 
२ झात्मरक्षोगायदुर्गाद्यिभावान्‌ जायमानम्‌ श्रगृप्ति- 
भयम्‌ । (त.व. श्रुत. ५०२४)। ३ दृदमोहस्योदयाद्‌ 
बुद्धि, यरय चैंकान्तवादिनी । तस्वैवागुष्तिभीति. 
स्यास्तुन सास्यस्य जातुचित्‌ । (पचाष्याथी २, 
५३६) । 
२ दुर्ग (किला) प्रादि गोपनस्थान के ने होने 
पर जो श्ररक्षा का भय होता है वह श्गुप्तिभय 
कहलाता है । 
झ्रगुरलधु, अ्रगुसलघुक--१. न विद्वेत गुरु-लघुनी 
यस्मिस्तदगुरुलघुकम्‌ । नित्य॑ प्रकृतिवियुबत लोका- 


अगुरुलभु 


लोकावलोकनाभोगम्‌ । स्तिमिततरज्भोदधिसमम- 
बर्णमस्पर्शभगुदलघु । (घोड़. १५-१५) २. त गुरुक- 
मधघोगमनस्वभाव॑ न लघुकमुध्यंगमनस्वत्ाब॑ यद्‌ 
#व्यं तदगुहइलघुकम--पअत्यन्तसूक्ष्म भाषा-मतःकर्म- 
द्रव्यादि। (स्था. भ्रभय. बृ. १०, १, ७१३, पु. 
४५४०-५१) | 

गुरुता भ्रोर लघुता के न होते का तास भ्रगृदलचु 
या भ्रगुरलघुक है । 

भ्रभुरुलघु गुण -- १. अगृहनहुगा भ्रणंता तेहि अण- 
तेहि परिणदा सब्बे । देसेहि श्रमखादा सिय लोग 
सब्वमावण्णा ॥ (पचास्ति. ३१) २. स्निमित्तस्ताब- 
दनन्तानामगुरुलघुगृणाना मागमप्रामाण्यादस्युपगम्य - 
मातानां पदट्स्थानपतितया वृद्धचा हान्‍्या क्ष प्रवर्ते- 
मानाना स्वभावादेतैपामुत्पादों व्ययश्न । (स. सि- 
४५०७; ते. वा. ५-७, पृ. ४४६) | श्रगुहतघवों 
गुणास्तु तेपामगुरुतधुत्वा भिवानस्य स्वरृपप्रतिप्टत्व- 
तिवत्धनरथ स्वमावस्याविभागपरिच्छेदा, प्रति- 
समयसम्भवस्पद्रथानपतितवृद्धि-दानयोउनस्ता: । (पे 
का. प्रमृत. बृ. ३१)। ३. यदि सर्वथा गुरुत्व 
भवत सदा लोहपिण्डबदव पदनम्‌, बदि च॑ सर्वथा 
लघुस्त भवति तदा बाताहतावंनुलवत्‌ सर्वदंध भ्रमण- 
मेत्र स्थात, न व तथा; तस्मादगुरलघुत्वगुणोंठभि- 
धीयते । (ब्‌. ब्र.स. टी. ३४)। ४. श्रमुरुनहुगा अणता 
“प्रत्येक पटस्थानपतित हा नि-वृद्धि भि रचन्ता विभाय- 
परिच्छेद. सहिता अगुर्लघवों गुणा अनन्ता भवन्ति । 
ते प्रणतेहि परिणदा संब्बे-तेंः पूर्वोक्तगुणर- 
नन्‍ते: परिणता: सर्वे । सर्व के ? जीवा इति सम्बन्ध: । 
(पं. का. जयसेत व्‌. ३१ )। 

जीवादिफ व्रव्यों फी स्वरूपप्रतिष्ठा का कारण 
जो झगुरुलघु नामक स्वभाव है उसके प्रतिसमय 
सम्भव जो छह स्थान पतित वृद्धि-हानिरूप श्रनन्त 
प्रविभागप्रतिच्छेद हैं उनका नाम श्रगृदलघु गुण 
है, जो रुंख्या में श्रनन्‍्त हैं । 

अगुरुलचुता (गुण)--प्रगु्लघुता सूक्ष्मा वाग्गो- 
चरविवजिता ! (ब्रब्यानु. तक. ११-४) । 

वचन के श्रगोचर जो सुक्ष्मता है वह अगुरु- 
लघुता है--अ्रब्य का प्रगुरुलघु नामका सामान्य 
गुण है । 

अगुरुलधु नामकर्म--१. यस्योदयादयःपिण्डवद्‌ गुरु 
त्वान्ताध: पत॒त्ति, न चार्कतूलवल्लघुत्थादृरध्व ग॑छति, 
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तदगुरुलघुनाम । (सं. लि, ६८-११, त. वा. ८, 
११ १२; त. सुखबो. व. 5-११) । २. अगुरलधघु- 
परिणामनियामकमगुरुलचुनाम । (ते. भा. छ, 
१२) ।+ ३. यन्तिमित्तमगुरुलघुत्व॑ तदगुरुलघुनाम । 
(त. इलो. ८-११) । ४. अगुरुलघुनाम यदुदयान्न 
गुरुनापि लघुभवति देह: । (क्रावकप्न, टी. ३१) । 
५. भझ्रणंताणतेहि पोग्गलेहि आऊरियस्स जीवस्स 
जेहि कम्मक्खवेहितों भ्रगुरुलहुअ्नत्त होदि, तेसिमगुरु- 
अलहुअ ति सण्णा >< »< सो (पुगालक्खंधों) जस्स 
कस्मस्स उदएण जीवरुस गरुओ हलुबो वा त्ति णाव- 
डइ तममगुरुवलहुओं । (धव. पु. ६, पृ. ५८); 
जस्स कम्मस्सुदएण जीत्रस्स सगसरीरं गुरुलहुग भाव- 
विवज्जिय होदि त॑ कम्ममगरुप्लहुगं णाम । (षब. 
पु. १३, पृ. ३६४) । ६. यरय कर्मण उदयात्सवे- 
जीवानामिह कुब्जादीनामात्मीयशरीराणि न गुरूणि 
ने लघूनि स्वत:। कि तहिं ? अग्रुरुलघुपरिणाम- 
सैवावरुन्धस्ति तत्कर्मागुरुलघुमब्देनोच्यते । (तह. 
भा सि. बु. ६-१२) । ७. प्रगुरुलघुनामकर्मोदयातु 
स्वशरीर ते गुरु नापि लघु प्रतिभाति। (पंच, 
चन्द्र. स्वो. व्‌ ३- १२७ पु. ३८) । ८. यदुदयाद- 
गुझलघुत्व स्व रीरस्थ जीवाना भवति तदगुरलघु- 
ताम। (समवा. श्रभय. व्‌. सू ४२, पृ. ६३) । 
€. गरम न होइ देह नये जहुय होइ सम्बजीवा- 
ण॑। होइ हु अगृरुमलहुय अगुरुलहुयनामउदएणं । 
फरसंजि, गा. ११८) । ६०, यस्य कर्मस्कन्बस्योदया- 
ज्जीवोउनन्तानन्तपृद्गलपूर्णोड्यःपिण्डवद्‌.. गुरुत्वा- 
ननाध. पतति न चार्कतुलवल्लघुत्वादृध्ब॑मू, तदगुरु- 
लघुनाम । (मूला, थु. १२-६) । ११. यदु- 
दयात्‌ प्राणिना शरीराणि न गुरूणि, न लघूनि, 
न।पि गुरुलघूनि; किन्त्वगुरुलघुपरिणामपरिणतानि 
भवन्ति तदगुरुलधुनाम । (क्षमंप्र. यज्ञो, टीका १-१, 
पृ. ४५; षष्ठ कमें. टी. ६: पचसं. समलय. व्‌. ३-७ 
११५; प्रशाप. मलय. व्‌. सृं. २६३, पृ. ४७३) । 
१२. अगुएलघुनाम यदुदयात्‌ स्वजात्यपेक्षया नैकान्तेन 
गुरुनापि लघुदेंहो भवति। (धर्मंस. टी. गा. ६१८)। 
१३. यस्य कर्मण उदये न गुरु नापि लघु क्षरीरं 
जीवस्थ तदगुरुलघुताम । (कर्मंवि. व्या. गा. ७५) । 
१४. सर्वप्राणिनां शरीराणि यदुदयादात्मीयात्मीया- 
पेक्षया नैकान्तगुरूणि नैकान्तलघूनि भवन्ति, तदगुरु- 
लघुनाम ।(बन्धज्ञ. टो. ३८, पृ. ५१; प्रव. सारो. टी. 


'अंगृहीतग्रहणाद्धा ] 


शा, १२६२; करमंस्त. टी. वाथा १०, पृ. २५)! 
१४. यदुदयेन लोहपिण्डवद्‌ गुरुत्वेनाधों न अंश्यति, 
 अकंतुलवल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोट्टीयते, तदगुरुलघु- 
नाम | (तः व. भुत. ८-११)॥ १६. यस्योदयादय:- 
पिण्डहवद्‌ गुरुत्वान्न च पतति न चार्कतुलवह्लघुत्वा- 
दृ्य॑ गच्छति, तदगरुलघुनाम । (गो. क. जी. त. 
प्र. दी. ३३) । 

१ जिस नामकर्स के उदय से जीव लोहपिण्ड के 
समान भारी होने से न तो नीचे गिरता है भोर 
न श्राक की रई के समान ऊपर उड़ता है वह 
झगुरलघु नामकर्म कहलाता है। 
अग्रहोतग्रहणाद्धा-- भ्रष्पिदपोग्ग लपरियट्टब्भतरे ज॑ं 
अगहिदपोग्गलगहणकालो अ्रगहिदगहणद्धा णाम। 
(घव. पु. ४, पृ. ३२८) । 

विवक्षित पुद्गलपरिवर्तन के भीतर जो पश्रगृहीत 
पुद्गलों के प्रहण का फाल है वह झगृहीतग्रहणादवा 
न्ामका पुद्गलपरिवर्तन काल है । 

अगुहोत मिथ्यात्य --- १. एकेन्द्रियादिजीवानां 
घोराज्ञानविवर्तिनाम्‌ । तीव्रसन्तमसाकारं मिथ्यात्व- 
भग्ृहीतकम्‌ । (पड्चसं, भ्रमित. १-१३५) । 
२. केपाश्चिदन्धतमसायते5ग्ृही तम्‌ > >< >(। (सा. 
थ. १-४) । ३. भ्रग्रहीतं॑ परोपदेशमन्तरेण प्रवृत्त- 
त्वादनुपात्तमनादिसन्तत्या प्रवत्तंमानस्तत्त्वारुचिरूप- 
श्चित्परिणाम:। (सा. घ. स्वो. टोका १-५) । 
४. भ्रगृहीतं स्वभावोत्यमतत्त्वरुचिलक्षणम्‌ । (धर्मसं. 
थ्रा. ४-३७) । 

' ३ परोपवेश के बिना भनादि परम्परा से प्रवर्त- 
' मान प्तत्त्वश्रद्धानरप परिणति का नाम अगृहीत 
मिथ्यात्व है । 

झगृहोत-मृतेषु तेषु (बन्धुवर्गंषु) सैव स्थाद- 
गृहीता च स्वैरिणी । (लाटीसं. २-२०१) । 

अपने प्भिभावक अन्धुजनों के मर जाने पर 
स्वेच्छाचार में प्रवत कुलटा स्त्री ग्रगृहोता कही 
जत्ती है । 

झग्ति--विद्युदुल्काइशनिसंघरषसमुत्यिता सुर्यमणिसं- 
सृतादिरूपशचारिति: । (आचा. शीलांक वृत्ति १, हे, 
सृ. ३१ था. ११८ पृ. ४४)। 

जो बिजली, उल्का और वद्ध भ्ादि के संघ से 
तथा सूर्य श्ौर सूर्ंकान्त भसणि के संयोग से दाहुक 
वस्तु उत्पन्न होतो है उसे प्ररिन कहते हैं । 


१२, जैन-लक्ष णावली 


[प्रस्तिकुमार 


झर्निकाय--पुथिवीकायों मृतमनुष्यादिकाय- 
बत्‌ । ८ »( » >< एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ । (सं. 
सि. २-१३) । 
प्रस्तिकायिक जोब के द्वारा परित्यक्त काय 
(शरीर) भ्रग्तिकायः कहलाता है । जेसे--मृत 
सनृष्यादि का निर्जोव शरीर मनुष्यकाय भझ्ावि 
कहलाता है । 
झग्निकायिक (प्रगणिकाइय)-- १. पृथिवी कायो5- 
स्यास्तीति पुथिवीकायिक: तत्कायसम्बन्धवशीकृत 
आत्मा |» >< >< एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ | (स. 
सि. २-१३) । २. अ्रगणिकाइयणामकम्मोदइल्ला 
सच्बे जीवा भ्रगणिकाइया णाम । (धव. पु. १२, 
पृ. २०८) । 
जो जोव प्रग्निरुप शरीर से सम्बद्ध है वह प्रग्नि- 
कायिक कहलाता है । 


झरिनिकायिकस्थिति (प्रगणिकाइयठिदी )--श्रण्ण- 
काइएहितो अगणिकाइएसु उप्पण्णपढमसमये चेव 
भ्रगणिकाइयणामकम्मस्स उदयो होदि । तदुदयपढम- 
समयप्पहुडि उक्कस्सेण जाव असंखेज्जा लोगा त्ति 
तदुदयकालों होदि ।॥ सो कालों भश्रगणिकाइयद्ठिदी 
णाम । (घ. पु. १२, पृ. २०८) । 

अभ्रन्य पर्याय से श्रग्तिकायिक जीवों में उत्पन्न 
होने के प्रथम समय में अग्निकायिक नामकर्म 
का उदय होता है। इस प्रथम समय से लेकर 
उत्कृष्ट प्रसंध्यात लोक प्रमाण काल तक उसका 
उदय रहता है। इतने काल को प्रग्निकायिक की 
स्थिति जानना चाहिए । 


श्रग्लिकुमार--- १. मानोन्‍्मानप्रमाणयुक्ता भास्वन्तो- 
धवदाता घटचिह्ना भ्रग्निकुमारा:। (ते. भा, ४, 
११)। २. भ्रग्निकुमारा भूषणनियुक्तपूर्णणलशरूप- 
चिह्॒घरा:। (जीबाजी, ब्‌. ३-१, पृ. २६१) । 
३. अग्निकुमारा: सर्वाज्भोपाऊु पु मानोन्मानप्रमा- 
णोपपनता विविघाभरणभास्वन्तस्तप्तस्वर्णवर्णा: । 
(संग्रहणी वु. १७)। ४. श्रद्धन्ति पाताल विहाय 
क्रीडार्थमूध्वमागच्छन्तीति. श्रग्तय: । (त. बे. 
शरुत, ४-१०) । 

३ जो देव समस्त शरोरावयबों में मान व उन्मान 
के प्रमाण से सम्पन्न होते हुए विविध झ्रासरणों से 
भ्रलंकृत, तपे हुए स्वर्ण के ससात वर्ण बाले झोर 


अग्निजीव 


घट चिह्न से उपलक्तित होते हैं थे 'प्रर्तिकुमार' 
इस नाम से प्रसिद्ध हैं । 

अभ्निजीव -- समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदय: 
कार्मणकाययोगस्थों यो न तावत्‌ पृथिवी कायत्वेन 
गृह्वाति स पृथित्रीजीव: । एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ । 
(स. सि. २-१३) ! 

जो जीव धरिनतिकाय नासकर्स के उदय से संयुक्त 
होकर कार्मण काययोग में स्थित होता हुआ जब 
तक प्रर्नि को कायरूप से नहीं ग्रहण करता है 
तब तक वह भ्रग्निजीब कहलाता है । 


अ्रडःकुशित--१. भ्रद्कुशमिव कराइगुप्ठं ललाटदेशे 
कृत्वा यो वन्दनां करोति तस्थाइकुशितदोष: । 
(मूला, वु. ७-१०६) । २. भालेड्डकुशवर्दंगुप्ठ- 
विन्यासो5ड्कुशित मतम्‌ | (अन. ध. ८-१००) । 
१. जो श्रंकुश के समान हाथ के झंगूठे को मस्तक 
पर करके वन्दना करता है वह इस अंकुशित दोष 
का भागी होता है । 

अ्रद्धा-- १. श्रज्भति गच्छति व्याप्नोति त्रिकाल- 
गोचराशेपद्रव्य-पर्यायानित्य जभशब्दनिष्पत्ते. । (धव. 
पु. €, पृ. १६४) । २. णलया बाहू श्र तहा णियव 
पुद्दी उरो य सीसं च। अट्टृव दु श्रगाई देहण्णाईं 
उवंगाईं । (धव. पु. ६, पृ. ५४ उद्घृत; गो. क. 
२६) । ३. सीसमुरोश्ररपिट्टी दो बाहु ऊरुझा य 
परट्ुगा । (भ्राव. भा. गा. १६०, पृ. ४डश०)। 
४. शीर्षमुर उदरं पृष्ठ द्वो बाहू द्वी च ऊरू इत्यष्टाव- 
ड्रानि। (श्राव. भा. मलय. वृत्ति गा. १६०, 
पृ, ५६०) । शिरः:प्रभूतीन्‍्यज्भानि। (घ्मेंसं. बु. 
था. ६११)। ६. श्रज्ञानि शिर:प्रभुतीनि। (कर्म- 
बि. ब्या. गा. ७१) । 

१ जो 'अ्रद्धति' प्र्थात्‌ृ त्रिकालविषयक समस्त 
व्रव्य-पर्यायों को व्याप्त करता है वह भंग (श्रुतत) 
कहा जाता है, यह झड़ शब्द का निरकक्‍्त्यर्थ है । 
३ शरीर के शिर, वक्षस्थल, पेट, पीठ, दो हाथ प्लौर 
दो जंधायें; इन झ्ाठ भ्रवयवों को भ्रड्ढः कहते हैं । 


धड्ता-- श्रंगे स्वशरीरे पयोधर-नितम्ब-जधन- 
स्मरकूपिकादिरूपे श्रनुरागो येपां ते अज्भानुरागाः, 
तान्‌ प्रद्भानुरागान्‌ कुर्वेस्तीति भज़ूना:। (आराचा, 
नि. चू.-प्रभिधानराजेल १, पु. ३८)। 

जो कामोहीपक झपने स्ततादि युक्‍त भ्रंग (झशीर) 


१३, जेन-लक्षणावली 


[ भज़बाह्य 
सें अनुराग रखने वाले पुरुषों को श्रनुरक्त किया 
करती हैं, उन्हें भंगना कहते हैं। यह भ्रंगना का 
निरक्षित के झनुसार लक्षण है। 
अरद्भधनिभित्त--देखो अंगमहानिमित्त । वातादिप्प- 
गिदीज्ो रुहिरप्पहुदिसहावसत्ताईं । णिष्णाण उण्ण- 
याणं अंगोतंगाण दंसणा पासा ॥ णर-तिरियाणं दद्ठुं 
ज॑ जाणईइ दुब्ख-सोक्ख-मरणाईं । कालत्तयणिप्पण्णं 
झंगणिमित्तं पसिद्धं तु ॥ (ति. प. ४, १००६-७) । 
सनुष्य व तियंचोंके निम्न और उन्लत अंग- 
उपांगों के देखने व छूने से बात, पित्त एवं कफ 
रूप प्रकृति तथा रुधिर झ्रादि धातुओं को देखकर 
तोनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख, दुख एवं 
सरण को जान लेना; इसका नाम अ्रंगनिमित्त 
भ्रसिद्ध है । 

अद्भप्रविष्ट-- १. यद्भगवद्धि: सर्वश: सर्वदर्शिभिः 
परमर्पिभिरहंद्धिस्तत्स्वाभाव्यात्‌ु परमशुभस्य॒ च 
प्रवचनप्रतिष्ठापपफलस्य... तीर्थकरनामकर्म णोप्नु- 
भावादुक्‍त भगवच्छिष्येरतिशयव्धिरुत्तमातिशयवा- 
खुद्धिसम्पन्नगंणधरेद्‌ ब्यं तददभप्रविष्टमू । (त. भा. 
१-२०) । २. भ्रद्ूश्रधिष्टमाचारादिद्वादशमेदं बुद्धभ- 
तिदयडियुक्तगणधरानुस्पृतग्रन्थरथनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भगवदहेत्सवेशहिमवन्तनिगेतवाग्गडूगा5थ विमलसलिल- 
प्रक्षालितान्त करण: बुद्धधतिशयद्धियुकतगंणघरै- 
रनुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ आाचारादिद्वादशविधमजु प्रवि- 
ष्टमित्युच्यते । (त. वा. १-२०, पृ. ७२) । 
भगवत्‌ शहेंत्सवेज्ञोपदिष्ट श्र की गणघरों के 
हारा जो भ्राचारादि रुप से पभ्रगरचना की जाती 
है, उसे भ्रंगप्रविष्ट कहते हैं । 

अ्ड्बाह्य-- १. गणधरानन्तर्यादिभिस्त्वत्यन्तविशु- 
द्वागमिं: परमप्रकृष्टवाइमतिबुद्धिशक्तिभिराचार्ये: 
काल-संहननायुदोषादल्पशक्तीनां शिष्याणामनुग्रहाय 
यत्‌ प्रोक्‍्तं तदज्भबाह॒धमिति । (त. भा. १-२०) । 
२. प्रारातोयाचार्य - कृताजूपर्थप्रत्यासन्नरूपमजबा 
हाम्‌ ! १३॥ यद्‌ गणधरशिष्य-प्रशिष्य॑रारातीय- 
रधिगतश्रुतार्थतत््वे:. कालदोषादल्पमेषायुब॑ लानां 
प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्ध॑ संक्षिप्ताड्भाथंवचनवि- 
स्यासं तदजुबाहघम्‌ । (त. बा. १-२०, पृ. ७८)। 
३. भ्रद्भानि झवयवा झाचारादयस्तेभ्यो बाहबमिति 
अ्रज्भबाह॒थम्‌ | (त. भा. सि. बु. १-२०, पृ. ६०)। 
२ गणघरों के शिष्य-प्रशिष्यादि ब्रारातीय भ्राचार्यों' 


भ्रजुमहानिमित्त 


के हारा झ्रल्पबुद्धि दिष्यों के थनुग्रहाथं को गई 
संक्षिप्त प्ंगार्ष प्रन्यर्वना को भ्रड्भबाह्य कहते हैं । 
झड़ महानि्ित्त-१. वातादिप्पगिदीओ रुहिरष्प- 
हुदिस्तहावसत्ताईं । णिण्णाण उष्णयाणं श्रगोवंगाण 
दंसणा पासा ॥। णर-तिरियाणं दट्ठु ज॑ जाणइ दुक्ख- 
सोक्ख-मरणाई। कालत्त यणिप्पण्ण भ्रगणिमित्त पसिद्धं 
तु। (ति. प. ४, १००६-७), २. अ्रंग-प्रत्यंगदशे- 
नादिभिस्त्रिकालभाविसुख-दु.-खादिविभावनमड्भम्‌ ॥ 
ते. भा. ३े, ३६, ३े, पु. २०२)। ३: तत्थ 
प्रंगगयमहाणिमित्त णाम मणुस्स-तिरिक्खाण सत्त- 
सहाव-वाद-पित्त-से भ-रस-रुधिर-मास-मेदट्टि - मज्ज- 
सुबकाणि सरीरवण्ण-गंघ-रस - फासणिण्णुण्णदाणि 
जोएदूण जीविय-म रण-सु ह-दुकख-लाहालाह-पवासादि- 
विसयावगमों । (धव. पु. ६, पृ. ७२) । ४. तियंड- 
मनुष्याणा सत्वस स्व]भाव-वातादिप्रकृति-रस-रुधि रा- 
दिवातुश री रवर्ण गगन्‍्ध निम्नोननताग-प्रत्यगदर्शन -स्पशै- 
तादिभिस्त्रिकालभाविसुख - दुःखादिविभावनमगम्‌ । 
(चारिश्रसार पु. €४) ! ५. तथाग शिरोग्रीवादिक 
दृष्ट्वा पुरुषस्पष यच्छुभाशुभ ज्ञायते तदगनिमित्त- 
मिति। (मूलाचार वृत्ति ६-३०) । ६. श्रग शरीरा- 
वयवधश्रमाणस्पन्दितादिविक रफलोद मावकम्‌ । (सम- 
या. सू. श्रभय, व. २६, प्‌. ४७) । 

२३ शरीर के पअ्ंग-उपांगों को देखकर त्रिकालभावी 
सुख-बुःखादि शभाशुभ के जानने को शक्ति को श्रग- 
भहानिमित्त कहते है । 

अ्रद्भार (इंगाल)-दग्धेन्धनो विमतधूमज्वालो5- 
झ गार: इन्धनस्थः प्लोपक्रियाविशिप्टरूप' । (श्राचा- 
रांग शीः वृत्ति ६, १, हे, गा. ११८, पृ. ४४) । 
धूम झौर ज्याला से रहित धधकती हुई भ्रश्नि को 
भ्रद्धार कहते हैं । 

अड्भारकर्म-- १. देखो भ्रग्निजी विका । अंगा र- 

कम्ममिदि भणिदे अभगारसपायणट्टा कट्ठ॒दहणकिरिया 
चेत्तव्वा। भ्रथवा तेहि तहा णिव्वत्तिदेहि जो सुवण्ण- 
समाणादिवाबारों सो वि अ्रगारकम्ममिदि घेत्तव्व । 
(जयध. दे. पत्र ६५२)। २. इंगाला निहृहितुं विक्कि- 
णाति | (भाव. सू. ७)। ३. अ्रंगारकर्म अ्रगारकरण- 
विक्रयक्रिया । (श्राव. बु. सू. ७)। ४. इगालकम्म लि 
इंगाले दहिउं विविकणइ, तत्थ छण्हूं कायाणा बहो । 
पं ण कप्पइ । (श्रा. प्र. ठीका २८८ उद्धृत ) 

१ प्रंगार--कोयला---उत्पन्न करने के लिए काप्ठ 
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को जलाना, भ्रयवा श्रश्नि के द्वारा सोना, चाँदी व 
लोहा झादि को शुद्ध करना, तथा उनके विविध 
श्राभरण झौर उपकरण बनाना यहू सब अंगारकर्म 
कहलाता है । 

अ्रद्धारजी विका-भंगार-प्राप्ट्रकरणं कुभाय.स्वर्ण- 
कारिता। ठठारल्वेष्टकापाकाविति हा गारजीबिका ॥ 
(योगज्ा. ३-१०१; त्रि. ज्ञ. पु. च. ६, ३, ३३६)। 
कोयला बना कर, भाड़ भूंजकर, फुम्हार, लुहार, 
सुनार एवं ठठरे श्रादि के कार्य कर शौर ईंट व 
कबेलू भ्रादि पका कर झ्राजोविका के करने को 
श्रगार श्राजीविका कहते हैं । 

श्रद्भारदोष-- १. त होदि सयंगाल ज श्राहारेदि 
मुच्छितों संतो। ( मूला. ६-५८; पि. नि. 
६५५) । २. जेण णिग्गथे वा णिग्गथी वा फासु- 
एसणिज्ज॑ असण-पाण-खाइम-साटमं पडिग्गाहेत्ता 
मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्भोवबन्ने आ्राद्वार श्राहारे नि 
एस ण॑ गोयमा ! सदगाले पाण-भोय्ण । (भग. श्ञ. 


७, उ. १)। ३. रागेण सइगाल /€ ,' ,. ॥ (पि. 
नि. ६५६ ) । ४. प्राह्मरगाग्राद्‌ गार्बाद 
भुड्जानस्य चारित्रागारत्वापादनादगारदोप' । 


(ब्राचा. शी. व्‌. २, १, सू. २७३)। ४५. रागेणा- 
&व्मातस्यथ यद्‌ भोजन तत्‌ साज्भारम्‌ | (पिण्डलि. 
मलय. व्‌. ६५६) । ६. स्वाइनन तहातार वा प्रश- 
सयन्‌ यद्‌ भुउ क्व स राग[रिनिना चारित्रेस्थनस्याज्ा- 
रीकरणादड्रारदोप । (योगशा. स्वो.विब्र. १-३८; 
धर्मसं. स्वो. बृ.३-२३)। ७. ग्रृद्घाउद्भा रोइनत < 
2 ".। (अश्रन. ध. ५०३७); ८५. इष्टान्नादिप्राप्ती 
रागेण सेवनमज्जारदोप' । (भा. प्रा. टी. १००) । 
१ इष्ट अ्रन्न-पानादि के श्रतिगद्धता से सेवन को 
भ्रंगारदोष कहते हैं। ६ स्वादु भ्रनश्न ग्रथवा उसके 
देने वाले क्रावक की प्रदांसा करके भोजन करने 
को भी भ्रगार दोष कहते हैं । 

अडगुल-- १. कम्ममहीए वाल लिक्ख जूबं॑ जब च 
अगुलयं | इग्रिउत्तरा य भणिदा पुच्वेहि श्रट्टगूणि- 
देंहि । (ति. प. १-१०६) । २. श्रप्टौ यवमध्यानि 
एकमगुलमुत्मेधाल्यम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ६ )। ३. 
प्रट्दजवमज्भाओं से एगे अडूगुने । (भग. सू. श. ६, 
उ. ७) ४. जवमज्मा प्रद्ठु हबन्ति अगुल /< ५८ 9<। 
(ज्योतिष्क. २-७५)। ५. अष्टी मवमध्यान्येक- 
मइुगुलम्‌। ( ज्योति. मलय. बृ, २-७५ ) । 


झंगुलिदोष ] 


६. ग्रड्थन्ते प्रभाणतों ज्ञायले पदार्था श्रनेनेत्यडग- 
ले मानविशेष: । (संग्रह. दे. बु. २४४) । 
२ झाठ यवमध्य प्रमाण माप को प्रंगूल कहते 
हैं। ६ जिस माषविदेष को श्राधार बना करके पदार्थों 
का प्रमाण जाना ज्यता है उसे भगूल कहते हैं । 
श्रंगूलिदोष - १ यः कायोस्सगेंण स्थितों अग॒लि- 
गणनां करोति तस्याइुगुलिदोष. । (मूला. ब. ७, 
१७२)! २. भालापकगणनार्थमड्गुलीश्वालयत: स्था- 
नमहगलिदोप:। (योगदा. स्वो. विय. ३-१३०) । 
३-०८ 2 अंगुलीगणनाइगुली । (भ्रम. घ. ८, 
११८); अंगूती नाम दोष: स्थात्‌ । कासौ ? श्रद्ग लि- 
गणना अ्रड्गलीभि' सख्यालम्‌ । (अश्रन. ध. स्वो. 
टीका ८-११८) । 
१ कायोत्स्ग करते समय अश्रगुलियोंसे मंत्र गणना 
करने को अंगुलिदोष कहते हैं । 

अडःगुण्ठप्रसेनी (प्रश्तिका)--यया (विद्या) 
आइूगुष्ठे देवशाकार. क्रियते सा श्रइगप्ठप्रमेनिका 
विद्या । (अ्रश्नि. रा. भा. १, पृ. ४३) । 
जिस विद्या के द्वारा देवता को श्रगूठे के ऊपर 
प्रवतीर्ण कराया जाता है, उसे भ्रह गुष्ठप्रसेनी या 
भ्रड्ट गष्ठप्रश्निका विद्या कहते हैं । 
श्रद्धोपाड्रनाम -१. यदुदयादज्भोपाज़विवेकस्तद- 
ज्लीपाजूताम। (स. सि. ४-११; त- इलो. ८-११; 
भ. श्रा. मूला. २१२४) । २. यदुदयावज़पाड़- 
विवेकस्तवद्भोपाड्रतास्त ॥ ४॥ यस्थोदयाच्छिर:- 
पृष्ठोग-ब हुदर-सलालक-पाणि - पादानामप्टानामड़ानां 
तद॒भेदाना च ललाट-नासिकादीना उप'ज्रानां विवेको 
नवति तदज्लोपाजूनाम । (त. बा. ४-११; गो. क. 
जी.प्र.ढी.गा. ३२) ३. भ्रज्भोपा ज्ूनाम औदारिकादि- 
शगीरत्रयाद्भोपाज्डुनिवंर्तक यदुदयादज्ोपाडुास्युत्प- 
झन्‍्ते शिरोःइगुल्यादीनि। (ल. भा. हरि. बृत्ति 
२-१७) । ४. अज्जोपाज़ुनाम यदुदयादक्छोपाज़- 
निवृत्ति: । शिरप््रभूतीन्यद्भानि, श्रोवादीस्युपा- 
ज्रानि । (आ,. प्र. टी. २०)। ५ जस्स कम्मवखं- 
घस्सुदएण सरीरस्समोवगणिप्फत्ती होज्ज, तस्स 
कम्मक्खधस्स सरीरंगोवंगं णाम ) (धब. पु. ६, पृ. 
४४) | ६. जस्स कम्मस्युदएण भ्रट्ठण्णमंगाणमुवंगाण॑ 
च णिप्पत्ती होदि त॑ प्रगोव॑ंग॑ं णाम । (धब. पु. 
१३, पृ. ३६४.) ( ७. पञचविधौदारिकश री रनामादि- 
कार्येण साथितं यदेषामेवाज्भोपाडुनिव त्तिकारणं 
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तदख्ोपाज़नाम । (अनु. हरि. व. पृ. ६३) । ८. 
प्रगोपाजुनिवन्धनं नाम ब्रद्धोपाजूनाम । बदुदया- 
च्छरी रतयोपात्ता श्रपि पुद्गला प्रज्ञोपाड्रविभागेन 
परिणमन्ति तत्कर्माज़रोपाड्रं नाम । ( कर्म. १ )। 
६, भ्रद्भावि शिरपप्रभतीनि उपाजुन्यड्गुल्यादीनि, 
यस्य कमंण: उदये सर्वाष्यड्भोपाहुगानि निष्पश्चन्ते 
तदइझगोपाइगनाम चर ज्ञातव्यम्‌ । (कर्मबि. व्या. 
७१, पृ. ३२), १०. यदुदयाच्छरीततयोपात्ता श्रपि 
पुद्गला अजद्भोपाड़विभागेन परिणमन्ति तत््कर्मापि 
प्रज्ञोपाजञनाम । (कर्मवि. दे. स्त्री. टी. गा. २४)। 
११. भ्रद्भोपाज्नाम यदुृदयादज्भोपाजु निष्पत्ति: । 
(धर्मंस, मलय. व्‌. गा. ६१७) । १२. यदुदयादज्भो- 
पाड्डव्यक्तिमंदति तदड्लोपाड्भम । (त. व. झुत. 
८-११) । १३. यदुदयादंगोपागविवेकनिष्पत्तिः 
तदंगोपांग नाम, यस्य कमंण उदयेन नालक-बाहुरू- 
दर नितम्बोर पृष्ठ-शिरांस्यप्टावंगानि उपांगानि च 
मूद्धंकरोटि-मस्तक-ललाट-सन्धि-भुज-कर्ण - नासिका- 
नयनाक्षिकूप-हनु - कपोलाघरौष्ठ-सृक्‍्क-तालु-जिल्ठा- 
ग्रीवा-स्तन-चुचुकांगुल्यादीनि भवन्ति तदगोपांगम्‌ । 
(मूला. व. १२-१६४) । 

१ जिस नामकर्म के उदय से हस्त, पाव, शिर 
झादि अंगों का श्रौर ललाट, नासिका भ्रादि उपांगों 
का विवेक हो उसे श्रांगोपांग नामकर्म कहते हैं । 
झ्रड़्िश्रक्षालन -- ग्रड्ध्रिक्षालनं तथास्बीकृत- 
निवेशितसयतस्य प्रासुकोदकेन पादधावन तत्पादोदक- 
वन्‍्दनं व । (सा. घ. सती. टी. ५-४५) । 

पडिगाहे हुए ताधु के प्रासुक जल से पेर धोने घ 
पादजल के वन्दन को भ्रष्टि' प्रक्षालन कहते हैं । 
भ्रचक्ष॒दर्श त (अचक्खुदंसण)-- १. सेसिंदियप्पयासो 
णायध्वों सो अ्चवख त्ति। (पंचसं. १-१३६; गो.जो. 
४८४) २. शेषन्द्रियदेंशनमनयनदर्धनं भ्रवक्षुद्शनम्‌ । 
(पंच. च. स्वो. बु. २-१२२) । ३. एवं (चक्षुदशे- 
नवत्‌--भ्रचक्ष्‌दर्शवावरणी यकम॑ क्षयोपशमत:.. अ्रव« 
बोधव्यापृतिमात्रसार सूक्ष्मजिजश्ञासाहपमवग्नहप्राग्जन्म- 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमसम्भूत॑ सामान्यमात्रग्ाछ- 
वग्नहव्यद्धभं॑ स्कन्धावारोपयोगवत्‌) भचक्षुदर्शन 
शेषेन्द्रियोपलब्धिलक्षणम्‌ । (त. भा. हरि.बु. २-८ )। 
४. दिद्दुस्स य ज॑ सरणं णायव्यं त॑ भ्चवखु त्ति ॥ 
धब. पु. ७, पृ. १०० उ.); दिद्वस्स देषेन्द्रियैं: प्रति- 
पन्‍नस्या थस्य, ज॑ यस्मात्‌, सरणं भ्रवगमनम्‌, णायब्बं 


अचक्षुदर्शन ] 


त॑ तत्‌ भ्रचयखु तति प्रचक्षुद्शंनमिति । सेसिदिय- 
णाणुप्पत्तीदों जो पुव्वमेव सुवसत्तीए अ्रप्पणों विस- 
यभ्मि पड़िबद्धाए सामण्णेण संवेदों भ्रचकक्‍बुणाणुप्प- 
त्तिणिमित्तो तमचकबृदंसगमिदि । (धब. पु. ७, प्‌. 
१०१; सोद-बाण-जिव्भा-फास-मर्णेहितों समु- 
प्वज्जमाणणाणक्रारणसगसवेयणम चक्खुदसण णाम । 
(व, पु. १३, पे. ३५५); शेषेन्द्रिय-मनसा 
दर्शनमचक्षुदशनम्‌ । (धव, पु. ६, पृ. ३३) । 
५. शेषेन्द्रियमनो विषयमत्रशिष्टमचन्षुदंशन म्‌ । (त. 
भा. सिद्ध, बूृ. 5-८५) । ६. यत्तदावरणक्षयोपशमा- 
च्चक्षुवेजितनेत रचतु रिन्द्रिया निन्द्रिया वलम्वा च्च मूर्ता- 
मूतंद्रव्य विकल॑ सामान्येनावबुब्यते तदचक्ष्‌द॑शं- 
तम्‌ । (पंचा. का. अमृत. बे. ४२)। ७. एवमचल्षु- 
देशंन शेषेन्द्रियसामान्योपलब्धिलक्षणम्‌ । (प्रनु. 
हरि. व. पृ. १०३)। ५. वेषेन्द्रियज्ञानोत्पादक- 
प्रयत्तानुविद्धगुणीभूतविशेषत्तामान्यालोचनमचक्षुदेर्श - 
तम्‌। (भूला. बु. १२-१८८)। €. शेपाणां पुन- 
रक्षाणामचक्षुदेशन जिने: ॥ (पंचसं. श्रभि. १-२५० )। 
१० भ्रचक्षपा चल्षुव्॑ज-शेपेन्द्रियचतुप्टयेन मनसा च 
दर्शन सामान्यार्थप्रहणमेवाचक्ष॒दंशंनम्‌ । (शतक. 
मल. हेस. व्‌. २७) । ११. अचक्षपा चल्षुवंजंशेषे- 
द्धिय-मनोभिदंशनमचक्षुदर्शरम्‌ । (प्रज्ञाप, मलय- 
व्‌. २३-२६३; जीवाजी. सलय. व्‌. १-१३; कर्म- 
प्र. यशो. टी. १०२) । १२. अ्रचक्षुपा चक्षुवर्ज- 
शेपेन्द्रिय-मनोभिदर्शन स्व-स्वविषये सामान्यग्रहणम- 
चक्षुद्धनम्‌ । (प्रज्ञाप, मलय, बु. २९-३१२) । 
१३. अचक्षुपा चक्षुवेजेन्द्रियचतुप्टयेन मनसा वा 
दर्शनं तदचक्षुदेशंनम्‌ । (स्थाना. भश्रभय. व्‌. €, ३, 
६७२, कर्मेस्त. गोबिंद. टी. गा. ६, पृ. ८5३) । 
१४, सामान्‍्य-विशेषात्मके वस्तुनि भ्रचक्षुपा चक्षुव॑र्ज- 
शेषेन्द्रिय-मनोभिदेशन स्व-स्वविषयसामान्यग्र हणम- 
चक्षुदेशनम । (बडशी. मलय, वृ. १६) । १५. शेषे- 
न्द्रिय - नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति बहिर जुद्रव्ये- 
दि्िय-द्वव्यमनों बलम्बेन यन्मृत्तमू्त च वस्तु निवि- 
कल्पसत्तावलोकेन यथासम्भव पश्यति तदचक्षुरदर्श- 
तम्‌ । (पचा. का. जय. घु. ४२) । १६. स्पशेन- 
रसन-प्राण-श्रोत्रेन्द्रियाव रणक्षयोपशमत्वात्‌ स्वकीय- 
स्वकीयबहिरड्रद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूत्त॑ सत्तासा- 
मान्य विकल्परहित॑ परोक्षरूपेणेकदेशेन यत्‌ू पश्यति 
तदचक्षुदंशनम्‌ । (बू. द्रव्यसं, टी. ४)। १७. इतरैने- 
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यनवर्जे रिच्द्ियेमेससा भ दर्शनमितरदशंनम्‌। (पंच. 
मलय. वृ. ३-४) । १८- यः सामान्यावबोध: स्था- 
च्चक्षुवेर्जापरेन्द्रिय. । प्रचक्षुदेशन तत्स्यात्‌ सर्वेबामपि 
देहिनाम्‌। (लोकप्र. ३-१०४५)। १६. शेषेर्द्रिय-मनो- 
भिर्दशनमचक्षु्द्शनम्‌ । (कर्मंत्र. यशोवि. टी. १०२) 
७ चक्षुरिन्द्रिप के सिवाय शेष चार इन्द्रियों श्रोर 
भन के द्वारा होने वाले सामान्य प्रतिभास या झब- 
लोकन को भ्रचक्षुदशंन कहते हैं । 

प्रचक्षुबशनावररा (भ्रचकक्‍्खुदंसरावरसणीय ) 
--६* तत्‌ (होषेन्द्रिय-मनोंदर्शन) आवृणोत्यचक्षुदंशे- 
नावरणीयम्‌ ॥। (घब. पु. ६; पृ. ३३); तस्स 
अचक्खुद्सणस्स श्रावारयमचक्खुदसणावरणीय । 
(धव. पृ. १३, पृ. ३५५) । २. अचक्षु्देशतावरणं 
शेपन्द्रियदशनावरणम्‌ । (श्रा. प्र. टो. १४)। 
३. शेषन्द्रिय-मनोविपयविशिष्टमचक्षुदेशनम्‌, तल्‍ल- 
ब्धिघात्यचक्षुदशनावरणम्‌ । (तत्त्वा. भा. सि. व्‌. 
८-८) । ४. तस्य (पचक्षुदंशंनस्प) झ्रावरणम्‌ 
अचक्षुदईशंतावरणम्‌ । (मूला. बृ, १२-१८८) | 
५. इतरदशंनावरणमचक्षुदेश॑ंनाव रणम्‌--चक्षुवेर्ज शेषे- 
र्िय-मनोदर्शनावरणम्‌ । _( धर्मससं, मलय. बृ. 
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६११. )। ६. चक्षुव॑जंशेषेन्द्रिय-मनोभिर्द शंनमचक्षु- 


देशेनमू,. तस्यावरणीयमचक्षुदेंशनावरणीयम्‌ । 
(प्रज्ापा भलय. वृ. २३-२६३; कमंप्र. यशो- 
टीका १०२) । 


१ प्रचक्षुदंशंन का श्रावरण करने वाले कर्म को 
भ्रचक्षुदंशनावरण कहते हैं । 
झचक्षु:स्पश--चक्षुषा स्पृश्यते गह्ममाणतया युज्यते 
इति चक्षु स्पशम्‌--स्थूलपरिणतिमत्पुद््‌गलद्रब्यम्‌ । 
भ्रतोष्ल्यदचक्षुःस्पर्श म्‌। (उत्तरा, नि. ४-१८६) । 
जिस स्थूल परिणाम वाले द्रव्य को चक्षु इन्द्रिय 
के हारा प्रहण किया जा सकता है उसका 
नाम चक्षुःस्पर्श है। भ्रचक्ुःस्पर्श इसके विपरीत 
समझना चाहिये । 

श्रचरमसमय-सयोगिभवस्थ - केवलज्ञान--तत:ः 
(चरमसमयात्‌) प्राक शेषेषु समयेषु वर्तमान- 
मचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञानम्‌ । [पप्राव, 
सलय. व्‌. ७८, पृ. ८३) । 

सयोगिकेवली के अन्तिस समय से पूर्ववर्तों दोष 
समयों में वर्तमान केवलज्ञात को अ्रचरमसभय- 
सपोगिभवस्थ केवलशान कहते हैं । 


अचारित्र] : 


झथलारित्र ( भध्च्चरिद ) -- पारित्त-पडिणिबद्ध 
कसाय॑ जिणवरेहि पण्णतं । तस्सोदएण जीवो भच्च- 
रिदो होदि णादव्यों ॥ (समयत्रा, १७३) । 
चारिभरोधक कयाय के उतय से चारित्र के 
प्रतिकूल झाचरण करने को प्रचारित्र या प्रसंयम- 
भाव कहते हैं । 

भ्णित--- ६. धात्मन: परिणामविशेषश्चित्तम्‌ ॥ १॥। 
झात्मनश्चैतन्यविशेषपरिंणामश्चित्त मू, तेन रहितम्‌ 
प्रचित्तम । ( त. वा. २-३२ )। २. न विद्यते 
चित्तमस्मिन्नित्यचित्तम्‌ भ्रचेतनं॑ जीवरहितं प्रासुक 
वस्तु । (झभि. रा. भा. १, पृ. १८५); पत्ताणां 
पुप्फाणं सरइफलाणं तहेव हरिश्राणं ॥ विटस्मि 
मिलाणम्मि य णायव्यं जीवविप्पजदं ।६॥ (झमि. 
रा. भा. १, पु. १८६) । 

१ जो योनि चंतन्‍्य परिणामविशेष से रहित प्रदेशों- 
बाली होती है, वह प्रचित्त कही जाती है । 
झचित्तकाल -- अचित्तकालो जहा--घूलीकालो 
चिकक्‍्खल्‍लकालो उण्हकालो वरिसाकालो सीदकालो 
इच्चेवमादि । (घव. पु. ११, पृ. ७६) । 

शीत, उष्ण, वर्षा झोर घूलि श्रादि के निभिस से 
तत्सम्बद्ध काल को भी ्तित्तकाल कहते हैं । 
प्रचित्तगुण योग (भ्रच्चित्तमुणजोग )--भ्रच्चित्त- 
गुणजोगो जहा रूव-रस-गंघ-फासादीहि पोस्यल- 
दब्वजोगो भ्रागासादीणमप्पप्पणों गुणेहि सह जोगो 
वा। (धव. पु. १०, पृ. ४३३) । 

कप, रस. गन्ध श्ौर स्पश श्रादि भ्रचित्त गुणों के 
साथ पुदृगल का तथा हसी प्रकार प्रन्य श्राकाश 
झादि व्रव्यों का भी झपने-प्पने गुणों के साथ जो 
संयोग है, उसे भ्रलिसगृणयोग कहते हैं । 
ग्रचिसतबृष्यतिरिक्तव्रव्यास्तर (भ्रच्चिततव्वदि- 
रित्तवव्यंतर )--अचित्ततव्वदिरित्तदव्वंतर'ं णाम 
घणोप्रहि-तणुवादाणं मज्के ट्विप्लो धभाणिलो ।(धब. 
पु. ५, प्‌. रे ) | 

धनोंदषि शोर तनुवात के मध्य में स्थित घनानिल 
को प्रचित्त-तवृध्यतिरिक्त व्रष्यान्तर कहते हैं । 
भ्रचित्तदव्यपुआा--१- तेसि (जिणाईणं) च शरी- 
राणं दव्वसुदस्स वि प्रचित्ततूजा सा। (बसु. भा. 
गा. ४४५०) । २. तेषां तु यच्छरी राणां पूजन सा- 
अपराच॑ना | (घ. सं. भ्रा. €, ६३)। 
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जिनदेवादि के गणित्त--पोद्गलिक ---जड़ धरीरकी 
झोर प्रव्यश्युत की भी जो पूजा की जाती है, बह 
झ्रचित्तद्रध्यपूजा कहलाती है । 

अचिततव्रव्यभाव (भ्रवित्ततव्यभाव ) -- भ्रचित्त- 
दव्वभावों दुविहो--मुत्तदव्वभावो श्रमुत्तदव्वभावों 
चेदि । तत्थ वण्ण-गंध-रस-फासादियो मुततदब्व- 
भावों । भ्रवगाहणादियो उप्रमुत्तदव्यभावो । [ प्रचेद- 
णाणं मुत्तामुत्तदव्वाणं भावों भ्रचित्तदव्वभावों ।] 
(धव. पु. १२, पृ. २) । 

प्रचित्तत्र.पभाव दो प्रकारका है-मूर्त्रव्यभाव 
झोर प्रसृतंव्रव्यभाव । उनमें वर्ण-गन्धादि भाव मूत्- 
द्रव्यभाव भर अवगाहन भ्रादि भाव प्मृतंव्रव्य- 
भाव है। इन दोनों ही भावों को--मूर्त श्र श्नमूर्त 
ग्रथित्त (प्रजीव ) व्रव्योंके परिणामों को--अभचित्त- 
व्रष्यमाव समझना चाहिये । 

झचित्तद्रव्यवेदना (अ्रचित्तदव्ववेय रा ) -- भचि- 
त्तदव्ववेयणा पोग्गल-कालागास-घम्माधम्मदब्बाणि। 
(धव. पु. १०, पृ. ७) । 

झचेतन प्रुदूगल, काल, झाकाश, धर्म भौर 
अधर्म व्रव्यों को भ्जितनोंकर्म-नोभागभव्रव्यवेदना 
कहते हैं । 

अधित्तद्रव्यस्पशंव (झ्चित्ततरव्यफोसर ) -- 
भक्ित्ताणं दव्वाणं जो प्रण्णोण्णसंजोग्रो सो भ्रचित्त- 
दव्वफोसणं । (घर. पु. ४, पु. १४३) । 

झचेतन द्रव्यों का जो पारस्परिक संयोग है, वह 
प्रथित्तद्रव्यस्परशन है । 

झचित्तद्रव्योपक्रम-- १. अचित्तद्रव्योपक्रमः कन- 
कादे: कटक-कुण्डलादिक्रिया । (उत्तरा, नि. व्‌. १, 
२८) । २. से कि त॑ भ्रचित्तदव्वोवक्कमे ? खंडा- 
ईण॑ गुडाईणं मच्छंडीणं से त॑ भ्रचित्तदव्वोवकक्‍्कमे । 
(श्रनुयो. सू. ६५) । ३- खंडादय: प्रतीता एवं । 
नवरं मच्छडी खंडशक रा, एतेषां खण्डायचित्तद्रब्या- 
णामुपायविशेषतो माधुर्यादिगुणविशेषकरणं परि- 
कर्मणि स्वंथा विनादकरणं वस्तुनाशे झचित्तद्रव्योप- 
क्रम: | झनुयो. सस. हेप यु. सू. ६५) । 

१ सोता-चांदी भ्रादि अ्रजित्त द्रव्यों के कड़ा व कुंडल 
झादि बनाने को प्रक्रिया को प्रश्विसद्॑ब्योपफ्रम कहते 
हैं। ३ कांड व गुड़ भ्रादि झ्देसन द्रव्यों में उपाय- 
विदोध से भाधुर्यादि युणों के उत्पादन की प्रक्रिया 
को भी भ्रिशट्रज्योपक्स कहते हैं । 


अजिततनोकर्मद्रव्यवन्धक 
झजिसतोकर्मग्रध्यवन्थक (प्रशित्तरोकम्मदव्व- 
अंघय ) --- भजित्तणोकम्मबंधया जहा कट्ठाण 
बंधया, सुप्पाणं बंधया, कडयाणं बंधया इच्चेवमादि । 
(भव. वु. ७, पृ. ४) ! 

झवेतम लक्ड़ियों को वन्‍्यकों (बढ़ई), सूप व 
होकरी झ्ावि के बन्धकों (बसोर) तथा चटाई झादि 
के बन्जकों को झजिततोकसंव्रब्यवन्धकः समझना 
चाहिये । 

प्रचित्तपरिग्रह--प्रचित्त रत्ल-वस्त्र-कुषयादि, तदेव 
बाधित्तपरिग्रह: । (प्रा. वूं. यू. ५) । 

राशन, वस्त्र भोर सोना-चाँदी भादि भ्रचित्त परिप्रह 
कहलाते हैं । 

झणितप्रक्रम (प्रचित्तपतकम )--हिरण्ण-सुवष्णा- 
दीणं पक्‍कमों भ्चित्तपत्कमो णाम । (षव- पु. १५, 
पृ. १५)। 

सोना व साँदी झ्ादि के प्रक्रम को भ्रचित्तप्रक्रम 
कहा जाता है । 

प्रचित्तमड्ल-भवित्तमजूलं कृत्रिमाकृत्रिमचेत्या- 
लयादि: ! (धव. पु. १, पु. २८) । 

कृत्रिम व भ्रकृत्रिम चेत्यालय श्रादि भ्रचित्त 


मडूल हैं । 
अ्रचित्तयो निक--तत्राचित्तयोनिका देव-तारका: । 
देवाइवच. नारकाइचाचित्तयोनिका,, तेषा हि 


योनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयो४चित्त: । (त. वा. 
२, ३२, १८) । 

झचित्त उपपादस्थान पर उत्पन्न होने वाले देव 
व नारकी भ्रचित्तयोनिक हैं। 

भ्रच्ित्ता (योनि)--देखो प्रचित्त। १. भ्रचित्ता 
(योनि:) सर्वथा जीवविप्रमुक्ता। (प्रशञाप. मलय. 
वु. €-१४१) । २. सुराणां निरयाणां व योनि: 
प्रचित्ता-सर्बंथा जीवप्रदेशविप्रमुक्ता । (संग्रहणी 
दे. भ. बू. २५४) । 

जो उत्पाद-स्थान-प्रदेश जीवों से सर्वथा रहित होते 
हैं उन्हें भ्रचित्ता योनि कहते हैं । 
झचित्तादसाथान--भचित्त वस्त्र-कनक-रत्नादि, 
तस्यापि क्षेत्रादौ सुस्यस्त-दुन्येस्त-विस्मृतस्थ स्वामि- 
नाउदत्तस्य चौरयबुद्धधादानमचित्तादत्तादानमिति । 
(झाव, बु. ६, 5२२) । 

शत प्रादि में गढे हुए व रसे हुए तथा भूले हुए 

सोता, भाँदी व रपये-पैसे भ्रावि भ्रयेतन वस्तुओं कै-- 
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[अचौयमहांत्रत 
लो स्वामी हारा नहों दिये गये हैं“जेने कौ 
झविसादतादान कहते हैं । रे 
झजेलक--१. न विद्यन्ते चेलानि वासांस यस्था- 
सावचेलक: । (स्थानांग भ्रभय. व. ५, ३, ६५१) । 
२. भविद्यमान नत्‌्‌ कुत्साथें कुत्सितं वा चेल॑ यस्पा- 
सावचेलकः । (प्रथ. सारो. बु' ७०, ६५१) १ 

२ जिसके या तो किसी प्रकार का वस्त्र हो नहीं है, 
प्रषया कुत्सित वस्त्र है; वह भ्रचेलक है । 
प्रयेलकत्व--१. न विद्यते चेल॑ यस्यासावबेलक:, 
झचेलकस्य भावो5वेलकत्व॑ वस्त्राभूषणादिपरिग्रह- 
त्याग: । (मूला. व. १-३) । २. भौत्सगिकमचेल- 
कत्वम्‌ 2< 2< ><। (भ. झा. ब्रमित. ६०)। 
वस्त्राभूषणादि परिग्रह को छोड़ कर स्वाभाविक 
बेष (निम्नेन्थता) को स्वीकार करता, इसका नाम 
अ्रयेलकत्व है। 

झचेलश्व-- देखो प्राचेलक्य । चेलानां वस्त्राणां 
बहुधन-नवीनावदात-सुप्रमाणानां सर्वेषां वाउप्रभाव: 
पचेलत्वम्‌ । (समवा. भ्रभय. व्‌. २२, पु. ३६) । 
देखो भ्रचेलकत्व । 

प्रयेलपरी बहुजय--एगया अचेलए होई सचेले 
यावि एगया । एयं धम्महिय णच्चा णाणी णो परि- 
देवए ॥ (उत्तरा. २-१३); >< ८ »भ्रचेलस्प 
सतः किमिदानी शीतादिपीडितस्य मम शरणमितति 
न दैन्यमालम्बेत । (उत्तरा. नेमि. घृ. २-१३) । 
ज्ञानी कभी सर्वथा वस्त्ररहित होकर झौर कभी 
कुत्सित व उत्तम वस्त्र धारण करके भो इसे साधु- 
धर्म के लिए हितावह समझते हुए श्ञीत श्ादि से 
पीड़ित होने पर भी कभी दंन्‍्य भाव को प्राप्स नहीं 
होता, इसी का नाम प्रचेलपरोषहजय है । 
झ्रचोरयमहाव्रत-- १. गामे वा णयरे वा रण्णे वा 
पेच्छिऊण परमत्थं । जो मुंचदि गहणभाव॑ तिदिय- 
बदं होदि तस्सेव ॥ (नियमसार ५८) । २. गामा- 
दिसु पडिदाई अष्पप्पहुदि परेण संगहिद । णादाणं 
परदव्वं प्रदत्तपरिवज्जणं तं तु ॥ (भूला. १-७); 
गामे णगरे रण्णे यूलं सब्चित्त बहु सपड़िवम््स । 
तिविहेण वज्जिदव्वं॑ भ्रदिण्णगहरणं च तण्णिच्च | 
(मूला. ५-६४) । हे. सब्बाधो भदत्तादाणाओं 
वेरमर्ण | (समा. सू. ५; पाक्षिक छृत्र पु. २२) । 
४. प्रल्पस्य महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । प्रना- 
दानमदत्तस्य तृतीय तु महात्रम्‌ ॥ (हूं. पु. २ 


अचौर्याणृवत | 


११६) । ५. भ्रदत्तादानाद्विरतिरस्तेयम्‌ । (भ, भा. 
बिल. टी. ५७); ममेदमिति संकल्पोपनीतद्रव्य- 
बियोगे दु:खिता भवन्ति, इति तहयमा भ्रदत्तस्थादा- 
नादु विरमर्ण तृतीय व्रतम्‌। (भ. हरा. विज. टी. 
इ४२१)। ६- कृत-कारितादिभिस्तस्माद्‌ (भ्रदत्ता- 
दानाद) बिरति: स्तेयबतम्‌ । (जा. सा. पृ. ४१) । 
७. बह्ुल्पं वा परद्रव्यं ग्रामादों पतितादिकम्‌। भ्रदत्तं 
ग्रस्तदादानवजंन स्तेयवर्जतम ।। (झाचा. सा. १, 
१८६) | ८. सुहुमं वायरं वावि परदव्य॑ नेव गिण्हइ । 
तिविदहेणावि जोगेण तं च तश्यं महव्वय ॥ (गु. यु. 
व. ३, पृ. १३) । 

१ प्रास, नगर क्थवा बत झादि किसी भी स्थान पर 
किसी के रखे, भूलें या गिरे हुए द्रव्य के ग्रहण करने 
की इच्छा भी महों करना; यह अ्रचोयंमहाव्त 
कहलाता है । 

झचोयशुव्त--(१. निहित वा पतितं वा सुवि- 
स्मृतं वा परस्वमविसृष्टमू । न हरति यन्‍न च दत्ते 
तदकुझचौर्यादृपारमणम्‌ ॥ _ (रत्तक. ४३-५७) । 
२. भन्यपीडाकरं पाथिवमयादिवशादवश्य परित्यक्त- 
मपि यददत्त मू, ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति 
पृतीयमणुत्रतम्‌ । (स, सि. ७-२०)। ३. भन्‍्यपीडा- 
करात्‌ पाथिवभयाध्युत्पादितनिमित्तादप्यदत्तास्प्रति- 
निवत्तः ॥३॥ भ्न्यपीडाकरपाथिवभयादिवशाद- 
वश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः 
क्रावक इति तृतीयमणुब्रतम्‌ । (त. बा. ७, २०, ३)। 
४. परद्रग्यस्थ नष्टादेम हृतो$लल्‍्पस्य चाषि यत्‌। 
प्रदत्ताथंस्थ नादानं तत्तुतीयमणुत्रतम्‌ ।! (हू. पु. 
५८, १४०) । ५. जो बहुमुल्ल॑ वत्युं भ्रप्पयमुल्लेण 
णेव गिण्हेदि | बीसरियं पि ण गरिण्हदि लाहे थोवे 
हि तूसेदि ॥ जो परदव्वं ण हर्‌इ माया-लोहेण कोह- 
भाणेण । दिदचित्तों सुद्धमई प्रणुन्धई सो हवे तिदि- 
झरो ॥ (कारतिके. ३३५-३६)। ६. असमर्था ये कतु 
निपानतोयादिहरणविनिवृत्ति मू। तैरपि समस्तमपरं 
नित्यमदत्तं परित्याज्यम्‌॥ (पुरुषा. १०६)। ७. भामे 
णयरे रण्णे वट्ट पढ़िय च अहुच विस्सरिय । णादाणं 
परदव्वं तिदियं तु भगुव्बयं होइ ॥ (धम्भर, १४५)। 
८. प्रत्यपीडाकरं पाधिवादिभयवशादवशादवशपरि- 
त्यक्तं वा निहितं पतितं विस्मृतं वा यददत्त लतो 
निवृत्तादर: श्रावक इति तृतीयभणुन्नतम्‌ । (ला. सा. 
पृ. ४)। ६. ग्रामादों पतितस्थाल्पप्रभुतेः परवस्तून: । 
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[ब्रज 


श्रादानं न त्रिधा यस्य तृतीय तदणुश्रतम्‌ ॥ (शुमा, 
सं, ७७३,। १०. चौरव्यपदेशकर स्थुलस्ते यत्रतों मृत- 
स्वघनात्‌ । परमृदकादेश्वाखिलभोग्यान्‌ न हरेहदीत 
ने परस्वम्‌ ॥ संक्लेशासिनिवेशेन तृणमप्यन्यभतु- 
कस्‌ । भ्रदत्तमाददानो था ददानस्तस्करो ध्रुवम्‌ ॥ 
(सा. ध. ४, ४६-४७) । ११. भ्रदत्तपरवित्तस्य 
निक्षिप्त-विस्मृतादित: । तत्परित्यजनं स्थूलमचौरय- 
ब्रतमूचिरे ॥ (भावसं, बा. ४५४) । १२. पतित 
विस्मृत नष्टमुत्पये पथि कानने । वर्जनीयं परद्रब्यं 
तृतीय तदणुब्नतम्‌ ॥ (पूज्य, भा. २५) । १३. पर- 
स्वग्रहणाच्चौयंव्यपदेशनिबन्धनात्‌ । या निवृत्तिस्तृ- 
तोयं तत्पोचे सावेंरणुश्रतम्‌ ॥ (घ्मंसं. सानजि. 
२-२७, प्‌. ६०) । 

१ किसी के रखे हुए, गिरे हुए या भूले हुए अध्य 
को न स्वयं प्रहण करता शझौर न दूसरे को भी बेना, 
यह स्थूल चोरी के त्याग स्वरूप तीसरा श्रचौर्याणु- 
भ्रत है। 

प्रच्छवि (स्तातक)--छवि: शरीरमू, तदभावात्‌ 
काययोगमिरोधे सति अ्रच्छविभंवति । (त. भा. 
सिद्ध, व्‌ ६-४६, पृ. २८६) । 

काययोग का निरोध हो जाने पर छवि पशर्यात्‌ 
बारीर से रहित हुए केवलो श्रच्छवि स्नातक (एक 
मुनिभेद) कहलाते हैं । 

इ्रच्छिन्‍्तकालिका ( सूक्षमप्राभूतिका )--छिन्न- 
मछिन्ना काले 2८ >< »(। (बृहस्क. १६८३); या 
तु यदा तदां वा कियते सा अच्छिन्नकालिका । 
(बहत्क, व. १६८३); >< >< >यातु न क्षायते 
कस्मिनू दिवसे विधीयते सा शभ्रच्छिन्तकालिकेति । 
(बुहत्क. व्‌. १६८४) । 

बसति के प्रा॒ज्छाइन व लेपन ह्ादि रूप जिस 
प्राभुतिका के उपलेपन झादि का काल (ध्रमुक सास 
व तिथि झादि) नियत महों है---जब तब किया 
जाता है--वह भण्छिन्नकालिका प्राभुतिका कहू- 
जाती है । रा 

झज--१. भजास्ते जायते येषां नाइकुरः सति 
कारणे। (पद्म. ११, ४२) । २. त्रिवर्षा ब्रोहयो- 
बीजा भ्रजा इति सनातनः ॥ (हू. पु. १७-६६) । 
१ उगने के कारण-कलाप सिलने पर भो लिनके 
भीतर पअ्रंकुर उत्पसर करने को दाक्ति का झ्रभाज हो 


' भ्रजंघन्य द्रब्यवेदना ] 


भान्य को भम कहते हैं। 
इझजघन्य द्रव्यवेदना (शानावरणीय की) --तव्ब- 
दिरित्तमजहण्णा । (बढ्ख, ४, २-४, ७६ पु. १०; 
पृ. २६६); खीणकपायचरिमसमए एगणिसेग्धि- 
दीए एगसमयकालाए चेट्विदाए णाणावरणीयस्स 
जहृष्णदव्यं होदि। एदस्स जह॒ण्णदव्वस्सुवरि भोक- 
ड्ड्बकड्डणमस्सिदूण परमाणुत्तरं वडिढिदे जहण्ण- 
मजहण्णट्वाणं होदि ! (धव. पु. १०, पृ. ३००) । 
क्षीणक्षाय गृणस्थान के अन्तिम समय में एक 
समयवाली एक निर्षकस्थिति के भ्रवस्थित रह जाते 
पर ज्ञानावरणीय कर्म को द्रव्य की प्रपेक्षा जधन्य 
बेदना होती है। इस जघन्य द्रव्य के ऊपर 
भ्रपकर्षण झौर उत्कर्षण के वश एक परसाणु की 
बुद्धि के होने पर ज्ञानावरणोय के प्रकृत प्रजधन्य 
द्रव्पका प्रथम विकल्प होता है। तत्पइ्चात्‌ दो पर- 
माणुप्रों को वृद्धि होने पर उक्त अ्रजधन्य द्रव्य का 
द्वितोष विकल्प होता है । यह क्रम एक परमाणुसे हीन 
उसके उत्कृष्ट दृष्य तक समझना चाहिये। अपनी 
भ्रपनो कुछ विशेषताभों के साथ दह्शनावरणादि 
प्रन्‍्य कर्मों को भी भ्रजधन्य वेदना का यही क्रम है । 
(पृत्र ७८५, १०९, ११०, १२२) । 

झ्रजंगम प्रतिमा--सुवर्ण-मरकतमणिघटिता, स्फ- 
टिकमणिघटिता, इन्द्रनीलमणिनि्भिता, पद्मरागमणि- 
रचिता, विद्यमकल्पिता, घन्दनकाष्टानुष्ठिता वा 
अजंगमा प्रतिमा । (बोधप्रा. टी. १०) । 

सुवर्ण ब मरकत भ्रावि सणिविशेषों से निित श्रचे- 
तन प्रतिमाप्नों को भ्रजंगम प्रतिमा कहते हैं । 
झजातकलप-- 2८ » »< प्रगीतो खलु भवे भ्रजातो 
तु ।(व्यव, सृ. भा.गा. १६); भ्रगीतोध्गीतार्थं: खलु 
भवेदजातो5जातकल्प: । (व्यव. सर. भा. व्‌. गा. 
१६)। 

पझगीतामं--प्ृत्र, भ्रथे भौर उमयसे रहित -- कल्प 
(झायचार) भ्रजातकल्प कहलाता है । 

झजित--१. यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिवच्युतस्थ कीडा- 
स्वपि क्षीवमुखारविन्द: । अजेयशक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग- 
इ्चवकार नामाजित इत्यबन्ध्यम्‌ ॥ (बु. स्वयं. स्तोत्र 
६) । २. परीषहादिभिन जित इति भ्रजित: । तथा 
गर्भस्थे भगवति जननी झूते राज्ञा न जिता इत्यजितः । 
(योगजशा, ३-१४४) । 

१ स्वर्ग से श्वतोर्ण जिस द्वितीय तोर्षकर,के प्रसाव 


२०, जैंन-लक्षणावली 


[अजीवकरण 


से बन्युवर्ग-- कुटुम्मी जन--उनकी कोड़ाओों भें 
भी प्रफुल्लित मुल-कमल से संयुक्त होता हुआ 
चूंकि ग्रजेय दाक्ति से सम्पन्न हुप्रा था, अतएज 
उसने उनके “प्रजित' इस साथंक नाम को 
प्रसिद्ध किया भा । २ परीषह व उपसर्ग श्रादि 
के हारा नहों जीते जाने के कारण द्वितोय 
जिनेख को भ्रजित कहा गया है तथा उनके 
गर्भवास के समय झूतक्रीड़ा में पिता के द्वारा 
माता को न जीत सकने के कारण भी उनके इस 
प्रभावशाली पुत्र को--दूसरे तोंकर को-- प्रजित 
कहा गया है । 

झजिनसिद्ध-अजिनसिद्धा य पुंडरिया पमुहा । 
(नवतस्व, ५६, पृ. १७७) । 

पुडरीक झादि भ्रजिनसिद्ध हुए हैं । 

झजीव--१. तद्विपयेयलक्षणो (अ्रचेतनालक्षणों) 
इजीव:। (स. सि. १-४) । २. सद्ठिपयंयो5जी- 
वः ॥८॥ यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तद्विपयें- 
याद्‌ श्रजीव इत्युच्यते | (त. बा. १-४) | ३- तद्वि- 
परीत:(सुख-दुःख-ज्ञानोपयोगलक्षणरहितः ) त्वजीव:। 
(त- भा. हरि. वृ. १-४) । ४. »< »< » यर्चैतद- 
विपरीतवान्‌ (चैतन्यलक्षणरहितः) । श्रजीवः स 
समाख्यात: > »( » ॥ (षड़ुद. स. ४-४६); 
५६ चैतन्याभावलक्षणो5जीवः । (पंचा. का. भ्रमृत. व्‌. 
१०८) । ६. तद्विलक्षण' पुद्गलादिपंचभेद: पुनरप्य- 
जीव:। (पंचा. का. जय. वु. १०८) । ७. उपयोग- 
लक्षणरहितो5जीव: (रत्नक. टी. २-५)। ५. स्था- 
दजीवोः5प्यचेतन: । (पड्चाध्या २-३)। €. तद्विलक्षण: 
(चेतनालक्षणरहित:) पुद्गल-धर्मावर्मा-काश-कालस्व- 
रूपपञ्चविधोध्जीव: । (भ्रारा.सा.टीः४)। १०. यस्‍्तु 
शान-दर्शादिलक्षणो नास्ति, स पुदुगल-धर्माधर्मा- 
काश-काललक्षणो&जीव: (त. व्‌. श्रुत, १-४)। ११: 
धजीव: पुनस्तद्विपरीत-(चेतनाविपरीत-) लक्षण: 
(तः खुखबो. वृ. १-४) । १२- स्यादजी4ह६तदन्यक: । 
(विधेकवि. ८-२५१) । 

जिसमें चेतना न पायी जाय उसे भ्रणीव कहते हैं । 

झ्रजोवकरण--१. जीवमजीवे भावे अ्रजीवकरणं 
तु तत्य वन्‍नाई । (भाव, नि. वा. १०१६) । २. ण॑ 
ज॑ निज्जीवा्ण कीरइ जीवप्पश्रोगग्रों तं त॑ं । वननाइ 
रूवकम्माइ बावि अज्जीवकरणं तु ॥ (झांव, भा. 
गा १५४७, पृ. ४५८) । ५ 


अ्रजीषकाय ] 


२ कौय के प्रयोग से भ्रजीव (पुद्गल) व्रव्यों के जो 
कुछ भी किया जाता है उसको तथा वर्ण ब्रादि जो 
झूपकर्म --कुसुंभी रंग झ्ादि का निर्माण--भी किया 
जाता है उसको भी ग्रजोवकरण कहा जाता है । 
झजीवका4--१. अजीवकाया: धर्माधर्माकाश-पुद्‌- 
गला. । (त. घूं. ५-१) । २. भ्रजीवाश्च ते कायाइच 
ते भजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरियं 
' बेदितव्या । (त, था. ५, १, १)। ३. प्रजीवाना 
काया: भ्रजीवकाया:, शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यभेदे- 
अप षष्ठी दृष्टा तथा सुवर्णस्याइगुलीयकरम्‌ । अ्रन्य- 
त्वाशंकाज्यावृत्त्यथों वा कर्मंधारयः एवास्यरुपेयते । 
(त. भा, सिद्ध, टी. ५-१) । 
है. भ्रजीवों के कार्यों का भ्रथवा अजीब ऐसे कार्यों 
का सास भ्रजीवकाय है। वे श्रजोवकाय प्रक्ृत में 
धर्म, भ्रषर्म, श्राकाश और पुदृगल; ये धार ब्रव्य 
विवक्षित हैं । 
झजीवकाया संयम--भजीवकायासंयमो. विकट- 
सुवर्ण-बहु मूल्यवस्त्र-पात्र-पुस्तकादिग्रहणम्‌ । (समवा. 
भ्रभय. व. १७) ! 
सनोहर सुवर्ण और बहुमूल्य वस्त्र, पात्र एवं पुस्तक 
भ्रादि के ग्रहण करने को प्रजीवकायासंयम 
कहते हैं । 
अजीवक्रिया--भ्रजीवस्थ॒पुदूगलसमुदायस्य यत्त्‌ 
करमंतया परिणमनं सा अजीवक्रिया । (स्थाना« 
झभय. व्‌. २-६०) । 
अ्रयेतन पुद्गलों के कर्मरूप से परिणत होने को 
भ्रजीवक्तिया कहते हैं । 
प्रजीव नाममंगल-- १. प्रजीवस्य यथा श्रीमल्लाट- 
देशो दवरकवलनक॑ मंग्रलमित्यभिधीयते । (श्राव. 
हरि. बु. पृ. ४) । २. भ्रजीवविषयं यथा लाटदेशे 
दवरकवलनकस्य मंगलमसिति नाम । (भ्राव. भलय. 
व. पृ. ६) । 
किसी प्रचेतन व्रव्य के 'मंगल' ऐसा नाम रखने 
को ग्रजीव नाममंगल कहते हैं। जँसे--लाट वेश 
में डोरा के बलतक का 'संगल' यह नाम । 
प्रजोवनेसुष्टिको--एबमजीवादजीवेन वा घनु- 
रादिना शिलीमुखादि निसृजति यस्थां सा अ्रजीव- 
' मैसूष्टिकी । 2८ »< »< भ्रथवा झजीवे भ्रत्तित्तस्थण्डि- 
लादो अभ्नाभोगादिनाइनेषणीयं स्वीकृतमजीय॑ बस्त्र 
पात्र वा सूत्रव्यपेत्त यथाभवत्यप्रमाणिताद्विधिना 


२१, जैन-लेक्षणावली 


[अजीवविचय ध्मध्यान 


निसृजति परित्यजति यस्‍्यां सा अजीवनैसृष्टिकों । 
(प्राव. टि. मल. हेस. पृ. ४) । 

निर्जोव धनुष झादि से आण भ्रादि के सिकलने रूप 
किया को भ्रजीवनसूष्टिकी कहते हैं। ध्षथया स्वी- 
कुत निर्जीव वस्त्र व पात्र, जो सूत्र के प्रतिकूल होने 
से श्रग्राह्म हैं, उन्हें प्रसावधानी से प्रभाजित भावदि 
विधि के बिना ही निर्जाव शुद्ध भूसि प्रादि में 
जिस क्रिधा से छोड़ा जाता है उस क्रिया का नाम 
भ्रजोवर्नशष्टिकी क्रिया है । 

झजीवप्रादोषिकी क्रिया -भ्रजीवप्रादोषिकी तु 
ऋंषीत्पत्तिनिभित्तभृतकण्टक-शर्क रादिविषया । (त« 
भा. सिद्ध. बु. ६-६) । 

ऋक्रोष की उत्पत्ति के कारणभूत कण्टक वय कंकड़ 
भादि के लगने से होने वालों ट्रेघरूप क्रिया को 
अजोवध्रावोषिको क्रिया कहते हैं । 

ग्रजोवबन्ध -- १. तत्राजीवविषयो जतु-काष्ठादि- 
लक्षण: । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६) । 
२- भजीवविषयो बन्ध: दारु-लाक्षादिलक्षण: । (त. 


' यू. शुत. ५-२४)। 


प्रचेतन लाख व काए्ठ भ्रादि के बन्ध को झजीव- 
बन्ध कहते हैं । 

ह्रजोवमिश्चिता (प्रजोवमीसिया)--१. यदा प्रभू- 
तेषु मृतेषु स्तोकेषु जीवत्सु एकन्र राशीकृतेषु शंखा- 
दिष्वेव वदति--भहो, महानयं मृतो जीवराशिरिति, 
तदा सा भ्रजीवमिश्चिता । श्रस्था भ्रपि सत्यामृषा- 
त्वमू, मृतेषु सत्यत्वात्‌ जीवत्सु मृषात्वात्‌ । (प्रशाप- 
बू. ११५, १६५) । २. साउजीवमीसिया वि य जा 
भन्‍नइ उभयरासिविसया वि । वज्जित्तु विसयमन्न॑ 
एस बहुप्रजीवरासि त्ति ॥ (भाषार. ६२) । 

१ जीव भोौर भ्रजोव राशियों का संभिश्रण होने पर 
भी झजीवों को प्रधानता से बोली जाने बालो 
भाषा को अ्रजोवनिश्चिता कहते हैं । जंते बहुत से 
मरे हुए शोर कुछ जीवित भी इंलों को एकत्रित 
करते पर जो उस राशि को देख कर यह कहा 
जाता है कि भरे | यह कितनी जोबराशि सरण 
को प्राप्त हुई है, इस प्रकार की भाषा को भ्रजीब- 
सिश्िता जानता चाहिये । 

भ्रजीवविचय धर्मध्यान--१. द्रब्याणामप्यजीवानां 
शर्माधर्मोदिसंशिनाम्‌ । स्वभावचिन्तनं धरम्यंमजीव- 
विषय मतम्‌ ॥ (हूं. पु. ५६-४४) । २३. धर्मोा- 


प्रजीवश्च रण ] 


धर्माकाश-पुद्गलानामनन्तपर्यायात्मकानामजीवानाम- 
नुचिन्तने । (सस्मतिश्रू. तु. ४ छल.) । ३. जीवभाव- 
विलक्षणानाम्‌ भचेतननां पुदूगल-धर्माधर्माकाशद्रव्या- 
णामतत्तविकल्पपर्यायस्वभावानुचिन्तनमजी वविच--० 
यम्‌ । (कारतिके, टीका ४८२) । 

पुद्गल, धर्म भौर भ्रधर्भादे भ्रचेतन द्रव्यों के प्रतन्‍्त- 
पर्यायाह्पक स्वभाव का चिन्तवत करना; यह 
झजीववबिशय धर्मध्यान है । 


झमोवद्रण--प्राकारादि भ्जीवशरणम्‌ । (त. 
वा, €& ७, २) । 

प्राकार और दुर्ग भ्रादि लौकिक भ्रजीवद रण ( निर्जोव 
रक्षक) माने जाते हैं । 


झजोीवर्संथम-- १. भ्रजीवरूपाण्यपि पुस्तकादीनि 
दुःपमादोषात्‌ प्रज्ञावलहीनशिष्यानुग्रहाथं यतनया 
प्रतिलेखना-प्रमाजनापूर्व घारयतोध&जीवसंयम: । 
(योगशञा. स्वो. विव. ४-६३ )। २. भ्रजीवरूपाषण्यपि 
पुस्तकादीनि दुःधमादिदोपात्त थाविधप्रज्ञा5४यु ष्क- 
श्रद्धा-सवेगोद्यम - बलादिदीनाञकालीनविनेयजनानु- 
ग्रहाय प्रतिलेखनाअमारजनापूर्व यतनया घारयतो- 
इजीवसंयम: । (धर्मसं, मान. स्वो. बु. ३-४६, 
पु. २८) । 

बुःबसा काल के प्रभाव से बुद्धिबल से होन शिष्यों 
के प्रनुग्रहा जो भ्रचेतन पुस्तक झ्राबि क्‍्रागमबिहित 
हैं उनका रजोहरण प्रादि से प्रतिलिखन व प्रसाजंन 
करके यत्नाचारपुर्वक धारण करने को भ्रजीवसयम 
कहते हैं । 
प्रजोवस्पशनक्रिया--प्रजीवस्परशनक्रिया मृग रोम- 
कृतव-पटुशाटक-नी ल्युपधानादिविषया । (त. भा. 
सिद्ध. व. ६-६) । 

मृगरोम, कुतुव (कुतुव--धी तेल झादि रखनेका पात्र 
विशेष, प्रथवा भ्रनाज मापने का सापविशेष-- 
कुडव), पाठा, साड़ी, नोल झोर उपचि श्रादि ग्रजीव 
पदा्ों के स्प्दां करते को क्रिया को भ्रजोवस्पर्धान--- 
क्रिया कहते हैं । 
अजोीवाप्रत्यास्यानक्रिया--यदजीवेषु मद्यादिष्व- 
प्रत्यास्यानात्‌ कर्मबन्धन सा श्रजीवाप्रत्यास्यानक्रिया 
(स्पाना, प्रभय. बू. २-६०)। 

प्रचेतन भद्य झावि के सेवन का त्याग नहीं करने से 
जो कर्ंवन्ध होता है उसे श्रजोवाभत्यास्यानक्रिया 
कहते हैं । 


३२२, जन-अक्षणावली 


[अज्ञान 


झश--प्रशस्तत्त्वज्ञानोत्पत्त्ययोग्यो3भव्यादि: । (ईष्डो- 
प. टी. २५) । 

जो तस्वज्ञान को उत्पत्ति के योग्य नहीं हैं. ऐसे 
प्रभष्य भ्रादि जोबों को भजन कहते हैं । 
पह्रशातभाव-- १. मदात्‌ प्रमादाद्‌ वा प्ननवजुध्य 
प्रवृत्तिरज्ञातम्‌ । (स. सि. ६-६) । २. मवात्ममा- 
दाद्ाप्नवबुध्य प्रवृत्तिरशातस्‌ ।४॥ सुरादिपरिणास- 
कृतात्‌ करणव्यामोहकरात्‌ मदाढ्वा मनःप्रणिधान- 
विरहलक्षणात्‌ प्रमादाद्वा ब्रज्यादिष्वनवबुध्य प्रवृत्ति- 
रज्ञातमिति व्यवस्ीयते । (त. वा. ६, ६, ४) । 
३. ग्रपरः एतद्विपरीत: (ज्ञानादुपयुक्तस्यात्मनों यो 
भावस्तद्विपरीत:), से खल्वज्ञातभावोध्नभिसंधाय 
प्राणातिपातका रीत्यत्रापि पूर्ववदेब कर्मबन्धविशेषों 
दृष्टव्य:। (त. भा. सिद्ध, वु. ६-७) । ४. मदेन 
प्रमादेन वा भ्रज्ञात्वा हननादौ प्रवरततनमज्ञातमिति 
भण्यते । (त. व्‌. श्रुत. ६-६) । 

१ मद या प्रमाद से जो बिना जाने प्रवृत्ति हो जातो 
है उसे भ्रलातभाव कहते हैं । 

अ्रज्ञान-- १. ज्ञानाव रणंकर्मण उदयात्‌ पदार्थानिव- 
बोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (सं. सि. २-६)। 
२- भ्रज्ञानं त्रिविधं मत्यक्षानं भुताशानं॑ विभरु 
चेति ॥६॥ >< >< >< ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्व- 
कर्मोदयानुदयापेक्ष.] (त. वा. २, ५,६); शानावरणो- 
वयावजशानभ्‌ ॥५॥। _ जस्वभावस्यात्मन:ः तदावरण- 
कर्मोदये सति नावबोधों भवति तदज्ञानमौदयि- 
कम, घनसमुहस्थगितदिनक रतेजो&नभिव्यक्तिवत्‌ ॥ 
(त. वा. २, ६, ५) । १. यथायथमप्रतिभासितार्थ- 
प्रत्ययानुविद्धावगमोउ्ज्ञानम्‌ ।(घब. पु. १, पु.३६४)। 
४. ज्ञानमेव मिथ्यादशंनसहचरितमज्ञानम्‌, कुत्सित- 
त्वात्‌ू कार्याकरणादक्षीलवदपुत्रवद्वधा । (से. भा. 
सिद्ध. वृ. २-५); पक्‍ज्ञानग्रहणान्निद्रादिपंचकमाक्षि- 
प्तमू, यतो ज्ञान-दर्शनावरण-दर्शनमोहनीयादज्ञानं 
भवति। »< »< >< भज्ञानमेकभेद॑ ज्ञान-दर्शनावरण- 
सर्वधातिदर्शनमोहोदयादज्ञानमनवबोधस्वभा वमेकरू - 
पम्‌ । (त, भा. सिद्ध. बु. २-६) । ५. किमशानम ? 
मोह-भ्रम-संदेहलक्षणम्‌ । इष्डोप. टी. २३) | 

२ मिध्यात्व के उदय के साथ विद्यमाम शान को 
भी प्रज्ञान कहा जाता है जो तीन प्रकारका है--- 
सत्यकान, शुताशान शोर बिभंग । ज्ञानावरण कर्म 
के उदय से वस्तु के स्वरूप का शान न होने को 


अ्रश्ञानमिथ्यात्व ] 


भौ झन्तात कहते हैं । ' 
इझलानमिध्यात्व--विचा रिज्जमाणे जीवाजीवादि- 
पयटथा ण संति णिच्चाणिच्ववियप्पिहि, तदो सब्व- 
मण्णाणमेव, णार्ण णत्यि त्ति प्रहिणिवेसों प्रण्णाण- 
भिच्छत्त । (धर. पु. ८, पु. २०) । 

वस्तुस्वरूप का विचार करने पर जोजाजीवादि 
पदार्थ न नित्य सिद्ध होते हैं प्रौरन प्नित्य हो 
सिद्ध होते हैं। इसलिए सब भ्रज्ञान हो है, ऐसे 
भसिनिवेश्ञ का मास प्रज्ञान सिध्यात्व है । 
अ्रशानपरीबहजय--- १. प्रज्ञोई्यं न वेसि पशुसम 
इत्येवमाधधिक्षेपवचनं सहमानस्यथ परमदुइच रतपो- 
इनुष्ठायिनों नित्यमप्रमत्तचितसो मेउद्यापि ज्ञानातिशयो 
नोत्पद्ते इति अ्नभिसंद्धतो$ज्ञानपरीषहृजयोज्व- 
गन्तव्य:। (स. सि. ६-६) । २- भ्रशानाधमान- 
शानाभिलापसहनसज्ञानपरीषहजय: ॥२७॥| अ्रशोथ्य॑ 
न किंचिदषि वेजति पशुसम इत्येवमायिक्षेपवचन 
सहमानस्याध्ययनाथंग्रहण- पराभिभवा दिष्वसक्तबुद्धे- 
दिचरप्रव्न जितस्य विविधतपोविशेषभ राकरन्तमूर्तें: सक- 
लसामर्थ्याप्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवावकायचेष्ट- 
स्याद्यापि में ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते इत्यनभिसंदघत: 
अजशानपरीषहजयोडइवगन्तव्य: । (त. वा. ६, ६,२७)। 
३. जशानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया परीषहों 
भवति, ज्ञानावरणक्षयोपद्ममोदयविजुम्भितमेतदिति 
स्वकृतकर्मफलभोगादर्पति तपोउनुष्ठानेन वेत्येवमा- 
लोचयतोश्शानपरीषहजयो भवति। (त. भा. हरि. 
व सिद्ध, व्‌. €-€) । ४. पूर्वेट्सिधन्‌ येन किलाश 
तन्‍्मे घिरं तपोथ्म्यस्तवतो5षपि बोध: । ना्चापि 
बीमोत्यपि तृच्यकेह॑ गौरित्यतो3ज्ञानरुजोउपसर्पेत्‌ । 
(झ्रस, ध. ६-१०६)॥।॥ ५. थो मुनि: सकल- 
शास्त्रार्थसुवर्भ परीक्षाकषपट्टससान धिषणो5पिमूर्खेर- 
सहिष्णुमिर्वा मूर्शोई्यं बलीवद हत्याद्यवक्षेपदचनमा- 
प्यमानोईपि सहते, धत्युत्कृष्टदुश्चरतपोविधानं 'वे 
विधत्तें, सदा भ्रप्रमत्तचेताइच सन्‌ ब्रह्मचयंवर्चस नो- 
पैक्षते स मुनिरश्ञानपरीषहजयं लभते । (त. व्‌. भरत. 
 ६-६)। 

१ गह शरज्ञ है, पशु है! इत्यावि तिरस्कारपूर्ण बचनों 
को सहते भ्ोौर परस बुश्चर तपश्चरण करते हुए भी 
विशिष्ट ज्ञान के उत्प्त भ होने पर उसके लिए 
संक्लेश नहीं करना, अशानपरीषहजय है । 
प्रशानिक - देखो भाशानिक। भज्ञानमेबामस्थुप- 


२३, जन-लक्ष णांवली 


[अणिमा 


गमोध्स्तीत्यज्ञानिका,, अ्रथवा श्रज्ञानेन चरन्ति 
दीव्यन्ति वा प्रज्ञानिका:, प्रश्ञानमेव पुरुषार्थंशाघनम- 
स्युपयन्ति, न खलु तत्त्वत: कश्चित्‌ सकलस्यथ वस्तुनों 
वेदितास्तीति । (त. भा. सिद्ध. व. 5-१) ! 

जो झ्रशान को स्वीकार करते हैं, श्रयवा अशान- 
पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए सर्वज्ञ के सम्भव न होने से 
झजान को हो पुरुषार्थ का साधक भानते हैं, थे भ्रशा- 
निक कहे जाते हैं । 

झज्जलिसुद्रा--उत्तानी किव्चिदाकुडिचितक रशाखौ 
पाणी विधारयेदिति अ्रअजलिमुद्रा । (निर्वाणक. 
पृ. ३३) । 

हाथों को ऊँच। उठा कर शोर प्रंगुलियों को कुछ 
संकुचित करके दोनों हाथों के बॉँधने को श्रज्जलि- 
सुव्रा कहते हैं। 

झ्रटटर (अ्रढडड)--१. > » »< त्त॑ पि गुणिदव्दं । 
चठसीदीनक्लेहि अडई णामेण णिहिट्ठ | (ति. प. 
४-३०० ) । २. चोरासीइ श्रडडगसहस्साई से एगे 
प्रडडे । (प्रतुयो. सू. १३७) । ३- चतुरशीत्यडडा ज़र- 
घतसहस्राण्येकमडडम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. व. 
२-६६) । 

१ चौरासी लाख झटटांगों का एक झ्रटट होता है । 
झटटाडु---!. तुडिदं चउरासीदिहदं अछ्डगगं होदि 
>< >< »<।(ति.प. ४-३००)। २. चउरासीईं तुडिय- 
सयसहस्साई से एगे भ्डडंगे। (ध्रनुयो. सू. १२७) । 
३ चतुरशीतिमहात्रुटितशतसहस्राण्येकमडडाजभम्‌ । 
(ज्योतिष्क, मलय. वृ, २-६६) । 

१ चौरासी त्रटितों का एक झटटाडू होता है । 
झरट्टालक - प्राका रस्योपरि भृत्याश्रयविशेषा: । 
(जीवाजी, भलय. व्‌. २े, १, ११७); प्राक्ारस्यो- 
पर्याश्रयविज्येष: | (जीबाजी, मलय.वु. ३,२, १४०) 
प्राकार (कोट) के ऊपर नोकरों के रहते के लिए 
जो स्थानविदेष बनाये भाते हैं उन्हें भ्रट्टालक 
कहते हैं। 

झरिया--१. भ्रणुतणुकरणं झ्रणिमा भ्रणुछिदे पवि- 
सिदूण तत्थेव । विकरदि खधाबारं णिएसमर्ति 
चक्‍कवट्टिस्स ॥ (ति. प. ४-१०२६)। २. भ्णुशरीर- 
विकरणमणिमा । विसच्छिद्रमपि प्रविश्या5सित्वा 
तत्र चक्रवतिपरिवारविभूति सृजेतु। (ते. था. ३. 
है६, पु. २०२; था. सा. पु. €७)। ३. तत्य महा- 
परिमाणं सरीर संकोडिय प्रमाणुपमाणसरीरेण 


प्रणु ] 


अवद्भाणमणिमा णाम। (घब. पु. €, पृ. ७५) | 
४. श्णो: कायस्य करणं भ्रणिमा । (भा. गोगिभ- 
ही. ६) । ५ भणुत्वमणुशरीरविकरणं येन 
विसच्छिद्रमपि प्रविशति, तत्र च चक्रवर्तिभोगानपि 
भुककते । (योगज्चा, स्वो. बिव. १-८) | ६ अणु- 
शरीरता यथा विसच्छिद्रमपि प्रविशति, तत्र च॑ चक्र- 
बतिभोगानपि मुड्कते ।(प्रव. सारो. व्‌. गा. १६४५)। 
७० सुक्ष्मश री रविधानमणिमा । भ्रथवा विसच्छिद्रेडपि 
प्रविदय चऋ्रवरतिपरिवारविभूतिसजंनमणिमा । (त. 
चत्ति श्रुत. ३-३६) ! 
२ प्रत्यन्त सुक्ष्म श्रीररूप विक्रिया करमे को प्रणिसा 
ऋषि कहते हैं। इस ऋद्धि का घारक साधु कमल- 
नाल में प्रवेश करके उसके प्रभाव से वहाँ पर चत्रवर्ती 
के परिवार व विभूति को भी रचना कर सकता है। 
झ्रण--देखो परमाणु। १. प्रदेशमात्रभा विस्पर्शा दि- 
पर्यायप्रसवसामर्थ्येंनाण्यन्ते शब्यन्त इत्यणब:। (सं. 
सि. ५-२५) । २. प्रवेशसात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्र- 
सबसामध्येंनाण्यन्ते शब्धन्ते इत्यणवः ॥१॥ प्रदेशमात्र- 
भाविभि: स्पर्शादिभि: गुणेस्सततं परिणमन्ते इत्येवम्‌ 
भ्रण्यन्ते शब्बन्ते ये ते श्रणव: सोक्ष्म्यादात्मादय: 
ग्रात्ममध्या: भात्मान्ताइच । (त. वा. ५, २५, १) । 
३. »< »< »८ तत्राबद्स्‍धा: किलाणव:॥ (योगज्ञा: 
स्वी. बिय. १-१६, पृ. ११३) । ४. प्रदेशमात्रभा- 
बिनां स्पर्शादिपर्यायाणा उत्पत्तिसामर्थ्येन परमागमे 
भ्रण्यन्ते साध्यन्ते कार्येलिड्रों विलोक्य सद्ूपतया 
प्रतिपद्यन्ते इत्यणव:। (ते. बृत्ति श्रुत. १-२५) । 
४. प्रदेशमात्रभाविभि: स्पर्शादिभिर्गुण: सतत परि- 
णमन्त इत्येवमण्यन्ते शब्यन्ते ये ते अरणव:। (त. 
सुलवो, व. ५-२५) । 
१ जो प्रवेश सात्र में होनेबाली स्पर्शादि पर्यायों के 
उत्पन्त करने में समर्थ हैं, ऐसे उन भ्रागमनिदिष्द 
पुद्गल के भ्रविभागी श्रंशों को भ्रणू कहा जाता है । 
झणुचटन --१. श्रणुचटन सम्तप्ताय:पिण्डादिष्वयो- 
घतादिभिरमिहन्यमानेषु स्फुलिजुनिगेंम: । (सं. सि. 
४-२४; त.वा. ५, २४, १४; कातिके. बु. २०६; त, 
सुशयोध वृत्ति (-२४)। २. भप्रतितप्तलोहपिण्डादिषु 
द्रुधषणादिभि: कुटयमानेषु भ्रग्तिकणनिर्गमन भ्रणुचट- 
नमुच्यते । (त. व्‌. शुत, ५-२४) । 
१ झग्नि से सन्तप्त लोहपिण्ड को धनों से पोटने 
पर जो स्कुलिंग निकलतले हैं उन्हें झणुच्टन कहते हैं | 
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ब्रमुच्छेद--परमाणुगयएगादिदव्वसंखाए अष्णेसि, 
दव्वाणं संखावगमों प्रणुच्छेदों णाम, झथवा पोग्गला- 
गासादीणं णिव्विमागछेदो अणुच्छेदों णगाम । (भब. 
पु. १४, पृ. ४३३६) । 

परमाणुगत एक प्रावि उब्यसंस्याके द्वारा भन्य द्रव्यों 
की संख्या के जानने को प्रणुरुछेद कहते हैं, प्रथवा 
पुदंगल व आकाश झादि के निविभाग छेद का नाम 

प्रणच्छेद है । 

झगुतटिकाभेद--से कि त॑ भ्रणुतडियाभेदे ? जण्णं 
प्रगडाण बा तडागाण वा दहाण वा नदीण वा वावीण 
वा पुबखरिणीण वा दीहियाण वा गुंजलियाण वा सराण 
वा सरसराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण 
वा भ्रणुतडियामेदे भवति, से त॑ भ्रणुतडियाभेदे । 
(प्रशाप, ११-१७०, पृ. २६६) । 

कप, तडाग, हद, नदी, बावड़ी, पुष्करिणी, 
वीधिका, गुंजालिका (वक्र नदी ), सर, सरःसर, सर:- 
पंक्ति और सरःसरःपंकित; इतका अ्रणुतटिकाभेद 
(इक्षु-स्वक के समान) होता है। यह शब्दब्रव्यों के 
पांच भेदों में चोथा है । 

अशुक्षव-- १. प्राणातिपातवितथव्याहा रस्तेयकाम- 
मूच्छेम्य: । स्थुलेम्य' पापेम्यों ध्युपरमणमणुक्रत 
भवति । (रत्नक. ३-६) । २. पाणवध-मुसावादा- 
दत्तादाण-परदारगमर्णेहि । श्रपरिमिदिच्छादो वि श्र 
अणुव्वयाइं विरमणाईं ॥।(भ-श्रा. २०८०)। ३. देशतों 
विरतिरणुव्रतम्‌ । (स. सि. ७-२; ते. भा. सि. घु. ७, 
२) । ४. हिसादेदेशतों विरतिरणुक्तम्‌ । (त. वा. 
७, २, २) ५. एम्यो हिसादिभ्य एकदेशविरतिरणु- 
ब्रतम्‌ । (त. भा. ७--२)। ६- अणुव्वयाईं थूलगपाणि- 
वहविरमणाईणि । (श्रा. प्र. १०६) । ७. श्रणूनि 
च तानि ब्रतानि चाणुब्रतानि स्थूलप्राणातिपातादि- 
विनिवृत्तिह्पाणि । (भरा. प्र. टी. ६)। ८५: देछ- 
तो हिसादिश्यो विरत्तिरणुश्रतम्‌ । (त. इलो. ७-२; 

ते. वू. श्रुत, ७-२) । &. विरतिः स्थृलहिसादि- 
दोषेम्योधणुव्रतं मतम्‌ ।(म. पु. ३६-४)। १०. स्थूल- 
प्राणातिपातादिभ्यो विरतिरणुब्रतानि पञुच । (धर्म- 
बि. ३-१६)। ११. विरति: स्थूलवधादेम॑नोवचो5जु- 
कृतकारितानुमते:। क्वचिदपरेःप्यननुमते: पठ्चाहिसा- 
शणुन्नतानि स्यु:॥। (सा. ध. ४-५) । १२ तिरतिः 
स्थूलहिसादेदिविध-तिविधादिता। भहिसादीनि परत्चा- 
णुब्रतानि जगदुजिना: ॥ (योगज्चा, २-१३) । १३. 


झण्ड ] 


देशतो विरति: पण्चाणुव्रतानि ॥ (त्रि. हा. पृ. च. 
है, है; १८८) । १४. भणूनि लघूनि ब्रतानि भ्रणु- 
बतानि॥ (सृत्रकृ. व. २, ६, २)। १५- तत्र हिंसा- 
नृतस्तेयाब्रद्मकृत्स्नपरिग्रहात्‌ । देशतो विरति. प्रोक्‍्त॑ 
गृहस्थानामणुव्रतम्‌ ॥ (पख्चाध्यायी २-७२४; 
लाटीसं. ४-२४२) । 

१ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील झौर परिप़ह इन स्थल 
पाषों के त्याग को प्रणुत्रत कहते हैं । 

झण्ड--- १. सनन्‍्नखत्वक्सदृशमुपात्तकाठिन्यं शुक्र- 
शोणितपरिवरणं परिमण्डल तदण्डम्‌ । (स. सि. २, 
३३)। २. शुक्र-शोणितपरिव रणमृपात्तकादिन्यं नख- 
त्वक्सदृ्श परिमण्डलमण्ड म्‌ ॥(त. वा. २, ३१३, २; 
ते. इलो, २-३३) । ३. यत्कठिनं शुक्र-शोणितपरि- 
बरणं वतुंलं तदण्डम्‌ । (त. सुखबोध थु. २-३३) । 
४. यच्छुक्र-.लोहितपरिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्य॑ं 
नखछल्लीसदृशं नखत्वचासदुक्ष तदण्डमित्युच्यते । 
(त. व्‌. शत. २-३३) । 

१ गर्भावायगत शुक्र-शोणित का झ्रावरण करने वाले 
नख की त्वचा के समान वतुंलाकार कठिन द्रव्य को 
झण्ड कहते हैं । 

झण्डज--अण्डे जाता अण्ड जा:। (स.सि. २-३३; 
ते. वा. २, ३३, मे ; ते. श्लो २-३३) | 

अ्रण्डे में उत्पन्त हुए प्राणी भ्रण्डज कहे जाते हैं । 
झण्डर--जंबूदीव॑ भरहों कोसल-सागेद-तम्धराइं 
वा। खंधंडरग्रावासा पुलविसरीराणि दिद्दुता॥ 
(गो, जी. १६४) । 

जिस प्रकार जंबूढ्ीप के भोतर भरतक्षेत्रादि हैं 
उसी प्रकार स्कम्षों के भोतर भ्रण्डर भ्रादि निगोव 
जोषों के उत्पत्तिस्थानविदेष) हैं । 

झण्डायिक-- [अण्डे कमंवशादुत्पतत्ययंमाय भागमनं 
प्रण्डाय:, भ्रण्डायो विद्यते येषा ते] अ्रण्डायिका: स्प- 
गृहकोकिला: ब्राह्मण्यादय:। (त. व. श्रुत. २-६४)। 
उत्पत्ति के लिए जिन प्राणियों का भ्रागमन कर्मवदा 
झण्डे में होता है, ऐसे सर्पादि प्राणों भ्रण्डायिक कहे 
जते हैं । 

झतदूगुए (वस्तु )-त विद्यन्ते शब्दप्रवृत्तिनिमित्तास्ते 
जगतासिद्धा जाति-गुणक्रिया-द्रव्यलक्षणा ग्रुणा 
विशेषणानि गल्मिन्‌ू वस्तुनि तदस्तु झ्रतदुगुणम्‌ । 
(त. व्‌. श्रुत, १-५) । 

जिस बस्तु से धाग्दप्रवृत्ति के निमिराभूत लोक- 
से. ४ 
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प्रसिद्ध जाति, गुण, क्रिया व ग्रध्य स्वरूप गुण-बिद्षे- 
चण --नहीं रहते वह प्रतव्युण कहो जाती है। 
झतद्भाव -- १. सहृत्वं सच्च गुणों सच्चेव पज्जप्रो 
त्ति वित्थारो । जो खलु तस्स अभावों सो तदभावों 
प्रतब्भावो ॥(अब.सा. २-१५)। २. एकस्समिन्‌ द्रव्ये यद्‌ 
द्रव्यं गुणो न तद्‌ भवति, यो गुण: स॒ द्वव्यं न भव- 
तीत्येव॑ यद्‌ द्रव्यस्थ गुणरूपेण, गुणस्थ वा द्रव्यस्पेण, 
तेनाभवन सोज्तद्भाव: । (प्र. श्रग्च. घु. २-१६) । 
द्रब्य, गुण भर पर्याय जो सत्‌ हैं; इनके सस्‍्य का 
विस्तार ब्रव्यादि रूप से तोन प्रकार होता है। व्रष्य 
में गुण-रकपता झौर गुण में जो द्रव्यरूपता का 
झभाव है, इसका नाम प्रतद्भाव है । 
झतिक्रम--१- परिमितस्य दिगवधे: भ्रतिलदघन- 
मतिक्रम: ) (सं. सिं. ७-३०; ते. था. ७-३०) । 
२. प्राह्यकम्मणिमंतण पडिसुणमाणे भ्रइक्कमो होइ। 
(पि.नि. १८२; व्यय. सू.भा. गा. १-४३)। ३. यथा 
कश्चिज्जरद्गव: महासस्यसमृद्धिसम्पन्नं क्षेत्र समव- 
लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृहां 
संविधते सोउतिक्रम:। (प्राय: लू. व. १४६) | 
४. क्षति मनः:शुद्धिविधेरतिक्रमम्‌ >< »< »<। (द्वात्रि. 
६) । ५. झतिक्रमणं संयतस्य संयतसमूहमध्यस्थस्य 
विषयाभिकाइक्षा । (मुला.बु. ११-११)। ६. भति- 
क्रमणं प्रतिश्रवणतों मर्यादाया उल्लड्वनमतिक्रमः। 
(व्यव. सू. भा. मलय. बृ. २५१)॥ ७. को5पि श्राद्धो 
नालप्रतिबद्धों ज्ञातिप्रतिबद्धों गुणानुरक्तो वा भ्राघा- 
कम निष्पाद्य निमंत्रयति--यथा भगवन्‌ युष्मन्नि- 
मित्त भ्रस्मद्गृहे सिद्धमननमास्ते इति समाग्रत्य 
प्रतिगृह्मयतां इत्यादि ततातिश्वण्वति श्रभ्युपगच्छति 
भतिक्रमो नाम दोषो भवति । स व तावद्‌ यावद्‌ 
उपयोगपरिसमाप्ति: । किमुक्तं भवति ?--यत्मति- 
शुणोति प्रतिश्रवणानन्तरं चोत्तिष्ठति पात्राण्युद्गु- 
हृवाति उद्शह्य चर गुरो: समीपमागत्योपयोगं करोति, 
एव समस्तोडपि व्यापारोधतिक्रम: । (ध्यूथ. सृ. भा. 
सलय. थ्‌. १-४३, पृ. १७) । 

१ दिखत में जो दिज्ञाओं का प्रमाण स्वीकार किया 
गया है उसका उल्लंघन करना, यह एक दिव्वत का 
ध्रतिक्रम नासका झतियार है। ४ सस्‍नसिक शुद्धि 
के अभाव को पतिकस कहते हैं । ७ भाषाकर्म करके 
--साथु के निमिश भोजन अनाकर--मिसंत्रण देने 
पर यदि साथु उक्त निसंजभवजन को युनता है व 


झ्रतिकरान्त प्रत्याख्यान ] 


उठकर यात्र आदि को प्रहण करता हुआ ग्रके समीप 
झाकर उपयोग करता है तो उसको इस प्रकार की 
प्रदत्ति भतिक्रम दोष से दूषित होने वाली है । 
झतिक्तान्त प्रत्यास्यान---१. पज्जोसवर्णाए तव जो 
खलु न करेइ कारणज्जाए। गुरुवेयावच्चेण तवस्सि- 
शेलन्नयाए व॥ सो दाइ तवोकम्मं पडिबज्जइ ते 
प्रदच्छिए काले । एयं पच्चक्खाणं भ्रइक्कंतं होंइ वाय- 
व्वं ॥ (स्थानांग प्रभयः वु. १०-७४८, पृ. ४७२) । 
२. भ्रदककत णाम पञ्जोसवर्णाए तव॑ तेहिं कारणेहि 
ण कीरति गुरु-तवस्सि-गिलाणका रणेहिं सो श्रइककंत 
करेति तहेव विभासा । (प्रा. चू. श्राव. को. २) । 
१ पर्युषण। के समय गुरु, तपस्वी भौर ग्लान (रोगी) 
साधु की वंयाध्त्य श्रादि करने के कारण जिस 
ह्वोक्ृत तपदचरण को नहीं कर सके व पीछे यथे- 
रिछत सप्तय में उसे करे, इसे भ्रतिक्रान्त प्रत्याख्यान 
कहते हैं । 
झतिचार (ध्रदिचार)--१- भ्राहाकम्म निमंतण 
>< » >( गहिए तइनो । (पिडनि. गा. १८४२; व्यव, 
सृ. भा. १-४३) । २. भ्रतिचारों व्यतिक्रम. स्ख- 
लि इत्यनर्थान्तरम्‌। (त. भा. ७-१८) । ३. सुरा- 
वाण-मांसभवखण-कोह-समाण-माया - लोह-हस्स रइ- 
[भरइ- ] सोग-भय-दुगुंछित्थि-पुरिस- णवुंसयवेया5प- 
रिच्चागों श्रदिचारों। (धर. पु. ८, पु. 5२)। 
४. अतिचारा: असदनुप्ठानविशेषा: । [(श्रा प्र. टी. 
८६) । ५. अतिचरणान्यतिचारा: चारित्रस्खलन- 
विज्येषा,, संज्वलनानामेबोदयतो भवन्ति । (झ्राव. 
हरि. वु. नि. गा. ११२) । ६. ” » » अतिचारो- 
विषयेषु वर्तनम्‌ । (हात्रि. ६)। ७. अतिचारों विरा- 
घना देशभज्धभ इत्येकोईर्थ: । (धर्मविन्दु व. १५३) । 
क. प्रतिचार: ब्रतशथित्यम ईषपदसंयमसेवन च॑। 
(मूला. व. ११-११) | €. (पुनविवरोदराष्न्तरास्य॑ 
सप्रवेदय ग्रासमेक॑ समाददामीत्यभिलाषकालुष्यमस्य 
ग्यतिक्रम. ।) प्रुतरपि तदूवृत्तिसमुल्लंघतमस्याति- 
चार:। (प्राय. चू. वु. १४६) | १०. गृहीते त्वा- 
धाकमंणि तृतीयोध्तीचारलक्षणों दोष: | स व ताव- 
जावत्‌ वसतावागत्य गुरुसमक्षमालोच्य स्वाध्याय 
इत्ता गले तदाधाकर्म्म नाद्यापि प्रक्षिपटि । (पिण्ड- 
नि. मलय. वु. १८२)। १६१. भ्रतिचरण प्रहणतो 
ब्रतस्यातिक्रमणं ग्रतीचार: । (व्यव, सू. भा. सलय. 
बु. १०२५१); भाधाकर्मणि गृहीते उपलक्षणमेतत्‌ । 


२६, जैम-लक्षणावली 


[भ्रतिथि 


यावद वसतो समानीते गुरुसमक्षमालोचिते भोज- 
नार्थमुपस्था पिते मुखे प्रक्षिप्यमाणेडपि यावन्नाधापि 
गिलति तावत्‌ तृतीयोउतिचारलक्षणों दोषः । (वध्यथ. 
सू. भा. मलय. व. १-४३) । १२. भतिचारो 
मालिन्यम्‌ । ( योगशा. हवो. विथ. ३-८८ ) ) 
१३. अतीत्य चरणं ह्यतिचारों माहात्म्यापकर्षोंकशतो 
विनाशों वा। (भ. झा. मूला, १४४; तपस्यनक्षनादौ 
सापेक्षस्य तदंशभंजनमतिचारः । (भ. झा. मूला. 
४४७) । १४ सापेक्षस्य ब्रते हि स्थादतिचा रोंडश- 
भंजनम्‌ । (सा. थ. ४-१७; धर्म. भा. ६-११) । 
१४. भ्रतिचरणमतिचारो मूलोत्तरगुणमर्यादातिक्रम: । 
(घमंरत्नप्र. स्वी. वृ. १०४) । 

१ झाधाकर्म करके विये गये निमंत्रण को स्वीकार 
करना प्रतिचार है। ३ मद्यपान, मांसभक्षण एवं 
क्रोध श्रादि का परित्याग नहीं करना भ्रतिचार है । 
४ प्रसत्‌ प्रनुष्ठानविशेष का नाम अ्रतियार है। 
५ धारित्र सस्वन्धी स्खलनों (विराघना) का नाम 
भ्रतिचार है। ६ विषयों में प्रवर्तना भ्रतिचार है । 
७ व्रत के देशतः भंग होने का नाम चतिचार है | 
दग्रत में शिथिलता भ्रथवा कुछ झसंयम सेवन का 
नाम भ्रतिचार है। इत्यादि । 

भ्रतिथि --- १. संयममविनाशयन्नततीत्यतिथि: । 
अथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि: भ्रतियतकालगभन 
इत्यथें'। (सं. सि. ७-२१; चा. सा. पु. १३; 
त. सुखबोध वु. ७-२१) । २- संयमसविनाशयन्गत- 
तीत्यतिथिः ॥ ११॥। चारित्रलाभबलोपेतत्वात्‌ संयम- 
मविनाशयन्‌ अततीत्यतिथि: । श्रथवा नास्थ तिधि- 
रस्ति इत्यतिथि:। (त. या. ७-२१) । ३. भोज- 
नाथ भोजनकालोपस्थायी प्रतिथिरुच्यते, ग्रात्मार्थ- 
निष्पादिताहारस्य गृहिणों ब्रती साधुरेवातिथि:। 
(था. प्र. टी. गा. ३२६; त.भा.हरि. ४. ७-१६) । 
४. स संयमस्य वृद्धय थैमततीत्यतिथि: स्मृतः । (हं. 
पृ. ५६-१४५८) । ५. पंचेन्द्रियप्रवृत्यास्यास्तिथय: 
पच्च कीत्तिता:। संसा राश्रयहेतुत्वात्ताभिर्मुक्तो5ति- 
थिर्भवेत्‌ ॥ (उपासका. ८७८) । ६ स्वयमेय गृह 
साधुर्योडत्रातति संयतः: । भन्वर्थवेदिभि प्रोक्‍्त: 
सोर्पत्थिर्मुनिपुजुबे: ॥ (सुना. ₹. सं. ८१७६ 
अमित. कला, ६-६४) । ७. तथा न विद्वते सतत- 
भ्रवृत्तातिविशदैकाका रानुष्ठानतया तिथ्यादि-दिन- 
विभागों यस्य सोधतिथि:। (बोगशा. स्थों. विद, 


ध्रतिथिपृजन ] 


१-५३, पु. १५६; धर्म. व्‌. ३६; आाड़गुणवि- 
१६, पृ. ४५) । ८. शानादिसिद्धथर्॑तनुस्थित्यर्था- 
न्‍ताय यः स्वयम्‌ । यत्नेनावति गेहूं वा न तिथियंस्य 
सो४तिथि: । (सा. घ. ५-४२) । ६. तिथि-पर्वोत्स- 
वा: सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । अ्रतिथि त॑ विजा- 
तीयात्‌ ॥ (सा. ध. टीका ५-४२ वब योगशा. 
स्‍्वो. बिव. पृ. १५६ में उद्धुत; घर्मसं. स्वो. वु. १, 
१४, ६) । १०. विद्यते तिथिर्यस्य सोइतिथि: पात्रतां 
गत: । (भावसं. बाम. ५००)। ११. न विद्यते 
तिथि: प्रतिषदादिका यस्य सोतिथि: । प्रथवा 
संयमलाभार्थमतति गच्छत्युदण्डचर्या करोतीत्यतिथि- 
येति:। (चा. प्रा. टी. २५) | १२. सयममविराघ- 
यन्‌ अ्रतति भोजनाथ गच्छति यः सोइतिथि: । भ्रथवा 
न विद्यते तिथि: प्रतिपद्‌-द्वितीया-तुतीयादिका यस्य 
सोइतिथि:, अनियतकालमिक्षागमन: । (त. व्‌. श्रुत, 
७-२१) । 

१ संयम की विराधना न करते हुए भिक्षा के लिए 
घर धर घूमने वाले साथु को श्रतिथि कहते हैं। 
झथवा जिसके तिथि-पर्व ग्रादि का विचार न हो 
उसे भो भ्रतिथि कहते हैं । 
झ्रतिथिपृजन--चतुविधो वराहारः संयतेभ्यः प्रदी- 
यते | श्रद्धादिगुणसम्पत्त्या ततु स्यादतिथिपुजनम्‌ ॥॥ 
(बरांग, १५-१२४) । 

श्रद्धा भ्रादि गुणों से युकतत आवक जो संयत (साधु) 
जनों को धार प्रकारका उत्तम भाहार देता है, 
उसका नाम भ्रतिथिपृजन (भ्रतिथिसंविभाग) है । 
झतिथिस विभाग-- १. भतिथये (देखो 'भतिथि') 
संविभागो$तिथिसंविभाग: । (स. सि. ७-२१; त. 
बा. ७, २१, १२; था. सा. पृ. १४)। २- अतिथि- 
सविभागों नाम न्यायागतानां कल्पतीयानामन्न-पाना- 
दीनां द्रब्याणां देश-काल-भअ्रद्धा-सत्का रक्रमोपेत॑ परया- 
55त्मानुप्रहबुद्धधा संयतेम्यों दानभिति । (त. भा 
७-१६) । ३० नायागयाण भ्रन्नाइबाण तह चेव 
कृप्पणिज्जाणं । देसद्ध-सद्ध-सक्कारकमजुयं परम- 
भत्तीए ॥ भझायाणुग्गहबुद्धी३ संजयाणं जमित्थ दाणं 
तु । एयं जिणेहि भणियं गिहीण सिक्लावयं चरिमं । 
(आा. प्र. ३९४५-२६) । ४. स संयमस्य वृद्धधर्थमत- 
तीत्यतिथि: स्मृतः | प्रदान संबिभागोधस्मे (प्रतिथये) 
यवयाशुद्धियंयोदितम्‌ ॥ ( हूं. पु. ४८-१श८ ) | 
४. संयममविराघयन्नततीत्यतिथि, न विद्यतेष्स्य 


२७, जैन-लक्षणावली 


[अतिथिसविभाग॑ 


तिथिरिति वा, तस्मे सविभाग: प्रतिश्षयादीनां यथा- 
योग्यमतिथिसंविभाग: । ( त. इलो. ७-२१ )। 
६- तिविहे पत्तम्हि सया सद्घधाइ्गु्णह संजुदो णाणी । 
दाणं जो देदि सय॑ णवदाणधिहीहि सजुत्तो ॥ 
सिक्‍लावर्य च तदियं तस्स हवे सब्बसिद्धि-सोक्खयरं। 
दाणं चउब्विहं पि ये सब्बे दाणाणं सारयरं ॥ 
(कातिके, ३१६०-६१) । ७. श्रतिथिर्भोजनाथं 
भोजनकालोपस्थायी स्वार्थ निवंतिताहारस्य ग्रहि- 
ब्रतिन: साधुरेवातिथि: । तस्य संविभागो४ति थिसवि- 
भाग: । (ते. भा. सिद्ध, वु. ७-१६) । 5« विधिना 
दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । स्वपरानु- 
ग्रहहेतोी' कर्तंव्योजश्यमतिथये भाग: ॥ (पु. सि. 
१६७) । €. असणाइचउवियप्पो आहारो संजयाण 
दादव्वो । परमाए भत्तीए तिदिया सा वुच्चए 
सिक्‍खा ॥ (घर्मर. १५५) । १० आहार-पानौषधि- 
संविभागं ग्रहागताना विधिना करोतु । भक्त्याउति- 
थीनां विजितेन्द्रियाणां ब्रतं॑ दघानो$तिथिसंविभा- 
गम्‌ ।। (धर्मप. १६-६१) । ११. चतुरविधो वराहारों 
दीयते संयतात्मनाम्‌ । शिक्षात्रतं तदाख्यातं चतुर्थ 
गृहमेघधिनाम्‌ ॥ (सुभाषित. ८१६) । १२- भशन पेय॑ 
स्वाद्यं खाद्यमिति निगद्यते चतुर्भेदम्‌ | श्रशनमतिथे- 
विधेयो तनिजशकत्या सविभागो5स्य ॥ (भ्रमित. श्रा. 
६-६६) । १३. दान चतुविधाहारपात्राच्छादन- 
सझनाम्‌ । भ्रतिथिभ्यो5तिथिसं विभागन्नत मुदी रित म्‌ ॥ 
(योगशा. ३-८७) । १४. भ्रतिथे: सद्भुतो निर्दोषो 
विभाग: पर्चात्कृतादिदोषपरिहा रायांशदानरूपो$४ति- 
थिसविभागस्तद्गपं ब्रतमतिथिसंविभागव्रतम्‌ । आहा- 
रादीनां व न्यायाजितानां प्रासुकेषणीयानां कल्पनी- 
यानां देश-काल-श्रद्धा-सत्का रप्ुवंकमात्मानुग्रहबुद्धभा 
यतिभ्यो दानमतिथिसं विभाग: । (योगशा. स्वो. बिव. 
३-८७) । १४. अतिथथों वीतराग्रधमस्था: साधव: 
साध्य्य: श्रावका: श्राविकोश्च, तेपां स्यायागत- 
कल्पनीयादिविशेषणानामन्न-पानादीनां संगतवृत्त्या 
विभजनं वितरणं भ्रतिधिसविभाग: । (धर्मबि. मुनि, 
बृति १५१) । १६. ब्रतमतिथिसं विभाग: पात्रवि- 
शेषाय विधिविशेषेण | द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशे- 
धस्प फलविशेषाय ॥ (सा. ध. ५-४१)। १७. 
भाहारबाह्मपात्रादे: प्रदानमतिथेमुदा । उदीरिस 
तदतिथिसंविभागन्रतं जिने: ॥ (पघमंसं. स्तरों, २, ४०, 
€४) । १८. साहूण सुद्धदाणं भत्तीए संविभागवय । 


प्रतिपरिणामक | 


(मु. यु. व. गा. ७) । १६. संविभागोःतिथीनां हि 
कर्तव्यों निजश्क्तित:। स्वेनोपाजितवित्तस्य तच्छि- 
क्षाग्रतमन्त्यजम्‌ ॥ (पृल्य, उ. ३४) । २०. संविभा- 
गोउतिथीनां यः किड्चिद्विशिष्यते हि स:। न विद्यते- 
इतिथिर्यस्प सोइलिथि: पात्रतां गत:॥ (भावसं- 
था. ५०६) | २१. भततीत्यतिथिज्ञेयः संयम त्ववि- 
'राघयन्‌ । तस्य यत्संविभजनं सो5तिथिसंविभा- 
गकः ।। प्रथवा न विद्यते यस्य तिथिः सोइतिधथिः 
कथ्यते । तस्मे दान॑ ब्रत॑ तत्स्यादतिथे: सविभाग- 
कम्‌ ।। (धर्मंसं. श्रा. ७, 5०-८१) । २२. प्रतिथये 
समीचीनों विभाग: निज्रभोजनाद विशिष्टभोजन- 
प्रदानमतिधिसंविभाग: । (त. व्‌. श्रुत, ७-२१) । 
२३. भ्रतिहिसंविभागों नाम नायागयाणं कप्पणि- 
ज्जाण पन्त-पाणाईण दब्वाणं देस-काल-सद्धा- 
सक्‍कारकमजुत्तं पराए भत्तीए आयाणुग्गहबुद्धीए 
सजयाणं दाण । (प्रति. रा. १, पृ. ३३) । 
प्रतिथ (संयत) के लिए नवधा भत्तिपुर्वक 
भ्राहार व शौषधि झादि चार प्रकारका दान करने 
को अ्रतिथिसं विभाग कहते हैँ । 
प्रतिपरिशासक (अ्रइपरिणासय )--जो दव्व-ले- 
त्तकयकाल-भावश्ो ज जहि जया काले। तल्लेसु- 
स्युत्तमई भ्रइपरिणाम॑ वियाणाहि ॥  (बृहत्क, 
१-७६५) | 
जिन देव ने ब्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की भ्रपेक्षा 
जब जिस वस्तु को पग्राह्म-भग्राह्म कहा है, उसकी 
प्रपे्षान करके उत्सर्ग मार्ग की उपेक्षा करते हुए 
प्रपवादमार्ग को हो मुख्य मान कर उतसृत्र प्राचरण 
करते वाले साधु को श्रतिपरिणासक कहते हैं । 
प्रतिप्रसाधन--यावरताउथेंनोप भोग-परिभोगी भव- 
तस्ततोइघिकस्य करणमतिप्रसाधनम्‌ । (रत्नक. 
टीका ३-३५) । 
पपनी भ्रावश्यकता से भ्रधिक उपभोग-परिभोग की 
सामग्री के रंग्रह करने को प्रतिप्रसाधन कहते हैं । 
झ्रतिभार--भरण भारः, अतिभरणम्‌ अतिभार:, 
प्रभूतत्य पूगफलादे: स्कन्धपृष्ठा रोपणमित्यथे: । 
2 >( 2६ तदत्राय॑ पूर्वाचार्योक्तविधि:--- ८ ३८ 3८ 
भेदभारो ण आरोवेयव्वो, पुव्वि चेव जा वाहणाए 
जीविया सा मुत्तव्वा। न होज्ज भरता जीविया, 
ताहे दुपदो ज॑ं सय॑ चेव उक्खिवइ उत्तारेइ वा भारं 
एवं बहाविज्जइ, बइललाणं जहा साभावियाओ्रो 
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[अतिभारारोपण 


वि भाराञो ऊणओो कीरइ, हल-सगड़ेसु वि वेलाए 
चेव मुंचइ। श्रास-हत्यीसु वि एस चेष विद्ठी । 
(आ. प्र. टीका २५८)। 

दविपद (मनुष्य) झोर चतुष्पदर (बेल ध्ादि) जितने 
बोझ को फन्धे प्रथवा पीठ झादि पर स्थासाविक 
रुप में ले जा सकें, उससे भ्रधिक बोझ का नाम 
झतिभार है। इसके सम्बन्ध में पुरातने श्राचायों 
का विधान तो यह है कि प्रथम तो दूसरों पर बोन्ा 
लादने झावि से सम्दद्ध ग्राजीविका को ही छोड़ना 
चाहिये, पर यदि ऐसा सम्भव न हो तो उनके ऊपर 
उतना ही बोश रखना चाहिये, जिसे वे स्वभावतः 
हो सकते हों । 

प्रतिभारवहुन--देखो श्रतिभारारोपण । लोभावे- 
शादधिकभारारोपणमतिभा रवहनम्‌ । (रत्नक. 
टीका ३-१६) । 

लोभ के वह् घोड़ा, बल या दासी-दास पश्रादि पर 
उनकी सामथ्य से बाहिर भ्रधिक भार को लाव कर 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को प्रति- 
भारवहन कहते हैं । 

श्रतिभा रारोपणए--देखो प्रतिभार। १ न्याय्यभा- 
रादतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम्‌ । (स. सि. 
७-२४; ते इलो. वा. ७, २५)। २ न्याय्य- 
भारादतिरिक्तभारवाहुनमतिभारारोपणम्‌ू ॥ड॥ 
न्यायादनपेताद्‌ भारादतिरिक्तस्य बाहनम्‌, श्रति- 
लोभाद्‌_ गवादीनामतिभा रारोपणमिति गण्यते । 
(त. वा. ७, २५, ४) | ३, भरण भारः प्रणम्‌, 
अतीत वाढम्‌, सुप्ठु भा रोडति भा रस्तस्था रोपण स्कन्घ- 
पृष्ठादिस्थापनमतिभारारोपणम्‌ । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. व. ७-२०) । ४. प्रतिभारारोपणं न्याय्य- 
भारादधिकभा रारोपणम्‌ । (रत्नक, टीका २-८) | 
४. अ्रतिभारारोपण न्याय्यभारादतिरिक्तस्य बोदढुम- 
शक्यस्य भारस्थारोपर्ण वृषभादीना पृष्ठ-स्कन्धादो 
वाहनोपाधिरोपणम्‌ । तदपि दुर्भावात्कोधाल्लोभाद्वा 
क्रियमाणमतिचार: । (सा. थ. स्थ्रो, टी. ४-१४) । 
६* न्याय्याद्‌ भारादधिकभारवाहव॑। राजदानादिलो- 
भादतिभा रारोपणम्‌ ।(त. वु. शुत. ७-२५; कार्सिके, 
टी. ३३२) । ७. प्रतीवभारो४तिभार:, प्रभूतस्य पृथ- 
फलादेगंवादिपृष्ठादावारोपणन्‌ । (अर्मदि. मु. बु. 
१५६) । 

१ मनुष्य व पशु ध्ादि के ऊपर लोस झ्ावि के बश 


प्रतिमात्र भाहारदोष ] 


स्वाय्य भार से--जिसे वे स्वाभाविक कप से हो 
सकें---अधिक लावने को झ्तिभारारोपण कहते हैं। 
झ्रतिमात्र-झाहारवोब-१. भतिमात्र भ्राहार:-भश- 
तस्थ सब्यंजनस्थ [दौ, ] तृतीयभागमुदकस्योदरस्य यः 
पुरयति, चतुर्थ भाग चावशेषयति यस्तस्य प्रमाणभूत 
झाहारो भवति। अस्मादन्यथा यः कुर्यात्तस्याति- 
मात्रो वामाहारदोषों भवति । (मूला, वु. ६-५७ )। 
२: सव्यमजनामेन दी पानेनेकमंशमुदरस्य । भृत्त्वा- 
अमृतस्तृतीयो मात्रा तदतिक्रमः प्रमणमल: ॥ (झन. 
थ. ५-३८) । 

१ साथु भ्रपने उदर के दो भागों को व्यंजन (दाल 
ब्रादि) सहित प्रन्‍्म से शोर एक भाग को पानी से 
भरे तथा चोधे भाग को जालो रखे । इससे भ्रथिक 
सोजन-पान करते पर पह्रतिसात्र भ्राहार नामका 
दोष होता है । 

झतिलोभ--विशिष्टेष्यें लब्धेडप्यधिकलाभाकाडू- 
क्षाइतिलोभ: । (रत्नक. दो. ३-१६) । 

विशेष भ्र्थ का लाभ होने पर भी और भ्रधिक लाभ 
को प्राकांक्षा करना, यह परिग्रहपरिमाण भ्रणुद्रत 
का भतिलोभ नामक झ्रतिचार है। 
झतिवाहन--लोभातिगृद्धिनिवृत्त्यय॑ परिग्रहपरि- 
मां छृते पुनलोभावेशवशादतिवाहनं॑ करोति, 
यावन्त हि मार्ग बलीवर्दादय: सुखेन गल्‍॑छान्‍्त ततो- 
5तिरेकेण वाहनमतिवाहनम्‌ । (रत्नक. टी. ३-१६)। 
लोग व प्रतिदाय गृद्धि के हटाने के लिये परिग्रह 
का परिसाण कर लेने पर भो पुनः लोभ के वश से 
बेल व घोड़े झादि को उनको शक्ति से श्रधिक दूर 
तक ले जाना, यह श्रतिबाहुन नामका झतिचार है। 
झतिविस्मय--तत्‌-(संग्रह-) प्रतिपन्‍नलाभेन विक्रीते 
तस्मिन्‌ मूलतोप्प्यसंग्रहीते वाउधिके3र्थ तत्कयाणकेन 
लब्घे लोभवेशादतिविस्मयं विषाद करोति। 
(रत्नक. टी. ३-१६) । 

किसी संगृहीत वस्तु को एक नियत लाभ लेकर 
बेच देने के पश्चात्‌ उसका भाव बढ़ जाने पर 
भ्रथिक लाभ से बंचित रहते का विधाद करना, 
यह प्रतिबिस्थय सामका परिप्रहपरिमाणाणुत्रत का 
प्रतिधार है। 

प्रतिव्याप्ति दोब--१. भ्रलक्ष्ये बतंनां प्राहुरति- 
ध्याप्तिं बुधा: यथा । गुण भात्मन्यरूपित्वमाकाशादिषु 
: दृष्यते ॥ (मोक्षर्ष. १५) । २. लक्ष्यालक्ष्यवत्त्येति- 
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[भ्रतीतकालें 


व्याप्तमू, यथा तस्येब (गोरेव) पशुत्वम्‌। (न्याप- 
दीपिका पृ. ७) । 

२ लक्ष्य भोर धलकय में लक्षण के रहने को झति- 
व्याप्ति दोष कहते हैं । 

झतिशायिनोत्व--- पअत्रातिशायनीत्वमाश्रयभेदव्या- 
पारप्रयुक्‍ताल्पाल्पतर-बहु - बहुतरप्रतियोगिकत्वम्‌ । 
(अष्ठस. यश्यो. व्‌. १-४, पु. ६२) । 

झाञअय के भेद से होने वाले व्यापारविध्ोष को 
भ्रल्प से झल्पतर या बहु से बहुतर प्रतियोगिकता 
को प्रतिदायिनोत्व कहते हैं । 

प्रतिसंप्रह--इदं घान्यादिकमग्रे विशिष्ट लाभ॑ 
दास्यतीति लोभावेजशञादतिशयेन तत्संग्रहूं करोति । 
(रत्नक. दो, ३-१६) । 

यह धान्यादिक झहागे विशिष्ट लाभ देगा, इस प्रकार 
लोभ के आवेश से उनका भ्रतिशय संग्रह करना; 
यह प्रतिसंप्रह नामका प्रतिचार है । 
झ्रतिस्थ(पना (भ्इच्छावणा, झइट्रावणा, झ्दित्या- 
बणा)--१. तमोक्कट्डिय उदयादि जाव श्लावलियति- 
भागों ताव णिक्खिवदि । झावलिय-वे-तिभागमेत्त- 
मुबरिमभागे भ्रइच्छावइ । तदो भावलियतिभाओों 
णिक्लेवविसओझो, झावलिय-बे-तिभागा च प्रइच्छा- 
(त्या) वणा त्ति भण्णइ। (जयबबला) २. अ्रपकृष्ट- 
द्रव्यस्य निक्षेपस्थानं निक्षेप., >< >< ><तेनातिक्रम्य- 
मां स्थान अ्तिस्थापनम्‌ »< » »< (लू. सा. टी. 
५६) १ 

जिन निषकों में क्‍्रपकर्षण था उत्क्षंण किये गये 
ब्रव्य का निक्षेप नहों. किया जाता है उनका नास 
झतिस्थापना है। ऐसे निर्षके उदयावलि के वो 
चिभाग भात्र होते हैं । 

प्रतिस्निग्धमधुरत्व-१. प्रतिस्निग्यमधुरत्वं प्रमृत- 
गुडादिवत्‌ सुखकारित्वम्‌ । (समवा. झ्भय, वु. २५, 
पृ. ६३) । २. ध्रतिस्निग्ध-मधुरत्वं बुभुक्षितस्य घृत- 
गुडादिवत्‌ परमसुखकारिता ॥(रायप. दी. पु. १६)। 
२ भूले व्यक्ति को घी-गुड़ भ्रादि के समान अ्तिशय 
घुखकारों वयनादि को प्रवृति का नाम प्रतित्तिप्ष- 
भषुरत्व है। 

झतीत काल--१. गिप्फण्णो ववहारणोग्गो भ्दीदो 
णाम । (व. पु. ३, पृ. २६)। २. गस्तु तमेव 
विवक्षितं वर्तमान समयमवधीकृत्य भूतवान्‌ समय- 
राशि: सोज्तीत: । (श्योतिष्क. भलय. थु. १-७) । 


पतीन्दियं बल ] 


३. झवधीकृत्य समय वर्तमान विवक्षितम्‌ | भूतः 
समयराशियें: कालोह्तीत:स उच्यते ॥ (लोकप्र- 
२८-२६६) । 

२ बर्तेतान समय को झ्रवधि करके जो समयराशि 
बोत चुकी है उस सब समयराशि का नाम प्रतीत 
काल है । 

झतीरिय प्रत्यक्ष--अती खियप्रत्यक्ष व्यवसायात्मकं 
हफुटमवितथमतीन्द्रियमव्यवधान लोकोत्त रमात्मार्थे- 
बिययम्‌ । (लघी. स्वो. व. ६१) । 

को मिश्यय स्वरूप ज्ञान अतिशय निर्मल, यथार्थ -- 
श्रान्ति से रहित, इच्द्रियव्यापार से निरपेक्ष, बेशादि 
व्यवधान से रहित, समस्त लोक में उत्कृष्ट तथा 
निज को व बाह्य भ्र्थ दोनों को ही जिषय करने 
बाला है वह प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है | 
झतीन्द्रिय सुख--यत्पुन: पड्चेन्द्रियविपयव्यापार- 
रहितानां निर्व्यकुलचित्तानां पुरुषाणां सुखं तदती- 
्‌न्द्रियसुखम्‌ । पज्चेन्द्रि-मनोजनितविकल्पजाल- 
रहितानां निविकल्पसमाधिसथाना परमयोगिना 
रागादिरहितत्वेन स्वसवेद्यमात्मसुख तह्विशिेषेणा- 
तीन्द्रियम्‌ । यच्च भावकर्म-द्रव्यकमं रहिताना सबवे- 
प्रदेशा ह्वादेकपा एमाथिकपरमानन्दपरिणतानां मुक्ता- 
त्मनामतीनििययुख तदत्यन्तविद्येपण- नेतव्यम्‌ । 
बृहवृद्रब्यसं. २७) । 

इन्त्रिय थ मन की प्रपेक्षा न रख कर गझ्रात्म मात्र की 
भ्रपेक्षा से जो निराकुल--निर्बाध--सुल प्राप्त होता 
है वह प्रतीखिय सुख है । 

झतोथंकरसिद्ध--१. श्रतीयंकरसिद्धा: सामान्य- 
केवलित्वे सति सिद्धाः। (योगशञा. स्वो. बिव. ३, 
१२४) । २. प्रतीयंकरा: सामान्यकेवलिनः सन्त. 
सिद्धा श्रतीर्थकरसिद्धा । (ज्ञास्त्रबा, टी. १ १-५४)। 
३. अ्रती्ं कर सिद्धा अन्ये सामान्‍्यकेवलिन: । (भा, 
पर. टी. ७६) । 

ह सामान्य केवलो होकर सिद्ध होने वाले जीवों को 
प्रतोयंकरसिद्ध कहते हैं । 

प्रतोर्थक रसिद्धकेवलज्ञान--तीर्थकरा: सन्‍्तो ये 
सिद्धास्तेषां केवलज्ञानं तोर्थंकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌, 
शेषाणामतीर्थकर्रासद्धकेवलज्ञानम्‌ । (झाव. मलय. 
ब्‌. ७८, पृ. ५४) । 

तोर्थंथर होकर सिद्ध होने वालों का केवलज्ञान 
तोयंकरसिद्धकेवलशान शोर शेष सिद्ध होने वालों 
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[अत्यन्ताभाव 


का केवलशान प्रतीर्थकरसिद्धफेवलज्ञाम कहलाता है| 


भ्तीर्थ सद्ध-१. ्रतीर्थ सिद्धा भतीर्यसिड्धा:, तीर्धा- 
न्तरसिद्धा इत्यर्थ:। श्रूयते भ 'जिणंतरे साहुवोष्छेशों 
त्ति! तत्रापि जातिस्मरणादिना श्रवाप्तापवर्णमार्गो: 
सिध्यन्ति एवम्‌ । मरुदेबीअ्रभूतयों वा भतीर्थंसिद्धा- 
स्तदा तीथंस्यानुत्पन्तत्वात्‌ । (भा. प्र. टी. ७६) । 
२. भतीर्थे जिनान्‍्तरे साधुव्यवच्छेदे सति जातिस्मर- 
णादिनावाप्तापवर्गमार्गा: सिद्धा प्रतीषसिद्धा:। (योग- 
शा. स्थो. विव. ३-१२४) । ३. तीयंस्पाभावोश्ती- 
थंम्‌ । तीर्थस्याभावश्चानुत्पादो5पान्तराले व्यवच्छेदो 
वा, तस्मिन ये सिद्धास्तेःतीथंसिद्धा: । (प्रशाप,. भलय. 
व. १-७) । ४. तीर्थस्याभावेःनुत्पत्तिलक्षणे प्रान्त- 
रालिकव्यवच्छेदलक्षणे वा सति सिद्धा ग्तीर्षबंसिद्धा: 
मरुदेव्यादय:, सुविधिस्वाम्याद्यपान्तराल विरज्याप्त- 
महोदयारच । (शास्त्रवा. य्ो, टी. ११, ५४) । 
१ तोय॑ से भ्रभिप्राय चातुर्वष्यंे भ्रमणसंघ भ्रयवा प्रथम 
गणघधर का है। उनके न होते हुए जो तीर्थान्तर 
में सिद्ध होते हैं वे प्रतोर्थ सिद्ध हैं । उस समय तीर 
के उत्पन्न न होने से मरदेवो श्रादि भी भ्रतीयंसिद्ध 
माने गये हैं । 

अतोर्थ सिद्धोंशेवलज्ञान -- यत्‌॒ पुनस्तीर्थकरार्णा 
तीर्थेनुत्पन्ने व्यवच्छिन्मे बा सिद्धास्तेषा यत्‌ केवल- 
ज्ञानं तदतीर्थसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (झ्राव. सलय. व. 
७द, पृ. ८५४) । 

जो तो्यकरों के तीर्थ के उत्पन्न न होने पर या 
उसके विच्छिन्त हो जाने पर सिद्ध हुए हैं उनके 
फेवलज्ञान को श्रतींसिद्धकेवलशान कहा जाता है । 


प्रत्यन्तानुपलब्धि-- प्रत्यस्स दरिसणस्मि वि लदी 
एगंततो न संभवई । दटठु पि न याणंते बोहियपंडा 
फणस सत्तू ॥ (बुहर्क. भा. ४७) | 

झर्थ के--पदार्थ के--प्रत्यक्ष देखते हुए भी उससे 
अपरिखित होने के कारण जो उसका सर्वथा परि- 
शान नहीं होता है उसे प्रत्यन्तानुपलब्धि कहते हैं । 
जेसे--पश्चिम विश्ञा में रहने वाले स्लेच्छ वहाँ 
कटहुल के न होने से उस कठहुल को और पाण्डय 
(वेशाविशेष में उत्पन्न) जन सत्त्‌ को देखते हुए भी 
विश्विष्ट नामादि से उसे नहीं जानते हैं । 
झत्यन्ताभाव-- १. शशश्रृंगादिस्पेण सोखत्यन्ता- 
भाव उच्यते । (प्रमाल. ३८०६) । २. भ्रत्यन्ताभावः 


अत्यन्ताभावत्व 


झत्यन्तं सर्ववा निःसत्ताकया अभाव: । (प्रमाल, टी. 
इ८६)। ३- काजत्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरि- 
णामनिवृत्ति रत्यन्ताभाव: । (प्र. न. त. ३-६१) । 
१ जिसका त्रिकाल में भी सदृभाव सम्भव न हो, 
उततके ध्मांव को प्रत्यन्ताभाव कहते हैं । जंसे--- 
खरगोश के सिर पर सींगों का प्रभाव । 
झ्रत्यन्ताभावत्य - त्रंकालिकी तादात्म्यपरिणामनि- 
वृत्ति रत्यन्ताभाव इत्यत्र प्रिणामपदमहिम्ना धर्मनि- 
यामकसम्बन्धबोधात्‌ तृतीयातत्पुरुषाश्रयणाच्च संस- 
गविच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वमत्यन्ताभावत्वम्‌ू । 
(भ्रष्टस, यशो. थू. पृ. १६६) । 

दैलो ध्रत्यन्ताभाव । 

भ्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद --- क्रियासंगतैवकारोःत्य- 
न्तायोगव्यवच्छेदबोधक: । उह द्यतावच्छेदकव्या- 
पकाभावाप्रतियोगित्वम्‌ ॥) यथा--नीलं सरोज भव- 
त्येव । (सप्तर्भ- पृ. २६) । 

क्रियासंगत एयकार जिसका बोधक होता है वह 
झत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहलाता है। जेसे--सरोज 
नीला होता हो है । 

भ्रत्यागी (न चाई)--वत्य-गंधमलंकारं इत्थीगो 
सयणाणि य । अच्छंदा जे ण भृंजंति न से चाइ त्ति 
बुच्च; ॥ (दशवे. २-२) । 

जो वस्त्र एवं गन्धादि रूप भोगसामग्रो को स्वच्छन्द- 
तापूर्वेंक-- परवश होने से-नहीों भोग सकता है 
वह त्यागी नहीं है--प्रत्यागी है । 
झ्रत्यासादना--१. पंचेव अत्थिकाया छज्जीवणि- 
काय महव्वया पंच । पवयणमाउ-पयत्था तेत्तीसच्चा- 
सणा भणिया॥ (मूला. २-१८, पृ. ६१)। 
२. पडठ्चास्तिकायादिविषयत्वात्‌ पश्च्चास्तिकायादय 
एबासादना उक्ताः, तेषां वा ये परिभवास्ता आसा- 
दना इति सम्बन्ध: । (सूला. बु. २-१८) । 

पांच प्रस्तिकाय, छह जीवनिकाय, पांच महाव्रत, 
ह्राठ प्रवचनमातृका (५ समिति व ३ गुप्सि) ओर 
नो पदार्थ ; ये तेतोस अ्त्यातादना (झ्रासादन।) कहे 
गये हैं। भ्रयवा उनके जो परिभव हैं थे भ्रासादना 
कहलाते हैं । 

झन्राशाभय---१. यत्‌ सन्‍्नाशमुपति यथन्‍न नियत 
वन्यक्तेति वस्तुस्थितिर्शानं सत्स्वयमेव तत्‌ किले तत- 
स्त्रातं॑ किमस्यापर:। भ्स्यात्ञाणमतो न किचन 
भवेत्‌ तदुभी: कुतो शानिनों निःशंक: सतत॑ स्वयं से 
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[प्रद्तसादानविरमण 


सहज ज्ञानं सदा विन्दति । (सस्य, कलश १५१) । 
२. पुरुषाद्यरक्षणमत्राणभयम्‌ । (त. थ. श्रुत. 
६-२४) | 

पुरुषादिकों के संरक्षण के भ्रभाव में जो भय उत्पन्न 
होता है वह प्रश्राणमय कहलाता है । 
भ्थाप्रवुत्तकरश--देखो भ्रघ:प्रवृत्ततरण । 
झ्रदत्तक्रिया - भ्रदत्तक्रिया स्तेयनक्षणा । (गु. गु. 
थ. स्वो. व्‌. प्‌. ४१) । 

चोरी में प्रवर्तना भ्रदतलक्रिया है । 


ब्रदत्तग़हुए-- १. तथा भ्रदत्तग्रहणम्‌--भ्रदत्तं यदि 
किचिद_ गृह्लीयात्‌ »< »< >< अ्रशनस्थान्तरायों 
भवति। (मूला. व. ६-८०) | २. स्वयमेव ग्रहे 
इन्‍नादेरदत्तग्रहणा55छ्वयः ॥ (श्रन. ध. ५-५६) । 
दूसरे के द्वारा बिना दिये हुये श्र्नादि को स्वयं ही 
प्रहण करना भ्रदत्तप्रहण दोष है । 


अदत्तादान --१. भ्रदत्तस्थ भ्रदिण्णस्स झादाणं 
गहणं ग्रदत्तादा्ं, .< >< *< एत्थ वि जेण “प्रादीयदे 
झणेण इदि भ्रादाण” तेण अ्रदिण्णत्थो तग्गहणपरि- 
णामों च भ्रदत्तादाणं । (धव. पु. १२, पृ. २८१) । 
२. ग्रामाराम-शुन्यागार-वीश्यादिपु निपतित: मणि- 
कनक-वस्त्रा दिवस्तुनो ग्रहणमदत्तादानम्‌ । (था. सा. 
पृ. ४१) । ३. धर्मविरोवेन स्वामिजीवादयननुज्ञात- 
परकीयद्रव्यग्रहणम्‌ प्रदत्तादानम्‌ । (श्ञास्त्रवा. टी. 
१-४) 

२ प्राम, श्राराम (उद्यान), शून्य गृह और वोथो 
(गली) श्रदि में गिरे, पड़े या रखे हुए सणि, 
सुवर्ण व वस्त्र भ्रादि के ग्रहण करने का विचार 
करना, इसे अ्रदत्तादान कहते हैं। ३ स्वामी को 
झाशा के बिना पराई वस्तु के लेने को श्रदत्तादान 
कहते हैं । 

धदत्तादान प्रत्यव--भ्रदत्तस्स आदाणं गहणं भ्रद- 
त्तादाणं, सो चेव पच्चओ अदत्तादाणपच्चओो । 
(घव. पु. १२, पृ. २५१) । 

बिना दी हुई वस्तु के प्रहणस्थरूप प्रत्यय (शाना- 
बरणीयवेदना के कारण ) को भ्रदत्तादाम प्रत्यय कहा 
जाता है । 

अदत्तादानविरमरा--देखो भअ्रचोयंमदात्त । १. भ्र- 
दत्तादाणं तिविह तिविहेण णेंब कुज्जा, ण कारवे, 
ततियं सोयव्वलक्खण्ण । (ऋषिभा. १-१) । 


भदन्तमनब्त ] 


बिया दी हुई प्ररकौय बल्तु को तीस प्रकार से-- 
सत्र, बजन थ काय से--त स्वयं प्रहण करना भोर 
ने जूसरे से प्रहूण कराना, यह अभद त्तादानविर्मण 
मामका तीसरा ध्चौयंमहातत है । 
अ्रवन्तसनत्रत (अवदंतमणबंय)--१ प्रंगुलि-णहा- 
ध्वलेहणिकलीहिं पासाणछल्लिभ्रादी हि । दंतमलासो- 
हणयं संजममुत्ती भ्रदंतमण्ं ॥ (मूला, १-३३) | 
२ दशनापर्षणं पाषाणा<्ड्गुलीत्वड्नलादिभि:। स्थाद्‌ 
दम्ताकषेणं भोग-देह-वे राग्यमन्दिरि ॥ (भाषा. सा. 
१-४६) । 
झंगुलो, मख, झवलेखिनों (वन्तकाष्ठ--दातोन) 
कलि (तृणविदेष), पत्थर और अकला झ्ादि से 
दांतों के मंल को नहीं निकालना; यह अभ्रदन्तसन- 
श्रत है जो संयमसंरक्षण का कारण है । 
अदर्श त-- १ दृगावरणसामसान्योदयाच्चादर्शनं तथा । 
(त, इलो. २, ६, ६); भ्रदर्शनमिहार्थानामश्रद्धानं 
हि तद भवेत्‌ । सति दर्शनमोहेउस्थ न ज्ानात्‌ 
प्रागदर्शनम्‌ ॥ (त, श्लो. €&, १४, १) । २. प्रदर्शनों 
मिथ्याभिलाषेण सम्यक्त्ववजित अझ्न्‍्धों वा। (प्रा. 
दि. पु. ७४) । 
१ सामान्य वर्शनावरण कर्स के उदय से होनेषाले 
बस्तुप्रतिभास के ध्भाव को भ्रदर्शन कहते हैं । तथा 
बहोनमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तस्वाणं- 
अद्भाम के प्रभाव को भो झद्शत या सिश्यादशंन 
कहा जाता है। २ मिथ्या प्रमिलादा से सम्पकत्व 
से हीन जोव को तथा प्रन्धे प्राणी को भी प्रदर्शन 
कहा जाता है। 
झदई्शनपरीषहु--प्रदर्शनप री षहस्तु सर्वपापस्था- 
नेम्यो विरतः प्रकृष्टतपो3नुष्ठायी निःसंगरचाहं तथा- 
पि घर्माषर्भात्मदेव-नारकादिभावाल्नेक्षे, भ्रतों मृषा 
समस्तमेतदिति भ्रदर्शनपरीषहः । (ते. भा. सिद्ध. 
थु. ६-६)। 
सें सर्व पापसथानों से विरत हूं, धोर तपदचरण 
करता हूं, और समस्त परिय्रह से रहित भी हूँ; 
सो भी क्रम से धर्म-प्रधमंस्वरूप वेवभाव व नारक- 
भाव को नहीं देख रहा हू, इससे प्रतोत होता है 
कि यहू धब असत्य है। ऐसे विचार का नास श्द- 
हॉनपरीषह है । 
झ्रद्शनपरोषहजय--१. परमव राग्यभावनाशुद्धह- 
दयस्य विदितसकलपदार्थतत्वस्थाहंदायतन-साधुधरम- 
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[अदित्साप्रत्याख्यान 


पूजकस्य चिरन्तनप्रवृजितस्याद्यापि में ज्ञानातिशयो 
नोत्यचते, महोपवासाधनुष्ठायिनां प्रातिहाय॑विशेषाः 
प्रादुरभूवन्तिति प्रलापमात्रमनर्थकेय॑ प्रव्रज्या, विफल 
ब्रतपरिपालनमित्येवमसमादघानस्य दर्शनविशुद्धियों 
गाददशंनपरीषहसहनमवसातव्यम्‌ । (स, सि. €-€; 
ते. वा. €, ६, र८) | २. प्रव्नज्याद्यनर्थकत्वासमा- 
घानमददंनसहनम्‌ । (त. वा. श्रौर त. इलो. ६-६)। 
३. वर्ष्यन्त बहवस्तपो5इतिशयजा: सप्तर्धिपूजादय:, 
प्राप्ताः पूवंतपोधनैरिति वचोमात्र तदद्यापि यत्‌ । 
तत्त्वज्षस्य ममापि तेषु न हि को5पीत्यातंसंगोज्मिता, 


चेतोवृत्तिरदृकपरीपहजयः सम्यक्त्वसंशुद्धित: ॥ 
(भ्राचा. सा. ७-१६) । ४. भ्रदर्शनं महात्नतानु- 
ष्ठानेनाप्यदृष्टीतिशयवाधा,. उपलक्षणमात्रमेतत्‌, 


भ्रस्येध्प्यन्न पीडाहेतवो दृष्टव्या: । तस्था: क्षमर्ण सह- 
नम्‌ >< >< »< ततः परीषहजयो भवति | (मूला, 
व्‌. ५-५८) । ५. महोपवासादिजुषां भृषोद्या: प्राक्‌ 
प्रातिहार्यातिज्षया न हीक्षे । किड्चचित्तथाचार्यपि तद्‌ 
वृथेषा निष्ठेत्यसन्‌ सदृगदर्शनासट्‌ ॥ (ट्रन. थ. 
६-११०) । ६. यो मुनिरत्युत्कृष्टवे राग्यभावनावि- 
शुद्धान्तरंगो भवति, विज्ञातसमस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌, 
जिनायतन-त्रिविधसाधु-जिनघमंपृजनसम्माननतन्नि - 
ष्ठो भवति, चिरदीक्षितो5पि सन्‍्नेव॑ न चिन्तयति-- 
भ्रद्यापि ममातिशयवद्बोधनं न संजायते, उत्कृष्टश्रुत- 
ब्रतादिविधायिनाँ किल पश्रातिहायंविशेषाः प्रादुर्भ- 
बन्ति, इति श्रुतिभिथ्या व्ंते, दीक्षेयं निष्फला, ब्रत- 
घारणं च फल्गु एब वर्तते, इति सम्यग्दशनविशुद्धि- 
सन्निधानादेव न मनप्ति करोति तस्य मुनेरदरशनपरी- 
घहजयो भवतीति अवसानीयम्‌ । (त. व्‌. श्रुत. 
६-६) । 

चिरकाल तक तपदचरण करने पर भी शानातिवाय 
या ऋद्धिविदोष के नहीं प्राप्त होने पर 'यह दीक्षा 
व्यर्थ है या ब्रतों का धारण करना व्यर्थ है! ऐसा 
विचार न करके शपने सम्यग्दर्शन को शुद्ध बनाये 
रखना, इसे भदर्दांनपरीषहुजय कहते हैं । 
अदित्साप्रत्या्यान--दातुमिच्छा दित्सा, न दित्सा 
प्रदित्ता, तया प्रत्याख्यानमदित्साभ्रन्यास्यानम्‌ । 
सत्यपि देये, सति चर सम्प्रदानकारके, केवल दातु- 
दॉतुमिच्छा तास्तीत्यतो5दित्साप्रत्याल्यानम्‌ । (सृत्र- 
कु. व्‌. २, ४, १७६) 

देय द्रव्य भोर सत्पात्र के होने पर भी दाता को 


भदीक्षातह्य चारी ] 


देगे को इच्छा के बिना जो परित्याग किया जाता 
है, इसका ताम अ्रदित्साप्रत्याथ्यान है। 
झदीक्षाश्रह्माचारो -- १... भरदीक्षाग्रह्मचारिणो 
वैषमन्तरेणाम्यस्तागमा ग्रहधमनिरता भवन्ति । 
(था. सा.पुृ. २०; सा. ध. स्वोी. टो. ७-१६) | 
२, वेष॑ विना समम्यस्तसिद्धान्ता गृहधर्मिण: । ये 
ते जिनागमे प्रोक्ता श्रदीक्षाब्रह्मचारिण: !। (पर्म. 
आा. ६-१७) । 

१ ब्रह्मचारी का वेष धारण किये बिना ही गुर के 
समीप प्रागस का भ्रस्थास कर तत्वइचात्‌ गृहस्था- 
शअम के स्‍्वोकार करने वालों को भ्रदोक्षात्रह्मचारी 
कहते हैं । 

झभ्रदृष्टदोष-- १. भ्रदृष्टम्‌ प्राचार्यादीनां दर्शन 
पृथक्‌ त्यक्त्वा भूप्रदेशं छारीरं चाप्रतिलेख्याइतद्गत- 
मना: पृष्ठदेशतो वा भूत्वा यो वन्दनादिक करोति 
तस्यादृष्टदोष: । (मूला. व. ७-१०६)। २. प्रदृष्ट 
गुरुदृग्मार्गत्यागों वाध्प्रतलिखनम्‌ । (अ्रन. ध. ८, 
१० छ) | 

१ झाचाय॑ भ्रादि का दर्शन न करके प्रन्यमनस्क होते 
हुए भ्रथवा पृष्ठ भागसे शरीर भौर भूमि के शुद्ध किये 
बिना ही बन्दना करने को भ्रदृष्टदोष कहते हैं । 
झथवा उनके पीछे स्थित होकर बन्दनादि करने को 
भ्रदृष्ट दोष कहा जाता है । 

अरदेश-कालप्रलापी --कज्जविर्वत्ति दट्ठुं भणाइ 
पुध्वि मए उ विण्णायं। एवमिंदं तु भविस्दइ 
भदेशकालप्पलावी उ॥। (बृहत्क. ७५४) । 

कार्य के विनाश को देख कर जो यह कहता है कि 
यह तो मेंने पहले हो जान लिया था कि भविष्य 
में यह इस प्रकार होगा। जेसे--किसी साधु ने 
पाञ् का लेपन किया, तत्पदचात्‌ सुखाते हुए वह 
प्रमादवद्य फूट गया, यह देखकर कोई भ्रपने चातुय्य 
को अ्रगट करता हुए कहता है कि जब इसका 
संस्कार करता प्रारम्भ किया गया था तभी मैंसे 
जान लिया था कि यह सिद्ध होकर भी फूट जावेगा । 
इस प्रकार जो झबसर को न वेखकर कहता है वह 
भ्रदेश-कालप्रलापो है । 

झद्धाकाल -- चन्द्र - सूर्यादिक्रियाविशिष्टोउध तृतीय- 
हीप-समुद्रान्तवत्यद्ाकाल: समयादिलक्षण: 4 (पाष, 
हरि. व मलय. यू. नि. ६६०) । 

च्त-सूर्य श्रादि को क्रिय से परिलक्षित होकर जो 
ले. ५ 
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[भद्धापल्य' 


समयादिरूष काल श्रढ़ाई द्वीप सें प्रवर्तमान है बह 
ध्रद्धाकल कहलाता है । 

धद्धादामिश्चिता (भ्रदादामीसिया)--१. तथा 
दिवसस्य रात्रर्वा एकदेशोउद्धाद्धा, सा मिश्विता यया 
सा झद्धाद्धामिश्ििता। (प्रशाप. सलय. बज. १-१६५) । 
२. रगणीए दिवसस्स च देसो देसेण मीसियो जत्य । 
भन्‍नइ सच्चामोसा प्रद्धादामीसिया एसा। (भाषार. 
६9); रजन्या दिवसस्य वा देश: प्रथमप्रहरादि- 
लक्षणो देशेन द्वितीयप्रहरादिलक्षणेन यत्र मिश्रितो 
भण्यते एसा भद्धा्धामिश्चिता सत्यामृषा । (भाषार.- 
स्वी. टी. ६७) । 

विन या रात्रि के एक देश का नाम झड़ाड़ा है, 
उससे मिश्चित भाषा को प्रद्धाद्धामिश्षिता भाषा 
कहते हैं । जेसे--कोई किसी को शौध्न तंयार हो 
जानेक वियार से प्रथम पोरुषो (प्रहर--पाद प्रमाण 
छाया) के होते हुए यह कहता है कि चल मध्याह्ृु 
(दोपहर) हो गया । 

भद्धानशन---अद्धाशब्द: कालसामान्यवचनश्चतुर्षा- 
दिषण्मासपरयं न्तो ग्रह्मते । तत्र यदनशन तदद्धान* 
शनम्‌ | (भ. झा, विजयो. २०६)। २. प्रद्धाशब्ददच- 
तुर्थादिषण्मासपर्यन्तो गृह्यते, तत्राहारत्यागी$द्धानशनं 
कालसंख्योपवास इत्यर्थ:। (भ. श्रा. मूला. टी. 
२०६) 

झद्धा शब्द कालसामान्य का वाचक है, उससे यहां 
अतठुर्य (एक दिन) से लेकर छह सास तक का 
काल लिया गया है। इस काल के भोतर जो 
झाहार का परित्याग किया जाता है उसे झ्रद्धानशन 


8... 


कहते हैं । 

प्रय्ानिषेकस्थितिप्राप्तक (अदा णिसेगट्ठि दिप- 
क्तय) --जं कम्मं जिससे ट्विदीए णिसित्तमणो- 
कड्डिदमणुकड्डिदं थे होदूण तिस्‍्से चेव ट्विदीए उदए 
दिस्सदि तमद्धाणिसेगद्विदिपत्तयं णम । (षक, पु. 
१०, पृ.११३)। 

जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त है वह प्रशकर्षण 
थ उत्कर्षण से रहित होकर उसी स्थिति में लब 
उदय में विखता है तब उसे प्रद्धानिधेकल्थिति- 
प्राप्तक कहा जाता है । 

भ्रडापल्य (भद्धारपहल )--१. उद्धाररोमराधि 
छेत्तृूणगमसंखवाससमयसमं ॥ पुन्व॑ व॒विरविदेणं 
त्दिम प्रद्धारपललणिप्पती । (ति.प. १, १२८-२६)। 


बद्धापल्योषभ काल] 


३. उद्धारपल्यरोमच्छेदेवेषशतसमयमात्रच्छिन्नेः पूर्ण- 
भद्धापल्यम्‌ । (स. सि. ३-३८) । ३. असंल्यवर्ष- 
कोटीनां समये: रोमखण्डितै:। उद्धारपल्यमद्धाख्यं 
स्पात्‌ कालोडइद्भाभिषीयते । (हुं. पु. ७-५३) । 

३ उद्धारपत्य के प्रत्येक रोमखण्ड को सौ वर्षों के 
समयों से गुणित करके उनसे परिपूर्ण गड़ढे को 
हद पल्य कहते हैं । 

झ्रद्धापल्योपम काल--- १. तत: (भ्रद्धापल्यत:) समये 
समये एकेकस्मिन्‌ रोमच्छेदेष्पकृष्पमाणे यावता 
कालेन तद्।िक्तं भवति तावान्‌ कालोडद्धापल्योप- 
माख्य: | (सं. सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७) । 
२. भड़ा इति काल:, सो ये परिमाणतो वाससय॑ 
बालग्गाण खण्डाण वा समुद्धरणतो भ्रद्धापलितो- 
यर्म भण्णति । अ्रहवा भ्रद्धा इति भ्राउद्धा, सा इमा- 
तो णेरइयाण श्राणिज्जति श्रतो श्रद्धापलितोवर्म । 
(भ्रनु. चू. पृ. ५७)। ३. भ्रद्ध त्ति कालाख्या, ततश्च 
बालाग्राणां तत्सण्डातां च वर्षशतोद्धरणादड्धापल्यस्ते- 
नोपमा यस्मिनू, श्रथवा श्रद्धा श्रायुकाल:, सोध्नेन 
नारकादीनामातीयत इत्यद्धापल्योपमभ्‌ । (प्रनू. हरि. 
व. पु. ८४) । ४. भ्रद्ा काल:, स ॒च॒ प्रस्तावाद्या- 
लाग्राणां तत्खण्डानां वोद्ध रणे प्रत्येक वर्बशतलक्षण- 
स्तत्प्रधानं पल्योपममद्धापल्योपण । (संग्रहणी. थ्‌. 
४; धातक. दे. स्वी. टी. ८५५) । ५. तदनन्तरं समये 
समंये एकक रोमखण्ड निष्कास्यते । यावत्कालेन 
सा महाखनि: रिक्‍ता संजायते तावत्काल: प्रद्धां- 
पल्योपमसंज्ञः समुच्यते ! (त्त. व्‌. शुत, ३-३८) । 
्रद्धापल्‍्य में से एक एक समय में एक एक रोमखंड 
को निकालते हुए समस्त रोमलण्डों के निकालने में 
जितना काल लगे, उतने काल का नाम भ्रद्धापल्थो- 
प्र है। 

प्रद्धाप्रत्यास्थान (अभ्रद्ापण्यक्खाश) -- भडा 
कालों तस्स य पमाणमद्ध तु ज॑ भवे तमिह । भद्धा- 
पच्चक्खा्ण दसम॑ तं पुण इमं भणियं ॥॥ (प्रव, सारो, 
गा. २०१) । 

धरा्या नाम काल का है। उसके--मह्॒त व विन 
झ्रावि के--प्रमाण से किये जाने वाले त्याग को 
प्रद्धाप्रत्यास्यान कहते हैं । 

झडद्धामिश्चिता-- १. अद्धा काल:, स चेह प्रस्ता- 
वाहिवसो राज़िाँ परिगृह्मते, स मिश्रितों यया 
साइड्रामिश्षिता । यथा--करिचत्‌ कंचन स्वस्यन 
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दिवसे वर्तमान एवं वदति उत्तिष्ठ राजियतिति, 
रात्रौ वा वर्तमानायामुत्तिष्ठोद्गतः सूर्य इत्ति। 
(प्रशापना सलय. व. ११-१६५, पृ. २५६)। 
दिन शोर रात्रि रूप काल का मिश्रण कर सो 
भाषा बोलो जाती है उसे भ्रद्धासिश्िता कहते हैं । 
जैसे--दिन के रहते हुए पहू कहना कि चलो उठों 
रात हो गई, भ्रथवा रात्रि के रहते हुए भी यह 
कहना कि उठ जा्रो सूर्य निकल झाया है । 


अद्धासमय--अद्धेति कालस्पासख्या, भ्रद्धा चासौ 
समयथ्चाद्धासमय: । ग्रथवा भ्रद्धाया: समयो 
निविभागो भागोडद्धासमय:। श्य॑ चैक एवं व्ते- 
मानः सन्‌, नातीतानागता:; तेषां यथाक्रम॑ बि- 
नष्टानुत्पन्नत्वात्‌ । (जीवाजी. मलय. व्‌, ४, पृ.६)। 
काल को भ्रयवा काल के झविभागी प्रंद्ा को श्रद्धा 
समय कहते हूँ । 
झद्धासागरोपम--एपषामद्धापल्यानां. दश कोटी- 
कोट: एकमड्धासागरोपमम्‌ । (स. लि. ३-३८; स, 
वा, ३, गे८, ७; ते. सुखबो, वु. ३-३८; ते. बु, 
श्रत, ३-३८) । 

दर्श कोड़ाकोड़ी श्रद्धापल्यों प्रमाण काल का नाम 
एक श्रद्धासागरोपम है। 

झद्धास्थान--अ्रद्धधाणं' णाम समयावलिय-खण- 
लव-मुहुत्तादिकालवियष्पा । (अयध. पत्र ७७३) । 
समय, झावलो, क्षण, लव और मुह्॒त प्रावि रूप जो 
काल के विकल्प हैं वे सब भ्रद्धास्थान कहलाते हैं । 


अदभुत रस (अब्भुश्ररस )-१. विम्हयकरो भ्रपुष्बो 
प्रनुभुश्रपुव्वो य जो रसो होइ। हरिस-विसाउप्पत्ती- 
लक्खणश्रो अब्भुभो नाम॥ “(झनु. गा. ६८) । 
२. विस्मयकरो श्ूर्बों वा तत्परथमसमयोत्तद्यमानों भूत- 
पूर्वे वा पुनरुत्पन्ते यो रसो भक्ति स हर्ष-विषादो- 
त्पत्तिलक्षणस्तद्बीजत्वाद्‌ श्रद्भुतनाम । (अनु. हरि, 
बु. गाया ६८, पृ. ६६)। ३. श्रुतं शिल्पं त्याग- 
तपःशौयंकर्माद वा सकलभुवनातिशायि किमप्यपूर्व 
वरत्वद्भुतमुच्यते, तह्न-श्रवणादिम्यो जातो रसो- 
ध्प्युपचा राष्रिस्मयरूपो5<दुभुत: । (अ्रनु. मल, हैम. व. 
भा. ६३, पृ. १३४) । 

१ अपूर्व भ्रयवा पूर्व में श्रनुभूत भो जो हथ-विधाद 
को उत्पतिस्वरूप भ्राइचयंजनक रस होता है उसका 
ताम अ्द्भुतरस है । 


भरढ़ेष 

झहेब---प्रदेष: श्रप्नीतिपरिहार:। (पोडशक बु. 
१३-१३) । 

तस्वधित्यक अ्रप्रीति (बिहेंद) के दूर करने का मास 
झह्टेष है । 

झधन--चलितवृत्तोष्षन: । (प्रश्नो. २१) । 

थो जारित्र ते भ्रष्ट है उसका नाम प्रथन है। 


ध्रथम उपवास-- 2८ >< »< भनेकभक्त: सो5घमः 
»< 9८ 9<॥ (श्रत. ध. ७-१५); तथा भवत्यधमः 
स उपवास: | कीदृश: ? घारणे पारणे चेकभक्तरहितः 
साम्बुरित्येव । (भ्रन. ध. स्वो. टी. ७-१५) । 
जिस उपवास में धारणा झौर पारणा के विन एका- 
शन ने किया जाय और उपवास के विन पानी 
पिया जाय, उसे भधम उपवास कहते हैं । 

भ्रधम (जधन्य) पात्र--१. भ्विरयसम्माइट्टी जह- 
ए्णपत्तं मुणेयव्य ।। (बसु. श्रा. २२२) । २. यतिः 
स्थादुत्तमं पात्र मध्यमं श्रावकोई्घमम्‌ | सुदृष्टि- 
स्तद्विशिष्टत्वं विशिष्टमुणयोगत: । (सा. घ. ५-४४ ) 
प्रविरतसम्यग्ृष्टि जीब को भ्रधम या जधन्य पात्र 
कहते हैं । 

भ्रधसें-- १. यदीयप्रत्यनीकानि (मिथ्यादुष्टि-ज्ञान- 
वृत्तानि) भवन्ति भवपद्धति: ॥ (रत्नक, १-३) ! 
२. सयलदुक्खकारणं अ्रधम्मो । (जयध. पु. १, पृ. 
३७०) । ३. प्रत्यवायहेतुरघर्: | (बू. सर्वज्ञ. सि. 
७७)। ४. अधर्मस्तु तद्विपरीतः [मिथ्याद्शन-ज्ञान- 
चारित्रात्मकः, यतो नाभ्युदय-निश्रेयससिद्धि:] । 
गद्यत्ि, ११, पृ. २४३) । ५. भधर्म: पुनरेतद्विपरीत- 
फल: । (नीतिया, १-२) । ६. अहिंसा परमों धर्म: 
स्थादधर्मस्तदत्ययात्‌ । (लादौसं. २-१); भ्रघर्मस्तु 
कुदेवानां यावानाराधनोद्यम: । ते: प्रणीतेषु धर्मेषु 
चेब्टावाक्कायबेतसाम्‌ ॥ . (लाटीसं. ४-१२२; 
पंध्राध्या, २०६००) । ७. मिध्यात्वाविरति-प्रमाद- 
कषाय-योगरूप: कर्मंबन्‍्धकारणम्‌ श्रात्मपरिणामो- 
इघर्म: । (भ्रभि. रा. १, पु. ५६६) । 

४ जिससे भ्रस्युदय झौर निःभेयस को सिद्धि म हो, 
ऐसे कर्मश्रश्ध के कारणभूत मिध्यावर्दान, शान व 
आरिभ कप क्‍झ्ात्मपरिणास को भ्रथर्म कहते हैं । 
झाधषमम द्य--१. जह हवदि घम्मदव्यं॑ तह त॑ 
जाणेह दव्बमधमकक्‍्खं । दिदिकिरियाजुत्ताणं कारण- 
भूदं तु पुठवीव । (पण्चा. का. 5६) । २. गमणणि- 
मिस धम्ममभस्म॑ दिंदि जीव-युग्गलाणं ब॥। 
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(नि. सा. ३०) । ३- गति-स्थित्युपग्रहौ धर्माधमेयो- 
रुपकार:। (त. सू. ५-१७) | ४. स्थितिपरिणा- 
स्रिनां जीव-पुद्गलानां स्थित्युपग्रहे कत्तंव्ये3धर्भा- 
स्तिकाय: साधारणाश्रय: । (स. सि. ५०१७) । ५« 
भ्रधम्मत्थिकाग्रो ठिइलक्खणो । (दबे. च्‌. श्र. ४, 
पृ. १४२) । ६. तद्टिपरीतोइषर्मः ॥ २० ॥ तस्ये 
(भधर्मंद्रव्यस्य) विपरीतलक्षण: (स्वयं स्थितिपरिणा- 
मिनां जीव-पुद्गलानां यः साथिव्यं दघाति सः) 
भ्रधर्म इत्याम्नायते। (त. वा. ५, १, २०)। ७. एवं 
चेव (घम्मदव्वमित्र ववगदपं चवण्णं ववगदपंचरस बव॑- 
गददुगंधं ववगदगदट्टपासं प्रसंलेज्जपदेसियं लोगपमार्ण) 
प्रधम्मदव्वं पि । णवरि जीव-पीरगलाणं एदं ठिदि- 
हेदू । (धब. पु. ३, पृ. ३); अ्रधम्मदव्वस्स जीव- 
पोग्गलाणमवद्दाणस्स णिमित्तमावेण. परिणामों 
सब्भावकिरिया । (व. प्रु. १३. पु. ४३); तेसि 
(जीव-पोग्गलाणं) अ्रव्टाणस्स णिमित्तकारणलक्ख- 
णमधम्मदव्यं | (धव. पु. १५, पृ. ३३) । ८. अ्रहम्मो 
ठाणलक्खणो । (उत्तरा,. २८-८)। €. स्थान- 
क्रियासमेतानां महीवाधर्म उच्यते । (बरांग, २६, 
२४)। १०. सकृत्सकलस्थितिपरिणामिनामसा्निध्य- 
घानाद्‌ गतिपर्यायादधर्: । (त. इलो. ५-१) । 
११. यः स्थितिपरिणामपरिणतयोर्जीव-पुदूग लयोरेव 
स्थित्युपष्टम्भहेतुविवक्षया क्षित्तेरिव भषस्यथ, से 
खल्वसंल्येयप्रदेशात्मको5पूर्त एवा्र्मास्तिकाय इति । 
(नन्दी, हरि. बु. पृ. ५८) । १२. जीव-पुद्गलानां 
स्वामभाविके क्रियावत्त्वे तत्परिणतानां तत्स्वभावा- 
धारणादधर्म:। (अनु. हरि. व. पु. ४१) | १३: 
(सर्वेषामेव जीव-पुदुगलाना) स्थितिपरिणामभाजां 
चाघर्म म्‌। (त. भा. हरि. व. ५-१७) । १४. पअ्रधर्मः 
स्थित्युपग्रहः:। (म. पु. २४, ३१) । १५. स्थित्या 
परिणतानां तु सचिवत्व॑ दधाति य:। तमघर्म 
जितना: आहुर्निरावरणदर्शना: ।। जीवानां पुदगलानां 
च कत्तंव्ये स्थित्युपग्रहे । साधारणाश्रयो$धर्मः पृथि- 
वीव गयवां स्थित ॥ (त. सा. ३, ३६०३७) । १६: 
त॑ (गतिहेतुत्वसंजितं गुणं) न धारयतीत्यघर्म: । 
अथवा स्थितेरदासीनहेतुत्वादधर्म :। (भ. झा. विजयो. 
डी. ३६) । १७- ठिदिकारणं भ्रपम्मो विसामठाणं 
चु होइ जह छाया । पहियाणं रक्‍्सस्स य गच्छंत॑ 
णेव सो घरई।॥ (भावसं, ३०७) । १८. ठाण- ' 
जुदाभ भ्रधम्मो पृर्गलजीवाण ठाणसहयारी। 


हि 
भ्रधमद्रव्य | 


छाया जह पहियाणां गच्छंता णेव सो धरई॥ 
( अब्यसं, १८ )। १६, द्रव्याणां पुद्गलादीनाम- 
घर: स्थितिकारणम्‌ । लोके5भिव्यापकत्वादिघर्मो- 
इ्यमोडपि धर्मबत्‌ ॥ (चर. श्र. १८-७१) | २०- 
स्वहेतुस्थितिमज्जीव-पुद्गलस्थितिकारणम्‌ । भ्रधर्म: 
9८ ><॥ (प्रा. सा. ३-२१)। २१. जीव-पुद्गलयो: 
स्थितिहेतुलक्षणोष्धम: । (पंचा. का. जय. व्‌. ३) । 
२२. दतते स्थिति प्रपन्नानां जीवादोीनामय स्थितिम्‌ । 
झभधरमे: सहकारित्वाथथा छायाध्ववर्तिनाम्‌ ॥ 
(जाना. ६, ४३)। २३. स्वकीयोपादानका रणेन स्वय- 
मेव तिथ्ठतां जीवपुद्गलानामधमंद्रव्यं स्थिते: सह- 
कारिकारणम्‌, लोकत्यबहारेण तु छावावद्वा पृथियी- 
बद्देति । (व, ब्रब्यसं, १८) । २४. स्वभाव-विभाव- 
स्थितिपरिणतानां तेषां (जीव-पुद्गलानां) स्थितिहे- 
तुरधर्म: । (नि.सा.टी.€)। २४५. >< >< भ्रहम्मो ठाणल- 
बल्लणो । (गु. गु. षट्‌. स्वी. व. ५, प्‌ २२)। २६. 
भधषर्मास्तिकाय: स्थान स्थितिस्तल्लक्षण: । (उत्तरा- 
थु, २८, ५) । २७. 2८ >< »< थिरसंठाणो भ्रह- 
म्मो य। (नवत. ६) । २५. जीवाना पुद्गलाना च 
स्थितिपरिणामपरिणतानां तत्परिणामोपष्टम्भको- 
$मूर्तो अ्संस्यात प्रदेशात्मको 5 धर्मा स्तिकाय: । (जोबाजी - 
मलय. व्‌. ४) । २६. स्थितिहेतु रधर्म: स्यात्‌ परि- 
णामी तयोः स्थितेः | सवंसाधारणो5्धर्म: »< >< ><॥ 
(व्रब्यानु. १०-५) | ३०. जीवानां पुद्गलानां च 
प्रपन्नानां स्वय स्थितिम्‌ । प्रधर्म' सहकार्येषु > »< 
>। (योगशा. सती. विब. १-१६, पृ. ११३) । 
३१५ तयोरेव (जीव-पुद्गलयो.)साधारण्येन स्थितिहे- 
तुरधर्म:। (भ, झा. मूला. ३६) । ३२. स्थानक्रिया- 
बतोर्जीब - पुद्गलयोस्तत्कियासाधनभूतमधमंद्रव्यम्‌ । 
(गो. जो. जी. प॥. ६०५)। ३३. अधर्म. स्थिति- 
दामाय हेतुभंवति तद्द्यो:। (भावसं. वाम. ६६४)। 
३४. स्थानयुक्ताना स्थितेः सहकारिकारणमधमः । 
(पारा. सा. टी. ४) । ३५. स्थितिपरिणामपरिण- 
तानां स्थित्युपष्टम्भको5्धर्मास्तिकायों मत्स्यादीना- 
मित्न मेदिनी, विवक्षया जल॑ वा । (स्थाना. अभय. 
मु. १-५); श्रधर्मास्तिकायः स्वथित्युपष्टस्भगुण: । 
(स्थाना. प्रभय. २-५८) । ३६. तिष्ठद्भाववतोइच 
पुदूगल-चितोश्नौदास्यभावेन यद्धेतुत्व॑ पथिकस्य 
मार्यमटतसछाया यथावस्थिते:। धर्मोल्यर्मसमाह- 


यर्त गतमोहत्मप्रदिष्ठ: सदा शुद्धोध्यं सक्ृदेव - 
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शब्वदनयो: स्थित्यात्मशक्तावपि । ([च्रष्या. भा: 
३-३१) ।३७- )८ )< 2 अ्रधर्मः स्थित्युपग्रहः ॥(जम्बू, 
ज. ३-३४) । ३८. तहिपरीतलक्षण: (स्वयं स्थिति- 
क्रियापरिणामिनां जीव-पुद्गलानां साचिव्यं यो ददाति 
सः) । (त. सुखबो. ब. ५-१) 

४ जो स्वयं ठहरते हुए जीव झौर पुवृगल ॥य्यों के 
ठहरने में सहायक होता है उसे अ्रधर्म ब्रब्य कहते हैं। 


शर्धर्मास्तिकायद्रव्यत्व-- क्रम-यौगपद्यवृत्तिस्वपर्या- 
यव्याप्यधर्मास्तिकायत्वोपहितं॑ सत्त्वमधर्मास्तिकाय- 
द्रव्यत्वम्‌ । (स्पा. र. व्‌. पृ. १०) । 

भ्रधर्मास्तिकाय को क्रम से शौर युगपद्‌ होने वाली 
भ्रपती पर्यायों से समन्वित व्रव्यता को अ्रधर्मास्ति- 
कायद्रव्यत्व कहते हैं । 
भ्रधर्मास्तिकायानुभांग--तेसि-(जीव-पोग्गलाण- 
मवद्ठाणहेदुत्व॑ अ्रधस्मत्थिकायाणुभागो । (धर. पु. 
१३, प्‌. ३४६) । 

जीव झौर पुदृगलों के ठहरने में सहायक होना, 
यह प्रधर्मास्तिकाय का श्रनुभाग (शक्षित) है । 


अ्धःकर्म (झ्राधाकस्म, भ्रहेकम्म ) - देखो झाधाकर्म । 
१. ज ते आधाकम्म णाम ॥ त ओरोह्ावण-विद्वावण- 
झारंभकदणिप्फण्णं त सव्ब ग्राधाकम्म णाम ॥ 
(बदले. ५, ४, २१-२२-धव.पु. १३, पृ. ४६) । २. 
ज॑ दब्ब॑ उदगाइसु छूढमहे वयइ ज च॑ भारेण। 
सीईए रज्जुएण व ओयरण दब्व5हेकम्मं । सजम- 
ठाणाण कड़गाण लेसा-ठिईविसेसाणं । भाव श्रहे 
करेई तम्हा त भाव5हेकम्मं | (पि. नि. ६८-६६) | 
३. विशुद्धसयमस्थानेभ्य: प्रतिपत्या$त्मानमविशुद्ध- 
सयमस्थानेषु यदधघोष्घ: करोति तदघःकर्म । (बह- 
त्क. भा. ४) | ४. सममस्थानानां कण्डकानां सख्या- 
तीतसंयमस्थानसमुदायरूपाणा मु, उपलक्षणमेतत्‌ 
षद्स्थानकानां संयमश्रेणेश्च, तथा लेशब्रानां तथा 
सातावेदनीयादिशुभप्रकृतीनां सम्बन्धिनां स्थिति- 
विशेषाणां चर सम्बन्धिषु विशुद्धपु विशुद्धतरेषु 
स्थानेषु वर्तमान सन्त निज भावमू--अभ्रध्यवसायम्‌ 
--यस्मादाधाकर्म भु8्जानः: साधुरध: करोति-- 
हीनेषु हीनतरेषु स्थानेषु विधत्ते--तस्मादाघाकर्म 
भावादधःकर्म । (पि. नि. सलय. बू, €६)। ५४. 
साथ्वर्थ यत्‌ सचित्तमच्ित्तीक्रियते श्रचित्तं वा मत्‌ 
पच्यते तदाघधाकर्म । (प्राचा. ज्ञी. व. २, १, २६६)। 


ध्रध्:प्ंवत्तकरण ] 


६. एते: (भारम्भोपद्रब-विद्रावण-परितापने:) चतु- 
भिदोवैनिष्पत्नमस्ममतिनिन्दितमध:कर्म । (भा. प्रा. 
ढी. ९९) 

१ उपव्रावण, विव्रावण, परितापन शोर झारम्भ; 
इन कार्यों से उत्पस्त--उनके भ्राश्यभूत--आोदा- 
रिक दारीर को ह्थःकर्म कहा जाता है। २ प्रध:- 
कर्म दो अ्रकारका है--धरच्य भ्रधःकर्स भ्रौर 
भाव ध्रधःकर्स । पानी श्ादि में छोड़ी गई वस्लु 
(पावाण झ्ादि) स्वभावत. अपने भार से सीचे 
जाती है, प्रथणा गसेनी था रस्सी के सहारे जो 
मोजे उतरते हैं; महू द्रष्ध प्रथःकर्म है । ध्रसख्यात 
संयमस्थानों के समृवाय कृप संयमकाण्डक, छह 
स्थानकों को संयमभेणि, लेश्या श्रोर सातावेदनोय 
ध्रादि पुण्य प्रकृतियों सम्बन्धी स्थितिविशेष; इनसे 
सम्बन्धित विशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों में वर्तमान 
साधु घूंकि श्राधाकर्म का उपभोग करता हुभा 
झपने भाव को --प्रध्यवसाय को--नोचे करता है-- 
होन से होनतर स्थानों में करता है, भ्रतएवं उस 
झाधाक मं को भ्रध:कर्स कहा जाता है। 
भषः:प्रवत्तक रर। (४धापवसकरण)-- १. एदासि 
विसोधीणमधापवत्ततवखणाणमघापवत्त करणसिदि 
सण्णा । कुदो ? उवरिमपरिणामा अश्रध हेद्ठा हेट्डि- 
मपरिणामेसु पवत्तति त्ति भ्रधापवत्तसण्णा । (धव. 
पु. ६, २१७) । २. जम्हा हेट्ठिमभावा उवरिम- 
भावेहि सरिसगा हुंति । तम्हा पढम॑ करणं भ्रधाप- 
वत्तो त्ति णिहिद्ठ ॥ (गो. जी. ४८; ल. सा. ३५)। 
३: अथ प्रायप्रवृत्ता: कदाचिदीदृशा: करणा: परिणामा 
यत्र तदथाप्रवृत्तकरणम्‌ | ग्रधस्थैरुपरिस्था: समानाः 
प्रवृत्ता: करणा मत्र तदध:प्रवृत्तकरणमिति चान्वर्थ- 
संज्ञा ॥| (पंच. झमित, १, पृ. ६८)। ४. भ्रधः भ्रध- 
स्तनसमये दृत्ता: प्रवत्ता इव करणा: उपरितनसमय- 
वज्िबिशुद्धिपरिणामा यस्मिन्‌ सब्ति स भ्रष:प्रवृत्त- 
करण: । (गो. जो. भ. प्र. ठी. २४५) | 

२ क्षष/प्रयुसक रण परिणाम वे कहलाते हैं जो श्रधस्तन 
समग्रवर्तों परिणाम उपरितन समयवर्तों परिणामों 
के साथ कदालित्‌ समानता रखते हैं। उनका दूसरा 
नाम झयाप्रवृुसकरण भी है। ये परिणासर प्रप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान में याये जाते हैं । 
प्रधःप्रबुसकररणविशुद्धि--तत्य प्रधापवत्तकरण- 
सण्णिदविसोही्णं लक्सण्ं उच्चदे। त॑ जधा--- 
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अंतोमुहुत्तमेत्ततमयपंतिमुड्डायारेण ठएदृण टुविय 
तेसि समयाणं पाग्नोग्गपरिणामपरूवर्ण कस्सामो-- 
पढमसमयपाझोग्गपरिणामा असंखेज्जा लोगा, प्रघा- 
पवत्तकरणविदियसमयपाभोग्गा वि परिणामा भरसं- 
खेज्जा लोगा । एवं समय पद्धि अधापवत्तपरिणा- 
माणं परमाणपरूवर्ण कादव्यं जाब अधापवत्तकरण- 
द्वाए चरिमसमप्रों क्ति। पढमसमयपरिणामेहितो 
विदियसमयपाशझोग्गपरिणामा विसेसाहिया । विसेसो 
पुण प्रतोमुहुत्तपडिमागिशो ॥ विदियसमयपरिणामे- 
हितों तदियसमयपरिणामा विसेसाहिया । एवं 
णेयव्यं जाव भप्रधापवत्तकरणद्धाए चरिमसमझ्रो त्ति । 
(षब. पु. ६, पृ. २१४४-२१५) 

प्रथम समय के योग्य अ्रथ:प्रवुत-परिणामों की 
भ्रपेक्षा द्वितीय समय के योग्य परिणाम ग्रनन्तगुणे 
विशुद्ध होते हैं, इनकी भ्रपेक्षा तृतीय समय के योग्य 
परिणाम भनम्तगुणे विशुद्ध होते हैं, इस प्रकार 
पन्तर्भूहत के ससयों प्रमाण उन परिणासों में 
समयोत्तरकम से भ्रनन्तगुणी विशुद्धि समझना 
चाहिए । 

भ्रध:प्रवत्तसंक्रम (अह।पवततसंकस)--१. बंधे 
श्रह्यपवित्तो परित्तिश्नो वा भ्रबधे वि। (कम प्र. 
संक्रम. गा. ६६, पृ. १८४) । २. भ्रहपवत्तसंकमो 
णाम संसारत्थाणं जीवा्णं बंधगजोग्गाणं कम्मारणं 
बज्भमाणाणं अबज्कमाणाणं वा थोवातो थोव॑ बहु- 
गाशो बहुगं बज्कमाणीसु य संकमण । (कर्सप्र. चू. 
संक्रम, गा. ६६, पृ. १०६) । ३. बंधपयडीणं सग- 
बंध्संभवविसए जो पदेससकमों सो ग्रधापवत्तसंकमों 
त्ति भण्णदे ।(जयध. भा. ६, पु. १७१) । ४. श्रुव- 
बन्धिनीनां प्रकृतीना बन्चे सति यथाप्रवृत्तसंक्रम: 
प्रवतंते । >< »( >< इयमत्र भावना--सर्वेषामपि 
संसा रस्थानामसुमतां ध्रुवबन्धिनीनां बन्धे, परावत॑- 
प्रकृतीनां तु स्व-स्वभवबन्धयोग्यानां बन्धेडबन्धे वा 
यथाश्रवृत्तसं क्रमों भवति। (कर्मत्र. मलय. व्‌. संकरप. 
६६, पु. १८४-८५) । ५« बन्धप्रकृतीनां स्ववन्ध- 
सम्भवविषये यः प्रदेशसंक्रमस्तदध:प्रवृत्तसंक्रमणं 
नाम । (गो. क. जो. प्र. टी. ४१३) । 

१, ४ संसारी लकोयों के भ्रूपबन्धितों प्रकृतियों का 
उनके अन्ध के होने पर, तथा स्व-स्व-भववन्धयोग्य 
परावतंमात प्रकृतियों का अन्य था भ्बत्ध की वज्ञा 
में भो जो प्रवेशसंक्रम--परप्रकृतिकपष परिणमत--- 


सथिक ] 


होता है, उसे वयाप्रब्त था प्रध:प्रवुत्त॒तंकम 
कहते हैं। ३ अपने बन्ध को सम्भावना रहने पर 
ओ बवस्धप्रकृतियों का प्रवेशसंक्रम--परप्रकृतिरुप 
दरिणमत--होता है उसे प्रषःप्रवत्ततंक्रम कहा 
जतता है । 

झधिक ( सूत्रदोष )--वर्णादिभिरम्मधिकमधिकम्‌ 
9८ %< , भ्थवा हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌ । यथा--- 
झनित्य: शब्द:, क्तकत्व-प्रयत्नानन्तरीयकत्वाम्यां 
घट-पटवदित्यादि । (झाव. हरि. व सलय.वु.८८१) । 
अर्भांदि से श्रधिक होना, यह भ्रधिक नामका सृत्र- 
दोष है । झथवा हेठु और उदाहरणसे अधिक होना, 
इसे झ्धिक तामका सूत्ररोष समझना चाहिए । 
जैसे--'शब्द भनित्य है' इस प्रतिज्ञावाश्य की पुष्टि 
को लिए कृतकत्व व प्रयत्तानन्तरीयर्व रूप हेतु भोौर 
धट-पदाविरूप उदाहरण का पअ्रध्िक प्रयोग । 
प्रधिकमास--१. तन्मध्ये (युगमध्ये)5नते चाधिक- 
मासौ । (त. भा. ४-१५) । २. तेषां पझ्चानां 
संबत्सराणां मध्येडभिवर्धिताख्येशथिमासकः, एतदन्ते 
चाभिवर्धित एवं। (त. भा. हरि. वृ. ४-१५)। 
३. तेषां पंचानां सवत्सराणां मध्येइभिव््िताख्ये 
सवत्सरेषधिकम।सक: पतति, अन्ते च प्रभिवर्धित 
एवं। (त. भा. सिद्ध बृ. ४-१५) । ४. इगिमासे 
दिणवड्ढो वस्से बारह दुवस्सगे सदले। ग्रहिझो 
मासो प्रयवासप्पजुगे दुमासहिया। (च्रि. सा. 
४१०) । ५. एकस्मिन्‌ मासे दिनेकवृद्धि,, एकस्मिन्‌ 
वर्ष द्वादशदिनवृद्धि,दलसहिते द्विवर्षे एकमासो5घिक:, 
पञ्चवर्षात्मके थुगे द्वों मासौँ श्रधिकों >< ८ »( । 
(त्रि. सा. टी. ४१०) + 

४ एक सास में एक दिन की बृंद्धि होतो है। इस 
प्रकार से एक वर्ष में १२ दिन की व श्रढ़ाई वर्षों 
में एक मास की वृद्धि होती है। यहूं एक मास 
झधिक सास्त कहलाता है। पश्चवर्षात्मक युग के 
भीतर दो मास पझ्रधिक होते हैं । 

झधिकररा-- भ्रधिक्रियस्तेईस्मिल्वर्था इत्यधिकर- 
णस्‌॥ श्र्था: प्रयोजतानि पुरुषाणां यत्राधिक्रि- 
यत्ते प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम्‌, द्रव्यमित्यर्थ:। (त्त, 
था, ६, ६, ५) । २- प्रधिकरणं द्विविधम्‌-द्रव्या धि- 
करण॑ भावाधिकरणं च। तत्र द्रव्याधिकरणं छेदन- 
भेदनादि, शस्त्र न दशविधम्‌ । भावाधिकरणमष्टो- 
त्तरदतविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधिकरणमजीवाधि- 
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[अ्रधि (अभि)यतचारिताज 


करणं न । (सं. भा, ६-८) । 

पुरुषों के प्रयोजन भ्रधिक्तत शर्यात प्रस्तुत होतें 
हैं बह प्रधिकरण--परध्य--कहलाता है, यह अधि- 
करण का निरक्‍्त लक्षण है । 
झधिकरराक्षिया--देखो क्‍प्राधिकरणिकी क्रिया | 
१. हिसोपकरणादानं तथाध्िकरणक्रिया ॥ (सं 
इलो. ६, ५, ६) | २: प्रधिक्रियते येनात्मां दुर्गति" 
प्रस्थान प्रति तदधिकरणं परोपधातिकूट-गलपाशादि- 
द्रव्यजातम्‌, तद्गिधयाउघिकरणक्रिया | (त. भा. लिद 
व. ६-६)। ३. हिसोपक रणाधिकृतिरधिकरणक्रिया । 
(त. सुलबो. बु. ६-५) । ४. भ्रधिक्रियते स्थाप्यते 
नरकादिध्वात्माध्नेनेत्यधिक रणमनुष्ठानविशेषों बाह्य 
वस्तु वा चक्र-खड़गादि, तत्र भवा तेन वा निब॑ता 
आधिकरणिकी । (प्रशाप, भलय. ब. २२-२७६); 
आधिकरणिकी खड़गादिध्रगुणीकरणम्‌ । (प्रक्नाप- 
सलय. बुं. २२-२५१) । 
१ हिंसा के उपकरणों को प्रहण करना झ्धिकरण- 
क्रिया या भ्राधिकरणिको क्रिया कहलाती है। 
झ्रधिकरणोदीरक (अहिगरणोदोरण)-प्रधिकर- 
णोदी रकम्‌-- खामिय-उवसमियाईं अहिग रणाईं पुणो 
उदीरेइ । जो कोह तस्स वयण अहिगरणोदी रणं 
[गं ]भणिम्न॑ । (गु. गु. घट्‌, स्वो. यू. ५, पृ. १६)। 
जो क्षम्तेत भशौर उपज्ञान्त भ्रधिकरणों को पुनः 
उदीर्ण करता है उसके बचन को भ्रधिकरण-उदोरक 
कहा जाता है। 
प्रधिक-हीन-मान-तुला--मान॑ प्रस्थादि हस्तादि 
च, तुला उन्मानम्‌, माने व तुला व मान-तुलम्‌, 
अधिक च हीन॑ चाथिक-हीनम्‌, तक्च तन्मान-सुल च॑ 
(प्रघिक-हीनमान-तुलमू) । अ्रधिकमाने हीनमानम्‌, 
भ्रधिकतुला हीनतुला चेत्यर्थ: । तन्न न्यूनेन मानादि*ब 
ता ज्यस्म ददाति, अधिकेतात्मनो बृह्ातीस्येव- 
मादिकूटप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानमित्यथं: । (सा« 
ध. स्वो. टीका ४-५०) । 


- साप-तौल के पात्रों शौर बांटों को हीनाधिक रखना 


झ्रोर भ्रधिक से लेना तथा होन से देना, यह झ्चौ* 
यांणुब्त का अ्रधिक-होन-सान-सुला नामक अ्रति- 
चार है। 

झ्रथि (प्रभि) गतचारित्रार्य -- चारिजमोहस्योप॑- 
शमात्‌ क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा आत्मअतादादेव 
चारित्रपरिशामास्कन्दित: उपशान्तकषायों: क्षीण॑- 


भ्रंचिगम ] 


क्रषायाएवापचिगतचारितवार्या: ।(त, था. ३, ३६,२)। 
जारित्रमोह के उपदाम प्रयवा क्षय से जो उपशान्त- 
कवाय पधयवा क्षोगकषाय जोब बाह्य उपदेश को 
झपेक्षा त कर प्रात्मनेसल्य से ही चारित्रकूप परि- 
जाम को प्राप्त होते हैं उन्हें भ्रणिगतचारित्रार्थ कहा 
जाता है । 

झधिगसम---१. शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकार्थकान्य- 
घिगमस्य । (भ्रशम. प्र. २२३) । २. भ्रधिगमो 
णाणपमाणमिदि एगट्टों । (घर. पु. ३, पु. ३६)। 
३. अधिगम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते पदार्था येन सो5घि- 
गम:--ज्ञानमेवोच्यते । (पश्राव. हरि. व्‌. नि. 
११४४) । ४. भ्रधिगच्छत्यनेन तत्त्वार्थानधिगमयत्य- 
नेनेति वाइधिगम:। (ते. इलो, वा. १-०१) । ५« 
झभधिगमो हि स्वार्थाका रव्यवसाय: । (भ्रष्टस. २, 
३६) । ६. निश्चीयते पदार्थानां लक्षणं नयभेदतः। 
सोइधिगमोर्श नमन्तव्य: सम्यरज्ञानविलोचने: ॥ 
(भावसं, वास. ३३६) । ७. जीवाद्यर्थस्दरूपावधा र- 
णमधिगम: । (त. सुखबो. व. १-३) । 

३ जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, ऐसे ज्ञान को 
झषिगम कहते हैं । ४ जिसके द्वारा तत्त्याथों को 
स्वयं जानता है, श्रथवा जिसके प्राश्नय से उनका 
बोध दूसरों को कराया जाता है, उसे भ्रधिगम 
कहते हैं । 

झ्रधिगम या अ्रधिगमज सम्धरद् न- १. यत्परोप- 
देशपूर्वक॑ं जीवाय्धिगमनिमित्तं स्यात्तदुत्तरम्‌ । (सं, 
सि. १-३; से. था. १-३) । २. प्थबा, यत्‌ सम्य- 
गदर्शनं विध्युपायक्षमनुष्यसम्पर्काज्जीवादिपदार्थ- 
तस्‍्त्वाधिगमापेक्षमुत्पथते तदघिगमसम्यग्दर्शनम्‌ । 
(त. वा. १, ३, ८) । ३. अधिगम: झभिगम:ः आगमो 
निभित्त श्रवर्ण शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तदेब॑ परोपदेशाद्यत्ततत्वार्थश्रद्धानं भवति तदधिगम- 
सम्यग्दर्शनमिति । (त. भा. १-३) । ४. प्रधिगमा- 
ज़्जीवादिपदार्थ परिच्छेदलक्षणात्‌ श्रद्धानलक्षणमधि- 
ग़मसम्यवत्वम्‌ । (क्राज. हरि, वु. मि. ११४२)। ५. 
परोपदेशतस्तु बाह्मनिभित्तापेक्ष कर्मोपशमादिज- 
मेवाधिगमसम्यग्दर्शनमिति । (सं. भा. हरि. व्‌. १, 
है)। ६ »( ८ »८ अधिगमस्तेन (परोपदेशेन) कृत॑ 
तदिति निदचयः ॥ (ते. इलो. १, ३, ३) | ७. 
यत्पुनस्तीथंकराधुपदेशे सति बाह्मनिभित्तसब्यपेक्ष- 
मुपशभादिश्यो जायते तदधिगमसम्यस्दशंनसिति । 
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[भ्रधोडति (व्यति ) ्रम 


(व. भा. सिद्ध. व. १-३) । ८० »८ %८ %८ जिना- 
गमाम्यासभवं द्वितीयम्‌ ॥ (धर्मप. २०-६६) । €« 
गुरूपदेशमालम्न्य सर्वेधामपि देहिनाम्‌ । यत्तु सम्यक 
श्रद्धा तत्‌ स्यादर्धिगमजं परम्‌ ॥ (योगझ्षा. स्वो. 
विव. १-१७, पृ. ११८), १०. गुरूपदेशमालम्ब्ध 
भव्यानामिह देहिनाम्‌। सभ्यक्‌ श्रद्धानं तु यत्तद 
भवेदधिगमोदमवम्‌ ॥। (त्रि. श. पु. घ. १३--५६८) | 
११. >< »< »तत्कृतोषधिमश्च स:॥ (झ्रन. ध. २, 
४४) । स तत्त्ववोध' » >< » तत्कृतस्तेन परीप- 
देशेन जनित' । (भन. घ. स्वी. टीका २-४८) । १२ 
यत्पुन: परोपदेशपूर्वकं जीवाद्यर्थनिश्वयादाविर्भवति 
तदधिगमजम्‌ । (त्.सुखबो.ब्‌. १-३) । १३. यत्सम्य- 
ग्द्शनं परोपदेशेनोत्तथते तदधिगमजमुच्यते । (त. 
व्‌. श्रुत. १-३)। (१४. यत्पुनश्चान्तर ज्रेंडस्मिन्‌ सत्ति 
हेती तथाविधि । उपदेशादिसापेक्षं स्यादधिगमसंत्र- 
कम्‌ ॥ लाटीसं. ३-२२) 

१ परोपदेशपुर्वक जीवादि तत्त्वों के निवियय से जो 
सस्पक्‍त्व उत्पन्न होता है, उसे भ्रधिगम था प्रधि- 
गमज सम्यग्दशंन कहते हैं। 

झषिराज (अ्रहिराज)- १. पंचसयरायसामी भ्रहि- 
राजो होदि कित्ति भरिददिसों । (ति. ५. १-४५)॥। 
२. पण्चशतन रपतीनाभधिराजो5धीश्वरो भवति 
लोके । (धर. पु. १, पृ, ५७ उदधृुत), ३. पंचसय* 
रायसामी भ्रहिराजो  >< >८॥ (त्रि. सा. ६८४) 
पांच सो राजाश्रों के स्वामी को भ्रधिराज कहते हैं । 
झधिवास--गन्धमाल्यादिभि:. सस्कारविशेष: । 
[चत्यथ, भा. चू. पृ. ५) 

१ यन्‍्ध व माला प्रादि के द्वारा किये जाने वाले 
संस्कारविशेष को भ्रधिवास कहते हैं । 
झ्रधोउति(ध्यति)क्रम -- १. कूपावत्तरणादेरधो* 
उतिक्रम:। (स. सि. ७-३०) । २. फृपावतरणा- 
देरधोउतिवृत्ति।। (त. बा. ७, ३०, ३; ते. इलो. 
७-३०)। ३: कृपावतरणादि रघो$तिक्रम: । (था. सा. 
पु, छ) | ४. श्रघो ग्राम-भुमिगृह-कृपादे: »< »< »< 
योप्सौ भागो नियमितः प्रदेश: तस्य व्यतिक्रमः । 
(गोगशा. स्वो. विव. ३-६७), ५. भ्रधो ग्राम-भूमि- 
गृह-कृपादे: व्यतिक्रम: । (सा. ध. सथो. टीका ५-५)। 
६. भ्रवटाद्यवतरणमधोव्यतिक्रम: । (त. वृत्ति भुत. 
७-३०) । ७. वापीकृपभूमियृहाद्यवतरणमधोव्यति- 
क्रम:, ग्रधोदिशः भ्तिलंघनम्‌ भतिचार:। (कारततिके, 


भ्रधी दिग्त्रत ] 


बे४२) । ८- अ्गाष भूष रावेशाद विस्यातो5धोव्य- 
तिक्रम:। (लादटौसं. ६-११५८) । 

१ कप व बआधड़ी झादि में तोये उतरने को स्वीकृत 
सीमा के उत्लंधत को प्रधोप्तिक्रम कहते हैं । 
झधोविग्तत-- १. प्रधोदिकपरिमाणं प्रधोदिग्व॒तम्‌ । 
(शा. प्र. टो. २८०) । २. भ्रधोदिक्‌ तत्सम्बन्धि 
तसयां वा ब्रतं प्रधोदिग्तम्‌ अ्रवाग्दिव्रतम्‌, एतावती 
दिग्रध इन्द्रकृपाद्यवतरणादवगाहनीया, न परत इत्येवं 
भूतमिति हृदयम्‌ | (व. व्‌. ६, पृ. 5२७) । 

१ ब्रधोदिज्ा सम्बन्धी कुऐँ भादि में गसनागसन के 
परिमसाण को प्रधोदिरशत कहते हैं । 
झबोलोक--१. हेट्टिमलोयाया रो वेत्तासणसण्णिहो 
सहावेण । (ति. प. १-१३७) । २. वेत्तासणसरि- 
सो च्चिय भहलोगो चेव होइ नायव्वों । (पंडमच. 
३-१६)। ३. तत्र छव्वी नाम विस्तीर्णा पुष्पचज़े री, 
तदाकारो5धोलोक. । (भाव. वु. टि. मल. हेम. पृ. 
€४) | ४. मंदरमूलादो हेद्वा प्रधोलोगो । (व. पु. 
४, पृ. ६)। 

१ पुरुषाकार लोक में नीचे का भाग, जो वेत्रासन 
शदृश है, उसे भ्रघोलोक कहते हैं । 

अ्रधोग्यतिक्रम --देखो भ्रधोशतिकम | 
झ्रध्यदिदोष, प्रध्यवधिरोध (प्रज्कोवज्ज)-- 
देखो प्रध्यवपूरक । १. जलतन्दुलपब्लखेवों दाणदु 
संजदाण सयपयणे ।_ प्रज्कोवज्क॑ णेय॑ झहवा पागं 
तु जाव रोहो वा॥ (मूला, ६-८)। २. तन्दु- 
लाम्ब्वधिकक्षेप: स्वार्थ पाके यतीन्‌ प्रति । स्थादध्य- 
वधिरोधों वा पाकान्त॑ तत्तपस्विनाम्‌ ॥ (आाचा. 
सा. ८-२४) । ३. स्यादहोषोध्ध्यधि रोधो यत्‌ स्व- 
पाके यतिदत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुलादीना रोधो वा $5पा- 
चनाथतेः ॥ (प्रन. ध. ५-८)। ४. भ्रथाध्यवर्धिनाम 
दोषों द्वितीय उच्यते यतीनाम--पाके क्रियमाण 
भ्रात्मन्यागते च सति तत्र पाके तन्दुला भ्रम्बु चाधिकं 
क्षिप्यते सोध्ध्यवधिदोंष उच्यते । श्रथवा यावत्तकालं 
पाकों न भवति तावत्कालं तपस्तिं रोध: क्रियते, 
सोध्ध्यवधिदोष: उत्पय्यते । (भा. प्रा. टीका ६९) । 
५६ अपवरक संयतानां भवत्विति बिकृतं अज्भो- 
वज्मं । (कातिके, ४४६) | 

१ अ्रकतमात श्रतिथि के था जाने पर श्रपने लिए 
पकाई जाने काली भोज्यसामग्री में श्लोर भी जल वे 
सावलादि के सिलाने को भ्रध्यधिदोष कहते हैं। 


४०, जन-लक्ष णावली 


[अध्यवसान 


ध्रथवा रसोई तेयार होने तक साथु को चर्चा झाकि 
करके रोके रहना भी भ्रध्यधिदोष कहलाता है । 


भध्ययन (अ्रज्कपण )-- १. जेण सुहष्पल्कय्ण 
झज्भप्पाणयणमहियमयणण वा । बोहस्स संजमस्स व 
मोक्खस्स व ज॑ तमज्कयर्ण ॥ (विध्े. भा. ६६३) । 
२. प्रधिगम्मंति व प्रत्या भ्रणेण भधियं व णयण- 
मिच्छति । भ्रधिगं व साहु गच्छति तम्हा भ्रज्कवण- 
मिच्छंति ॥ (भ्रभि. रा. १, पृ. २३१) । 

१ जो शुभ (निर्मल) अ्रध्यात्म (चिस) को उत्पम्त 
करता है वह भ्रध्ययन है। भ्रथवा जो अभ्रभ्यात्मको 
--निर्मेल चित्ततनति फो--लाता है उसका नास 
अध्ययन है। ध्रथवा जिसके द्वारा बोध, संयम भौर 
मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे अभ्रध्ययन जानता 
जाहिए। यह भ्रध्ययन का निरुक्‍्स लक्षण है । 


झ्ध्यवपुरक--देखो श्रध्यधिदोष । १. भ्रध्यवपूरक 
स्वार्थमूलाद्रहणप्रक्षेपरूपम्‌ । (दश्षब, हरि. बु. ५, 
५५) । २- यद्‌ ग्ृहिणा मूलारम्भे स्वार्थकृते तन्मध्ये 
यतिनिमित्तमघिकावतारणं सोध्ध्यवपूरक: । (यु. शु. 
घट्‌. स्वो. बु. २०, पृ. ४६) । ३. स्वार्थमधिश्रय- 
णादो कृते पष्चात्तन्दुलादिप्रक्षेपणादध्यवपूरक: । 
(भाषा. शो. व्‌. २, १, २६६) । ४. स्वा्ंमधि- 
श्रयणे सति साधुसमागमश्रवणात्तदर्थ पुनर्यों धान्या- 
दिवापः सोध्ध्यवपूरक: । (योगश्ञा, स्थो. बिव. १, 
३८) । ५. ग्ृहिण: स्वार्थभग्निज्वालनाथाद्रहणदा- 
नान्‍ते आरम्भे कृते सति पश्चात्‌ स्वार्थकल्पितं 
तन्दुलमध्ये कर्प टिकार्थ तन्दुलादीनां माणक संकल्पितं 
प्रक्षिप्य राध्नोति यदा तदध्यवपूरक: । (जीतक. चल. 
वि. व्या. पृ. ४६) । 

४ अपने लिए बनाये जाने वाले भोजन में साथु का 
झ्ागमन सुन कर उनके निर्मित कुछ शोर भ्रधिक 
प्रन्‍न के मिला देने को प्रध्यवपुरक कहते हैं । 
अध्यवसान--१. स्व-परयोरविवेके सति जीवस्यथा- 
ध्यवसितिमात्रमध्यवसानम्‌ । (ससयप्रा. झम्ृत. व. 
२६९४) । २. भ्रध्यवसान राग-स्नेह-भयात्मको5घ्यव- 
साय: । (स्थाना. श्रभय. बु. ७-५६१, पु. ३७६) । 
३. भतिह्ष-विषादाम्यामधिकमवसान चिन्तनमध्यव- 
सानम्‌ । (जिशे.--अभि. रा. ३, पृ. २३२); मण- 
संकेप्पेत्ति वा भ्रज्मवसाणं ति वा एय्रट्टा । (ध्रभि. 
रा, भा. १, पृ. २३२) । 


अ्रध्यात्म ] 


१ स्‍्थ और पर के विवेक के शिना केवल जीव का 
निशलम होने को भ्रध्यवसान कहते हैं। ३ श्रधि--- 
झतिदाय हुथ-मिवादसे जो भ्रविक---झवसान जिम्तन 
होता है डसका नाल भ्रभ्यवततान है। यह झ्रध्यवसान 
का निरक्त लक्षण है। सन का संकल्प झौर अध्यव- 
सास ये दोनों समानाथंक हैं । 

झध्यात्म -- १. गतमोहाधिका राणमात्मानमधिकृत्य 
या। अवतंते क्रिया शुद्धा तदध्यात्मं जगुजिना: ॥ 
(ध्रध्या, सा. २-२) । २. भात्मानमधिडृत्य स्थाय: 
पठ्चाचा रचारिसा । शब्दयोगायं निपुणास्तदध्यात्म॑ 
प्रचक्षते ।। (भ्रष्यात्मो, १-२) । 

१ निर्मोह प्रवस्था में ध्रात्मा को प्रभिकृत करके जो 
शुद्ध किया प्रवतित होतो है उसका नाम अ्रध्या- 
स्महै। 

भ्रध्यात्मक्रिया--१ कोड्रूणसाधोरिव यदि सुता: 
सम्प्रतिक्षेत्रवल्लराणि ज्वलयन्ति, तदा भव्यमित्यादि 
चिन्तनमध्यात्मक्रिया । (धममस. मान. स्वो. बु. ३, 
३७, पृ. 5९) । २. भध्यात्मक्रिया चित्तकलमलक- 
रूपा । (गु. शु. व. वृत्ति पृ. ४३) । 

२ जित्त की कलमलक रूप क्रिया का नाम प्रभ्या- 
त्मक्रिया है । 

धध्यात्मसयों क्रिया--पपुनवंन्थकादावद्‌ गुणस्थान 
बतुदंशम्‌ । ऋमशुद्धिसती तावत्‌ क्रियाध्ध्यास्ममयी 
मता ।। (प्रध्या, सा. २-४) । 

धपुन्ंस्थधक--फिर से उत्कृष्ट धरण न करने जले 
--भुणस्षथान से लेकर जौदहनें गुणस्थान तक क्रमशः 
बढ़ने बालो विशुद्धिरुप क्रिया को प्रध्यात्ममयी 
किया कहते हैं। 

झध्यात्मवोग-- १. प्रात्ममनोमरुत्तत्वसमतायोग- 
लक्षणों । ह्मध्यात्मयोग: 2 2< >< ॥(गशस्ति, ६-१)। 
३. तत्र प्रनादिपरभाव॑ प्रौदयिकभावरमणीयताधमे- 
त्वेन निर्धाय तत्पुष्टिहेतुक्रियां कुरवनू श्रधमं पमंवृस्या 
इच्छन्‌ प्रवृत्तःस एवं निरामय: निःसज़ुशुद्धात्म- 
भावनाभावितान्त:करणस्य स्वभाव एवं धर्म इति 
योगवुत्या भ्रध्यात्मयोग:। (ज्ञानतार धथ्‌. ६-१, 
पु. २२)। 

१ भ्रात्मा, सन भौर बामु के एक रूप सलायोग को 
शष्यात्मयोष कहते हैं । 
शध्यात्मविज्ञा--भधिकमधिकृतं वाउधिष्ठितं वा 
से ६ 


४१, जेन-सक्षणावली 


[भश्ुव प्रत्यय 


यदात्मन्यधिगमजनितं वा निस्तरज्न्तरजुम्‌ । निर- 
बधि निरवशं वेदनं मुक्तिहेतु: स्फुटधटितनिरुक्ति: 
सैवसध्यात्मविद्या ॥। (प्रात्मप्र. ४८) । 
झात्मविधयक ज्ञान से जो संकल्प-विकरप से रहित 
निर्मल ध्रन्तरद्भु होता है, यही प्रध्यात्मविश्ा है। 
भरध्यात्मवेरिसी क्रिया--भ्ाहारोपधिपूजद्धियौ रव- 
प्रतिबन्धत: । भवाभिनन्दी यां कुर्यात्‌ क्रियां साई- 
अ््यात्मवरिणी ।। (प्रध्यात्ससार २-५) । 

प्रपने संसार को वृद्धितत करने वाले जोव के द्वारा 
झाहार, परिग्ह, पृणा व ऋडद्धि-पौरन प्रादि से 
सम्बद्ध ओ किया की जाती है वह प्रध्यात्मवेरिणो 
कही जाती है । 

अध्यापकवरांजनन--देखो उपाध्यायवर्णजनन । 
१० भ्धिगतश्ुतार्थथाथातथ्यवाच्यवाचकानुरूपव्या- 
ख्याना: निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्रमादा: सुचरिता: सु- 
शीला: सुमेघस: इत्यध्यापकवर्णजननम्‌ । (भ. झा. 
विजयो, टी. १-४७) ॥ २. उपेत्य विनयेन ढौकित्वा 
5घीयते श्रृतमेते मय इति उपाध्यायाः। प्रबुद्धजिना- 
गमार्थयाथातथ्या: सु्नारितचूडामणय: षट्तर्कीसुर- 
स्लोतस्विनीनदीष्णमतयो निरस्तनिद्रा-तन्द्वा-प्रमादा: 
सुमेधस: िष्यमेधानुरूपव्याल्याता इत्यध्यापक- 
वर्णजननम्‌ । (भ. था. मूला. टी. ४७) । 

पठित भ्रुत के भ्र्थ का यया् वाध्य-वाचक-भावके 
अनुसार ध्याल्यान करने बाले ्रध्यापक--उपाध्याय 
--निद्ठा, भालस्य 4 प्रभाद से रहित होते हुए श्रपने 
पद के योग्य उत्तम श्राचरण करनेवाले व निर्मल 
बजुद़ि के घारक होते हैं। इस प्रकार प्रध्यापकों की 
स्तुति करने का वास भ्रध्यापकर्णजनन है । 
प्रध्येषणा- १. भ्रष्येषणीये प्रयोकतु रनुग्रहद्यो तिका 5 ध्ये- 
बणा। (शास्त्वा.टी. ३-३)। २. प्रध्येषणा सत्कार- 
पूर्वों व्यापार: । (अ्रष्ठस. यक्ो. व्‌. ३, पृ. ५८) । 

२ सत्कार-पूर्वक किये जाने वाले व्यापार को भच्ये- 
जया कहते हैं । 

झहभ्र व प्रत्यय--देलो प्रश्नुवावग्रह । स एवायमह- 
मेज से इति प्रत्ययो आुवः, तत्अतिपक्ष: प्रत्यय: 
प्रभुवः। (घन. पु. €, पु. १५४४); विश्युत्नदीप- 
ज्वालादौ उत्पाद-विनाशविशिष्टवस्तुप्रत्यय: भधुव: । 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्यविश्िष्टवस्तुप्रत्ययोषपि. प्रभ्ुवः, 


प्रुवाद पृथरभूतत्वात्‌ । (घब. पृ. १३, पृ. २३९) । 


अधववन्ध ] 


कभी बहुत पदायथों का तो कभी स्तोक पदार्थ का, 
झथया कसी अहुत प्रकारके पदार्थ का तो कभी 
एक प्रकारके पदार्थ का, इस प्रकार होताधिकरूप 
से सो पदार्थ का अ्गप्रह होता है उसे प्रश्न वप्रत्यय 
था श्रम वावग्रह कहते हैं । 
झभ्म व बन्ध--१.कालान्तरे व्यवच्छेदभागधुष: । 
(पञम्चसं, सलय. धु. ५०२३) । २. यः पुन रायत्यां 
कदाचिद्‌ व्यवच्छेदं प्राप्स्यति स भव्यसब्बन्धी बन्धों- 
इच्चृब: । (शतक, सल. हेम. टी. ३६, पृ. ५२) । 
जिस अन्ध की ध्ागामों काल में कभी ध्यूच्छित्ति 
होगी ऐसे भव्य जीवों के कर्मंबन्ध को प्रप्न॒व बन्ध 
कहते हैं । 
प्रश्न वबन्धिनो--१. निजबन्धहेतुसम्भवेषपि भज- 
मीयबन्धा श्रश्रुववन्धिन्य: । (कर्मप्र. सलय, व्‌. प्‌ 
६) । २. यासां च निजहेतुसद्भावे$पि नावश्यम्भावी 
बन्धस्ता प्रध्नुवत्नन्धिन्य:। (शतक. दे. स्वी.टी. १) । 
अस्धकारणों का सदभाव होने पर भी जिन प्रकृ- 
तियों का कदाचित्‌ बन्ध होता है भौर कदाचित्‌ 
नहीं भी होता है, उन्हें भ्रध्न बबन्धिनी कहते हैं । 
प्रप्त बसत्कमम, झप्न्‌ बसत्ताक-१. यत्‌ कादाचित्क- 
भावि तदध्रृवसत्कर्म । (पञुचसं, हवो. बु. ३-५५) । 
२. यत्‌ पुनरवाप्तगुणानामपि कदाचिद्‌ भवति, कदा- 
चिस्न, तंद्रुवसत्कर्म । (प>चसं. सलय.ब ३-५५)। 
३ यास्तु कादाचित्कभाविन्यस्ता भ्रश्ुवसत्ताका'। 
(झलक, दे. सवथोी. टो. गा. १)। ४. कदाचिद्‌ 
भवन्ति कदाचिन्न भवन्तीत्येवमनियता सत्ता यासा 
ता भ्रध्रुवसत्ताका: । (कर्मंप्र. यो. टीका गा. १) । 
२ विवक्षित कर्मप्रकृतियों का जो सत्कर्म उत्तर- 
शुणों के प्राप्स होने पर भी कदाचित्‌ होता है भौर 
कवाचित्‌ नहीं भी होता है वह प्रभ्र,व सत्क्स कह- 
लाता है। ४ जिनकी सत्ता प्नतियत हो--कभोी 
पाई जावे भ्रौर फभी न पाई जावे---ऐसी कर्म- 
प्रकृतियों को प्रप्न वसत्कम॑ या श्रश्न वसत्ताक 
कहते हैं । 
प्रश्न वानुप्रेक्षा--लोगो विलीयदि इमो फंणो व्य 
सदेव-माणुस तिरिक्खो । रिद्धीमो सब्बाप्नो सिविणय- 
संदंसणसमाओ ॥ (भ. भा. १७१६) । 
पह अतुर्गतिरूप लोक जलफेन था बुद्शद के समान 
देखते-देखते हो विलय को प्राप्त हो जाता है भ्रौर 
पे झ्लांसारिक ऋद्धियां स्वप्ल में देखे हुए राज्यादि के 
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समान बिलीन हो जाती हैं, ऐसा जचिन्तवन करना 
अध्न वानुप्रेक्षा है। 

अन्न बावग्रह--१. कदाचिद्‌ बहुनां कदाचिदल्पस्थ 
कदाचिद्‌ वहुविधघस्थ कंदांचिदेकविधस्थ वेति न्यूना- 
घिकभावादल्रुवावग्रहः । (स. सि. १-१६) । 
२- पौन:पुन्येन संक्लेश-विशुद्धिपरिणामरारणपेक्ष- 
स्यात्मनों यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्द्रियसान्निध्ये- 
5पि तदाबरणस्येषदीषदाविभावात्‌ पौन:पुनिर्क प्रकृ- 
ध्टावकृष्टओ्रोत्रेन्द्रियावरणा दिक्षयोपशमपरिणतत्वाब्चा- 
प्रुवमव्गह्नाति < 2 ><।(त. या. १, १६, १६) । 
३. न सोड्यमित्याद्यप्रूवावग्रह: । (घव. पु. १, पृ. 
३५७); तब्विवरीय-(भ्रणिज्चत्ताए) गहणमद्भधवाव- 
ग्गहो । (षव. पु. ६, पृ. २१)। ४. विद्युदादेरनि- 
स्यत्वेनान्वितस्था ध्रुवो ग्रह: । (भ्राया. सा. ४-२६) । 
५. तद्िपरीत- (भयथार्थ प्रहण-) लक्षण: पुनरभुवाव- 
ग्रह' । (त. सुखवो, व. १-१६) । 

१ कभी बहुत पदार्थों का तो कभी स्तोक पदाय 
का, झथवा कभी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो 
कभी एक हो प्रकारके पदार्थ का; इस प्रकार हीना- 
घिकरूप जो पदार्थ का प्रवग्रह होता है उसे श्रभ्न वा- 
वग्रह कहते हैं । 

झप्न बोदय--१. वोचष्छिण्णो वि हु सभवइ जाण 
अधुवोदया ताशभ्रो। (पड्चसं, गा. ३-१५६, प्‌. 
४८); यासां तु व्यवच्छिन्नो४पि विनाशमुपगतो5पि 
(उदयो ) भूयः प्रादुभेवति तथाबिषहेतुसम्बन्धं प्राप्य 
ता अध्रुवोदयास्या: । (पञ्चसं. स्थी. व. ३-३८) । 
२: यासां पुनः प्रकृतीनां व्यवच्छिन्तोपि विनाशमु- 
पगतो5पि, हु निश्चित, तथाविधद्रव्यादिसामग्रीवि- 
शेषरूप॑ हेतु सम्प्राप्य भूयोध्प्युदय उपजायते ता भ्रश्नु- 
वोदयां: सातवेदनीयादयः । (पञण्चस. मलय. व. 
३-३८) । ३. »< 2» 2८ &< एबसमयादिय्नतोमु- 
हुतमेत्तकालावट्टाणस्सेव. श्रद्धवोदयविवक्‍्सादों । 
(संतकस्मपंजिया--घव. पु. १५, पृ. २४) । 

२ उदय व्यच्छित्ति हो जाने पर भो ब्रव्यावि 
सामग्रीविशेष के निभित्त से जिनका उदय पुनः 
सम्भव है ऐसी सातावेदनोयादि प्रकृतियों को श्रप्न्‌ - 
योदग कहते हैं । 

प्रध्वयु -- पोडशानामुदा रात्मा यः प्रमुभविनरिव- 
जाम्‌ । सोध्य्वर्युरिह बोदधव्य: शिवशर्माध्वरोद्दर: ॥ 
(उपास्का, ८८३) । 


नक्षरगता भाषा] 


शो महापुराष तीबकर प्रकृति की अस्धरू पोडश- 
कारणभावनाकप ऋत्विजों का--याजकों का-- 
प्रभु होकर मोकसुझकूप पक्ष के ओम का धारक 
हो उसे श्रध्वर्ष जानता चाहिए । 

झनकारगतला भाषा--प्रतक्षरगता भ्रनक्षरात्मिका 
हीरियादसंजिपंचेन्द्रियपर्यन्तानां जीवानां स्व-स्वसं- 
केतप्रदशिका भाषा । (मो. जी. म. प्र, व जी प्र. 
टोका २२६) । 

हीखिय से लेकर भ्रसंशी पंचेग्द्रिय पयन्‍्त जोयों को 
जो पपने श्रपने संकेत को प्रयट करने जाली भाषा 
है उसे ्रनक्षरगता भाषा कहते हैं । 

अनक्ष रअश्ृत--से कि तं भ्रणणखरसुयं ? भ्रणक्खर- 
सुय॑ शभ्रणेगविहं पण्णत्त । त॑ं जहा--ऊससिय णीससियं 
णिच्छूं खासियं च छीयं च । णशिस्सिधिग्रमणुसारं 
झणक्खरं छेलियाईयं ॥ से त भ्रणवख रसुयं । (नन्दी. 
सृ. ३८, पृ. १८७; ह्ाव. नि. २०) । 

उच्छवतित, निःशबसित, निष्ठयूत (थूक), फासित 
था काशित (छींक), कोंक, नित्सिधिय (प्रग्यक्त 
शब्द), धनुस्वार के समान उच्चारण को जाने वालो 
है कार धादि ध्यनि भौर छेलिय ( सेण्टित--- 
चोत्कार); इत्यादि सब संकेतविशेष होने से भ्रनक्षर- 
अ्तस्वरूप हैं । 

इनक्षरात्धक शब्द--१. अ्नक्षरात्मको द्वीनिद्रिया- 
दीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतु: । (स. सि. ५, 
श४ ) । २. प्रवर्णात्मको द्वीन्द्रियादीनाम्‌ू, श्रतिशय- 
ज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुइच । (त. वा. ५, २४, ३) । 
३. बालादिसंक्यसंक्यंगिवागनक्षरवागिसा: । ( भ्राचा. 
सा. ५-९० ) । ४. भ्रनक्षरः शब्दों द्वीरिद्रय-त्रीनरिद्रय- 
चतुरिन्द्रिय-पड्चेन्द्रियानां प्राणिना ज्ञानातिशयस्व- 
भावकथनप्रत्यय: । (तर. बुत्ति श्रुत. ५-२४) । 
५. भ्नक्षरात्मको द्वीचलियादिशब्दरूपो दिव्यध्वति- 
झुपएच । (पंथा. का. जन. ब. ७६) । 

दीखछियादि अरसंशो प्राणियों का जो शब्द प्रतिशव 
जञानस्थरूप के अ्रतिपादन का कारण होता है उसे 
प्रनक्ष शात्मक दाब्व कहते हैं । 

झतनगार--१, त विद्यतेदईगा रमस्येत्यतनगार: । »< 
>< # चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्तः 
परिणामों भावागारमित्युज्यते । (स. सि. ७-१६; 
तथा. ७, १६, १; त. व्‌. लत, ७-१६)। २. भगाः 
बृक्षा,, ते: कृतमगारम्‌, नास्य श्रगारं॑ विश्यते इत्य- 
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नगार: । (उत्तरा, च्‌ू. ६९, ६७, पृ. ६१)। रे. न 
अच्छन्तीत्यगाः वृक्षास्ते: कृतमगारं ग्रहम्‌ । नास्या- 
गारं विद्यते दत्यनगार: परित्यक्तद्रव्य-मावगुह इत्य- 
थे: । (नन्दी. हरि, व्‌ पृ. ३१) । ४. पगारं गृहम्‌, 
तथ्ेषां विद्यते इसि अगाराः ग्ृहस्थाट, न अग्रारा 
अनगारा: । (दवावे. हरि. बु., नि. १-६०)। 
५. भगारं गृहम्‌, न विद्यते पझ्रगारं यस्यासावनगारः, 
परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्यथे: । (गरदी, सलय. बु. 
यू. €, पृ. ८१ सूय्यत्र. सलय. व. ३; जीवाजी, भलय. 
व्‌. ३, २, १०३)। ६. न चिद्यते प्रगारमस्पेत्य> 
नगारः । (त. इलो. ७-१९) । ७. निवृत्तरागभावो 
यः सोश्तगारो ग्रहोषित:। (हू. पु. ५८-११७) । 
८० महातव्वतोध्नगारः स्यात्‌ २ >< ><। (त. सा. ४, 
७६) । €. ग्रनगा रा: सामान्यसाधव: । (च्ा. सा. 
पु. २२)। १०- योष्नीहो देह-गेहेईपि सोध्नगारः 
सतां मतवः। (उपासका. ८६२) । ११. गात्रमात्र- 
घना पूर्वे स्वंसावद्यवाजिता:। (क्ष. च्‌. ७-१६) | 
१२. पूर्वे (अनगारा:) सावद्वर्जिता:। (जी. चर, 
७-१३) । १३. नास्यागार ग्रह विद्यत इत्यनयार: । 
(जस्बूड्ी. शान्ति. व. २, पृ. १५)। 

१ भावागार का त्यागी महाव्रती अ्रनगार कहा 
जाता है। चारित्रमोह का उदय रहने पर जो भृह- 
निवुत्ति के प्रति परिणति नहीं होती है, इसका सलाम 
भावागार है । 

अनद्धक्रोडा--१. प्रज्भ प्रजनत योनिदत, ततोध्त्यत्र 
क्रोडा अनजुक्रीडा । (स., सि. ७-२८) । २. श्न- 
ऊष क्रीडा श्नदड्भधक्रीडा ॥३॥ अग प्रजननं योनिशव 
ततोषन्यत्र क्रीडा प्रनज्भुकरीडा। भ्रनेकविधप्रजनन- 
विकारेण जघनादन्यत्र चाज़े रतिरित्यथे:। (त. वा. 
७, २८, ३)। +३- पभ्रनज्भकीडा नाम कुच-कक्षोरु- 
बदतात्तरक्रीडा, तीव्रकामाभिलाषेण वा परिसमाप्त- 
सुरतस्याप्याहायें: - स्वूलकादिभियोषिदवाच्यप्रदेक्षा- 
सेवनमिति । [श्रा, प्र: टी. २७३) । ४. अनुज: 
काम: कर्मोदयात्‌ पुसः रुज्ी-सपुंसक-पुरुषासेवनेच्छा 
हस्तकर्मादीच्छा वा, योषितो5पि यो षित्‌-पुरुषासेवने- 
ज्छा हस्तकर्मादीच्छा वा; नपुंसकस्य पुरुष-स्त्रीसेव- 
नेज्छा हस्तकर्मादीच्छा वा; स एवविधोइभिप्रायो 
मोहोदयादुद्भूत:ः काम उच्यतते । तान्‍्य: कश्चित्‌ 
काम: । तेन तन्न क्रीडा रमणमनज्भक्रीडा । आहाये: 
काष्ठ-पुस्त-फ़ल-मृत्तिका-चर्मादिघटितप्रजनने: कृत- 
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तामू, तथा केशाकर्षण-प्रहारदान-दन्त-नखकदर्थना- 
प्रहार॑भोहनीयकमविज्ञार किल क्रीडति तथापकारं 
फामी । सर्वेवामनद्भधकीडा बलवति रागे प्रसूयते । 
(से. सू. हरि. थु. ७-२३; योगशा. स्थोी. बिन. 
३-९४) + ५४. भडुं लिड् योनिदन, तयोरन्यभ 
मुखादिभ्रदेशे क्रीडापनजुक्रीडा । (रत्नक. टी. २, 
१४) । ६. भरड्ं प्रजननं योनिश्च, ततो जधनादन्या- 
तेकविधप्रजननविकारेण रतिरनज़ुक्रीडा । (था. सा. 
पृ. ७) । ७. प्रनहानि कुच-कक्षोरु-वदनादीनि, 
तेष्‌ क़ीडनं अनजुक़ीड़ा । योनि-मेहनयोरन्यत्र 
रमणम्‌ । (पंचा, विध. ३)। ८५. प्रज्ु॑ देहावयवो- 
$पि मैंथुनापेक्षया योनिर्मेहनं वा, तद्व्यत्रिक्‍तानि 
प्रनद्भानि कुच-कक्षोरु-वदनादीनि, तेषु क्रीडा रमणं 
झनजुक्रीडा | भ्रथवा भ्रनड़्: काम:, तस्य तेन वा 
क्रीडा भ्नझजूक्रीडा । स्वलिज्भेन निष्पन्नप्रयोजनस्था- 
हार्येदर्भादिघटितप्रजननैर्योषिदवाष्यप्रदेशासेवनम्‌ ॥ 
(धसंबि, बु. ३-२६, पु. ३६), ६. भरजुं साधन 
देहावयवों वा, तच्चेह मैथुनापेक्षया योनिर्मेहन॑ च, 
ततो ज्यत्र मुखादिप्रदेशे रतिः। यतश्च चर्मादिमये- 
लिगेः स्वलिज्रेन कृतार्थोषपि स्त्रीणामवाच्यप्रदेशं 
पुनः पुनः कुद्राति, केशाकषंणादिना वा क़ीडन्‌ प्रबल- 
रागभुत्पादयति, सोध्प्मनजुक्रीडोच्यते । (सा. ध. 
सवो. टी. ४-५८) । १०. प्रड्धं स्मरमन्दिरं स्मर- 
लता च, ताम्यामन्यत्न कर-कक्षा-कुचादिप्रदेदेषु 
क्रीडनमनजुक्रीडा | भ्रनज्ाभ्यां क्रीडा श्रनद्भुकीडा । 
(ते. थ. भुत. ७-२०) । ११. दोषश्चानंग्रक्रीडा- 
ख्यः स्वप्नादीं शुक्रतिच्युति:। विनापि कामिली- 
सज्भात्‌ क्रिया वा कुल्सितोदिता ॥ (लादीसं. ६, 
७७) | १२: भर्ज ॒योनिलिडुं थ, ताम्यां योनि- 
लिज्ञाभ्यां बिना कर-कुक्ष-कुचादिभ्रदेशेषु क्रीडनम- 
नजुक़ीडा । (कार्तिके. ही. ३३७--३८) । 

१ कामसेथन के झज़ों (प्रजभन भौर योनि) के. 
झतिरिकत प्म्य हाज़ों से कासक्रीडा करने को 
झनद्भकोडा कहते हैं । 

झनऊुप्रविष्ट--१. श्रनज्ुत्रविष्ट तु स्थविरक्ृत 
झावदयकादि । (प्राव. हरि. ब.. २०)। २. यत्‌ 
पुनः स्थविरैर्भद्रबाहुस्वामिप्रभृतिभिराचाय्येंसपनिवरद्ध 
तदनज़ूत्रविष्टमू, तच्चावदयकनिर्युकत्यादि । (झाव. 
सलय. बु. नि. २०)। ३. देय॑ प्रकीर्णकाथनजू- 
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प्रविष्टम्‌ । (कर्मस्त. गोथि, टी. ६-१०, पृ. ८१) । 
२ थो धापम साहित्य स्थविशों--भावाहु श्रादि 
झाधायों--हारा रचित है बह प्रनंयप्रविष्ट माता 
जाता है| जेसे-- प्रावश्यकनियक्ति श्रादि । 
अनजुभुत--सामाइयं चउबीसत्थभो वंदर्ण पढ़ि- 
क्कमर्ण वेणइयं किदियम्मं॑ दसवेयालियं उत्तरज्भ- 
यणं कप्पववहारों कप्पाकप्पियं सहाकप्पिय॑ पुंडरीय॑ 
महापुंडरीयं णिसिहियमिदि चोहसविह्मणंगसु्द । 
(घब, पु. ६, पृ. १८८) । 

व चतुविश्वतिस्तव भ्ादि चोदह भ्रमंगभुत 
के भन्तगंत माने जाते हैं । 
झनतिखार-- १. भात्यन्तिको भृशमप्रमादोध्नति- 
चार:। (त. भा. ६-२३) । २. भ्रनतिना र उच्यते 
--भतिचरणमतिचा र: स्वकीयागमातिक्रम:, नाति- 
चारोध्नतिचार:, उत्स्गापवादात्मकसबंश्षप्रणीतसि- 
डान्तानुसारितया शील-ब्रतविषयमनुष्ठानमित्यर्थ: । 
(ते, भा. सिद्ध. बु. ६-२४) । 
प्रसाद के आात्यन्तिक झसाव को भ्रमतियार 
कहते हैं । 
ध्रनध्यवसाय--१. 'इदमेव चेवेत्ति' णिच्छयाभावों 
प्रणज्मवसाभों । (चब. पु. ७, पृ. ४६) । २. विदि- 
ष्टस्य विक्षेषाणामस्य व स्वे न वेदनम्‌। गच्छतस्तृण- 
संस्पश इवानध्यास इष्यते ॥ (सोक्षपं, ७)। 
३. किमित्यालोचनसात्रमनध्यवसाय: । यथा गच्छ- 
तस्तृणस्प्शशानम्‌ । (प्र. न. त. १, १३-१४; न्यायदी. 
पु. ६) । ४. भ्रनध्यवसायः क्वर्खिदष्यर्थे बोधस्याप्र 
वृत्ति:। (उपदेदा. बु. ११८)। ५. इदं किमप्यस्तीति 
निर्डाररहितविचारणेत्यनध्यवसायः । (घमंबि. व 
१-३८, पृ. ११)। ६. विशेषानुल्लेस्यनध्यवसाय: । 
(अर. भी. १, १, ६)। ७. दूरान्धकारादिवक्षादसा- 
धारणधमविमर्शरहिल: प्रत्यमोडनिश्क्ष्यात्मकर्बादन- 
घ्यवसायः । (श्र. सी. दी. १, १, ६) । ८. भ्रस्पृष्ट- 
विद्वेंध॑ किनित्युल्लेसेनोत्पशमा्स शानमात्रमनध्यवः 
साय:। (रत्नाकरा. टी. १-१३) । 
हे यह क्‍या है' इस प्रकारक भ्रनिश्लात्मक शान को 
प्रनध्यवसाय कहते हैं। जंसे--मार्ण में चलते हुए 
पुरुष को तृणस्पर्शादि के विधय में होने बाला झ्नि- 
इचयात्मक शान । 
झनुगासी भ्रवषि-- १. कश्चिन्नानुगच्छति तजैबा- 
तिपतति उन्मुर्प्प्रश्नादेशिपुरुषवचनवत्‌ । (स. सि, 
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१-२२; त. वा. है, २२, ४) । २. विशुद्धभनन्वया- 
देशोश्ननुगामी च कस्यचित्‌ । (त. इलो, १, २२, 
१२)। ३. इयरो य णाणुगच्छद ठियपईवो व्व गच्छ- 
तं। (विज्षा. गा. ७१८) । ४. जं तक्षणणुगामी 
णाम भोहिणाणं त॑ तिविहुं--लेत्ताणणुगामी, भवा- 
णणुगामी लेक्तू-भवाणणुगामी चेदि। ज॑ चेत्तंतरं ण 
गच्छदि भवंतरं चेव गच्छदि त॑ खेसाणणुगामी त्ति 
भण्णदि | ज॑ं भवंतरं ण गच्छदि, खेत्तंतरं चेव 
गच्छदि, स॑ भवाणणुगामी णाम । ज॑ं खेत्तंतर-भवां- 
तराणि च ण गच्छवदि, एकम्हि चेव खेते भवे च॑ 
पडिबद्ध त॑ लेत्त-भवाणणुगासि तति भण्णदि । (धब. पु. 
१३, पृ. २६९४-६५)। ५. यत्क्षेत्रे तु समुत्पन्नं यत्त- 
अवावबोधकृत्‌ । द्वितीयमवधिज्ञानं तच्छुछुलितदीप- 
वत्‌ ॥ (लोक्षप्र., ३-८४०) । ६. यत्तु तह शस्थस्येव 
भवति स्थानस्थदीपवत्‌, देशान्तरगतस्य त्वपैति तद- 
ननुगाभीति । (कर्मस्त. गो. टीका गा. ६-१०)। 
७. यदवधिज्ञान स्वस्वामिन जीव॑ नानुगच्छति तद- 
तनुगामि । (गो. जी. जो. प्र. ३७२) । ५. यस्‍्तु 
विशुद्धेरननुगमनानन गच्छन्तमनुगच्छति | कि तहिं ? 
तत्रेवाभिपतति, शून्यहृदयपुरुषा दिष्टप्रशनवचनवत्‌ सो - 
3ननुगामी । (त. खुखबो, बृ. १-२२) । €. कश्चि- 
दवधिनेंवानुगच्छति, तत्रवातिपतति, विवेकपराहू- 
मुखस्य प्रश्ने सति आ्रादेध्ट्पुढ्धवचन यथा तत्रेवाति- 
पतति, न तेनाग्रे प्रवर्तते | (त. बू. श्रुतव. १-२२) । 
१ जो पभ्रवधिशान सूर्ख पुरुष के प्रइन के उत्तर सें 
श्रावेश देने वाले वचन के समान क्षेत्रान्तर मा भवा- 
स्तर में झपने स्वामी के साथ नहीं जाता है उसे 
झनमुगासी भ्रव्ि कहते हैं । 

झनन्‍्त--भ्रन्तो विनाश:, न विद्यते अ्रन्तो विनाशों 
यस्य तदनन्तम्‌ । (धव. पु. ३, पृ. १४५); थो 
(रासी) परुण ण समप्पइ सो रासी भर्णतो । (घद. 
पु. ३, पृ. २६७); तदो (अभसंखेज्जादो) उबरि ज॑ं 
केवलणाणस्सेव विसझो तमर्णतं णाम । (धन. पु. ३, 
पृ. २६८); सो प्रणंतों वृच्चदि, जो संखेज्जासंखेज्ज- 
रासिव्वए संते श्रणंतेण वि कालेण ण णिट्ठादि । 
बुत्तं च-संते बए ण णिद्वादि काले णाणंतएण वि। 
जो रासी सो प्रणंतो त्ति णिहिद्ो महेसिणा ।। (अब 
पु. ४, पु. ३३८); जासि संखाणमायविरहियाणं 
संबेज्जासं बेज्जेहि वहज्जमाणाणं पि वोच्छेदो ण 
हीदि, तासिमणंतमिदि सण्णा । (धव. धर. ४, पु. 
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३६४); सो रासी पअण्णतों उच्चइ जो संते वि वए ण 
णिट्ठादि। (धत्र. पु. ४, पु. ४७८) । 

भ्राय-रहित प्रौर निरन्तर ब्यव-सहित होने पर भी 
जो रांजशि कभो समाप्त न हो, उसे भ्रनन्‍्त कहते हैं। 
ध्रयवा जो राशि एक साञ् केजलशात की ही विषम 
हो बह भनन्त है । 

झनन्‍्तकाय--देखो भ्रनन्तजीव । श्रनन्तकायाइच 
स्नुही-मुड्च्यादय: ये छिन्‍ना भिन्‍ल्‍नाइच प्रारोहल्ति, 
एकस्य यच्छरीर तदेवानन्तानन्तानां साधारणाहार- 
प्राणत्वात्‌ साघारणाना मृ, ८ »< >< भ्रनन्तः साथारण: 
कायो येषां तेबनस्तकाया: । (सूला, थु. ४-१६) । 
जिन अनन्त जीवों का एक साधारण शरोर हो तथा 
जो अपने मूल शोर जो शरीरसे छिन्न-भिन्‍्म होने 
पर भी पुनः उप झाते हैं ऐसे स्नुही (थूवर) गुड्ची 
(गुरबेल) भादि प्रनस्तकाय कहलाते हैं । 
झनन्तकायिक--देखो भ्नन्तकाय। भश्रनन्तैर्जीवे- 
रुपलक्षित: कायो येषां ते प्ननन्तकाया मूलादिप्रभवा 
वनस्पतिकायिका: । (सा. ध. सवो. टी. ५-१७) । 
जिनका शरीर पउ्नमन्त जीवों से उपलक्षित हो ऐसे 
मूल, श्रप्न एवं पोर झ्ादि से उत्पन्य होने वाले बन- 
स्पतिकायिक जीवों को ध्रनन्तकायिक कहा जाता है। 
श्रनन्तजितृ--१. भननन्‍्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो विषंग- 
वान्‌ मोहमयश्चिरं हुदि । यतो जितस्तत्त्वरुचौ 
प्रसीदता त्वया ततोश$भूरभगवाननन्तजित्‌ ॥ (स्वयंभू- 
स्‍्तोज ६६)। २: भननन्‍्तकर्माशानू जयति, भन- 
न्तैर्वा शानादिभिजंयति झननन्‍्तजित्‌ । तथा गर्भस्थे 
जनन्या भ्रनन्तरत्नदाम दृष्टमू, जयति च त्रिभुवने- 
5पीति भ्रनस्तजित्‌ । भीमो भीमसेन इति न्यायाद- 
नन्‍्तः । (योगश्ञा. स्थो. विध. ३-१२४) । 

१ जो प्रनस्त दोवोत्पावक मोहरूप पिशाच को जीत 
जुके हैं, वे भगवान्‌ झ्नन्‍त जिन प्रनन्तजित्‌ हैं। 
२ जो प्रमनन्‍्त कर्माशों को जीतता है भ्रथवा अनन्त 
शामादि के द्वारा सर्व जयत्‌ को जानने से जयशील 
हो, तथा जिसके गर्ल में स्थित होने पर भाता ने 
अनन्त रत्नों की भाला देखो; उस अनन्त जिस 
(चोडहनें तीर्थंकर) को भनन्‍्तजित्‌ कहते हैं । 
झननन्‍्तजीव--देखो प्रनस्तकाय। गृढछिरागं पत्त 
सच्छीरं ज॑ च होइ निच्छीरं । जं पि य पणटुसोधि 
अणंतजीवं वियाणाहि ॥ चक्‍्काग भज्जमाणस्स गठी 
चुण्णघणों भवे । पुढविसरिसेण भेएणं प्रण॑ंतजीव 
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वियाणाहि ॥ जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो पदी- 
सह । प्रणंतजीवे उ से मूले जे याउव5न्‍्ने तहाबिहे ॥ 
(बृहतक, ६६७-६९) । 
जिस दृषयुश्त व उससे रहित भी पत्र (पत्ता) को 
सिरायें (स्नायु) थ सन्धियां अदृश्य हों वह पत्र 
झमस्तआोव (प्तन्तकाय) है। इसी प्रकार जिस 
झूल झ्ादि को तोड़ते पर शकाकार--समान-- 
भंग होता है तथा जिसको गांठ के भंग्र होने पर 
खेत के ऊपर को पपड़ी के समान चूर्ण उड़ता हुआ 
दिखता है वह भो भनन्तजीव है। झनभिष्राय यह है 
कि जिस मूल के भग्त होने पर समान भंग दिखता 
है उस मूल को झ्नन्‍्तजीव जानना चाहिए । 
झनन्तमिक्षिता--१. मूलकादिकमनन्तकायं तस्येव 
सत्क: परिपाण्डपत्रे रन्येन वा केनचित्‌ प्रत्येकवनस्प- 
तिना मिश्रमवलोक्य सर्वोष्प्येषोह्लन्तकायिक इति 
वदतोध्नन्तमिश्चिता । (प्रशाप, सलब. व. ११, 
१६४५) । २. साणंतमीसिया वि य परित्तपत्ताइजुत्त- 
कंदम्मि । एसो भ्रणंतकाशो त्ति जत्थ सब्वत्य वि 
पञ्नोगो ॥ (भाषार, ६४) । ३. श्रनन्तमिश्रितापि 
चू सा भवति यत्र यस्थां परित्तानि यानि पत्रादीनि 
तथुकते कन्दे मूलकादो सर्वेक्षापि सर्वावच्छेदेनापि 
एषोइनन्तकाय इति प्रमोग: ॥ (भाषार. टो. ६४) | 
झनन्तकायस्वरूप मूलक (मूलो) को उसो के धवल 
(प्रत्येक वनस्पति) पत्तों के साथ भ्रयवा भ्रन्य किसी 
प्रत्येक वनस्पति के साथ मिश्चित वेखकर जो यह 
कहता है कि 'यह सब भ्रनन्तकायिक है' उसको इस 
प्रकारकी भाषा ध्रतन्तमिश्चिता कही जाती है । 
प्रनस्तरक्षेश्रस्पदों -- जो सो अण॑ंतरखेत्तफासो 
णाम | ज॑ दव्वमणंत रखेत्तेण फूसदि सो सब्बों श्रणंत- 
रखेत्तफासों णाम। (पदुखें. ५, ३, १५-१६, पु. 
१३, पृ. १७) | 
शो अध्य प्नन्‍्तर क्षेत्र से स्पर्श करता है उसका 
मास हननन्‍्तरक्षेत्रस्पर्श है । 
झतननन्‍्तरबल्ध-- कम्मइयवग्गणाए द्विदपोग्गलखंधा- 
णं मिच्छत्तादिपच्चएहि कम्ममावेण परिणदपढम- 
समए बधो भणतरबंधो । (धव, पु. १२, पृ. ३७०)। 
कार्मण दर्गणा स्वरूप से स्थित पुद्गलस्कन्धों का 
मिध्यात्व ग्रादि कारणों के हारा कर्मरेष परिणत 
होने के प्रथभ समय में जो बन्ध होता है उसे 
झमन्तरबन्ध कहते हैं । 
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ध्रनन्तरसिडकेवलशान---यस्मित्‌ समये सिद्धो 
जायते, तस्मिन्‌ समये वर्तमानमनन्तरसिद्धकेवल- 
शञानम्‌ । (झ्राव. सलय. बु. लि. ७८) | 
जिस समय में जोव सिद्ध होता है उस समपमें वर्ले- 
सान केवलशान को धननन्‍्तरसिद्ध केवलकशान कहते हैं। 
झनसन्‍्तरसिद्धासंसारससापन्नजीवश्शापना-- न 
विद्यते भच्तरं व्यवधानमर्थात्समयेन येषां ते ध्व- 
न्तरास्ते च ते सिद्धाइचानन्तरसिद्धा), सिद्धत्वप्रथम- 
समये वर्तमाना इत्यथं:, ते च ते इसंसारसमापन्न- 
जीवादइचानम्तरसिद्धासंसा रसमापन्न जी व स्तेषां प्रज्ञा 
पनाध्तन्तरसिद्धासंसा रसमापन्‍्तजीव प्रशञापना । (प्रशा- 
प. सलय. व्‌. १-६) । 
सिद्ध होने के प्रथम समय में विद्वामान ऐसे संसार 
से मुक्त होने वाले जीवों को प्रशापना था प्ररू- 
फ्णा शा झनन्तरसिद्धासंतारसमापस्तणी वप्रशापना 
। 
प्रनन्तराष्ति---विवक्षितभवान्यृत्वोत्पद्य चानन्तरे 
भवे । यत्सम्यक्त्वादश्नृते5द्धी साउनन्तराप्तिरुच्यते ॥ 
(लोकप्र. ३-२८२) । 
बविवक्षित भव से भरकर व प्रनन्तर भव में 
उत्पन्न होकर जीव जो सम्यकक्‍त्व भ्रादि को प्राप्स 
करता है, इसे भ्रनन्तराप्ति कहा जाता है | 
ग्रननन्‍्तरोपनिधा--१. जत्य णिरतरं थोवबहुत्त- 
परिक्‍्खा कीरदे, सा भ्रणतरोवणिधा । (धव पु. 
११, पृ. ३२५२); भ्रणतगरुणवड्ढीए भ्रसखेज्जगुण- 
वड्ढीए सखेज्जगुणवड्ढीए संखेज्जभागवड्ढीए भ्रस- 
खेज्जमागवड्ढीए श्रणंतभागवड्ढीए अणतरहेद्विम- 
ट्वाणं॑ पेक्खिदृण ट्विंदट्राणाण जा थोवबहुत्तपरूवणा 
सा अणतरोवणिधा । (धय. पु. १२, पृ. २१४)। 
२. उपधानमुपधा, घातूनामनेकार्थत्वान्मागगंणमित्य* 
थे: । (पञ्चसं. मलय. व्‌. बं. क. ६) । 
जिस अ्करण में प्रनन्तगुणवद्धि श्रादि स्वरूप से 
झननन्‍्तर भअ्रषस्तन स्थान की श्रपेक्षा स्थित स्थानों के 
निरन्तर पझ्ल्पबहत्व को परीक्षा की जाती है 
उसका नाम प्रनन्तरोपनिधा है । 
प्रनन्तवियोजक--१. स एवं पुनः अनन्तानुबन्धि- 
क्रोध-मान-माया-लोभानां वियोंजनपर: (अनन्तवियो- 
जकः) 2८ 2८ <। (स. सि. ६-४५) | २. प्रनन्तः 
ससारस्तदनुबन्धिनोध्नन्ता: क्रोधादयस्तानू वियोज- 
यति क्षपयत्युपशमयत्ति वा प्रनन्तवियोजकः । (तू, 


झनन्‍्तबीय | 


भा. सिद्ध. व. ६-४७) | 

१ झनस्तानुअस्भी क्रोष, भान, साथा ओर लोभ की 
विसंयोजना करने वाले जोब को पह्नन्तदियोजक 
कहते हैं । 

झनन्तवोर्थ-- (९. वीर्यास्तरायस्य कर्मणो ध्यन्तक्ष- 
यादाविर्भूतमनन्तवीय॑ क्षायिकम्‌ । (स्व. सि. २-४) । 
२- बीर्यान्तिरायात्यन्तसंक्यादनन्तवोयंस्‌ ॥६।॥ भ्ा- 
त्मन: सामथ्यंस्थ प्रतिबस्धिनों वीर्याल्तरायकर्मणों- 
ध्त्यन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीयंम्‌ । (त- 
वा. २, ४, ६)। ३. वीर्यान्तरायनिर्मूलप्रक्षयोद्भूत- 
वृत्ति श्रम-कलमाद्यवस्थाविरोधि निरन्तरवीयंमप्रति- 
हतसामथ्यंमनन्‍्तवीर्यमू । (जयथ. पत्र १०१७)। 
४. कस्मिश्चित्स्वरूपचलनका रणे जाते सति घोरपरी- 
षहोपसर्गादी निजनिरठ्जनप रमात्मध्याने पूर्व घैये- 
मवलम्बितं तस्वेव फलभूतमनन्तपदा्थंपरिच्छित्ति वि- 
पये खेदरहितत्वमनन्तवीयंम्‌ । (ब्‌. व्रथ्यसं, टी. 
१४) । ५. केवलज्ञानबिषये प्रनन्तपरिच्छित्ति शक्ति- 
रूपमनन्तवीय म्‌ भण्यते । (परमात्मप्र. टी. ६१) | 
१ वीयस्तिराय कर्स का सर्वथा क्षय हो जाने पर 
जो प्रप्रतिहत सामश्य उत्पन्न होता है उसे ग्ननन्त- 
बोय कहते हैं । 

श्ननन्‍तसंसारी (भ्रणंतसंसार)--जे पुण गुरु- 
पडिणीया बहुमोहा ससबला कुसीला य। प्रसमाहिणा 
मरंते ते होंति भ्रणतससारा ॥ (मूला. २-७१; 
अ्रभिषा. १, पृ. २६६) । 

जो गुर के प्रतिकूल, बहुमोही--प्रकृष्ट राग-हंष से 
कलुषित, होन ध्राचार वाले शोर कुशील --ब्तरक्षा 
से रहित--होते हुए समाधि के बिना श्रार्त-रोज 
परिणाम से मरते हैं वे भ्रनन्‍्तसंसारी--अरथं पुद्गल 
प्रमाण काल तक संसारपरिक्रमण करने वाले 
होते हैं । 

ध्रनन्तानुअन्धी--१. भ्रतन्तानुवस्थी सम्यग्दर्शनोप- 
घाती | तस्योदयाद्धि सम्यग्द्शनं नोत्यदते, पृर्वोत्पन्न- 
मपि थ प्रतिततति । (त., भा. ४-१०)। २० 
भ्रनन्‍्तकालमतिश्रभृुतकालमनुवन्धमुदिता कुर्व॑न्तीति 
प्रनन्तानुवन्धित:। (पंचसं. स्थो. वृ. १२३, व्‌. 
३५)॥ ३. पारस्पयंणानन्तं भवमनुबद्ध शील॑ येषा- 
मिति श्रनन्तानुबन्धिन: उदयस्था: सम्यक्त्यविधा- 
तिनः। (था. प्र. टी. १७) । ४. झनन्तानू भवान्‌ 
झनुबद शीलं येषां ते अनस्तातुबत्थित:। (बन. 
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पु. ६, पृ. ४१) । ५- भननन्‍्तं मवमनुवध्ताति 
अविच्छिन करोतीत्येबवंशीलोइनन्तानुबन्धी । भ्रन- 
न्‍तो वा धनुबन्धोः्स्थेत्यनन्तानुबन्धी सम्म्दर्शनसह- 
भाविक्षमादिस्वरूपोपशमादिच रणलवविबन्धी, . चा- 
रित्रमोहनीयत्वासस्य । (स्थाना. सु. झमय. जु. ४, 
१, र४६, पृ. १८३)। ६. प्रनन्तः संसारस्तमनुब- 
ध्नन्ति तच्छीलाइचानन्तानुबन्धिन: । (त. भा. सि. 
थु. ६-६) । ७. अनन्त संसारमनुबध्नन्तीत्येवंशीला 
अनन्तानुबन्धित:। »८ >< »< एषां व संयोजना 
इति द्वितीय नाम । तप्नायमन्वर्थ:--संयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्ते असंख्ये भंवज॑न्तवों यैस्‍्ते संयोजना: | (पंच- 
सं. मलय. व्‌. ३-५; कम्ंप्र. यशो. व. १; शतक. 
सल. हेम. वृ. २७; कर्ज. वे. स्वो. वु. १७)। 
८. तत्रानन्तं संसारमनुबध्नन्ति इत्येवंशीला भ्रनन्‍्ता- 
नुबन्धिन:। उक्त च--प्रनन्तान्यनुबध्नन्ति यतों 
जन्मानि भूतये । ततोध्नन्तानुबन्घाख्या क्रोधाधेब 
नियोजिता:। (प्रशाप. मलय. व. २३-२६९३) | 
६. तत्र पारम्पर्येण भवमनन्तमनुबध्नन्तीत्येवंशीला 
प्रतन्‍्तानुबन्धितः, उदयस्थानाममीषां सम्यक्त्वबि- 
चाततकृत्त्वात्‌ । (घडशी. मलय. वु. ७६) । १०- तत्र 
पारम्पर्येण भ्रनन्‍्तं भवमनु बध्नन्ति भ्रनुसन्दधतीत्पेवं- 
शीला इत्यनुबन्धित: । (धर्ससं. सलय. व्‌. ६१४) । 
११. सम्यक्त्वगुणविघाततकृदनन्तानुबन्धी ! (प्रश्ाप. 
सलय. बु, १४--१८८)। १२: भ्रनन्तं संसारमनु- 
बध्तन्ति प्रनुसन्दधति, तच्छीलाश्चेत्यनन्तानुबन्धिनः। 
(कर्मस्त. गो. हो. ६-१०) । १३. भ्रनन्त भ्रा 
संसारं यावत्‌ झ्नुबन्धः प्रवाहो येषां ते अ्नन्‍्तानु- 
बन्धिन: । (कर्मंवि. पृ. व्या. गा. ४१) । १४. तत्रा- 
ननन्‍्तं संसारमनुबध्नन्तीत्येबंशीला भ्रनन्तानुबन्धिन:। 
यदवाचि--यस्मादनन्तं संसारमनुबध्नन्ति देहिनाम्‌ । 
ततो अनन्‍्तानुबन्धीति संज्ञाउध्येषु निवेशिता । 
(कर्म॑वि, दे. स्थो. टी. १८) । १६: प्रसन्तं संसार 
भवमनुबध्नात्यविच्छिन्न॑ करोती त्येवंशी ज़ी जन्‍्तानु- 
बन्धी । भ्रतन्तों था भ्रनुबन्धों यस्पेति झनन्तानुबन्धी । 
(भ्रसिषा. १, पृ. २६६) । 

१ जिसका उदय होने पर सम्यग्द्गन उत्पन्न नहीं 
होता है, भ्ोर यदि बहु उत्पन्त हो चुका है तो 
नष्ट हो जाता है, उसका वाम पअनतन्‍्तानुअन्धी है। 
४ अमसम्त भवों को परम्परा को चालू रखने बाली 
कथायों को धनन्तानुयन्धी कयाय कहा जाता है । 


प्रभत्तानुबन्धिक्रोध-मान. ] 


झतस्तानुवन्पिक्रोष-सान-साया-लोभ--१. प्रन- 
स्तसंसारका रणत्वान्मिध्यादशेनमनन्तम्‌, तदनुबन्धिनों - 
इनन्तानुबन्धिन: कोध-मान-माया-लोभाः । (स. सि- 
घ-; ते. बा. ८, ६ ५)। २: अनन्तान्‌ भवाननु- 
बद्ध शीलं येषां ते अनन्तानुवन्धिनः:, भ्नस्तानुचचन्धि- 
नएच ते क्रोष-मात-माया-लोभाश्च प्रनन्तानुबन्धि- 
कोषमानमायालोभा: । जेहि कोह-माण-माया-लोहेहि 
अविणटूसरूवेहि सह जीवो भ्रणंते भवे हिंडदि तेसि 
कोह-माण-माया-लोहाणं प्रणंताणुबधी सण्णा। (घब. 
पु, ६, पृ. ४१); अभ्रथवा श्रणंतो प्रणुबंधो जेसि 
कोह-माण-माया-लोहाणं, ते श्रणंताप्पुब धिकोह- 
माण-माया-लोहा । एदेहिंतो वड़्िढदससारो श्रणंतेसु 
भवेसु प्रणुबंध ण छट्द दि त्ति भ्रणताणुबंधों संसारो, 
सो जेसि ते भ्रणंताणुयंधिणों कोह-माण-माया-लोहा । 
(धव. पु. ६, पु. ४१-४२) । ३- सम्यकत्वं घ्नन्त्यन- 
न्तानुबन्धिनस्ते कषायका:। (उपासका. ६२५) । 
४. प्रनन्तानुबन्धिन: क्रोषमानमायालोभा: कषाया: 
झात्मन: सम्यक्त्वपरिणामं॑ कपन्ति, श्रनन्तसंसार- 
कारणत्वादनन्तं मिथ्यात्व श्रतन्‍्तभवसंस्का रकाल॑ वा 
अ्रनुवध्तन्ति सघटयन्ति हत्यनन्तानुबन्धित:। (ग्रो. 
की. स. प्र. व हो. प्र. टीक! २८३) + ५. भ्रनन्ता- 
नुभवान्मिथ्यात्वासयमादों भनुबन्धः शीलं येषां ते 
ध्नन्तानुबन्धिनः, ते व ते क्रोषमानमायालोभा 
झनन्तानुबन्धिक्रोषपनमायालोभा: । भ्रथवराश्नन्तेषु 
भवेष्वनुबन्धोी विद्यते येषां ते अनन्तानुबन्धिन:। 
(मूला. वृ. १२-१९६१) । ६. भनन्‍्तभवश्नमणहेतु- 
त्वादनम्तं मिथ्यात्वमनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येव- 
शीला ये क्रोष-मान-माय-लोभाः सम्यक्त्वधातका: 
ते भ्रनन्तानुबन्धिक्रोषषानमायालोभा: । (कार्तिके, 
टी. ३०८; त. वु. श्रुत, ६-६) । 
१ प्रमन्‍त हाग्व से यहाँ मिथ्यात्व को लिया गया 
है, कारण कि वह भ्रनन्त संसार परिक्षमण का 
कारण है। जो क्रोध, मान, साया शोर लोभ कषायें 
निरन्तर उस सिश्यात्व से सम्बन्ध रखती हैं, उनका 
नाम अ्रतातानुवन्धों कोष-मान-साया-लोभ है। 
प्रनस्तानुबन्धिसाया--घनवंशी मूलसमा त्वनन्तानु- 
बन्धिनी माया । यथा निविडवंशीमूलस्य कूटिलता 
किल वह्लिनाअप ने दह्मते, एवं यज्जनिता मनः- 
कुटिललता कथमपि ने सिवत्तते साउनस्तानुबन्धिनी 
माया । (कर्मवि. दे. टी. गा. २०) । 
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[भनन्तानुबन्धी लोभ 


बांस की जड़ के समान भतिशय कुटिलता की 
कारणभूत माया को पहनन्‍्तानुबन्धिती साथा 
कहते हैं। 
अनन्तानुबन्धिविसंयोजनक्रिया--तत्य. भ्रधाप- 
वत्त-प्रपुब्ब-भणियट्विक रणाणि तिण्णि दि करेदि | 
एत्थ भ्रधापवत्तकरणे णत्यि गुणसेढी । भ्रपुष्वकरण- 
पढ़मसमयप्पहुदि पुष्य व उदयावलियबाहिरे गलिद- 
सेसमपुव्व-प्रणियट्रिकरणद्धादो विसेसाहियमायामेण 
परदेसग्गेण संजदगुणसेढिपदेसग्यादों श्रसंखेज्जगुर्ण 
तदायामादो सलेज्जगुणहीण्ं गुणसेढि करेदि । ठिंदि- 
झरणुभागखंडयघादे श्राउ्रवज्जाण कम्माणं पुन्व॑ व 
करेदि । एवं दोहि वि करणेहि काऊण श्रगंताणु- 
बंधिचउक्कटद्विदीओ उदयावलियबाहिराशो सेस- 
कसायसरूवेण सछुहदि । एसा अर्णताणुबंधिविसंजो- 
जणकिरिओझ्ा । (धव, पु. १०, पृ. २८८) । 
अ्रपुर्वंकरण शोर भनिवुत्तिकरण इन दो परिणामों के 
हारा यथासम्भव प्रतन्तानुअन्धिचतुष्क की उदया- 
वलिबाह्य स्थिति श्ोर झ्ननुभाग को दोष कषायोंकूप 
परिणत करने के लिए जो किया को जातो हे वह 
भ्रनम्तानुवन्धिविसंयोजन क्रिया कहलाती है । 
अतन्तानुबन्धो क्रोध -- विदर्लितपवंतराजिसदृश: 
पुनरनन्तानुबन्धी क्रोध: कथमपि निवर्तयितुमशक्य: । 
(कर्संवि. दे. स्वोी. वु. गा. १६) । 

पर्वतराजि या पाषाणरेखा के समान कठिनता से 
नष्ट होने वाले क्रोध को अनन्‍्तानुवस्धी क्रोध 
कहते हैं । 

झनन्तानुबन्धी सान--शिलाया घटितः एैलः, 
शेलश्चासो स्तम्मदव शैलस्तम्भस्तदुपमस्त्वनन्तानु- 
बन्धी मान:, कथमप्यनमनीय हत्यर्थ:। (कर्मंवि, दे. 
स्‍्वो. व. १६) । 

शेल स्तम्भ के समान अत्यन्त कठोर परिणाम वाले 
प्रहुंकार को भ्रनस्तानुबन्धो भान कहते हैं। 
पझनन्‍्तानुबत्धी लोभ-- कृमिरागरक्तपट्टसूत्रराय- 
समानः कथमप्यपनेतुमशक्यी5नन्तानुबन्धी लोभ:। 
(कर्मथि. दे. स्वो. यु. २०) । 

कृमिराग से रंगे हुए वस्च के रंग के समान वोर्ध 
काल तक किसी भी प्रकार से नहीं छूटने बाले लोभ 
को ध्नन्तानुबन्धी लोस कहते हैं । 
प्रतन्‍्तावधिजिन (पभ्रणंतोहो)-- भ्रण॑ते त्ति उत्ते 
उक्कस्साणंतस्स गहणं, »< >< 2 उनकस्साणंतो 


झनन्तावबोध ] 


ओही जस्स सो भ्रणंतोही । >< >< >< अथवाप्वयव- 
विणासाणं वाषप्रो प्रंतसदो पेत्तव्वो, भोही मज्जाया 
उक्कस्साणंतादों पुषभूदा। अन्तक्य अ्रवधिश्ण 
झन्तावधी, न विद्येते तौ यस्य स्‌ प्रनन्तावधि: । 
प्रभेदाज्जीवस्यापीयं संज्ञा । भतन्तावधयश्च ते जिना- 
हच भ्रनन्तावधिजिना: । (धव, पु. ६, पु. ५१-५२)। 
जिस ज्ञाम की ध्वथि (मर्यादा) उत्कृष्ट प्रनन्त है, 
भ्र्धात्‌ भो शान भ्रनन्त वस्तुओं को विषय करता 
है, यह प्रमस्तायधि कहलाता है। ऐसा शान जिन 
जिनों के--कर्म विजेताधों के-होता है उन्हें भ्रनन्‍्ता- 
जधिजिन जानना बाहिए । 
इननन्‍्तावबोध --प्रतीतानागत-बरतंमाना ध्नन्तार्थ-ब्यं- 
जनपर्यायात्मकसूक्ष्मान्तरित-दूराथेंषु अनन्तेषु भभति- 
बद्धप्रवृत्ति रमलः केवलाख्योध्तन्तावबोध: । (लघुस: 
सि. पृ. ११६) । 
तिकालव्तों समस्त व्रव्यों की भ्रनन्त भ्रथ॑पर्यायों 
और व्यंजनपर्यायों को, तथा सुक्ष्म, प्रन्तरित भोर 
दृश्यों पदार्थों को निर्वाधरुूप से जानने बाला 
निर्मेल केवलज्ञान प्रनन्तावबोध कहलाता है । 
झनल्तोपभोग---१. निरवशेषस्योपभोगान्तरायस्य 
अलयात्‌ प्रादुर्मुतोइ्नन्त उपभोग: क्षायिक:। (स. 
सि. २-४) । २० निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलयाद- 
नन्‍्तोपभोग: क्षायिक: | (8. वा. २, ४, ५) । 
उपभोगान्तराय के निर्मेल विनष्ट हो जाने पर जो 
उपभोग प्रादुर्भुत होता है उसका नाम प्रनन्तोप- 
भोग है । 
झनपनीतत्व-- भ्रन पत्ती तत्व का रक-काल-बचन-लि- 
जझ़ादिव्यत्ययरूपबचनदोषापेतता । (सभवा. भ्रभय. 
वु. ३५; रायप, भमलय. यु. पृ. १७) । 
कारक, काल, बजन झोर लिग ध्ादि के व्यत्यवरूप 
बचनवोष से रहित वाक्यप्रयोग को प्रनपनोतत्व 
कहते हैं। 
इझनपवर्लेन--भनपवतेन यथावस्थितिक पुरा बढ़ं 
तस्य तावत्स्थितिकस्यैवानुभवनस्‌ । (संग्रहणी बु. 
२५६) | 
पूर्व में बांधी हुई कर्मत्थिति का ह्ास मे होकर 
उतनी हो स्थितिरूप कर्म का झनुभबन करने को 
झनपवलेंम कहते हैं । 
इनपवर्लनीय--अनपवतंनीयं पुनस्तावत्कालस्थि- 
' ज्. ७ 
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त्येव, न छ्ासमायाति स्वकालावचेरारात्‌ । ८ १८ 
> एवं हि तीजन्रपरिणामप्रयोगबीजजनितदा क्ति 
तदायूरात्तमतीतजन्मनि ने दाक्यमन्तराल एवाव- 
ब्छेसुमित्यनपव्तनीयमुच्यते । (व. भा. सिद्ध. धु. 
२-५१) । 

धरायु कर्म की जितनी स्थिति बांधी गई है उतनी ही 
स्थिति का वेदन करता वे झ्पने काल को अ्रव्ि 
के पूर्ष उसका विधात सहीं होना, इसका माल 
उसकी भ्रनपक्‍तंनोयता है। पअ्रभिप्राय यह है कि 
झनपवतंनीय झायु वहु कही जातो है जिसका 
विधात पृर्थ जन्म में बांधी गई स्थिति के पूर्थ किसो 
भी प्रकार से न हो सके ॥ 
झनभि(धि)गतचारिशत्रार्य-- भप्रन्तदचारित्रमोहक्ष- 
योपदमसदभावे सति बाह्योपदेशनिित्तविरतिपरि- 
णामा प्रनभि (धि)गतचारित्रायं: । (व, था. रे, 
३६, २) । 

झन्तरंग में खारित्रमोहनोय कर्म का क्षमोपशम 
होने पर भोर बहिरंग सें गुर के उपदेशादि का 
निर्सिस सिलने पर जो चारित्र रूप परिणाम से 
युक्ष हुए हैं उरहें प्रनभिगतचारित्रार्य कहते हैं । 


झनभियृहीत सिथ्यात्व--१. न भभिगृहीतम्‌ अन- 
भिम्ृहीतम्‌, यर्थक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिय॑मंद्रकेशण । (पंच- 
सं. स्वो. व. ४-२) । २. परोपदेश विनापि भिव्या- 
त्वोदयादुपजायते यदश्रद्धानं तदतभिग्रहीत मिथ्या- 
त्वम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. टी. ५६) । ३. भनभि- 
गृहीत॑ परोपदेशं विनापि मिथ्यात्वोदयाज्जातम्‌ । 
भ. झा. मूला. टो. ५६) । 

२ परोपदेश के बिता ही मिध्यात्व कर्स के उदय से 
जो तसवों का प्रथद्धान उत्पन्न होता है, उसे भ्रन- 
भिगृहीत मिश्यात्व कहते हैं । 

झनभियृहोता क्रिया --- प्रतभिगुहीताधनभ्युपवत- 
देवताविशेषाणां तत्वाथंश्रद्धानम्‌ । (त. भा. लसिड. 
ब. ६-६) । 

देवताविशेष को स्वीकार न करने वालों के तस्‍्वा- 
बंशद्धाम को--विपरीत तस्वशद्धा फो--अ्रतति- 
पृहीता किया कहते हैं । 

झनभिशुहोता दृष्टि-- सर्वप्रवचनेष्वेव साधुदृष्टि- 
रनभिगृहीतमिध्यादृष्टि:। सर्वमेव युक्‍्रथुपपन्‍नमयु- 


भनजिगृहीता भाषा ] 


बितक॑ वा समतथा मन्यते मौटधात्‌ । (व. भा. सि. 
थुं. ७-१८) | 

जो सभी मत-मतान्तरों को समीदोग सानता हुप्ा 
सयुक्तिक व युक्तिशन्‍्य कथन को मूर्खतावश समान 
मानता है, उसको दृष्टि (अड़ा) को भ्रनभिगृहीता 
बृष्टधि कहा जाता है । 

झनभिषुहोता भाधा--१. भनभिगृहीता भाषा 
अर्थमनभिमृहा या प्रोच्यते डित्यादिवर्दिति | (वशबे- 
हरि. बु. नि. ७-२७७); भाव. हरि. व्‌. म. है. टि. 
भु. ७६) । २. सा होद भ्रणभिगहिया जत्य अणगेसु 
पुट्टकज्जेसु ।एगयराणवहारणमहवा दिच्छाइय वयण्ण । 
(भाषार, ७७); यत्र यस्यां अनेकेषु पृष्टकार्येषु 
मध्य एकतरस्थानवधा रणमनिश्चयों भवति--एता- 
शत्सु कार्येषु मध्ये कि करोमीति प्रश्नयेत्‌ प्रतिभासते, 
तत्कुव॑ति प्रतिवचने कस्यापि झइज्जग्राहिकयाईनिर्धा- 
रणात्‌ सा सनभिगृहीता भवति। (भाषार.टी. ७७)। 
१ हार्थ को नहीं प्रहण करके घोली गई भाषा--जंसे 
दित्य-डवित्थादि-को झनभिगृहोता भाषा कहते हैं । 
२ झ्रथवा एक साथ पूछे गये श्रनेक कार्यों में से किसो 
एक का भी निशयय न करके उत्तर देने को प्रनभि- 
गृहोता भाषा कहते हैं । 

झनभिप्रहा भाषा--प्रनभिग्रहा यत्र न॒प्रतिनिय- 
तार्थावधारणम्‌ । (प्र्ञाप. मलय. वृ. ११-१६५) । 
प्रतिनियत भ्र्थ के सिद्चय से रहित भाषा को 
झनभिग्रहा भाषा कहते हैं । 

झनभिप्रेत (प्रणसिपेक्ष) -- 2< < »८ भ्रणभिष्पेशो 
झ पडिलोमो ।। (उसरा. नि. १-४३) । 

झपने लिए श्निष्ट था प्रतिकूल वस्तु को भ्रनभि- 
प्रेत कहते हैं । 

झनभियोग्य देव--तेम्यो (भ्रमियोगेस्यों)5न्ये कि- 
ल्विषिकादयोअ्नृत्तमा देवा उत्तमाइच पारिषदादयो- 
इनभियोग्या: । (जयध. पत्र ७६४) । 

झमियोग्य देवों के प्रतिरिक्त जो किल्विषिक भादि 
भ्रथम झौर पारिषद झ्ादि उत्तम जाति के देव हैं वे 
अनभियोग्य देव कहलाते हैं । 

अनभिसन्धिजवीय (भ्ररामिसंधिजवीरिय ) -- 
१. प्रसवेदया खल-रसातिपरिणामणा सत्ती श्रणमि- 
संपरिज वीरित । (कर्मंध्र. च्‌. गा. १-३) | २. इतर- 
दनभिसन्धिजम्‌--यद्‌ भुक्तस्थाहारस्य घातु-मलत्व- 
रूपपरिणामापादनकारणमेकेन्द्रियाणा वा तत्तत्किया- 
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नियस्धनम्‌ । (कर्सप्र. सलय. श्‌. १-३, पृ. २०) | 
२ उपभुक्त झाहार को सप्त धातु श्रोर सल-भूभादि 
छूप परिणमाने वाली शक्ति को प्रसभिस्तण्थिज बीर्य 
कहते हैं। प्रधवा, जो एकेन्दिय जीवों की विदिन 
किया का कारण हो उसे ध्रनसिसन्धिज बो्म समझना 
चाहिए । 

झनभिहित--भ्रनभिहितं स्वसिद्धान्तेई्नुपदिष्टम्‌ । 
(भाव, सलय. ब्‌. नि. ८८२) । 

भपने सिद्धान्त में प्रनुपविष्ट या प्रकथित तत्त्व को 
झनभिहित कहते हैं । 

झनथे क्रिया-- १ तद्विपरीता (प्रथंदण्डरूपाथंक्रिया- 
विपरीता) शअनर्थक्रिया । (गु. गु. घट. स्त्री, बु. प्‌. 
४१) । २. तदर्थाभावे तद॒ग्रहणमनर्थाय क्रिया। 
(धर्मंसं. सात. स्थो. बु. ३, २७, ८२) । 

प्रयोजन रहित क्रिया को प्रनर्थ क्रिया कहते है « 
अनथंदण्ड-- १. कज्जं कि पि ण राहदि णिज्व पाव॑ 
करेदि जो अत्थो । सो खलु हवे श्रणत्थो >< >< »<॥ 
(कातिके, ३४३) । २. उपकारात्यये परापादान- 
निर्मित्तमन्थंदण्ड: । (ह. वा. ७, २१, ४; ते. इलो. 
७-२१) | ३. तद्विपरीतोशर्थदण्ड: प्रयोजननिर- 
पेक्ष,, श्रनर्थ: अप्रयोजनमनुपयोग्रो निष्कारणतेति 
पर्याया: । विनेव कारणेत भूतानि दण्ड यति, तथा 
कुठारेण प्रहृष्टस्तरुस्कन्ध-शाखादिषु प्रहरति, कृक- 
लास-पिपीलिकादीनू व्यापादयति कृतसद्भुल्प., न 
च तदब्यापादने किश्चिदतिशयोपकारि प्रयोजर्म 
येन विना गाहंस्थ्य प्रतिपालयितुं न शक्‍्यते। 
(भाव. हरि. बु, ६, 5३; ते भा, से. ब्‌. 
७-१६) । ४. प्रयोजन विना पापादानहेतुर- 
नर्थंदण्ड:। (था. सा. पृ. ६)। ५. शरीरा्य्ष- 
विकलो थो दण्ड: क्रियते जने: सोइनथंदण्ड: । (घर्म- 
सं. सान. स्वो. व्‌. २, ३५, ८१) | 

१ जिस भ्रय॑ से--क्रिया से--कार्य तो कुछ भी 
सिद्ध नहीं होता, किन्तु सदा पाप ही किया जाता 
है यह अनयंवण्ड कहलाता है । 
भ्रनर्थवण्डविरति-- १. भम्यन्तरं दिगवधेरपाध्ि- 
केम्य: सपापयोगेम्य: । विरमणमनयंदण्डश्रत॑ विदु- 
बतघराग्रण्य: ।। (रत्नक. ३-२८) । २. भसस्यु- 
पकारे पापादानहेतुरनर्थदण्डः, ततो विरतिरनर्थ- 
एण्डविरति: । (स. लि. ७-२१)। ३. उपक्तारात्यतरे 
पापादाननिशित्तमनथंदण्ड: ॥४॥ प्रसत्युपकारे पापा- 


ग्रतश्रदश्टविरति ] 
दानहेतु: प्रवर्वदण्ड इत्यवात्रियते । विरमर्ण विरति:, 
निवुत्तिरिति यावत्‌ । (ते. गा. ७, २१, ४) | 
४. भन्थंदण्डो नामोपभोग-परिभोगावस्यागारिणो 
बतितोउर्थ:, तद्व्यतिरिक्तोउनर्थ:। तदर्थो दण्डोश्नर्थ- 
दण्ड: । तद्विरतिब्रंतम। (स., भा. ७-१६) । 
५० विरतिनिवृत्ति र्नथंदण्ड ग्रनर्थदण्ड विषया । इह 
लोकमज़ीकृत्य ति:प्रयोजनभूतोपमर्दनिग्रहविषया । 
(भा. श्र. टी. २८८) । ६. असत्युपकारे पापादान- 
हेतु: भ्रनर्थदण्ड इति व्यवद्वियते । विरमणं विरति:, 
निवृत्तिरेति यावत्‌ । (लत. इलोक, ७-२१)। ७- एवं 
पंचपयारं भणत्थदंडं दुह्यवहं णिक््यं। जो परिहरेइ 
णाणी गुणव्वदी सो हवे विदिशों |।(कातिके, ३४६)। 
८. तद्विपरीतो (भ्र्थदण्डविपरीतो )5नरथंदण्ड: प्रयोजन- 
निरपेक्ष,, अनर्थोष्ंप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणता, 
विनैव का रणेन भूतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहृष्ठ- 
स्तरुस्कन्ध-शाखादिषु प्रहरति कुकलास-पिपीलिकादि 
व्यापदयति । (त. भा. हरि. व सि. बु. ७-१६) । 
&. परोपदेशहेतुर्योइनथंदण्डोउपका रक: । प्ननर्थेदण्ड- 
विरतिन्नेतं तद्विरति: स्मृतम्‌ । (हूं. पु. ५८-१४७) । 
१०. दण्ड-पाश-विडालाश्च विष-शस्त्राग्नि-रज्जव: । 
परेभ्यो नैव देयास्ते स्व-पराघातहेतव: ॥ छेदं भेद-वधौ 
बन्ध-गुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योज््येष तृतीय 
तद्‌ गुणव्तम्‌ ॥ (वरांगच, १४५, ११६-२०) | 
११- समासतः सर्वमुपयुज्यमान शरीरादीनामया- 
रिणो ब्रतिव उपकारको«थ्थ:, तस्मादुपकारकादर्थाद्‌ 
व्यतिरिक्तोध्नर्थ: । 2८ >< »<तदर्थों दण्ड: »<८ >< »< 
तसमाद्‌ विरति:। (त. भा. सि. वु. ७-१६)। 
१२. पंञु्चघाउनर्थदण्डस्य परं पापोपकारिण. । 
क्रियते यः परित्यागस्तृतीयं तद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥ (छुमा- 
बित. ८००) | १३: योध्नर्थ पल्चविधं परिहरति 
विवृद्धशुद्धधमंमति: । सोध्नरथंदण्डविरति गुणब्र्ते 
नयति परिपूर्तिम ॥ (भ्रमित. भरा. ६-८०) + 
१४. मज्जार-साण-रण्जु बंड (? )लोहो ये भ्रग्गिविस- 
सत्यं। स-परस्स घादहेदु अण्णेसि णेव दादव्बं ।। 
बह-बंध-पास-लेदो तह गुरुभा राधिरोहणं चेव । णति 
कुणद जो परेसि विदियं तु ग्रुणव्वयं होइ ।। (पर्मर. 
१४६- १४५०) । १४. प्रर्थ: प्रयोजन धर्म-स्वजनेन्द्रिय- 
गतशुद्धोपका रस्वरूपम्‌, तस्मे भर्थाय दण्ड: सावधद्यानु- 
व्ठानह्यस्तत्मतिषेधादनर्थंदण्ड:, तस्य विरतिरनर्थ- 
काडविरति: । (पर्मंत्ि. मु. थु. ३-१७) १६. शरी- 
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रादिनिमित्त यः प्राणिना दण्ड: सोर्ड्धाय प्रयोजनाय 
दण्डोष्थेदण्ड:, तस्य शरीराधर्थदण्डस्य यः प्रतिपक्ष- 
रूपोइनथंदण्डो निष्प्रयोजनों दण्ड, इति यावत्‌, तस्य 
स्यागोष्नर्थदण्डविरति: । (योग्शा.स्वो.विय, ३-७४ )। 
१७. शरीरादच्यंदण्डस्य प्रतियक्षतयया स्थित: । यो- 
ध्तथदण्डस्तत्यागस्तुतीय॑ तु गुणब्रतम्‌ ॥ (त्रि. श. 
पु. चल. है, ३, ६१८०) । १८: पीड़ा पापोपदेशा- 
अंदेहाब्र्थाद्विताउजिनाम्‌ । प्रनर्थदण्डस्तत्यागोःवर्श- 
दण्डब्तं मतम्‌ ॥ (सा. ध. ५-६) । १६. प्रस॒त्पु- 
पकारे पापादानहेतुः पदार्थोब्नथ इत्युज्यते, न विश्वते- 
४र्थ उपकारलक्षणं प्रयोजन यस्यासावनर्थ इति 
व्युत्पत्ते:। स थ्‌ दण्ड इव दण्ड: पीडाहेतुत्वात्‌ । ततो- 
अनर्थश्चासौ दण्डरचानथंदण्ड इत्यवधायंते । विरम- 
ण॑ विरतिनिवृत्तिरित्यर्थ:। (त. सुखबो. व्‌. ७-२१)। 
२०. पाश-मण्डल-मार्जार-विष-शस्त्र-कृशानद: । से 
पाप॑ च श्रमी देयास्तुतीयं स्थाद्‌ गुणव्तम्‌ । (पु.डपा. 
३०)। २१. खनित्र-विष-एस्त्रादेदान स्थादू वंध- 
हेतुकम्‌ । तत्त्यागोध्नथेदण्डानां व्जेनं तत्‌ तुतीयकम्‌ ॥। 
(भावसं. वाम. ४६१) । २२. भ्रर्थः प्रयोजन तस्या- 
भावोध्नर्थ: स पञ्चघा । दण्ड: पापाश्रवस्तस्य त्या- 
गस्तद्व्रतमुच्यते ।। (घर्मंसं. श्रा, ७-८) । २३. तस्य 
(पञ्चप्रकारस्य श्रनर्थंदण्डस्य) सर्वस्यापि परिहरणम्‌ 
अनर्थंदण्डविरतिव्रतनामक तृतीय ब्रतं भवति । (त. 
बृत्ति भुत. ७-२१) । 

जिन कार्यों के करने से भ्रपना कुछ भो प्रयोजन 
सिद्ध न हो, किन्तु केजल पाप का हो संचय हो, 
ऐसे पापोपदेश श्रादि पांच प्रकार के प्रनर्थरण्डों के 
त्याग को झहनर्थदण्डविरति या प्रनभंदष्डन्रत 
कहते हैं । 

झ्रनपित--१. तद्विपरीतम्‌ (अपितविपरीतम्‌ ) अ्रन- 
पितम। (सं. सि. ५-३२); २: तदिपरीत- 
सनपितस ॥र२) . प्रयोजनाभावात्‌ सहो- 
अप्यक्िकक्षा भवति इत्युफ्सजेनीमूतमनपितमित्युच्यतै 4 
(त. बा.५, ३२, २) | ३. प्रनपितव्यावहारिकस्‌ । 
(ते. भा. ५-३१) । ४. >< >< »< कितु ते तत्व 
झ्रप्पहाणा अविवक्खिया अणप्पिया इदि »< >< »८। 
(घष, पु. ८, पृ. ६) । ५. तहिरीतं (ग्रपितविपरी- 
तम्‌) अनपितम्‌ । (त. सुखबो. वु. ५-३२) । 
६. नापितं न प्रापितं न प्राधान्यं न उपनीत॑ न 
विवक्षितमनपितम्‌ उच्यते, प्रयोजनाभावात्‌ संतोष 


के 


पनंवधुंतकालानशन ] 


स्वभावस्याविवध्षितत्वात्‌ उपस्जनीभृतम्‌ भ्रप्रघान- 
'भूतम्‌ ध्रनपिसमित्युख्यते । (त. बु. थुत. ५-३२) । 
'ह झविवक्षित या झ्रप्रधान बस्तु को अ्रसपित कहते हैं । 
झमवधुतकालानदाम --- प्रनवधुतकालमादेहोपर- 
मात्‌ । (त. बा. €, १६, २) । 
जिस धमशन (उपयास) का कोई काल नियत नहीं 
है, ऐसे वावम्जीवन चलने वाले प्रनशन को धनव- 
चुतकालानशन कहा जाता है । 
झनवस्था दोष--१. प्रप्रामाणिकानन्तपदार्थपरि- 
कल्पनया विश्वान्ययभावोध्नवस्था । (प्र. र. माला पु. 
२७७, टि. १०) । २. भनवस्थालता च स्याप्नभस्त- 
लब्सिपिणी । (चलतप्र, श्र. २-४८) । ३- तथा 
चोक्तमू--मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्था हि दूषणम्‌ । 
वस्त्वानन्त्येउप्यश्ाक्ती च नानवस्था विचारयते। (प्र. 
₹. माला १. १७१)। ४. अनवस्था तु पुनः पुनः पद- 
द्रवावत॑नरूपा प्रसिद्धव । (प्रभि. रा, १, पु. ३०२) । 
१ श्रप्रासाणजिक पग्रनन्त पदार्थों को कल्पना करते 
हुए जो विभ्ञान्ति का ध्॒माव होता है, इसका नाम 
अनवस्था दोष है | 
झनवस्थाप्यता --- १. हस्ततालादिश्रदानदोषाद 
दुष्टतरपरिणामत्वाद प्रतेषु नावस्थाप्यते इत्यनव- 
स्थाप्य:, तद्भावो5प्रनवस्थाप्यता । (झ्राव. हरि. बृ. 
मि. १४१८) । २० भवस्थाप्यत इत्यवस्थाप्यस्तन्नि- 
षेघादनवस्थाप्य:, तस्य भावो&नतवस्थाप्यता, दुष्टतर- 
परिणामस्याकृंततपोविशेषस्य ब्रतानामा[मना ] रोप- 
णम्‌ । (योगशा. स्थी. बिव. ४-६०) । 
१ हस्तताल--हाथ से ताइन--झादि प्रदान के 
दोष से ध्त्यभ्त दुष्ट परिणास होने के कारण बता- 
दिक में झ्रवस्थापन की श्रयोग्यता को श्रनवस्थाप्यता 
कहते हैं । 
इनवस्थाप्याहूं--जम्मि पडिसेविए उदद्वावणा- 
झजोगो, कंचि काल न वएसु छाविज्जइ जाव पह- 
विसिटयुतवों न चिण्णो, पच्छा य चिण्णतवों तहोसो- 
वरझो वएसु ठाविज्जइ, एयं प्रणवद्गृप्पारिहं । 
(जोत. भू. प्‌. ६) । 
जिसका सेवन करने पर कुछ काल व्षतों में स्थापना 
के योग्य नहीं होता, पश्चात्‌ तप का झनुष्ठान करने 
पर उस दोष के शान्त हो जाने से ब्रतों में जो स्थापन 
के योग्य हो जाता है, इसका नाम भ्रनवस्थाष्याहं है। 
प्रनवश्यितावधि-- १. भनवस्थितं हीयते वर्षते 
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| प्रनवेक्ष्याप्रमुण्यादाने 


न, वर्धते हीयते च, प्रतिपतति जोत्पथते बेति पुनः 
पुनरूमिवत्‌ । (त. भा. १-२३) । २: प्रस्योध्वधिः 
सम्यर्दर्शनादिगुणहानिन्वृद्धियोगागत्परिभाण उत्पन्न- 
स्ततो वर्धते यावदनेन व्धितव्यम्‌, हीयते न बावद- 
तेन हातथ्यं वायुवेगश्नरितजलोमिवत्‌ । (सं. सि- 
१-२२; ते. वा. १, २२, ४; ते. भू. शत, १-२२; 

सुक्षबो,. बु. १-२२) । ३. जमोहिणाणमुष्पण्णं संत 
कयावि वड्ढदि, कयावि हायदि, कयावि प्रवट्टाण- 
भावमुवणमदि; तमणवद्टिदं णाम । (थथ. पु. १३, 
पु. २६४) । ४. विशुद्ध रनवस्थानात्‌ सम्भवेदतव- 
स्थित:। (त. इलोक. १, २२); नावतिष्ठते कवचिदे- 
कस्मिन्‌ वस्तुनि छुभाशुभानेकसंयमस्थानलाभात्‌ । 

(त, भा. सिद्ध, व. १-२३) । ५. यत्कदाचिद्र्थते, 

कदाचिद्धीयते, कदाचिदवतिष्ठते च तदनवस्थितम्‌ । 

(गो. जी. स. प्र. व जो. प्र. टी. ३७२) । 


१ जो प्रवरधिज्ञान वायु से प्रेरित जल को लहर के 
समान हानि को प्राप्त होता है थ बढ़ता भी है, 
बढ़ता है व हानि को भी प्राप्त होता है तथा 
ज्यूत भी होता है व उत्पन्न भी होता है; उसे प्रन- 
वस्थित झ्रवधि कहुते हैं। २ जो पह्रवधिशन 
सम्यग्दर्शन झ्ादि गुणों को हानि भ्रोर वृद्धि के योग 
से जितने प्रमाण में उत्पन्न हुआ है उससे जहां तक 
बढ़ना चाहिए बढ़ता भो है, श्लोर जहां तक हानि 
को प्राप्त होना चाहिए हानि को भी प्राप्त होता 
है, उसे भ्रभधस्थित भ्रवधिजश्ञान कहा जाता है। 
झनवक्ष्याप्रमुज्यसंस्तार--संस्तीयंते यः प्रति- 
पन्‍नपोषधब्रतेन दर्भ-कुश-कम्बलि-वस्त्रादि: से 
सस्तार:, स॒चावेक्ष्य प्रमाज्य च॒ कतंव्यः, श्रनवे- 
ध्ष्याप्रमाज्य च करणेडइतिचार: । इह वानवेक्षणेत 
दुरवेक्षणम्‌ भ्रप्रमार्जनेन दुष्प्रमाजनं संग्रहाते । 
(थोगज्ञा. स्थो. विव, ३-११८) । 

भलों भांति देखें ध्रोर प्रमारजन किग्ने बिता हो दर्भ- 


शब्यादि के बिछाने को पनवेद्ष्याप्रमृण्यसंस्तार 
कहते हैं। यह पोषधत्रत का तीसरा भतिचार है । 


झनवेक्ष्याप्रमुज्यादान--झादानं ग्रहण यब्टि-पीठ- 
फलकादीनाम्‌, तदध्यवेक्ष्य प्रमूज्य॒च कार्यमू; धन» 
वेक्षितस्थाप्रमाजितस्य चादानमतिचार:। झ्ादान- 
ग्रहणन निक्षेपोश्युपलक्ष्यते यध्टथादीनाम, तेन सो- 
श्यवेक्षय प्रमाज्यं व कार्य: । प्रनवेक्ष्याप्रमुज्य जन 


प्रनवेक्षयाप्रमृज्योत्सर्ग ] 


निक्षेपोषतिचार इति द्वितीय: | (योगशा. स्वो. जिय. 
३-१६८) । 

बिना देखे झौर बिना प्रभाजंत किये ही लाठो भादि 
किसी पदाथं के भ्रहूण करते था रखने को झनवेद्या- 
प्रमृक्‍्पादान कहते हैं । यह पोजधब्त के पांच भ्रति- 
घारों में दूसरा है । 

पझनवेक्ष्याप्रमज्योत्सय -- उत्सजंनमुत्सर्गस्त्याग:, 
उच्चारप्रत्वणणलेलसिंघाणकादीनामवेक्ष्य प्रमुज्य॒ च॑ 
स्थण्डिलादो उत्सगे: कार्य: । भवेक्षण चक्षुषा निरी- 
णम्‌, मार्जनं वस्त्रप्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विशु- 
द्वीकरणम्‌ । भ्रथानवेक्ष्याप्रमृज्य चोत्सर्ग करोति तदा 
पोष॑धत्रतमतिच रति। (योगशा. स्वो. विव. ३-११८)। 
बिना देखे झोर बिना प्रमाजंन किये ही शरीर के 
मल-मत्र, कफ और नासिकासल झ्ादि का जहां 
कहों भी क्षेपण करना; इसे प्रनवेक्ष्याप्रमृम्योत्सगे 
कहते हैं । यह पोषधब्रत का प्रथम श्रतिचार है । 
झनशन--१. अदनमाहारस्तत्परित्यागोउनशनम्‌ । 
(त, भा.हरि. व सिद्ध. व्‌. €- १६; योगशा.स्वी.विव, 
४-०६) २. न अ्शनमनशनम्‌--आभाहारत्याग: । 
(बडे. हरि. व. १-४७)। ३. अश्ननत्यागोइनशनम्‌ 
2८ 2 »८। (भा. सा. ६-५) । ४. खाद्यादिचतु- 
घ5हा रसन्यासोपघनशन मतम्‌ | (लाटीसं. ७-७६) । 
घारों झाहार के परित्याग को भ्रनशन कहते हैं । 
अनदान तप - देखो प्रनेषण । १. संयम रक्षणार्थ कर्मे- 
निजेरार्थ चर चतुर्थ -पष्टाष्टमादि सम्यगनशन तप: । 
(त. भा. ६-१६) । २. दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धि- 
रागोच्छेद-कर्मविनाह-ध्यानागमावाप्त्यथंमनशनम्‌ ॥ 
(सं. सि. ६-१६; ते. वा. ६, १६, १; ते. इलो. 
६-१६) । ३. अनशन नाम यत्किचिद्‌ दृष्टफलं 
मंत्रसाधनाइनुद्धिश्य क्रियमाणमुपवसनमनशनम्‌ । 
(था. सा. पृ. ५६) । ४. चतुर्थायर्घवर्षान्त 
उपवासो5थवा55मृतेः । सक्ृद्भुक्तिरच मुक्त्यर्थ तपो- 
अनशनमिष्यते । (धन ध. ७-११) । ५. तदात्व- 
फलमनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वंसनाथ 
करमंणां चूर्णीकरणार्थ सद्ध्यानप्राप्त्यर्थ शास्त्राभ्या- 
साथ च यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनम्‌ । (त. ब. 
शरुत.६- १९) । ६. दृष्टफलानपेक्षमन्तर ज्भतप:सिद्धघ- 
थंममोजनमनशनम्‌ । (त. खुखवो, थु. ६-१६) । 
२ संत्र-साधनादि किसी दृष्ट फल की श्रपेक्षा न 
करके संयल को सिद्धि, रागोच्छेद, कर्मविसाद, 


४३, जैन-लक्ष णावली 


[ भ्रनाकाइक्षक्रिया 


ध्यान झोौर भ्रागम की प्राप्ति के लिए जो भोजन 
का परित्याग किया जाता है उसका नाम अझनझन है । 
झनहानातिचार--स्वयं न भुडकतीभन्यं भोजयति, 
परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचनसा कायेन चल, 
स्वयं क्षुधापीडित भाहारसभिलषति, मनसा थारणां 
मम क: प्रयच्छति क्‍्व वा लप्स्यामीति चिन्ता अनं- 
दानातिचार: । रसवदाहा रमन्तरेण परिश्रमो मम 
नापैति इति वा, षडजीवनिकायबाधायां भ्रन्यतमेन 
योगेन वृत्ति:, प्रचुरनिद्रतया (? )संक्लेशक[कर]मनर्थ - 
मिदमनुष्ठित मया, सन्तापकारीद नाचरिष्यामि इति 
सकलप: । (भ., झा. विजयो. टो. ४८७) । २. भन- 
शनस्थय पर मनसा वाचा कायेत वा भोजयतो भुंजान॑ 
वाध्नुमन्यमानस्य स्वय वा क्षृत्कामतया55हा रमभि- 
लषतोइतिचार: स्पातू, मनसा को मां पारणां प्रदा- 
स्यति कक्‍व वा लप्स्ये इति चिन्ता था, सुरसाहार- 
मन्तरेण परिश्रमों मम तापंति इति वा, षड़जीव- 
निकायबाधायामन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रचुरनिद्र- 
तया संक्लेशो वा, किमर्थमिदमनुष्ठितं मया, सन्ताप- 
कारि पुनरिदं नाचरिष्यामीति संक्लेशों वेति । (सन 
धरा, मूला. टी. ४८५७) । 

उपयास के दिन स्वयं भोजन न करके दूसरे को 
भोजन कराना, भ्रन्य भोजन करते वाले की प्रनु- 
सोदना करना, भूख से पीड़ित होने पर स्वयं 
झ्राहार को ्रभिलाबा करना, कल मुझे कौन पारणा 
करायेगा व कहां यह प्राप्त होगो, इस प्रकार विज्ञार 
करना; श्रयवा सुरस झाहार के बिना मेरा श्रम दूर 
नहीं होगा, इत्यादि विचार करना; यह झनशस का 
झतिचार है--उसे मलिन करने वाले ये सब दोष हैं । 
अनस्तिकाय--कालो5न स्तिकाय:, तस्य प्रदेशप्रच- 
याभावात्‌ । (धन. पु, ६, पृ. १६८) । 

जिस द्रव्य के प्रवेशसमवाय सम्भव नहों हैं उसे 
झ्रतस्तिकाय कहते हैं । ऐसा द्रष्प एक काल हो है । 
पध्रनाकाइक्षक्रिया-- १. शाठघालस्याम्यां प्रवचनो- 
पदिष्टविधिकतेव्यतानादरोइनाकाइक्षक्तिया । (स्व. 
सि. ६-४५; ते. वा. ६, ५, १०)। २. शाठयालस्य- 
वशादहत्प्ोक्ताचारविधों तु यः। श्रनादरः स एव 
स्यादनाकाइक्षक्रिया विदामू ॥ (तल. इलो. ६, ५, 
२१) । ३. शाठयालस्याद्धि श्ञास्त्रोक्तविधिकतंव्य- 
तां प्रति । अनादरस्त्वनाकाइक्षात्रिया >< »% » । 
(हु. पु. ५८-७८) । ४. प्रमादालस्याम्यां प्रवचनो- 


प्रवाकाइकषणा 


पदिष्टविधिकतंब्यताध्नादरोध्ताकाइक्षक्रिया । (त- 

सुशवो. ब्‌. ६--५)। ५. शठत्वेन प्रलसत्वेत च जिन- 

सूत्रोपदिष्टविधिविधानेध्तादर: प्ननाकाडुक्षाक्रिया । 
(त. थू. शत, ६-५) । 

१ झठता या श्रालस्थ के वश होकर पझ्रागसमिदिष्ट 
झावश्यक कार्यों के करने में म्रनादर का भाव रखना 
हानाकाह ककिया है । 

झमाकाइक्षरा ( तिःकाइक्षितत्व )--कर्मपरवशे 
सान्‍्ते दुःख॑रन्तरितोदये । पापबीजे सुखेधनास्थाश्रद्धा- 
नाकाइक्षणा स्मृता ॥ (रत्यक. १-१२) । 
कर्माधीन, बिनश्वर, दुःखोत्पादक और पाप के बोज- 
भूत सांसारिक सुख में भ्रनास्था का अद्भधान करना 
-- उसमें विध्यास न रखना, इसका नाम भ्रना- 
काटक्षणा (सम्यग्दर्शन का निष्कांक्षित भ्रंग) है 
झनाकार --- स्‍प्राकारो विकल्पः, सह आकारेण 
साकार: । अनाकारस्तद्विरीत:, निविकल्प इत्यर्थ: । 
ते. भा. सि. व. २-६) । 

झाकार या विकल्प से रहित उपयोग को प्रनाकार 
था निविकल्प कहते हैं। उसे वर्शन भो कहा 
जाता है। 

झनाकारोपयोग---१. भ्रणायारुवजोगो दंसणं । को 
भ्रणागारुवजोंगो णाम ? सागारुवजोगादो श्रण्णों। 
कम्म-कत्ता रमावो भागारो, तेण भागारेण सह बह्ट- 
माणों उवजोगों सागारो त्ति। (धब. पु. १३, प्‌. 
२०७) । २. पमाणदों पुषभूद कम्ममायारो, त 
जम्मि णत्यि सो उवजोगो भ्रणायारों णाम, दंसणुव- 
जोगो त्ति भणिदं होदि। (जयध- पु. १, पृ. 
३३१) । ३ इंदिय-मणोहिणा वा भ्रत्ये भ्विसेसदूण 
ज॑ गहणं । भ्रंतोमुहुत्तकालो उवजोगो सो अणा- 
यथारो ॥ (गो. जी. ६७५) । ४. भ्नाकारं निवि- 
कल्पक दर्शनमित्यर्थ: | (त.सुखबो. व्‌. २-६) । ४० 
न विद्यते यथोक्‍तरूप प्लाकारो यत्र सोइताकार: | स 


अासावुषयोगदर्तानाका रोपयोग: । यसु वस्तुनः 
सामान्यरूपतया परिच्छेद: सोध्ताकारोपयोग: । 


(प्रज्ञाप. सलय- बू. २९७-३१२) । 

३ प्रमाण से भिन्न फर्म--ज्ञान से भिन्न भ्रन्य बहि- 
भूत विषय-- का नाम झाकार है। ऐसा पभ्राकार 
जिस उपधोगविश्ञेव में सम्भव नहों है उसे अना- 
कारोपयोग कहा जाता है। दूसरे शब्द से उसे 
दर्शनोपयोग भी कहा गया है । 


४५४, जैन-लक्ष णावली 


भभिताचित्स 
झनागत (भ्रशागव)--१. जहा सब्बे लोए पत्थों 
तिहा विहत्तो श्रणागदो वह्टमाणों झदीदों चेदि ॥ 
तत्थ श्रणिप्फण्णों भ्रणागदों णाम। भडिज्जमाणों 
बट्माणो । णिष्फण्णो ववहारजोग्गों भ्दीदों णाम । 
>< >< »(तघा कालो वि तिषिहो भणागदो वट्टमाणो 
भ्रदीदो चेदि। (षव. पु. ३, पृ. २६)। २ूगो 
विवक्षित वर्तमानसमयमवधीक्ृत्य भावी समग्रसक्तिः 
स सर्वोदपि कालोइनागत: । (ज्योतिष्क. सलव- बु. 
१-७) । ३. प्रवधीकृत्य समय वर्तमान विवक्षितम्‌ । 
भावी समयराशिये: काल: स स्थादनागत: । (सोक- 
भ्र, २८-२६७) । 

१ प्रनिष्पन्न प्रस्थ (धान्य के मापते का एक साप- 
विधोष ) के समान झ्रनिष्यक्ष सभी सभयों को झ्रनाधत 
काल कहा जाता है। २ विवक्षित वर्तमान समय 
को ग्रवधि करके--सीसाकृप मानकर--उसके श्रागे 
की जितनी भी समयराधि (समयों का समूह) है 
उस सब ही को पश्रनागत काल माना जाता है । 
श्रनाचरित दोष---१. दू रदेशाद ग्रामान्तराद्वाउब्ती- 
तमनाचरितम्‌ । भ. झा. विजयो, २३० ; कार्तिके.टी. 
४४६, पृ. ३३८)। २. इतरत्‌ (भ्राचरिताद्विपरीतम्‌) 
भ्रनाचरितम्‌ । (भ. शझ्ला. मूला. टी. २३०) । 

दूर वेश से या प्रामान्तर से लाये हुए भाहार को 
प्रहण करना झनाचरित दोष है । 

झनायार-- १. >< » »< वदन्त्यनाचारमिहाति- 
सकतताम्‌ । (द्वात्रि. ६) । २. प्रनाचारो ब्रतभऊु: 
सर्वधा स्वेच्छया प्रवर्ततम्‌ । (मूला. वु. ११-११) | 
है. गिलिते त्वाधाकम्मंणा[ण्य]नाचार: । (व्यथ, 
सू. भा. सलय. वु. १-४३) । ४. साध्वाचारस्य 
परिभोगतो ध्वंसेडनाचार:। (व्यकब, १ उ.--श्रनि. 
रा. १, पृ. ३११)। 

१ थिषयों में जो क्‍्रतिशय प्रासक्ति होती है उसे 
झनाचार कहते हैं। ३ प्राधाक्म के--अपने निमिस 
से निमित भोजन के--निगलने पर साधु के प्रसा- 
चार माना जाता है। 

भ्रनाचिनत--१. परदो वा तेहि भवे तब्विवरीद॑ 
अणाचिण्णं । (मूला. ६-२० )। २. प्रतस्त्रिम्पः सप्त- 
गृहेम्यः ऊध्व यद्यागतमोदना दिकमनाचिन्न प्रहणायो- 
स्यम्‌, तद्विपरीतं वा ऋजुवृत्या विपरीतेभ्य: सप्तभ्यो 
यथायत तदप्यनाचिस्नमादातुमयोग्यम्‌ । (मूला. बु. 
६-२०) । 


भनाशागति ] 


झाहार यदि तोन या सात धरों के झतिरिक्‍त धाते 
के घरों से लाया गया है तो वह धनाचित्र---प्रहण 
करने के प्रयोग्ग--होता है । 
झनाशागति--प्रनात्ता प्रपरिगृहीता वेश्या, स्वै- 
रिणी, प्रोषितभतृ का, कुलाजूना वा अनाथा; तस्‍्यां 
गतिरासेवनम्‌ । हयं चानाभोगादिना अ्रतिक्रमादिना 
या झतिचारः | (घोगजञा. स्वो. बिच. ३-६४) | 
झनगाता से ब्रभिप्राय भ्रपरियहीत वेइया, कुलठा, 
प्रोषितभतु का (जिसका पति प्रवास में है), कुलोन 
स्‍त्री शोर प्रयाय सजी का है । उसका सेवन करना, 
यह स्वदारसन्तोषततों के लिए प्रतिचार है । 
झनात्मभूत (लक्षरा)-तद्िपरीतं (यद्वस्तुस्वरूपा- 
तनुप्रविष्टं तत्‌) प्रनात्मभूतम्‌ । यथा दण्ड: पुरुषस्य । 
(न्यायदी, पृ. ६) । 

जो लक्षण बस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो, 
उसे ध्रनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जेसे--पुरुष का 
लक्षण दण्ड । 

पनात्ममृत (हेतु )--प्रदीपादिरनात्मभूतः (बाह्यो 
हेतु:) । >< »< »< ततन्र मनोवाक्कायवर्गणालक्षणो 
द्रव्ययोग: चिन्ताद्यालम्बनभूत: भ्रन्तरभिनिविष्टत्वा- 
दाभ्यन्तर इति व्यपदिश्यमान आत्मनोः्न्यत्वादना- 
त्मभुतः (आाम्यन्तरो हेतु:) इत्यभिषीयते। (ते 
था. २, ८, १)। 

उपयोग (चअंतन्‍्य परिणामविशेष ) का जो हेतु प्लात्मा 
से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं है वह बाह्य प्रनात्ममत 
हेतु कहलाता है--जंसे प्रदीप भ्रादि । उक्त प्रदोष 
झादि चक्षुरादि के समान भ्ात्सा से सम्बद्ध न 
होकर भी झात्सा के उपयोग में हेतु होते हैं, झतः 
दे बाह्य प्रसात्मभूत हेतु हैं। चिन्तः शादि का 
झ्रालस्मनभूत जो सन, बचन व काय वर्णणारूप 
द्रष्य योग है वह भ्राम्पन्तर झनात्सभूत हेतु कहलाता 
है। बह चूंकि झ्ात्मा से भिन्‍न है, झतएवं जसे 
झनात्मभूत है बेसे ही वह प्रम्तरंग में निविष्ट होने 
ले ग्राम्यन्तर भी है। पहु भी उस उपयोग में हेसु 
होता ही है । 

झमनात्सहंसन--यदात्मव्यतिरिक्त तदनात्म, तस्य 
शंसन॑ कथनम्‌, तत्स्वरूपम्‌॒ श्रनात्मशंसाष्टकम्‌ । 
(शानसार बुलि १८, पृ. ६६) । 

झात्मय के शतिरिक्त प्रन्य॒ पर पदार्थों के स्वरूप के 


कहुने को प्रमासरहांसन कहते हैं. । 


भू ५, जैन-लक्षणावसी 


[ प्रनादि-नित्य-पर्यायाथिक नय 


झतादर---१. क्षुदम्यदितत्वादावश्यकेध्वनादरोउनु- 
त्साह: | (सं, सि. ७-३४; चला. सा. पु. १२; सा. 
थ. स्थो. टी. ५-४०; त. सुलबो, वृसि ७-१४) । 
२. इतिकर्तंव्यं प्रत्यसाकल्याद्रथाकथब्चिप्प्रवत्तिर- 
नुत्साहोध्नादर: इत्युज्यते । (त. को. ७, ३३, ३; 
था. सा. पृ. ११, त. सुखवो. भू. ७-२३); शावध्य- 
केष्दनादर; ॥४॥ प्रावश्यकेषु भ्नादर: भ्रनुत्साहो 
भवति । कुतः ? क्षुदभ्यदितत्वात्‌ । (त. वा. ७, शे४, 
४) । ३. झ्रावश्यकेष्वनादरोधनुत्साह: । (त. इलो. 
७-३४); ४. अनादर: पोषघद्नतप्रतिपत्तिकत्तेव्य- 
तायामिति चतुर्थ:। (योगजञा. स्थी. बिय. ३-११८॥ 
अनादरोध्नुत्साह: प्रतिनियतवेलायां सामामिकस्था- 
करणम्‌, यथाकथंचिद्वा करणम्‌, प्रबलप्रमादादिदोषात्‌ 
करणानन्तरमेव पारणं च। (योगशा. स्वो. विय, 
३-११६; सा. थ. स्थो. टो. ५-३३ । ५. भनादर: 
पुनः प्रबलप्रमादादिदोषाद्‌ यथाकर्थ॑चित्करणं कृत्वा 
वा 5कृतसामायिककारयस्येव तत्क्षणमेव पार्णमिति । 
(धसंबि, मु. थु. १६४) । ६. झनादर: प्नुत्साह: 
प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्याकरणम्‌ । (पर्मेसं. 
मान. स्वी. वृ. २, ५५, ११४) । ७. यदाउप्लस्य- 
तया भोहात्कारणाद्वा प्रमादतः । श्रनुत्साहतया 
कुर्यात्तदा।नावरदृुषणम्‌ । (लाटीसं. ६-१९३) । 
5. चतुर्थोइतिचार भ्रनादर भ्रनुत्साह: भ्रनुथ्म इति 
यावत्‌ । (त. बु, भुत. ७-३३; क्षुधा-तृषादिभिर- 
भ्यदितस्य आावश्यकेषु अनुत्साह: प्रनादर उच्यते । 
ते. बु. भरत, ७-३४) । 

भूल-प्यास, असम व झालस्यादि के कारण सामायिक 
झोर पोषधोपवास झादि से सम्बद्ध झावध्यक 
कियाहों के करते में उत्साह त रख कर उन्हें यथा- 
कथंजित्‌ पूरा करने को श्रमादर नामका भ्रतिचार 
कहते हैं । 

झनाविकररए--१. धम्माधम्मागयासा एयं तिबिहूं 
भवे भ्रणाईयं । (उत्तरा, नि. ४-१८६) । २. धर्मो- 
धर्माकाक्षानामन्योन्यसंवलनेन सदाञ्वस्थानमना दिकर- 
णस्‌ । (उत्तरा, नि. शा. वु. ४-१८६) । 

घ्म, प्रथर्म और प्राकादा त्रत्यों के परम्पर व्याधात 
के बिसा सदा एक साथ झ्वस्थान को झह्रसादिकरण 
कहते हैं । 

झनादि-नित्य-पर्याधाधिक नय--प्रक्कट्रिसा भ्रणि- 
हणा ससि-सूराईण पज्जया गिण्ह्‌द । जो सो प्रणाइ- 


भ्रतादिषरिणाम ] 


णिज्यो जिणभणिपश्नों पज्जयत्थिणयो। (ल. न. व. 
२७; बथु. न. उ, २००) । 

जो भय श्रकृत्रिस व झ्माविनिषत चल्र-सुर्मादिक को 
पर्यायों को प्रहण करे, उसे प्रतावि-नित्यपर्यायाथिक 
साथ कहते हैं । 
झनादिपरिसशास-तत्रानादिधर्मादीनां गत्युपग्रहादिः 
सामान्यापेक्षया । (स. सि. ५-४२; ते. व. श्रुत. 
४-४२) । २. भ्रनादिलोकिसस्थान-मन्दराका रादि: । 
(सै. था. ५, २२, १०); तज्ानादिधेसादीनां गत्युप- 
ग्रहादि' । (त. वा. ५, ४२, ३)। ३. तत्रानादि- 
लोकसंस्थानमन्द राका रादि: । स पुरुषप्रयत्नापेक्षत्वा- 
देससिक: । (त. सुखबो, व. ५-२२); तत्रातादि- 
धंर्मादीनां गत्युपग्रहादिस्वतुल्यकालसन्तानवर्ती सामा- 
न्यरूप:। (त. सुखबो, बु' ५-४२) । 
झनादिकालीन लोक व सुमेद पव॑ंत का भाकार 
झादि तथा घर्म-ध्रघर्स श्रादि का गति-स्थिति झ्रावि 
उपकार प्नावि परिणाम कहलाता है । 
झनादि-सान्त ( बन्ध )--यस्त्ववादिकालात्‌ सतत- 
प्रवृत्तोषपि पुनवन्धव्यवच्छेदं प्राप्स्यति अभ्रसावनादि- 
सान्तः, भ्रय भव्यानाम्‌। (शतक. दे. स्थी. व्‌. ५) । 
झतादि काल से प्रवृत्त होकर भविष्य में विच्छोद 
को प्राप्त होने वाले बन्‍्ध को भ्रनावि-सान्त बन्ध 
कहते हैं । 

झ्रनाविसिद्धान्तपपद-- भ्रनादिसिद्धान्तपदानि धर्मा- 
स्तिरधर्मास्तिरित्येवमादीनि ! भ्रपौरुषेयत्वतोडनादि: 
सिद्धान्त, स पद स्थान यस्य तदनादिसिद्धान्तपदम्‌ । 
(धव. पु. १, पृ. ७६); धम्मत्थिश्रो भ्रधम्मत्यिश्रो 
कालो पुड़वी भ्राऊ तेऊ इच्चादीणि श्रणादियसिद्धत- 
पदाणि । (घत, पु. ६, पृ. १३८)। 

जितका पद (स्थान) श्रपोराणषेय होने से प्रनादि 
परसागम है ऐसे धर्मास्तिकाय, भ्रथर्मास्तिकाय, 
काल, पृथिदो, भ्रपू श्रोर तेज प्रादि पद प्रनादि- 
सिद्धान्त पद कहलाते हैं। 

प्रनावृत--१. भादर: सम्श्रमस्तत्करणमादृतता, सा 
यत्र न भवति तदतादृतमुच्यते । (प्राव, हु. थु. 
सल. हेस. टि. पृ. ८७) । २. प्रनादत सम्भ्रमरहितं 
वल्दनम्‌ । (योगशा. स्वो. बिब ३-१३०) । 
झ्रावर के बिना जो वन्दनादि क्रिया-कर्म किया 
जाता है उत्ते भ्रनावृत कहते हैं । 

भनादुत दोष (प्रशाहिय वोष)--भ्रायरकरणं 
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झाढा तब्विवरीयं झणाढियं होइ । (प्रव. सारो. गा. 
१४५) । २. झ्रनादुतं विना5४रेण सम्भ्रममन्तरेण 
यत्‌ क्रियाकर्म क्रियते तदनादुतमित्युच्यते । (मूला. 
व. ७-१०६)। २. भनादृतमतात्पर्य वन्दनायां »( 
> »<। (झन. ध. ८४-६८) । 

देखो भनावुत । 

अनादेयताम -- १. निष्प्रभशरी रकारणमनावेय- 
नाम । (स. सि. ४-११; ते. वा. 5 ११, 
३७; त. इलो, ८-११; भ. शा. भुला. टीका 
२१२४; गो. क. जी. प्र. टो. ३३; त. सुखवोध व. 
८-११; ते. ब्‌. श्रुत. ८-११)। २. विपरीतं (अना- 
देवभावनिर्वेतकम्‌ ) भ्रनादेयनाम ।(त. भा. ८-१२)। 
३. तद्विपरीतमनादेयम्‌ । आवकप्र, टी. २४)॥ 
४. युक्तियुक्तमपि वचन यदुदयानन प्रमाणयन्ति 
लोका:, न चाम्युत्थानायहँणमहँस्‍थापि कुदृस्ति, तद- 
नादेयनामेति । श्रथवा श्रादेयत्ता श्रद्धेमता दर्शन।देव 
यस्य भवति सच दारीरगुणो यस्यथ विपाकाद 
भवति तदादेयनाम । एतद्‌-विपरीतमनादेयनामेति । 
(त. हरि. व सिद्ध, व. ४६-१२) । ५. प्रनादेयकर्मो- 
दयादग्राह्यवाक्यो भवति। (पंचसं. स्वोी. व्‌. ३-१६)। 
६. यदुदयादनादेयत्वं॑ निष्प्रभशरीरम्‌, श्रथवा यदु- 
दयादनादेयवाक्य तदनादेयं नाम । (मूला. बु. १२, 
१६६) | ७. तव्विवरीयभावणिव्वत्तयकम्ममण देय 
णाम । (धव. पु. ६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण 
सोभणाणुट्राणो वि जीवो ण गउरविज्जदि तमणा- 
देज्जं णाम । (धब. पु. १३, पृ. ३६६) | ८. यदु- 
दयाद युकतमपि ब्रुवाणः परिहायंबचनस्तदनादेय- 
नाम । (प्रव. सारो. टी. गा. १५६६; शतक. मसल. 
हेस. टीका ३७; कफर्मस्तव गो. थु. गा. ६-१०) । 
€. तद्विपरीतम्‌ (ग्रादेयविपरीतम्‌) प्रनादेयम्‌, 
यदुदयवश्ञादुपपन्‍नमपि ब्रुवाणोी नोपादेयवचनों 
भवति, नाप्युपक्रियमाणो5पि जनस्तस्याम्यृत्यानादि 
समाचरति । (प्रश्ञापता भलय. बृुस्ति २३-२६३, 
पृ. ४७४; पण्चसं. मलय. बृति ३-८) । १०. यदु- 
दयवशज्ञात्तु उपपन्नमपि बुवाणो नोपादेयवचनों भवति, 
न च॒ लोको&्म्युत्यानादि तस्य करोति तदनादेय- 
नाम । (षष्ठ कर्म, सलय. थु. ६; कमंबि. वे. 
स्वोी. टीका गा. ५०; क्षमंत्र. यज्ञों, टी. १)। 
११. (झाएज्जकम्मउदए चिट्ठा जीवाण भासणं ज॑ 
च। त॑ बहु मन्‍्नइ लोझो) भबहुमयं इयरउदएण | 


झनादेध ] 


(कर्मंति. धर्ग. था. १४६)। १२८ न झ्रादेयमनादेयम्‌, 
यदुदयाज्जीवोध्नादेयो भवति श्रग्राह्मवाक्यो भवति, 
सर्वोष्ष्यवज्ञां विधतें, तदनादेयनाम । (कर्संवि. पृ. 
व्या. गा. ७५) । 
४ जिसके उदय से थुक्तियुकत वचन होने पर भो 
लोग उसे प्रमाण न सानें, झादर का पात्र होने पर 
भी उठकर जड़े हो जाने झादि रूप योग्य झादर 
व्यक्त न करें, भ्रथया जिसके उदय से वह शरीरगुण 
मे प्राप्त हो सके कि जिसके झाअय से देखने सात्र 
से ही लोगों के द्वारा प्रादेय (ग्राह्म या अद्धाका पात्र) 
हो सके उसे प्रावेय नामकर्स कहते हैं । 
प्रनावेश --- श्रनादेश: सामान्यम्‌ । सामान्यत्वं 
चोदयिकादीनां गति-कषायादिविशेषष्वनुवृत्तिधर्म - 
कत्वात्‌ (उत्तरा,. नि. यु. १-४८) । 
गति-कथायादि औदयिक भावविदोषों में रहने वाले 
झनुव॒त्ति स्वरूप सामान्य का नाम झनादेश है । 
झनादय नन्त बन्ध--न विद्यते प्रादियंस्थानादि- 
कालसन्तानभावेन सततप्रवृत्ते: सो प्रनादि:, भ्रनादि- 
एचासी भ्रतन्तरच कदाचिदष्यनुदया भावादनाञननन्‍्त: । 
> >< »< यो हि बन्धोधश्नादिकालादारभ्य सन्तान- 
भावेन सतत प्रवुत्तो न कदाचन व्ववच्छेदमापन्नों न 
चोत्त रकाल॑ं कदाचिद्‌ व्यवच्छेदमाप्स्यति सोइनाथ- 
नन्‍्तो 5भव्यानामेव भवति । (शतक. थे. स्वतो. 
टी. ५)। 
जिसका झावि-भ्रन्त नहीं है--जो निरन्तर प्रवर्तमान 
है, ऐसा बन्ष ग्रनाचचनन्त कहा जाता है । जो न कभी 
बिच्छेद को प्राप्त हुप्ना हे शोर न भागे भो कभी 
विच्छेद को प्राप्त होने वाला हैं वह प्रनाचनन्त 
बर्थ कहुलाता है, जो श्रभव्य जीवों के ही होता है। 
झनाखपर्यवसाननित्यता --तत्राद्या लोकसंनिवेश- 
बदनासादितपूर्वापरावधिविभागा सन्तत्यव्यवच्छेदेन 
स्वभावमजहती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवशक्ति- 
गर्भा भवनमात्रकृतास्पदा प्रतीतेव । (ते, भा. सिद्ध, 
बू. ५-४) । 
जो नित्यता लोक के प्राकार के सम्रात पूर्वापर 
झहायधि के विभागों से रहित होकर भ्रव्युक्छिन्त 
सम्तानपरम्परा से स्वभाव को न छोड़तो हुई तिरोहित 
झनेक प्रवस्थाप्ों के उत्पादय को शक्ति को श्रव्यक्त 
रूप से अपने भीतर रखती है उसे ध्रमाह्मपर्यवसान- 
मा 
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नित्यता कहते हैं । 

झनानुगामिक झ्वधि-देखो भननुगामिक । १. >< 
> >< श्रणाणुगामिश्न॑ श्रोहिताणं से जहा नामए केद 
पुरिसे एगं महंत जोइट्टाणं काउं तल्र्मेव जोइट्भराणस्स 
परिपेरंतेहि परिपेरंतेहि परिघोलेमाणे २ तमेव जोइदा- 
ण॑ं पासइ, अन्‍्नत्थ गए न पासह, एवमेव अणाणु- 
गामिप्र॑ भ्रोहिनाणं जत्थेव समुप्पज्जद तत्वेव संखे- 
ज्जाणि श्रसंखेज्जाणि वा संबद्धाणि वा अ्रसंबद्धाणि 
वा जोश्रणाईं जाणइ पासइ, भ्रस्नत्थ गए ण पासइक्‍इ, 
से त्तं भ्रणाणुगामिश्नं ओोहिणाणं 4 (नन्‍्दी. सृ. ११)। 
२ झनानुगामिक यत्र क्षेत्र स्थितस्योत्पन्नं ततः 
प्रच्युतस्य प्रतिपतति प्रदनादेशपुरुषज्ञानवत्‌ । (त, 
भा. १-२३)। ३० एवमेव (ज्योतिःप्रकादितं क्षेत्र 
पश्यन्‌ पुरुष इब) अ्रनानुगामुकमवधिज्ञानं यपत्रैव क्षेत्र 
व्यवस्थितस्य सतः समुत्पश्यते तत्रेव व्यवस्थित: सन्‌ 
संख्येयानि वा भ्रसंस्येयानि वा योजनानि सम्बद्धानि 
वा असंबद्धानि वा जानाति पश्यति; नान्यत्र, क्षेत्र- 
सम्बन्धसापेक्षव्वादवर्षिज्ञानावरणक्षयोपशमस्य, तदे- 
तदनानुगामुकम्‌ । (मन्दी. हरि. थु ११, पृ. ३३)। 
४. झननुगमनशीलोडननुगामुक: स्थितप्रदीपवत्‌ । 
(झ्राव, हरि. वु. नि. ५६) । ५. तस्य (आनुगामि- 
कस्य) प्रतिषेघोइनानुगामिकमिति । भ्रथमस्य भाव- 
यति--यत्र क्षेत्रे प्रतिश्रयस्थानादौ स्थितस्येति कायो- 
त्सगेक्रियादिपरिणतस्य उत्पन्नमू--उद्भूत॑ भवति 
तेन चोत्पन्नेन यावत्‌ तस्मात्‌ स्थानाम्त निर्यात्ति, 
तावज्जानातीत्यर्थः । ततोश्पक्रान्तस्य--स्थानान्तर- 
वर्तिन: प्रतिपतति नश्यति । कथमिव ? उच्यते-- 
प्रशनादेशपुरुषज्ञानवत्‌ । (त. भा. सि. व. १-२३) । 
६. न शझ्ानुगामिक श्रतानुगामिकम्‌, श्युखलाप्रतिबद्ध- 
प्रदीप इव यन्‍न गच्छन्तमनुगच्छति तदवधिज्ञान- 
मनानुगासिकम्‌ । (नन्‍्दो. सलय. थु. सृ. ६)। 
७. तथा न आनृगामिकोधनानुगामिकः अ्रंखलाप्रति- 
बद्धप्रदीप इव यो गउछन्तं पुरुषं नानुगच्छतीति । 
(प्रशाप, लय. थृ. ३३-३१६) । 5. उत्पत्तिक्षेत्र 
एवं विषयावभासकमनानुगासिकम्‌ । (जैनतक. पृ. 
११८) | 

३ जो झ्वजिशान जिस क्षेत्र में प्रवस्थित जीव के 
उत्पन्न होता है उसो क्षेत्र में उसके श्रवस्थित रहने 
पर वह संख्यात थ प्रसंस्यात योजन के भ्न्तगेंत 


धरनामुपूर्वी 


झपने लिथत जिधय को जानता है, स्वासी के अस्यत्र 
जाने पर बहू उसे नहों जानता । इसका कारण यह 
है कि उसके ग्राथारक ग्रवधिशानावरण का क्षयोप- 
झल उक्त क्षेत्र के ही सम्बन्ध को भपेला रखकर 
उत्पन्त हुआ। है । ऐसे प्रदधघिशान को प्रतानुगामुक 
हबथिशान कहा जाता है | 
प्रनानुपूर्वो-देखो यथातथानुपूर्वी | से कि त श्रणाणु- 
पुन्यी ? एश्राए चेव एगाइग्राए एगुत्तरिश्ाए श्रणंत* 
गच्छगयाएं सेढीए भ्रण्णमण्णब्भासों दुखूवृणों, से त॑ 
श्रणांजुपुच्ची | भ्रहवा 2 » » से कि त॑ अ्रणाणु- 
पुष्बी ? ,एप्राए चेव एगाइश्राएं एग्रत्तरिआए पअस- 
खिज्जगच्छगयाए सेढीए श्रन्नमन्‍नब्भासो दुरखूवृणों, 
से त॑ भ्रणाणुपुठ्वी । (भनुयोग. सू. ११४) । 
झनुलोम (प्रथम-द्वितीय भ्रावि) भौर विलोभ (श्रन्त्य 
व उपान्त्य भ्रावि) क्रम से रहित जो किसी की प्ररू- 
पणा को जाती है उसका नाम प्रनानुपूर्तो है। 
उदाहरणा्ं--कालानुपूर्यों के श्राथय से सम्रयादि- 
कृप ह्नन्‍्त कालभेदों को प्ररूपणा में श्रतानपृर्वी के 
विकल्प इस प्रकार होते हैं--एक को श्रादि लेकर 
एक भ्रधिक क्रम से खूंकि कालभेव प्ननन्‍्त हैं, भ्रतः 
१-२०३-४ श्रादि के क्रम से झ्न्तिम विकल्प तक 
झंकों को स्थापित करके उन्हें परस्पर गुणित करने 
पर जो राशि उपलब्ध हो उसमें से दो (प्रथम और 
पझ्न्तिम अंकों के कम कर देने पर जो संख्या प्राप्त 
हो उतने प्रकृत में अ्रनानुपृर्वो फे विकल्प होते हैं । 
उनमें से वक्ता को हच्छानूसार किसी भी विकल्प 
को लेकर जो प्ररुपणा की जाती है वह प्रनानपूर्वो- 
ऋस से कही जावेगी । 
झनाभिग्नाहिक मिथ्यात्व--१. भ्नाभिग्राहिक तु 
प्राकृतलोकानां सर्वे देवा वन्दनीया न निन्‍दनीयाः । 
एवं सर्वे गुरव , सर्वे घर्मा इति। (योगशा, स्थो. 
बविब. २-३) ! २. मन्यते5ज़ी दर्शनानि यद्वशाद- 
खिलाम्यपि । शुभानि साध्यस्थ्यहेतु रनाभिग्राहिक 
हिं तत्‌ । (लोकप्र. ३-६९२) । ३. अनाभिग्राहिकं 
झजानां गोपादीनामीषन्माध्यस्थ्याद्वाध्नभिग्नहीत- 
दर्शंनविद्येषा[णां ] सर्वदर्शनानि शोभनानि इत्येवंरूपा 
या प्रतिपत्ति:। (कर्मेस्त. गो, यू. गा. ६-१०) । 
४. एतदू-(प्राभिग्राहिक-) विपरीतमनाभिग्राहिकम्‌, 
यदशात्‌ सर्वाप्यपि दर्शनानि शोभनानि इत्येवमी- 
पन्माध्यस्थ्यमुपजायते । (बडी, मलय. बु. गा. ७४; 
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वंचसं, मलय. थु. ४-२; सस्बोध. व्‌. ४७, पु. ३२)। 
२ सभी दर्शन--सत-भतान्तर---झच्छे हैं, इस प्रकार 
को बुद्धि से सबके समान सानने को भ्रनाभिप्राहिक 
मिथ्यात्व कहते हैं । 

झनाभोग -- १. प्राभोगो उवभोगो तस्साभावे भवे 
अणाभोगों । (प्रत्या. स्व. गा. ५४) । २- झआाभोग- 
नमाभोग:, नाभोगः श्रवाभोग:, श्रागमस्यापर्यालोचो- 
इत्ानमेव श्रेय इति भाव:। (परञ्चसं. स्‍्वो. व. 
४-२) । ३. भ्रताभोग: सम्मूढचित्ततया व्यक्तोप- 
योगाभावो दोषाच्छादकत्वात्‌ सासारिकजन्महेतु- 
त्वादा । (ललितबि. पु. ३) । ४. अनाभोगो5जा- 
नानस्याकार्यमासेवमानस्य भवति। (झाव, हू. व्‌. 
सल हेम. टि. पृ. €०)। ४. न विद्यते आभोगः 
परिभावन यत्र तदनाभोगं तच्चैकेन्द्रियादीनामिति । 
(पड्चसं. भलय. बु, ४-२) । 

१ उपयोग के झभाव का नास प्रनाभोग (झसाव- 
घानी) है। २ श्रागम का पर्यालोचन न करके 
झज्ञान को ही श्रेयत्कर मानना, इसका नास श्रना- 
भोग मिथ्यात्व है । 

भ्रमाभोगक्रिया-- १ श्रप्रमृष्टादृष्टभूमी कायादि- 
निक्षेपोष्नाभोगक्रिया । (सं. सि. ६-५; त- वा, ६, 
४, €; त. सुखबो, ६-५; त. यु. श्रुत, ६-५) । 
२. भ्रदृष्टे योअप्रमृष्टे च स्थाने न्‍्यासों यतेरपि। 
कायादे: सा त्वनाभोगक्रिया >< >( »<॥ (त. श्लो. 
६, ५, १६)। ३ भप्रमृष्टाप्रदृष्टाया निक्षेपो$ज्भा दिन: 
क्षितौ। अनाभोगक्रिया सा तु « »< »< ॥ (हू. पु. 
४८-७३)। ४. अ्रनाभोगक्िया अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते 
देशे शरीरोपकरणनिक्षेपः। (त.भा. सि. व्‌. ६-६) । 
१ बिना शोधी भ्रौर बिना वेखो भूसि पर सोना व 
उठना-बेठना भ्रादि शरीर सम्बन्धी क्रिया को झला- 
भोग क्रिया कहते हैं । 

झनाभोगनिक्षेप--१. प्रसत्यामपि त्वरायां जीवा: 
सन्ति न सन्‍्तीति निरूपणमन्तरेण निश्षिप्ममाण 
तदेवोपक रणादिकमनाभोगनिक्षेपाधिक रणम्‌ । (भ. 
भरा. विजयो. टी ८१४; भ्रन. ष. स्वो. टी. ४-२८)। 
२- झनालोकितरूपतया उपकरणा दिस्थापन भ्रनाभोग 
इत्युच्यते । (त. बृत्ति शत. ६-६) । 

१ क्षीक्षता के न होने पर भी जीव-जन्तु के देखें 
बिना हो शास-संयम के साधनभूत उपकरणादि के 
रखने को भ्रनाभोगनिक्षेप कहते हैं । 


प्रनाभोगनिर्बंतित कोप ] 


झनाभोगनिय तित कोप---यदा त्वेवमेव तथाविध- 
मुह्तवशाद ग्रुण-दोषविचा रणाशन्य: परवक्षीभूय 
कोप॑ कुरते तदा स कोपोइनाभोगनिवंतित: । (प्रश्ा- 
पे. मलम. यू. १४-१६६) । 

उस प्रकारके भह॒तें के वश भले-बुरे का विचार 
किये बिना ही परवशता से फ्रोध करने को अना- 
भोगनिंतित कोप कह ते हैं । 
झनाभोगनिवेतिंताहार-- तद्विपरीतो (प्राभोग- 
निर्वेतिताहा रविपरीतो )' भ्रनाभोगनिर्व॑तित:, झाहार- 
यामीति विशिष्टेच्छामन्तरेण यो निष्पादते प्रावृट्‌- 
काले प्रचुरतरमृत्राद्यभिव्यड्भभ शीतपुद्गलाहारबत्‌ 
सोध्नाभोगनिर्वत्तित: । (प्रशाप. मलय. बु. २८, 
३०४) । 

झाहार की विशिष्ट इच्छा के बिना ही जिस किसी 
प्रकारके झाहार के बनाने को झनाभोगनि्यंतित 
भ्राहमर (नारकियों का प्राह्ार) कहते हैं। जेसे 
वर्षा काल में बहुत श्रधिक मूत्र श्रादि से व्यक्त 
होने बाला उष्ण पुबृगलों का भ्राहार । 

झनाभोग बकुश--१. सहसाकारी प्रनाभोगबकुश:ः । 
(त, भा. सि. बु.. ६-४९) । २. शरीरोपकरण- 
विभूषणयो: सहसाकारी श्रनाभोगबकुश: । (प्रव. 
सारो. टी. था. ७२४) | ३. द्विविधविभूषणस्य 
च सहसाकारी अनाभोगवकुश: । (धर्म. मान- 
स्‍्वो. टी, ३-५६, पृ. १५२) । 

सहसा बिना सोचे-बिचारे शरोर ओर उपकरण 
श्रावि के विभूषित करने वाले साथु को प्रनाभोग 
बकुश कहते हैं । 

झताभोगिक--भनाभोगिक विचा रशून्यस्यैकेन्द्रिया- 
देवा विशेषविज्ञानविकलस्य भवति। (योगश्ञा, स्वो. 
विध. २-३) । 

विचारशून्य व्यक्ति के श्रथवा विशेष शान से रहित 
एकेन्द्रियांदि के जो विपरीत भ्रद्धान होता है उसका 
नास झनाभोगिक भसिश्यात्व है । 

प्रनाभोगित दोब-- प्रनालोक्याप्रमार्जन॑ छ्ृत्वा 
श्रादानं निक्षेपों वेति द्वितीयों भज्ज:। (भ भा. 
विजयो. टो. ११९८) । २. प्रनालोक्याप्रमाजेन॑ 
कृत्वा पुस्तकादेरादानं निक्षेप॑ वा कुबंतोब्नामोगिता- 
रियो द्वितीयों दोष: । (भ. हा. मूला. टी. ११९८) । 
बिना देखे शोर बिना शोध पुस्तकादि को रखता 
या उठाना, यह झ्ननाभोगित नाम का दोष है । 
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झनायतन (प्रशाययरा )-- १. सम्यक्त्वादिगुणा- 
तामायतन ग्ृहमावात भ्राश्नय भ्राधारकरणं निमित्त- 
मायतन भण्यते, तद्विपक्षभुतमनायतनम्‌ । (यू, अव्य- 
सं, ठो. गा. ४१) । २. मिथ्यादृस्चानवृत्तानि त्रीणि 
श्रींस्तद्नतस्तथवा । पडनायतनान्याहुस्तत्सेवां दृददमल 
त्यजेत्‌ । (श्रन. ध. २-८४) । ३. कुदेव-लिजि- 
शास्त्राणां तच्छितां च भयादित: । षण्णां समाश्रयों 
यत्स्यात्‌ तान्यनायतनानि पट्‌ । (धर्मंसं. भरा. ४, 
डंडे) । ४. सावज्जमणाययर्ण भप्रसोहिठाणं कुशीलसं- 
सर्गि । एगद्टा होंति पया एए विवरीय प्राययणा ॥ 
(भ्रभि. रा. १, पृ. ३१०) । 

१ सस्यग्दर्दनादि गुणों के श्राथ्य या झाधार को 
आयतत कहते हैं। भोर इनसे विपरीत स्वरूप 
वाले सिष्यादर्शनादि के श्राथय या झ्राभार को पध्ना- 
यतन कहते हैं । 

अनार्थ--१. ये पघिहला बबेरका किराता गान्धार- 
काश्मी र-पुलिन्दकाइच । काम्बोज-वाह्वी क-खसौद्रका- 
द्यास्तेथ्नायंबरगें निपतन्ति सर्वे ॥ >< »< >< त्वनार्या 
विपरीतवृत्ता: ॥(बरांंग.८, ३-४)। २ प्रनार्या: क्षेत्र- 
भाषा-कर्म भिबं हिष्कृता: »< >( यदि. वा प्रविषरीत- 
दर्शना: साम्प्रतेक्षिणो दीघंदर्शनिनो न भवन्त्यनार्या:। 
(सूत्नकु. शी. वु. २, ६, १८) । ३. सग-जवण-सबर- 
बब्बर-काय मुरुंडोडु गोण पक्‍कणया | झ्रबाग होण 
रोमय पारस खस सासिया चेव ॥ दुंबिलयय लउठस 
बोक्कस-मिल्लंघ पुलिद कुंच भमररुआा । कोबाय 
चीण चंचुय मालव दमिला कुलग्घा या || केक्‍्कय 
किराय हयमुह खरमुह गय-तुरग-मिठ्यमुहा य। 
हयकर्ना गयकन्‍्ना अन्‍्ने४वि प्रणारिया बहवे ॥ (प्रव. 
सारो, १५८३-८५) । ४. आराद्‌ दूरेण हेयधर्मम्यो 
याता: भाष्ता: उपादेयघधर्म रित्यार्या, >८ » %८ 
तद्विपरीता भ्रनार्या,, शिष्टासम्मतनिखिलव्यवहारा 
इत्यर्थ: । (प्रब. सारो. थु. १५८५) । 

१ जिनका भ्राचरण विपरोत है--निन्‍्ध है--ये 
पता कहलाते हैं । वे कुछ ये हैं-- सिहल, बर्ब रक 
किरात, गान्धार, काइसीर, पुलिग्द, कास्योण, 
बाद्वीक, खस भोर ध्रौद्यक (झ्रादि) । 

झनालब्ध दोध--१- उपकरणादिक लप्स्मेड*हमिति 
बुद्धघा यः करोति वन्दनादिक॑ तस्यानालब्धदोष:ः । 
(मूला, बु, ७-१०६) | २. क्रिया »< »< >< झनतालब्धं 
तदाह्या। (भर, ध. ८-१०६) । ३. भनालब्धं ताम 


प्रनेलम्बनयोग ] 
दोष: स्थात्‌ । था किम्‌ ? या क्रिया । कया ? तदा- 
झया उपकरणाधदाकांक्षया । (शत. थ. स्वो. टीका 
ऊ, रै०्हे) । 

१ उपकरणादि प्राप्त करने को इच्छा से गर की 
वस्दमादिक करना, यह झ्नालब्ध दोष कहलाता है। 
झनालस्थनथोग-१. तर्गुणपरिणइरूवो सुहुमो5णा- 
लंबणों नाम ॥ (योगबि. १६) । २. सामथ्यंयोगतो 
या तत्र दिदुक्षेत्ससड्रसक्तयाठथा । सा5तालम्बन- 
योग: प्रोक्‍्तस्तदृर्शनं यावत्‌ ॥ (घोडशक १५-८५) | 
२ सामथ्यंयोग से--क्षपकर्शेणि के द्वितीय श्रपूर्व- 
करण गुणस्थान में होने वाले भ्रतिक्रान्तविषयक 
शास्त्रदरशित उपाय से--जो प्रासक्ति रहित निरम्तर 
प्रवुशिकप असंग शक्षित से परिपूर्ण परतस्वविषयक 
देखने की इच्छा होती है, इसका नाम प्रनालस्व॒न- 
योग है। 

झ्रतावुष्टि--आवृष्टिवंषणम्‌, तस्य भ्रभाव: भ्रना- 
वृष्टिः । (घव, पु. १३, पृ. ३३६) । 

बृष्टि का भर्थ वर्षा होता है, उस वर्षा के न होने 


का नाम पभ्रनावृष्टि है । 

झनाशंसा--प्रनाशंसा सर्वेच्छोपरम: । (ललित- 
वि. पं० पु. १०२) । 

किसी भी प्रकारकी इच्छा के नहों करने को अ्रना- 
शंसा कहते हैं । 


भ्रभमाइवान्‌ू--यो5क्ष-स्तेनेष्वविश्वस्त: शाइवते पशथ्ि 
निष्ठित: । समस्तसत्त्वविध्वास्य: सोइनाश्वानिह 
गीयते ।। (उपासका. ८६६) । 

जो इच्थियरूप चोरों के विषय में विश्वास न कर 
--उनके विषयों की झ्राशा स रहित हो, मोक्षमार्गे 
पर निष्ठा (झास्था) रखता हो, भोर समस्त 
प्राणियों का विश्वासपात्र हो; उसे प्रनाश्वान्‌ 
कहते हैं । 

झभनाख (५)व (भ्रणसव )--पाणवह-मुसावाया 
झदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरझों । राईभोयणविरशो 
जीवो हवइ भ्रणासवों ॥ पंचसमिग्रो तिगुत्तो अक- 
साभ्रो जिइंदिशो। झ्रगारवो य णिस्सल्‍लो जीवो हवइ 
झणासबो ॥ (उत्तरा. ३०, २-३) । 

हिसादि पांच पापों से रहित, रात्रिभोजन से बविरत, 
पांच ससिति व तोन गुप्तियों से युक्त, कवाय से 
रहित, जितेम्लिय तथा गारव व शल्य से विहोस 
संयतको पझनाज़व कहते हैं । 


६०, जैन-लक्ष णावली 


[भनित्थ॑लक्षण संत्थान॑ 


अनाहार--शरोरप्रायोग्यपुद्गल पिण्डग्रहणमाहा रा । 
>» >< >< तद्विपरीतोधश्नाहार:। (भव. पु. १, पु. 
१५३) | 

झ्ौदारिकादि तीन दारीरों के थोग्य पुद्गलों को नहीं 
ग्रहण करना अ्रनाहार है । 

प्रनाहारक--- १. त्याणां शरीराणां षण्णां पर्या- 
प्तीनां योग्यपुद्गलग्न हणमाहा र:, तदभावादनाहारक:ः । 
(स. सि. २-३०; त. इलो. २-३०; ते. व्‌. बुत: 
२-३० ॥ २. विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्धदो 
भ्रजोगी य। सिद्धा य॒ श्रणाहारा »< 9८ »८॥ (प्रा. 
पञ्चसं, १-१७७; गो. जी. ६६५) । ३- भनाहार- 
का श्रोजाद्याहा राणा मन्यतमेनापि नाहारयन्तीत्यर्थ: । 
(शा. प्र. टी. १६८) । ४. »< 2८ »< ततोध्नाहार- 
कोअन्यथा ॥ (त.सा. २-६४) । ४. सिद्ध-विग्रहगत्या- 
पन्‍न-समुद्धातगतसयोगकेवल्ययो गिकेवलिनामेवाना - 
हारकत्वात्‌ । (जोबाजी, मलय. वु. ६-२४७, पृ. 
४७३) । ६. त्रीण्यौदारिक-वेक्ियिकाहारकासख्यानि 
शरीराणि षट्‌ चाहार-शरीरेन्द्रियानप्राण-माषा-सन:- 
सज्ञिकाः पर्याप्तीयंधासम्भवमाहरतीत्याहारकः, 
नाहारकोध्तनाहारक: । (त. सुखओ. व्‌. २-३०) । 
१ तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग्य पुदूगल 
स्वरुप श्राहार को न प्रहण करने वाले जोवों को 
झनाहारक कहते हैं । २ विभ्रहगति को प्राप्त जारों 
गति के जीव, समुद्धातगत सयोगिकेवली, भ्रयोगि- 
केवलो झोर सिद्ध; थे भ्रनाहारक होते हैं । 
अ्रनिकाचित---तव्विवरीद॑ (णिकाचिदवबिवरीयं) 
झणिकाचिद । (धव, पु. १६, पृ. ५७६) । 
निकाचित से विपरीत प्र्थात्‌ जिन कमंप्रवेज्ञाप्रों का 
उत्कंण, भ्रपकर्षण, संक्रमण या उब्ोरणा की जा 
सके; उन्हें श्रनिकाशित कहते हैं । 
झनिच्छाप्रवृत्तर्शनधालमरणा--१. काले«काले 
वाध्ध्यवसानादिना यन्मरणं जिजीविषोस्तदृद्वितीयम्‌ । 
(भ. शा. विजयो.टो. २५) २. कालेउकाले वाह्ध्यव- 
सानादिना विना जिजीविषो्म रणमनिच्छाप्रवृत्तम्‌ । 
(भा. प्रा. टी. ३२) । 

२ काल या ध्काल सें भ्रध्यकतान (विज्ञार) भ्रादि 
के बिना जो जीवित के इस्छुक का मरण होता है 
उसे झनिच्छाप्रवृत्त-इर्शनबालसरण कहते हैं । 
झ्रनित्य॑लक्षण संस्थान--१. ततोह्यन्मेघ्ादीनां 
संस्थानमनेकविधमित्थमिदरमिति मिरूपणाभावादलि- 


प्रनित्य ] 


त्यलेक्षणम । (स. सि. ५-२४) । २० »<८ » »< 
श्रतोश्न्यवनित्यथम्‌ ॥। »८ 2८ 2 भतोथ्न्यन्मेघादीनां 
संस्थानमनेकविधमित्थभिदसिति निरूपणाभावात्‌ 
प्रनित्यंलक्षणम्‌ । (त. था. ५, रेड, १३: ते. 
घुलबोी, ५-२४) । ३. प्रनित्य॑लक्षणं चानियता- 
कारम्‌। (त. इलो. ५-२४) । ४. शेयमम्भोधरा- 
दीवामनित्यलक्षणं॑ तथा। (त. सा. ३-६४) । 
५. इदं वस्तु इत्थंभूतं वर्तते इति वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ 
प्रनित्यंलक्षणं संस्थानमुच्यते । (त. वृत्ति श्रृत 
४-२४) । ६. पूर्व भवाका रस्यान्यथाव्यवस्थापनाच्छु- 
षिरपृर्त्य। संस्थानमनित्थंस्थं स्यादेषामनियता- 
कारम्‌ ॥ (लोकप्र. २-११८) । 

१ किसी एक निश्चित भ्राकार से रहित--प्रनियत 
झाकार वाले--मेघादिकों के संस्थान को अ्रनित्थ॑- 
लक्षण संस्थान कहते हैं। ६ रिक्त स्थानों-- जैसे 
प्रात्मप्रदेशों से रहित तासिका प्रादि--को पृति 
होकर जो अनियत श्राकारवाला मुक्त जीवों का 
प्रन्य प्रकारका श्राकार हो जाता है वह प्रनित्य॑- 
लक्षण झ्राकार कहा जाता है । 

प्रनित्य--प्रनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्था. 
मं. टी. ५) । 

प्रतिक्षण विनश्वर वस्तु को श्रनित्य कहते हैं । 
झ्रनित्यनिगोत--त्रसभावमवाप्ता श्रवाप्स्यन्ति च 
ये ते अ्रनित्यनिगोताः । (त. था. २, ३२, २७) । 
जो निगोत जीव श्रस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं 
व झ्ागे प्राप्त करने वाले हैं वे भ्रनित्य निगोत कहे 
जाते हैं । 

प्रतित्यभावना--देखो प्रनित्यानुप्रेक्षा । 
झनित्यानुप्रेक्षा--१. इमानि शरीरेन्द्रियविषयो- 
पंभोग-परिभोगद्रब्याणि समुदायरूपाणि जलबुद्बु- 
दृदनवस्थितस्वभावानि गर्भादिष्ववस्थाविशेषेषु सदो- 
पलभ्यमानसंयोगविपयंयाणि । मोहादत्राज्ञो नित्यतां 
मनन्‍्यते । न किडिचत्‌ संसारे समुदितं श्रुवमस्ति 
श्रात्मनो जश्ञानदर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्त- 
नमनित्यतानुप्रेक्षा । (सं. सि. ६-७; ते वा. 
६, ७, १)। २ इष्टजनसम्प्रयोगद्धिविषयसुखस- 
म्पदस्तथाउप्रोग्यम्‌ू । देहश्व यौवन जीवितज्च 
सर्वाण्यनित्यानि ।। (प्रशमभर, १५१) । ३ जं 
किचि थि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेइ शियमेण । 
परिणामसकूवेण वि ण॑ य किंचि वि सासय॑ 


६१, जैन-लक्षणावली 


[प्रनिदा 


पत्यि ॥ जम्मं मरणेंण सम॑ संपज्जइ जोन्वर्ण 
जरासहियं । लच्छी विघाससहिया इय स्व भंगुरं 
मुणह ॥ प्रथिरं परियणसयर्ण पुत्त-कलत्तं सुमित्त- 
लावण्णं । गिहू-गोहणाइ सब्यं *" शवघणविदेण 
सारिच्छ ॥ सुरघधणु-तड़ि व्व चवला हंदियविसया 
सुभिज्चवग्गा य ! दिद्वपणट्ठा सब्वे तुरय-गया रह- 
वरादी य ॥ पंथे पहियजणाणं जह संजोशों हवेइ 
खणमित्त । बंधुजणाणं नर तहा संजोग्ो भद्धुभो 
होइ ॥ भइलालिश्ो वि देहो ण्हाण-सुयंधेहि विविह- 
भवलेहि । खणमित्तेण वि विहड्‌इ जलभरिओरो 
भ्रामघडप्नो व्व ॥ जा सासया ण लच्छी चक्‍कहराणं 
पि पुण्णबंताणं । सा कि बंधेह् रई इयरजणा्ं 
अपुण्णाणं ॥ कत्थ वि ण रमइ लच्छी क्ुलीण-धीरे 
वि पंडिए सूरे । पुज्जे धम्मिट्ठे वि य सुवत्त-सुयणे 
महासत्ते | जलबुब्बुयसारिच्छ घण-जोव्वण-जीविय॑ 
पि पेच्छता । मण्णंति तो वि णिच्च अ्रइवलिशो 
मोहमाहप्पो ॥ चइऊण महामोहं विसये मुणिकण 
भगुरे सब्वे । णिव्विसयं कुणह मर्ण जेण सुहूं उत्तमं 
लहइ ॥ (कार्तिके. ४-११ व २१-२२) । ४. उपा- 
ततानुपात्तद्रव्यसंयोगव्यभिचा रस्वभावो$नित्यत्वम्‌ू । 
(त. इलो. €-७) । ५. शरीरेन्द्रियविषयभोगादेख॑- 
गुरत्वमनित्यत्वम्‌ । (त. सुखबो, ब्‌. ९-७) 
६. संसारे सर्वेपदार्थानामनित्यताचिन्तनमनित्यभा- 
वना । (सम्बोषस, व्‌. १६) । 

१ धरोर तथा इस्त्रियां प्रोर उसके विधयभूत भोग- 
उपभोग ब्ब्य जलबुदबुदों के समान क्षणभंगुर हैं, 
मोह से भ्क्ञ प्राणी उनमें मित्मता को कल्पना करता 
है; बस्तुतः प्रात्मा के ल्ान-दर्शनसय उपयोग स्थभाव 
को छोड़कर झोर कोई वस्तु नित्य नहों है, इस 
प्रकार से चिन्तवन करने को प्रनित्यभावना या 
अनित्यानुप्रेक्षा कहते हैं । 

झनिदा--नितररां निदिचतं वा सम्यक्‌ दीयते चित्त- 
मस्यामिति निदा »< 2 )८ सामान्येन चित्तवती 
सम्यगविवेकवती वा इत्यर्थ:। इतरा त्वनिदा लित्त- 
विकला सम्यस्विवेकविकला । (प्रक्नाप. सलय. बु. 
३४५, सू. ३३०)। 

पिछले भव में किये गये शुभाशुभ के स्मरण में 
वक्ष ऐसे जित्त के भ्रभाव में प्रथया सम्यक विवेक 
के भ्रभाव में जिस बेदना का भ्नुभव किया जाता है 
बहू श्रनिदा वेदना कहलाती है । 


पंनिरषेत ] 
इहंमिथर्त---तवब्विवरीयं (णिघत्तविवरीयं--जं पदे- 
सम्मंभीकड्िज्जदि, उनकड्िज्जदि, परपयर्डि संका- 
मिज्जदि, उदये दिज्जदि तं) भ्रणिघत्त । (धव. पु. 
१६, पृ. ५७६) । 
जिस कम प्रवेशा्र का भ्रपकर्षण, उत्कर्षण और पर- 
प्रकृति संक्रमण किया जा सकता है तथा जो उदय 
में भी बिया जा सकता है उसे भ्रनिघत्त कहते हैं 
झनिस्प्रिय--अनिन्द्रियं मनः भ्रन्त:करणमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ । »< %८ %८ ईबदिन्द्रियमनिन्द्रियमिति, यथा 
प्रनुदरा कन्या इति । (स. सि. १-१४) । २ प्रनि- 
खिियं मनो।नुदरावत्‌ ॥२॥ मनो5न्‍्तःकरणमनिन्द्रिय- 
मित्युच्यते । (त. बा. १, १४, २)। ३. नेन्द्रियम- 
निन्द्रियमू, नो-इन्द्रियं च प्रोच्यते । प्रत्नेषदर्थे प्रति- 
बन्धो द्रष्टव्यो यथाउनुदरा कन्येति । तेनेन्द्रियप्रति- 
बेघैनात्मन: करणमेव मनो पग्रृह्मते, तदस्तःकरणं 
ज्ोच्यते । (त. धुखबो, व. १-१४) । ४. इन्द्रिया- 
दन्यदनिन्द्रियं मनः झ्रोधरचेति । (त. भा. सिद्ध, 
न. ९-१४)। 
१ इच्थियों के समान बाह्य में दृष्टिगोचर न होकर 
इन्त्रिय के ही कार्य (शानोत्यादन) के करनेवाले 
प्रम्तःकरण रूप मल को प्रनिस्दरिय कहते हैं । 
झनिन्द्रिय जोव-न सन्ति इन्द्रियाणि येषा तेहनि- 
न्द्रिया:। के ते ? भ्रशरीराः सिद्धा:। (षव. पु. १, 
पृ. २४८); ण य इंदिय-करणजुदा भ्रवग्गहाई- 
हि गाहया भ्रत्थे । णेव य इदियसोक्खा श्रणिदिया- 
णतणाण-सुहा ॥ (प्रा. पझ्चसं, १-७४; घब. पु. १ 
पे. २४८ 3.; गो. जो. १७३) । 
जो इच्द्रिय रूप करणों से युक्त होकर प्रवप्रहादि के 
हारा पदार्थों को ग्रहण तहीं करते तथा हन्द्रियमस्प 
सुख से रहित हैं ऐसे प्रतीन्द्रिय अनन्त ज्ञान (केवल- 
ज्ञान) धारक मुक्त जीव भ्रनित्द्रिय--इच्जियविहीन 
---कहे जाते हैं । 
झनिनिय प्रत्यक्ष--१. भप्निर्द्रयप्रत्यक्ष स्मृति- 
संज्ञा-चिन्ताभिनिबोधात्मकम्‌ । (लघी. स्‍्थवो. बु. 
६१), २ पनिद्धयप्रत्यक्षं बह्वादिद्वादशप्रकाराथे- 
विषयमवप्र द्दिविकल्पमष्टचत्त्वा रिशत्संस्थमू । 
(प्रमाणप. पु. ६८) । ३. श्रनिन्द्रियादेव विशुद्धि- 
सब्यपेक्षादप॒णायमानमनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र. र. 
भा. २-४) । ४. केवलमनोव्यापा रप्रभवमनिन्द्रिय प्र- 
त्यक्षम । (लघीय. भ्रभव. दृ. ६१) । 
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[भ्रनिवृत्ति(वरति)करण 


१ स्मृति, प्रत्यभिश्ञान, तक॑ झौर ध्रभिनिबोध 
(अनुमान ) रूप शान को भ्रनिश्तरिय प्रत्यक्ष कहते 
हैं। ४ एक सातज्र--इखियनिरपेक्ष--मन से उत्पस्न 
होने बाले ज्ञान को भ्रनिल्ियप्रत्यक्ष कहा जाता है 
जो उपर्युक्त स्मृति झ्रादि रूप है । 

झनिन्द्रिय सुल--भ्रणुवमममेयमक्लयममलमज रम- 
रुजममयमभवं च। एयंतियमच्चं॑तियमव्वावाधं सुह- 
मजेयं ॥ (भ, ब्रा. २१५३ ) । 

झनुपम, प्रमेय, प्रक्षय, निर्मल, झजर, भ्रदज (रोग- 
रहित), भयविरहित, संसारातोत--मुक्तिजनित--- 
ऐकान्तिक (असहाय), झ्ात्यभ्तिक (अ्विनश्वर), 
निर्बाध भौर अजेय सुख को श्रनिन्त्रिय या भ्रतीन्िय 
कहते हैं। 

झनिबद्ध मंगल--जो सुत्तरसादीए सुत्तकत्तारेण 
कयदेवदाणमोक्का रो तमणिबवद्धमंगलं । (धव. पु. 
१, प्‌. ४१ ) [| 

सूत्र के भ्रादि में सूत्रकार के द्वारा जी वेबता-नम- 
स्‍्कार किया तो गया हो, पर प्रन्थ में निबद्ध न 
किया गया हो, उसे प्रनियद्ध मंगल कहते है । 
झनियत विहार-प्रनियतविहारो5नियतक्षेत्रावास.। 
(भ्रन, थ. स्वो. टी. ७-६८) । 

झनियत कोत्र में रहने का नाम भ्रनियतविहार है । 
श्रनिव्‌ सिकर---निव्‌ त्ति: सुखम्‌, प्रनिव्‌ त्ति: पीडा, 
तत्करणशीलो5निवृं त्तिकर:। (झ्राव. मलय, वृत्ति 
१०८६) । 

स्वभावतः पोडा उत्पन्न करने वाले को प्रनिव्‌ त्ति- 
कर कहते हैं । 

झनिर्हारिम--यत्युनगिरिकन्दरादो.. तदनिह रणा- 
दनिहारिमम्‌ । (स्थाना. प्रभय. थ्‌. २, ४, १०२) । 
पर्वत की गुफा श्रादि सें जो पादपोपगमस--.छिन्न 
होकर गिरे हुए पादप (बुक्ष) के समान उपगमन 
--भरतिशय निषचेष्ट भ्रवस्था युक्त मरण--होता 
है बह भनिरहारिस सरण कहलाता है.। कारण यह 
कि बसतिमें हुए मरण में जेसे शरोर का निहंरण 
होता है बसे बहु यहाँ नहीं होता । 

प्रनिवृत्ति (वर्ति ) करए --१. यतस्तावन्न निव- 
तंते यावत्सम्यक्त्व॑ न लब्धमित्यतो5निवर्तिकरणम्‌ । 
(त. भा. हरि. बृत्ति १-३, प्‌. २५); २. निवर्तंन- 
शील निवर्ति, न निवर्ति भ्रनिवर्ति, भा सम्यभ्द्शन- 


प्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान ] 


लाभानन निवर्ते । (स्‍ाव. हरि. वृस्ति नि. १०६)। 
३. येनाध्यवसायविशेषेणानियतंकेन प्रन्थिमेद॑ कृत्वा- 
$तिपरमाह्वादजनकं सम्यक्त्वमवाप्नोति तदनिवृत्ति- 
करणम्‌ । (गुण. क्रमा. स्वो. टी. २२) । 

३ जिस विशिष्ट श्रात्मपरिणाम के द्वारा जीव प्रन्यि 
को भेदकर अतिदय शझानस्वजनक सस्यकक्‍रव को प्राप्त 
करता है वह भ्रनिवर्ति या भ्रनिवृत्तिकरण कहलाता 
है । इस परिणास से चूंकि सम्यकक्‍्त्व की प्राप्ति होने 
तक जीव निवत्त नहीं होता है, भ्रतः उसकी यह 
सार्थक संज्ञा है । 

अ्निवृत्तिक रण युरास्थान-१. एकम्मि कालसमए 
सठाणादीहिं जद णिवट्ट ति । गण णिवट्ठ ति तहा वि 
य परिणार्मेह मिहो जम्हा ॥ होंति भ्रणियट्टिणो ते 
पडिसमय जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयरभाण- 
हुयवहसिहा हि णिहड्ढकम्म-वणा ।।(प्रा. पञ्चसं. १, 
२०-२१, धव. पु. १, पृ. १८६ उ.; गो. जो. 
५६-५७; भावसं, वे. ६४६-५० । २. विणिव- 
ट्रति विसुद्धि समयपइट्ठा वि जस्स अन्नोन्‍न । तत्तो 
णियट्टिठण विवरीयमञओ्रों उ श्रनियट्टी ॥ (शतक, 
भा. ८६; गुं. गु. षट्‌. स्वो. व्‌. श८,पृ. ४४५)। 
३. परस्पराष्यत्सायस्थानव्यावृत्तिलक्षणा । निवृत्ति- 
गस्थ नास्त्येषो5निवृत्ताल्योडस्सुमान्‌ू भवेत्‌ ॥ ततः 
पदद्वयस्यास्थ विहिते कर्ंघारये । स्थात्सोडनिवृत्ति- 
बाद रसम्परायाभिषस्तत: ॥ तस्यानिवृत्ति बादरसम्प- 
रायस्य कीतितम्‌ । गुणस्थानमनिवृत्तिबादरसम्प- 
रायकम्‌ ॥ (लोकप्र. ३, ११८८-६०) । ४. तुल्ये 
समाने काले यतः समा सर्वेषामपि तत्प्रविष्टानां 
विशोधिभंवति, न विषमा; ततो नाम सान्वय॑ निव्वे- 
चनीय श्रनिवृत्तिकरणम्‌ ।(कर्म प्र. सलय- व्‌ उप. क. 
गा. १६)। ५ निवतंन्तेडड़िनोपयोडन्यं यत्रेकसम- 
याश्निता:। निवृत्ति: कथ्यते तेनानिवृत्तिस्तद्विपयं- 
यात्‌ (सं, प्रकृतियि. जयति. १-१४ )। ६- युगपदे- 
तद्गुणस्थानक प्रतिपन्‍नानां बहुनामपि जीवानामन्यो- 
इन्‍्यमध्यवसायस्थानस्य ब्यावृत्ति: निवृत्ति्ास्त्यिस्पेति 
भनिवृत्ति: | समकालमेतद गुणस्थानकमाहढस्या- 
प्रस्य यदध्यवसायस्थानं विवक्षितोउत्यो5पि कश्चि- 
त्ततवत्येवेत्यथं: । (कर्मेस्त. वे. स्‍वो. वृ. २)। 
७. भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणास्पदम 
(गण. करा. ३७)। दुष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षादि- 
संकल्पविकल्परहितनिष्चलप रमास्मेकत्वैका प्रष्यान--- 


६३, जैन-लक्ष णावतो 


[भिनिश्चितावग्रह 


परिणतिरूपाणां भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणा- 
स्पद॑ गुणस्थानं भवति | (गुण. कमा. स्वो. ब. 
३७)॥+ ५ दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षा दिखू्पसमस्त- 
संकल्प-विकल्प रहितनिजनिशचलप रमात्मतत्वे काअ्--- 
ध्यानपरिणामेन कृत्वा य्ेषां जीवानामेकसमये ये 
परस्पर पृथक्‍्कतु' नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदे- 
अ्यनिवृत्तिकरणोपशमिक-क्षपकर्संज्ञा द्वितीयकषाया- 
झोकविशतिभेदभिन्नचारित्रमो हप्रकृतीना मुपशमक्षपण- 
समर्था नवमगुणस्थानवर्तिनों भवन्ति | (थू. व्रव्यस्तं. 
टी. १३)। €. परिणामा निवतंन्ते मिथों यत्र न 
यत्नत: । प्रनिवृत्तिबादर: स्यात्‌ क्षपकः शमकदच स: । 
(पोगजशा. स्वो. वि. १-१६) । १०. क्षपयन्ति न ते 
कर्म शमयन्ति न किझ्चन । केवल मोहनीयस्य शमन- 
क्षपणोद्यता: ।। संस्थानादिना भिन्‍ना: समाना: परि- 
णामतः । समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिषृत्तय; । 
(पञ्चसं, प्रमित. १, ३७-३५); एकसमयस्थानाम- 
निवृत्तयोउभिन्ना: करणा: यत्र तदनिवृत्तिकरणम्‌ । 
(पञ्चसं. भ्रमित. १, पु. ३८; धन. ध. स्वो. टी. 
२, ४६-४७) । ११. साम्परायशब्दे कपषायो 
लम्यते । यत्न साम्परायस्य कपायस्य स्थूलत्वेनो- 
पशम: क्षयद॒व वर्तते तदनिवृत्तबादरसाम्परायसंज्ं 
गुणस्थानमुच्यते । तत्र जीवा उपशमकाः क्षपकाइच 
भवन्ति । एकस्मिनू समये नानाजीवापेक्षयापि 
एकरूपा: परिणामा भवन्ति । यतः परिणामानां पर- 
स्परं स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणबाद- 
रसाम्परायसंज्ञ नवमग्रुणस्थानमुच्यते । (त. बृक्ति 
शरुतसागर ६-१) । 

जिस गृणस्थान में विवक्षित एक ससय के भोतर 
य्तेमान सब जोवों के परिणाम परस्पर में भिन्‍म ते 
होकर समान हों, उसे झनिवृत्तिकरण भ्रुणस्थान 
कहते हैं । 

झरनिश्चितवचनता--भ्रनिश्चिवचनता रागाद्यक- 
लुषितवचनता । (उत्तरा. नि. बृ. १-५७) । 
राग-देषादि जनित कालुष्य से रहित बचनों के बोलने 
को भ्रनिभ्चितवच्चनता कहते हैं । 
प्रनिश्रितावग्रह -- भनिश्चितमवरगह्नातीति निभ्चितो 
लिगप्रमितोईभिधीयते, यथा यूथिकाकुसुमानात्यन्त- 
घीत-मृदु-स्निग्धादिरूप: प्राक्‌ स्पर्शोष्नुभूतस्तेनानु- 
मानेत लिंग्रेन तं विषयं ने यदा परिच्चिन्दत्‌ तज्ञानं 
प्रवर्तते तदा भनिश्चितम भ्लिगमवशूह्ढातीत्युच्यते 


प्रनिष्व्योगात ] 


पस, भा. सिड. बु. १-१६) । 

मिधित का छार्थ है लिंग से जाना गया। जैसे 
जूही के फूलों का शीत, कोमल झोर स्तिग्प प्रादि 
छाप शपदों पूर्द में प्रमुभव में श्राया था; उस श्ु- 
भाव रूप लिंग ते उस विषय को न जानता हुभा 
जब ज्ञान उत्पन्त होता है तब बह भ्रनिश्चितावग्रह 


« पग्राततममनोज्ञस्थ सम्प्रयोगे 
तद्दिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहा र:। (त सू. ०३०) । 
३. प्रमणुण्णाणं सद्दाइविसयवत्यूण दोसमइलस्स । 
धणिप्नं॑ विश्रोगचितणमसंपयोगाणुसरणं च्‌ | (वु. 
शृ. व्‌. सवो. बु. २, पृ. 5)। २. प्रमतोशानां 
शब्दादीनां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगचिन्तनमसम्प्रयोग- 
प्राथंना च प्रथमम्‌ । (योणज्ञा, स्थो. विव. 
३-७१) । 

बैशो भ्रनिष्टसंयोगज प्रार्सध्यान । 

झनिष्टसंयोगज झ्रातेध्यान- १. प्रमनोज्ञानां विष- 
याणां सम्प्रयोगे तेषां विश्रयोगे यः स्मृतिसमन्वाहारो 
भवति तदात्त॑ध्यानमाचक्षते । (त. भा. ६-३१)। 
२. तस्य (प्रमनोज्नस्य विष-कण्टकादे:) सम्प्रयोगे 
से कर्थ नाम मे न स्थादिति सडूल्पश्चिन्ताप्रवन्धः 
स्मृतिसमन्वाहार: प्रथममातंमित्याख्यायते । (सं. 
सि. ६--३०)। ३. भ्रमनोशस्योपनिपाते स कं नाम 
में न स्थादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः श्रातंभित्या- 
ख्यायते । (त. वा. ६, ३०, २;त. इलो, ६-३०)। 
४. अ्मनोश्नविषयविप्रयोगोपाये व्यवस्थापनं॑ मनसो 
निश्चलमातंध्यानम्‌, केनोपायेन वियोग: स्यादित्ये- 
कतानमनोनिवेशनमातंध्यानमित्यर्थ: । (त. भा. 
सिड. बृ. €-३१) । ५. क्रेव्यं्तर-चोर-वैरि-मनुजै- 
व्यलिमू गैरापदि प्राप्तायां गरलादिकदच महती 
तन्नादाबिन्ता5पदा । संयोगो न भवेत्सदा कथमिति 
क्लेशातिनुन्नं मनइचातंध्यानमनिष्टयोगजनित जात॑ 
दुरन्‍्तेनस: ।! (झाचा. सा. १०-१५) ६. विक्षिप्तः 
झनिष्टसंयोगेन विक्षेष॑ व्याकुलतां प्राप्त: झाकुल-व्या- 
कुलमनाः इति भतिष्टसंयोगाभिधानम्‌्‌ भ्रात्तेध्यानम्‌ । 
(कालतिक, टी. ४७३ )। 

२ विद व क्ष्टक धादि प्रसिष्ट पदार्थों का संयोग 
होने पर उसके दूर करनेके लिये सन में जो धार बार 
शंकल्प-विकल्प उठते हैं, इसे श्रनिष्टसंयोगज धाते- 
ध्यात कहते हैं । 


६४, जैन-लक्षणावली 


[भ्रनिःसृतावग्रह 


झनिसुष्ट--!. ग्रहस्वामिनाइतिगुक्तेन वा दीयते 
वसति:, यत्स्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते 
सोभव्यनिसृष्टेति उच्यते । (भ. झा. विजयो. ही. 
२३०) । २. भ्रनिसृष्टमीशानीशाइनभिमत्या यद- 
प्यंते । (श्राथा, सा. ८-है४)। ३. यद्बहुसाधा- 
रण भनन्‍्येरदततत एको गरही दत्ते तदनिसुष्टम्‌ । (गु. 
शु. बढ. स्वो, व्‌. २०, पु. ४६)। ४. सामान्य श्रेणी- 
भक्तकाद्ेकस्य ददतोईनिसृष्टम्‌ । (अ्राचारांग श्ञीः 
थ. २, १, २६६) । ५. यद्‌ गोष्ठी भक्तादिसवें रदत्त- 
मननुमतं वा एक: कश्चित्‌ साधुम्यो ददाति तदनि- 
सुष्टम्‌ । (योगशा. स्वो. बिब. १-३८) । ६. ईशा- 
नीशानभिमतेन स्वास्यस्वाम्यनभिमतेन यहीयते 
तदनिसुष्टम्‌ । (भावषप्रा. टी ९६)। ७. गृहस्वा- 
भिना अनियुक्‍तेन या दीयते यद्‌ [त्‌] स्वामिनापि 
बालेन परवशवत्तिना दीयते तद्‌ द्विविधमनिसृष्टम्‌ । 
(कार्तिके, टी. ४४८-४६) । 

१ अ्रनियुक्त -अनधिकारी-- गहस्वामी के हारा 
जो वसति दो जाती है, भ्रथवा पराधीन बालक जंसे 
स्वामी के द्वारा जो वसति दी जातो है, इसका नाम 
भ्निसृष्ट दोष है । 

झनिस्सरणात्मक तेजस--१. भ्रौदारिक-वैक्रियि- 
काहारकदेहाम्यन्तरस्थं देहस्य दीप्तिहेतुरनिस्सरणा- 
त्मकमू । (त. वा. २, ४६, ८ पृ. १५३) | २. ज॑ 
तमणिस्सरणप्पय तेजइयसरीरं त भुत्तण्ण-पाणप्पा- 
चय॑ होदूण अच्छति श्रन्तो। (घब. पु. १४, व्‌. 
३२८) । ४. अनिस्स रणात्मक॑ त्वोदारिकव क्रियिका- 
हारकशरीराभ्यन्तरवर्ति तेषां त्रयाण।मपि दीप्तिहेतु- 
कम्‌ । (त. घृत्ति श्रुत. २-४८) । 

१ भ्ौदारिक, वेक्रेियिक झोर श्राहरक शरीर के 
भीतर स्थित जो शरीर बेहदीष्ति का कारण है उसे 
प्रनिस्सरणात्मक तेजस कहा जाता है । 
प्रनि:सतावग्रह--१- सुविशुद्धशत्रादिपरिणामात्‌ 
साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणादनि:सृत्तमवग्रह्लात्ति । 
त. वा. १, १६, १६, पृ. ६४, पं. ४); पञ्चवर्ण- 
वस्त्रकम्बलचित्रपटादीनां सकृदेकदेशविषयपस्न्ववर्ण 
ग्रहणात्‌ कृत्स्नपस्न्चवर्णेष्वदृष्टेष्वनि:सुतेष्यपि सद़- 
्ाविष्करणसामर्थ्यदनि:सृतमवरगह्नाति । भ्रथवा 
देशान्तरस्य पञ्चवर्णपरिणतेकवस्त्रादिकथनात्‌ साक- 
ल्येनाकथितस्थाप्येकदेशकथनेनंव तत्कृत्स्तपठचवर्ण- 
प्रहणादनिःसृतम्‌ । (त. वा. १, १६, १६, पृ. ६४, 


भनिह्नव ] 


पं. २८-२६) । २. भणहिमुहमपत्थग्गहर्ण भ्रणिसिया- 
बरगहो । धहंवा तेण (उवमाणोवर्भेयभावेण) विणा 
गहणं भ्रणिसियावग्गहो । (धब. पु. ६, पृ. २०); 
वस्त्वेकदेशमवलम्न्य स्ाकल्येन वस्तुग्रहरण वस्त्वेकदेश 
समस्त वा झ्रवलम्ब्य तन्नासन्निहितवस्त्वन्तरविषयो- 
$पि प्रनिःसृतप्रत्यय:ः । (धव. पु. ६, पृ. १५२); 
वस्त्वेकदेशस्य झ्ालम्बनी भूतस्य प्रहणकाले एकवरस्तु- 
प्रतिपत्ति;, वस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकाले एवं वा दुष्टान्त- 
सुखेत प्रस्यथा वा अभ्रनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्ति:, अ्रनु- 
सन्धानप्रत्यय: प्रत्यभिन्नानप्रत्ययश्च प्रनि:सृत- 
प्रत्ययः। (घब. पु. १३, पृ. २३१७); ३. वस्थुस्स 
पदेसांदो वत्थुग्गहणं तु वत्युदेसं वा । सयल॑ वा अव- 
लंबिय भ्णित्सिदं भ्रण्णवत्युगई ।। पुक्खरगहणे काले 
हल्थिस्स य वदण-गवयगहणे वा । वत्थंतरचंदस्स य 
घेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ (गो. जो. ३११-३१२)। 
४. वस्त्वंशाद्वस्तुनस्तस्य वस्त्वशाद्वस्तुनो3थवा । तत्रा- 
सन्निहितान्यस्याइनिसूतं मनन यथा ॥ घटावर्भाग- 
कन्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फूट घटेन्दु-गोशान- 
मभ्याससमयान्बिते ॥ (झा, सा. ४, २०-२१) । 
प. भ्रनभिभुखाधंग्रहणमनिःसुतावग्र ह: | (मूला. थ. 
१२-१८७) । ६. एकदेशदर्शनात्‌ समस्तस्याथ्थस्थ 
ग्रहणमनिःसृतावग्रह:। यथा जलनिमग्नस्य हस्तिनः 
एकदेशकरदशंनादयं हस्तीति समस्तस्यार्थंस्य ग्रह- 
णम्‌ । (त. धुखबो, व. १-१६) । 
१ कानों को निर्मेलतारूप परिणाम के बह पूर्णतया 
नहीं उच्चारण किये गये दब्दादि का ग्रहण, प्रथथा 
पांच वर्ण वाले कम्बल शझादि के एक भाग से सम्बद्ध 
उन पांच वर्णों के देखने से भ्रवृष्ट भोर भ्रनि:सुत 
भी उस समस्त पांचों बर्णों का सामर्थ्य से होने 
जाला शान, भथवा देशान्तर के पांच वर्ण बाले 
चस्त्र के एक देश कथन से ही पृणणंरूष में न कहे 
जाने पर भी उसके समस्त पांच वर्णों का होने बाला 
जाग; प्रनिःसुतावप्रह कहलाता है। 
झनिक्लुब-"भनिज्वव इति मुहीतश्रुतेनानिह्ृववः 
कार्येट, यद्यत्सकाशेउ्घीतं॑ तत्र स॒ एवं कथनीयों 
नाश्यः, चित्तकालुष्यापत्ते: ।(धर्मंबि. सु. थु. २-११)। 
जिस गुढ के समीप में जो कुछ पढ़ा हो, उसके विषय 
में उसी गृद् का उल्लेख करना, ध्रत्य का नहीं; यह 
झतिलव नामक शामाचार है। 

लः है 


६५, जैन-लक्षणावली 


[अनीश्वर 


अनिक्कुवाचार--देखो भनिक्ृव । यस्मात्‌ पठित॑ 
श्रुत॑ स॒ एवं प्रकाशनीय: । यद्वा पठित्वा श्र॒त्वा ज्ञानी 
सम्जातस्तदेव श्रुतं ल्यापनीयमिति श्रनिक्नवाचारः । 
(मूला. बृ, ५-७२) । 

जिस गुर से शास्त्र पढ़ा हो उसी के नाम को प्रकट 
करना, श्रथवा जिस झागस को पढ़-धुनकर क्ानवान्‌ 
हैप्रा हो उसी झ्ागम को प्रकट करना; यह ज्ञान 
का प्रनिक्लवाचार है । 

झनोक--१. सेणोवमा यणीया । (ति. प. ३-६७ )। 
२. अनीक दण्डस्थानीयम्‌ । (सं. सि. ४-४) । 
३ दण्डस्थानीयान्यनीकानि । पदात्यादीनि सप्ता- 
नीकानि दण्डस्थानीयानि वेदितव्यानि। (त. बा. 
४, ४, ७) । ४, प्रनीकानि अ्रनीकस्थातीयान्येव । 
(त. भा. ४-४)। ४५. भ्रनीकान्यनीकान्येव, सैन्या- 
नीत्यर्थ: । हय-गज-रथ-पदाति-वाहनस्वरूपाणि प्रति- 
पत्तव्यानि । (त. भा. सिद्ध, वृ. ४-४) । ६. दण्ड- 
स्थानीयानि सप्तानीकानि भवन्ति । उक्त च--- 
गजाइव-रथ-पादात-वृष-गन्धव-नतंकी । सप्तानीकानि 
ज्ञेयानि प्रत्येकं च महत्तराः ॥(त. धुलवो, बु. ४-४)! 
७. अ्नी का: हस्त्यश्व-रथ-पदाति-वृषभ गन्धर्ब-नतंकी- 
लक्षणोपलक्षितसप्तसैन्यानि ॥  (त. चुत्ति श्रुत- 
सागर ४-४) । | 
६ हाथी, धोड़े, रथ, पावचारी, बैल, गर्षे पशौर 
नतेंकी; इन सात प्रकार को सेना रूप देवों को 
भ्रनीक कहते हैं । 

ग्रनीश्वर-- १. निषिद्धमीष्वर भर्ता व्यक्ताव्यक्तो- 
भयात्मना । वारितं दानमन्येन तन्मस्येन त्वनीश्व- 
रम्‌ ॥ (भ्रन. ध. ५-१५) | व्यक्तरूपेणाव्यक्तरूपेण 
व्यवताव्यक्तरूपेण च स्वामिना वारितं दानमीश्व रा- 
रुप निषिद्ध निधा स्थात्‌--व्यक्तेद्व रनिषिद्ध मव्यकते- 
इवरनिषधिद्धं ज्यक्ताव्यक्तेश्वरनिषिद्धं चेति। »< >< »< 
तदाथा--निषिद्धाख्यो. दोषस्तावदीश्व रो&नीएवर- 
इचेति देंघा । तत्राप्याशस्त्रेधा--अ्यक्तेश्वरेण 
वारितं दाने यदा साधुगु ह्वाति तदा ध्यक्तेश्वरो 
नाम दोष३, यदाधव्यक्तेश्वरेण वारितं गृल्लाति तदा- 
ध्यक्तेदबरों नाम, भवैकेन दानपतिना व्यक्तेन द्विती- 
येत भाव्यक्तेन च वारितं गृह्नाति तदा व्यक्ताव्य- 
क्तेश्वरो नाम तृतीय ईश्वरास्यनिषिद्धभेदस्य भेद: 
स्थात्‌ । एवमतीश्वरेषपि व्यास्येयम्‌ । (भ्रन. घ. 


अनुकस्पा ] 


हथो, डी. (०-१४) । 
ब्यक्त, प्रव्यक्त या उस्यकूप झपने प्रापको स्वासी 
आजतेबाले प्न्य--स्वामो से भिन्‍न- भध्मतात्प धरा 
के ढ्वारा निधारण किये जाने पर भी दिये गये बात 
/को अ्रनोइबर दोष युक्त दान कहते हैं । 
'अनुकस्पर-- १. तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दटठूण 
जो दू दुहिदसणों । पद्िवज्जदि त॑ किवया तस्‍्सेसों 
होदि भ्रणुकपा ।। (पठ्चा. का. १३५) । २. अनुग्र- 
हाद्रीकृतचेतस: परपीडामात्मस्थामिव कुवेतो5नुकम्प- 
नमनुकम्पा । (स. सि. ६-१२; त. वा. ६, १२, 
३)। ३. सर्वप्राणिषु मैत्री प्रनुकम्पा। (त. वा. 
१, २, ३०) । ४. त्रस-स्थावरेषु दया5नुकम्पा । 
(त. शलो. १, २, १२)। ५. प्रनुकम्पा दुःखितेषु 
कारण्यम्‌ ।(त.भा. हरि. बू, १-२)। ६. दट्ठूण पाणि- 
णिवहं भीमे भव-सागरम्मि दुक्खत्त । भ्रविसेसतो इणुकप 
दुह्मवि सामत्थतों कुणति ॥ (धर्म. 5११; भा. 
प्र. ५८) । ७. प्रनुकम्पा घृणा कारुण्यं सत्त्वानामु- 
परि, यथा सर्व एवं सत्वा सुखाथिनों दुःखश्रह्मणा- 
थिनइच, नैतेषामल्पापि पीडा मया कार्येति निश्चित्य 
चेतसाउद्वेंण प्रवर्तते स्‍्वहितमभिवाम्छन्‌ »( »< »<। 
(व. भा. सिद्ध, १-२); प्रतुकम्पा दया घृणेत्यनर्था- 
न्तरम्‌। >< >< 2< अथवा प्रनुग्रहबुद्धघा$5द्रीकृत- 
चेतस: परपीडामात्मसंस्थामिव कु्बेतो$नुकम्पनमनु- 
कृम्पा । (ते. भा. सिद्ध, वृ. ६-१३) । ५. सत्त्वे 
स्वेत्र चित्तस्य दयाद्रेत्वं दयालवः । घर्स्य परम 
मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥॥ (उपासका, २३०) । €. 
पनुकम्पा दुःखितसत््वविषया कृपा । (धर्म. मु. 
मु, ३-७) । १०. अनु पश्चाद्‌ दुःखितसत्त्वकम्पना- 
दनन्तरं यत्कम्पन॑ सा अनुकम्पा । (बृहत्क. बु. 
१३२०)। ११: भनुकम्पा दुःखितेषु अपक्षपातेन 
दुःखप्प्रहाणेच्छा । (योगशा. स्वो. विव. २-१५) । 
१२. एकेन्द्रियप्रभुतीना सर्वेषामपि वेहिनाम्‌ । भवा- 
ब्यौ मज्जतां क्‍लेश परयतों हृदयाद्रता ॥ तददु:खे- 
ई:खितत्व च तत्तीकारदहेतुष । यथाशक्ति प्रवृत्ति- 
इचेत्यनुकम्पाउमिधीयते ॥ (त्रि. वा. पु. च. १, ३, 
६१५-६१६) । १३. क्लिश्यमानजन्तुद्ध रणबुद्धि: 
प्रनुकम्पा । (भ. प्रा. भूला. टी. १६६६) । 
१४. » »< »< भनुकम्पाइखिलसस्वकृपा 2८ ८ :८॥ 
, (झन. घ. २-५२)। १५. भ्रनुकम्पा कृपा शेया सर्ब- 
सस्वेष्वनुप्रह. । (लाढीसं, ३-८६; पंचाध्यायी 
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[भनुक्त 


२०४४६) । १६. दुःखितं जन॑ दृष्ट्वा क्रारुण्यपरि- 
णामोज्नुकम्पा । (चारि्रप्रा. ठी. १०) । १७- सर्वेषु 
प्राणिषु चित्तस्थ दयाद्वेत्वमनुकम्पा । (त. बुत्ति 
झ्ुत. १-२; कातिके. टी. ३२६; त. सुखबो. व्‌. 
१-२ व ६-१२) । १५: प्रात्मवत्‌ सर्वसत्तवेषु सुख- 
दुखयो: प्रियाप्रियत्वदर्शनेन परपीडापरिहारेच्छा । 
(शास्त्रवा, टी. ६-५) । 

१ तृषित, बुभुक्षित एवं दुखित प्राणी को देखकर 
उसके बुःख से स्वयं बु:खी होना व सन में उसके 
उद्धार को चिन्ता करना, इसका माम झनुकर्पा है । 
झनुकृष्टि (अगुकट्ठी )--१. प्रघापवत्तकरणपढ- 
मसमयपहुडि जाव चरमसमओो त्ति ताव पादेक्‍्क- 
मेक्केक्कम्मि समए असंखेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम- 
ट्राणाण छबडिडकमेणावद्धिदाणि ट्विदिबंधोसरणा- 
दीणं कारणभूदाणि अत्थि, तेसि परिवाडीए विरचि- 
दाण पुणरुत्तापुणरुत्तभावगवेसणा अणुकंट्टी णाम | 
प्रनुकषं णमनुक्ृष्टि रन्योन्येन समानत्वानुचिन्तनमि- 
त्यनर्थान्तरम्‌ । (जयघ. भ्र. प. €४६)। २. भ्रणकट्ठी 
णाम [अणिम्नोगद्वारं | ट्विंदि पड्धि ठिदिबंधज्भव- 
साणद्वाणाण समाणत्तमसमाणत्त च परूवेदि । (धब. 
पु. ११, पृ. ३४६) । ३. अनुकृष्टि्नाम अ्धस्तन- 
समयपरिणामखण्डानामुर्प रितनसमयपरिणामखण्डे 
सादृश्यम्‌ । (गो. जी. जो. प्र. ४६) । 

१ भ्रषःप्रवत्तकरण के प्रथम समय से लेकर भ्रन्तिस 
समय तक प्रत्येक समय में जो भ्रसंख्यात लोक मात्र 
परिणामस्थान छह वृद्धियों के क्रम से भ्रवस्थित 
होते हुए स्थितिबन्धापसरणादि के कारण होते हैं, 
परिषाठी क्रम से विरचित उन परिणामों की पुन- 
रक्‍तता व श्रपुनरक्तता की लोज्ष करना, इसका 
नाम भ्रनुकृष्टि हे । 

झनुक्त---१. अनुक्तमभिप्रायेण ग्रहणम्‌ । (स- 
सि. १-१६)। २. भनुक्तमभिप्रामेण प्रतिपत्ते:। १२॥ 
“अ्रभिप्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति' इत्यनुक्तग्रहण क्रियते । 
(त. था. १, १६, १२)। ३. प्रकृष्टविशुद्धिओ्रोत्रे- 
न्द्रियादिपरिणामका रणत्वात्‌ एकवर्ण॑निर्यमे5पि झभि- 
प्रायेण॑वानुच्चारितं शब्दमवगृह्नाति 'इमं भवान्‌ 
दाब्दं वक्ष्यति' इति । श्रथवा, स्वर॒सझ्चारणात्‌ 
प्राक्‌ तंत्रीद्रव्यातोद्याद्यामशंनेनेव अ्रवादितमनुक्तमेव 
शब्दमभिप्रायेणावगृह्याचष्टे “भवानिमं शब्द बाद- 
यिष्यति' इति। (त. वा. १०१६, पृ. ६४ पं. 


भंनुक्तप्रत्यम ] 


४-८) । हे. स्तोकपुद्गलनिष्कान्तेरन्‌क्तस्त्वाभि- 
संहितः | (व. इलो. १, १६, ७) । ४. भनुक्तस्तू- 
क्तादन्‍्य: इति । अनया कल्पनया शब्द एवानक्षरा- 
त्मकोईभिधीयते, तमवषृक्लाति भ्रनुक्तमवर्गक्वात्तीत्ति 
भण्यते । (ते. भा. सिद्ध, वु. १-१६) । ५. प्रत्यक्ष- 
नियताध्न्याद्ग्गुणार्थंकाक्षबोधघनतम्‌ । प्ननुक्तम्‌ >< 
2८ »८ ॥ (झा, सा. ४-२३)। ६. प्रनि- 
यमितगुणविश्षिष्टद्रव्यग्र हणमनुक्तावग्र ह!ः । (भूला- 
व. १२-१५७) । ७. प्रनुक्‍तं चाभिप्राये स्थितम्‌ । 
(त. वृत्ति भुत, १-१६) । 

१ शब्दोच्चारण के बिना प्रभिप्राय से ही पदार्थ के 
झहण करने को भ्रमकक्‍्त-प्वग्रह कहते हैं। इसी को 
झनुक्तप्रत्यय या झ्रनुक्तशान भी कहते हैं । 

अनुक्त प्रत्यय--देखो प्रनुक्त । इन्द्रियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भभाल एवं तदिन्द्रियानियत- 
गुणविशिष्टस्य तस्योपलब्धियंत: सोथ्नुक्तप्रत्यय: । 
(घव. पु. €, पृ. १५३-१५४) । 

विवक्षित इलिय के प्रतिनियत गुण--जंसे स्पर्धान 
का स्पर्श--से विशिष्ट वस्तु के उपलम्भ के समय सें 
हो उसके श्रनियत गुण--जेसे उक्त स्पर्गान के 
रसादि--से विशिष्ट उस वस्तु की जिस ज्ञान से 
उपलब्धि होती है यह भ्रनुकतप्रत्यय कहलाता है। 
जसे--नमक के उपलम्भ के समय में ही उसके 
खारेपन का ज्ञान अथवा शक्कर के वृष्टिगोचर 
होने पर उसको मिठास का शान । 
अ्नुक्तावभ्रहू-देखो श्रनुक्तप्रत्यय । १. श्रणिय- 
मियगुणविसिद्ृदव्वग्गहणमउ [ णु |त्तावग्गहो । जहा 
--चक्खिदिएण गुडादीणं रसस्स गहणं, घाणिदि- 
एण दहियादीणं रसग्गहणमिच्चादि | (घष. पु. ६, 
पृ. २०) । २. अग्निमानयेति केनचिद्‌ भणिते कर्प- 
रादिना समानयेति परेणानुक्तस्य कर्परादेरस्यान- 
यनोपायस्य स्वयमूहनमनुक्तावग्रह:। (त. सुखबो. 
यु. १-१६) । 

झनियमित गृणविशिष्ट बस्तु के प्रहण को प्नुक्ताव- 
ग्रह कहते हैं| जंसे--चक्षु हर्दिय से गुड भ्रादि को 
देख कर उनके रस का भ्रयवा ध्ाण इन्द्रिय से सूंघ 
कर दही श्रादि के रस का ज्ञान । 

अनुगस-- १. भनुगम्यतेइनेनास्मिव्वेति प्रनुगमनम्‌ 
प्रनुगमः | अणुनों वा सुत्रस्य ग्रभोज्नुगमः सूत्रानु- 
सरणमित्यथ:। .(उत्तरा, यू. पृ. ६)। २. भर्धानु- 
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[ भनुगम 
गसनसनुगमः, अ्नुरूपार्थभमन वा अभ्रनुगसः, भ्रनुरूपं 
वाइस्तस्थातुसमनाद्वा प्रनुगम:;  सूत्रानुकूलगमनं 
वा भ्रनुगम: ।  (झनुयो. लू. १३-५३, 
पू. २३) । ३- भ्रनुगमनम्‌ अनुगमः, अनुगस्यते 
वाध्नेनास्मादस्सिन्तिति वाइनुगसः सूत्रस्थानु- 
कूल: परिष्छेद इत्यर्थ:। (भाव. हरि. व्‌. नि. 
७६, पृ. ५४)। ४. तथानुगमः कभानुपूर्ब्या- 
दीनामेव सत्पवप्रूपणादिभि रनुयोगद्वा रेरने कधाइनु- 
गमनम्‌ प्रनुगम: । (अनु. हरि. बु. पृ. ३९२) । ५- 
यथावस्त्ववबोधः झ्नृगमः, केवलि-श्रुतकेवलिभिर- 
नुगतानुरूपेणावगमों वा। (घब. पु. ३, पृ. 5); 
जधा दब्वाणि ट्विदाणि तथावबोधो भ्रणुगमों । 
(घव. पु. ४, पृ. € व पृ. ३२२); जम्हि जेण वा 
वत्तव्वं परूविज्जदि सो श्रणुगमों । भ्रहियारसण्णि- 
दाणमणिशप्रोगद्दाराणं जे प्रहियारा तेसिमणुगमो त्ति 
सण्णा । 2८ »< >< श्रथवा प्रनुगम्यन्ते जीवादयः 
पदार्था झनेनेत्यनुगम: । (ध्. पु. ६, पृ. १४१) | 
६. भनुगम्यतेबनेन प्राक ततो5घिकार इत्यनुगम: । 
(जयध. पत्र ४५६) ।६. श्रनुगम: संहितादिव्यास्या- 
नप्रकाररूप: उहं श-निर्देश-निर्गमना दिद्वा रकलापा- 
त्मको वा। (समवा, अ्रभय- वु. १४०) । 
७. सूत्रस्यानुकूलभर्थभथथनमनुगम:, अथवा भ्रनु- 
गम्यते व्याख्यायते सूत्रमनेनास्मिन्नस्मादिति वा । 
(झनुयो. मल. हेम. वु. सू. ५९) । ८- एवमनुगम- 
नमनुगम्यतेशनेनास्मिन्नस्मादिति वा भनृगमः, 
निक्षिप्तसूत्रस्थानुकूल: परिच्छेदो5र्थंकंथनमिति 
यावत्‌ । (जम्यूद्वी. शास्ति, व. पु. ४५) । €. अनुगस- 
नमनुगम:, सूत्रस्यानुरूपसर्थाल्यानम्‌ । (व्यव. सू. भा. 
सलय. वु. १, पु.१)। १०: अनुगमनमनुग्रम्यते 
वा शास्त्रमनेनेति प्रनुगम: सृत्रस्यानुकूल: परिच्छेद:। 
(ध्राव, सलय. थु. नि. ८४६, पृ. €०)। भ्रनुरूपं 
सूत्रार्थवाधया तदनुगुणं गमने संहितादिक्रमेण 
व्यास्यातु: प्रवर्तंनमनुगमः । . (उत्तरा. नि. वूं. २८, 
पृ, १०); सूत्रस्यानुगतिदिचत्रानुगमः>८ »< >< 
(उत्तरा, नि. बृ. २८, पृ. ११ उद्‌.) । 

५ (घ. पु. ६) जिस प्रधिकार में या जिसके हारा 
जकतव्य पदार्थ की प्ररूषणा को जाती है उसे प्नुगम 
कहते हैं । भ्रणिकार नासक प्रनुयोगद्वारों के जो 
झवान्तर ह्रधिकार होते हैं उनका तास प्रमृगस है । 
धथया जिसके द्वारा जोयावि पदार्थ जाने जाते हैं 


ब 


धनुगासी भ्र्वाध ] 


' उसे ऋमुभम ज़ानमा चाहिये। 
झानुयासी झ्रजलि--१. से कि त॑ भाणुगामिप्र॑ प्रोहि- 
जाणं ? आधुयामिभ्र॑ भ्ोहिणाणं दुविह पण्णत्तं । तं 
जहा--अंतगर्य च मज्भगयं व । से कि तं अंतगयं ? 
झंतगय॑ तिविह पण्णतं | त॑ जहा--पुरमो भंतगयं 
अर्ओ पअंतग्य पासभो प्रंतगयं । से कि त॑ पुरझो 
अंतगयं ? पुरक्‍्ो प्रंतगयं--से जहा नामए केइ पुरसे 
उबक वा चडुलिश्न॑ वा भ्रलायं वा मणि वा पईवं 
था जोइं वा पुरभो काउं पणुल्लमाणे पणुल्लेमाणे 
गच्छेज्जा, से त॑ पुरभो अंतगयं । से कि तं मग्गशो 
प्रंतगयं ? मशात्रो भ्रंतगयं--से जहा नामए फेइ 
पुरसे उक्‍क॑ वा चडुलिशमं वा भलाय वा मणि वा 
पईव॑ वा जोइं वा मग्गझो काउं अणुकड्ढेमाणे भ्रणु- 
कड्ढेमाणे गच्छिज्जा से त॑ भग्गश्रो प्रंतगयं । से 
कि त॑ पासओ्ो प्रंतगय ? पासभ्रो प्रंतगयं--से जहा 
नामए केइ पुरिसे उकक॑ वा चड़लिश्न॑ वा भ्रलाय॑ 
वा मणि वा पईव॑ वा पासझ्रो काउं परिकड़्ढेमाणे 
परिकड़ढेमाणे गच्छिज्जा से त॑ पासओ अंतगय । 
से त॑ प्ंतगर्यं । से कि त॑ मज्कगयं ? भज्कगय॑ से 
जहानामए केद पुरिसे उकक वा चडुलिश्ं वा झलाय॑ 
वा मर्णि वा पईव॑ वा जोइ वा मत्थए काउ समुब्ब- 
हमाणे समुब्बहमाणे गच्छिज्जा से तं मज्मंगय॑ । 
>< >< >(से त॑ं आणुगामिश्रं श्रोहिणाण । (नन्दी. सू. 
१०, पृ. ४ए-८३ व ८५) । २. कश्चिदवधिर्भा- 
स्करप्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । (स. लि. १, 
२२; त. वा. १, २२, ४) । ३. अणुगामिश्रोडणु- 
गच्छद गच्छंतं लोयणं जहा पुरिसं । (विशेषा, 
७११) । ४. जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं जीवेण सह 
गच्छदि तमणुग।मी णाम । (घव. पु. १३, पृ. २९४ )। 
४. विश्वुद्धधनुगमात्‌ पुस्रोइनुगामी देशतो$बधि: । 
परमावधिरप्युक्त: सर्वावधिरपीदृश: ॥ (त. इलो. 
१, २२, ११) । ६ तत्र गच्छत्तं पुरुष भ्रा समन्‍्ता- 
दनुगच्छतीत्येवशीलमानुगामी । झानुगाम्येवानुगामि- 
कम्‌ । स्वार्थे 'कः' प्रत्ययः:। भथवा अ्रनुगम:ः प्रयो- 
जन यस्य तदानुगामिकम्‌ । यल्लोचनवद्‌ गच्छन्तम- 
नुगच्छति तदवधिशानमानुगामिकसिति भावः । 
(नन्‍्दी, भलय. वू. €, कर्मस्त. गो. बु. ६-१०) । 
७: तेत्र भास्करप्रकाशवद्‌ देशास्तर गच्छन्तमनु- 
गच्छति विशुद्धिपरिणामवशात्‌ सोध्बधिरतृगामी । 
(ते. सुलबो, वु. १-२२)। 5. यदवणिज्ञानं स्वस्वा- 
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[भनुज्ञा 


मिन॑ जीवमनुगच्छति तदनुगामी | (गो. जी. भं- 
प्र. ब जी. प्र. टोका ३७२) | ६. कश्चिदवधियें- 
अछन्तं भवान्तरं प्राप्नुवन्तमनुगच्छति पृष्ठतों याति 
सवितु: प्रकाशवत्‌ । (त. बृलि श्रुत. १-२२) । 
१०. यद्धि देशान्तरगतमप्यन्वेति स्वधारिणम्‌ । 
प्रनुगास्यवधिशान तद्विज्ञेयं स्वनेत्नवत्‌ । (लोकप्र. 
३-४३६) । 

२ सूर्य के प्रकादा के समान वेशान्तर या भवान्तर में 
जाते हुए ग्रवधित्ञाती के साथ जाने वाले अवधिशात 
को प्रनुगामो प्रवधिशान कहते हैं । 

झनृग्रह-- १. स्व-परोपकारोहनुग्रहः । (सत. सि. 
७-३८; ते. था. ७-३८; ते. पलो. ७-३८ ते 
बृत्ति श्रुत. ७-३८) । २. भ्रनुग्रहः परस्परोपका रा- 
दिलक्षणो जीवानाम्‌ । (त्त. भा- सिद्ध, बु. ७-७); 
अनुगृह्मयतेडननेत्यनुग्रहोइन्‍्ना दिश्पषका रक: प्रतिगृहीतुः, 
दातुश्व॒प्रधानानुषज़िकफलम्‌ । प्रधान भुक्ति:, 
गझानुषऊूकं स्वर्गादिप्राप्ति:। (ते. भा. सिद्ध: व्‌. 
७-३३) । 

१ ध्रपने भोर पर के उपकार को प्रनुग्रह कहते हैं । 
२ जीवों के पारस्परिक उपकार को भी ध्नुग्रह 
कहा जाता है। 

झनुग्रहबुद्धि -- रागवशात्‌_ कटक-कटिसूत्रादिता 
भूषणाभिप्रायोज्नुग्रहबुर्द्धि कुवंते । (समाधि.टी. ६१)। 
बहिरात्मा राग के वश से कटक व कशिसृत्र भ्रादि 
झाभूषणों के द्वारा भूषित करने के भ्रभिप्राय रूप 
झनुग्रहबद्धि को करते हैं । 

प्रनुच्छेद -- परमाणुगदएगादिदव्यसंखाए. श्रण्णेसि 
दव्वाणं सलावगमों श्रणुच्छेदों णाम। भ्रथवा, 
पोग्गलागासादीणं णिव्विभागच्छेदो अणुच्छेटो णाम । 
(धव. पु. १४, पृ. ४३६) । 

परमाणुयत एक प्रादि द्रव्यसंख्या से भ्रन्य व्व्यों को 
संख्या का बोध होता, इसका नाम श्रनुच्छेद है । 
अथवा पुदूगल व झाकाद पश्रादि के विभागरहित 
छेद को भ्रनुच्छेद जानना चाहिए । 

प्रनुज्ञा-- ६. सुत्रार्थपो रन्यप्रदानं प्रदान प्रत्यनुमनन 
झनुज्ा । (व्यव, सू. भा. सलय. यु. गा, १०११५)। 
२. निषेधाभावव्यज्जिकाध्ुज्ञा। (शास्त्रवा, ३, 
है टी.) । 

दूसरे के लिए सुत्त शोर श्र्य के स्वयं प्रदान करने 
को तथा प्रदान करते हुए भ्रस्य की भ्रमुसोदना करने 


ग्रनुत्कृष्टद्रव्यवेदना ] 


को झनुशा कहते हैं । 

प्रनुत्कृष्ट वेदना-१. तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा । (वर्ट्ल॑. 
४, २, ४, रे३े-पु. १०, पृ. २१० ) $ २६ तदो उक्क- 
स्सादों वदिरित्तं जं दव्बं तमणुक्कस्स (णाणावरणीय) 
वेयणा होदि । (घब. पु. १०, पृ. २१०) । 

उत्कृष्ट बेदना से विपरोत शानावरण की व्रब्यवेदना 
को प्नुत्कृष्ट द्रव्यवेदना कहते हैं । 


ध्रनुत्कृष्ट द्रव्यवेदना-- १. तव्वदिरित्तमणुक्कस्सं । 
(घट्खें ४, २, ४, ४७--पु. १०, प्‌ २५५) । 
२० तदो उक्कस्सादो वदिरित्तमणुवकस्सवेयणा 
(आउवस्स) । (धव. पु. १०, पृ. २५५) । 

उत्कृष्ट बेदना से विपरीत श्रायु को व्रव्यवेदना को 
अनुल्कृष्ट द्रव्यवेदना कहते हैं । 


श्रनत्तर (श्रुतज्ञान) -- उत्तर प्रतिवचनम्‌, ने 
विद्यते उत्तरं यस्य श्रुतस्य तदनुत्तरं श्रुतम्‌ । झ्रथवा 
ग्रधिकम्‌ उत्तरम, न विद्यते उत्तरोध्न्यसिद्धान्तः 
प्रस्मावित्यनुत्तर श्रुतम्‌ । (षब. प्र. १३, पृ. २८३)। 
जिस श्रुतवतन का कोई प्रतिवननरूप उत्तर उप- 
लब्ध न हो, उसे श्रनुत्तर (भ्रुत) कहते हैं। भ्रथवा 
जिससे भ्रधिक कोई अ्रन्य सिद्धान्त न हो, ऐसे भाव- 
श्रुत को प्रनत्तर (श्रुत) कहते हैं । 

श्रतृत्तरोपपादिकदशा--१. >€ >< »< श्रणुत्त रो- 
ववाइअदसासु ण श्रणुत्त रोववाइग्राणं नगराईं उज्जा- 
णाइ चेइआआई वणसंडा|ई समोस रणाइ रायाणो धम्मा- 
यरिया धम्मकहाओश्रो इहलोइग्र-परलोइग्रा इड्डि- 
विसेंसा भोगपरिच्चागा पथ्वज्जाशो परिभ्रागा सु- 
अ्रपरिग्गहा तवोवहाणाईं पड़िमाश्रो उवसरगा संलेह- 
णाओो भत्तपच्चक्लाणाइं पाशोवगमणाईं अणुत्त रो- 
बवाइयत्ते उववत्ती सुकुलपच्चायाईशो पुण बोहि- 
लाभा श्रंतकिरिश्राग्नो भ्राषविज्जंति  > >< से त॑ 
प्रणुत्तरोववाइयदसाझो । (ननन्‍्दी. स्ृ. ५३) । २. उप- 
पादो जन्म प्रयोजनमेषां त हमे भ्रोपपादिका:, विजय- 
वैजयन्त-जयन्ताउपराजित-सर्वाथसिद्धाज्यानि पण्चा- 
नुत्तराणि। अनुत्तरेषु श्रौपपादिका: श्रनुत्त रोपपादि- 
का: ऋषिदास-वा (घ) न्‍्य-सुनक्षत्र-का तिक-नन्द-नन्दन- 
शालिभद्राउसमय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दक्ष वर्घ- 
मानतीर्थक रतीर्थे । एवमृष भादीना त्रयोविशतेस्तीथेंषु 
प्रस्ये भ्रन्ये दश-दशानगारा: दारुणानुपरसर्गान्निरणित्य 
विजयाधनुत्तरेषृत्पन्ता इत्येबमनुत्त रौपपादिका दशा- 
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5स्यां वण्मेन्त इति भ्रनुत्त रोपपादिकदशा, प्रथवा प्रनु- 
त्तरोपपादिकानां दशा प्रनुत्तरौपपादिकदशा तस्या- 
भायुवें क्रियिकानुबन्धविशेष: । (त. या. १, २०, १२; 
घव. पु. ६, पु. २०२) । ३. उत्तरः प्रधान:, नास्यो- 
त्तरो विद्यत इति प्रनुत्तरः । उपपतनमुपपातः, जन्मे- 
त्यूथ॑:। प्रमुत्तर: प्रधान: संसारे अन्‍्यस्य तथाविधस्मा- 
भावात्‌, उपपातो येषबामिति समास:, तहक्तव्यता- 
प्रतिबद्धा दशा: दक्षाष्ययनोपलक्षिता भ्रनुत्तरौपपा- 
दिकदशा: । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. १०४) । ४ भ्रणु- 
त्तरोववादियदसा णाम अंग बाणउदिलिक्ख-चोयाल- 
सहस्सपदेहि (६२४४०००) एक्केवकम्हि य तित्ये 
दारुणे बहुविहोवसगर्गे सहिऊण पाडिहरं लद॒घुण प्रणु- 
त्त रविभाणं गदे दस दस वष्णेदि । (धब. पृ. १, पु. 
१०३) । ५ भरनृत्त रोपपादिका देवा येषु खूयाप्यन्ते 
ता: भनृत्त रौपपादिकदशा:। (त. भा. सिद्ध, बु. 
१-२०) । ६ चतुष्चत्वारिशत्सहस्रद्विनवतिलक्षप्द- 
परिमाणं प्रतितीर्थ निजितदुद्ध रोपसर्गाणां समासा- 
दितपञ्न्चानुत्त रोपपादानां दश-दशमुनीनां प्रूपकम्‌ 
प्रनुत्तरोपपादिकदशमू । उपपादो जन्म प्रयोजन 
येपां ते भ्रौपपादिका मुनयः, भनुत्तरेषु श्रौपपादिकाः 
प्रनुत्तरोपपादिकाट, ते दश यंत्र निरूप्यन्ते तत्त- 
थोक्तम्‌ । (भ्रुतभक्ति ठीका ८) | ७. तीयंद्धूराणां 
प्रतिनीर्थ दश दश सुनयों भवन्ति । ते उपस्ग सोढ़वा 
पञ्चानुत्तरपद॑ प्राप्नुवन्ति । तत्कथानिरूपकं 
चतुश्च॒त्वारिशत्सहल्राधिकद्विनवतिलक्षपदप्रमाणमनु - 
त्तरौपपादिकदशम्‌ । (त. बत्ति शरुत, १-२०)। 
८« ति-णहूं-चउ-चउ-दुग-णव-पयाणि चाणुत्त रोवबाद- 
दसे । विजयादि(दी)सु पंचसु य उबबायियां 
विमाणेसु ॥ पढ़ितित्यं॑ सहिऊण हु दासवसभम्गोप- 
लद्धमाहप्पा । दह दह मुणिणों विहिणा पाणे मोत्तूण 
भफाणमया ॥ विजयादिसु उववण्णा वण्णिज्जंते सु- 
हावसुहबहुला । ते णमह बीरतित्ये उजु (रिस्ि) 
दासो सालिभहक्‍्खों ॥ सुणक्लत्तो पभ्रभयो विभ्र 
घण्णो वरवारिसेण-णंदणया | णंदो चिलायपुत्तो कत्त- 
इयो जह तह भ्रण्णे ॥ (भ्रंयपष्णसों है, ५२-५५) । 
&. प्रनुत्तेबु विजय-वैजयन्स-जयन्ता5पराजित-सर्वा- 
थंसिद्धचास्मेष्वौषपादिका भ्रनत्त रौपपादिका: । प्रति- 
तीर्थ दश दश मुचयो दारुणानू महोपसर्गान्‌ सोढ़वा 
लब्धप्रातिहार्या: समाधिविधिता त्यक्तप्राणा ये 
विजयाश्वनुत्त रविमानेषृत्पन्नास्ते व्यंन्ते वस्मिस्तद- 


प्रनुत्पादानुच्छेद 


नुसरौपपादिकदर्श नाम मवममजूुम्‌ । (गो.जी. जी. 
प्र, ३४७) । 

२ उपपाव भ्र्थात्‌ जन्म ही जिनका प्रयोजन है वे 
झोपपाविक कहें जाते हैं । प्रत्येक तोर्थंकर के 
समय में दारण उपसर्गों को सहत करके विजयादि 
पांच झअनुत्तर विसानों में उत्पन्य होने वाले ददा दश् 
सहामुनियों के सरित्र का जिस प्रंग में वर्णन किया 
रहता है उसे ध्रमुत्तरोपपादिकदशा या पनुत्तरोप- 
पांविकदर्शांग कहते हैं । जेसे--वर्धभान तोभंकर के 
तीर्थ में ऋषिदास भ्रावि वस का (मूल में देखिये) । 
प्रनुत्पादानुच्छेद--अनुत्पाद: प्रसत्त्वमू, अनुच्छेदो- 
उविनाश: । प्रनुत्पाद एवं भ्रनुच्छेद: (अनुत्पादानु 
च्छेद:), भ्रसत भ्रभाव इति यावत्‌, सतः भ्रसत्त्ववि- 
रोघात्‌ । एसो पज्जवद्टियणयववहारों । (धव. पु. 
८, पृ. ६-७); अणुष्पादाणुच्छेदों णाम पज्जवट्टिश्रो 
णपह्मनो, तेण भ्रसंतावत्थाएं भ्रभावववएसमिच्छदि, 
भावे उवलब्भमाणे अभावत्तविरोहादो | (षव. पु, 
१२, पु. ४४८) ॥ 

पर्वायाधिक नय को भ्रनुत्पादानुच्छेद कहा जाता है। 
झनुपाद का भर्थ ्रसत्त्व धौर अनुच्छेद का प्र है 
झ्रधितादा । 'प्रनुत्पाद ही भ्रनुच्छेद! ऐसा कर्मंधारय 
समास करते पर उसका प्रशिप्राय होता है प्रसत्‌ 
का ह्रमाव। कारण कि कभो सत्‌ का भ्रमाव सम्भव 
नहीं है। प्रतः प्रभाव का व्यमहार पर्यायाधथिक नय 
को प्रपेक्षा ही सम्भव है । 

झनुत्सेक-- १. विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतस्त- 
त्कृतमदवि रहोश्नहड्भा रताध्नुत्सेक: । (सं. सि. ६, 
२६; ते. वा. ६, २६, ४; ते. इलो. ६-२६; त. 
सुखबो, बु. ६-२६) | २- उत्सेको गवंः श्रुत- 
जात्यादिजनित:, नोत्सेकोध्नुत्सेको विजितगर्बंता। 
(ते. भा. हरि. व सिद्ध. बु. ६-२५); उत्सेकश्चित्त- 
परिणामों गर्वरूप:, तद्विपयंयो5नुत्सेक:। (ते. भा. 
हरि. व सिद्ध. व्‌. ६-६) । ३. ज्ञान-तपञ्रमुतिभि- 
गुणैयेदुत्कृष्टोईपि सन्‌ ज्ञान-तपःप्रभूतिभिमंदमहंकारं 
यन्‍न करोति सोष्नुत्सेक इत्युच्यते । (त्. वृत्ति श्रुत, 
६-२६) । 

१ विशिष्ट ज्ञान भोर तप आ्रादि से उत्कृष्ट होकर 
भी उनका संद--प्रहंकार--न करना, इसका मास 
प्रमुत्सेक है । 

झ्रनुवयबन्धोत्कृष्ट -- १. भनुदये बन्यधादुत्कृष्ट 
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[अनुनादित्व 


स्थितिसत्क्म यासां ता अनुदयबन्धोत्कृष्टा: । 
(पञ्चसं. स्त्री. बु. ३-६२) । २ यासां तु विपा- 
कोदयाभावे बन्धादुत्कृष्टस्थितिसत्कर्मावाध्तिस्ता प्रनु- 
दयबन्धोत्कृष्टा: | (पंचसं. सलय. व. ३-६२; कमें- 
प्र. यञ्ञो, टी, १, पृ. १४) । 

२ जिन क्मंप्रकृतियों का विपाकोदय के प्रभाष में 
बन्ध से उत्कृष्ट स्थितिसस्‍त्व पाया जाता है, उन्हें 
प्रनुदयवन्धोत्कृष्ट कहते हैं । 

झनुदयवतो प्रकृति (श्रद्भुदयवई )--१. चरिम- 
समयम्मि दलियं जासि अन्‍न्नत्थ संकमे ताझो>< »< 
><॥ (पंचसंग्रह ३-६६) । २. थासां प्रक्ृतीनां 
दलिकं चरमसमयेथन्यासु प्रकृतिथु स्तिबुकसंक्रमेण सं- 
कऋ्रमय्य अन्यप्रकृतिव्यपदेशेनानुभवेत्‌, न स्वोदयेन, ता: 
अनुदयवत्यो5नुदयवतीसंशञा: । (पचसं. मलय. वृत्ति 
३-६६; कर्मंग्र. यशो. टी. १, पृ. १५) । 

जिन कर्मप्रकृतियों का प्रवेशपिण्ड तरस समय में 
स्तिवुक संक्रमण के द्वारा झ्रन्य प्रकृतियों में संक्रान्त 
होकर भ्रन्य प्रकृतिरूप से ही विपाक को प्राप्त हो, 
स्वोदय से नहीं। उन प्रकृतियों को भ्रमुदयवती 
प्रकृतियां कहते हैं । 

अनुदयसंक्रमोत्कृष्ट-- १. पनुदये सक्रमेण उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कर्म यासां ता ग्रनुदयसत्रमोत्कृष्टा: । 
(पंचर्स, स्वो. वु. ३-६२) । २. यासां पुनरनुदये 
संक्रमत उत्कृष्टस्थितिलाभस्ता अ्नुदयसत्रमोत्कृष्टा- 
स्या: । (पंचसं. मलय. बु. ३-६२); अनुदये सति 
संक्रमत उत्कृष्टा स्थितिर्यासां ता अ्रमुदयसकरमोत्कृ- 
ष्टा: । (पंच, सलय. थु. ५-१४५) । 

२ जिन क्ंप्रकृतियों का विषपाकोदय के अ्रभाव में 
संक्रमण से उत्कृष्ट स्थितिसत््व पाया जावे, उन्हें 
झ्नुदयसंकरमोत्कृष्ट कहते हैं । 
झनुदीशॉपिशासना-- जा सा अभ्रकरणोवसामणा 
तिस्‍्से दुवे णामघेयाणि--भ्रकरणोवसामणा त्ति वि 
अणदिण्णोव्सामणा त्ति वि। (कसायपा. चुणि पु. 
७०७) । 

देखो प्रकरणोपदामना । 

अ्नुनावित्व -- १. श्रनुनादित्व प्रतिरवोपेतत्वम्‌ । 
(समवा. प्रभय. व्‌. सू. ३५)। २. अनुनादिता प्रति- 
रवोपेतता । (रायप. सलय, व. पृ. १६) । 

शब्द का प्रतिध्वनि से सहित होना, इसे अ्रनुनादित्व 
कहते हैं। 


प्रनुपक्रम] 


प्रनुपक्रम-१. जेणाउमुवकभिज्जद भ्रप्पसमुत्येन इय- 
रगेणावि । सो प्रज्मवसाणाई उवकक्‍्कमो अ्रणुवक्कमों 
इप्नरो । (संग्रहणी. २६६ )। २. इतरस्तु तद्विपरीतो 
( ग्रायुषो5पव॑तंनहेतुभूताष्यवसाना दिना 5त्मस मुत्येन 
बाह्य त्त व विषाग्नि-शस्त्रादिना विरहितों) अ्लुप- 
क्रम: | (संग्रहणी. दे. बु. २६६) । 

झायु के अ्रपवर्तन (विधात) के कारणभूत भ्रष्यव- 
सान श्रादि तथा बाह्य विष, शस्त्र एवं भ्रग्नि भ्रादि 
के झभाव का नास झनुपक्रम है। 

प्रनुपयृहुन-- प्रमादाज्जातदोषस्य जिनमार्ग रतस्य 
तु। ईरष्ययोदभासन लोके तत्‌ स्थादनुपग्रृहनम्‌ । 
(धर्मंसं. भरा. ४-४६) । 

ईर्ष्या के वश जिनसार्ग पर चलने वाले किसी 
धर्मात्मा के प्रमादजनित दोष के प्रकट करने को 
प्रनूपगू हन कहते हैं । 
पनुपचरितसदृभृतव्यवहा रनथ--६१. निरुपाधि- 
गुण-गुणिनोभेंदविषयोडनु पचरितसद्भूतव्यवहा रो यथा 
जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणा: । (आलाप. पृ. १४८)। 
२. स्थादादिमों यथान्तर्लीना या शक्तिरस्ति यस्य 
सतः। तत्तत्सामान्यत॒या निरूप्यते चेद्विशेषनि रपेक्षम्‌ ॥। 
इदमत्रोदाहरण ज्ञान जीवोपजीवि जीवगुण: । शेया- 
लम्बनकाले न तथा ज्ञेगोपजीवि स्थात्‌ ॥ (पंचा- 
ध्यायी १, ५३४५-३६) | ३. निरुपाधिग्रुण-गुणि- 
नोभेंदको_नुपचरितसदुभूतव्यवहा र,, यथा केबल- 
जश्ञानादयों गुणा: । (नयप्रदोष पृ. १०२) । 

१ उपाधिरहित गृण-गुणी के भेद को विषय करने 
वाले नय को प्रनुपचरित-सद्भूत-व्यवहारनय कहते 
हैं। जेसे जोव क॑ केवलशञानादि गुण । २ वस्तु को 
अन्तगंत शक्ति के विशेष-निरपेक्ष होकर सामरास्य- 
रूप से निरुपण करने वाले नय को अ्रनुपथरित- 
सद्भूत-व्यवहारनय कहते हैं । 
प्रनुपचरितासदूभूतव्यवहारनय -- १. संश्लेष- 
सहितवस्तुसम्बन्धविषयो5नुपच रितासद्भूतव्यवहा रो 
यथा जीवस्य शरीरमसिति । (झालाप. पृ. १४८; 
नयप्रदीप १४, पृ. १०३)। २. भ्रपि वा $सद्भूतो 
योध्तुपचरिताब्यों नयःस भवति यथा। क्रोषाया 
जीवस्य हि विवक्षितादचेदबुद्धिभवा: ॥ (पंजाष्यायोी 
१-४४६) । 

१ जो तय संध्लेश (संयोग) युक्त वस्तु के सम्बन्ध को 
विषय करता है बह धनुपचरित-प्रसदृभूतव्यवह्रनय 


७१, जन-लक्षणावली 


[अनुपस्थान,भनुपस्थापन 


कहलाता है | जेसे--जोब का दरीर। २ झब॒ुड्ि- 
पूर्वक होने धाले कोबादिक भावों में जोव के भावों 
को विवक्षा करने को अनुपचरितासद्सूतव्यवहार- 
नय कहते हैं । 

अनुपदेश--अतथंक उपदेणोपध्नुपदेश: | (त. वा. 
१, ४, २)। 

निरर्थक उपदेश का नाम भ्रमुपदेश है । 
पझ्रनुपरतकायिको क्रिया -- उपरतो देझ्षत. 
सबंतो वा सावध्ययोगाद्विरत:। नोपरतोब्नुपरतः, 
कुतश्चिदप्यनिवृत्त इत्यथं:। तस्य कायिकी भ्रनुपरत- 
कायिकी । इयं प्रतिप्राणिनि वर्तते । इयमविरतस्य 
वेदितव्या, न देशविरतस्य सर्वंविरतस्य वा । (प्रश्ाप, 
मलय. वु. २२-२७६) | 

जो साथद योग से-पाप कार्यों से--सबबदेश या एक- 
देश रूप से विश्त नहीं है उसका मास भनुपरत 
(भ्रविरत) है। उसके द्वारा जो भी शरोर से किया 
को जातो है वह भ्रनुपरतकायिको क्रिया कह- 
लाती है। 

अनुपलस्भ- प्रन्योपलम्भोन्‍्नुपलम्भ: । (प्रमाणसं, 
स्‍्वो. व. ३१) । 

किसी एक के प्रभवस्थरूप जो झऋन्य को उपलब्धि 
होतो है उसका नाम श्रनुपलस्भ है। जैसे--क्षणक्षय 
एकान्त सम्भव नहीं है, क्योंकि उसका अ्रनुपलस्भ 
है---वह पाया नहीं जाता। यहाँ क्षणक्षय एकान्त 
का अनुपलस्भ क्यंचित्‌ नित्यानित्यात्मक प्रनेकान्त 
की उपलब्धिस्वरूप है । 

झनुपवास--१. जलव्जनचतुविधाहारत्याग:, ईष- 
दुपवासो$नुपवास इति व्युत्पत्ते:। (सा. घ. स्वो. 
दी. ५-३४) । २- >< »< »< झारम्भादनुपवास: ॥ 
(घममंस. था. ६-१७० )। 

१ जल को छोड़ कर दोष भारों प्रकार के झ्ाहार के 
परित्याग को भनुपवास कहसे हैं । २ प्रथवा गृह 
सम्बन्धी कार्य को करते हुए जो उपदास किया 
जाता है उसे भ्रमुपवास कहते हैं । 

झनुपस्थान, झ्नुपस्थापन (परिहारप्रायश्चित्त) 
--१* भपक्ृष्ट बा चाय॑मूले प्रायश्चित्तग्रहणमनुपस्थाप- 
लम्‌ । (त. था. ६, २२, १०)। २. परिहारो दुविहो 
झणवटुओ पारंचिग्नो चेदि+ तत्थ भ्रणवद्गपो 
जहण्णेण छम्मासकालो उनकसस्‍्तसेण बारसवासपेरंतो । 
कायभूमीदों परदो चेव कयविद्वारों पॉडेबंदणविर- 


श 


अनुपस्थान, झनुपस्थापन ] 


हिंदो गुरुवदिरित्तासेसजणेसु कयमोणाभिग्गहों खब- 
जायंबिलपुरिमड्ढेयट्राण-णिव्वियादीहि सोसियरस- 
रहिर-मांसों होदि। (घव. पु. १३, पृ. ६२) । 
३. फरिहारो$नुपस्थान-पारडिचकभेदेन द्विविधः । 
तत्ानुपस्थान निज-परगणभेदाद्‌ द्विविधम्‌ । प्रमादा- 
दस्यमुनिसम्बन्धिनमृधि छात्र वा परपाखण्डिप्रति- 
अद्धवेतनावेतनद्रव्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयतों मुनीन 
प्रहरतो वा प्रन्यदप्येवमादि विरुद्धाचरितमाचरतों 
मव-दश्षपूर्वंघ रस्य आदित्रिकसंहननस्य जितपरीषहस्य 
दृद्धमिणों धीरस्य भवभीतस्य निजगणानुपस्थापनं 
प्रायदिचतं भवति। तेन ऋष्याश्रमाद द्वात्िशद्‌- 
दण्डान्तरं विहितविहारेण, बालमुनीनपि वन्दमानेन, 
प्रतिवन्‍्दनाविरहितेन, गुरुणा सहालोचयता, शेष- 
जनेषु कृतमौनब्रतेन, विधृतपराड्मुखपिच्छेन, जघ- 
र्यतः पञुच-पड्चोपवासा उत्कृष्टतः षण्मासोपवासा: 
कर्ेब्या:।  उभयमप्याद्वादशवर्षादिति । दर्पादिन- 
रन्तरोक्तान्‌ दोषानाचरत: परगणोपस्थापनं प्राय- 
श्चित्ं भवतीति । स सापराघः स्वगणाचार्यण पर- 
गणाचाय प्रति प्रहेतव्य: | सोध्प्याचायस्तस्यालोचन- 
माकर्ण्य प्रायद्चित्तमदत्वा श्राचार्यान्तरं प्रस्थापयति 
सप्तमं यावत्‌। पश्चिमशच प्रथमालोचनाचार्य प्रति 
प्रस्थापपति । स एव पूर्व: पूर्वोक्तप्रायश्चित्तेनेवमा- 
चारयति । (था. सा. पु. ६३-६४; भ्रन. ध. स्वो. 
ही. ७-५६) | ४. परिहा रोध्नुपस्थापन-पा रझिचिक- 
भेदभाक्‌। निजान्यगरणभेदं तत्राद्व तत्राश्यमुत्तमम्‌ ॥ 
द्वादशाब्देषु पण्मास-पण्मासानशनं मतम्‌ । जथधन्य॑ 
पञ्च-पण्चोपवासं मध्य तु मध्यमम्‌ ॥ द्वात्रिशद्दण्ड- 
दूरालयस्थेन वसतेयतीनू । सर्वान्‌ प्रणमतापेतप्रति- 
वन्दनसाधुना ॥। स्वदोषख्यातये पिच्छ विश्राणेन 
पराइमुखम्‌ । सूरीतरे: सहोपात्तमोनेनैतद्विधीयते । 
प्रमादेनान्‍्यपाखण्डिगृहस्थ-यतिसं श्रितम्‌ । वस्तु स्तेन- 
यतः किड्चिच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ यतीन्‌ प्रहरतो 
अस्यस्त्रीहरणादीदच कुवंत:। दश-नवपुर्वज्ञस्य व्याश्- 
संहननस्य तत्‌ ॥ करोति यदि दर्पण दोषान्‌ पूर्ववि- 
भाषितान्‌ । सोश्यमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्धधति ॥। 
प्रायण्चित्तं तदेवात्र किन्तु स्वगणसूरिणा। झालोच्य 
प्रेषित: सप्तसूरिपाइवंमनुक्रमात्‌ !। भ्रालोच्य तेस्‍्ते- 
रप्ाप्तप्रायध्चित्तोडत्यसूरिणा । तमादं प्रापित- 
स्तेन दत्त चरति पुर्व॑बत्‌ ।। (ब्राचा.सा. ६, ५३-६१)। 
३ परिहारप्रायदिच्िस प्रनुफ्त्यापन (श्रनवस्थाप्य या 
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[ अनुपालनाशुद्ध 


झनुपस्थान)' झोर पारंचिक के भेद से दो प्रकार- 
का है। उनमें प्रनुपस्थापत भी दो प्रकारका है-- 
निज-गण-प्रनतुपत्थापन भोर परगण-उपस्थापन । जो 
साधु प्रमाद से दूसरे मुनि सम्बन्धी ऋषि या छात्र 
को, प्रन्य पालण्डो से सस्वद्ध लेतन-प्रयेतन प्रस्य 
को, झथवा परस्त्रो को चराता है; मुनियों पर 
प्रहार करता है, या इसी प्रकार का प्रन्य भी विरुद्ध 
झाचरण करता है; नौ-ददय पू्ों का धारक है, 
ध्रादि के तोन संहननों में से किसी एक से सहित है, 
दृढधर्मो है, धीर है, और संसार से भयभीत है। 
ऐसे साधु को निजगण-झनुपस्थापन प्रायचित्त दिया 
जाता है। तदनुतार वह ऋष्याश्रम से ३२ धनुष 
दुर जाता है, वालमुनियों को भो वन्‍्दन करता है, 
शुरु के पास झालोचना करता है, शेष जन के प्रति 
सोौन रखता है, भ्पराध को प्रगट करने के लिए 
पीछी को विपरीत स्थरूप से (उलटी) धारण 
करता है, इस प्रकार रहता हुभ्मा वह १२ वर्ष तक 
कस-से-कम ५-५ झोर शअ्रधिक से श्रधिक ६-६ मास 
का उपवास करता है । 

उपय कस भ्रपराध को ही यदि कोई भुनि अ्रभिमान 
के बदा करता है तो उसे परगण-उपस्थापन प्राय- 
विचत्त दिया जाता है। तबनुसार उसे अ्रपने संघ का 
प्राचार्य प्रन्य संघ के प्राचार्य के पास भेजता है | 
वह उसके भ्रपराध की झालोचना को सुनकर बिना 
प्रायश्चित्त दिये ही प्रन्य ग्राचायं के पास भेजता है, 
इस प्रकार से उसे सातवें ध्राचार्य के पास तक भेजा 
जाता है। वह भी उसको प्ालोचना को सुनकर 
बिना प्रायश्चित्त दिये हो उसी प्रथम प्राचार्य के पास 
भेज बेता है। तब वही उसे पूर्बोक्त (निजमण- 
भ्रनुपस्थापनोकत) प्रायश्चित्त को देता है। इस 
प्रकार झ्नुपस्थापन प्रायश्चिस दो प्रकारका है । 
झनुपालनाशुद्ध -- १. झादंके उवसरगे समे य दुब्भि- 
बखवुत्तिकंतारे । ज॑ पालिद ण भग्गं एदं भ्रणुपाल- 
णासुद्ध ॥ (मूला. ७-१४४५) । २. कंतारे दुब्मिक्ले 
झायके वा महइ समुप्पण्णे । जं पालियं ण भग्गं तं 
जाण प्रणुपालणासुद्ध ॥ (श्राव, भा. ६-२१४) । 
झातंक (रोग), उपसगं, भ्रम, दुर्भिक्षवुत्ति (प्रकाल 
के कारण भिक्षा की प्रप्राप्तिा) धोर वनप्रदेश; हन 
कारणों के रहते हुए संरक्षित चारित्र के भग्न न 
होने वेने का नाम भ्रनुपालनशुद्ध है। 


अनुप्रेक्षा (भावना) ] 


झनुप्रेक्षा (भावता)-१. भनित्याशरणससारैकत्वा- 
न्यत्वाधुध्यासवर्संवरनिर्ज रालोकबोधिदुर्ल मधर्म सवा - 
स्यातत्वानुजिन्तनमनुप्रेक्षा: । (त. यूं. £-७) । २. 
दरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (प्त. सि. 
६-२; ते. सुलओो. वृत्ति £-२)। ३. स्वभाजा- 
मुचिन्तनभनुप्रेज्षा.। शरीरादीनां स्वभावानुचिन्त 
नमनुप्रेक्षा वेदितव्या:। (त- वा. ६, २, ४) ४ 
स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (त. इलो. ६-२) । 
५. पनुचिन्तनमेतेषासनुप्रेक्षा: प्रकी तिता: । (त. सा. 
६-३०) । ६. भ्रनुप्रेक्षाइहद्गुणानामेव मुहुमुंहु रनुस्म- 
रणम्‌ । (योगशा. ह्यो. विव. ३-१२४) । ७. भनु- 
प्रेकष्यन्ते शरीराग्ननुगतत्वेव स्तिमितचेतसा दृश्यन्ते 
इत्यनुप्रेक्षा:। (भ्रम. ष. स्थो. टी. ६-५७) । ८. 
कायादिस्वभावादिचिन्तनमप्रेक्षा । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-२); निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनु- 
प्रेक्षा भवति । (सं. व्‌. भूत. ६-७) । ६. प्रनु पुनः 
पुन: प्रेक्षणं चिन्तनं सम रणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु- 
प्रेज्षा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा 
हत्यथं: । (कारलिके, टी. १)। १०. परिज्ञाता्थंस्य 
एकाग्रेण मनसा यत्युनः पुनरम्यसममनुशीलन सानु- 
प्रेक्षा, भ्रनित्यादिभावनाचिन्तना(नुप्रेक्षा । (कारलिके. 
टी. ४६६) । 

२ शरीर झ्ादि के स्वभाव का खिन्तन करना, इसका 
नाम शर्नुप्रेक्षा है। 

झनुप्रेक्षा (स्थाध्याय)--१. भरणुप्पेहा णाम जो 
मणसा परियट्ट इ, णो वायाए। (दहादे. नि. १-४८; 
दावे. चूणि १, पृ. २९)। २. अधिगतार्थस्य 
मनसाउस्यासो&्नुप्रेक्षा। (स. सि. €-२५; ते. इलो. 
वा. ६-२५) । ३. भनुप्र क्षा ग्रस्थार्थयोरेव मनसा- 
उस्यास: । (ते. भा. ९-२५; योगश्ञा. स्वो. 
विब, ४-६०) । ४, भ्रधिगता्ंयोरेव मनसा- 
इस्यासोधनुप्रेक्षा । भ्रधिगतपदार्थप्रक्रिस्य तप्ताय- 
स्पिण्डवदपितमनसाम्यासोध्नुप्रेक्षा वेवितव्या: । 
(त, था. ६, २५, ३; भावस्रा, ही. ७८) । 
४५... कम्मणिज्ज रणट्रमट्टि-मज्जाणुगयस्स॒ सुदणा- 
शस्स परिमलणमणुपेब्लणा णाम। (घब. पु. ९, 
पु. २६३); सुदत्यस्स सुदाणुसारेण चितणमणुपेहणं 
णाम। (भव. पु. १४, पु. €)। ६. प्रन्थार्थानु- 
चिन्तनमनुप्र क्षा । (भनुयो, हरि. व्‌. ७, पृ. १०)। 

ले, १० 
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[अनुबन्धसारा 


७. भजुप्र क्षा नाम तत्त्वार्थानुचिन्ता। (ललितवि. 
पृ. ८६२) । 5५. सत्देहे सति ग्रस्यार्थयोम॑नसाउम्यासो- 
अुप्रेक्षा । (त. भा. सि. बृसि ६-२४) । 
६. प्रवगतार्थानुप्न क्षणमनुप्र क्षा. । (भः. प्रा, 
विजयों, ही. १०३) । १०. साघोर्राधगतार्थस्य 
योह्म्यासो मनसा भवेत्‌ | श्रनुप्रक्षेति निदिष्ट: 
स्वाध्याय: सः जिनेश्चिभि:। (ते. सा. ७-२०) । 
११. भ्रधिगतपदार्थप्रक्रिस्य तप्ताय:पिण्डवदर्पित- 
चेतसो मनसाउभ्यासोउनुप्रक्षा । (था. सा. प्‌. 
६७) | १२. भनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहु- 
मुंहुः। (झाचा. सा. ४-€१)। १३. भन्विति 
ध्यानतः पश्चात्‌ प्रेक्षा त्वालोचनं हृदि। भप्ननुप्रेक्षा 
स्यादसो चाश्रयभेदाच्चतुविधा ॥ (लोकप्र. ३०, 
४७०) । १४. भ्र्थाविस्मरणार्थ व तच्चित्तनमनु- 
प्रेक्षा । (धर्मसं. स्वो. बु. ३-५४, पृ. १४२)। १५. 
साप्नुप्रेक्षा यदम्यासोष्घिगतार्थस्य चेतसा। स्वा- 
ध्यायलक्ष्म पाठोइन्तर्जल्पात्मात्रापि विद्यते । (झन. 
ध. ७-५६) । १६. निश्चितार्थस्य मनसा5भ्यासो$- 
नुप्रेक्षा । (त. सुखबो, बु. ६-२५) | १७. परिज्ञा- 
तार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत्पुंन: पुनरम्यसनभनु- 
शीलनं साअनुप्रेक्षा । (व. बु. भुत. ६-२५) । 

२ पढित प्रर्थ का मन से प्रभ्यास करना प्रनुभेक्षा 
स्वाध्याय है । 

प्रनुप्रेज्ञावोष--अनुप्रेक्षमा णस्यैवोष्ठपुटे चलयतः 
स्थानमनुप्रेक्षादोष: । (पोगशा. विद, ३०१३०) । 
बस्तुस्वरूप का जिन्तवत करते हुए प्रोष्ठों के 
चलाने को प्रनुप्रेश्ा दोष कहते हैं । 

झनुबन्धयुता मुविता--प्नुबन्ध: सन्तानों्प- 
बच्छिन्नसुखपरम्परया देब-मनुजजन्मसु कल्याण- 
परम्परारूपस्तेन प्रयुज्यते सुखे परभवेहभवापेक्षया 
आात्म-परापेक्षया व तृतीया। (घोड़. थु. १३-१० )। 
देव झोर सनुष्य के जन्म में प्रविष्धिन्त कल्याण- 
परम्परा के भोगमे से प्राप्त होने बाली प्रसम्दता 
को अनुवन्धयुता मुद्िता भावना कहते हैं । 
झनुबन्धसारा (उपेक्षा)--अनुवन्ध: कार्यविवयः 
प्रवाहपरिणामस्तत्सारा [उपेक्षा भ्रनृबन्धतारा] । 
भ्या कदिचित्‌ कृतदिचिदालस्थादेरर्थाजनादियु न 
प्रव्तते, तं चाप्रतंमानमन्यदा तद्धितार्थी प्रवर्तंवति, 
विवक्षिते तु काले परिणामसुन्दरं कार्यमवेक्षमाणो 


झनृभय भाषा ] 


भदा आध्यस्थ्यमालम्दते तदा तस्यानुबन्धसारोपेक्षा 
(बोल. बू. १३-१०) । 

करार्पथिषयक प्रवाहपरिणासरूप प्रमुमन्ध से युक्त 
उपज ध्मुबन्धसारा उपेक्षा कहलाती है। जैसे-- 
कोई हालस्थादि के कारण घनार्जन झावि में प्रवत 
नहीं हो रहा था। तब किसी समय उसके हिलेवी 
मे उसे उसमें प्रदुत कराया। योग्य भ्रवसर पर 
जब वह परिणाम में छुन्दर कार्य को देखता हुआ 
अध्यस्थता का झ्रालम्बन लेता है तब उसके प्रनु- 
बर्घसारा उपेक्षा कही जाती है । 

झ्नुभय भाषा--पनक्षरात्मिका द्वीविियाबसंज्ि- 
पड्चेन्द्रियपर्यन्तानां जीवानां. स्वसकेतप्रदर्शिका 
भाषा अनुभयभाषा । (गो. जी. जी. प्र. २२६) । 
वो-इम्द्रिय से लेकर भ्रसंशों पंचेनश्रिय पर्यन्त जीवों 
की झपने संकंत को सूचित करने वाली जो प्नक्ष- 
शत्मक भाषा है, वह भ्रनुभय भाषा कही जाती है । 
प्रमुभव (वेदनस्वरूप)-अनुभवलक्षणं च योगदृष्टि- 
समुल्चयानुसारेण लिख्यते -- यथार्थवस्तुस्वरूपोप- 
लब्धि-परभावा रमण-स्वरूप रमण-तदा5प्स्वादनकत्व- 
मनुभव: | (श्ञानसार व्‌. २६, पृ. ८७; प्रभिषा. 
रा. १ प्‌. ३९२) । 

वस्तु के यथार्थ स्वरूप को उपलब्धि, पर पदार्थों 
में विरक्ति, ध्रात्मस्वरूप में रमण भौर हेय-उपादेय 
के विवेक को भअ्रनुभव कहते हैं । 

झसुभव--देखो अनुभाग । १. विपाकोध्नुमव:। 
(त, सु. ६-२१) । २. तद्रसविद्देषोनुभव: । यथा 
अ्जा-गो-महिष्यादिक्षी राणां तीत्र-मन्दादिभावेन रस- 
विशेष: तथा कर्म-पुदूगलानां स्वगतसामश्यंविशेषों- 
अनुभव: । (से. सि, ८-३; ते. वा. ८, ३, ६; 
मूला. बृ. १२-१८४; त. घुलबोध थु. ८-३) । 
३. शानावरणादीनां कमंप्रकृतीनामनुग्रहोपषधातात्मि- 
काना पृर्वाल्रवतीब्र-मन्दभाव-निमित्तो विशिष्ट: 
पाकी विपाकः, द्वव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावलक्षण- 
नि्मित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाबिधों वा पाको 
विपाक:, भसावनुभव इत्याख्यायते । (त. वा. ८, 
२१, १) । ४. विशिष्ट: पाकों नानाबिधों वा 
विपाक:, पृवर्िवतीअ्ादिभावनिमित्त विशेषाश्रयत्वात्‌ 
दरब्यादिनिमित्तभेदेन विश्वरूपत्वाज्च, सोउनुभव: । 
(त. इलो, ८-२१) । ५. कमंपुद्गलसामथ्यं- 
विशेषो&नुभबी मत: । (हू. पु. ७-२१२); कथाय- 
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तीव्रमन्दादिभावाल्रवविशेषतः । विशिष्टपाक इष्टस्तु 
विपाकोइनुभवो5यवा ॥ स्‌ द्रव्य-क्षेत्र-कालोक्तभव- 
भावविभेदतः । विविधों हि विषाकों यः सोध्नुभव: 
समुच्यते )। (हू. पु. ५८, २८८-२८६) । ६. वि- 
पाक: प्रागुपात्तानां मः शुभाशुभकर्मेणाम्‌ । भ्रसावनु- 
भवो शेय: ३८ ८ <। (त. सा. ५-४६) । ७. कर्म- 
णां यो विपाकस्तु भव-क्षेत्रा्पेक्षया । सोइनुभाव २< 
» ><॥ (चना, थ. १८-१०३) । ८. यथाजागो- 
महिष्यादिक्षीराणां तीब्र-मन्दादिभावेत स्वकार्यक रणे 
दाक्तिविशेषों बनु भवस्तथा कर्मपुद्गलानां स्वकायें- 
करणे सामथ्यंविशेषो5नुभव: । (शभ्रन. ध. स्वो. टी. 
२३-३९) । €. विशिष्टो विविधो वा पाक उदय: 
विपाक: । यो विपाक: से भ्रनुभव हइत्युच्यते 
झनुभागसंजशकश्च । तत्र विशिष्ट: पाकस्तीक्न-मन्द- 
मध्यमभावास्रवविशेषाद्देदितब्य: । द्वव्य-क्षेत्र-काल- 
भव-भावलक्षणका रणभेदोत्पादितनानात्वोीं विविधो- 
अनुभवों ज्ञातव्य:। अनुभव इति को<थे: ? भ्रात्मनि 
फलस्य दानम्‌, कर्मदत्तफलानामात्मना स्वीकरणमित्य- 
थं:। यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षों भवति तदा शुभ- 
प्रकृतीनां प्रकृष्टोइनुभवों भवति, भ्रशुभप्रकृतीनां तु 
निदृष्टोष्नुभवो भवति, यदा अशुभपरिणामानां 
प्रकर्षो भवति तदा अशुभप्रक्ृतीनां प्रकृष्टोप्नुमचो 
भवति, शुभप्रकृतीनां तु निरृष्टोडनुभवों भवति। 
(त. यु. शुत. ८-२१) । 

२ जिस प्रकार बकरी, गाय और संस प्रावि के 
दूध के रस में श्रपेक्षाकृत हीनाथिक मधुरता हुआा 
करती है उसी प्रकार कर्मपुद्गलों में श्रपनो फलदान- 
शक्ति में जो प्रपेक्षाकुत होनाधिकता होतो है उसका 
नाम अनुसव या पनुभाग है । 
अनुभवाबोधिसरर/--कमंपुद्गलाना रसो5नु भव:। 
स॒ च परमाणुषु षोढा वृद्धि-हानिरूपेण श्रावीचय इव 
कऋ्रमेणा वस्थित [ तस्त | स्य प्रलयोधनु भवावी चिम रणम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २४) | 

भ्रायु कर्म सम्बन्धी प्रमाणुओ्रों में छह प्रकार की 
बृद्धिब हानि के क्रम से जल-तरंगों के समान 
अवस्थित उक्त कर्मपुद्गलों के श्स (अनुभाग) का 
प्रतिक्षण प्रलय होता, इसका नाप प्रनुभवावीचि- 
मरण है । 

अनुभाग-- देखो भनुभव । १. कस्माणं जो दु रसो 
झज्कवसाणजणिद सुह प्रसुहो वा । बंधों सो भ्रथु- 


झनुभागकाण्डकघात ] 


भआगो 2८ >( »॥ (भूला, १९-२०३)। २. को 
अगुभागों ? कम्माणं सगकज्जकरणसत्ती अ्रणुभागो 
णाम। (जय. ५, पु. २)। वे. )८ >< »८इतर- 
स्तत्फलोदय: ।। (ज्ञानाणंव ६-४८)। ४. तेषां कार्म- 
णवर्मणागतपुद्गलानां जीवप्रदेशानुद्लिष्टानां जीव- 
स्वक्ष्पान्यधाकरणरसोनुभागबन्ध: । (भूला. बु. 
५-४७); प्रनुभाग: कर्मणां रसविशेष: १ (सूला. 
व. १-३); करमंणां शानावरणादीनां यस्तु रस: 
सोध्नुभव:, भ्रध्यवसान: परिणाम॑ज॑नित: क्रोध-मान- 
माया-लोभतीब्रादिपरिणामभावत: शुभ: सुखद: 
अशुभ: श्रसुखदः, वा विकल्पार्थ,, सोइनुभागबन्ध: । 
(मूला, धु. १२-२०३) । ४५. शुभाशुभकर्मणां 
निर्जररासमये सुख-दुःखफलप्रदानशक्तियुक्तो हनु- 
भागबन्ध: । (नि. सा. बु. ३-४०)। ६. » »< »< 
ग्रणुभागों होइ तस्स सत्तीए । श्रणुभवर्ण जं॑ तीवे 
तिज्ब॑ मंदे मंदाणुरूतेण ।। (भावसं, दे. ३४०) । 
७. भावक्षेत्रादिसापेक्षों विपाक: को5पि कमंणाम्‌ । 
झनुभागो जिनेरुक्त: केबलज्ञानभासुभि: ॥ (घर्मश. 
२१-११४) | ८- अनुभागो रसो ज्ञेयः >< ८ ><॥ 
(पड्चाध्यायी २-६३३) । 

१ कषायजनित परिणामों के भ्रनुसार कर्मों में थो 
शुभ या भशुभ रस प्राडुर्भूत होता है उसका नाम 
पझनुभाग है। 

अनुभागकाण्डकधात--पा रद्धपटमसमयादो अंतो- 
मुहुत्तेण कालेण जो घादो णिप्पज्जदि सो क्‍्णुमाग- 
खंडयधादों णाम | (भव, पु. १२, प्‌. ३२ । 

जो अ्रनुभाग का धात प्रारम्भ होने के प्रथम समय 
से लेकर भ्रन्तमुंहुर्त काल में निष्पन्न होता है उसका 
नाल प्रनुभागकाण्डकथधात है । 
अनुभागवोर्ध--अप्पप्षणो उक्कस्साणुभागद्वाणाणि 
बघमाणस्स भ्रणुभागदीहूं। (धव. पु. १६, पृ. 
१०९) । 

अपने भ्रपने उत्कृष्ट भ्रमुभागस्थानों को आंधने का 
नाम प्रनुभागदोध है । 

भ्रभुभागवन्ध --- देखो भ्रनुभव व प्रनुभाग । 
१. तस्वेव मोदकस्य यथा स्निग्ध-मधुरादिरेकग्रुण- 
द्विगुणादिभावेन रसो भवति एवं कर्मणोडपि देशसब्वे- 
घाति-शुभाशु भ-सीत्रमन्दादि रनुभागबन्ध: । (स्थाना. 
झभय. भू. ४, २, २९६)। २. कमंपुद्गलानामेव 
शुभोश्शुभो वा घात्यघाती वा यो रसः सोइनुभाग- 
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बन्धों रसबन्ध इत्यथे:। (शतक. दे. स्जो. टी.२१) १ 
३- अनु भागो विपाकस्तीज्ादिभेदों रस इत्यथुं:। तस्य 
बन्धोध्तुमागबन्ध: । (अभिया. रा. १, पृ. ३६६) । 
जिस प्रकार लड्शू में स्मिग्म थ मधुर प्ादि रस 
एकगुणे, दुभुणे व तिगुणे झ्ादि रुपसे रहता है 
उसी प्रकार कर्म में भी जो वेशधाती व सर्बंधाती, 
शुभ व अशुभ तथा तीत्र व सन्द भ्रावि रस (अनु- 
भाग) होता है उसका तास प्रगुभागवस्ष है । 
झनुभागबन्धस्थान -- तिष्ठत्यस्मिन्‌ जीव इति 
स्थानम्‌, प्रनुभागवन्धस्य स्थानमनुभागवन्धस्थानम्‌; 
एकेन काषायिकेणाध्यवसायेन ग्रहीतानां कर्मपुद्गला- 
मां विवक्षितेकसमयबद्धरससमुदायपरिणाममित्य्थ:। 
(प्र. सारो. व. १०५१) । 

"तिष्ठति झस्मिन्‌ जीव: इति स्थान! हस निरक्ति 
के भ्रनुसार जीव जहां रहता है उसका नाम स्थान 
है। प्रनुभागबन्ध का जो स्थान है वह अ्रसुसाग- 
बन्धस्थान कहलाता है। प्रभिप्राय यह है कि 
किसी कथायरुप एक परिणाम के द्वारा गृहीत कर्स- 
पुदगलों के विवक्षित एक समय में वाँधे गये रस- 
समुदाय को भ्रनुभागवन्धस्थात जानना चाहिए । 
झनुभागसोक्ष--भ्रोकड्ठदों उतकड्ठिदों भ्रण्णपर्याडे 
संकामिदों भ्रधट्वेदिगलणाएं णिज्जिण्णों था श्रणु- 
भागो भ्रणुभागमोक्‍्खों । (धव. पु. १६, पृ. ३३८) । 
झपकर्षित, उत्कवषित, संकामित या झ्रधःसल्यतिगलन 
के द्वारा निर्जोर्ण प्रनुभाग को प्रनुभाग-भोक्ष 
कहते हैं । 

झनुभागविपरिणासना--१. भ्रोकड्िदों वि उक्‍्क- 
ड्िंदो वि अण्णपर्यडि णीदो वि अनुभागो विपरि- 
णामिदो होदि । एदेण श्रट्टपदैण जहा अणुभागसंक- 
मो तहा णिरवयवं श्रणुभागविपरिणामणा कायब्या । 
(घव. पु. १५, पृ. २८४) २. तथा विविध: प्रकारेः 
कर्ंणां सत्तोदय-क्षय-क्षयोपह्ामोद्त्तंनापव्तनादिभि- 
रेतद्पतयेत्यर्थ, गिरिसरिदुपलन्यायेन द्रव्य-क्षेत्रादि- 
भिर्वा करणविशेषेण वाउवस्थान्तरापादनं विपरि- 
णामना । इह चू विपरिणामना बन्धनादिषु तदन्ये- 
व्यप्युदयादिष्वस्तीति सामान्यरूपत्वाद्‌ भेदेनोक्‍्तेति । 
»< >< »€ प्रकृतिविपरिणामनोपक्रमादयो5पि सामा- 
न्यविपरिणामनोपक्रमलक्षणानुसारेणाबबोद्धव्या:  । 
(स्थाना, भ्रभय. व्‌. ४, २, २६६) । 

१ अपकर्षित, उत्कधित भ्रयवा हन्य प्रकृति को प्राप्त 


अनुभागविभक्त ] 
कराया यथा भी खरवुभाग विपरिणामसित /(विपरि- 
जाभवा युक्त) हीता है। भ्रतः घनुभागविपरिभासना 
को समुभाभसंकम जता हो समझता चाहिए। 
झनुसासविभक्ति--सस्स भ्रणुभागस्स विहत्ती 
भेदों पब्ंधों जम्हि प्रहियारे परूविज्जदि सा प्रणु- 
भायविह्ती णाम। (जयध., ५, पृ. २) । 
जिल क्रधिकार में कर्मों के भ्रनुभागगत भेव या 
उसके विस्तार का वर्णन किया जाम उसे अ्नुभाग- 
विसकित नासका ब्रधिकार कहते हैं । 
प्रनुभागसत्कमंेस्थान--जमणुभागद्वाणं धादिज्ज- 
मार्ण बन्धाणुभागट्वाणंण सरिसं ण होदि, बन्ध- 
भ्रद्ु क-उव्बंकाणं विच्चाले हेट्टिमउव्बंकादो भ्रणंत- 
गु्ं उवरिमश्रट्ट कादो श्रणंतगुणहीणं होदृण चेट्ठदि 
तमणुभागसंतकम्मट्राणं णाम । (घर. पु. १२, पृ 
११२) । 
जो घाता जाने बाला प्रनुभागस्थान बन्धानुभाग-स्थात 
के सदृह्त महीं होता, किप्तु बन्ध सम्बन्धी श्रष्टांक 
झोर ऊर्बक के मध्य में भ्र्यात्‌ भ्ननन्तगुण वृद्धि श्लोर 
भ्रमग्तमाग बुद्धि के प्रस्तराल में भ्रधस्तन ऊवंक से 
झरनम्तगूणित शोर उपर्मि प्रष्टांक से भ्रनस्तगणहीन 
होकर प्रवस्थित होता है उसे प्रनुभागसत्कर्मस्थान 
कहते हैं। 
प्रनुभागसंक्रम-- १. अणुभागो पश्रोकष्टिदो वि 
संकमो, उक्कडिदी वि संकमो, भ्रण्णपर्याड णीदो 
वि संकमो । (क. पा. चू. पु. ३४५; जयध. भा. ५५ 
पृ. २; धव. पु. १६, पु. . ३७४५) । २. अशुभागों 
णाम कंम्माण संगकज्जुप्पायणसत्ती, तस्स सकमो 
सहावंतरसकंती । सो भ्रणुभागसंकमो त्ति वृच्चइ । 
(जबध. €, पृ. २)। ३. तत्थट्टपयं उत्बहिया व 
ओवड्रिया व भ्रणुभागा । भ्रणुभागसंकमों एस अम्न- 
पराई णिया वावि। (कर्संप्र. संकमक, ४६) । 
४. उद्गतिता: प्रभूतीभूता यद्वाउपवर्तिता हृस्वीकृता 
अथवा पश्न्‍्या प्रकृति नीता प्न्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणमिता अविभागा झनुभागा:, एप सर्वोष्प्यनु- 
भागसंक्रमः । (कर्मप्र., भलय. थु. सं. क. ४६)। 
४« पददुग्रहप्रकृत्यनुयायि रसापादन त्वनुभायसंक्रम:। 
(पंथसं. मलय. व्‌. सेक्रस, था. ३३) । 
१ प्तुभाग का जो ्रपकर्यण, उत्कर्षण भ्रथवा प्रन्य 
प्रकृति रूप परिणमत होता है उसे अ्रनुभागसंक्रम 
कहते हैं । 
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[ अनुभाववन्ध 


झनुभागह॒स्व--सत्वासि पयडीणं भश्रप्पप्पणों जहे- 
प्णाणुमागट्टाणं बंधमाणस्स झ्णुभाग रहस्सं । (बब. 
पु. १६, पु. ५११) । 

जीव के द्वारा बांधा गया जो सब प्रकृतियों का 
प्रपना जधन्य अ्रमुभागस्थान है उसे प्रगुभागह॒स्‍्य 
कहते हैं। 

झनुभागोदी रशा---तथव (वीयेविशेषादेव) प्राप्तो- 
दयेन रसेन सहाप्राप्तोदयो रसो यो वेश्ते साथ्नु- 
भागोदी रणेति । (थाना, झभय, बु. ४, २, २९६ 
पु.२ १०) ॥ 

धोरयजिदोष से उदय को प्राप्त हुए रस के साथ जो 
प्रनुदयप्राप्त रस का वेदन होता है उसे प्रसुभागो- 
दीरणा कहते हैं । 

झरनुभाव--देखो प्रनुभव । १- विपाकोथ्नुभाव: । 
(थे. त. सू. 5-२२) । २ सर्वासां प्रकृतीनां फल 
विपाकोदयोइनुभाव: । (लत. भा. ८-२२) | ३- अनु- 
भावों यो यस्य कर्मण: शुभोह्शुभो वा विपाकः । 
(उत्तरा, भू. ३३, पृ. २७७) । ४. विपचन विपाकः 
--उदयावलिकाप्रवेश:, कर्मणां विशिष्टो नाना- 
प्रकारों था पाको विपाक:, श्रप्रश्नस्तपरिणामाना 
तीब्ः शुभपरिणामानां मन्द: । यथोक्तकर्म॑विशेषानु- 
भवनम्‌ झनुभावः। »९ >( > भ्रथवा55त्मना इनुभूयते 
येन करणभूत्तेन बन्चेन सोइनुभाववन्ध: | (त. भा. 
सिद्ध. बु. ८-२२) । ५. प्रनुभावो विपाकस्तीत्रादि- 
भेदों रस:। (समवा. झभय, वु. सू. ४) । 

देखो धनुभव । 

अनभाववन्ध--देखो श्रनुभागबन्ध । १. अरध्यव- 
सायनिवर्तित: कालविभाग: कालान्तरावस्थाने सति 
विपाकवत्ता श्रनुभाववन्ध: समासादितपरिपाकाव- 
स्थस्य बदरादेरिवोपभोग्यत्वात्‌ सर्व-देशधात्येक-द्वि- 
त्रि-चतुःस्थानशुभाशुभतीत्र-मन्दादिभेदेन वक्ष्यमाण: । 
(त. भा. सिद्ध, बू. ८-४) । २- भनुभावबन्धों यस्य 
यथा“ध्यत्यां विपाकानुभवनमिति । (श्रावकत्र. डी. 
गा. ४) | ३. तस्वैव च स्निग्धन्मधुरा्येक-द्विगुणा- 
दिभावोध&तुभावः) यथाहू--तासामेव विपाकनिबन्धों 
यो नासनिर्वेचनभिन्न: । स रसोउनुभावसंशस्तौक्नों 
मन्दोञध्य मध्यो वा ।। (त. भा. हरि, बु. ८-४) । 
४. अनुभाववन्धस्तु--कृतस्थितिकस्य स्वस्मिन्‌ काले 
परिपाकमितस्य वा या ध्लुभूयमानावस्था शुभाशुभा- 
कारेण घृत-क्षीर-कोशातकी रसोदाह्वतिसाम्यात्‌ सो झु- 


प्रनुमाषणाशुद्ध प्रत्याख्यान ] 


भावबन्ध:। (ते. भा. लिड, वृ. १-३); भनुभूयते 
येन करणभूतेन बस्चेन सोध्तुभाववन्ध:। (त. भा. 
सिद्ध, थ. ८-२२) । ५. भरनुभावों विपाकस्तीक्रा- 
दिभेदों रसस्तस्य बन्धोधतुभाववन्धः । (समवा- 
झमप. तु. ४; स्थाना. प्रसव, बु. ४, २, २९६); 

कर्मणो देश-संवंधातिशु भाणुभतीन्नमन्दादिरनु भाव- 
बन्धः । (स्थासा. ध्रसभय. बु. ४, २, २९६)। ६- भनु- 
भाववस्घस्तृच्यते--ततन्र शुभाशुभानां कर्मेप्रकृतीनां 
प्रयोगकर्मणोपात्तानां प्रकृति-स्थिति-प्रदेशरूपार्णा तीब- 
मन्दानुभावतया&नुभवनसनुभाव: । स चैक-द्वि-त्रि- 
चतुःस्थानभेदेनानुगन्तव्य: । (झाजचारांग शी. व्‌ 
३२, १, गा. १६९२-६३, पृ. ८७७) । 

देखो भ्रनुभागबन्ध । 

अ्नुभाषणाशुद्ध प्रत्याल्यान--१- प्रणुभासदि 
गुरुवयण अवक्खर-पद-वंजणं कमविसुद्ध । घोस विसुद्धी- 
सुद्धं एवं श्रणुभासणासुद्ध ॥ (सूला, ७-१४४) | 
प्रणुभासइ गुरुवयर्ण श्रव्खर-पद-वंजणेहि परिसुद्ध । 
पंजलिमउडो 5भिमुहो त॑ जाण भ्रणुभासणासुद्धम्‌ ।। 
(झाव, भा. २५३) । 

जो गुर के द्वारा उच्चारित प्रत्यात्यान सम्बन्धी 
झरक्षर (एक स्वर युक्त व्यंजन), पद और व्यंजन 
(खण्डाक्षर, अनुस्वार व विसर्जनीय भ्रादि); ये 
जिस क्रम से अवस्थित हैं उसी क्रम से उनका अन्‌- 
वाद रुप से धोषशुद्ध उच्चारण करमा; इसका 
नाम प्रनुभाषणाशुद्ध प्रत्याल्यान है ! 

प्नुभृतत्व-- प्रशेषविशेषतः पुन: पुनश्चेतसि तत्स्व- 
रूपाभिभावनमनुभूतत्वम्‌ । (त. थ्‌. भरत. १-६) । 

विवक्षित यस्‍्तुस्वरूप का तदन्‍्तगंत समस्त विशेषों 
के साथ लित्त में आर थार प्रनुभव करने को भनु- 
भूतत्व कहते हैं । 

अनुश्नष्ट--दर्शनाद्‌ भ्रष्ट एवानुभ्रष्ट हत्यभिधी- 
यते । न हि चारित्रविश्रष्टो म्रष्ट इत्युच्यते बुध: ॥॥ 
(वराज़ २६-९६) । 

सम्यग्वर्शन से भ्रष्ट हुप्रा जीव ही वास्तव में अनु- 
भअण्ट कहलाता है । 

झनुसत--१. स्वयं न करोति, न चर कारयति; 

किन्त्वस्युपैति यत्तदतुमननम्‌ । (भ. श्रा. जिजयो. 

४१) । २. प्रयोजकस्य मनसाउम्युपपमसमनुमतम्‌ । 
(जा. सा. पृ. ३६); भ्रतुमतमनुशञातं ८ >< ><। 
(भाषा, सा, ५-१ ४) ॥ 
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[भनुमान 


कार्य को न स्वयं करता है, म कराता, किन्‍्तु करते 
हैए की मत से अनुसोवता या प्रशंता करता है; इसे 
झनमुमत कहते हैं । 

झनुमतिथिरत--१. जो प्रणुमणणं ण कुणदि 
गिहृत्यकज्जेसु पावमूलेसु । भवियव्य॑ भावंतो भ्रणु- 
मणविरश्ो हवे सो दु ॥ (कातिके श८८)। 
२: भनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे बेहिकेषु कर्मसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधी रनुमतिविरतः स मन्तव्य: ॥ 
(रत्नक, ५०-२५) । ३- भनुमतिविनिवत्त श्राहा- 
रादीनामारम्भाणामनुमननाद्‌ विनिवृत्तो भवति । 
(था. सा. पृ. १६) । ४. सवेदा पापकायेंबु कुरुते- 
आुमति ते य:। तेनानुमनन युक्त भण्यते बुद्धि- 
शालिना ॥ (सुमा. रत्न. ८४२) । ४. त्यजति यो- 
अनुमति सकले विधो विविधजस्तुनिकायवितायिनि । 
हुतभूजीव विवोधपरायणों बिगलितानुमति निगदन्ति 
तम्‌ ॥ (धर्मप. २०-६१) । ६. झा रम्भसन्दर्भवि- 
हीनचेता: कार्येषु मारीमिव हिल्लरूपाम्‌ । यो धमे- 
सकतोथ्नुमति न धत्ते निगश्वते सोध्ननुमन्‍्तृमुख्य: ॥ 
(प्रमित. भा. ७-७६)। ७, पृट्टो वा अपुट्टो वा णिय- 
गेहिं परेहि व सगिहकज्जम्मि | भ्रणुमणणं जो ण 
कुणइ वियाण सो सावशो दसमों॥ (वर्स. भा. 
३००) | ५. नवनिष्ठापर: सोध्नुमतिथ्युपरत: सदा। 
यो नानुमोदेत पग्रश्थमा रम्भं॑ कर्म चेहिकम्‌ ॥ (सा. थ. 
७-३०) । €. स एव यदि पृष्टो धृष्टो वा निज: 
परेर्वा गृहकार्येब्नुमति न कुर्यात्तदापनुमतिविरत इति 
दशम: श्रावकों निगद्यते। (त. सुखबो. बु. ७-३६)। 
१०. ददात्यनुमति नैव सर्वेष्बैहिककर्मंसु । भवत्यनु- 
मतत्यागी देशसंयमिनां बरः: ।। (भावस्ं, बाम. 
४५४२) । ११- यो नानुमनन्‍्यते अन्ध सावध्ध कर्म 
चैहिकम्‌ । नववृत्तघर: सो5नुमतिमुक्तस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
(धर्मसं, भा. ८-५०) । १३२. ब्रतं दशमस्थानस्थ- 
मननुमननाह्वयम्‌ । यत्राह्मरादिनिष्पत्तो देया तानु- 
मति: कवचित्‌ ॥ (लाठीसं. ७-४४) । 

१ जो समब॒द्धि श्रावक धारम्भ, परिभ्रह शोर ऐहिक 
कार्यों में पुछे जाने पर भ्रभूमति नहीं वेता है उसे 
झनुमतिविरत कहते हैं । 

अनुसान-- १. साध्याविनाभूनो लिझ्टात्साध्यनि- 
इचायक स्मृतम्‌ । अनुमान तदभ्रान्तम्‌ »< »८ 3८॥ 
(न्यायाबव. ५) । २. लिड्धात्साध्याविनामावामि- 
निबोधेकलक्षणात्‌ । लिड्डिघीरनुमानम्‌ »८ >€ ८ । 


झनुमान ] 
(लघीप, १२) । ह.- साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं 
तद॒त्यपे। विरोधात्‌ पवचिदेकस्य विधान-प्रतिषेषयो: ॥ 
(म्यायबि, १७०-७१)। ४. ह॒ह लिज़ुश्नानमनुसानम्‌ । 
५८ »< » अथवा ज्ञापकमनुमानम्‌ । (नम्दी, हरि. 
बू. पृ. ६२)। ५६ प्रनुमीयतेश्नेनेत्यनुमानम्‌ । (अनुयो. 
हरि. यु. पु. ६६)। ६- साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
सान॑ विदुर्बुधा:। प्राघान्य-गुणभावेन विधान-अति- 
घेषयो: ) (त. इलो. १, १२, १२०)॥ ७. साधना- 
त्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । (परीक्षा. ३-१४; प्र. सी. 
१, २, ७; न्‍या. दो. पु, ६५; जेनत. पु. १२१)। 
८« साधन साध्याविनामावनियमलक्षणम्‌, तस्मान्नि- 
इचयपथप्राप्तात्‌ राध्यस्य साधयितु शकक्‍्यस्याप्रसिद्ध- 
स्य यद्विज्ञान तदनुमानम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ३६) । 
€. साध्याभावासस्भवनियमनिरचयलक्षणात्साघना- 
देव हि शब्याभिप्रेताप्रसिद्धत्वलक्षणस्थ साध्यस्येव 
यद्विज्ञानं तदतुमानम्‌ । (प्र, क. सा. ३-१४, 
पृ. ३५४) | १०. अन्तर्व्याप्त्याअर्थ प्रसाधनमनुमानम्‌ । 
(बुहत्स. पु. १७४५) । ११. भन्यिति लिड्भुदर्शन- 
सम्बन्धानुस्मरणयो: पश्चात्‌, मान ज्ञानमनुमानम्‌ । 
एतललक्षणमिदम्‌-- साध्याविनाभुवो लिझ्भात्‌ साध्य- 
निएचायक स्मृत्तम्‌ । भ्रनुमानमश्नास्तम्‌ 2 2 »।। 
(स्थाना, झभय. थु. ४, ३, रे३े८, पृ. २४६)। 
१२. भ्रविनाभावनिश्चयाल्लिगाल्लिगिज्ञानमनुमा- 
तम्‌। (भा. चू. १ श्न.)। १३. दृष्टादुपदिष्टादा 
साधनाथत्साध्यस्य विज्ञानं सम्यगर्थनि्णंयात्मक॑ तद- 
नुमीयतेध्नेनेत्यनुमान॑ लिज्जग्रहण-सम्बन्धस्मरणयो: 
पश्चात्परिच्छेदनम्‌ । (प्र. मी. १, २, ७)। १४ 
लिड्िशानमनुमानमु, स्वार्थमित्यर्थ: । >< >< » 
झथवा ज्ञापकमनुमानम्‌ । (उप. प. वू. ४5) । 
१४- अनु पश्चात्‌ लिजुसम्बन्धग्रहण-स्म रणानन्तरम्‌, 
मीयते परिच्छिद्यते देश-काल-स्वभावविप्रकृष्टोडई्थों- 
इनेन ज्ञानविशेषेण इत्यनुमानम्‌ । (स्पा. मं. २०) । 
१६. लिज़ु-लिडि सम्बन्धस्मरणपूर्वक॑ ह्मनुमानम्‌ । 
व. द. स. टोका पृ. ४१)। १७. साध्यार्थान्ययानु- 
पपन्‍नहेतुद्शन-तत्सम्बन्धस्म रणजनितत्व अ्रनुमानम्‌ । 
(धर्मंसं, मलय. बु. १२६) । 
१ साध्य के साथ भविनाभाव सम्बन्ध रखने वाले 
साधन से साध्य के ज्ञान को श्रनुमान कहते हैं । 
झसुमानाभास-- १. इदमनुमानाभासम्‌ ॥ तत्रा- 
निष्टादि: पक्षाभास: ॥ अनिष्टो मीमांसकस्यानित्य: 
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शब्द: ॥ सिद्ध: श्रावणः छब्द इति ॥ बाधित: प्रत्य- 
क्षानुमानागम-लोक-स्ववचने: ॥। (परीक्षा, ६, ११ से 
१५४५) । २: पक्षाभासादिसमुत्यथं॑ शानमनुमानाभास- 
मवसेयम्‌ । (प्र. से. त. ६-३७) । 

पक्ष न होकर पक्ष के समान प्रतीत होने बाले पक्षा- 
सास (पअनिष्ट, सिद्ध व प्रत्यक्षादिदाणित साध्य 
युक्त धर्मो) प्रादि से उत्पन्य होने वाले ज्ञान को 
झनुसानाभास कहते हैं । 

झनुमानित दोष--१. भ्रकृत्या दुर्बलो ग्लानो#ं 
उपवासादि न कर्तुमलम्‌, यदि लघु दीयेद ठतो दोष- 
निवेदन करिष्यते इति वचन द्वितीयों (भ्रनुमानितो) 
दोष: । (त. वा, ६, २२, १) २. यदि लघु में शक्‍त्य- 
पेक्षं किचित्‌ प्रायश्चित्तं दीयते तदाहूं दोष॑ निवेद- 
यामीति दीनवचनम्‌ ।+ (त. इलो. ६-२२) । 
३. अणुमाणिय--गुरोरभिप्रायमुप/येनव शात्वालो- 
चना । (भ. झा. घिजयो. ५६२)॥ ४ भप्रनुमानितं 
शरीराहारतुच्छबलदशंनेन दीववचनेनाचार्य मनु- 
सान्यात्मनि करुणापरमाचार्य कृत्वा यो दोषमात्मीय 
निवेदयति तस्य द्वितीयों धनुमानितदोष:। (मुला: 
व. ११-१६)। ५ प्रकृत्या पित्ताधिकोइस्मि, दु्ंलो- 
$स्मि, ग्लानोउस्मि, नालमहमुपवासादिकं कर्तुम्‌ । 
यदि लघु दीयेत तहोबनिवेदन करिष्य इति वचन 
द्वितीयोध्नुमापितदोष; । (था. सा. पृ. ६१)। 
६. तप:श्र-स्तवात्‌ तत्र स्वाशक्‍त्याख्यानुमापितम्‌ ॥। 
(श्रन. ध. ७-४०); तथा भवत्यनुमापितं नामा- 
लोचनादोष:, ग्रुरु: प्राथित: स्वल्पप्रायद्चित्तदानेन 
ममानुग्रह करिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराध- 
प्रकाशनातू । >८ >»< >< (श्रन. ध. स्‍्थो. टी. ७, 
४०) । ७, ग्लानः क्लेशासहो&स्म्यल्पं प्रायद्चत्तं 
ममाध्यते । चेद्दोषास्यां करिष्यामीत्यादि: स्थादनु- 
मापितम्‌ ॥ (पाता. सा. ६-३०) । ८५, भ्रनुमान्य 
अनुमान कृत्वा लघुतरापराधनिवेदनादिना लधुदण्ड- 
प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्याकलम्पझालोचयत्ये- 
घोश्नुमानित भालोचनादोष:। (व्यव, सु. भा. सलय, 
व्‌ १, रे४२) । €. अनुमानितं वचनेनानुमास्य 
भ्रालोचनम्‌ । (त, वृत्ति शत. €-२२) । 

छोटे से भ्रपराघ को प्रगट करके गुर के दस्द देने 
को उप्रता-भनुग्रता का झनुभान करके बड़े दोषों 
को श्रालोचना करते को भ्रनुमानित दोष कहते हैं । 
झनुमापित--देखो भ्रनुभानित । 


प्रनुभेय ] 


अशुभेध-- प्रनुमेया: भनुमानगम्या: । भ्रथवा अनुगतं 
मेयं मान येषां तेइनुमेयाः प्रमेया: । (झा.मी. वसु.५)। 
झनुमान से जानने योग्य वा प्रमेय (प्रभाभ की 
विषयभूत) वस्तु को प्रभुभेय कहते हैं। 
झनुमोदना--१. 2< »< »< अ्रणुमोयण कम्मभोयण- 
पसंसा । (पिण्डलि. भा. ११७)। २. प्रनुमोदना 
त्वाधाकर्म भोजक्षप्रशंसा--कतपुण्या: सुलब्धिका एते, 
ये इत्यं सदैव लभन्‍्ते भुठ्जन्ते वेत्येवंस्वरूपा । 
(पिण्डनि, मलय, व्‌. ११७) । 

प्राधाकसंदूणित भोजन के करने वाले साधु को 
प्रशंसा करमा; इसका नाम प्रमुमोदना है । 
झतुघोग-- १. भ्रणुणा जोगो भ्रणुजोगो भणु पच्छा- 
भावशो य थेवे य । जम्हा पच्छाइभिहियं सुत्त थोव॑ 
च तेणाणु ॥ (यहत्क. १, गा. १९०)। २. भणु- 
जोयणमणुजोगो सुयस्स नियएण जमभिषेयेणं । वा- 
वारो वा जोगो जो भप्रणुरूवो 5णुकूलो वा ॥ (विश्लेषा, 
१३८२) । ३. सृत्रस्यार्थेंन भ्रनुयोजनमनुयोग: । 
प्रथवा प्रभिषेयों व्यापार: सूत्रस्य योगः, प्रनुकूलो- 
भ्रनुरूपो वा योगोब्तुयोग: । (भ्राव. हरि. व्‌. लि. 
१३०; सभवा, झभय, थु १४७) | ४. प्रणुओगो 
ये नियोगो भास विभासा ये वत्तिय चेव । 
एदे पश्रणुभओगस्स उ नामा एयट्टिया पंच ॥ 
(भाव. नि. १२८; वृहत्क. १-१८७) । ५. भनु- 
योगो नियोगों भाषा विभाषा वातक्तिकेत्यर्थ: । 
(धव, पु. १, पं. १५३-५४) | ६. कि कस्य केन 
कस्मिन्‌ कियच्चिरं कतिविधमिति प्रश्नरूपोध्नुयोग:। 
(स्पायकु, ७-७६, पृ. ८०२) । ७. झ्रनुयोजनमनुयोग: 
सूत्रस्यार्थेत सह सम्बन्धनम्‌ । अथवा अनुरूपो भनुकलो 
वा यो योगों व्यापार: सूत्रस्याथथप्रतिपादनरूप: सो- 
धनुयोग इति । (स्थामांग प्रभय. व्‌. पृ. ३); भनु- 
रूपोध्तुकूलो वा सूत्रस्य निजराभिधेयेत सह योग 
इत्यनुयोग: । (स्थानांग झ्रभय. बु. ४४, १, २६२, 
यु, २००) । ५. यहा प्रथपिक्षया प्रणोः लघोः 
पश्चाज्जाततया वा प्रनु-शब्दवाच्यस्य यो उमिघे यो 
योगो व्यापारस्तत्सम्बन्धो या अ्रणुयोगो ब्नुयोगो 
बेति। पभ्ाह च--प्रहवा जमत्थभो थोव-पच्छभा- 
वेहि सुप्रमणुं तस्स । प्रभिषेये वावारों जोगो तेणं व 
संबंधो ।। (जम्बूही. शान्ति. वु. पृ. ५) । €. तत्रा- 
नुकल: सूत्रस्या्थेंन योगोआुयोग: । (बृहत्क. ब. 
१८७)। १०. सूत्रस्याथेन सहामुकूल योजनमनुयोग:। 
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अथवा भ्रभिषेये व्यापार: सूत्रस्य योग:, अ्रनुकूलो- 
अनुरूपो वा योगोध्नुयोग: । यथा घटशब्देन घटस्य 
प्रतिपादनमिति । .(झाव, मलय, व्‌. नि. १२७) । 
११. सूत्रपाठानन्तरमनु पश्चात्‌ सूत्रस्थार्थेन सह 
योगो घटना अनुयोग:, सूत्राध्यनात्पए्यादर्थक्थनमिति 
भावना | यद्वाध्नुकूल: अविरोधी सूत्रस्यार्थेन सह 
योगो अ्लुयोग: । (जीवाजी. मलय. यु. पृ. २)। 
१२. तत्र चानुगतमनुरूपं था श्रुतस्य स्वेनाभिषेयेन 
योजन सम्बन्धनं तस्मिन्‌ वानुरूपोध्तुकूलो वा योग: 
श्रुतस्येवाभिधानव्यापारों ध्नुयोग:। (उत्तरा. शा. वु. 
पृ. ४) । १३- ध्रनुयोजनमनुयोगः सूत्रस्याथेंन सह 
सम्बन्धनस्‌, प्रथवा अ्नुरूपो ध्लुकूलों बा योगों व्या- 
पार: सूत्रस्याथ॑प्रतिपादनरूपोष्नुयोग: । (जम्बूडी, 
शान्ति. थु. पृ. ४) । 

१ प्रन॒ का अर्थ पहचादभाव या स्तोक होता है। 
तवनुसार प्र्थ के पश्चात्‌ जायमान या स्तोक सृत्र के 
साथ जो योग होता है उसे श्रनुयोग कहते हैं। 
१० प्र के साथ सुत्र की जो झनुकल योजना की 
जाती है उसका नाम श्रनुयोग है। प्रयवा सूत्र का 
अपने ध्रभिषेय में जो योग (ध्यापार) होता है उसे 
झम॒योग जानता चाहिए। 

झनुयोगद्वार श्रुतज्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि 
चोहसमग्गणाणं पडिबद्धेहि जो श्रत्थो जाणिज्जदि, 
तेसि पदार्ण तत्थुप्पण्णणाणस्य य भ्रणियोगो त्ति 
सण्णा | (धंब. पु. ६, पृ. २४); पुणों एत्थ (पडिव- 
त्तिसमासे ) एगक्‍्खरे वड्ढिदे भ्रणियोगद्वारसुदणाणं 
होदि । (धव. पु. १३, पृ. २६९); पाहुडपाहुडस्स 
जे भ्रहियारा तत्थ एक्केक्कसस अ्रणियोगह्ारमिदि 
सण्णा । (व, पु. १३, पु. २६९) । २. चठगइस- 
रूवरूवयपडिवत्तीदो दु उबरि पुृष्व॑ वा। वण्णे संखेज्जे 
पडिवत्तीउड्ढम्हि भ्रणियोगं ॥। चोहसमग्गणसंजुद 
झणियोगं » ५८ ५८ । (गो. जी. ३३९६-४०) । 
३. चतुर्गंतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकात्परं तस्योपरि 
प्रत्येकमेकेकवर्णवृद्धिक्मेण संख्यातसहल्ल पु पद-संघा- 
त-अतिपत्तिकेषु वृद्धपु रूपोनतावम्मात्रेषु प्रतिप्रत्तिक- 
समासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमस्य प्रतिपत्ति- 
कसमासोत्कृष्टविकल्पस्थोपरि एकस्मिन्नक्षरे बृद्धे 
सति अनुयोगारुयं श्रुतज्ञानम्‌। (गो. जो. भ. प्र. 
ही. ३३६) । ४. दत्याथनुयोगद्वाराणामन्यंतरदेकम- 
नुयोगढ्ारम्‌ । (कर्मबि. वे. स्थी. टो. गा. ७)। 


पधनुयोगदारसमास श्रुतज्ञान ] 


है श्ौरह सामंजाओ्रों से सम्बद्ध जितने पदों के द्वारा 
को श्र्थ जाना जाता है उन पदों की झोर उनसे 
उत्पतत झात की 'झानुयोगहार' यह संता है। प्रति- 
पशसिसमास आुतलान के ऊपर एक प्रक्षर को वृद्धि 
के होने पर झानुमोगद्वार श्रुतज्ञान होता है। प्राभृत- 
प्राभुतत अतक्ञान के जितने भधिकार होते हैं. उनमें 
प्रत्वेक्ष का नाम भ्रनुयोगद्वार है । 
भध्रनुयोगदारसमास भुतशान-- १, तस्स(प्रणियो- 
गस्‍्स) उवरि एगबखरसुदणाणे वड़िढदे भ्रणियोग- 
समासो होदि। (थब, पु. ६. पृ. २४); प्रणियोग- 
हारसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे वड़िढदे श्रणियोगद्दार- 
समासो णाम सुदणाणं होदि। एवमेग्रेगुत्तररखर- 
बड़्ढीए भ्रणियोगहारसमाससुदणाणं वड़्ढमाणं 
गच्छदि जाव एगक्‍्लरेणूणपाहुडपाहुडे त्ति। (घव. 
पु. १३, पृ. २७००) । २. तद्द्रधादिसमुदायः पुनर- 
नुयोगढ्ारसमासाः । (क्मंवि, दे. स्वो. टी. था. ७)। 
झमुयोगद्वार श्रुतश्ञान के ऊपर एक शझ्रक्षर की वृद्धि 
होने पर भ्रनुयोगह्ारसमास श्रुतज्ञान होता है। इसी 
प्रकार से धागे उत्तरोत्तर एक-एक प्रक्षर की बुढ़ि 
होने पर एक श्रक्षर से होन प्राभृतप्राभूत श्रुतज्ञान 
तक सब विकल्प झनुयोगद्वारसमास के होते हैं । 
प्रमुपोगलमासावरणखीय कर्म--प्रणियोगसमास- 
सुदणाणस्स संखेज्जवियप्पस्स जादिदुवारेण एयत्त- 
मावण्णस्स जमावरणं तमणियोगसमासावरणीयं । 
(धव. पु. १३, पृ. २७८) । 

संख्यात विकल्पस्वरूप प्रनुयोगद्रारसमास श्रुतशान 
के प्रा्छादित करने वाले कर्म को अ्नुयोगद्वार- 
समासावरणोीय कहते हैं । 

धनुवोगावरणीय कर्म -- भ्रणियोगसुदणाणस्स 
जमावारयं कम्म॑ तमणियोगावरणीयकम्मं । (घब. 
पु. १३, पु. २७८) । 

अनुयोग श्रुतज्ञाव को रोकने बाला कर्म प्रभुयोगाव- 
रणोम कहलाता है । 

झ्रनुलोम-- १. 2 »८ *< श्रणुलोमोउभिप्पेश्रो )< 

>< >(॥ सब्बा झोसहजुत्ती गंघजुत्ती य भोयणविही 
ये। रागविहि गीय-वाइयविही ध्रभिष्पेयमणुलोमो ॥। 
(उत्तरा. नि. १, ४३-४४) । २. अनुलोम॑ मनो- 
हारि । (बलने. हरि, बु. ७-५७) । ३. 'पनुलोम' 
इच्द्रियाणां प्रमोदहेतुतवा अनुकूलश्रव्यकाकलीगी- 
तादिरसिप्र तः । (उत्तरा, नि. बु. १-४३) । 
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[भनुश्नोतःपदानुसा रिवुद्धि 


इसियों को अ्रानन्द उत्पस्त करते वाले अनुकूल घुनते 
योग्य काकलि गीत झादि विषयोको ध्रभुलोम कहते हैं। 
झनुवाद---प्रसिद्धस्या5चार्यप रम्परायतस्यार्धस्य भनु 
पश्चाद्वादोध्नुवाद: । (घब, पु. १, पृ. २०१) । 
झात्रायपरम्परागत प्रसिद्ध श्र्थ का पीछे उसी 
प्रकार से कथन करना, इसका नाम अनुवाद है । 
झनुबी चिभावण--१. भ्रनुवीचिभाषण॑ निरवदयानु- 
भाषणम्‌ । (स. सि. ७-५) । २- अ्नुवीचिभाषण- 
मनुलोमभाषणमित्यर्थ: । »( >< >< विचार्य भाष- 
णमनुवीचिभाषणमिति वा । (त. बा. ७-४५; सुखबो. 
७-४) । ३. झनुकूलवचन विचार्य भणनं था निरव- 
झावचनमनवीचिभाषणमित्युच्यते | (त. सुखबो. वृत्ति 
७-५) । ४. बीची वाग्लहरी, तमनुकृत्य या भाषा 
वर्तते साध्नुवीचीभाषा, जिनसूतानुसारिणी भाषा 
अनुवीचीभाषा । (जा. श्रा. टी. ३२)। ४ भनु- 
वीचिभाषणं विचाय॑ भाषणमनवद्यभाषणं वा पझुच- 
मम्‌ । (त. बृतसि श्रुत, ७-५) | 

१ जिनागम के भ्रनुसार निरवद्य वजन बोलने को 
प्रनुबोचिभाषण कहते हैं । 

झ्रनुदिष्टि-- १. अ्णुसिट्टी सूत्रानसारेण शासनम्‌ । 
(भ. झा. विजयो. ६५)। २- प्रनुशासनं शिक्षणं 
निर्यापकाचार्यस्य । (भ. झा. बिजयो. ७०); प्रणु- 
सिट्टी सूत्रानुसारेण शिक्षादानम्‌ । (भ. श्रा. मूला, 
दी. २-६८)। ३- भरणुसिट्टी निर्यापकाचार्यंणारा- 
धकस्य शिक्षणम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. ७०; श्न. घ. 
स्वो. दी. ७-६६) । 

३ निर्यापकाघायं के हारा आराधक को जो सूत्रानु- 
सार शिक्षा दो जाती है उसे प्रनुत्निष्टि कहते हैं । 
पनुश्नेरिि-- १. लोकमध्यादारभ्य ऊध्वंमधस्तियंक्‌ 
से आकाशमप्रदेशानां कमसन्निविष्टानां पंक्ति: श्रेणि- 
रिव्युच्यते । प्रनुशब्दस्य पानुपूर्येण वृत्ति: श्रेणेरानु- 
पूब्यंगानुश्रेणीति । (सर. सि. २-२६; त. बा. २, 
२६, १-२) | २: प्राकाशप्रदेशपंक्ति, क्षेणि: ॥।१॥ 
> >> भ्रनोरनुपृथ्यें बत्ति: ॥२॥ (ते. वा 
२-२६; ते. इलो., २-२६) । 

लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर, नीचे श्रौर 
तिरछे रूप में जो क्‍्लाकाजप्रदेशों को पंक्ति ग्रनुकम 
से भ्रवल्थित है उसे झ्नुक्षणि कहते हैं । 
झनुभोतःपदानुसारियुद्धि--तत्रादिपदस्यां प्रन्थं 
च परत उपश्रुत्य झा श्रन्त्यपदादथ्थ-प्रन्थविचारणा- 


प्रनुसन्धना ] 


समर्थपदुतरमतयो<नुश्नोत:पदानुसारिबुद्धयः। (योगशा, 
स्‍्वो. विब. १-८, पृ. ३८) । 
दूसरे से प्रथम पद के भ्र्थ झोर प्रन्थ को सुनकर 
झन्तिस पद तक प्रर्थ झोर प्रत्य के विचार में समर्थ 
झतिदशय लिपुण ब॒ढ्धि वाले प्रनुओोतःपदानुसारि- 
अद़ि ऋषि के धारक कहे जाते हैं । 
झनुसरधना---तस्सेव. पएसंतरणट्ठुस्स5णुसंघणा 
घडणा ।। (झाव, मनि, ७०१) । 
प्रवेशान्तर में नष्ट हुए सूत्र, प्र्थ श्र उभ्य को 
संघटित फकरमा--भिलाना, इसका नास प्रनुस- 
न्षना है। 
धन समयापवर्तना (अ्रशुसमभोवट्रणा)--जो 
(धादो) पुण उक्कीरणकालेंण विणा एगसमएणेव 
पददि सा अ्रणुसमओभोवट्रणा । (धव. पु. १२, पृ. ३२)। 
जो झ्नुभाग का घात उत्की्णकाल के बिना एक 
हो समय में होता है उसका नाम प्रनुसमयाप- 
बतंना है । 
झनुसारी (पदानुसारी) ऋद्धि--१- भ्रादि-भ्रव- 
साण-मज्मे गुरूवदेसेण एक्कबीजप्द । गेह्लिय उवब- 
रिमगंथं जा गेह्लुदि सा मदी हु भणुसारी ॥ (ति. 
प. ४--६८१) । २. उवरिमाणि चेव जाणंती अ्रणु- 
सारी णाम । (धर. पु. €, पृ. ६०) । 
ग्र के उपदेश से किसी भी ग्रन्थ के श्रादि, सध्य 
या भ्रन्त के एक धोजपद को सुनकर उसके उपरि- 
वर्तो समस्त ग्रन्थ के जान लेने को झनुसारो ऋद्धि 
कहते हैं । ; 
धनुसूरिगमन--१. अणुसूरीपूव॑स्पा दिश: पश्चिमा- 
शागमन क्र्रातपे दिने । (भ. भा. बिजयो. २२२)। 
२: अनुसूरिम॒ अनुसुर्यभ--सूर्य पश्चात्‌कृत्य--गम- 
नम्‌ । (६. भरा. मूल. २२२) । [ा शप 
तीदण प्रातप युक्त दिन में पूर्व दिशा से पश्चिम 
विज्ञा की झोर गसन करना, यह झनुसूरिगमन (प्नु- 
सूर्य) कायक्लेश कहलाता है। 
झनुस्मरण--पूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्मर- 
णम्‌ । (त, वा. १, १२, ११) । 
पूरे भ्नुभव के भनुसार विश्ञार करता, इसका नास 
भ्रतुस्मर्ण है । 
झनूचान-- १ श्रुते ब्रते प्रसंख्याने संयसे नियमे 
यम । यस्योच्चे: सबंदा चेतः सोध्नूचानः प्रकी- 
श. ११ 
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तितः ॥ (जपासका, ८६८) । २: भ्रनूचानः प्रवचने 
साख्रेडघीती २८ >< /< । (अमरकोश २, ७, १०) । 
जिसका उन्नत जित्त सदा श्रुत, ब्रत, त्याग, संयभ, 
नियम और थम में लगा रहता है; उते प्रनूच्ास 
कहते हैं । 

अनूढा--१. भनुरकते सुरक्तेन स्वीकृते स्ववमेव 
ये । प्रनूढा-परकीये ते मापिते शिथिलब्रते ॥॥ (श्लं, 
सि. स. ५-६२)। २. श्रनुरक्तानुरक्तेन स्वयं या 
स्वीकृता भवेत्‌ । सानूढेति यथा राज्ञों दुष्यन्तस्य 
शकुन्तला ॥ (बार्भटा, ५-७२) । 

जो भ्रविवाहित प्रनुरकत स्त्रो ध्रनुरक्त पुरुष के द्वारा 
[बिना माता-पिता की स्वीकृति के] स्वयं स्वोकार 
को जाती है वह भ्नृढा कही जाती है। जैसे-- 
राजा दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला । 

अनुपक्षे त्र-- १. अनुपक्षेत्रं नाम मगध-मलय-वान- 
वास-कौंकण-सिन्धुविषय-पूर्व देशादि, यत्र पानीय प्रचु- 
रमस्ति । (प्राय. स. टी. ६) | २. नद्यादिपानीय- 
बहुलोअ्तूप: । >< >< »< यद्वा भ्रनूपोष्जज़ुलः । 
बहत्क. वुत्ति १०६१)। ३. श्रनृपदेशे सजले 
देशे । (व्य. सू. मलय, वु. ४-६०) । ४. जलप्राय- 
मनूपं स्थात्‌ । (भ्रसरकोश २, १, १०) । 

१ जहां पाती प्रचुरता से हो ऐसे मगध, मलय, 
वानवास, कौंकण श्रौर सिन्धु आदि देशों को झ्नूष 
क्षेत्र कहते हैं । 

झनुृत--१. भसदमिधानमनृतम्‌ । (त. सू. ७-१४ )। 
२. सच्छब्द: प्रशंसाठाची । न सदसत्‌, भ्रप्नरशस्तभित्ति 
यावत्‌ । श्रसतोष्थंस्याभिघानमसदभिधानमनृतम्‌ । 
ऋतं सत्यमू, न ऋतमनृतम्‌ । (सं. सि. ७-१४) । 
३. भ्रसदिति सद्भावप्रतिषेधोडर्थान्तरं गर्हा न । 
तत्र सदभावप्रतिषेघों नाम भुतनिह्लवः प्रभुतोद्भा- 
बने च। तद्था--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक 
इत्यादि भूतनिक्ववः । इयामाकतन्दुलमात्रो5यमात्मा, 
झादित्यवर्ण., निष्किय इत्येबमाद्रभूतोदभावनम्‌ । 
भ्रर्थान्‍्तरं यो गां ब्रवीत्यश्वम्‌ भ्रश्व॑ च गौरिति । 
गहेंति हिसा-पारुष्य-पैशून्यादियुक्त वचः सत्यमपि 
गहितमेव भवतीति । (ते. भा. ७-६) | ४. ऋत॑ 
सत्याथे । ऋतमित्येतत्‌ पर्द सत्यार्थे द्रष्टव्यम 
सत्सु साधु सत्यम्‌, प्रत्यवायका रणानिष्पादकत्वात्‌ | 
ने ऋतमनृतम्‌ । (त. था. ७, १४, ४) । 


भनृतानन्द ] 
अप्रशत्त अमन झथवा प्सत्‌ प्रथंके वच्चत का सास 
अमृत (भसत्य) है । 
धनृतासन्द (रौद्रष्यान)--१- भनृतवचनाथ॑ स्मृति- 
भमन्वाहारों रौद्रध्यानम्‌ । (त. भा. ६-३६) । 
३६ प्रथलराग-देष-मोहस्थानुतानन्द द्वितीयम्‌ । अनुत- 
.ब्रयोजन कन्या-क्षिति-निक्षेपव्यपलाप-शिश्नाम्यासा- 
सदभूतघातातिसन्धानप्रवणमसद्भिधानमनृत्तम्‌, त्तत्प- 
रोपघातार्थमनुपरततीब्ररौद्राशयस्य स्मृते: समन्वा- 
हारः तत्रैव दुहं प्रणिधानमनृतानन्दम्‌ । (त. भा. 
हरि. व. £-३६) । ३. प्रबलराग-देष-मोहस्य अनृ- 
तप्रयोजनवत्‌ कन्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिशुनास - 
स्यासद्भूतधाताभिसन्धानप्रवणमसदभिधघानमनृतम्‌ । 
(प्रग्ने हरि, वृत्तिवत्‌)। (त, भा. सिद्ध. वु. €-३७)। 
२ प्रबल राग, हेष व मोह से प्ाकरान्त व्यक्तित 
कलत्य प्रयोजन के सापनभूत कन्या, भूसि व घरो- 
हर का अ्पलपन भौर परनिन्दा श्रादि रूप जो 
झससीचीन भाषण करता है, तथा दूसरों के धात 
का मिरन्तर दुष्ट भ्रभिप्राय रखता है श्रोर उसी 
का आर-बार घिन्तन करता है; हसे अ्नृतानत्द 
शेद्रष्यान कहते हैं । 
झतेक (नाना)--एकात्मतामप्रजहच्च नाना । 
(पुकत्यनु, ४६) । 
जो वस्तु एकरूपता को नहीं छोड़तो है, वही वस्तु 
बस्तुतः नाना या भ्रनेक कहो जाती है--एकरुूपता 
से निरपेक्ष वस्तु का वास्तव में वस्तुत्व ही प्रस- 
इससे है, क्योंकि एकत्व भोर नानात्व ये दोनों धर्म 
परस्पर सापेक्ष रह कर ही वस्तु का बोध कराते हैं। 
झनेकक्षेत्रावधिज्ञात-- १. तदनेकोपकरणोपयोगो- 
अनेकक्षेत्र:। (त. था. १, २२, ४, पु. ८३, पं. २६) । 
२. जमोहिणाणं पड़िणियदसेत्तं वज्जिय सरीरसब्वा- 
वयवेसु वट्‌ठटदि तमणेयल्रेत्त णाम । तित्थयर-देव-णेर- 
इयाणं श्ोहिणाणमर्णेयक्लेत्तं चेव, सरीरसब्वावय- 
वेहि सगविसयभूदत्थग्गहणादों । (षब. पु. १३, 
पृ. २९५)। 
२ जो ध्रवधिज्ञान द्वरोर के धांख-सक्तादि रूप किसी 
नियत प्रवयव सें न॒प्रवुत्त होकर उसके सभी झव- 
यबों में रहता है, उसे प्नेकक्षेत्रावधि कहते हैं। 
तीबकर, वेब झौर नारकियों का श्रवधिशञान शरीर 
के सभो ह्रवयतों हारा भ्रपने विषयभूत अर्थ को 
भ्रहण करते के कारण भ्रनेकक्षेत्र कहा जाता है । 


८२, जैन-लक्षणावणी 


[भर्नेकाड्िक 


झनेकदरव्यस्कन्ध-- १. से कि त॑ अणेगदवियखंणे ? 
तस्स चेव देसे अ्वधिए, तस्स चेव देसे उवचिए, 
से त॑ श्रणेगदविभ्रखं थे । (अनुयो. सू. ५३) । २८ भने- 
कद्न्‍रव्यदचासो स्कत्धइचेति समासः , तस्‍्यैवेत्यत्रानुवर्से- 
मान स्कत्धमात्र सम्बध्यते, ततद्च “'तस्वेव” यस्य 
कस्यचित्‌ स्कन्धस्थ यो देशो नख-दन्त-कैशादिलक्षणः 
भ्रपचितो जीवप्रदेशीविरहितो यदण तस्येब देश: 
पृष्ठोदर-चरणादिलक्षण उपचितो जीवप्रदेह्र््याप्स 
इत्यर्थ: । तयोयेंथोक्तदेशयोविशिष्टैकपरिणामपरि- 
णतयोयों देहारुय: समुदाय: सो$नेकद्रव्यस्कन्धः, सचे- 
तनाचेतनानेकद्रव्यात्मकत्वादिति भावः । (शरनुयो. 
मल. हेम. बुत्ति ५३, पृ. ४२) । 

२ विशिष्ट परिणासल से परिणत श्रपचित (जीव- 
प्रदेश विरहित नख व दांत भावि) झौर उपजित 
(जोवप्रदेशों से व्याप्त पीठ व पेट झावि) स्कत्थ 
देशों का जो शरोर नामक समुदाय है यह प्रनेक- 
द्रव्यकन्ध कहलाता है । 

झनेकसिद्ध--१. इगसमए वि प्रणेगा सिद्धा: तेडणे- 
गसिद्धा य । (नवतस्व, गा. ५६) । २. प्रनेकसिद्धा 
इति एकस्मिनू समये यावत्‌ प्रष्टशतं सिद्धम्‌ । 
(ननन्‍्दी, हरि. वृत्ति पृ. ५१; भरा. प्र. टी. ७७)। 
३. एकस्मिन्‌ समये शभ्रनेके सिद्धा: भ्रनेकसिद्धा: । 
(प्रशाप. सलय. बु, १-७) । ४ एकस्मिन्‌ समये 
भ्रष्टोत्तरं शर्त यावत्‌ सिद्धा भ्रनेकसिद्धा: | (योगशा. 
सस्‍्वी. विय. ३-१२४) | ५. एकस्मिन्‌ ससये अनेक: 
सह सिद्धा: भ्रनेकसिद्धा: । (शास्त्रवा, व. ११-४५४)। 
४ एक समय में ग्रनेक (१०८ तक) जीवों के एक 
साथ सिद्ध होने को भ्रनेकसि्ध कहते हैं । 


अनेकसिद्धके वलशान--ए कस्मिनू समयेउनेकेषां 
सिद्धाना केवलज्ञानमनेकसिद्धकेवलज्ञानमू, एकस्मिएच 
समयेध्नेके सिद्धधन्‍्त उत्कष॑तो5ष्टोत्तरशतसंख्या 
वेदितव्या: । (ध्राव. मलय. थु. ७८) । 
एक समय में सिद्ध होने वाले प्रनेक जीवों के केवल- 
ज्ञान को प्रनेकसिद्धकेवलशान कहते हैं। 


प्रवेकाडिक (प्रपरिशाटिरूप संस्तारक)--अने- 
काजिकः कन्थिकाप्रस्तारात्मक:। (व्यव, सृ, भा. 
मलय, धु. ६-८) । 

झनेक पुराने धस्तों के जोड़ से बनाई गई कथड़ी 
झोर तुण एवं पत्तों श्रादि से निमभित प्रस्ताररूप 


झनेकान्त ] 


हाथ्या को प्रनेकाजिक--अ्परिशाटिरूप संस्तारक 
कहते हैं । 

पह्रनेकास्त-- १. भ्रनेकान्तोउप्यनेकान्त: प्रमाण-नय- 
साधन: । प्रतेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तो£पितान्न- 
यात्‌ ।। (स्वयस्भू, १०३) । २. प्ननेकान्त इति 
को<थें: इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादर्क-- 
भ्रस्तित्व-मास्तित्वद्रधादिस्वरूप॑ परस्परविरुद्धसापेक्ष- 
शक्तिद्वर्य यत्तस्य प्रतिपादने स्पादनेकान्तो भण्यते । 
(समयप्रा. जय. थ्‌. गा. ४४५) । ३. सर्वस्मिम्नपि 
जीवादिवस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नि* 
त्यानित्यरूपत्थमित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वमू । 
(भ्यायदी. पु. ६८) | 

२ एक वस्तु में मुख्यता शोर गोणता की भ्रपेक्षा 
झस्तित्व-नास्तित्व श्रादि परस्पर विरोधों धर्मों के 
प्रतिपादन को प्रनेकान्त कहते हैं । 
झरनेकान्त-प्रसात-कर्म--जं कम्मं भ्रसादत्ताए बढ़ 
भ्रसंछुद्धं अ्पडिच्छुद्ध श्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत- 
प्रसाद । तब्बदिरित्तमणेयंतश्रसादं । (थब. पु. १६, 
पृ. ४६८) । 

जो कर्म प्रसातस्वरूप से बांधा गया है उसका संक्षेप 
झोर प्रतिकषेप से सहित होकर भ्रन्य (सात) स्वरूप 
से उदय में प्लाना, इसका नाम अ्रमेकान्त-प्रसात 
कम है। 

झनेकान्त-सात-कर्म--ज करम्म॑ सादत्ताएं बढ 
प्रसंछुद्ध प्रपड़िच्छुद्ध सादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत- 
साद | तब्वदिरित्त भ्रणेयंतसादं । (भव, पु. १६, 
पृ. ४६८) । 

जो कर्स सातस्वकृप से बांधा गया है, उसका संक्षेप 
ध्रोर भ्रतिक्षेप से परिवर्तित होकर प्रम्थ (अ्सात ) 
स्वरूप से उदय सें झाता, इसका सास प्नेकान्स- 
सावकर्म है। 

झनेबरणा तप--देखो प्रनशन। चउत्थ-छट्दृद्ठम- 
दसम-दुवालस-पक्ख-मास-उड़-भयण-संवच्छरेसु एस- 
णपरिच्चाश्रो श्रणेसणं णाम तथो । (घब. पु. १३, 
पु. ४४) । 

एक, दो, तोत, चार झौर पांच दिन तथा पक्ष, 
सास, ऋतु, प्रयन झोर संबत्सर के प्रमाण से 
भोजन का परित्याग करते को अ्नेषण या झ्रनहात 
तप कहते हैं । ह 

भ्रवेक्तान्तिक हेल्थाभास--१. 2< )< )< योजह्य- 


८३, जेन-लक्षणावलों 


[ भन्तकृत्‌ 


थाप्यत्र युक्तोश्नैकान्तिक: स तु । (न्थायाब, २३) ॥ 
२० विपक्षेड्प्यविरुद्धवृत्ति नैकान्तिक: । (परीक्षा. 
६-३०)। ३ गस्यान्यभानुपपत्ति: सन्दिह्मते सोथ्नै- 
कान्तिक:। (अर, न. त. ६-५४; , लेनतकंप. पु. 
१२५) । ४. नियमस्यासिद्धौं सन्देहे वाध्त्यथानुपपश्च- 
मानोश्तैकान्तिक: । (प्रमाणमी. २, १, २१) | 
४० यः पुनरन्यथापि--साध्यविपर्ययेणापि युकतो घट- 
मानकः, प्रादिशब्दात्‌ साध्येनापि, सोउच्र ब्यतिकरे 
अनेकान्तिकसंज्ञो ज्ञातग्य हति । (स्यायाव- सिद्धि 
बत्ति २१) । ६. सब्यभिचारो5तैकान्तिकः | (त्या- 
बदी. पु. ८६); पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरतेकान्तिकः । 
(स्थायदी. पृ. १०१); ७. तथा च प्रन्यथा चोप- 
पत्त्या प्रनेकान्तिक: । (सिद्धिवि, बु. ६-३२, पृ. ४३ )। 
१ जो हेतु साध्य से जिपरोत के साथ भी रहता है 
वह अनेंकास्तिक हेत्वाभास कहलाता है। ३ जिस 


हेतु को प्रन्ययानुपपत्ति सन्दिर्ध हो, बह भी झनेका- 
न्तिक हेत्वाभास होता है। ६ पक्ष और सपक्ष के 
समान विपक्ष में भी रहने वाले हेतु को प्रनेकान्तिक 
हेत्वाभास कहते हैं । 

झर्नकाप्रप--प्रनैकाग्रथमपि भ्रन्यमनस्कत्वम्‌ ॥ (सा. 
घ. स्थो. टो. ५-४०) । 

एकाग्रता के श्रभाव को या लिस को अंचलता को 
प्रनेकाग्रच कहते हैं । 


ध्रनोजीविका--देलो श्कटजीविका । प्रनोजीविका 
शकटजीविका, शकट-रथ-तच्चक्रादीनां स्वयं परेण वा 
निष्पादनेन बाहनेन विक्रयणेन वृत्तिबंहुभूतग्रामोष- 
मरदिका गवादीनां च बन्धादिहेतुः। (सा. भ. स्थो. 
टी. ५-२१) । 

गाड़ी, रथ भोर उनके पहियों झ्ादि को स्वयं बना 
कर या दूसरे से बनवा कर, उन्हें स्वयं चला कर या 
बेचकर भाजोविका करने को भ्रमोजीविका कहते 
हैं। यह प्राजोविका बहुतसे त्रस जीयों को हिसा 
का झोर बंल-घोड़े श्रादि पशुझों के बग्धादि का 
कारण होने से हेय है । 

प्रन्‍्त--यस्मात्यूवंमस्ति, न परम्‌, भ्रन्तः सः । (अ्रनुयो. 
हरि. व्‌. पृ. ३२) । 

जिसका पूर्व है, किन्तु पर नहीं है, उसका नाम 
ध्न्त है । 

धन्तकृतु--प्रष्टकर्मणाभस्तं विनाश कुर्वन्तीत्यन्त- 
कृत: । प्रन्तक्ृतो भूत्या सिज्फंति सिध्यन्ति, निस्ति- 


धन्सकृट्द, भन्तकृहशाजु ] 


दठन्ति निष्यश्चन्ते स्वष्पेणेत्यर्थ, बुज्मान्ति त्रिकाल- 
गोचरालन्तार्थ ब्यअ्जनपरिणामात्मकाशेषवस्तुतत्त॑ बु- 
घ्यन्त्यवगच्छन्तीत्यर्थ: । (धब. पु. ६, पु. ४६०) । 
जो प्राठों कर्मो का प्रन्त करके--उन्हें श्रात्मा से 
सर्वथा पूथह करके--भ्रन्तकृत होते हुए सिद्धि को 
प्राप्त होते हैं, निष्ठित होते हैं--स्वरूप से सम्पन्न 
होते हैं, तथा श्रिकालवर्तो वस्तुतत्त्व को प्रत्यक्ष 
जानने लगते हैं; वे भ्रन्तकृत्‌ कहलाते हैं । 
भ्रन्तकृहृदा, प्रन्तकृदृशाडु--१. प्रतयडदसासु ण 
अंतगडाण तगराइ उज्जाणाईं चेइयाईं वणसडाईं 
समोसरणाई रायाणो श्रम्मा-पियरों धम्मायरिक्रा 
धम्मकहाओ इहलोइय-परलोइश्ा इड्डिविसेसा 
भोगपरिष्चागा पव्वज्जाो परिश्मागा सुझ्परिग्गहा 
तथोवहाणाईं संलेहणाओ भत्त पूचक्खाणाईं पाओ- 
वगमणाई अ्रन्तकिरिश्राप्रो श्राधविज्जंति । (नन्‍्दी. 
४२, पृ. २३२) । २. भन्तो विताशः, स च कर्ंण- 
स्तस्फलभूतस्य वा ससारस्य, कतो वैस्तेपन्तकृतस्ते चल 
तीर्थकरादयस्तेषा दशा: दशाध्ययनानीति तत्सख्यया 
प्रन्तकृदशा इति । (ननन्‍्दी, हरि. वृत्ति पु. १०४) । 
३. संसा रस्यान्तः इंतो येस्ते अ्रन्तक्ृत: । नाभि-मत- 
जजु-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-बलीक-किष्क - 
म्बल-पालस्वाष्टपृत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकर- 
तीथें, एवमृषभादीना त्रयोविशतेस्तीथेंष्वन्येज्ये 
दश-दशानगारा दारुणानुपसर्गानू निजित्य कृत्स्तक- 
मेक्षयादस्तक्ृतः दश् भ्रस्या व्ष्यंस्ते इति अन्तकृहशा । 
प्रथत्रा अ्रन्तकृतां दशा भ्रन्तक्ृदृशा, तस्याम्‌ भहे- 
दाचार्यविधि: सिध्यतां च । (त. था. १, २०, १२; 
घव. पु. ६, पु, २०१)--तत्र अथवा -'*सिध्यतां च' 
नादित) । ४. भ्रंतथड़दसा णाम श्रगं॑ चउब्विहोव- 
सग्गे दारुण सहियूण पाडिहेरं लद॒घूण णिव्वा्णं गदे 
सुदंसणादि-दस-दससाहू तित्यं पद्धचि वण्णेदि । 
(जयभ्र, १, पु. १३०) । ५. अतयडदसा णाम 
प्रग तैवीसलक्ख-अट्ठावीससहस्सपर्देहि एक्केक्कम्ह 
य॒तित्थे दारुणे बहुविहोवसम्गे सहिकण पाडिहेर 
लडद्धण णिव्वाणं गदे दस दस वण्णेदि। उक्त च॑ 
तत्त्वाथंभाष्ये-- “ससारस्यान्तः तो यैस्ते २८ 3८ ३८ 
ब्येन्ते इति भ्रस्तकृदशा ।” (थब. पु. १, पृ. 
१०२-३)। ६. भअन्तक्ृतः सिद्धास्ते यत्र ल्यायन्ते 
वर्धमानस्वामिनस्तीर्थ एतावन्त: इत्येबं॑ सर्वक्नतान्ता: 
प्न्तकृदशा:। (त. भा, लि&. वृ. १-२०) । 
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७... प्रष्टाविशतिसहस्रत्रयोविद्वतिलक्षपदपरिभाणं 
प्रतितीष॑ं दश-दशानगा राणां निजितदारुणोपसर्गाणां 
निरूपकमन्तकृदश्म्‌ । (शुतभ. टी..८) ॥ ८० प्रति- 
तीर्थ दश दढा भुनीश्वरास्तीब्र चतुविधोपसभ सोढ़वा 
इन्द्रादिभिविरचितां पुजादिप्रातिहायंसम्भावनां 
लब्ध्वा कर्मक्षयानन्तरं संसारस्थान्तमवसानं कृतव- 
न्तो3न्तकृत:, > »< »< दश-दशान्तकृतो वर्ष्यन्ते बस्मि 
स्तदन्तकृद्श नामाष्टममज़जम्‌ | (मो. जी. जो. श्र. 
३५७)। €. भ्रतयडं वरमंगं पयाणि तेवीसलक्ख सुस- 
हस्सा । भ्रट्टावीसं जत्थ हि वण्णिज्जइ भ्रंत्कयणाहो ॥। 
पडितित्यं॑ वरमुणिणो दह दह॒ सहिऊण तिव्वमुव- 
सग्गं । हृदादिरइयपूययं लद्स्‍ा मुचति ससार ॥ माहप्पं 
वरचरणं तेसि वण्णिज्जए समा रम्मं | जह बड़ढ- 
माणतित्थे दहावि अंतयडकेवलिशो ।। भायंग राम- 
पुत्तोी सोमिल जमलीकणाम किकबी । सुदंसणों 
बलीको य णमी ग्रलंबद्ध [ट] पत्तलया ॥ (प्रंगप, 
१, ४८-५१) । १०. तीथथंकराणां प्रतितीर्थ दश 
दश मुनयो भवस्ति। ते उपसर्गानत्‌ सोढ़वा मोक्ष 
यान्ति । तत्कथानिरूपकमष्टाविशतिसहस्राधिकत्रयो- 
विशतिलक्षप्रमाणमन्तकृदृशम्‌ ॥ (त. बृत्ति श्रुत. 

१-२०) । 

२ जिस श्रंग में प्रत्येक तोर्भकर के तोथ्थ में होने 
बाले ददा दशा भ्रन्तकृत्‌ केवलियों का बर्णव किया 
गया हो उसे श्रन्तक्ृह॒शांग कहते हैं। जैसे वर्धमान 
जिनेन्द्र के तो भें १ भसि २ समतंग ३ सोसिल ४ 

रामपुत्र ५ सुदर्शन ६ यमलोक ७ बलोक ८ किप्क- 

स्थल € पालस्ब और १० अष्टपुत्र; इसका वर्णन 

इस श्रंग में किया गया है। 

अन्तगत-प्रवधि-- १. इहान्त: पर्यन्तो भण्यते, गत 

स्थितमित्यनर्थान्तरमू, अन्ते गतमन्तगरतम्‌्॒रन्ते 

स्थितम्‌ । तच्च फड्डुकावधित्वादात्मप्रदेशान्ते, सर्वा- 

त्मप्रदेशक्षयोपशमभावतों वा श्ौदारिकद्वरीरान्ते, 

एकदिगुपलम्भाद्वा तदुद्योतितक्षेत्रान्ते गतमन्तगतम्‌, 

इह चात्म्रदेशान्तगतमुच्यते । (ननन्‍्दी. हरि. व. 

पृ. ३१-२२) । २. इहान्तशब्द: पर्यन्तबाची--यथा 

वनान्ते इत्यत्र, ततरच श्रन्ते पर्यग्ते गत व्यवस्थित- 

मन्तगतम्‌ । » » >< तन्न यदा भ्रन्तवेतिष्वात्म- 

प्रदेशेष्ववधिज्ञानमुपजायते तदा आ्रात्मनो$स्से पर्यन्ते 

स्थितमिति इृत्वा भ्रन्तगतमित्युच्यते, तैरेव पर्यन्त- 

वर्तिभिसत्मप्रदेश: साक्षादवधिरूपेण शानेन ज्ञानाद, 


भ्रन्तगत-प्रवधि ] 


ने शेषैरिति । पभ्रथवा भौदारिकस्यान्ते गत॑ स्थितम्‌ 
पस्तगतम्‌, कयानिदेकदिशोपलम्भात्‌ । इृदमपि 
स्पर्द्धकरूपमवर्िज्ञानस्‌। प्रथवा-- सर्वेषामप्यात्मप्रदे- 
शानां क्योपशमभावेडपि झ्ौदारिकशरी रास्तेनैकया 
दिल्ला यद्शादुपलभ्यते तदप्यन्तवमतम्‌ । (नन्‍्दी, 
सलय. थु. १०, पु. ४5३) । ३. इह पूर्वाचायंप्रदर्शित- 
मर्धत्रयम्‌ू--भन्ते प्रात्मप्रदेशानां. पर्येन्ते गतः 
स्थितोहत्तगत: । >< »८ 9 इहावधिरुत्पद्यममान:ः 
को5पि स्पद्धंकरूपतयोत्पद्यते, स्पद्धंकं च नामावधि- 
ज्ञानप्रभाया गवाक्षजालादिद्वारविनिगंतप्रदीपप्रभाया 
इब प्रतिनियतों विच्छेदविशेषः । >>» स 
झात्मन: परयंग्ते स्थित इति क्षृत्वा प्रन्तगत इत्यभि- 
घीयते, तैरेव पर्यन्तवतिभिरात्मप्रदेश: साक्षादव- 
बोधात्‌ । श्रथवा श्ौदा रिकशरी रस्यान्ते गतः स्थितो- 
अन्‍्तगत:ः, भौदारिकशरी रमधिकृत्य. कदाचिदेकया 
दिशोपलम्भात्‌ । »< >< >< भ्रथवा सर्वेषामप्यात्म- 
प्रदेशानां क्षयोपश्षमभाषेषपि श्रौदारिकश री रस्यान्ते 
कयाचिदेकया दिशा यद्वशादुपलम्यते सोअ्प्यस्तगतः। 
>> » एष द्वितीयः। तृतीयः पुनरयम्‌ू--एक- 
दिग्भाविना तेनावधिना यदुद्योतित॑ क्षेत्र तस्यान्ते 
वर्ततेष्वघिरवधिज्ञानवतस्तदन्ते वर्तमानत्वातू । 
ततो&न्ते एकदिग्गतस्यावधिविषयस्यथ पयंन्ते गतः 
स्थितोउन्तगतः । (प्रज्ञाप, मलय. व. ३३-३१७, 
पू. ४३७) । 

३ भ्रन्तगत बाह्य भ्रवधि के स्वरूप का निर्देश तोन 
प्रकार से किया गया है --१ जिस प्रकार झरोखा 
श्रादि में प्रकाश के आने-जाने के छंद होते हैं, उसो 
प्रकार भ्रवधिज्ञामप्रभा के प्रतिनियत विच्छेदविशेष 
का नाम स्पद्धंक है। ये स्पद्धंक कितने ही पयेन्त- 
वर्तो प्रात्मप्रदेशों मे श्रोर कितने ही मध्यवर्ती झात्स- 
भवेक्षों में उत्पस्त होते हैं। इस प्रकार से जो प्रव- 
घिशान उत्पन्न होता है, वह भात्मा के प्रन्त में 
स्थित होने के कारण अ्रन्तगत-ह्रवधि कहा जाता 
है। २ पदापि भ्रव्धिजञानावरण का क्षयोपह्स सभी 
झात्मप्रदेशों में होता है, फिर भी जिसके द्वारा 
झोदारिक शरीर के झ्नन्त में किसी एक विश्ञा में 
बोध होता है, वह भी भ्रन्तमत-झवधि कहलाता है । 
है एक दिशा में होने वाले उस भवधिज्ञात के हारा 
प्रकाशित क्षेत्र के प्रन्त में प्रवधिशानी के वर्तमान 
होने से वहु श्रवपिशान भी चूंकि उक्त क्षेत्र के भ्रन्त 
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में स्थित रहता है; झ्रतएथ प्रम्तनत भ्वधिजश्ञान 
कहलाता है । 

झनन्‍्तर--१. अन्तर विरहकाल: । (स. सि. १-८)। 
२: प्रनुपहतवोयेस्थ न्यर्भावे पुनरदभूतिद्दा नात्‌ 
तदबनम्‌ ॥८।॥ अ्नुपहतलवीयंस्य द्रव्यस्थ निमित्तव- 
शात्कस्यचित्पर्यायस्य न्यग्भावे सति पुननिमित्तान्त- 
रात्तस्येवाविभविदर्शनात्तदन्तरमित्युच्यते । (ते, वा. 
१, ८, ८5)। हे. >< »< »< प्रंतरं विरहों य सुण्ण- 
कालो य। (धब. पु. ९, पृ. १५९ उद्धुत); 
प्रंतरमुन्छेदों विरहों परिणामंतरगमणं णत्यित्तग- 
मर्ण अण्णभावववहाणमिदि एयट्रो । (भब, पु. ४, 
पृ. ३) । ४. प्रन्तरं स्वभावपरित्यागे सति पुनस्त- 
दुभावप्राप्ति [प्तिः, |विरह इत्यथं: । (भनुयो. हरि. 
व्‌. पु" ३४)। ५. कस्यचित्‌ सन्‍्तानेन वर्तमानस्य 
कुतद्चिदन्‍्तरो विरहकालो5न्तरम्‌ । (न्यायकु, 
७-७६, पृ. ८०३) । ६. कस्यचित्‌ सम्यग्दशनादे- 
गुंणस्थ सन्‍्तानेन वर्तमानस्य कुतश्चित्कारणान्मब्ये 
विरहकालो&न्तरम्‌ । (त. छुलबी. थु. १-८)॥। 
७. विवक्षितस्य ग्रुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसंक्रमे 
सति पुनरपि तद्गुणस्थानप्राप्ति:ः यावन्‍न भवति 
तावान्‌ कालोअन्तरसुच्यते । (त. बृत्ति भुत. १-८) । 
२ भ्रकतत वीयंबिदेष से संयुक्त ब्रव्य की किसी 
पर्याय का तिरोभाव होकर भ्रन्‍्य निमित्त के ध्रनुसार 
पुनः उसके झाविर्भूत होने पर मध्य में जो काल 
लगता है उसका नाम प्रन्तर है। 
प्रस्तरकरणा--१. विवक्खियकम्माणं हेट्टिमोवरिम- 
ट्विदीओ मोत्तूण मज्मे अंतोमुहुत्तमेत्ताणं ट्विदी्ं 
परिणामविसेसेण णिसेग्राणमभावीकरणमन्तरकरण- 
मिदि भण्णदे । (जयघ.--कसा. पा. पु. ६२६, 
टिप्पण १) । अतरं विरहो सुण्णभावो त्ति एयट्टो । 
त्तस्स करणमंतरकरणं । हेट्ठा उवरिं च केत्तियाओं 
ट्विदीओ मोत्तण मज्मिल्लाणं ट्विदीणं श्रंतोमुहुत्तप- 
माणाणं णिसेगे सुण्णत्तसंपादणमंतरकरणमिदि 'भ- 
णिदं होइ। (जयघ.--कसा. पा. पु. ७५२, दि. १)। 
३« भ्रन्तरकरणं नामोदयक्षणादुपरि भिश्यात्वस्थिति- 
मस्तमुं हूतेमानामतिक्रम्योपरितनी च विष्कम्मग्रित्वा 
मध्येअ्तमु हतंमान तत्प्रदेशवेद्दलिका भावकरणम्‌ । 
(कर्मप्र. मशो. टी. उपद् १७, पृ. २६०) । 

१ विवरक्षित करई्सों को ग्रधस्तत झौर उपरिस स्थि- 
तियों को छोड़ कर मध्यवतों अन्तमुह॒र्त प्रमाण 


प्रन्तरड्भक्रिया ] 
स्थितियों के निर्षेकों का परिणामविशेष से भ्रभाव 
करने को श्रम्तरकरण कहते हैं। 
प्रस्तरड्ृक्रिया--अन्तरजुक्रिया च स्वसमय-परस- 
मंयपरिशासरूपा शानक्रिया । (व्रष्यानु. टी. १-५)। 
स्वसमय झौर परसमय के जातते रूप शासक्रिया 
को प्रन्तरज्ु किया कहते हैं । 
इहम्तरजुस्छेद--भशणुद्धोपपोगो हि छेदः, शुद्धोप- 
योगरूपस्प श्रामण्यस्य छेदनातु--तस्य हिसनात्‌ । स 
एवं यु हिसा । (प्रव. सा. पझ्रमृत. थु. ३-१६) ! 
अशुद्धोपयोगोःन्‍्तरज़च्छेद: । (प्रव. सा. श्रम्ृत. बु. 
३०१७) | 

भ्रशुद्ध उपयोग को भन्तरद्धछेद कहते हैं, क्‍योंकि 
बह शुद्धोपयोगरूप सुति घममे का छेद (विधात) 
करता है। दूसरे धाब्दों से उसे हो हिसा कहा 
जाता है । 

अन्त रदुज दुःख--न्यक्कारावशेच्छाविधातादिस- 
मुधश्यमन्तरड्भरुजम्‌ । (नीतिवा, ६-२३) । 
तिरस्‍्कार, पग्रवज़ञा शोर इच्छाविधात श्रावि से उत्पन्न 
होने बाले ठ:ल को प्रन्तरद्भज दुःख कहते हैं । 
भ्रन्तरड्योग--अन्त रजजुक्रियापरः अन्त रज़जयोगो 
शानक्रिया | (ब्रब्यानु, टी. १-५) । 

भझन्‍्तरड्ू फी क्रिया करने वाले योग को भ्रन्तरड्ध- 
योग कहते हैं । 
झ्रन्तर-द्वितीय-समयकृत---तदणंतरसमए (पढम- 
समयकद-अंतरादो भ्रणंतरसमए) श्रंतरं दुसमयकदं 
णाम भवद्वि । (जयध, प्र. प. १०८०) । 
प्रथम-समयक्षत-प्रन्तर से भ्रव्यवहित उत्तर समय में 
होने वाले भ्न्तर को द्वितीय समयकृत भ्रन्तर कहा 
जाता है । 

भन्‍तर-प्रथम-समभयकृत--जम्हि समए श्रंतरचरि- 
मफाली णिवदिदा तम्हि समए श्रंतरपढ़मसमयकद॑ 
भण्णदे । (जयघ, श्र. प. १०८०) । 

जिस समय में प्रग्तर स्थिति को प्रन्तिम फाली का 
पतन होता है उस समय में श्रन्तर-प्रथम-समयक्ृत 
कहा जाता है । 

भन्तरात्मा (अझ्ंतरप्पा)--१. »८ »< 3८ अ्ंतर- 
प्रष्पा हु भ्रप्पसंकप्पो । (मोक्षपा. ५)। २. जप्पेसु 
जो ण वहूुइ सो उच्चइ प्रंतरंगप्पा॥ (नि. सा. 
१४०) । ३ जे जिणवयणे कुसला भेदं जाणंति 
जीव-दैहा्ं । णिज्जियदृद्नइुमया ग्रंतरभप्पा ये ते 
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(अन्तरात्मा 


तिविहा | (कालतिके, १६४)। ४. भान्तर:। बित्त- 
दोषात्मविश्वान्ति: > 2८ ० । (समाधि. ५)॥१ 
2. अट्टुकम्मब्भंतरो त्ति प्रंतरप्पा । (धब. पु. १, पृ. 
१२०)। ६. याचेतनस्यात्मबिश्रान्ति: सोध्न्तरात्मा- 
इमिघीयते । (भ्रमित. आरा. १५-५६) ७, बहिर्भा- 
वानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्चय: । सोडन्तरात्मा 
मतस्तज्जैविध्रम-घ्वान्तभास्करै: ॥। (श्ञाना. ३२-७)। 
८. धस्मज्काणं फायदि दंसण-णाणेसु परिणदों 
णिज्च । सो भणई प्रंतरप्पा /< ८ ><॥ (शामसार 
३१) । &€. स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात्‌ 
प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्षणो- 
अ्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावता- 
लक्षणमेदशानरहितत्वेन देहादिपरद्रव्येष्वे कत्व भा वना*« 
परिणतो बहिरात्मा, तस्मात्‌ प्रतिपक्षभुतोध्त्त रात्मा। 
प्रथवा  हेयोपादेयविचारकचित्तनिदोषपरमात्मनो 
भिन्‍ना रागादयो दोषा:, शुद्धचेतन्यलक्षण श्रात्मस्यु- 
क्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसब्वज्ञप्रणी- 
तेषु अन्येषु वा पदार्थेबु यस्य परस्परसापेक्षनय- 
विभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स बहिरात्मा। 
तस्मात्‌ विसदृशो5त्त रात्मा । (व्‌. बरच्यसं. टी. १४) । 
१० कायादे: समधिष्ठायको भवत्यन्तरात्मा तु ॥ 
(योगशा, १९-७) । ११: पुनः सकर्मावस्थायामपि 
आत्मनि ज्ञानाद्युययोगलक्षणे शुद्धचेतम्यलक्षणे महा- 
नन्दस्वरूपे निविकारामृताव्याबाघरूपे समस्तपरभाव- 
मुक्ते झात्मबुद्धि: भ्रन्तरात्मा, सम्यन्दृष्टिगुणस्थान- 
क॒त: क्षीणमोहं यावत्‌ धन्तरात्मा । (शानसार बु. 
(१५-२)। १२: श्रन्तः श्रभ्यन्तरे शरीरादेभिन्न 
[स्न:] प्रतिभासमान: भात्मा येषां ते भ्र्तरात्मान:, 
परमसमाधिस्थिता: सन्‍्तः देहविभिन्‍न शानमयं पर- 
मात्मानं ये जानन्ति ते प्न्तरात्मान:। (कातिके. 
टी. १६२) । १३- »< »<८ »< तदधिष्ठातान्तरात्म- 
तामेति । (प्रष्यात्मसार २०-२१); तत्त्वश्रद्धा शाम 
मह॒ब्नतान्यप्रमादपरता च। मोहजयश्च यदा स्थातु 
ददान्तरात्मा भवेद्‌ व्यन॒तः ॥ (भ्रध्यात्मसार २०, 
२३, प्‌ २ €) || 

३ जो झाठ सदों से रहित होकर देह शोर जोव के 
भेद को जानते हैं ये भ्रन्तरात्मा कहलाते हैं । 
५ श्राठ कर्मों के भीतर रहने से जीव को पन्त- 
रात्मा कहा जाता है। ११ सकते अवस्था में भी 
शानादि उपयोगस्वरूप शुद्ध चेतन्यमय श्रात्मा में 


भन्तराय ] 


जिफ्हें सात्मबुद्धि प्रादुर्मूत हुई है वे ध्रन्तरात्मा कह- 
लाते हैं, थो सम्यरदृष्टि (श्रोथे) गुणस्थान से लेकर 
क्षीयकथात्र (बारहवें) गुणस्थान तक होते हैं । 
झन्तराय--!१. ज्ञानविच्छेदक रणमन्तराय: । (स« 
सि. ६-१०: ते. इलो. था. ६-१०; त. सुखवो. व्‌. 
६-१०) | २. विद्यमानस्य प्रबन्धेन प्रवतंमानस्य 
मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानमन्तराय उच्यते । (त. 
बत्ति शुत. ६-१०) । 

किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचाना, यह एक भ्रन्त- 
शाय नासक शानावरण का प्रास्रव है । 

झ्रन्तराय कर्म--१. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेती- 
त्यन्तराय: । (सं, सि. ८-४) । २. भ्रन्तरं मध्यम्‌, 
दातृ दैयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वा श्नेनेत्यन्त- 
राय:। (त. वा. ८, ४, २) । ३. दानादिविध्तो- 
पन्‍्तरायस्तस्कारणमन्तरायम्‌ । (भरा. श्र. टी. ११) । 
४. अ्न्तरमेति गच्छति द्वयोरित्यन्तराय:। दाण- 
लाह-भोगोवभोगादिसू विग्वकरणक्खमो पोग्गलक्खं- 
घो सकारणेहि जीवसमवेदो श्रंतरायमिदि भण्णदे । 
(धव. पु. ६, पृ. १३-१४); प्रन्तरमेति गच्छतीत्यन्त- 
रायम्‌। (धन. पु. १३, पृ. २०६) । ५. विग्घकर- 
णम्मि वावदमंतराइयं । (जयघ. पु. २, पृ. २१)। ६- 
अन्तर्घीयते अनेनात्मनों वीयं-लाभादीति श्रन्तराय: । 
प्रन्तर्घानं वा 55ल्‍मनो वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्तराय: । 
(त. भा. सिद्ध, वु. ८-५) । ७. भ्रन्तरं व्याघातम्‌, 
तस्थायः हेतुयेत्तदन्तरायम्‌ । दानाद्यनुभवतो विधा- 
तरूपतयोपतिष्ठते यत्तदन्‍्तरायम्‌ । (पञ्चसं. स्वो. 
बु. ३-१) । ८. दानादिलब्धयों येन न फलन्ति वि- 
बाधिता: । तदन्तरायं कर्म स्थाद भाण्डागारिक- 
सन्निभम्‌ ॥ (जि. श. पु. २, ३, ४७५) । €. जीवं 
लार्थंलाधनं चान्तराध्यते पततीत्यन्तरायं जीवस्य 
दानादिकमर्थ सिसाधयिषोविध्तोभूयाइल्तरा पतति । 
(शतक, मल. हेस. भू. ३७, पु. ५१) । १०. भन्‍्तरा 
दातृ-प्रतिग्राहकयो रन्तविष्नहेतुतवा भ्यते गच्छती- 
त्यन्तरायम्‌ । (घर्मस. सलय, वृ. था. ६०८; भ्रव. 
सारी. बु. १२५०) । ११- जीव॑ दातादिक चान्तरा 
व्यवधानापादनाय एति गच्छतीत्यन्तरायम्‌ । जीवस्य 
दानादिक॑ कर्तृमुद्षतस्थ विघातकृद भवतीत्यर्थः । 
(प्रशाप, सलय. बु. २३-२८८; कर्मप्र. य्ञो. ठी. 
गा. १) । १२. जीव चार्यसाथनं चान्तरा एति 
पततीत्यन्तरायम्‌ । (कर्मस्त. थो. थु. ६-१०) । 
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[ भन्तरिता थे 


१३. जीव दानादिकं चान्तरा एति, न जीवस्य 
दानादिक॑ कतु' ददात्यन्तरायम्‌ । (कर्मंवि, परमा. 
व्याख्या गा. ५-६) १४. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्य- 
मेति ईयते वाश्नेनेत्यन्तराय: | (त. सुछबो. वृ. ८-४ )। 
१४. दातु-पात्रयोदेंयादेययोइच भ्रन्तरं मध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तराय: । (त. बुत्ति शुत. ८-४) । १६. 
अभ्रस्ति जीवस्यथ बीयण्यों ग्रुणोःस्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कर्म तत्‌ । (पश्चाध्याथी 
२-१००७) । 

१ जो कर्म वबाता प्ोर देय श्रादि के बोच में ध्ाता 
है--दान वेने सें रकावट डालता है--उसे भ्रन्तराय 
कर्म कहते हैं। 
प्रस्तरायवर्ग--अ्रन्तरायप्रकृतिसमुदायो5न्त रायवर्ग 
(पड्चसं. मलय. बु. ५-४८) । 

धन्तराय कर्म की प्रकृतियों के समुदाय को प्रन्तराय- 
वर्ग कहते हैं। 

अम्तरिक्ष-महानिभित्त--१. रवि-ससि-गहपहुदौण 
उदयत्यमणादियाईं दट्ठूणं । खीणत्तं दुक्ख-सुहं जं 
जाणइ त॑ हि णहणिमित्तं !। (ति, थ. ४-१००३) । 
२. रवि-शक्षि-ग्रह-नक्षत्र-तारा-भगणोदयास्तमयादि- 
भिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम्‌ । (त. 
वा. ३, ३६, ३; सवा. सा. पृ. €४)। ३. चंदाइच्च- 
गहाणमुदयत्थवण-जयप राजय-गहघट्टण-विज्जुचडक - 
इंदाउह-चंदाइच्चपरिवेसुवराग बिबभेयादि दट्दरण 
सुहासुहावगमों अंतरिक्खं णाम महाणिमित्त । (घथ. 
पु. ६, पृ. ७४)। ४. अन्तरिक्षमादित्य-ग्रहाधुदया- 
स्तमनम्‌ । »< >< >< यदल्तरिक्षस्य व्यवस्थितं ग्रह- 
युद्ध ग्रहास्तमनं ग्रहनिर्धातादिक॑ समीक्ष्य प्रजाया: 
शुभाशुभं विबुध्यते तदन्तरिक्ष नाम। (मूला, बु. 
६-३०) । ५. गह-वेह-भूभ-भ्रट्टहासपमुहूं जमस्तरि- 
रिक्‍्खं त॑ । (प्रव. सारो. २५७-१४०८)। ६: अन्त- 
रिक्ष श्राकाशप्रभवग्रहयुद्भभिदादिभावफलनिवेदकम्‌ । 
(ससवा. झ्रभप. बु. सू. २९) । 

२ भाकाशगत सूर्य, चर, प्रह, नक्षत्र झौर तारा 
झादि के उदय-अ्रस्त झावि प्रवस्थाविशेष को बेख 
कर भूत-भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी फल के विभागकों 
विखलाना, इसे श्रम्तरिक्ष-सहानिमित था सभभि- 
मिस कहते हैं । 

झत्तरिता्थ--१. भनन्‍्तरिता: कालविप्रकृष्टा: भ्र्था:। 
(झा. भी. थु. ४) । २. पन्तरिता: कालविप्रकृष्टा 


प्रन्तगंति ] 


रामादम: । (नया, दी. पृ. ४१) । 

काल-विप्रहष्ट ब्रर्यात्‌ काल की अभ्रपेक्षा दूरवतों 
पदार्थों को अन्तरितार्य कहते हैं। (जैसे--राम- 
शाबज प्रादि) । 
झन्तर्गति--मनुष्य: तियंग्योनिवाच्यं यावदृत्वत्ति- 
स्थानं न प्राप्नीति ता वदन्‍्तगंति:। (त. भा. घिंढ. 
बु. ६-१२) । 

एक भति को छोड़कर दूसरी गति में जन्म लेने के 
पुर्व जो जोब की मध्यवर्तो गति होती है, उसे प्रन्त- 
मंति कहते हैं। जंसे--मनृष्य सरकर जब तक 
लिपेड्ययोतिकुप झपने उत्पत्तिस्थान को नहां 
प्राप्त कर लेता है, तव तक उसकी गति भ्रन्तगंति 
कहलाती है । 

अन्तर्धान--१. जं ह॒वदि भ्रद्दिसत्तं भ्रंतद्धाणाभि- 
धांणरिद्धी सा। (ति. प. ४-१०३२)। २. भन्त- 
धॉनिमदृश्यो भवेत्‌ । (त. भा. १०-७) । ३. अ्रदृश्य- 
रूपशक्तितान्तर्धानम्‌ । (त- वा. ३, ३६, हे, प्‌. 
२०३) । ४. अन्तर्धानमदृश्यत्वम्‌ू । (त. भा. सिद्ध, 
यु. १०-७, पृ. ३१६; योगशा. स्‍्वो. विव. १-८, 
पृ. ३७)। ५. प्रदृष्टरूपतो$न्तर्धानमन्तधि: । (त. 
बृत्ति श्रुत. ३-३६) । 

ब्रदृढय हो जाने का नाम अन्तर्षान ऋद्धि है। 
अ्न्तधि--भरि-विजिगीषोमंण्डलान्तविहितवृत्तिरुभ- 
यवेतन: पर्वताटवीकृताश्रयदचारन्ताधि: । (नीतिवा. 
२९-२६) । 

जो धातु शौर उसे जीतने की इच्छा करने वाले के 
देशों के मध्य में रहे, दोनों शोर से वेतन ले श्रोर 
किसी पव॑त या प्टवी में भ्राअय करके रहे, वह 
झन्ताषि (जरट) कहलाता है। 

अन्तमेंल--एकत्र (जीवे) भ्रन्तमंल: कर्म, भ्रन्यत्र 
(सुवर्णादी) भ्रन्त्मंल: कालिमादि; । (प्रा. भी. 
बुत्ति, ४) । 

झ्रात्मा का प्रन्तसंल कर्म कहलाता है, भोर सुबर्ण 
झादि के प्रन्त्सल कालिसा झावि कहलाते हैं । 
प्रन्तमु हृते--१. [भिम्णमुदहृत्तादो ] पुणो वि श्रव- 
रेगे एग्समए भ्रवणिदे सेसकालपमाणमंतोमुहुत्तं 
होदि॥ एवं पुणो पुणो समया झव्णेयव्वा जाव उस्सासो 
णिट्टिदों त्ति। तो वि सेसकालपमाणमंतोमुहुत्त चेव 
होइ। (घच. पु. ३, पृ. ६७); > 2८ »< सामीष्या- 
थें वर्तमानान्त:शब्दप्रहणात्‌ मुहूर्तस्थान्तः भन्तर्मुहतः । 


पष, जैन-लक्षणावली 


[अन्त:शल्य 


(व. पु. ३, पृ. ६६-७०); मुह॒त्तस्संतो अतोमुहुस्तं; 
(घव. पु. ४, पृ. ३२४)। २. एगसमएण हों 
(मुहृत्त) भिष्णमुहुत्तं तदो तेसं ॥॥ गो. जी. श७४)। 
३. ससमयमावलि श्रवरं समऊणमुहुत्तयं तु उदकस्से। 
मज्मासंख्यवियप्पं वियाण पअंतोमुहत्तमि्ण ॥ (मो. 
जो. ५७४तमतः परं क्षेपकम्‌)। ४. धन्तर्मूहर्त: 
समयाधिकामावलिकामादि कृत्वा समयोगनमुहूर्तम्‌ । 
(त्त. व्‌. टि., पृ. १८) । ५. त्रीणि सहल्नाणि सप्त 
शतानि वध्यधिकसप्ततिरुच्छवासाः मुहूर्त: कथ्यते 
(३७७३) | तस्थान्त: भ्रन्तमुहु्त:। समयाधिका- 
मावलिकामादि छृत्वा समयोनमुह॒त यावत्‌ । (ते 
बत्ति श्रुत, १-८) । 
३ एक समय अधिक प्रावलो से लगाकर एक समय 
कम मुह तक के काल को प्रस्तम ह॒र्त कहते हैं । 
अन्तर्व्याप्ति--पक्षीकृत एवं. विपये साथनस्य 
साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्तिः । यथानेकान्तात्मक॑ वस्तु 
सत्त्वस्य तथैवोपपत्ते:रिति ८ ८ »८। (प्र. न. त. 
३, १८-३६) । 
पक्ष के भीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति 
होने को भ्रन्तर्व्याप्ति कहते हैं। जँसे--वस्तु प्रने- 
कान्तात्मक है, क्योंकि, भ्रनेकान्तात्मक होने पर ही 
उसको सत्ता घटित होतो है। यहां पक्ष के भ्रन्तग्ंत 
बस्तु को छोड़कर भन्‍्य (पअबस्तु) की सत्ता हो 
सम्भव नहों हैं, जहां कि उक्त व्याप्ति ग्रहण को जा 
सके । 
भ्रन्तःकरसा-- १, गुण-दोषविचा र-स्म रणा दिव्यापा- 
रेषु इन्द्रियानपेक्षत्वाच्चक्षुरादिवत्‌ बहिरनुपलब्धे- 
इच भ्रन्तर्गतं करण भ्रन्त:करणम्‌ | (स. हि. १-१४; 
त. वृत्ति श्रुत, १-१४)। २. नेन्द्रियमनिन्द्रियम्‌, नो- 
इन्द्रिय च प्रोच्यते | प्त्रेषदर्थ प्रतिषेधों द्रष्टव्यो 
यथाजुदरा कन्येति। तेनेन्द्रियप्रतिषेधेनात्मन: करण- 
मेव मनो ग्रुहाते, तदन्तःकरणं चोच्यते, तस्य 
बाह्य रिद्रयेग्रेहणाभावादन्तगंतं करणमन्तःकरणमिति 
व्युत्पत्ते:। (त. खुखबो, व. १-१४) । 
१ गुण-दोष के विचार झोर स्मरण आदि व्यापारों 
में जो बाह्य इन्द्रियों की श्रपेक्षा नहीं रखता है तथा 
जो चक्ष आदि इ्द्रियों के समान बाहा में दृष्टि- 
गोचर भी नहीं होता है, ऐसे प्रस्घन्तर करण (न) 
को अन्तःकरण कहते हैं। 
प्रत्त:शल्य--भन्त: मध्ये मनसीत्यर्थ,, शल्यमिव 


अ्न्त:शल्यमरण ] 


शल्यमपराधपद यस्य सोइन्त:शल्यो लज्जाधिमाना- 
दिभिरनालोचितातीचारं: । (समया. ध्मय. व्‌. धू. 
१७, पु. । २) ॥ 

जिसके श्रन्त-करण में श्रपराधपद कांटे के समान 
झुभ रहा है पर लम्जा व भ्भिमानादि के कारण 
जो दोष को भ्रालोचना नहीं करता है, ऐसे साथु को 
भ्रन्तःशल्य कहते हैं । 

ध्रन्तःशल्यम्त ररा---तस्य(धन्त:शल्यस्य)मरणमन्त:- 
शल्यमरणम्‌ । (समया. भ्रभय. वु. सृ. १७, पृ. ३२)। 
प्रल्तक्ाल्य--भ्रषराध की भ्रालोचना न करने बाले- 
का जो भरण होता है उसे श्रन्तःशल्यमरण कहते हैं । 
भ्रत्तःशुद्धि-- ममेदमहमस्येति संकल्पो जायते न 
बेत्‌ । चेतनेतरभावेषु साम्त:शुद्धिजिनोदिता ॥ (धर्मे- 
सं, भा. ७-४८) । 

“पह भेरा है श्रौर में इसका हू” इस प्रकारका संकल्प 
यवि चेतन या शभ्रचेतन पदार्थों में न हो तो इसे 
झन्‍्त:शुद्धि कहा जाता है । 

प्रन्तःस्थ वर्ण--प्रन्त: स्प्शोष्मणोवंर्णयरो मेध्ये तिष्ठ- 
न्तीति भ्रन्तस्था: य-र-ल-ववर्णा: । ते हि कादि-माव- 
सानस्पर्शानां श-ष-स-हरूपोष्मणां च मध्यस्था: । 
(अभि. रा. भा. १, पृ. ६३) | 

क से लेकर म पयंन्त स्पर्श नाम वाले तथा श, थ, 
स भोर हु दहन ऊष्स नास वाले वर्णों के मध्य में जो 
थे, र, ल, व वर्ण पभ्रवस्यित हैं; वे भ्रन्तःस्थ कहे 
जाते हैं । 

ब्रन्त्य सुकष्म--भ्रन्त्य॑ परमाणूनाम्‌ । (स. सि. ५, 
२४; त. था. ५, २४, १०; त. व्‌. शत, ५-२४)॥। 
परमाणगत सुक्मता को प्रन्य सृक्म कहते हैं । 
अन्त्य स्थल--- १. भन्त्यं जगद॒व्यापिनि महास्कन्घे । 
(स. सि. ५-२४; त. था. ५, २४, ११)। २. तत्र 
जगदृष्यापी महास्कन्धः अन्त्यस्थूल: | (त. बु. श्रुत 
४-२४) । 

जगवृध्यापी महास्कग्घ-त स्थूलता को शध्रन्त्य स्थल 
कहते हैं । 

झरन्ध-- १. भन्ध: योधकायंरत: । (प्रश्नों, ₹. मा. 
१६) । २. एक हि चक्षु पमलं सहजो विवेकस्तद्द्धि- 
रेव सह संवसति द्वितीयम्‌ । एतद्ढ्यं भुवि न यस्य 
स तस्वतो&त्घस्तस्यापमार्गललने खलु को3पराधः ॥। 
(पझ्रभ्रि. रा. १, पु. १०५) । 


न. १३ 
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[अन्यता 


१ भ्रकार्यरत पुराथ को प्रन्भ कहते हैं। 
झन्‍्न-पॉननिरोध--१. गवादीनां क्षुत्पिपासाबाधा- 
करणमन्न-पाननिरोध: । (स. सि. ७-२५; ते. था. 
७; २४, ५; ते. इलो. ७-२५) | २. श्रन्त-पाननि- 
रोधस्तु क्षुद्वाधादिकरोइड्िनाम्‌ । (हु. पु. ४५८, 
१६५४) । ३. तेषां गवादीनां कृतदिचित्कारणात्‌ 
क्षुत्पिपासाबाघोत्पादनमस्न-पाननिरोध: । (जा. सा- 
वु. ४)। ४. पअ्रन्न-पानयों: भोजनोदकयोनिरोध: 
व्यवच्छेद: भ्नन-पाननि रोध: । (धर्मेबि मु. छू. ३-२३)। 
४, भ्न्‍्नें व पान चान्नपाने, तयोनिरोधः, ग्वादीसां 
कुतद्चित्कारणात्‌ क्ष्त्पिपासाबाधोत्पादनमित्यर्थ: । 
(त. खुखबो, ७-२५)। ६. गो-महिषी-बलीवर्द- 
वाजि-गज-महिष-मानव-शक्षुन्तादीनां क्षुत्तुष्णादिपी- 
डोत्पादनमन्न-पाननिरोध: । (त. बु. श्रुत. ७-२५; 
कातिके. टी, ३३२) । ७. नराणां गो-महिष्यादि- 
तिरश्चां वा प्रमादतः। तृणाद्न्नादिपानानां निरोधो 
ब्रतदोषकृत्‌ ॥ (खादटीसं. ५-२७१) | 

१ गाय-भेंस श्रादि प्राणियों के खाने-पोनेके समय पर 
उन्हें भोजन-पान न देना, यह झ्न्च-पानमिरोध तामक 
अहिसाणुत्रत का भ्रतीचार है । 

झन्‍्नप्राइन--१. गते मासपृथक्त्वे च जन्माद्यस्य 
यथाक्रमम्‌ । भ्रन्नप्राशनमाम्नातं पूजाविधिपुरस्सरम ॥। 
(से. पु. ३५-६५) । २: नवाल्नप्राशन श्रेष्ठ शिव 
नामन्तभोजनम्‌ । (भरा. दि. पृ. १६--उद्धृत) । 
जनम के तीन मास से लेकर नो मास के भीतर 
बालक को पृजाविधिपुर्षक प्रन्‍्न खिलाना प्रारम्भ 
करने को भ्रश्नप्राशन कहते हैं । 

धन्‍नशुद्धि -- भन्‍नशुद्धिरचतुर्देशमलरहितस्याहारस्य 
यतनया शोधितस्य हस्तपुटे४पंगम्‌ । (सा. थ. स्वो. 
टी. ५-४५) । 

थोदह मलोंसे रहित झोर प्रयल्नपूर्वक शोधित भ्राहार 
को ह॒स्त-पुट में प्रपण करना प्रश्नशुद्धि कहलातो है। 


'झम्य (पर ) गरणानुपस्थापन प्रायश्थिस--देखो 


अनुपस्थापन प्रायद्िचत्त । दर्पादनन्तरोक्तान्‌ (भ्न्य- 
मुनि-छात्राद्यपहरण-तत्प्रहरणादीन) दोषानाचरत: 
पर (पभन्य) गणोष [गणानुप] स्थापन प्रायदिचत्तं 
भवतीति | (था. सा. पृ. ६४) | 
देखो प्रनुपस्थापन प्रायहिचस । 
झन्यता--प्रत्यता सर्वेद्रव्याणों परस्पर भेदपरिणा- 


अन्यततीथिक-प्रवृत्तानुयोग 


मोश्नादि:। (ते. भा. सिद्ध, बुलि ७-७) । 

दर्व बब्यों को भ्रमाविकालीन परस्पर विभिनश्नता को 
झच्यता कहते हैं । 
प्रभशतोधिक- -भन्यतीधिकेम्य: कपि- 
सादिम्य: सकाशाद्यः प्रवृत्त: स्वकीयाचारवस्तुतत्त्वा- 
सासतुयोगो विचार:, तत्युरस्करणार्थ: शास्त्रसन्दर्भ 
इत्यथं:, सोइन्‍्यतीधिकप्रवृत्तानुयोग इति । (समवा. 
झभय, व्‌. सू. २९) । 

अम्यतीथिक अर्थात्‌ कपिल झादि पभ्रन्य सताव- 
लब्थियों से प्रदुस हुआ जो प्रपने श्राचार-विधयक 
अनुयोग (विज्ञर) है उसके पुरस्कृत करते जाले 
शास्जसन्दर्भ को प्रन्यतोथिक-प्रद्सानुयोग कहते हैं । 
झम्यत्वभावना--जीवानां देहात्‌ प्रृथक्‍्त्वे सति 
पुत्र-कलत्र-धना दिपदार्थे म्योधत्यन्तभेद, . भ्रतस्तत्त्व- 
वृत््या लोके कस्यापि सम्बन्धों नास्‍्तीत्यादिचिन्तन- 
सन्यत्वभावना । (सम्बोधस. यु. १६) । 

जीव के शरीर से भिन्न होने पर उस द्वारीर से 
सम्बद्ध पुत्र-मिन्र-कलन्न भ्रावि तो उससे सर्वथा भिन्न 
रहने वाले हो हैं, बस्तुत: जीवका इन सब में से 
किसी के साथ भो सम्बन्ध नहों है, ऐसा विचार 
करना; इसका नाम प्रन्यत्वभावना है । 
झ्रन्यत्वानुप्रेक्षा--देखो प्न्यत्वभावना । १. शरी- 
रादन्यत्वज्िन्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा । (स. लि. ६-७) । 
२. शरीराद व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वस्‌ ॥५॥। 
>< >< ><तन्न बन्ध॑ प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदाद- 
न्यत्वम्‌, तत: कुशलपुरुषप्रयोगसन्निधी शरी रादत्यन्त- 
व्यतिरेकेण भ्रात्मनो श्ञानादिभिरनन्तरहेयेरवस्थ।नं 
मुक्तिरन्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये ले 
ऐन्द्रियिक शरीरम्‌ प्रतीन्द्रियोहहम्‌, श्रज्ञं घारीरं 
शो5हम्‌, भनित्यं शरीर नित्यो#हम्‌, प्राद्यत्तवच्छरी- 
रम्‌ भ्रनाचनन्तोःहमू, बहूनति मे शरीरशतसहस्नाणि 
झतीतानि संसारे परिभ्रमतः, स एवाहम्‌ भन्‍यस्ते भ्यः 
इत्येवं ध्वरीरादन्यत्व मे, किमजू पुनर्बाह्य॑ स्यः परि* 
ग्रहेम्य इति चिन्तनम्‌ भन्यरवानुप्रेक्षा । (त. वा. ६, 
७, ४) | ३. शरीर्यतिरेको लक्षणभेदोष्न्यत्वम्‌ । 
(व. इलो, था. ६-७) । ४. द्वरीरादपि जीवस्य 
व्यतिरेकोषत्यत्वम्‌ । (त. छुखबो, व. ६--७)। 
४ जीबात्‌ कायादिकस्य पृथक्त्वानुचिन्तनमन्यत्वानु- 
प्रेक्षा मबति । तथाहि---जीवस्य बन्धं प्रति एकत्वे 
सत्यपि लक्षणभेदात्‌ काय इन्द्रियमयः प्रात्माइनि- 
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रिद्रियोज्न्यो बतंते, कायोज्ज: प्रात्मा शानवान्‌, कायो- 
इनित्यः भ्रात्मा नित्य, काय: भ्राश्वन्तवान्‌ भप्रात्मा 
पझनाझनन्तवानू, कायानां बहुनि कोटिलक्षाणि अ्रति- 
क्रान्तानि प्रात्मा संसारे निरन्तर परिभ्रमन्‌ स एवं 
तैम्योब्ल्यो बतंते । एवं यदि जीवस्य कायादपि पृथ- 
कक्‍्त्वं वतते, तहिं कलत्र-पुत्र-गृह-वाहनादिभ्यः पृथ- 
क्त्वं कथ न बोभवीति ? भ्रपि तु बोभवीत्येब । एवं 
भव्यजीवस्य समाहितचेतस: कायादिषु तिःस्पृहस्य 
तत्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादेभिन्तत्व॑ चिन्तयतो 
वेराग्योत्कृष्टता भवति । तेन तु श्रनन्तस्य मुक्ति- 
सौख्यस्य प्राप्तिभवतीत्यन्यत्वानुप्रेक्षा ॥ >< »< »< 
भवन्ति चात्र काव्यानि »< 2८ »<नो नित्यं जड़रूप- 
मैन्द्रियकमाञ्यन्ताश्रितं वष्म॑ यत्त्‌ सोहहूं तानि बहूनि 
चाश्रयमयं खेदो5स्ति सद्भादत: | नीर क्षीरवदज्भतो- 
अपि यदि मे अन्‍्यत्वं ततोहत्यद्‌ भुशं साक्षात्पुत्र-कलञ्- 
मित्र-गृह-रे-रत्नादिक मत्यरम्‌ ॥॥। (ते. बलि श्ुत 
६-७) । ६. श्रण्णं देह गिण्हदि जणणी श्रण्णा 
य होदि कम्मादो। श्रण्णं होदि कलत्तं पझ्ण्णो 
वि य जायदे पुत्तो ।। एवं बाहिरदव्वं जाणदि रूवादु 
अश्रष्पणो भिण्ण। जाणतो वि हु जीवो तत्वेब हि 
रच्चदे मृढो ॥ जो जाणिऊण देसं जोवसरूवादु 
तचज्चदो भिण्ण। पश्रप्पाणं पिय सेवदि कज्जकरं 
तस्स भ्रण्णत्त ॥ (कारलिके. ६०-८२) । 

१ शरीर से प्रात्मा की भिन्नता के बार-वार चिन्त- 
बन करने को भन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । 
भ्रन्यथानुपर्पत्ति --१. भ्रन्यथा प्रन्येन साध्याभाव- 
प्रकारेण, या श्रनु पपत्तिः लिगस्य अधटना [सा भ्रन्य- 
थानुपपत्ति'] । (सिद्धिवि. टी. ५-१५, पृ. ३४६, 
पं. २०); भ्रन्यथा साध्याभावप्रकारेण भ्रनुपपत्ति: 
भ्रन्यथानुपपत्ति:। (सिद्धिविं. टी. ४-२१, पु. ३४८, 
पं, १७); तदभावे (व्यापकाभावे)' अ्रवश्यं तत्‌ 
(व्याप्यं) न मवति इति प्रन्यथानुपपत्तिरेव समधिता । 
(सिद्धिवि. टो. ६-२, पु. ३७६, पं. ५)। २. »< 
>< >< भसति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्ययानुपपत्ति:। 
(प्र. न. त. ३-३०) । 

साध्य के प्रभाव में हेतु के घटित न होने को प्रन्य- 
थायुपपति कहते हैं । 
भ्रत्यथानुपपत्नत्व---भन्य था नु पपन्‍्न त्वं॑ साध्याभावे 
नियमेन साधनस्य अ्रघटनम्‌ । (सिद्विवि, टी. ४, 
२३, पृ. ३६१, पं. १३) । 


भ्रन्यदृष्टि 

देखों-- प्रभ्यानूपपशि । 
भ्रन्मद्ष्टि---१. भन्यदृष्टिरित्यहंच्छासनव्यतिरिकतां 
दृष्टिमाह । (स. भा. ७-१८)। २. जिनवचनब्यति- 
रिक्‍्ता दृष्टिरन्यदृष्टिरसवंज्ञप्रणीतवत्ननाभिरति: । 
(त. भा. सिद्ध, व. ७-१८) । 

जिनशासम से भिन्न, अ्रसवक्षप्रणेत प्रन्य सत- 
मतान्‍्तरों से भ्रनुराग रखने को भ्रन्यदृष्टि कहते हैं। 
प्रन्यदृष्टिप्रशंसा--१, मनसा मिध्यादुष्टेशञॉनि- 
चारित्रगुणोदभावन॑ प्रशंसा । (स. लि. ७-२३; त« 
व. श्रुत. ७-२३) । २. प्रन्यदृष्टियुकतानां क्रियावा- 
दिनासक्रियावादिनामज्ञानिकानां वैनयथिकानां च॑ 
प्रशंसा । (त. भा. ७-१८) । ३. प्रन्यदृष्टीनां 
सर्वज्प्रणीतदर्शनव्यतिरिक्तानां > >( >< पाषण्डिनां 
प्रशंसा भ्रन्यदृष्टिप्रशंसा । (धर्म. मु. बु. ३-२१)॥। 
१ मन से मिष्यादृष्टि के ज्ञान-चारित्र गुणों के 
प्रगट करने को भ्रन्यदृष्टिप्रद्यंसा कहते हैं । 
प्रन्यदृष्टिसंस्तव--१. प्रन्यदृष्टियुक्तानां क्रिया- 
वादिनामक्रियावा दिना मज्ञानिकाना वेनग्रिकानां च॑ 
सस्तवोध्न्यदृष्टिसंस्तव: ।+ (त्त. भा. ७-१८) | 
२. मिथ्यादृष्टेभृतगुणोदृभावनवचनं सस्तवः:। (सं. 
सि. ७-२३) । 

२ मिथ्यादृष्टि के सदृभूत झोर श्रसद्भूत गुणों की 
बचन से स्तुति करने को भ्रन्यदृष्टिसंस्तव कहते हैं । 


झन्ययोगव्यवच्छेद-१. विशेषण-विशेष्याम्याभुक्तौ 
सच क्रियया सह । अयोग योगमपर  रत्यन्तायोग न चा- 
न्‍्यथा ॥ व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातों व्यतिरेचकः। 
सामर्थ्याच्चाप्रयोगे3थों गम्यः स्यादेवका रयो: ॥ (सि- 
दविबि. €, ३२-३३) | २. न ये पुरुषेच्छया चित्रो 
घनुधेर एव, पार्थ एवं घनुघरः, नील सरोज भवत्ये- 
वेति भ्रयोगव्यवच्छेदादिस्वभावस्थितवाक्येषु प्रन्य- 
थात्व सम्भाव्यते, तथाप्रतिपत्तिप्रसंगात्‌। (सिद्धिवि. 
स्वी. बू. €, ३२-३३) । ३ विशेष्यसंगतेबकारो- 
अ्ययोगव्यवच्छेदबोघकः । यथा पार्थ एवं धनुधेरः 
इति । प्रन्ययोगव्यवच्छेदों नाम विशेष्यभिन्‍नता- 
दात्म्यादिव्यवच्छेद: । तत्रंबकारेण पार्थान्यता- 
दात्म्याभावों धनुर्धरे बोध्यते । तथा च पार्थाव्यता- 
दात्म्याभाववद्धनुर्घ राभिन्‍्न: पार्थ इति बोधः । 
(सप्तस. पृ. २६) । 

विद्येष्य के साथ प्रयुक्त एज्कार को भ्र्ययोगव्यव- 
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चहेद कहते हैं। जंसे--पार्ण (सर्जन) ही पमुर्भर है। 
झनन्‍्यलिकु--भन्यलि सु मौत-परिव्राजकादिवेध: । 
(ते. भा. सिद्ध, बु. १०-७) | 

जन लिडूः से भिन्‍्त भौत (भौतिक) व परितराजक 
झादि के वेष को पह्रन्यलिडू कहते हैं | 
झ्रस्यलिड्रसिद्ध-!. भ्रन्यलिजुसिद्धा: परिव्राज- 
कादिलिड्धसिद्धा: । (था, प्र. टी. ७६; गन्दी. हरि. 
थु. पृ. ५११)। २. »< 2८ »< वल्कलचीरी य झअन्न- 
लिगम्मि । (वबतरव. गा. ५७) । ३- प्रन्येषां 
परिब्राजकादीनां लिड्भेन सिद्धा भ्रन्यलिजुसिद्धा: | 
(योगशा. स्थो. बिय. ३-१२४)। ४. भन्‍य- 
लिज्जे परिब्राजकादिसम्बन्धनि वल्‍्कल-काषा- 
यादिरूपे द्रब्यलिड्रे ब्यवस्थिताः सन्‍्तो ये सिद्धा- 
स्तेह्यलिज़ुस्रिद्धा:। (प्रश्ञाप. भलय. बु. १-३) । 
५. जन्मलिज्जे परित्राजकादिसम्बन्धिन्येव व्यवस्थि- 
ता: सिद्धा: प्रन्यलिजुसिद्धा:। (शास्तवा, छषी. 
११-५४) । 

१ परिव्राजक झ्ादि पअ्रन्य लिड्डों से सिद्ध होने वाले 
जोवों को झ्रन्यलिज्भसिद्ध कहते हैं । 
प्रस्यलिड्डसिद्धकेवलशान--श्रत्यलि कु सिदकेवल- 
ज्ञानं नाम यदन्यस्मिन्‌ू लिड्भे वरतंमाना: सम्मकत्तं 
प्रतिपद्य भावनाविशेषात्‌ केवलज्ञानमुत्पाथ केवलो- 
त्पत्तिसमकालमेंब काल कुवेन्ति तदन्यलिज्भसिद्ध- 
केवलशानम्‌ । यदि पुनस्तेलन्यलिज्ूस्थिता: केवलमु- 
त्पाद्यात्मनो5परिक्षीणमायु: पश्यन्ति तत: साधुलिज्ज- 
मेंव परिग्रह्ुन्ति | (राव. सलय. बू. ७८५, पु.८५) । 
जो ध्रन्य लिझ्ड में रहते हुए ही सम्यक्‍्त्व को प्राप्त 
कर झोर भावनाविशेष से कंबलशान को उत्पन्न कर 
केवलसोत्पति के साथ ही निर्वाण को प्राप्त करते 
हैं, उनके फेबलज्ञान को भ्रन्पलिजझुसिदकंबलशान 
कहते हैं। 

भ्रन्य (पर) विवाहकरशा--(१. परस्य (भ्न्यस्य) 
विवाह: परविवाहः, परविवाहस्य करण पर (भन्य) 
विवाहकरणम्‌ । (स. सि. ७-२८; ते. वा, ७, २८; 
१) । २ प्रन्येषां स्व-स्वापत्यव्यतिरिक्तानां विषा- 
हत॑ विवाहकरणं कन्याफललिप्सया स्नेहसम्बन्धा- 
दिना वा परिणयनविधानम्‌ (योगशा. स्थोी. बिल. 
३-६४) । ३. स्वपुत्र-पुश्यादीन्‌ वर्जयित्वा अन्ये्षा 
गोत्रिशां मित्र-स्वजन-परजनानां विवाहकरणं भ्रस्थ- 
विवाहकरणम्‌ । (कातिके. टी. ३१८) । 


प्रन्यहितयुता करुणा ] 


हे हापते पुत्र पुभो आदि को छोड़कर धर्म गोत बालों 
के, लगा लित्र ज सवजन-परजनाविकों के पुत्र पुत्री 
हादि का विवाह करता, यह श्रन्य (पर) वियाह- 
करण भमासक ब्रह्मतर्याणुश्नत का भ्रतिचार है । 
अ्न्यहितयुला ररशा--पभ्रन्यहितयुता सामान्येनेव 
प्रीतिमतासम्बन्धविकलेष्वपि सर्वेषु एवान्येषु सस्वेषु 
केवलिनासिव भगवतां महामुनीनां सर्वानुप्रहपरा- 
यणा हितबुद्धभा चतुर्थी करुणा (घोडशक ब्‌. १३-६)। 
प्रीतिबता (रागविषयता) का सन्बस्ध नहों होने पर 
औ केवलियों के समान महामुनियों के जो सर्वप्रा- 
जियों के भ्रनुग्रहविषयक बुद्धि होती है, उसे भ्र्यहित- 
युता करुणा कहते हैं । 
प्रन्यापदेद-- प्रत्यस्थ परस्य सम्बन्धीद गुड- 
खण्डादि” इति व्यपदेशो व्याजोइस्यापदेश: । (योग- 
शा. सवो. विद. ३-११६) | 
'यह गुड़ भ्रथबा खांड शभ्रावि भ्रन्य गृहस्व के हैं, 
मेरे नहों हैं, इस प्रकार के कपटपुर्ण वचन को 
अन्यापदेश कहते हैं। यह भतिथिसंविभागपष्रत का 
पांचधां भ्रतियार है। 
प्रन्यापोह-स्वभावान्तरात्स्वभावव्या वृत्तिन्यापोहः । 
(झ्रष्टशती ११) । 
स्वसावान्तर से विवक्षित स्थभाव को भिमनता को 
ध्रम्यापोह कहते हैं । 
प्रन्‍्योन्यप्रगुहीतत्व--अन्योन्यप्रग्रहीतत्व परस्परेण 
पदाना वाब्यानां वा सापेक्षता । (समवा. भ्रभय. बु. 
सू. ३५; रायप. टी. पु. १६) । 
पदों या बाकयों की परस्पर सापेक्षता को श्रन्योन्य- 
प्रगुहीतत्व कहते हैं । 
झन्योन्याभाव- १. गवि योध्श्वाद्यभावशच सोध्न्यो- 
स्थाभाव उच्यते । (भप्रमाल. ३८६) । २. गति 
बलीवदें योध्यमश्वादीनामभावः सोझ्योन्याभाव:, 
श्रन्योडपरो गोरदवस्यस्थान्यस्याइवादेगंवि प्रभावस्ता- 
दात्म्यनिषेघो यः सोध्यमन्योन्याभाव उच्यते इति 
सम्बन्ध: । ३. तादात्म्यावच्छिनतप्रतियोगिताका- 
भावत्वमन्योत्यामावलक्षणम्‌ । (अष्टस. यशो. व्‌ 
११, पु. १६६) । 
गांव प्रादि किसो एक वस्तु में भ्रन्य भ्रद॒व श्रादि के 
भ्रभाव को ध्रन्योत्याभाष कहते हैं । 
झन्यम-- १. श्रवस्था-देश-कालाना भेदेध्मेदव्यव- 
स्थिति: ॥। म्रा दृष्टा सोधल्कयों लोके व्यवहाराय 
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कल्पते । (म्यायवि. २, १७७-७६८) । २ पनुरि- 
त्यध्युच्छिन्नप्रवाहरुपेण वर्तंते यद्वा । झ्यतीत्ययग- 
त्यर्थाद्धातो रन्वर्थतोडन्चयं द्रव्यम्‌ ।। (पण्चाध्यायी 
१-१४२) । 

झ्रवसथा, वेश झोर काल के भेद के होते हुए जो 
कर्थंशित्‌ तावात्म्य की व्यवस्था देखी जाती है उसे 
व्यवहार के लिए प्रन्च॒य माना जाता है । 
प्रन्वयदत्ति--१. प्रात्मान्ययप्रतिष्ठार्थ सूनवे यद- 
शेषतः । सम॑ समय-वित्ता भ्यां स्ववर्गस्यातिसजंनम्‌ ॥॥ 
सैषधा सकलदत्तिः स्यात्‌ & । »< » ॥ (सा. ध. 
१-१८, टि. १) । २. अ्थाहूय सुतं योग्य गोत्रजं वा 
तथाविधम्‌ । ब्रूयादिदं प्रशान्‌ साक्षाज्जातिज्येष्ठस- 
घरंणाम्‌ ॥॥ ताताद्ययावदस्मानिः पालितोथ्य॑ गृहा- 
श्रम: । विरज्यैनं जिहासूनां त्वमद्याहंसि नः पदम्‌ ॥। 
पुत्र: पुपृषोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशव: । यः उप- 
स्कुरुते वप्तुरन्‍्य, शत्रु: सुतच्छलात्‌ ॥ तंदिद॑ं में धन 
धर्म्य पोष्यमप्यात्मसात्कुर । सैषा सकलदत्तिहि परं 
पथ्या शिवाथिनाम्‌ ॥। (सा. धभ. ७, २४-२७) । 
३. सकलदत्तिः आत्मीयस्वसन्ततिस्थापनार्थ पृत्राय 
गोत्रजाय वा धर्म घन च समप्यं प्रदानमन्वयदत्तिश्च 
सैच । (कातिके. टीका ३६१) । 

२ भ्रपनी सन्‍्तानपरम्परा को स्थिर रखने के लिये 
पुञ्न को या सगोत्री को धर्म के साधनभूत चेत्यालय 
झादि एवं धनादि के प्रदान करने को धन्वयर्दास 
कहते हैं । इसका दूसरा नाम सकलदसि भी है । 
अन्वयवुष्टान्त --१. साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रद- 
एयंते सोज्न्वयदृष्टान्त:। (परीक्षा. ऐे-४४) । २. 
साधनसत्ताया यत्रावश्यं साध्यसत्ता प्रदर्श्यते सोधन्च- 
यदृष्टान्तः । (घड्वर्श्नान, टीका ४-५४, पृ. २१०)। 
२. भ्न्वयव्याप्तिप्रदर्शनस्थानमन्वयदृष्टान्त: । (न्या- 
यदी. पृ. ७८) । 

१ जिस स्थान पर साध्य से व्याप्त साधन विखाया 
जाय उसे प्रस्वयवृष्टान्त कहते हैं । 
पझन्‍्वयव्रव्याथिक--णिस्सेससहावाणं भ्रण्णयर्वेण 
दब्वदव्वेदि [दव्वदब्वभिदि] | वब्बठवणों हि जो 
सो भ्रण्णयदब्बत्थिश्रो भणियो ॥ (ल. नयत्र. २४); 
णिस्सेससहावाणं भ्रण्णयरूवेण सव्वदव्वेहि । विब- 
हावणाहि जो सो अभ्रण्णयदव्य॒त्यिशो भणिदों ॥। 
(भर. सयध. १६७, पृ. ७३); सामान्यग्रुणाथन्वय- 
रूप्रेण द्रष्यं द्रव्यसिति द्रवति व्यवस्थापयतीत्यन्धय- 


श्रन्वधव्यतिरेकी ] 


द्रब्याथिक: | (ग्रालाप.--तयज. पृ. १४५) । 

यह भी अठप है, यह भी द्रव्य है; इस प्रकार समस्त 
स्वभाओं के अ्रन्वय रूप से जो द्रव्य को स्थापित 
करता है उसे भ्रन्वयव्रव्या यिक कहते हैं । 
भ्रन्यपव्यतिरेकी --- पठचरूपोपपन्नोहवयव्यति « 
रेकी । (नया. दो, पु. ६०) । 

जो हेतु पक्षचर्मत्न, सपक्षसरष, विपक्ष व्यावुत्ति, अ्रवा- 
घितविषयत्व शोर अ्रसत्तिपक्षत्व; इन पांचों रूपों 
से युक्त होता है उसे प्रन्दयव्यतिरेकोी हेतु कहते हैं। 
झ्रपकर्ष रा (भ्रोक्कड्रण )-- १. पदेसाणं ठिदीणमो- 
बद्ठणा भोक्‍कहुणा णाम । (घव. पु. १०, पृ. ५४३ )। 
२- स्थित्यनुभागयोहानिरपकर्षणम्‌ । (गो. क. जी, 
प्र. टी. ४३८) । 

फर्सप्रदेशों की स्थितियों के हीन करने का नाम झप- 
कषंण है। 

अपक्रमघट्क-- १. चतसृषु॒ दिक्षूध्वंमघदचेति 
भवान्तरसंक्रमणषट्केनापक्रमेण युक्तत्वातु षदट्काप- 
ऋ्रमयुक्त.। ( पचास्तिकाय श्रमृल. वृत्ति ७२) । 
२. छक्‍्कापक्कमजुत्तो---अस्य वाक्यस्यार्थ: कथ्यते 
-अपगता विनष्ट: विरुद्धक्रम: प्रांजलत्व यत्र स 
भवत्यपक्रमों वक्त इति ऊर्धष्वाधोमहादिक्चतुष्टय- 
गमनरूपेण षड़विधेनापक्रमेण मरणान्ते युक्तः 
इत्यथें:। (पंचा, का. जय. व. ७२)। ३. पूर्व- 
दक्षिण-पश्चिमोत्त रोध्वचोगतिभेदेन संसारावस्थायां 
षट्कापक्रमयुक्त: । (गो. जी. म. श्र. व भो. त. प्र. 
टी. ३५६) । 

मरण के ससय बिरद्ध गति का न होना, इसका 
नाम भ्रपक्रम है। यह ऊष्बं, ग्रषः झौर पृर्वादि चार; 
इन छह विज्ञाप्रों के भेद से छह प्रकारका है । 
इसीसे उसे 'प्रपकमधथद्क' के नाम से कहा जाता है । 
झ्रषकषय दोष--- १. >८ )< »< अपक्य पावकादिशिः । 
द्रव्य रत्यक्तपूर्ब स्ववर्ण-गन्ध-रसं विदु. ।। (झाथा. सा. 
८-५२; भावप्रा, टी. १००) । २० प्पक्व यदग्नि- 
नाञआस्येन वा इस्थनघूमादिना प्रकारेण न पक्‍वम्‌ | 
(बृहत्क. व्‌. १०८) । 

भ्रग्ति ह्ादि व्रव्य के ढ्वारा लिसका रूप, रस व गगण 
प्रस्यया न हुआ हो, उसका सेवन करने पर भ्रपक्‍्थ- 
बोष होता है । 

प्रष्गतबेद---१. करिस-तणेट्वावस्गीसरिसपरिणास- 
वेदणुम्मुकका । प्रवग्रवेदा जीवा संगसंमवरणणत- 


६३, जैन-लक्षणावल्री 


[भ्रपचय भावमन्द 


वरसोक्खा ।! (प्रा. पंच्स, १-१०८; भव. पु. 
१, पृ. ३४२ उ.; गो. जो. २७५) । २. ध्पगता- 
स्त्रयो5पि वेदसन्तापा येदां तेषपगतवेदा:, प्रक्षीणान्त- 
दोहा इति यावत्‌ । (धब. पु. १, पृ. ३४२); मोह- 
णीयदज्वकम्मबखं घो तज्जणिदजीवपरिणामो वा वेदों । 
वेदजणिदजीवपरिणामस्स परिणामेण सह कम्मक्खं- 
धघस्स वा भ्रभावों श्रवगदवेदों। (धर, पु. ४, पृ. 
२२२) ॥ ३. करीषजेन तार्णेन पावकेनेष्टकेन च । 
समतो वेदतो5पेता: सन्त्यवेदा गतव्यथा. ।। (पंचल्न॑, 
भ्रमित, १-२०२) । 

१ कारोब, तुण झौर इष्टिकापक की श्रान्‍्ति के 
समान जो क्षम से स्त्रोवेद, पुराषबेद झोर नपुसकवेद 
रूप परिणामों के वेदन (उदय) से रहित जोधों को 
झपगतबेद या अ्रपगतवेबी कहते हैं । 
अपचयद्रव्यमन्द--प्रपचयब्रव्यमन्दस्तु य: कृशश- 
रीरतया कंमपि प्रयासं न कर्तुमीष्टे । (भहत्क. 
बु. ६९७) | 

जो शरीर के कृश होमसे से कुछ भी प्रयास (परि- 
श्रम) न कर सके उसे भ्रपस्यद्रध्यसम्द कहते हूँ । 
अपचयपद-- १. अवयवापचयनिबन्धनानि--यथा 
छिन्तकर्ण: छिन्ततासिक इत्यादीनि नामानि ॥ 
घव. पु. १, पृ. ७७); छिण्णकरो छिण्णणासो 
काणो कुंटो इच्चादीणि भ्रवचिदर्णिबंधणाणि । 
(धब. पु. ६, पृ. १३७) । २. छिण्णकणष्णो छिण्ण- 
णासो काणों कूठो (टो) खजो बहिरो इच्चाईणि 
णामाणि अ्वचयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमबे- 
क्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिदंसगादो । (जयध. पु. 
१, पृ. ३३) । 

२ छि्मकर्ण, छिन्ननात्ता, काना, कुंट (कुबड़ा, वोगा 
भ्रथवा हाथ से होन), कुबड़ा, लंगड़ा भोर बहिरा 
आझादि नामपव विशिष्ट दरीरावयब की होनता के 
सूचक होने से प्रपलयपद कहलाते हैं । 
झपचयभावमन्द--अपचयभावमन्दस्तु यो निजस- 
हजबुद्धे रभावेनान्यदीयाया बुद्धे रनुपजीवनेन हिताहि- 
तश्रवृत्ति-निबृत्ती न कर्तुमीशः स बुद्धे रपचयेन भावतो 
मन्दत्वादपचयभा|वमन्द: । भथवा यस्तु परिस्थूर- 
मतिः स बुद्धे: स्थृूलसूत्रतया भ्रन्तनिःसारतालक्षण- 
मपचयमधिक्ृत्यापचय भावमन्द: । (बृहत्क. बु.६६७) 
जो झपनी बुद्धि को हीनता से भपने हित-अहित में 
प्रदूति श्यौर परिहार स कर सके झौर परकी बुद्धि से 


भपद दोध ] 


कार्य करे उसे अडिहीनता के कारण भावनिक्षेप 
के धरालय से प्रपत्तरयभावमन्द कहते हैं । 

झ्पद दोष --- १. प्रपदं पद्वविधी पद्मे विधातव्येडन्य- 
बअ्छन्दोईडभिघानम्‌ । यथा आर्यापादे वैतालीयपादा- 
भिधानम्‌ । (भाव. हरि. थ. पदर, पृ. ३७५) | 
३० शपदं यत्र पद्मे विधातव्येज्यच्छन्दीभिधानम्‌ । 
(झाद. सलय. व्‌. ८८२, पृ. ४८३) । 

१ किसी पद्य को रचना में भ्रन्य छन्‍्द के फहने को 
प्रपददोधष कहते है। जेसे--पधार्या छनन्‍्द में बेसालोय 
छत्द के चरण को योजना | यह सुत्र के ग्रलीक 
झावि ३२ दोषों में १८वां दोष है । 
झपद-सचित्तऊव्यपरिक्षे प--यत्युनवृ क्षे: [परिवे- 
ध्टनं] सो$पदपरिक्षेप: । (बुहत्क. वु. ११९२) । 
पादबिहीन वुक्षों से ग्राम-नगरादि के वेष्टित करने 
को झपद-सचित्त-बव्यपरिक्षेप कहते हैं । 
झपदोपक्रम--अपदानां वृक्षादीनां वृक्षायुवेंदोप- 
देशादू वार्धक्यादिगुणापादनमपदोपक्रम: । (झाव. 
नि. मलय. धु. गा. ७६, पृ. €१)। 

पादरहित सचित्त वृक्षादिकों के ब॒क्ष सम्बन्धी प्रायु- 
जेंद के उपदेश से वृद्धत्व भ्रावि गृणों का कथन 
करना, इसे क्‍ह्रपव-सचित्त-द्रव्योपक्रम कहते हैं। 
झ्पध्यान-- १. वध-बन्धच्छेदादेद्े घाद्रागाच्च पर- 
कलत्रादे: । भ्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने 
विशदा: ॥ (शत्नक., ३-३२)॥ २. परेषां जय-परा- 
जय-वध-बन्धना ज्जुच्छेद-प रस्वहरणादि कर्थ स्थादिति 
मनसा त्रिन्तनमपध्यानम्‌ । (प्त. त्वि. ७-२१; त. वा. 
७, २१, २१; ता. सा. पृ. ६; त. सुखी. वु. ७-२१; 
ते. धुलि भुत, ७-२१) । ३. भ्रपध्यान इति अपध्या- 
नाचरितो5प्रशस्तध्यानेनासेवितः । अत्र देवदत्त श्रावक- 
कोडूूणायंकप्रभुतयो जञापकम्‌ । (भरा. प्र, टी. २८६)। 
४. भ्रपध्यानं जयः स्वस्थ यः परस्य पराजयः । बघ- 
बन्धा्थंहरणं कथं स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥ (ह. पु. 
#८घ- १४६) । ५. संकल्पो मानसी वृत्तिविषयेष्वनुत- 
षिणी। सँव दुःप्रणिधान स्थादपध्यानमतो विदुः ॥ 
(मे. पु. २९-२५) + ६. नरपत्तिजय-पराजयादि- 
संचिन्तनलक्षणादपध्यानात्‌ू >< » »< । (त. इलो. 
७-२१) । ७. पापद्धि-अय-पराजय-सख्ू र-परदा रग- 
मन-चौर्यधद्या:। न कदाचनापि बिस्त्या: पापफलं 
कैवल॑ यस्मात्‌ ॥ (पु. सि. १४१) । ८. स्वयं विषया- 
नुभवरहितोअप्ययं जीव: परकीयविषयानुभव दृष्टं 
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[अपरत्य 


श्रुत॑ं च मनसि स्मृत्वा यद्धिषयाभिलायं करोति तद- 
पध्यानं भण्यते । (बु. व्रव्यसं, २२) । €* प्रपक्ृष्टं 
ध्यानमपध्यानम्‌ । तदन्थदण्डस्यथ प्रथमों भेद: | 
> *८ %९ एवमार्त-रौद्रध्यानात्मकमपध्यानमनर्थ- 
दण्डस्य प्रथमो भेद: । (योगश्ञा. सथो. विद, 
३-७३, पृ. ४६५ व ४९७) । १०. वैरिधातो नरे- 
र्वत्वं पुरधातार्निदीपने । खचरत्वाद्यपध्यानं मुह- 
ताँत्‌ परतस्त्यजेत्‌ ॥ (योगज्ञा, ३-७४)। ११: 
वैरिधात-पुरधाताग्निदीपनादिविषयं रौद्रध्यानम्‌, 
नरेन्द्रत्व॑ं खचरत्वम्‌, भादिशब्दादप्सरोविद्याधरीपरि- 
भोगादि, तेष्वातंध्यानरूपमपध्यानम्‌ । (योगजञा- 
स्‍्थो. विव. ३-७५) | ११. ७८ »< ८ श्रपध्यान॑ नात॑- 
रौद्रात्म चान्वियात्‌ । (सा. ध. ५-६) । १३२. वधों 
बन्धो5ज्ुच्छेद-स्वहृती जय-पराजयौ । कर्थ स्यादस्य 
चिस्तेत्यपध्यानं तम्निगद्यते ।। (घर्मसं, शा. ७-६) । 
१ राग-देब के वशीभूत होकर दूसरों के बथ, बन्धन, 
छंदन झोर परस्त्री श्लादि के हरने का विधार करना 
प्रपध्यान कहलाता है । 

अ्रपरत्व--१. ते (परत्वापरत्वे) च क्षेत्रनिमितते प्रश- 
सानिमित्ते कालनिमित्ते च सम्भवतः । तत्र क्षेत्रनि- 
मित्ते तावदाकाशप्रदेंशाल्पबहुत्वापेक्षे । एकस्यां दिशि 
बहुनाकाशप्रदेशानतीत्य स्थितः पदार्थ: पर इत्यु- 
च्यते । ततो&ल्पानतीत्य स्थितोआ्पर इति कथ्यते । 
प्रशंसाकृते श्रहिसादिप्रशस्तगुणयोगात्‌ परों घम्म:। 
तद्विपरीतलक्षणस्त्वधर्मोष्पर इत्युच्यते । कालहेतुके-- 
शतबवर्ष: पुमान्‌ परः, षोडशवर्षस्त्वपर इृत्याखुया- 
यते | (त. सुखओध वुलि ५-२२)। २. दृरदेशवर्तिनि 
गर्भमेरूपे [भ्रभंकरूपे | ब्रतादिगुणसहितें व भ्रपरत्व- 
व्यवहारों वर्तते । (त. बुत्ति भुत. ५-२२) । 

१ परत्व धोर भ्रपरत्व तोन प्रकारके हैं--क्षेत्रति- 
मित्त, प्रशंसानिभित भौर कालनिभित्त । उनमें के 
क्षेत्रतिमित्त श्राकादप्रदेशों के ग्रल्प-बहुत्व की झ्रपेक्षा 
माने जाते हैं। जेसे--जो पदार्थ एक विशा में 
बहुत झ्ाकाहप्रदेशों को लांघकर स्थित है वहू पर 
और जो प्रल्प झाकादाप्रदेशों को लांघकर स्थित है 
वह झपर माना जाता है। प्रशंसानिमित्त--भहिसा 
झादि प्रश्नस्त गुणों के सम्बन्ध से धर्म को पर तथा 
इसके विपरोत अ्धर को झपर कहा जाता है। 
कालहेतुक-- सी वर्ष का युद्ध पुरुष पर शोर सोलह 
वर्ष का बालक झपर कहा जाता है । 


झपरमर्मवेधित्व ] 


झपरममंये धित्व--प्रपरमर्मवेधित्व॑ परमर्मानुद्घ- 
टूटनस्वरूपत्वभ्‌ । (समया, प्रभय. दुलि ३५, रायप. 
ब्‌. पृ. १६-१७) । 

दूसरे के मर्मस्थान के नहीं भेदने बाले वचन का 
बोलना, इसका ताम भ्रपरमर्मवेधित्व है । 
झपरविवेह--मे रो! सकाशात्‌ पश्चिमायां दिश्यपर- 
विदेह: । (त. बुशि शुत, ३-१०) | 

मेर पर्बंस से पश्चिस को शभ्रोर जो विदेह क्षेत्र का 
झाधा भाग पअ्बस्थित है यह प्रपरविदेष् कह- 
साता है। 

झपरसंग्रह--द्रव्यत्वादीन्यवान्त रसामान्यानि मन्वा- 
नस्तदभेदेषु गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसं- 
ग्रहः ॥। पधर्माधर्माकाश-काल-पुद्ग ल-जीवद्रव्याणा- 
मैक्यं द्रव्यादिभेदादित्यादियंथा ॥॥ (प्र, न. त. ७, 
१९-२०; स्पाद्राद्सं. टी. इलो. २८; जेनतकंप. 
पृ, १२७; नयप्र. पृ. १०१)। 

जो व्रब्यत्व ध्रादि श्रवान्तर सामान्‍्यों को स्वोकार 
करता हुआ उतके भेदों की उपेक्षा करता है उसे 
भ्रपरसंग्रहनय कहते हैं । 

झपर संग्रहाभास---द्रव्यत्वादिक॑प्रतिजानानस्तद्वि- 
शेषान्‌ निहनुवानस्तदाभासः। (प्र. न. त. ७-२१)। 
ब्रव्ययव झ्रादि अवान्तर सासान्यों के मानने वाले 
तथा उनके विदोध भेदों का परिहार करते वाले 
नय को पअ्रपरसंग्रहाभास कहते हैं । 
झपराजित--१. तैरेव विध्नहेतुभिनं पराजिता: 
भ्रपराजिता: । (त. भा. ४-२०) | २. तरेव चास्यु- 
दयविधातहेतुभिन पराजिता इत्यपराजिता:। (त. 
भा. सिद्ध, बु. ४-२०) । 

जो विध्त के कारणों से पराजित न हों, उन्हें भ्रप- 
राजित विभान कहा जाता है | 

झपराध (भ्रवराहु)-- (. संसिद्धिरापसिद्धी साथि- 
दमाराधिदं न एयट्रो । ग्रवगदराघधो जो खलु चेदा 
सो होदि प्रवराहो ॥ (श्रमयप्रा. ३३२) । २, पर- 
द्रब्यपरिहारेण शुद्धस्वात्मनः सिद्धि: साधन वा राधः, 
अपगतो राघो यस्य भावस्य सोउपपराध: । (समयप्रा. 
झमृत, भू. ३१२) । 

२ पर द्र॒व्योंका परिहार करके शुद्ध ग्रात्मा को 
सिद्ध करता, इसका नास राध है। इस प्रकारके 
राघ से जो रहित है उसे प्रपराध कहते हैं । 
झपरावतंमाना (प्रकृति)--१. या तु बन्धोदयो- 
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भयं प्रति नान्यस्या उपधातं करोति सा झ्रपरावर्त- 
माना । (यंचसं. स्‍वो. थु. ३-४४) । २. यास्त्व- 
न्यस्था: प्रकृतेबंन्धमुदयमुभयं वाइनिवार्य स्वकीयं 
बन्धमुदयमुभयं वा दर्शयन्ति, ता न परावर्तन्त इति 
कृत्वाउ्परावतंमाना उच्यन्ते। (शतक. बे. स्थवो. 
टो. १)। 

२ जो प्रकृतियां प्रन्य प्रकृतियों के बन्ध, उदय या दोनों 
को हो नहीं रोक कर प्रपने बन्ध, उदय था दोनों 
को प्राप्त होती हैं, परिबतित नहीं होती हैं, उन्हें 
भ्रपरावर्तमान प्रकृति कहते हैं । 
भ्रपरिखेंदित्व--प्रपरिखेदित्व॑ भ्रतायाससम्भवः | 
(समा. श्रभय. वृ. ३५; राणप. व्‌. पृ. १७) । 
प्रनायास - विना परिश्रम के--हो बन के निर्मे- 
मन को भ्रपरिलेदित्व कहा जाता है। यह सत्य 
वचन के पेतीस प्रतिश्यों में चौतीसवां है । 
झपरिगृहीत्ता--या गणिकात्वेन पुंश्चलीत्वेन वा 
परपुरुषगमनशीला भ्रस्वामिका सा अपरिग्रहीता । 
(स. सिं. ७-२८; ते. वा. ७, २८, २; त. सुखबो. बु. 
७-२४; ते. यु, श्रुत. ७-२८) । 

जो पतिविहीन स्त्री गणिका या पुंइचली रुप से पर 
पुरुषों के पास झातो जाती हो उसे श्रपरिगहीता इत्व- 
रिका कहूँते है । 

झपरियृहीतागमन-- १. प्रपरिगहीता नाम वेदया 
प्रन्यसक्ता ग्रहीतभाटी कुलाद्भधना वा श्रनाथेति, 
तद्गमनम्‌ झपरिग्ृहीतागमनम्‌ । (शा. प्र. टी. २७३; 
पध्राव, हरि. बु. ६, पु. 5२५) । २. वेष्या स्वेरिणी 
प्रोषितभतृ कादिरनाथा भ्रपरिगृहीता, तदभिगममा- 
चरतः स्वदा रसन्तुष्टस्यातिचार:, न॑ तु निवृत्तपर- 
दारस्य । (त. भा. सिद्ध. वृ. ७-२३) । 

बेश्या अधवा प्रन्य पुरुष में श्रासकत होकर भाड़े को 
ग्रहण करने वाली पनाथ व कुलीन स्त्री भ्रपरिगहीता 
कहलातो है। इस प्रकारकों भ्परिगृहीता स्त्री के 
साथ समागम करना, यह ब्रह्मचयं-प्रज॒व॒त का एक 
भ्रतिचार है । 

झपरिशग्रह-- १. ममेदंभावो मोहोदयज. परिग्रह:, 
ततो निवृत्तिरपरिग्रहता । (भ. श्लरा. विजयो. टी. 
४७) । २. विज्ञाय जन्तुक्षपणप्रवी्ण परिग्रहूं यस्तृण- 
वज्जहाति | विमदितोद्यामकषायक्षत्रु: प्रोक्तो सुनी- 
स्वैरपरिग्रहोडतो । (घर्मप. २०-६१) । ३ स्व- 
भावेषु मूर्च्छायास्त्याग: स्यादपरिग्रह: । (योगज्ञा, 


अपरिग्रहमहात्रत ] 


३-२४; त्रि. शा. पु. थे. १, ३, ६२६) । 

१ सोह के उदय से होने वाले 'मम्ेदंभाव को-- 
यह मेरा है, इस प्रकार की भमत्वबुद्धि को' परिग्रह 
कहा जाता है। उस परिष्रह से निवत्त हो जाना, 
इसका मास अ्परिग्रहता है । 
भ्रपरिप्रहमहादव्रत--घण-घष्णाइवत्यूणं परिग्गह- 
विवज्जणं । तिविहेणावि जोगेणं पंचम त॑ महव्वयं।॥। 
(थु. गु. धद्‌. स्वो. टी. ३, पृ. १३) । 
घन-घाग्यादि सर्व प्रकारक परिग्रह का यावज्जोबन 
अन-बचन-काय से त्याग करने को ध्रपरिग्रहमहाव्वत 
कहते हैं । 

झ्रपरिरणत दोष--१. तिलतंडुलउसणभोदय चणोदय 
तुसोदय॑ ग्रविद्धत्थ । भ्रण्णं तहाबिहँ वा श्रपरिणद 
णेव गेण्हिज्जो ॥ (मूला, ६-५४) । २. तथा5परि- 
णतो5विध्वस्तोर्गन्या दिकिनापक्वः, तमाहारं पानादि- 
क॑ था यद्यादत्तेडपरिणतनामाशनदोष: । (भूला. घु. 
६-४३) । ३. देयद्रव्यं मिश्रमचित्तत्वेतापरिणमनाद- 
परिणतम्‌ । (योगश्ञा. स्वोी. विब. व. १-रे८, पु. 
१३७) | ४. तुषचणतिलतण्डुलजलमुष्णजल च स्व- 
वर्णंगन्धरसे: । प्ररहितमपरमपीद्शमपरिणत म्‌ २८ 9९ 
><॥। (श्रन, थ. ५-३२) ! 

२ भ्रर्ति भ्रादि से जिन पदार्थों के रूप, रस, गन 
श्रादि नहों बदले हैं, ऐसे पदार्थों को प्राहार में प्रहण 
करने पर भ्रपरिणत वोष होता है । 

झपरिणशासक साधु--जो दव्व-खेत्तकयकाल-भाव- 
श्रो ज॑ जहा जिणक्खायं ॥ त तह भ्रसहहां जाण 
प्रपरिणामयं साहुं ॥। (बृहत्क, ७६४) । 

जितदेव ने जिस वस्तु को व्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव को भ्रपेक्षा जंसा कहा है उसका उसी प्रकार 
से अरद्धान नहीं करने वाले साथु को भ्रपरिणामक 
कहते हैं । 

झपरिमितकाल सामायिक--ईर्यापथादो (सामा- 
यिकग्रहणं ) भ्रपरिमितकाल वेदितव्यम | (त बु. 
धुत, ६-१८) | 

ईर्थापण श्रादि में जिस सामायिक को ग्रहण किया 
जाता है बहु भ्रपरिमितकाल साम्राथिक कहलाती है। 
झ्रपरिवर्तेसान परिसराम--अ्रणुसमय॑ वड्ढमाणा 
हायमाणा थे जे संकिंलेस-विसोहिपरिणामा ते भ्रपरि- 
यत्तमाणा णास । (घष. पु. १२, पृ. २७) । 
प्रतितमय बर्धमान या हीयमान संक्लेश व विशृद्ध 
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वरिणामों को श्रपरिवर्तवान परिणाम कहते हैं । 
झपरिशथाविन्‌ (आचाय॑)--जो प्न्तस्स वि दोसे न 
कहेइ भ सो भ्रपरिसावी । (गु. गु. बह. सथॉ. टी. 
७; पृ. २८) । 

जो पुरुष दूसरों के भो दोषों को न कहे, उसे ध्परि- 
शावो कहते हैं । 

प्रपरिश्राविन्‌ (स्नातक )--निष्कियत्वात्‌ सकल- 
योगनिरोघे त्वपरिश्रावी । (त. भा. सिद्ध. बु. 
६-४६) । 

योगों का निरोष हो जाने पर स्व प्रकारके कर्मा- 
ख्व से रहित हुए भ्रयोगिकेवलो को भ्रपरिआावी 
स्नातक कहते हैं । 

झपरीक्षित प्रतिसेवना -- १. अ्रपरिष्छियत्ति 
कज्जाकज्जाइं अपरिक्खिउ सेवइ । (जीक्त, लू. प्‌. 
३, पं, १६)। २. आय-व्ययमपरीक्ष्य पडिसेवणा । 
(जीत. च्‌. वि. ज्या. पृ. ३४, ७) । 

झपने झाय-व्यय का विचार न करके भो भ्रपवाद--- 
विशेष नियम--में प्रवुत्त होता है, इसे श्रपरीक्षित 
प्रतिसेवना कहते हैं । 

भ्रपरोक्षी--अपरीक्षी युक्‍तायुक्तपरीक्षाविकल: । 
(व्यूव, भा. सलय. घु. ६३४, पु. ८४) । 
थोग्य-प्रयोग्य की परोक्षा से रहित व्यक्षित श्रपरी- 
क्षी कहलाता है । 

झ्रपरीतसंसार-- १. संसारअपरित्ते दु० प० त० 
भ्रणादीए वा सपज्जवसिते भ्रणादीए वा भ्रपज्ज- 
वसिते । (प्रज्ञाप. १८-२४७) । २ अ्रणादियमि- 
च्छादिददी भ्रपरित्ततंसारों श्रधापवत्तकरणं प्रपुण्ब- 
करणं भ्रणियट्रटिक रणमिदि एदाणि तिण्णि करणाणि 
कादूण सम्मत्तं गहिदपढमसमए चेव सम्मत्तगुणेण 
पुव्विल्लो भ्रपरित्तो संसारो श्रोहट्विदृण परित्तो 
पोग्गलपरियट्टस्स श्रद्धमेत्तो होदूण उक्करसेण चिट्ग॒दि । 
(धव. पु. ४, पृ. ३३५) । ३. संसारापरीत: सम्य- 
क्त्वादिना भ्रकृतपरिमितससा र: | ८ >( »< ससारा- 
परीतो हद्विधा--भ्रनाध्पर्यवसितों यो न कदाचनापि 
संसारव्यवच्छेद करिष्यंति, यस्तु करिष्यति सो अझना- 
दि-सपयंवसित: । (प्रज्ञाप. मलय. थु. १८४-२४७, 
पृ. ३६४) । 

२ पझ्ननादि सिश्यादृष्टि जोब अ्परीतर्सतार--- 
प्रतन्‍्तसंसार की परमिततासे रहित--कहलाता है। 
३ जिसने सम्यक्त्व प्रादि के हरा संतार को परि- 
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मित नहीं किया है वह पअ्रपरीतसंत्तार या संसारा- 
परीत कहलाता है। वह भ्रभावि-ध्रपर्यंयसित और 
सादि-सपयंज्सित के भेव से दो प्रकारका है। 
जिसका संसार हनादि होकर कभी भ्न्त को आ्राप्त 
होने बाला नहीं हे--जेसे प्रभव्य जीव का - बह 
भ्रनादि-ग्रप्यंशसित अ्रपरोतसंसार कहलाता है। 
इतर जिसका संसार प्रनावि होकर भो प्रम्त को 
प्राप्त होने बाला है--जेसे भव्य जीव का --उसका 
सास अ्रनादि-सपर्यवसित भ्रपरीतसंसार है । 
भ्रपर्याप्त--१. प्रपर्याप्ता ग्राहार-शरीरेन्द्रिय- 
प्राणापान-भाषा-मनःपर्याप्तिभी रहिता:। (शा. प्र. 
ही. ७०)। २. श्रपर्याप्तकनामकर्मोदयादनिष्पन्न- 
पर्याप्तियोगादपर्याप्तास्त एवापर्याप्तकका इत्ति। 
(नन्दी, हरि. व्‌. पृ. ४४) । ३. अ्रपर्याप्तनामकर्मो- 
दयजनितशक्त्याविर्भावितवृत्तय: श्रपर्याप्ता:। (धब. 
पु. १, पू. २६७); अपज्जत्तणामकम्मोदयसहिद- 
पुढविकाइय।दश्नो श्रपज्जत्ता त्ति घेत्तव्वा, णाणिप्प- 
ण्णसरीरा; पज्जत्तणामकम्मोदय [ये] भ्रणिप्पण्णस- 
रीराणं पि गहणप्पसंगादोी ।(धव. पु. ३, पृ. ३३१); 
ग्रपज्जत्तणामकम्मोदएण अपज्जत्ता भण्णंति । (धब. 
पु. ६, पृ. ४१९)। ४. तद्विपक्षनामोदयादपर्या- 
प्तका:। (पंचसं. शवो. व. ३-६) । ४. ये पुनः 
स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्ते श्रपर्याप्ताः । (पंच, 
मलय. व. १-५) | ६ ये पुनः स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिविकलास्तै5पर्याप्तका: ।  (षडशी. बे. 
स्‍थो. बु. २) । ७. अपर्याप्तनामकर्मोदयादपर्याप्तका 
ये स्वपर्याप्तीन पूरयन्तीति । (स्थाना. ध्भय. व्‌. 
३, १, ७३) । ५. अपर्याप्तकजीवस्तु नाइनुते वषु:- 
पूर्णंताम्‌ । भ्रपर्याप्तकसंज्षस्थ तद्ठिपक्षस्य पाकतः ॥ 
(जादीसं, ५-७६) । 

३ जो पुथिवोकायिक झादि जोब श्रपर्याप्त गाम- 
कम के उदय से सहित होते हैं उन्हें भ्रपर्याप्त कहा 
जाता है| जिन जोबों का दारीर पूर्ण नहीं हुआा है, 
उन्हें प्रपर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भ्रन्यथा 
पर्याप्त मामकर्भ के उदय में भी जिनका शरीर 
पुर्ण नहीं हुआ है उनके भो अ्रपर्याप्त होने का 
प्रसंग प्राप्त होता है | 

भ्रपर्याप्तनाम---१. जस्स कम्मस्स उदेएण जीवो 
पञ्जसीशो श्षरमाणेदुं ण॑ सक्‍कदि तस्स कम्भस्स 


सर. १३ 
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भ्रपज्जत्तणामसण्णा । (धव. पृ. ६, पृ. ६२)। 
२: ता एवं षड़ यथास्वं शक्तयों विकला श्रपय्ति- 
यस्ता यस्योदयाद्‌_ भवन्ति सदपर्याप्तकनाम । 
(कर्मस्त.. यो. बु. ६-१०; शतक, मल. है. ब. 
३८, पु. ५०)। ३. यंदुदयाच्च स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसभाप्तिसम्र्थों न भवति तदपर्याप्तकनाम । 
(अ्रव. सारो टी. था. १२६४; पृ. ३६५) । ४. 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसभाप्तिविकला 
जन्तवों भवन्ति तदपर्याप्तमाम । (कर्मवि. दे. स्थो. 
थु. ४५०) । ४५. पर्याप्तकनामविप रीतमप्र्याप्तकनाम 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्थों न भव॑ति। 
(कर्संणि, सलम. थु. ५) । ६. भ्रपर्याप्तकनाम थक्त- 
विपरीतम्‌ू--यदुदयात्‌ सस्पूर्णपर्याप्त्यनिष्पसि भंवति 
(धर्मसं. मलय. व्‌. गा. ६१६) । ७. षड्विधपर्या- 
प्त्यभावहेतुरपर्याप्तताम । (भ. भरा. सूला. दी. 
२१२४) । ८. यस्योदये स्वपर्याप्तिभिरपरिपूर्णो 
भवति, न्‍्यून एवं काल करोति, तदपर्याप्तनाम च॑ 
शातव्यम्‌ । (कर्मंवि. पृ. व्याख्या ७३, पृ. १३) । 

१ जिस कम के उबय से जोव प्रपनोी ययागोग्य 
पर्याप्तियों को पूरा न कर सके, उसे झ्रपर्याप्त तास- 
कर्म कहते हैं । 

अपर्याप्ति--एतासां (पर्याप्तीनां) प्रनिष्पत्तिर- 
पर्याप्ति: । (षत्र. पु. १, पु. २५६); पर्याप्तीनामर्ष- 
निष्पन्नावस्था पश्रपर्याप्ति: । 
२५७)। 

पर्याप्सियों की भ्रपृरणता भ्रथवा उनकी प्रथंपूर्णता 
का नाम झपर्याप्ति है । 

भझ्रपर्धाप्तिनाम-- १९. पड्विधपर्याप््यभावहेतुर- 
पर्याप्तिनाम । (स. सि. ८६-११; ते. था. ८, ११, 
३३; ते. इलो, ८-११) । २. भ्रपर्याप्तिनियं्तकम- 
पर्याप्तिनाम, (प्रपर्याप्तिनाम) तत्परिणामयोग्य- 
दलिकद्रव्यमात्मनोपात्तमित्य्थं: । (6. भा. 
४-१२) । ३. यदुदयेन भ्रपरिपूर्णोष्पि जीवो ख़्ियते 
तदपर्याप्तिनाम । (त. बुलि आुत, ४-११) । 

१ छह प्रकारकी प्रपर्याप्तियों के ्रमाव का जो 
कारण है उसे भ्रपर्याप्ति नामकर्म कहते हैं । 
आअपलाप--- १. कस्प्रचिस्सकाशे श्रुतमधीत्यान्यों गुरु 
रिव्यभिधानमपलाप: | (भ. झा. विजयो. टी. ११३) 
किसी के पास में ध्ागम को पढ़कर ध्रभ्व युर का 


(धव. पु. १, पु. 


शपवर्य] '. एव, जेन-शक्षणावली 


मां बतज़ाता झपलाप कहलाता है । 
झ्रषतर्य-१. तद्भावे(रागादिप्रक्षये )पवगगं:। स प्रात्य- 
स्तिको दुःखजिगम इति | (धर्मंवि, २, ७४-७५)। 
कपवर्मो फल यस्‍्य जन्म-मृत्यादिवर्जित: । परमानन्द- 
रुथशण 2 :८ /)। (घर्मबि, इलोक ५-२६, पृ 
६३१) ॥ २. प्रपवृज्यन्ते उच्छियन्ते जाति-अरा- 
भरणादयो दोषा प्रस्मिन्नित्यपवर्गः मोक्ष: । (धर्मति. 
शु, च. व्‌. १, पलोक २) । 
जहां अप्स, ज़रा शोर भरभादि दोषों का प्तत्यन्त 
विनाश हो जाता है ऐसे मोक्ष का नाम श्रपवर्ग है। 
--बाह्मप्रत्यवषदादायुधो छ्ासो5प्रपवर्ते: । 
बाह्मयस्योपधातनिमित्त स्य विष-झस्त्रादे: सति सन्नि- 
घाने ह्ासोउपवत्त इत्युज्यते | (त. था. २, ५३, ५)। 
धरायुविधात के बाह्य निमितरूप जो विध व शस्त्र 
झ्ादि हैं उनको समीपता के होने पर जो उस (प्रायु- 
स्थिति) में कमी होती है उसका नाम अ्रपवर्त है। 
अपवर्तन--देखो प्रपकर्षण व भ्रपवर्तता । १. भ्रप- 
वतन शौप्रमन्तमु हर्तात्‌ कमंफलोपभोग: । (तह. भा. 
२-५२)। २. श्रपवर्तनं स्थिति-रसहापनम्‌। (वडक्षी. 
हरि. बु. ११) | ३. अ्रपवतंन स्वप्रकृतावेव स्थितेः 
हस्वीकरणं प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनंयनस्‌ । (पंच, 
स्‍्त्रो, व्‌. संक्रम, गा. ३५) | ४. शीघ्र यः सकला- 
यूव्ककमंफलोप मोगस्तदपवतंसम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
थु. २-४१) । ५. अपवर्तनं स्थितिह्वास:। विशेधा. 
थु. गा. ३०१५)। ६. प्रपवर्तनं दीघंकालवेशस्था- 
युषः स्वल्पकालवेशवतापादनम्‌ । (संप्रहणी. दे. व्‌. 
२५६) । ७' प्रपवर्तनं तेषामेव कर्मंपरमाणूनां दीघं- 
स्थितिकालतासपगसय्य ह॒स्वस्पितिकालतया व्यव- 
स्थापनम्‌ । (पंचसं, मलय. व्‌. संक्रम. गा. ३५)। 
३ श्रपनी प्रकृति सें हो स्थिति के कम करने भ्रधवा 
प्रस्य प्रकृति सें उस स्थिति के ले जाने को श्रपवर्तन 
कहा जाता है। 
झपवर्तता--१. श्रा वंधा उक्कड्रइ सब्बहितो- 
कड्डणा ठिह-रसाणं । किट्टीबज्जे उभय॑ किट्टीसु 
श्रोवटूण णवर । (कमंप्र. २२३) २. प्रपवरुना 
नाम प्राक्तनजत्मबिरचितस्थिते रल्पतापादनमध्य- 
वसातादिविशेषात्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. २-४१ )। 
३. हस्वीकरणमपवर्तताकरणम्‌ । (पंचसं. हथो. 
यू. क्य.क.गा.१)। ४. हस्सीकरणमोबट्रणाकरणम्‌। 
(कर्मप्र. चू.बन्च.क. गा, २ )। ५« भपवरत्यंते हस्वी- 
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क्रियते स्थित्यनुभागों यमा सा प्रपवतना । (पंथसं. 
जलय. वु. गा. १-१) । ६. तयोरेव (स्थित्यनु- 
भागयोः ) छृस्वीकरणमपवर्त ना । पअ्रपवर्त्यंते छू स्‍्वी- 
क़रियते स्थित्यादि यया साउपयतंना । (क्त्र. सलय. 
बु. था. १०२) । ७. प्रपवर्त्यंते कस्पीक्रियेते तो 
ययगा साप्रवर्तना । (कर्समप्र. यशों. टी. या. १-२) । 
१ सर्वत्र--वन्यावन्थकाल में--जो स्थिति शौर 
पझनुभाग को झ्पवर्तना होती है--उन्हें कम किया 
जाता है, हतका नास पझ्पवर्तना या प्रपकर्श न है । 
प्रपवर्तेनातंक्रम--प्रभूतस्य सतः स्तोकीकरणम- 
पवतंनासंक्रम: | (पंचसं. मलय. थु. संक्रत, गा. ५७)। 
जिसके द्वारा कर्मों को प्रचुर स्थिति प्लौर प्ननुभाग 
को कम्त किया जाय उसे प्रपवर्ततासंक्रम कहते हैं । 
प्रपवत्यें--- १. बाह्मस्योपधातनिमित्तस्म विष- 
शस्त्रादे: सन्निधाने हसस्‍्वं भवतीत्यपवर्त्यम । (सर. 
सि. २-५३) । २. विष-इस्त्र-वेदनादिबा हा- 
निमित्तविशेषेणापवत्यंते हृस्वीक्रियतें इत्यपवत्यंम्‌, 
झपवर्तनीयमिन्यर्थ: | (त. सुखयो, २-५३) । 

१ जो भायु उपधात के कारणभूत विष-शस्त्रादिरुप 
धाहा निमित्त के मिलने पर हानि को प्राप्त हो 
सकती है वह अपवरत्य झायु कहलाती है । 
झपवाव--१. 2८ >< >< रहियस्स तमववाओं उचियं 
चियरस्स 2८ >( > ॥। (उप. पद््‌ ७८४)। २. बाल- 
वृद्ध-श्रान्तनलानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत््वसाघन- 
भूतसंयमसाघनत्वेन मूलभूत्तस्य छेदों यथा न स्या- 
तथा बाल-बुड़-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्थ योग्य मृद्देवा- 
नरणमाचरणीयमित्यपवाद: । .(प्रव. सा. अमृत. 
बु. ३-३०) + ३. रहितस्थ द्रव्यादिभिरेव तदनुष्ठा- 
नमपवादो भण्यते । कीद्शमित्याहु--उचितमेव 
पश्त्वकादिपरिहाण्पा तथाविधान्नपानादासेवनारूपम्‌ 
कस्येत्याह--इत रस्य॒द्रव्यावियुकतापेक्षया तद्हित- 
स्थेव । तद्रहितस्थ पृनस्तदौचित्येनैंव च यदनुष्ठानं 
सोध्पवाद: । (उप. दद सु. टी. ७८४) । ४. विश्े- 
षोक्तो विधिरवाद: । (व. श्रा. टो. २४)। 

२ सामान्य विधि का निर्देश कर देने पर पश्चात्‌ 
आवश्यकता के हततार जो उसमें धयायोत्य 
विशेषता का विधास क्षिया जाता है, इसका मास 
भ्रपवाद है। जंसे--शुद्ध प्रात्मतत्व का साधन 
संयम है भोर उस संयम का भूल कारण शरीर है । 
झतएवं जो साथ बाल है, वृद्ध है, भाग्त (यका 


भ्रषवादसापैक्ष उत्सगग: ] 


हैआ) है, अथवा रोगपीडित है; उसके द्वारा संय् 
के मूल साथनभूत उस हारोर का जिस प्रकार 
बितादा मे हो, इस प्रकार से कुछ पृद् (शिथिल) 
शंयभ भी श्राचरण योग्य है; इस प्रकारका विशेष 
विधान । 

प्रपधादसापेक्ष उत्सगं--बल-वृद्ध-आरान्त-नलानेन 
संयमस्य शुद्धास्मतस्‍््वसाधनत्वेव मुलभूतस्य छेदो दे 
यथा स्थात्तथा संयतस्य स्वस्थ बोग्यमतिकर्कह्मा- 
भरणमात्रता दरीरस्य शुत्ात्मतत्वसाधनभूत- 
संयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदों न यथा स्थात्तया 
बाल-वृद्ध-श्रान्तनलानस्य स्वस्य योग्य सृद्प्याचरण- 
माचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सगंः ॥। (पअ्रब. सा 
अमृत, थु. ३-३०, पृ. ३१४) । 

बाल, वृद्ध, आन्त शौर रोगपीड़ित साधु के द्वारा 
शुद्ध ्रत्मतत्व का साधन होने से मूलभूत संगम 
का जिस प्रकार बिनाश न हो, इस प्रकार संयत के 
अपने योग्य भ्रतिशय कठोर भ्राचरण के रूरते हुए 
भी उक्त संयस के मूल साधनभूत शरीर का जिस 
प्रकार से विनाश ने हो; इस प्रकार उक्त वाल, 
बुद्ध, भानन्‍त व रुपण साधु के हारा झपने योग्य भृदु 
भी भातरण झाचरणीय होता है; इस प्रकारका 
विधान झ्पवादसापेक्ष-उत्सग्ग कहलाता है । 
अ्रपवादिक लि -- यतीनामपवादकारणस्वात्‌ 
परिग्रहोष्पषवाद:। अपवादो यस्‍्य विद्यत इत्यपयादिकं 
परिग्रहसहित लिज्ुमस्येत्यपवादिकलिज्ध म्‌ । (भ- 
झा. विजयो, व मूला. टी. ७७) । 

साधु के लिए प्रपवयाद का कारण होने से परिभ्रह 
झपबाव है, भ्रत: उस परियग्नरह-सहित वेष को भ्प- 
बादिक लिफू कहा जाता है । 
झपवद्धि--सजमासंजम-संजमलद्धीहिंतो हेट्ठा परि- 
वदमाणस्स संकिलेसवसेण पड़िसमयमणंत्रगुणहाणि- 
परिणामों प्रोवड्दित्ति भण्णदे | (जयध. पञ्न ८5१६) । 
संगमासंयम झोर संयम लब्धियों से ध्यत होते हुए 
जोब के जो संब्लेश के बहा प्रतिलमय हनस्त- 
गुणित हामिकूप परिणाम होते हैं, इसका मास शप- 
षृढ्ि है। 

झ्रपहुत (त्य) संगय्म--!१. भ्रपदतसंयमस्त्रिविष:-- 
उत्कृष्टो मध्यमो जधन्यदचेति । तत्र प्रासुकवसत्या- 
हारमात्रवाह्मसाधनस्म स्वाधीनेतरज्ञाननत्ररणकरणस्य 
बाहाजन्तूपनिपाते प्रात्मानं ततोः्पहत्य जीवानू परिं- 
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पालयत उत्कृष्ट: । भृदुना प्रमृज्य जन्तून्‌ परिष्टरतों 
मध्यम: । उपकरणान्तरेच्छया जधन्य:। (त था. €, 
$ ११; ते. इलो. वा. ६-६; ते. ग. झुत. ६-६; 

कारतिके, शी. ३६९)। २. प्राणीस्थियपरिहारोपप- 
हतसंयमः । (था, सा. पु. ३२) । ३. भ्रपहृत्यसंयम 
इति--प्रोज्स्य परिवज्य संयम लगते, वस्त्र-पात्रा- 
शतिरिक्तमनुपकारक धरणस्य बजद्धंयत: संयमसाभः । 
भकक्‍त-पानादि वा संसकतं विधिना परित्यज्यत इृति | 
(ते. भा. सिड. बु, ६-६) । ४. प्रपहरणमपत्रय् 
पड्चेन्द्रिय - द्वीन्द्रियादीनामपनयन मुप करण म्वोपत्य व 
संक्षेपणमु [म ]पवर्तनम, तस्य संयभः निराकरणम्‌, 
उदरकृस्यादिकस्य वा निराकरणमपहरणसंयम: । 
(मूला. बु. ५०२२०) । 

झपहुतसंयम उत्कृष्ट, सध्यम झौर जधम्प के भेद 
से तोन प्रकारका है। उनमें प्रसुक वसति व 
झाहार भात्र थाहा साधनों से सहित होते हुए 
बाहिरी जो्ों के ध्राने पर उनसे अभ्रपमे झ्रापको दूर 
कर उनको रक्षा करते हुए निर्दोष संयम के पालन 
करने को उत्कृष्ट ग्रपहुतसंयम कहते हैं । मोरषिण्छी 
जैसे भृदु उपकरण से जोवों को हुर करना सष्यम 
अपहुतसंयम है। प्रन्थ उपकरण से जीबों को दूर 
करना जघन्य प्रपहृततंयम है । 

अपान्र-- १. गतकृप: प्रणिहन्ति शरीरिणों वदति 
यो वितथं परुषं व: । हराते वित्तमदत्तमनेकधा 
मदनवाणहती भजते5ड्भरनाम्‌ ॥ विविधदोषविधायि- 
परिग्रह: पिवति मद्यमयंत्रितमानस: । क्मिकुला- 
कुलितं प्रसते पल॑ कलिलकमंविधानविशारद: ॥। दृढ़- 
कुटुम्बपरिप्रहपऊजर: प्रशमशीलगुणब्रतवर्जित: । 
गुरकषाय-मुजज् मसेवितो विषयलोलमपात्रमुशन्ति 
ततम्‌ ॥ (अमित. था. २६-३८) । २. प्रपात्र: सम्ध- 
क्त्वरहितप्राणी । (सा. घ. सती. ही. २-६७) | 
३. ब्रतसम्यक्त्वनिर्मुक्तो रागद्रेषसमस्वित:। सोध्पात्रं 
भप्यते जैनैयों मिथ्यात्यपटावृतः ॥ (पृल्य, उषा. 
डंध) । 

२ जो सम्यक्त्थ से रहित हो उसे अपात्र कहते हैं । 

झपान--१- तेनेव (वीर्यान्तराय-ज्ञानावरणक्षयोप- 
शमाड़्ोपाज़ुनामोदयापेक्षिणा) भात्ममा बाह्यो 
वायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वासलक्षणोध्पात: | 
(स. लि. ५-१६; त. था. ५, १६, ३६; ते. वृत्ति 
अत, ६-१६; कारतिके. दोकष २०६)। २. भषो- 


भषान ] 


अतिश्मी रणोध्पात: । (त. भा. हरि. थूु. ६-१२) । 
है. भपानः कृष्णरुस्मन्यापृष्ठपृष्ठान्तपाष्णिग: । 
(योमक्षा, ५-१६) । ४. मूत्र-पुरीषगर्भादीनपनय- 
तील्मपास:ः । (ब्ोगज्ञा: सजी. विव. ५-१३) । 
बीर्माप्तराप और ज्ञायावरण कर्म के क्योपश्ठम तथा 
धंगोपांध लालकर्स के उदय युक्त धात्मा के द्वारा 
जो बाहिरी वायु भीतर को जातो है, उसका नास 
झहापान है । 

झपाय---देखो भवाय । (१: भ्रम्युदय-निःश्रेयतार्था- 
तां क्रियाणां विनाशकप्रयोगोष्पायः । (से. सि. 
७-६) । २ भ्रभ्युवय-नि:श्रेयसार्थानां नाक्षको5पायो 
भय बा। प्रम्युदय-नि.श्षेयसार्थानां क्रियासाधतानों 
नाशकोध्नर्थोष्पाय इत्युच्यते, प्रथवा ऐहुलोौकिकादि- 
सप्तविध भयमपाय इति कथ्यते । (त. वा, ७, €, 
१; ते. सुखबो, ब. ७-६) । 

२ झ्स्युदय भौर नि:ः्रेयस की साधक क्रियाओों के 
बिनाशक प्रमोग को भ्रथवा ऐहलोकिक प्रादि सात 
प्रकारके भय को झ्पाय कहते हैं । 
झपायदर्शों -- इह-परलोयाबाए दंसेइ प्रवायदंसी हु । 
(गु. गु. व. स्वो. बु. ७, पृ. २८) । 

इस लोक झौर पर लोक में पाप के फल रुप ध्रपाय 
(बिनाष्ठ) के देखते वाले पुरुष को भपायवर्शो 
कहते हैं । 

इधपायवजिचय--१. कल्लाणपावगाश्रो पाए विच- 
णादि जिणमदमुविक््च । विचणादि वा श्रपाये 
जीवाण सुद्दे य श्रसुहे य ।। (मूला. ४-२०३; भ. 
झा. १७१२) । २. जात्यन्धवन्मिध्यादृष्टय: सर्वेज्ञ- 
प्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षारथिन: सम्यहमार्गापरिज्ञा- 
नात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायवि- 
चबः । अथवा, मिथ्यादर्शन-सान-चारित्रेम्य: कर्थ॑ 
ताम इसमे प्राणिनोध्पेयुरिति स्मृतिसमस्वाहारो5पाय- 
विषय: । (स. सि. £-३६; भ. भरा. मूला. टी. 
१७०६) । ३. सन्‍्सार्गापायथचिन्तनसपायविश्य: । 
मिथ्याद्शनपिहितचक्षुपाम्‌ आचार-विनयाप्रमादबि- 
घमः संसारबिवृद्धे भवन्त्यविद्याबाहुल्यादन्धवंत्‌ । 
तदथा--जात्यन्धा बलवन्तोईपि सत्यथात्च्युताः 
कुशलमागदिशकेनाननुष्ठिता: नीचोन्‍्नतशेलविषमोप- 
लकठिनस्थाभुनिहितकण्टकाकुलाटबीदुर्गंपतिता: परि- 
स्पत्देबन्तो5पि से तत्त्वमा्गमनुसर्तुमहँन्ति, देशकाभा- 
वबात्‌ 4 तथा सर्वज्षप्रणीलमार्गाद्विमुखला मोक्षाथिनः 


१००, जैग-लक्ष णावली 


[भ्रपायविचय 


सम्यड्मार्गपरिज्ञानास्सुद्रमेवापयत्तीति सन्मार्गा- 
परायचिन्ननमपायविचय: । असस्मार्गापायससाधान 
बा। प्रथवा मिथ्यादद्ंनाकुलितचेतोभि: प्रवादिभि:ः 
प्रणीतादुन्‍्मार्गात्‌ कथं नाम हमे प्राणिनोधपेयु:, भ्रना- 
यतनसेवापायों वा कर्थ स्थात्‌, पापक रणवचननभा- 
वनाविनिवृत्तिवाँ कथमुपजायते इत्यपायापितचिन्त- 
नमपायविचय: । (ते. वा. ६, ३६, ६-७) । 
४. प्रपाया बिपषद: शारीर-मानसानि दुःखानीति 
पर्याया;, तेषां विचयः भ्न्वेषणम्‌ । (त. भा. हरि. 
वु. ६-३७; त. भा. सि. बु. ६-३७) । ५४: भ्रपाय- 
विचय॑ नाम मिच्छादरिसणाविरह-पमाव-कसाय- 
ज़ोगा संसारवीजभूया दुक्लावहा भदभयाणय त्ति वा 
जाणिऊण वज्जेयब्व त्ति फायइ। (दर्षव. भ्‌. श्र. १, 
पु. ३२)। ६. प्राखव-विकथा-गोरव-परीषहादेष्व- 
पायस्तु ॥ (प्रशमर. इलो. २४८) ॥ ७. संसारहेतवः 
प्रायस्त्रियोगाना प्रवृत्तयः । भ्रपायों वर्जन तासां स 
में स्थात्‌ कथमित्यलम्‌ ॥ चिन्ताप्रबन्धसम्बन्ध: शुभ- 
लेश्यानुरअ्जित: | भ्रपायविचयालूय तत्मथमं धम्ये- 
मीप्सितम्‌ ।। (हु. पु. ५६, ३६-४०)। ८. मिच्छ- 
त्तासंजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाइ - जरा- 
मरण-वेयणाणुसरणं तेहितों भ्रवायत्रिन्तणं व अवाय- 
विच्षयं णाम घम्मज्माणं। एत्थ ग्राह्मझ्रो -- रागहोस- 
कसायासवादिकिरियासु वट्ृमाणाणं । इह-परलोगा- 
वाए भाएज्जो त्रज्जपरिवण्जी । कल्लाणपावगा जे 
उबाए विचिणादि जिणमयम्‌वेच्च । विचिणादि वा 
श्रवाए जोवाण जे सुहा असुहा ।॥ (धज. पु. १३, पु. 
७२ 3.) । ९६. तापत्रयादिजन्माब्धिगतापाय- 
विचिन्तनभ्‌ । तंदपायप्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्त- 
तम्‌ ॥ (से. पु. २१-४२) । १०. भअ्रसन्‍्मागदिपाय: 
स्यादनपाय: स्वभार्गेत:। स एवोपाय इत्येष ततो 
भेदेन नोदित: ॥ (त, श्लो. ६, ३६, ३)। ११. भ्रना- 
दो संसारे स्वेरं मनोवाक्कायवृत्तेमंमाशुभमनोवाकक्‍्का- 
यस्यापाय: कथ्थ स्थादित्यपाये विचयो मीमांसा अस्मि- 
न्‍नसस्‍्तीत्यपायबिचयं द्वितीय घर्म्यध्यानम्‌ । जात्य- 
स्थसंस्थानीया मिथ्यादृष्टय: समीचीनमुक्तिसार्गा- 
परिज्ञानाद्‌ दूरमेवापयन्ति मार्गादिति सन्मार्गपाये 
प्राणिनां विधयों विचारों यस्मिस्तदपायविचयम्‌ । 
मिथ्याददोन-शान-चारित्रेम्थ: कथमिमे प्राणिनोप्पे- 
युरिति स्मृतिसमन्वाहारोध्पायविचय: । (भर. शा. 
विजयो, टी. १७०५) । १२, कथ भाग प्रप्चेरन्‍नमी 
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उन्‍्मार्गतो जना:। अपायमिति या चिन्ता तदपाय- 
विचारणम्‌ । (त. सा. ७-४१) । १३. प्रपायविचय 
ध्यानं तददन्ति मनीषिण:। प्रपाय: कर्मणों यत्र सो 
5पाय: स्मयंते बुधे:। (काना, ४-१) । १४. तत्ा- 
पायवितयं तामानाद्यांजवंजवे वयेष्टवारिणो जोवस्य 
मनोवाक्कायविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कथ॑ 
नाम में स्यादिति संकल्पष्िचन्ताप्रबन्ध: प्रथम धम्यम्‌ । 
(था. सा. पृ. ७७) । १५४. भेदाभेदरत्नन्रयभावना- 
बलेनास्माक परेषां वा कदा कर्मणामपायों विनाशो 
भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम्‌ । (भू. 
व्रव्यसं, ४८; कालिके, टीका ४८२) । १६. एवं 
रागद्वेषमोहैजायमानान्‌ विचिन्तयेत्‌ । यत्रापायांस्तद- 
पायविचयध्यानमिष्यतते ॥ (त्रि. क्. पु. च॑. २, 
३, ४५६; योगशा. १०-१०; गु. गु. थ. स्वो. टी. 
२, पृ. १०) । १७. दुःकर्मात्मदुरीहितेरुपचितं 
मिथ्याविरत्यादिभिव्यापज्जन्म-जरा-मृतिप्रभूतयो वा 
प्राय एन:कृता:। जीवेध्नादिभवे भवेत्कथमतो5पा- 
यादपाय: कदा कस्मिन्‌ कैन ममेत्यपायविच यः सत्का- 
रणादीक्षणम्‌ ॥ (झाचा. सा. १०-३०) । १८. भ्रसु- 
हकम्मस्स णांसो सुहस्स वा होइ केणुवाएण । इय 
चितंतस्स हवे अवायविचयं पर भाणं ।। (भावसं, दे. 
३६८) । १६. शुभाशुभकर्म मय: कथमपायों जीवानां 
भवेदित्यपायविचयं ध्यायतीत्यर्थ:। (भ.श्रा. मूला. टी 
१७१२) । २०. कर्मात्मनो: सत्रेथा विश्लेषो5्यमपाय:, 
विचयस्तदुभावनी भावना । ( ब्राह्मप्र., ८८ )। 
२१. एब सन्‍्मार्गापाय: स्थादिति चिनस्तनमपायविचय:, 
सन्‍्मार्गापायों नैवमिति वा। (तं. सुखबो, व्‌. €, 
३६) । २२. अपायश्चिनय्यते वाढ यः शुभाशुभकर्म- 
णाम्‌ । अपायविचयं >< »< & ॥ (भावसं. बाम. 
६४०)। २३. मिथ्यादृष्टयों जन्मान्धसदुश्ा: सर्वश्ञ- 
बीतरागप्रणीतसन्मागेपराइमुखा: मोक्षमाकाइशक्षन्ति, 
तस्य तु मार्ग न सम्यक्‌ परिजानते, त॑ मार्गमतिदूरं 
परिहरन्तीति सन्मागंविनाशचिन्तनमपायविचय: उच्य- 
ते। अथवा मिथ्याद्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रा- 
णजाम्‌ अपायो विनाश: कथममीषां प्राणिनां भविष्य- 
तीति स्मृतिसमन्वाहा रो 5पायविचयों भण्यते । (त. 
वु. अत, ६-२६) । २४. रागदेषकपायास्रवादि- 
कियासु प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोरपायान्‌ ध्याये- 
दिति भ्रपायविचयः । (भर्म्व, बुलि ३-२७ पु. 
5०) । २३. प्राज्नवविकथायौरवपरीषहाद रपायस्तु । 
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(लोकप्र. ३२०-४४६) ।  २६- अ्रपायविचयं नाम 
भ्रनादिसंसारे ययेष्टचारिणों जीवस्य मनोवा- 
क्कायप्रवृत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनम्‌, तत्कथं 
नाम में स्थादिति | भ्रथवा भिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रे- 
न्यः स्वजीवस्य भ्रन्येषां वा कथम्‌ श्रपाय: विनाझ: 
स्थादिति सद्भुल्पद्चिन्ताप्रबन्ध: प्रथमं धम्यम । 
(कारलिके, टी. ४८२) । 

१ जिनसत का धझ्राभ्य लेकर कल्याणप्रापक उपायों 
का-- सम्यर्दर्शन, ज्ञान शोर चारित्र का--विन्तव 
करना; इसका नास अ्रपायविचय है। श्रयवा भ्रपायों 
का--कर्मापणम स्वरूप स्थिलिखण्डन, पधनृभाग- 
खण्डन, उत्कर्षण झोर झ्पकर्षण का--तथा जोबों 
के सुख व दुख का विचार करना, इसे प्रपायविचय 
धर्मध्यान कहा जाता है । 
श्रपायानुप्रेक्षा--अपायानां प्राणातिपाताञश्रयद्वा र- 
जन्यानामनर्थानामनुप्रेक्षा भ्रनुचिन्तनमपायानुप्रेक्षा । 
(झोप. भ्रसय. वु. २०, पृ. ४५) । 

झ्रपायों का--हिसादिरूप प्राप्न वद्वारों से उत्पन्त 
होने वाले भ्रनर्थों का--बआर बार विचार करना, 
इसका नास अपायानुप्रेक्षा है । 

अपार्थक -- पौर्वापर्यायोगादप्रतिसस्वन्धाथंमपार्थ - 
कम्‌ । यथा दश दाडिमानि षडपूपा: कुण्डमजाजिनं 
पललपिण्ड: त्वर कीटिके दिशमुदीची स्पर्शनकस्य 
पिता प्रतिसीन इत्यादि । (श्राव, हरि. व मलय. थु. 
८८१) । 

पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होने के कारण अ्रसम्बद्ध 
अर्थ घाले शब्दसमूह को अपार्थक कहते हैं । मेसे-- 
दस पग्रतार छह पृश्ना कुण्ड बकरी का चसड़ा मांस- 
पिण्ड हें कोडी शीघक्षता कर उत्तर विदा] को स्पेन 
का पिता प्रतिसीन, इत्यादि श्रसम्बद्ध प्रलाप। यह 
सृत्र के २२ दोषों में चोथा दोष है । 
भ्रपृबंकररए-- १. ततः परमपूर्वकरणम्‌, पप्राप्तपूर्व 
तादृगध्यवसायान्तरं जीवेनेत्यपूर्वंकरणमुच्यते ग्रन्थि 
विदारयताम्‌ । (त. भा. हरि. थु. १-३, पु. २५) । 
२. करणा: परिणामा:, न ॒पूर्वा. अपूर्वा:--नाना- 
जीवाप्रेक्षया प्रतिसमयमादित: क्रमप्रवृद्धासंस्येयलोक- 
परिणामस्यास्य गुणस्थान्तविवक्षितसमयवर्तिप्राणिनो 
ब्यतिरिच्यान्यसमयवत्तिप्राणिभि रप्राध्या अपूर्ना:, प्त- 
तनपरिणामे रसमाना इति यावत्‌; भ्रपूर्वाएच ते कर- 
णाइचापूर्वकरणा:। (धव. १, पृ. १८०); करण 
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परिणाम: , प्रयुक्वाणि च ताणि करणानि च॒ अपुव्य- 
करणानि, भ्रसमानपरिणामा त्तिजं उत्तं होदि। 
(धन. यु. ६, पृ. २२१) । ३. प्रपूर्वा: समये समये 
झन्ये छुद्धतरा:, करण: यत्र तदपूर्वकरणम्‌ । (पंच- 
सं. श्श्तित, १-२घ८, पु. ३२८; प्रन. थ. स्वो. टी. 
२-४७)। ४. भ्रप्नाप्तपूर्व मपुब॑ स्थितिधात-रसघाताद्य- 
पूर्वाधनिवर्तक वा श्रपृवंकम, तच्च करण च अपूर्वे- 
करणम्‌ । (झाव, भलय. व्‌. नि. १०६) । ५ अपू- 
वंसू प्रभितवम्‌, प्रनन्यसद्शसिति यावत्‌, करणं 
स्थितिधात-रसघात-पग्रुणश्रेणि-गुणसडक्रम-स्थितिबन्धा- 
नां परण्चानामर्थानां निवर्तनं यस्यासावपूर्वकरण:। 
(पंचसं. सलय. भू. १-१५; कर्मंसस्‍्त. दे. स्वोः टी. 
२; भर्मबि. मु. वु. ८-५ । ६- श्रपूर्वात्मगरुणाप्ति- 
त्वादपुर्वकरणं मतम्‌ । (गुण. क्र. ३७) । ७ येना- 
प्राप्तपूर्वण भ्रध्यवसायविशेषेण त॑ ग्रन्धि घन रागद्वेष- 
परिणतिरूपं भेत्तुमारभते तदपूर्वकरणम्‌ । (गुण: कर. 
डी. २२) । ८५. अपूर्वाणि करणानि स्थिति यावत्‌ 
रसघात-गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीनां.. निव॑तेनानि 
यस्मिन्‌ तदपूर्वकरणम्‌ । (शानसार बु. ५-६) । 

२ मोहकर्भ के उपशम था क्षपणा को प्रारम्भ करते 
हुए जो प्रस्तम हु्त तक प्रतिसमय भ्रपृर्ण हो भ्रपृर्ष -- 
इस गुणस्थान में विवक्षित समयवतों जोवों को छोड़ 
कर प्रन्य समयवर्तो जीवोंके न पाये जाने बाले--- 
भाष होते हैं उन्हें श्रपूूवकरण परिणाम कहते हैं । 
झपूर्वकर रा गुरास्थान-- १. देखो भ्रपूवंकरण । 
भिण्णसमयद्विएहि दु जीवेहि ण होदि सब्वदा सरिसो । 
करणेहि एक्‍्कसमयद्विए्हि सरिसो विसरिसों वा ॥ 
एदम्हि ग्रुणट्वाणं विसरिससमयद्विएहि जीवेहि । 
पुन्वमपत्ा जम्हा होंति अपुष्बा हु परिणामा ॥ 
तारिसपरिणामट्टियजीवा हु जिणेहि गलियतिमिरेहिं। 
मोहस्स ध्युव्वकरणा खवणुबसमणुज्जया भणिया ॥ 
(प्रा. पंच, १, १७-१६; धव. पु. १, पृ. १८३ 
उ.; गो. जी. ५२-५४) । २. एवमपुव्वमपुब्ब जहु- 
त्तरं जो करेइ ठीखंड । रसलंड तग्धाय सो होइ 
भ्रपुब्वकरणो त्ति ॥ (शतकप्र, ६, भा. गा. ८८, पृ. 
२१; गु. गु. व. स्वी. यू. १८, पृ. ४४५) । ३. समए 
समए भिण्णा भाषा तम्हा भ्रपुव्यकरणों हु ॥ जम्हा 
उबर्मिमावा हेट्टिमभावेहि णत्यि सरिसत्त । तम्हा 
बिदियं करण श्रपुव्वक रणेलि णिद्दिदु ॥ (ले. सा. 
३६, पृ.व ५१) । ४. प्रपूर्व: करणो येषां भिन्न 
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क्षणमुपेयुषाम्‌ । प्रभिन्‍न स्वृध्ोधन्यो वा ते भ्रपू्वे- 
करणा: स्मृता: ॥ (पंच. झमित, १-३५) । ५« स 
एवातीतसंज्वलनकषायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाल्हादे- 
कसुखानुभूतिलक्षणापूर्व क रणोपशमक-क्षपकर्सज्ी 5ष्ट- 
मगुणस्थानवर्ती भवति । (दु. द्रव्य. १६) । 
६. प्रपूर्वाणि प्रपर्वीिणि करणानि स्थितिधात-रसधघात- 
गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीनां निर्वेतेनानि यस्मिन्‌ तद- 
पूर्वंकरणम्‌ । (कर्मप्र, सलय. शु. उपश्, था. १२) । 
७- खददएण उवसमेण य कम्माणं ज॑ भ्रउव्वपरि- 
णामो । तम्हा त॑ गुणठार्ण भउव्वणामं तु तं भणियं ॥ 
(भावसं. दे. ६ृष॑ं८)। 5. क्रियस्ते अपूर्वापुर्वाणि 
पठ्चामृन्यत्र संस्थितः। निवृत्तिबादरस्तेवापूर्वकरण 
उच्यते ॥ स्थितिघातो रसघातो गुणश्रेण्यधि रोहणम्‌। 
गुणसड्क्रमणं चेव स्थितिबन्धश्च पञ्चम: ॥ (सं. 
कर्मग्रन्य १२, १२-१३; लो. प्र. ३, ११६७-६८ 
योगशा. स्वोी. विव. १-१६, पृ. १३२) । 

१ जिस गुणस्थान में भिन्‍्नसमयवर्ताी ओबों के 
परिणाम कभी सदृश नहों होते हैं तथा एक समय- 
बर्तो जीवों के परिणाम कदाथित्‌ सदृक्त और कदा- 
जित्‌ विसवृश भी होते हैं उसे भिन्‍नसभयवर्तो 
जोवों के द्वारा प्रप्नाप्तपुर्थ परिणामों के प्राप्त करने 
से भ्रपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। ६ जिस गृण- 
स्थान में स्थितिधात, रसधात, गुणश्रेिणि और 
स्थितिबन्ध पझ्रादि के निव्तंक श्रपूर्ण कार्य होते हैं उसे 
अ्रपूर्वंकरण गुणस्थान कहते हैं। 

प्रपुर्व॑ स्‍्पर्धंक--१. संसारावत्थाएं पुष्वमलद्धप्पस- 
रूवाणि पुन्वफहए हितो भगंतगुणहाणीए श्रोवट्टिज्ज- 
माणसहावाणि जाणि फहयाणि ताणि अश्रपुन्वफह- 
याणि त्ति भण्णंते । (जयघ, भर. ११०६) । २. वर्ध- 
मान॑ मतं पूर्व हीयमानमपूर्वकंम्‌ । स्पर्धकं द्विविधं 
जैयं स्पद्धेकक्रमको विदेः ।। (पंचसं. ग्रसित, १-४६) । 
१. संसार-भ्वस्था सें जिम्हें पहले कभी नहा प्राप्त 
किया, किन्तु क्षपक्षेणों में हो प्रध्वकर्णकरणकाल 
में जिन्हें प्राप्त किया है, श्रोर जो पुक्स्पड्ध कों से 
प्रनन्तगुणित हीन भ्रनुभागधक्तिवाले हैं, ऐसे स्पर्णकों 
को प्रपृर्वस्पर्धंक कहते हैं । 

श्रपूर्वार्थ -- १. भनिष्चितो (पूर्वाथं: । दृष्टरोडपि 
समारोपासादुक्‌ू । (परीक्षा, १, ४-५) । २. स्व- 
रुपेणाकारविशेषरूपतया वानवगतो5ल्षिलोश्यपूर्वा- 
थे: । (प्र. क. भा. १-४, पृ. ६६) । ३. व: प्रमा> 


भ्रयोद्धारव्यवहार ] 


णान्तरेण संशयादिव्यवच्छेदेनानध्यवसित: सोश्पूर्वा- 
थे: । (प्रसेमर. १-४) । 

१ प्रभाभाग्तर से भतिद्चितत परार्थको ध्रपूर्वार्थ कहते 
हैं। रचा एक वार जान लेने के पदचात्‌ भी यदि 
उसमें संध्षय, विपर्यथ यथा भ्रनध्यवसाय हो जाय 
तो यह पदार्भ भी प्रपुर्वा कहलाता है । 
झपोद्धारव्यवहा र--अपोद्धारव्यवहारों हि भेद- 
श्यवहार: । (न्यायकु, २-७, पृ. २७७) । 
भेद-व्यवहार को प्रपोद्धारव्यवहार कहते हैं । 
प्रपोह (हा )--१. भपोहनम्‌ भ्रपोहः, निश्चय इत्य- 
रथ: । (भ्राव. सलय. थु. १२; सन्‍्दो. मलय व्‌. गा. 
७६८, पु. १७६)। २: भ्रपोह्ाते संशयनिबन्धनवि- 
कल्प: अनया इति अ्पोहा। (घव. पु. १३, पु. 
२४२) । ३. उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्य- 
भावसम्भावनया व्यावतंनमपोहः ।। श्रथवा ज्ञान- 
सामान्यमूहो ज्ञानविशेषो5पोह: । (नीतिया. ५-५ १, 
पृ. ५२) । ४. अपोह उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्धात्‌ 
प्रत्यपायसम्भावनया व्यावतंनम्‌ । >< >< >< श्रथवा 
भ्रपोह्दो विशेषज्ञानम्‌ । (योगशा. स्वी. विथ. १-५१, 
पृ. १५२; ललितवि. पृ. ४३; धर्मबि. घु. १-३३; 
धर्सेस. स्वो. वृु. १-१४, पृ. ६; भाद्गुणवि. प. 
३७)। ५४. ईहितविशेषनिर्ण यरूपोष्पोह: । (जम्बूढी. 
बू. ३-७०) । 

२ जिसके हारा संशय के कारणभूत विकल्प को दूर 
किया जाय, ऐसे शानविशेष को भ्रपोह या झ्रपोहा 
कहते हैं। 

भअ्रप्काथ-- १. पृथिवीकायिकजीवप रित्यक्त: पृथिवी- 
कायो मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । >< »< » एवमवा- 
दिष्वपि योज्यम्‌ | (सर. सि. २-१३) । २. पृथिवी- 
कायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकाय:, मृतमनुष्यादि- 
कायवत्‌ । >< »< »< एकमाप:, भ्रप्काय:। (ते. वा. 
२, १३, १) | 

३ प्रप्कामिक जीव के द्वारा छोड़े हुए जल शरीर 
को प्रप्काय कहते हैं । 

कऋृप्काधिक जीव--१. पृथिवी कायो अस्यास्तीति 
पृथिवीकायिक: तत्कायसस्बन्धधशीकृत आत्मा। 
एवमबा!दिष्वपि योज्यम्‌ । (सं. स्रि. २-१३; ते. 
था. २, १३, १) । २: भोसा य हिमो घूमरि हरघणु 
सुद्धोदश्नों घणोदों य। एदे हु आउकाया जीवा 
जिणसासणुद्दिद्वा । (पंचसं. १-७८; घब. पु. है, 
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पृ. २७३ उद्धुत)। ३. भ्रप्कायों विद्यते यस्य स॑ 
अप्कायिक: । (त. बुति अत, २-१३) । 

झप्‌ (जल) ही जिनका शरीर हो, उन्हें प्रप्कायिक 
कहते हैं | अंसे--प्रोस, वर्फ भोर शुद्ध जल झादि | 
झप्‌जीबव --- १. समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयः 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवी कायत्वैन 
गृह्वाति स पृथिवीजीव: । एवमब।दिष्वपि योज्यम्‌ । 
(स. सि. २-१३; त. वा. २, १३, १)। २. भ्पः 
कायत्वेन यो ग्रहीष्यति विग्रहगतिप्राप्तो जीव: सो- 
अप्‌जीव: कथ्यते । (त. व्‌ श्रुत. २-१३) । 
झप्‌काय नामकर्म के उदय से युक्‍त जो जोब कार्मण 
काययोग (विग्रहगति) में स्थित होता हुआ जलकों 
शरीररूप से ग्रहण नहीं करता है--भागे उसे ग्रहण 
करते वाला है--बह अप्‌जीव कहलाता है । 
ध्रप्रकोणंप्रसुतत्व--१. भ्रप्रकीर्णप्रसुतत्व॑ सुसम्ब- 
न्धस्य सतः प्रसरणम्‌ । अथवा 5सम्बन्धानधिकारि- 
त्वात्तिविस्तरयो रभाव: । (समया. भ्रभय, जु. ३५) । 
२० अप्रकीणंप्रसुतत्व॑ सम्बन्धाधिकारपरिमितता । 
(रायप, टी. पृ. १६) । 

१ उत्तम सम्बन्धयुक्त वचन के विस्तार का मास 
झप्रकोणण प्रसुतत्व है। अथवा वचन में सम्बन्धविहोन 
अनधिकारिता और अतिविस्तार का न होना, यह 
प्रप्रकोर्ण प्रस्तत्व है। यह वक्तव्य बचन के ३२ 
भेदों में १६वां भेद है। 

अप्रशातिवाक्‌्--१. यां श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्व- 
पि न प्रणमति सा 5प्रणतिवाक । (त. बा. १, २०, 
१२; षव. पु. १, पृ. ११७)। २. वश्चनाप्रवर्णं 
जीव कर्ता निःकृतिवाक्यतः । ने नमत्यधिकेष्बात्मा 
सा चाप्रणतिवागभूत्‌ । (है. पु. १०-९५) । ३. तब- 


णाणादिसु प्रवणियवयणमवणदिवयर्ण । (पंग्रप, 
पृ. २६२) । 
१ जिस धचन को सुनकर जीन तप झोर विशान में 


झधिक महापुरुषों को भी प्रणाम नहीं करता है वह 
प्रप्रणतियाक्‌ (अ्रप्रणतिवचन) कहलाता है । 

अप्रतिधात ऋद्धि-- १. सेल-सिला-तरुपमुहाणब्भ- 
तरं होइदूण गय्ं व। ज॑ बच्चदि सा रिद्धी भझष्प- 
डिथादेत्ति गुणणामं ॥ (ति. प. ४-१०३१) | 
२. प्रद्विमष्ये वियतीव गमनागमनमप्रतिधात: । (त. 
था. ३-३६) | रे. पर्वतमध्येदषपि प्राकाश इव गस- 
नम्‌ अप्रतिषातः । (त. बुलि भुत., २-३६) । 


अप्रतिधात 


१ झाकाश के सभ्ान झेल, शिला, वृक्ष प्रोर सित्ति 
ध्रादि पदार्थों के भीतर से बिना किसी व्याघात के 
लिकल जाते को भ्रप्नतिधात ऋद्धि कहते हैं । 
ब्रतिधरासित्व-- प्रट्टिमष्येषपि ति:सड्भगमनभ्‌ भ्र- 
मतिचालित्वम्‌ । (योगदा. स्वी. विव. १-८) । 
देशो प्रप्रतिघात ऋद्धि । 

झख्रतिपात-- १. प्रतिपतन प्रतिपातः, न॒प्रतिपात: 
अप्रतिपात: । उपशज्ञान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ 
प्रच्युतसंयमशिख रस्य प्रतिपातो भवर्ति, क्षीणकषा- 
यस्य प्रतिपातकारणाभावादश्रतिपात: । (सर. सि. 
१-२४) । २. >< >< >< मिजरूपतः । प्रच्युत्य 
सम्भवदचास्याप्रतिपात: श्रतीयते ॥ (त. इलो. १, 
२४, २) । 

१ जारिव्रुष पर्यत के छ्िखर से नहों गिरते को 
झप्रतिपात कहते हैं । प्रतिषात उपशान्तकबाय जोज 
का तो होता है, किन्तु क्षीणकषाय का नहीं होता । 
झ्रप्नरतिपाति (तो)--देखो भ्रप्नतिपात । १. प्रतिपा- 
तीति विनाशी, विद्युत्रकाशबत्‌ । तद्विपरीतो अप्रति- 
पाती । (त. वा. १, २२, ४, पु. ६२९) । २. जमोहि- 
णाणमुप्पण्णं संतं केवलणाणे समुप्पण्णें चेव विण- 
स्सदि, अण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादी णाम । 
(धब. पू १३, पु. २६५) । ३. न प्रतिपाति प्रप्र- 
तिपाति, यत्‌ किलाइलोकस्य प्रदेशमेकमपि पद्यति, 
तदप्रतिपातीति भावः । (कर्मंवि. वे. स्वो, बु. गा. 
८) । ४. न प्रतिपाती भ्रप्रतिवाती । यत्केवलज्ञाना- 
दवा मरणादारतो बा न भ्रशमुपयातीत्यर्थ: । (प्रश्ाप, 
मलय. व्‌. ३३-३१७५, पु. ५३६) । *. यत्पदेशम- 
लोकस्य दुष्टुमेकमपि क्षमम्‌ । तत्स्यादप्रतिपात्येव 
केवल तवनन्तरम्‌ । (लोकप्र. ३-८४७)। ६-आा 
केवलप्राप्तेरामरणाद्वाउवतिष्ठमानमप्रतिपाति । (जेन- 
ते. पृ. ११८) । 

१जो भ्रवधिशान बिजलो के प्रकाश के समान 
बिनद॒वर नहीं है, किन्तु केवलज्लान की प्राप्ति तक 
स्थिर रहने वाला है, उसे भ्रप्नतिपाती श्रवधि कहते 
हैं। ३ जो भ्रलोक के एक प्रवेश को भो देखता है 
उसे प्रप्रतिषाती ग्रवधिज्ञान कहा जाता है । 
भ्रप्नतबद्धू-- १. भ््तरालग्राम-नय रा दिसन्निवेदस्थ- 
यति-गृहिसत्का र-सन्मान-प्राधूणक्क्तादौ सर्वत्राप्रति- 
बद्धत्वात्‌ 'भ्रप्पडिबडों य सब्बत्य' इत्युच्यते । (भ. 
भा. विजयो, टी. ४०३)। २. भ्रप्पडिबद्धों भासवित- 
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रहित: । (भ. भा. सूला. टी. ४०३) । 

जो प्राम, नगर व भ्ररण्यादि में रहने बाले भुतति था 
गुहस्थ के हारा किये जाने बाले झ्ावर-सत्कार से 
मोहित न होकर सबंत्र प्रनासकत रहता है; ऐसे 
बिर्मोही साथु को अ्प्रतियद्ध कहते हैं । 
झ्रप्नतिबुद्ध -- १. कम्मे णोकस्मस्हि ये भ्रहुमिदि 
प्रहक थ कम्म णोकम्मं । जा एसा खलु बुढ़ी भ्रष्प- 
डिबुद्धों हृवदि ताव ॥ (समयप्रा. २२) । २. प्रप्रति- 
बुद्ध: स्वसं वित्तिशुन्यो बहिरात्मा। (समयप्रा, जय- 
व्‌. २२) । 

कर्म नोकर्म को झ्रात्मा भ्ौर श्ात्मा को कर्स-नोकर्स 
समझते वाला जीव श्रप्रतिबुद्ध (बहिरात्मा) कह- 
जाता है। 

अप्रतिलिख--भ्प्रतिलेलश्चक्षुपा पिब्छिकया वा 
दब्यस्थानस्थाप्रतिलेलनमदर्शनम्‌ 4 ( चूला- वु. 
५४-२२० ) । 

विवक्षित ब्रव्य या उसके स्थान को झांख से न 
देखने झोर पिछ्छी से प्रमाजित त करने को भ्रप्नति- 
लेख कहते हैं । 

भ्रप्रतिश्रावी--भ्रप्रतिश्रावी निश्छिद्रशैलभाजनवत्‌ 
परकथ्थितात्मगुह्ाजलाप्रतिश्रवणशी ल: । (सम्योधस- 
बु. इलो. १६)। 

निदिछद्र पत्थर का दर्तन जिस प्रकार जल को 
घारण करता है--उसे महीं तिकलने देता-- उसी 
प्रकार जो दूसरे की गुप्त बात को स्थिरता से धारण 
करता है--उसे प्रगट नहीं होने वेता उसे प्रप्नति- 
आयी कहते हे । यह भाचाय के ३६ गुणों में से 
एक (धवां) है। 

अप्रत्यवेक्षणदोष--प्रालोकितं प्रमृष्टं च, न पुनः 
शुद्धमशुद्ध चेति नि€पितमित्यादान-निक्षेपकरणा- 
ज्यतुर्थो3प्रत्यवेक्षणास्यों दोष: । (भ. श्ला. मूला. टी. 
११६८) | 

वस्तु को देखकर झोर पिचछी से स्वरुछ करके भी 
उसको शुद्धि-प्रशुद्धि को न देखते हुए उसे भ्रहण 
करना या रखता, यह श्रादान मिश्षेषणससिति का 
प्रश्रत्यवेक्षण नामका चौथा दोष है । 
भ्रप्रत्यवेक्षितनिकेपाधिकररण --- १. प्रमाज॑नो- 
सरकाले जीवा: सन्ति ल सन्तीति वाउप्रत्यवेक्षितं 
यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपा धिकरणम्‌ । (भें, 
झा. विजयो. 5५१४) । २. प्माजजनोत्त रकाल जीवा; 


भ्रष्नत्यवेक्षिताप्रमाजितस , ] 


सम्त्यत्र, न सन्‍्तीति वा उप्रत्यवेक्षितं निशक्षिप्पमाणम- 
प्रत्यवेक्षितनिक्षेप: । (धन. ध. स्थी. ही. ४-२८) । 
भूमि झावि के प्रमाजंग के पश्चात्‌ 'यहां पर जोव 
हैं या नहीं! इस प्रकार देखे बिना हो वस्तु को रख 
देना पअ्रप्रत्यवेक्षितनिकेपाधिकरण कहलाता है । 
झ्प्रत्यवेक्षिताप्रमाजित-संस्त रोपक्रम ए-- परप्र- 
स्यवेक्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योपक्रमणं 
श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमणम्‌ । (स सि. 
७-३४; ते. वा. ७, ३४, ३; था. सा. प्‌. १२; 
ते. बृत्ति भुत, ७-२४) । 

बिना देखे भौर बिना क्ोधे बिस्तर श्रादिक बिछाने, 
सौटते व धड़ी करने श्ादि को भ्रभ्त्यवेक्षिताप्रमा- 
जिससंस्तरोपक्रमण कहते है । 
भप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान--प्रप्रत्यवे क्षिता प्रमा- 
जितस्याहदाचार्ययूजोपकरणस्य गन्धमाल्यधूपादेरा- 
त्मपरिधानाथ्र्थस्थ च॑ वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिता- 
प्रभाजितादानम्‌ । (सं. सि. ७-३४; त. वा. ७, 
श४, ३; था. सा. पृ. १२; ते. व्‌. श्रत ७-२४) । 
बिना देखे व बिना शोधे पूजा के उपकरणों को, 
गन्ष, साल्य व धूपादि को तथा बस्त्रादि को प्रहण 
कश्या; श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान कहलाता है । 
प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सग -- १. भ्रप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजिताया भुमौ मूत्र-पुरीषोत्सगोउप्रत्यवे क्षिताप्र- 
माजितोत्सर्गं:। (स. सि. ७-३४; ते. था. ७, 
हेड, ३) । २: तत्र जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति 
प्रत्यवेक्षणं चक्षुषोर्ग्यापार:, मृदुनोपकरणेन यत्क्रियते 
प्रयोजन [प्रमाजनं] तत्पमाज॑नम्‌, श्रप्रत्यवेक्षितायां 
भुवि मृत्र-पुरीषोत्सगोंअरत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सग: । 
(था, सा. पु. १२) । ३. प्रत्यवेक्षस्ते सम प्रत्यवेक्षि- 
तानि, न प्रत्यवेक्षितानि श्रप्रत्यवेक्षितानि; श्रप्रत्य- 
वेक्षितानि व तानि पश्रप्रमाजितानि शभप्रत्यवेक्षिताप्र- 
माजितानि । मृत्र-पुरीषादीनामुत्सर्जन॑ त्यजनम्‌ 
उत्सगें: 2 »८ »८। प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाणितभूमी मूत्र- 
पुरीषादेरुत्सगं: भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगें: । (त- 
यू. भुत., ७-३४) । 

बिना देखे भ्ोर बिता झोघे भूसि पर सल-भूतादि 
के छोड़ने को प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सग कहते हैं । 
अप्रत्याख्यात--ईपघतात्याल्यातमप्रत्याल्यान॑ देश- 
संयम 2 >< 2<। (भ. झा. मल्रा. ही. २०६६; त. 


ले. हैंड 
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| भ्रप्रत्यार्यानक्रोधांदि 
सुलबो. वृ. 5-६) । 
थोड़ेसे प्रत्यास्थान (श्त) का मास अप्रत्याख्यान 
(वेशसंयभ ) है । 


भ्रप्नत्याख्यानक्रिया--१. सयमघातिकर्मोदयवर्ाद - 
निवृत्तिरप्रत्याल्यानक्तिया ! (स, सि. ६-५: ते. 
वा. ६ ५, ११; ते. सुखबो. यू. ६-५) । २. संयम- 
विधातिन:ः कषायाश्रीन्‌ प्रत्याख्येयान्‌ न॒प्रत्याचष्ट 
इत्यप्रत्याख्यानक्रिया । (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
३. कर्मोदियवज्ञात्‌ पापादनिवृत्ति रपि क्रिया भ्रप्रत्या- 
ख्यानसज्ञा सा>< > >(॥ (हूं. पु. ५८-८२) । 
४, वृत्तमोहोदयात्‌ पुंसामनिवृत्ति: कुकर्मणः । श्रप्न- 
त्याख्या क्रियेत्येता: पंच पंच क्रिया: स्मृताः ॥। 
(लत, इलो. ६, ५, २६)। ५. सयमघातककर्मविपाक- 
पारतन्श्यान्निब त्ताववर्तनमप्रत्यास्यानक्रिया । (त. बृ. 
श्रुत. ६-४५) । 

१ संयस का धात करने बाले कर्म के उदय से 
विधय-कषायों से विरक्ति न होना श्रप्रत्पास्यान- 
क्या है । 

श्रप्रत्यास्थानक्रोधादि--१. श्रप्रत्याल्यानकषायो- 
दयाद्‌ विरतिन भवति। (त. भा. ६-१०) । २. भ्र- 
विद्यमानप्रत्याल्याना श्रप्रत्याल्याना:, देशप्रत्यास्यान॑ 
स्वप्रत्याल्यानं च॒ नैषामुदये लम्यते । (भरा. प्र. टी. 
१७, पर्मसंग्रहणि मलय. वु. ६१४) । २. न विद्यते 
देशविरति-सर्व॑विरतिरूप॑ प्रत्याख्यानं येषु उदयप्राप्ते- 
षु सत्सु ते 5प्रत्यास्याना: ।(झाव. नि. हरि. वु. १०६; 
कर्मजि. पू. व्या. ४१) । ४. सब प्रत्यास्यान देश- 
प्रत्यास्यानं च येघामुदये न लम्यते ते भवन्त्यप्रत्या- 
झुयाना: । सर्वनिषेषवचनोथ्यं नत्‌ । (प्रशापना. भलय 
यू. २३-२६३, पृ. ४६८)॥ #*#. ने विद्यते प्रत्या- 
ख्यानं यदुदये तेइप्रत्यास्यानकषाया: । (पंचसं. स्वो. 
बू. १२३) । ६. भविद्यमान प्रत्याख्यानं येषामुदयात्‌ 
तेधप्रत्याख्याना: फ्रोधादयः । भ्रपरे पुनरावरणशब्द- 
मत्रापि सम्बध्नन्ति 'भप्रत्यास्यानावरणा:' इति। 
भ्रप्रत्याल्यानं देशविरति:, तदप्याघृण्वन्ति । (त. भा. 
सिद्ध. व. द-१०, पृ. १३६) । ७. न विद्यते (कर्म. 
वि---वेद्यते) स्वल्पमपि भ्रत्याल्यान येषामुदयात्तें5अ- 
त्याख्याना: | (पंच. मलय. बु. ३-५; कर्मेप्र सलय- 
थु. १-१, पु. ४; कर्मंबि, दे. स्थो. वृ. १७; पड़शी. 
मलय. थु. ७६, पु. ७६)। ८. देशविरतिगुणविषःती 


अप्रत्याध्यायावरण क्रोधादि ] 


झश्नत्याश्यान: । (प्रश्लाप. मलय. बु. १४-श१८८) | 
है. भाल्पमथ्युत्सहेश्ेषां प्रत्यास्यानमिहोदयात्‌ । प्रप्न- 
त्याख्यानसंजाउतो द्वितीयेषु निवेशिता ।। (कर्मवि. बे. 
श्थो. इसि गा. १७ उद्धृत) । १०. प्रप्रत्याख्यान- 
, रूपाइच देशब्रतविधातित: ! (उपासका, &२५)। 
११. ते विद्यते प्रत्यास्यानं भ्रशुक्नतादिरूप यस्मिन्‌ 
सो 5प्रत्याख्यानों देशविरत्यावारक: । (स्थाना. सू- 
२४६, पू. १८३) । 
१ जिनके उदय से ब्रत का भ्रभाव होता है, उन्हें 
प्रप्रत्याख्यानफ्रोधादि कहा जाता है । 
श्रप्रत्याव्यानावररणा क्रोधादि-- १. यदुदयाई श- 
बिरति संयमासंयमाख्यामल्पामपि कर्तू न शक्‍नोति ते 
देशप्रत्याश्यानमावृण्वन्तो 5प्रत्याख्यानावरणा,. क्रोब- 
मान-माया-लो भा: । (स. सि. ८-९; त. वा. 5, 
€, ५; त. व्‌. श्रुत. ८-६) । २. भ्रप्रत्याख्यानं संय- 
मासयम:, तमावणोतीति भ्रप्नत्याख्यानावरणीयम्‌ । 
(घन. पु. ६, पृ. ४४)। ३. ईषत्प्रत्याख्यानमप्रत्याख्या- 
न देशसंयममावृण्वन्ति निरुन्धन्तीत्यप्रत्याख्याना- 
बरणा: क्रीषमानमायालो भा. । (भ. भ्रा. भूला. टी, 
२०६६; गो. जो जी. श्र. टी २८३; त. सुखबो. 
बु. ८-६) । ४. त एवं च क्रोधादयों यथाक्रम पृथि- 
वीरेखा5स्थि-मेषम्वू ज़ु-क्दंम रागसमाना._ (कर्मस्तव 
गो. बुसि में श्रागे 'सवत्सरानुवन्धिन. विशेषण 
भ्रधिक है) अ्प्रत्याख्यानायवरणा उच्यन्ते । नभों 
[नओं ]5ल्पार्थत्वादल्प प्रत्याख्यानमप्रत्याख्यान देश- 
विग्तिरूपम्‌, तदध्यावण्वन्तीत्यप्रत्याख्यानावरणा. । 
“(शंतक, सल. हेस. व्‌. ३८, पृ. ४६; करमंस्तव गो. 
घुत्ति €- १०, पृ. १६) । ५६ त एवं च क्रोधादयों 
ययाक्रम॑ पृथिवीरेखा$स्थिमेपश्यू ड्रकर्दे मरागसमाना- 
सम्वत्सरानुबन्धिनो5प्रत्याख्यानाव रणा: । (कर्मेस्तव 
गो. यू. ६-१०, पृ. १६) । 
१ जिनके उदय से लेश साज़् भी संयसासंयस न 
धारण किया जा सके उन्हें प्रप्रत्यास्यानावरण क्रोध- 
सान-माया-लोभ कहते हैं । 
भ्रप्नत्युपेक्षर-- भप्रत्युपेक्षणं गोचरापश्नस्थ शब्या- 
देशचक्षुषापनिरीक्षणम्‌ । (भरा. प्र. टी. ३२३) । 
इच़्ियविषयता को प्राप्त शब्या श्रादि का प्रांस से 
निरीक्षण नहीं करने को भ्रप्रत्युपेक्षण कहते हैं । 
भ्प्रत्युपेक्षित---प्रप्रत्युपेक्षितं सरवेथा चक्षृषाइनिरी- 
लितम्‌ । (जोतक. भू. वि. ध्या. पृ. ११) । 
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[अप्रमससंयल 


झत्रत्यपेक्षित--देखो श्रप्नत्यपेक्षण । 

अ्रप्रथमसमय - सयोगिभवस्थ - केवलशान -- 
यस्मिन्‌ समये केवलशामम्‌ उत्पन्न तस्मिन्‌ समये 
तत्रथमसमय-सयोगि मवस्थकेवलज्ञानमू, द्ोषेषु तु 
समयेषु शलेंशीप्रतिपत्ते र्वाक्‌ वर्तमानमप्रथमसमय- 
सयोगिभवस्थ-केवलजञानम्‌ । (श्राव. सलय, बूं. ७८, 
पृ. ८5३) । 

जिस समय में केवलज्ञान उत्पन्न हुश्रा है उस समय 
में वह प्रथभसमय-सयोगिभवस्थ-फेवलशान कहलाता 
है। तत्पक्चचात्‌ बलेशी श्रवस्था प्राप्त होने के पहले 
तक उक्त प्रथम समय के सिबाय शेष समयों में ब्तं- 
मान सयोगिकेवलो के केवलज्ञान को पश्रग्नथमसमय- 
सयोगिभवस्थ-कफेवलज्ञान कहते हैं । 

श्रप्रदेशत्व-- [ कालद्रव्यरयय | एकमप्रदेशमात्रत्वाद- 
प्रदेशत्वमिष्यन | (व सा, ३-२१) । 

एक प्रदेश मात्र के पाये जाने से पुदंगल परमाण 
झौर कालाणुके श्रप्रोशत्व माना गया है। 
अ्रप्रदेशानन्त -- एकप्रदेश परमाणो तद्व्यतिरिक्‍्ता- 
परो द्वितीय' प्रदेशोष़न्तव्यपदेशभाक नास्तीति पर- 
माणुरप्रदेशानन्त. । (धव. पु. ३, पृ. १५-१६) । 
एकप्रदेशी पुदूगल परमाणु में चूंकि अ्रन्त नाम- 
बाला दूसरा प्रदेश नहीं सम्भव है, भ्रतएव वह 
अ्रप्रदेशानन्त कहलाता है । 

ग्रप्रदेशासंस्घात--ज त॑ श्रपदेसासखेज्जय त जोग- 
विभागे पलिच्छेद्रे पदुच्च एगो जीवपदेसों । (धर, 
पु. ३, पु. १९४) । 

योग के भ्रविभागी प्रतिच्छेदों की प्रपेक्षा एक जीव- 
प्रदेश अप्रदेशासंस्यात कहा जाता है । 

अप्रदेशिक अनन्‍त जत अपदेसियाणत त पर- 
माणू । (धवर. पु. ३, पृ. १५) । 

परमाणु को प्रप्रदेशिक्-प्रनन्‍्त कहा जाता है । 
अप्रभावता--कुदर्भ नस्य माहात्म्य दूरीकृत्य बला- 
दित. । द्योतते न यदाहुनत्यमसों स्थादप्रभावना ॥ 
(धरम. श्रा. ४-५२) । 

सिथ्यादहंन के साहात्म्य को दूर करके जेतवर्शान 
के माहात्म्यके नहीं फंलाने को श्रप्रभावना कहते हैं। 
अभ्रमत्तसंधत-- १. णट्टासेसपमाओ्रों वयगुणसीलो- 
लिसेडिझो णाणी । श्रणुवसमझो पश्रसतओ जउमाण- 
णिलीणों हु श्रपमत्तो सो ॥ (प्रा. पंचसं. १-१६; 
घव. पु. १, पृ. १७६ उ.; गो. जी. ४६; भावसं. बे. 


ग्रप्रमत्ततयत | 


६१३४) । २. न प्रमत्तसयता श्रप्रमत्तसयता:, पठ्च- 
दक्मप्रमादरहिता इति यावत्‌ । (थव. पु. १, पथ. 
१७८) । ३. पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण श्रप- 
मत्तो होदूण (परमादहेदुकसाओ्रोदशों जस्स णत्थि सो 
अप्पमत्तो) । (घर. पु. ७, पु. १२) । ४. प्रमाद- 
रहितो5प्रमत्तमयत: । (त. वा. ६, १, १८)। 
४५. पचसमिश्रों तिगुत्तों श्रपमत्तजई मुणेयव्यों । 
(धन्धत, भा. गा. ८७, पृ. २१; गु्‌. गु. षट. स्थो. 
ब॒सि १८, पु. ४५) । ६. सयतो ह्यप्रमत' स्थात्यूज- 
वत्पराप्तससयम, । प्रमादविरहाद वृत्तेवृ त्तिमस्वलितोा 
दघत्‌ ॥ (त. सा. २-२४) | ७. सजलणणोकसाया- 
णुदप्रों मदों जदा तदा होंदि ॥ अवमत्तगुणों तेण ये 
अपमत्तों सजदो होदि ॥ (गो. जी. ४५) | ८-स 
एवं (सदृदृष्टि:) जलरेखादिसदृशसज्वलनकषाय- 
मन्दोदय सत्ति निष्प्रमादशुद्धाउलत्मसवित्ति मलजनक- 
व्यक्ताव्यनतप्रमाद रहित. सन्‌ सप्तमगुणस्थानवर्ती 
प्रप्रमत्तसयतों भवति । (बु द्रब्यस, टी. १३) । 
€. सो5प्रमत्ततयनों य. सममी न प्रमाद्यति । (योग- 
शा. स्वोी. विव. १-१६)। १०. नास्ति प्रमत्तमस्थेति 
अप्रमतता विकथादिप्रमादरहिल , अ्रभ्रमत्तस्चासों स- 
यतब्चत्यप्रमस्तसखत । (कर्मस्त. गो व. २, पु. 
७२) | ११. न प्रमत्तो5्प्रत्त , यद्वा नास्ति प्रमत्त- 
मस्थत्यप्रमत्त:, अप्रमत्तस्चासी सयतश्चाप्रमत्तसवत:। 
(पंचस मलय. व्‌. १-१५, पृ. २९)। १३२: चतु- 
थाना कपायाणा जात मन्दोदय सति। भवरेत्‌ प्रमाद- 
हीनत्वादप्रमत्तों महाव्रती | (गू. क्रमा. ३२, पृ. -५)। 
१३. यश्च निद्राकपायादिप्रमाइरहितो ब्रती । गुण- 
स्थान भवत्तस्याप्रमत्तसयताभिधम्‌ ॥ (लोकप्र. ३, 
११६६) । 

१ स्व प्रकारके प्रमादों से रहित श्रौर बत, गृण 
एवं शील से मण्डित तथा सद॒ध्यान में लोन ऐसे 
सम्यग्तानबान्‌ साधु को भ्रप्रसत्तसंयत कहते हैं । 
अप्रमाद -- पंचमहव्वयाणि पंचसमिदाझो तिण्णि 
गुत्तीओ णिस्सेसकसाया भावी वे अ्प्पमादों णाम | 
(धर. पु १४, पु. ८६) । 

पांच महावत, पांच सम्तिति श्लौर तीन गुप्तियों को 
धारण करना तथा समस्त कथायो का प्रभाव होना; 
इसका नाम प्रप्रमाद हे । 

अप्रभाज॑नासंयम - सप्रमाजवासयम: पात्रादेरप्र- 
मार्जतया उविभिप्रमाजंबया वेति । (स्थ॒वा, भ्रमय- 
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व. १७, प्‌. २) | 

पान्न ब्रादि को या तो मांजना ही नहों--स्वच्छ 
नहीं करना--था उन्हें विधिपूर्वक नहों मांजना--- 
उनके सांजने मे प्रागमोक्त विधि को उपेक्षा करना; 
इसका नाम ग्रप्रमाज॑नासंग्रम है । 

झरप्रवीचार-- १.प्रबाचारों हि. वदनाप्रतीकारस्तद- 
भात्र तेपा (ग्रेवेयक/दिवासिना) परमसुखमनवरत्त- 
मित्येतस्थ प्रतिपत्त्यर्थमप्रवीचारा इत्युज्यते । (तल. 
वा. ४, €, २) । २. प्रवीचारों मंथुनसेवनम्‌ >< »< 
>प्रवीचारी वेदनाग्रतीकार:। वेदनाभावाच्छेषा. 
देवा: अप्रवीचारा:, अ्रनवरतसुखा इति यावत्‌ । (धथ. 
पु. १, पृ. ३३२८-३६) । 

१ कासवेदना के प्रतोकार का नाम प्रयोचार है। 
उससे रहित ग्रंवेयकादिबासी देवों को पश्रप्रथोजार 
कहा जाता है । 

अप्रह्वस्त ध्यान--अ्प्रशस्त (ध्यान) श्पुण्यास्रव- 
कारणत्वात्‌ | (त. वा. €&,र८घ, ४) । 

पापाखव के कारणभूत भातं-रोह्रस्वरूप ध्यान को 
अप्रशस्त ध्यान कहते हैं । 

ग्रत्रशस्त निदान--१. मार्णण जाइ-कुल-रूवमादि 
आ।इरिय-गणधर-जिणत्त । सोभग्गाणादेय पत्थतो 
अप्पसत्थं तु ॥ (भ. भा. १९१७) । २. भोगाय 
मानाय निदानमोशैयंदप्रशस्त द्विविध तदिष्टम्‌ । 
विमुक्तिलाभप्रतिबन्धहेतो: संसार-कान्ता रतिपातका- 
रि॥ (प्रसित. श्रा. ७-२५) । 

१ मान कवाय से प्रेरित होकर परभव में उत्तम कुल, 
जाति, एयं रुपाविके पाने की इच्छा करना; तथा 
प्राचार्य, गणधर झौर तोर्भकरादि पदों के पाने को 
कामना करना भ्रप्रदास्त निवान कहलाता है । 
श्रश्रदास्त निःसरणात्मक तैजस--तत्थ प्रप्प- 
सत्य. बारहजोयणायाम॑ णवजोयणवित्थार सूचि- 
प्रगुलस्स सखेज्जदिभागबाहल्‍ल जासवणकुसमसकास 
भूमि-पव्वदादिदहणक्ख मं पडिवक्‍्खरहिय॑ रोसिंधर्ण 
वामंसप्पभव इच्छियखेत्तमेत्तविसप्पणं । (धव. पु. 
3४. पु. २८) । 

बारह बोजन लम्बे, नो योजन चोड़े, सूच्यंगूल के 
संख्यातवे भाग मोटे, जपापुष्प के समान रबसवर्ण- 
बाले, पृथिवी व पर्वतादि के जलाने में समर्थ, प्रति- 
पक्षसे रहित तथा बाये कम्षेसे प्रगट होकर ग्रमीष्ट 
स्थान तक फंलने वाले तेजस शरौर को भप्रप्नवास्त 


भ्रभ्रशस्त-नोझ्मागस-भावोपक्रम ] 


मिःसरणात्सक तेजस कहते हैं। यह तेजस शरीर 
क्रोध के बश्ीभत हुए साथ के जायें कन्धे से निक- 
जता है। 

झप्रशस्त-नोझागस-भाषोपक्रस-- भप्रदास्तों गणि- 
कादीनाम्‌, गणिकाशथप्रशस्तेन संसा राभिवधिना व्यव- 
सायेव परभावमुपक्रामन्ति। (व्यव. श्र. भा. मलय. 
थु. १, प. २)। 

संसार बढ़ाने वाले गणिकादि के प्रग्रदास्त व्यव- 
साय से जो पर भाव का उपक्तम होता है उसे श्रप्र- 
शस्त-नोभ्रागम-भावोपक्रम कहते हैं । 
प्रप्रशस्त-प्रतिसिवन!--१. अप्पसत्थेति अ्रप्रशस्तेन 
भाबेन सेवइ । (मोतद. च्‌. प्‌. ३, पं. १८-१६) | 
२. बल-वर्णाद्यर्थ प्रासुकभोज्यपि ज पडिसेवइ सा 
प्रप्रशस्तप्रतिसेवना । कि पुण भ्रविसुद्ध आहाकम्माइं ? 
(जोतक. श्‌. वि. व्या. ५, पु. ३४) । ३. अप्रशस्तो 
बल-वर्णादिनिमित्तं प्रतसिवी । (व्यव. भा. मलय. 
ब. गा. ६३४) | 

१ बल व वर्णादि की प्राप्तिके लिए प्रासुक भी भोजन 
के सेवन करने को श्रप्रशस्त प्रतिसेवना कहते हैं । 
अग्रशस्त प्रभावना--मिच्छत्त-अण्णाणाईण भ्रप्प- 
सत्था [ पहावणा ] । (जीतक. चू. पृ. १३) । 
सिश्यात्व ध्रौर भ्रशान भ्रादि भावों को प्रभावना 
करने को श्रप्रदास्‍्त प्रभावना कहते हैं । 

॥प्रशस्त भावशी ति--यैहेतु भिस्तेषामेव सयमस्था- 
नाना सयमकण्डकानां लेश्यापरिणामविशेषाणा वा 
5धस्तात्‌ संयमस्थानेष्वपि गच्छति सा अ्रप्रशस्ता 
भावशी ति. | (व्यू, भा. सलय. व्‌. गा. ४०६) । 
जिन हेतुप्नों के ह्वारा उन्हीं विवक्षित संयमस्थानों, 
संयमकाण्डकों एवं लेश्यापरिणामविशेषों के नीचे 
सयमस्थानों में भो जाये उसे श्रप्रशस्त भाषशीति 
कहते हैं । 

प्रप्रशस्त भावसंयोग--से कि त॑ श्रपसत्ये ? 
कोहेणं कोही, माणेणं माणी, मायाए मायी, लोहेणं 
लोही, से त॑ अ्पसत्थे । (भ्रमुयो. सू. १३०, पृ. १४४) 
जीव क्रोध के संयोग से क्रोधो, मान के संयोग से 
सासी, साया के सथोग से मायो श्रोर लोभ के संयोग 
से लोभी कहा जाता है। इस प्रकारके प्रप्रदास्त 
भाव के संयोग से असिद्ध ऐसे (क्रोधो श्रादि) नाम 
अप्रशस्त भाज संयोग जनित माने गये हैं । 
अ्प्रशस्त राग --स्त्री-राज-चौर-भकक्‍तविकथा5इला- 
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[भप्रशस्तोपशामनी 


पाकर्णन-कौतृहलपरिणामो हि प्रप्रध्वस्तराग: । (लि. 
सा. वु. १-६) । 

स्त्री, राजा, चोर झौर भोजनादि विषयक विकथा- 
झों के कहने-सुनने का कोतृहल होना; यह श्रप्रवास्त 
राग है । 

श्रप्रशस्त वात्सहव--भोसन्नाइगिहत्थाणं प्रप्पसत्थ॑ 
[वच्छलं ] । (जोतक. चूणि पु. १३, पं. १८-१६)। 
झवसन्‍्न --झवसाद या खेद को प्राप्त-- गृहस्थों के 
साथ बात्सलय भाव रखने को पअ्प्नरशास्त वात्सल्य 
कहते हैं । 

श्रप्रशस्त विहायोगर्ति-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
खरोट्ट-सियाला्णं व अप्पसत्या गई होज्ज सा भ्रप्प- 
सत्थविहायोगदीणाम । (घव. पु. ६, पृ. ७७)। 
२. उष्ट्र-खराद्यप्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशस्तविहायोगति- 
नाम । (त. वा. ८, ११, १८; त. सुखवो. व. ८, 

११) । ३. जस्सुदए्ण जीवो भ्रमणिट्ठाए उ गच्छ् 
गईए । सा असुहा विहगगई उद्बाईणं हवे सा उ । 

(कर्संदि. गगे. १२६, पृ. ५३) ।॥ ४. यस्य करण 
उदयेनोष्ट्र-श् गाल-श्वादीना मिवाप्रश्चस्ता यतिभंवर्ति, 

तदप्रशस्तविहायोगतिनाम । (मूला. बु. १२-१६५)। 
५६ यदुदयात्‌ पुनरप्रशस्ता विह्ायोगतिर्भवति, यथा 
खरोष्ट्र-महिषादीनामू, तदप्रशस्तविहायोगतिनाम । 

(षष्ठ कस. सलय. व्‌. ६, पु. १२५; सप्ततिका दे. 

स्वो. व्‌. ५, पृ. ५३) । 

१ जिस कर्म के उदय से ऊंट, गर्दभ झ्लौर श्यूगाल 

श्रादि के समान निन्‍ध चाल उत्पन्न हो उसे भ्रप्रदास्त 

विहायोगति नामकर्म कहते हैं । 

अप्रशस्तोपब हुए--अप्पसत्या (उबबूहा) मि- 

जछत्ताइसु (ग्रब्भुज्जयस्स उच्छाहवड्ढणणं उवबूहणं)। 

(जोतक. चू. पु. १३, पं. १५-१६) । 

मिथ्यात्व श्रादि में उद्यत प्राणियों के उत्साह के 

बढ़ाने को श्रप्रदास्त उपयू हा (उपब हण) कहते हैं । 

भ्रप्रशस्तोपशामना-- १. जा सा देशक रणुवसामणा 

तिस्से भ्रण्णाणि दुवे णामाणि---भ्रगुणोवबसामणा ति घ 
अप्पसत्थुवसामणा त्ति च। (धन, पु. १५, पृ. २७४, 

२७६) । २. कम्मपरमाणूण बज्मतरंगकारणवस्तेण 
केत्तियाणं पि उदीरणाबसेण उदयाणागमणपहण्णा 
अप्यसत्थ-उबसामणा त्ति भण्णदे । (जयब. हा. प. 
६७०--धव. पु. ६, पृ. २५४ का टिप्पण १) । 

रे. ससारपाश्रोग्स-प्रप्पसत्थपरिणामणियं घणतादों 


भ्रप्रसेनिकाकुशील ] 


एसा प्रप्पसत्थोवसामणा त्ति भण्णवे । (अयध---क. 
पा. पृ. ७०८ का ठिप्पण २) । 

किन्हीं कर्स-परमाणुझोंका बाह्य झोर प्रन्तरंध कारणों 
के नद्या सभा किन्‍्हों का उदीरणा के वहा उदय में न 
धाता, इसका नाम अप्रझस्तोपशासना है । इसो को 
दूसरे भास से भ्रगुणोपशासना भी कहा जाता है | 
अप्रसेनिकाकुओल --- करश्चिदप्रसेनिकाकुशील: 
विद्याभि्म॑त्रोषभप्रयोगर् उ्तयतचिकित्सां करोति, 
सोध्प्रसनिकाकुशील: । (भ. भरा. विजयो, दो. 
१६९५०) । 

जो साधु विद्या, मंत्र भौर भ्रौषधि के द्वारा भ्रसंयमो 
जनों को लिकित्सा करता है उसे श्रप्रतेनिका-कुशील 
कहते हैं । 

भ्रप्रामाण्य -- >< 2< >< भ्र्थान्यथात्वपरिच्छेदसा- 
मथ्यंलक्षणाप्रामाण्यस्य (अप्रामाण्यस्य लक्षणं ह्वार्था- 
न्यथात्वपरिच्छेदसामथ्यंम्‌) >< 2८ »८। (प्र. क. मा 
पृ. १६३ पं. १३) । 

अर्थ के प्रन्यधापन के-- जैसा कि वह है नहीं देसा 
--जानने के सामथ्य का नास प्रप्रासाष्य है। 
तात्पर्य घहु कि पदार्थ के जानने में जो ययाधंता 
का अभाव होता है उसे अप्रामाण्य समझता 
साहिए । 

भ्रप्रिय वचचन-- १. अरतिकर भीतिकरं खेदकर वैर- 
शोक-कलहक रम्‌ । यदपरमपि तापकर परस्य तत्सवं - 
मप्रियं शेयम्‌ ॥। (पु. सि. ८) । २. कर्कश-निष्दुर- 
भेदन-विरोधनादिबहुभेदसयुक्तम्‌ । प्रप्रियवचन 
प्रोक्त प्रियवाक्यप्रवणवाणीकः ।॥। (झ्रमित. था. 
६-४४) । 

२ ककंश, निष्ठुर, दूसरे प्राणियों का छेंदन भेवन 
करते वाले शोर बिरोघ को उत्पन्न करने वाले 
बचलों को भ्रप्रिय वचन कहते हैं । 
अ्रबद्धभुत---बद्धमबद्ध तु सुअं बद्ध तु दुवालसग 
निहिंद्रु । तव्विवरीयमबद्ध >< 2८ /(॥ (भाव. नि. 
१०२०) । 

हावशांग रूप बद् अत से निन्‍म शुत को भ्रवद्धश्ुत 
कहते हैं । 

अजन्ध (प्रबन्धक)--१. सिद्धा भ्रबंधा ॥७॥। 
बंधका रणबदिरित्तमोक्खका रणेहि. संजुत्तत्तादो । 
(बढ्चं, २, १, ७--धव, पु. ७, पृ. 5-६) । 
२६ मिच्छत्तासजम-कसाय-जोगाण बंधकारणाण 
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सब्वेसिमजोगिम्हि भश्रभावा भ्रजोगिणों प्रबंधया । 
(घव. पु. ७, पु. 5) । 

जो सिद्ध जीव बन्ष के कारणों से रहित होकर 
मोक्ष के कारणों से सथुकत हैं थे, तथा भिथ्यात्यादि 
सभी बन्धकारणों से रहित प्रयोगी जिन भो 
झब्स्धक हैं । 

झबला--अ्बल त्ति होदि ज से ण दढ॒ हिदयम्मि 
धिदिबल पअ्त्थि | (भ. करा, €६०) । 

जिसके हुदय में बृढ़ धंयंबल न हो उसे श्बला 
कहते हैं । 

झबहुभुत--भ्रबहुश्रुतो नाम येना55था रप्रकल्पाष्य- 
यन॑ नाघीतम्‌, भ्रधघीत वा विस्मारितम्‌ । (बुहत्क. 
वृत्ति ७०३ )। 

जिसने भ्राचारकल्प का अध्ययन नहों किया, भ्रथवा 
पढ़ करके भो उसे भुला विया है, ऐसे व्यक्ति को 
अबहुश्नत कहते हैं । 

ग्रबाधा, प्रयाधाकाल--देखो भाबाघा । १. होई 
अवाहकालो जो किर कम्मस्स भ्रणउदयकालो । 
शतक. भा. ४२, पृ. ६७) । २- ततश्च सप्ततिः 
सागरापमाना कोटीकोट्यो मोहनीयस्योस्‍्कृष्टा 
स्थितिरभवति । पत्र च सप्तवर्षसहर्नाणि कर्ंणों- 
इनुदयलक्षणाध्वाधा द्रष्टव्या । बद्धमपीत्यमेतत्‌ कर्म 
सप्तषंसहक्लाणि यावद्विपाकोदयलक्षणा बाधा न 
करोतीत्यर्थ: । (शतक. मल. हेम. व्‌. ५१, पृ. ६५)। 
बंधने के पदचात्‌ भी कर्म जितने समय तक बाधा 
नहों पह चाता--उदय में नहों श्राता है--उतना 
समय उसका अरधाधाकाल कहलाता है । 
प्रबाधितविषयत्व--- साध्यविपरीतनिशचा यकप्रब- 
लप्रमाण रहितत्वमबाधितविषयत्वम्‌ । (नया. दी, पु. 
४५) । 

साध्य से बिपरीत के निइच्रायक प्रबल प्रभाण के 
ब्रभाव को झ्रबाधितविषयत्व कहते हैं । 

अबुद्ध जागरिफ्ा-- जे इमे भ्रणगारा भगवंतो इरि- 
यासमिया भासासमिया जाव ग्रुत्तबंभयारी, एए णं 
भ्रबुद्धा प्रबुद्धनधागरिया जागरति। (भगवतों यू. १२, 
१, ११ पृ. २५५) । 

ईयसिसिति भोर भाषासभिति से युक्त गुप्त ब्रह्म- 
बारी--नो श्रह्मगृष्तियों (शीलवाढ़ों) से संरक्षित 
ब्रह्मदर्य के परिपालक--तक साधु श्रबुद्धजागरिका 
जापृत होते हैं। 


अबुद्धि | 


इबुद्धि “-  भ्ात्मस्थदुःखबीजापायोपायचिन्ताशुन्य- 
त्वादनिवायंपरदु:खशोचनानु चरणाच्चाबुद्धि: । (भ. 
झा. मूला. टी. १७४५४) । 
जिसे झपने दु.ल के दूर करने को चिस्ता न हो, पर 
दूसरे के दुःख में दु:खी होकर जो उसे वूर करने 
का प्रबत्न करता है बह प्रबद्धि है--भ्रशानताबश 
ऐसा करता है । 
प्रबुद्धिपूर्वा निर्ज रा--तरकादिपु गतियु कर्मफल- 
'विपाकजा<्बुद्धिपूर्वा, सा प्रकुशलानुबन्धा । (स. सि. 
६-७; त, वा. €, ७, ७)। 
जरकादिक गतियों में कर्मों के उदय से फल को देते 
हुए जो कर्म भड़ ते हैं उसे प्रबद्धिपूर्व -निज रा कहते हैं । 
अ्रदुद्धिपूर्व विषाक--देखो श्रबुद्धिपूर्वा निजरा। 
१५ नरकादिषु कर्मफलविपाकोदयोबुद्धिपूर्वक: । (तः 
भा. ६-७) | २. बुद्धि: पूर्वा यस्य--कर्म शाटयामि 
इत्येबंलक्षणा बुद्धि: प्रथम यस्य विपाकस्य--स 
बुद्धिपूवं, न वुद्धिपूर्वोॉडबुद्िपृर्व'. । (ते. भा. सिद्ध- 
बुछि ६-७) ! 
२ नरकादि में “में कर्म को दूर करता हू' इस 
प्रकारके विचार से रहित जो कर्मफल का बिपा- 
कोदय होता है उसे प्रब॒द्धिपृूथ विपाक कहा जाता है। 
प्रश्रह् -- १. मेथुनमन्नहा । (त. सू. ७-१६) | 
२. प्रहिसादयों गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति 
वृद्धिमुपयान्ति तद्‌ ब्रह्म । न ब्रह्म भ्रब्रह्म इति। 
(स, सि. ७-१६; तः सुखबो. वत्ति ७-१६; त. 
बुत्ति शुत. ७-१६) । ३. भ्रहिसाविगुणब्‌ हणाद 
ब्रह्म । अहिसादयों ग्रुणा यस्मिनू परिपाल्य- 
माने बृ हन्ति वृद्धिमुपयन्ति तद्‌ ब्रह्म । न ब्रह्म 
अग्रह्म । कि तत्‌ ? मंथुनम्‌ । (त. बा. ७, १६, 
१०)। ३. स्त्री-पुसमोभिशुनभावों मिथुनकर्म वा 
मेथुनमू, तदबह्य । (त. भा. ७-११) । ४५. कषा- 
यादिप्रमादपरिणतस्यात्मन. कतुंः कायादिकरण- 
ब्यापारात्‌ >< » >< मोहोदये सति चेतनाचेतनयो रा- 
(सिद्ध.वृत्ति--वेतनलत्रोतसो रा) सेवनमत्रह्म । (त.भा. 
हरि. थ सिद्ध, वु. ७-१) । ६ अब्रह्मान्यत्तु रत्यर्थ 
स्त्री-पुसमिथुनेहितम्‌ । (हू. पु. ५८5-१३२) । ७. 
प्रहिसादिगुणव्‌ हणाद्‌ ब्रह्म, तद्रिपरीतमन्रह्म । (त. 
इलो, ७-१६) । ८. यद्वंदरागयोगान्म थुनममिभीयते 
तदब्रह्म । (पु. सि. १०७) । ६. मंथुन मदनोंद्रेकाद- 
बह परिकीतितम्‌ ।। (त. सा. ४-७७)। १०- 
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वेदतीबोदयात्‌ कम सेथुन मिथुनस्य यत्‌ । तंदब्रह्मा- 
पदामेक॑ पदं सदगुणलोपनम्‌ ।। (झा. सा. ५-४७ )। 
११. स्त्री-पुसव्यतिकरलक्षणमत्रह्म । (ज्ञास्त्रवा. टी. 
१-४) । 

२ भहिसादि गुणों के बढ़ाने वाले ब्रह्म के प्रभाव 
को-- उसके न पालन करने को--अझन्नह्य कहते हैं । 
४ स्त्री-पुरुषों को रागपूर्ण लेष्टा (मंथुन क्रिया) को 
अन्नह्म कहा जाता है । 

भ्रत्रह्मचर्था--ततो (ब्रह्मत: प्रात्मनः) उत्यो बामलो- 
चनाशरीरगतो रूपादिपर्यायो5ब्रह्म, तत्र चर्या नाभा- 
भिलाषापरिणति: । (भ. झ्रा. बिजयो. हो. ८७६) । 
ब्रह्म से भिन्‍न जो स्त्री के शरोरगत लावध्य झ्रादि 
है उसका नाम अ्ब्राह्म है, इस भ्रश्रह्ा की अभिलाषा 
करना या उससें परिणत होना, इसे अव्रह्मअर्मा 
कहते हैं । 

ग्रश्नह्मवर्जन--१. पृुव्वोइयगुणजुत्तो विसेसश्रो 
विजियमोहणिज्जों य। वज्जद भअ्रबभभेग तश्मों उ 
राइ वि थिरचित्तो ॥ सिगारकहाविरशो इत्थीए 
सम रहम्मि णो ठाइ। चयइ य अतिप्पसग तहा 
बविहुस च उककोस ॥ एवं जा छम्मासा एसो5हि- 
गतो इहरहा दिट्‌ठ । जावज्जीव पि इम वज्जइ 
एर्यास्म लोगग्सि ।। (पश्ल्चाशक १०, ४६४-६६) । 
२. परस्त्रीस्मरण यत्र न कुर्यान्न च कारयेत्‌ । 
अग्नह्मवर्जन॑ नाम स्थ्रूल तुर्य च तद ब्रतम ॥। (धर्मंसं 
भा. ६-६३) । 

१ पूर्व पांच प्रतिसाश्ों का परिपालन करते हुए 
स्थिरतापूषंक रात से भी श्रब्॒ह्म का सर्वथा त्याग 
कर देना शोर श्यूगारकथा को छोड़कर स्त्री के 
साथ एकान्त में न रहते हुए शरीर के श्यृंगार को 
त्याग देना; यह श्रश्नह्मवजंन मासकी छठो प्रतिमा 
है। इसका परिपालन छह मास भ्रथवा जीवन पर्यन्त 
भी किया जाता है। २ जिस व्रत मे परस्त्री का स्मरण 
न स्वयं करता है श्लौर न दूसरो को कराता है उसे 
स्थूल प्रश्नह्मवंन (चतुर्थ भ्रणुवत) कहते हैं । 
अभद्र--अभद्र हि ससारदुखम्‌ अनन्तम्‌, तत्कारण- 
त्वान्मिथ्यादशनमभद्रम्‌ । तद्योगान्मिथ्यादुप्टिर- 
भद्र । (युक्‍त्थनु. टी. ६३) । 

ससार सम्बन्धों भ्रनन्त दुःख का नाम झभत्र है। 
उस भ्रभव्र का कारण होने से मिव्यवर्शंन को भ्रौर 
उस भिभ्यादर्शन के योग से मिष्यादृष्टि जीव को 
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भी भ्रभद्र कहा जाता है । 

शमयदास-- १. दानान्तरायस्याउत्यन्तसंक्षयात्‌ 
अमनन्‍्त-प्राणि-गणाध्नुग्रहकर क्षायिक श्रभयदानम्‌ । 
(स. सि. २-४; ते. बा. २, ४, २) । २: दाना- 
न्तरायाक्षयादभयदानम्‌ । (त. इलो, २-४)॥ ३. भव- 
त्यभयदानें तु जीवाना वधवर्जनम्‌ । मनोवाक्काय: 
करण कारणाउनुमतैरपि !॥(त्रि. ज. पु. १,१, १५७); 
तत्पर्यायक्षयाद दुःखोत्पादात सक्‍लेशतस्त्रिषा । 
वधस्य वर्जन तेष्वमयदान तदुच्यते ॥ (त्रि. श. 
पु. १, १, १६६)। ४.ज सूहम-वायराण जीवाण 
ससत्तिश्रों सथाकालं | कीरइ रक्खणजयणा त॑ जाणह 
अभयदाण ति ॥| (ग्‌. गु. घट. स्वो. व्‌. २, पृ. ६)। 
५. घर्मार्थ-काम-मोक्षाणां जीवितव्ये यत' स्थिति: । 
तहानतस्ततो दत्तास्ते सर्वे सन्ति देहिना म्‌ )। (भभित- 
था. €-८४)। ६. ज की रइ परिरकवा णिच्च मरण- 
भयभीरुजीणाण । त॑ जाण भ्रभयदाण सिहामणि 
सब्बदाणाण ।! (बसु. श्रा. २३८) । ७, सर्वेषां देहि- 
ना दुःखाहिम्यतामभयप्रद । (सा. ध. २-७५) । 
क. संब्बंसि जीवाण श्रभय जो देइ मरणभीरूणं | 
(भावसं, दे. ४६) | ६. श्रभय प्राणसंरक्षा । (भा- 
बस. वाम, ५-६६) । १० सर्वेम्यों जीवराशिम्य: 
स्वशकत्या करणस्त्रिभि । दीयतेइभयदान यहयादान 
तदुच्यते । (धर्मसं. झा. €-१६१) । 

१२ ब्रतन्त प्राणियों के प्रनुप्रह करने वाले दान कौ-- 
दिव्य उपदेश फो --भ्रभयदान कहते हैं । यह श्रभयव- 
दान दानान्तराय के सर्वथा निर्मूल हो जाने पर 
सयोगकेवली श्रवस्था में होता है। ४ सूक्ष्म ओर 
बावर जोबों को प्रपनो शक्ति प्रमाण रक्षा करने 
झोर उन्हें इःख नहीं पहुंचाने को भी झ्रभयवान 
कहते हैं। (यह भ्रभववान उक्त दानान्तराय के 
क्षयोपप्माम से होता है) । 

ग्रभयमुद्रा--दक्षिणहस्तेन ऊर्ध्वाड्गुलिना पताका- 
कारेण अभयमुद्रा ! (निर्दाणकलिका १-३३) । 
दाहिने हाथ की हंगुलियों को ऊँचा करके पताका 
(ध्वज) के भाकार करने को पह्रभयमुवत्रा कहते हैं । 
प्रभव्य--- १. सम्यरदर्शनादिभावेन भविष्यतीति 
भव्य, तड्ठिपरीतो5भव्य:। (स. सि. २-७); सम्यग्‌- 
द्धोतादिभिव्यक्तियंस्प भविष्यत्ति स॒भव्य:, यस्थ तु 
न॒भविष्यति सोइभव्य: । (सं. सि. ८-६) । 
२: भव्या जिणेहि भणिया इह ललु जे सिद्धिगमण- 


(अभव्यसिद्धिकप्रायोग्य 


जोग्गा हु। ते पृण भ्रणाइपरिणामभावशो हुंति णा- 
यव्या ।! विवरीया उ श्रभव्वयां न कयाइ भवन्नवस्स 
से पार । गच्छिसु जंति व तहा तत्तु च्चिय भावश्रो 
नबर ।। (श्रा. प्र. गा. ६६-६७) । ३. तहिपरीतो- 
इसब्यः। यो ने तथा (सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र- 
परिणामेन ) भविष्यत्यसाबभव्य इत्युच्यते । (त. बा. 
२, ७, 5); सम्यक्त्वादिव्यक्तिभावाभावाम्यां भव्या- 
भव्यत्यमिति विकल्प: कनकेतरपाषाणवत्‌ ॥ ([त. 
वा. ८, ६, ६) । ४. श्रश्रदघाना ये धर्म जिनप्रोक्तं 
कदाचन।। अ्रलब्धतत्त्वविज्ञाना मिथ्याजश्ञानपरायणा: ॥ 
अनाझनिधना सर्वे मग्ता' संसारसाभरे । प्रभव्यास्ते 
विनिदिष्टा अन्धपाषाणसन्तिभा:॥ (वराजू. २६, 
छ-&) । ५. निर्वाणपुरस्कृतो भव्य,, >< >< »< 
तद्विपरीतोष्भव्य: । (धब, पु. १, पृ. ३१५०-५१); 
भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा । 
तब्विवरीदा5भव्वा संसारादो ण मसिज्मति ॥ (धव. 
पु. १, पृ. ३९४ उद्धृत; गो. जी. ५५६); सिद्धि" 
पुरक्कदा भविया णाम, तब्विवरीया अ्रभविया णाम । 
(भव. पु. ७, पृ. २४२) । ६. प्रभव्यस्तद्विपक्षः स्या- 
दन्धपाषाणसन्निभ: | मुक्तिकारणसामग्री न _तस्या- 
स्ति कदाचन ।। (मं. पु. २४-२६) । ७. पअभव्य: 
सिद्धिगमनायोग्यः कदाचिदाप यो न सेत्स्यति । (त. 
भा. सिद्ध. बत्ति २-७) । ८. भव्या: सिद्धत्वथोग्या: 
स्युः विपरीतास्तथाउपरे । (त. सा. २-६९०)। 
६. रयणत्त यसिद्धीए 5णसचउट्टयसरूवगों भविदुं । 
जुग्गों जीवों भव्वो तब्विवरीशो श्रभव्वों दु ॥ (भा. 
त्रि. १४) । १० सम्यग्दशंतादि-पर्यायाविर्माव- 
शक्तियंस्यास्ति स भव्य:, तद्विपरीत्तलक्षण: पुनर- 
भव्य: । (त. खुखबो, बु. २-७ व ८-६) । ११- भ्र- 
भव्या: अनादिपारिणासिकाभव्यभावयुक्‍ता: । (सनन्‍्दो 
हरि. बु. पृ. ११४) । १२- भविष्यत्सिद्धिकों भव्य: 
सुबर्णोपलसन्निभः ।। भ्रभव्यस्तु विपक्ष: स्यादन्धपा- 
षाणसन्निभ. । (जम्यू. ख. ३, २९-३०) । 

१ भविष्य में जो सम्यर्द्शनादि पर्थाय से कभी भी 
परिणत नहीं हो सकते हैं वे श्रमव्य कहलाते हैं । 
झ्रभव्यसिद्धिकप्रायोग्य --- भवसिद्धिया णमभवसि- 
ड्ियाणं च जत्यथ ठिदि-पभ्रणुभागबंधादिपरिणामा 
सरिसा होदृूण पयट्ट ति, सो अभवसिद्धियपाभोग्गजि- 
सभो त्ति भण्णदे । (जयघ.--क. पा. पृ. बडे८ का 
ढि.१)। 


भ्रभावप्रमाणता ] 


जिस स्थान पर भव्य शोर हभव्य जीवों के स्थिति 
झौर झानुभाग शरण शझादि कराने वाले परिणाम 
समान होकर प्रभृुत होते है, उन्हें प्रभ यसिद्धिक- 
प्रायोग्य परिणास कहते हैं । 
इसभावप्रभाखला--प्रत्यक्षादे रनुत्पत्ति' प्रमाणाभाव 
उच्यते । साइइत्मनोंउपपरिणामों वा विज्ञान वाधस्य- 
बस्तुनि ॥ प्रमाणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
बस्तुघताववोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥ (प्रमाल- 
३८६१-८२; प्र. क. मा. पृ. १८६ वे १६५ उ.) । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों की भ्रनुत्पत्ति को, प्रथवा उक्त 
प्रत्यक्षादि प्रमाणरूप श्रात्मा के परिणत न होने को, 
झथया भ्रन्य वस्तु-विधयक विज्ञान को ध्रभाव प्रमाण 


कहते हैं । 
ग्रभिगत -१. सम्मततसम्मि अभिगग्नो विजा- 
णओ्मो वा त्रि अब्मृवगओं वा । (बृहत्क 


भा. ७३४) । २. सम्यक्त्वे य भ्राभिमुख्येन गतः 
प्रविष्ट” सोडमिगत उच्यते, यो वा जीवादिपदार्थाना 
'विज्ञायक:' विशेषेण ज्ञाता सोइमिगतः, यद्वा य 
अ्भ्युपपत'---यावज्जीव मया गुरुपादमूल न मोक्त- 
व्यम्‌' इति कृताम्युपगमः सोहमिंगत' | (बुहत्क. 
वु. ७९४) । 

जो सम्यकत्व के भ्रभिमुल हो चुका है. अथवा 
जीवादि पदार्थों का विशेषरूप से ज्ञाता है, पश्रथवा 
जो यह प्रतिशा कर चुका है कि मैं जीवन पयंन्‍्त 
गुर के पादमूल को नहीं छोडंगा, उसे '्रभिगत 
कहते हैं । यह उत्सारकल्पयोग्य के कुछ गणों में से 
एक है । 

झमिगतचारिशत्न।र्य --देखो प्रधिगतचारित्रार्य | 
अ्भिगमत--अभिगमन सर्वबाह्यान्मण्डलादस्यन्त र- 
प्रवेशनम्‌ । (जीवाजी, मलय. ब्‌ ३-२, पृ. १७६; 
सुर्यप्र. बृ. १३-८१) । 

बाहिरी मण्डल से भीतरी मण्डल में प्रवेश करने को 
अभिगसन कहते हैं । 

प्रभिगमर्रा . - १. सो होइ प्रभिगमरुई सुश्रणाणं 
जेण अ्त्थभो दिट्ठु । एक्‍्कारसमगाइ पइल्‍्नग दिद्ठि- 
बाग्नो य। (उत्तरा, २८-२३, पृ. ३२०)। २. भर्थ- 
ते: सकलसूत्रविषयिणी रुचिरभिगमरुचि: । (धर्मेसं, 
स्‍नो. व. २, २२, पृ. ३८) | 

जिसने अर्थस्वरूप से ध्यारह पह्ंग, ,रकोर्णक झ्रोर 
दृष्टियाद रूप सकल अतज्ञान का भ्रम्यास किया है 
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[अ्भिगृहीता भाषा 


उसे ध्रभियमरुथि कहते हैं । 

प्रभिगहोत--१. भभिग्गहिदं यह शाभिमुख्येत भृ- 
हीत॑ स्वीकृत॑ श्रश्नद्धानम्‌ अभियुहीतमुच्यते । (भ. 
झा. विजयो, टो. ५६) । २. अ्रभिग्गहिदं परोपदे- 
शादाभिमुख्येन स्वीकृतम्‌, परोपदेशजम्‌ इत्यथे:। 
(भ. हरा. भूला. टी. ५६) । ३- अभि प्राभिमुख्येन 
तत्त्वबुद्ध्या, ग्रहीत यथा भौत-भागवत-बौद्धादिभि. । 
(पंचसं, स्थो. बूृ. ४-२) । 

२ दूसरे के उपदेश से प्रहण किये गये मिध्यात्व को 
झभिगृहीत मिष्यात्व कहते हैं । 

अभिगृहीत दृष्टि--श्रभिमुखं गहीता दृष्टि, इद- 
मेव तत्त्वमिति बुद्धवचनं सांख्य-कणादादिवचर्न वा । 
(त. भा. सिद्ध. वु. ७-१८, पृ. १००) । 
तस्व--यथार्थ वस्तुस्वरूप-पही है, इस प्रकार बुद्ध, 
सांख्य व कणाद झादि के बयनों पर अरद्धा करने 
को श्रभियहीत दृष्टि कहते हैं । 

अभिगृहीता (मिथ्यात्व) क्रिया -- तत्राभिगृहीता 
त्रयाणां त्रिषष्ट्थ घिकानां प्रवादिशतानाम्‌ । (ते 
भा. सिद्ध. वृ, ६-६) । 

तोन सौ तिरेसठ प्रवादियों के तत्व पर श्रत्ा रखने 
को प्रभिगृहीता क्रिया कहते हैं । 

प्रभिगृहीता भाषा--१. जा पुण भासा अत्थ॑ 
अभिगिज्क भासिया सा अभिग्गहिया । (बशबे. अ्‌. 
२८०, पृ. २३६)। २. श्रथमभिगृह्य योच्यते घटादि- 
वत्‌ । (वश. नि. हरि. व. २७७, पु. २१०) । 
३. भाषा चा भिगृहे वोद्धव्या-प्रथ मभिग्मह्य या प्रोच्यते 
घटादिवदिति । (प्राव. हूं. थु. भल. हेम, टि. पृ. 
८०) । ४. श्रभिभृहीता प्रतिनियतार्थावधारणम्‌ । 
(प्रशाप. मलय. बु. ११-१६६) । ५. प्रभिगृहीता 
प्रतिनियतार्थावधा रणरूपा यथेदमिदानीं करतंव्यमिदं 
नेति । यदह्दा » »< »< अभिगृुहीता तु प्रध॑ंमभिगृहय 
योच्यते घटादिवत्‌ । (धर्मसं. सान. सवो. थु. ३-४१, 
पृ. १२९३) । ६- अनेकेषु कार्येषु पृष्टेषु यदेकत रस्था- 
वधारणमिदमिदानीं कतंव्यमिति सा अभ्भिगृहीता 
5थवा घट इत्यादिप्रसिद्धप्रवृत्तिनिमित्तकपदाधि- 
धान सेति द्रष्टव्यम्‌ । (भाषार, टी. ७८) । 

३ झ्र्थ को ग्रहण करके जो भाषा थोली आती है-- 
जसे 'घट' श्रावि--वहु झभिगहीता भाषा कही 
जाती है। ६ भ्रमेक कार्यों के पूछे जले पर 'इस 
समय इसे करों” इस प्रकार किसी एक का निशय 


भ्रभिष्रहमतिक ] 


करने बाली भाषा को प्रमिगृहीता भाषा कहते हैं । 
अजवा प्रशुसितिभित्तक प्रसिद्ध पर्वों के कथन को 
अ्भिषृहीता भाषा कहते हैं । 
प्रभिग्नहमतिक--भरभिग्रहा द्रव्यादिषु नानारूपा 
नियमा:, तेषु स्व-परविषये मति: तदग्रहण-ग्राहण- 
परिणामों यस्यासी भ्रभिग्रहमतिक: | (सम्बोधस, 
बू. गा. १९, पृ. १७) । 

इ्रब्याविकों के विषय में जो प्रनेक प्रकार के नियम 
हैं उन्हें प्रभिभ्रह कहते हैं। उक्त नियमरूप झभि- 
यहाँ में स्व झोर पर के विषय में भ्रहण करने 
कराने रूप जिसकी मति (परिणाम) हुझा करती 
है, उसे भ्रभिग्रहणतिक कहते हें । 

झभिधातगति (क्रियामेद )---जतुगोलक-कन्दु-दा- 
रुपिण्डादीनाममिघातगति: । (त. वा. ५,२४,२१)। 
लाख का गोला, गेंद झोर काध्ठपिण्ड झ्रादि को 
झ्रन्य से ताड़ित होने पर जो गति होतो है उसे 
प्रभिघातगति कहते हे । 

प्रभिजातत्व-- १. प्रभिजातत्वं वक्‍तु' प्रतिपाथस्य 
था भूमिकानुसारिता । (समवा. भ्रभय व. सूृ. ३५, 
पृ. ६) । २. भ्रभिजातत्वं यथाविवक्षितार्थाभिधान- 
शीलता । (रायप. टी. पृ. १६) । 

२ विवक्षित अर्थ के श्रनुसार कथन को हैलो का 
मास पभ्रभिजातत्व है। यह पेतीस सत्यवचनातिशयों 
में भ्रठारहवां है । 

झभिज्ञा (प्रत्यभिशा)--'तदेवेदम्‌” इति ज्ञानमभि- 
शा। (सिड्िबि. टी. ४-१, पु. २२६, पं. ५) । 
'यह यही है! इस प्रकारका जो ज्ञान (प्रत्यभिज्ञान ) 
होता है उसे प्रभिशा कहते हैं । 
झभिषान-नासनिबन्धन--जो णामसदो पवृत्तो 
संतों भ्रष्पाणं चेव जाणावेदि तमभिहाणणिवंधण्ण 
जाम । (भवला पु. १५, प. २) । 

जो मामदाब्य प्रभुस होकर केजल झपना ही बोल 
कराता है, उसे प्रभिधान-भाम-मिबन्धन कहते हें । 
यहू सासनिवस्णन के तीन भेदों में से दूसरा है । 
झभिधानसल --अभिधानमलं तद्वाचकः शब्द: । 
(थब, पु. १, पृ. ३३) । 

शल-बाचक झब्द को प्रभिधानमल कहते हूं । 
प्रभिधायक्विधि--तदू- (प्रभिधेयविधि-) ज्ञापक- 
इचाभिधायकविधि: । (भ्ष्ठस. यज्ञो, थु. ३, ४०) । 


ल. १५ 
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[भ्रभिनिवोत्र 
विवक्षित भ्र्थ (अभिभेव) का शापतर कराते बाली 
विधि को झभिधायक विधि कहते हे । 
अभिधेयविधि--यस्य बुद्धि: प्रदृत्तिजननीमिच्छां 
सूते सोअभिधेयविधि: । (श्रष्टस. यक्षो. वृ. ३, ५० )। 
जिसको बुद्धि प्रवृसि को जनक इच्छा को उत्परन 
करे उसे अभिषेयविधि कहते हे । 

झभिध्या-सदा सत्वेष्यभिव्रोहानुध्यानस्‌ भ्रसिष्या । 
यथा--भस्मिन्‌ मृते सुखं वसाम:। (त. भा. सिद्ध. 
व. ६-१) । 

प्राणियों के विधय में सदा भ्रभिप्रोह के चिस्तवस 
करमे को प्रभिध्या कहते हे। जैसे-- इसके सर जाने 
पर हम सुख से रह सकते हे 
झभिनय--प्रभिनयः चतुर्भिराजिक-बाबिक-सा- 
ल्विकाहायंभेदें: समुदितरसमुदितवा5भिनेतब्यवस्तु- 
भावप्रकटनम्‌ । (जम्बही, वु. ५-१२१, पृ. ४१४)। 
कायिक, वाचनिक, सास्विक धौर प्राहायें इन चार 
भेंदों के द्वारा, लाहे वे समुवाय रुप में हों या 
पृथक पृथक, प्रभिनेतव्य (जिस वृत्तान्‍्त को मकल 
करके प्रगट किया जाय) वस्तु के भाव को प्रयट 
करना, इसका नाम भभिनय है । 
अभिनवानुज्ञा--अभिनवानुज्ञा नाम यदा कि- 
लान्यो देवेन्द्र: समुत्पद्यते तदा तत्कालवर्तिभि: साधु- 
भियंदसावभिनवोत्पन्नतया&वश्रहमनुशाप्यते सा तेषां 
साघूनामभिनवानुजझा । (बहत्क. जु. ६७०) । 

जब कोई नया देवेगतर उत्पन्न होता है तब यहु 
तत्कालवर्तो साधुभों के द्वारा भ्रवग्नह (उपाध्य) 
के लिये भ्रभुशापित कियर जाता है, यह उन साथुझों 
की झासमुला भ्भिनवानुशा कहो जाती है । 
अभिनिबोध-- १. प्रभिभिबोधनमभिनिबोधः । 
(स. सि. १-१३) । २. प्राभिमुख्येन नियतं बोधन- 
मभिनिबोधः । (त. वा. १, १३, ५) । ३. प्रत्या- 
भिमुहों गियतो बोधः (भ्रभिनियोध:), स एवं स्वा- 
घिकप्रत्ययोपादानादभिनिबोधकम्‌ । (ननन्‍्दो. च्‌. पृ. 
१०) | <. भ्त्याभिमुहो निम्नश्रो बोहों जो सो 
मञ्रो भ्रभिनिबोहों । (विशेषा. भा. ८०, पु. १७) । 
५. भ्र्थाईभिमुखों नियतो बोधोअभिनियोध: । (भाव. 
हरि. वृ. १, पृ. ७) | ६. भहिमुह-णियमिदट्टं सु जो 
बोधो सो भहिणिबोधों। (घब. पु. ६, पृ. १५-१६)! 
७- गत्तदावरणक्षयोपशमादिन्द्रिया निन्दरियावलम्याब्य 


प्रशखिनियोध ] 


मूर्तायूलेंद्८ं विकल विशेषेणावश्ुष्यते तदभिनिनो- 
घिकशानम्‌ । (पंच, का. अमृत. व्‌. ४१)। ८. भहि- 
मृहणिममियवोहगमाभिणिवोहियमर्णिदिइंदिय्ज॑ । 
(यो. की. ३०६) । €- स्थूलवाग्गोचरानन्तरा्थस्य 
स्थामिनष्चिरम्‌ । प्रत्यक्ष नियतस्यैतद्‌ वोधादशिति- 
बोधनभ्‌ ॥ झा. सा. ४-३२) । १०: भ्रभिनिवबोधो 
हैतोर्यथानुपपत्तिनियमनिर्चय: । (लघी. शक्रमय. 
चुचि ४-४, पृ. ४५) | ११. अभिमुलेषु नियमिते- 
व्यथेंषु यो बोध: स भ्रभिनिबोध:, भ्रभिनिबोध एवा- 
लिनिबोधिकम्‌ । (मूला, बु. १२-१८७) + १२: भ्र- 
थॉभिमुखो5विपयंयरूपत्वान्तियतोी असंशयरूपत्वाद 
बोघ: सवेदनसभिनियोधः । स एवं स्वा्थिकप्रत्ययो- 
पादानादाभिनिबोधिकम्‌ । (स्थानांग सू. ४६३, पु. 
३३०) । १३. प्र्थाभिमुखों नियत: प्रतिनियतस्व- 
रूपो बोधो बोधविशेषों $भिनिबोध: »< » » । 
झथयवा अ्रभिनिबुध्यतेष्नेनाअस्मात्‌ भ्रस्मिन्‌ वेति 
झभिनिवोध: तदावरणकर्म क्षयोपशम: । (प्राव. मलय. 
व. १, पृ. १२; नन्‍दी. सलय. व्‌. सू. १, पृ. ६५)। 
१४. प्रभिमुखो वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत 
इन्द्रियाग्याश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोध: अ्रभिनि- 
बोध: । (झनुयो, मल. हेम. थु, १, पृ. २) १५. प्रर्था- 
भिमुखो नियतो बोघोडभिनिब्रोध:, >< »< »< अ्रभि- 
निबुध्यते वा प्रनेनास्मात्‌ प्रस्मिन्‌ वा अ्रभिनिवोध: 
तदावरणकर्मक्षयोपशम: । (धर्मंसं. सलय. थु. ८१६, 
पु, २६१) । १६. तत्र चायमाशिनिबोधिकज्ञान- 
वब्दार्थ:--प्रभि इत्याभिमुख्ये, नि इति नेयत्ये, ततश्च 
अभिमुख: वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रिय- 
मनः समाश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोधन बोधों 
$भिनिबोध: । (कर्संवि. दे. स्वो. व्‌. गा. ४, पृ. ६)। 
१७ लिज्ाभिमुखस्य नियतस्प लिड्डिनो बोधन 
परिज्ञानमभिनिबोधः स्वार्थानुमानं भण्यते । (ते. 
सुखबो, १-१३)। १८: घूमादिदर्शनादर्न्या दिप्रती- 
तिरनुमानमभिनियोध: । (अन घ. स्वो. टी. ३-४; 
ते. बु. भुत. १-१३) । 

२ भ्र्धालिमुल होकर जो नियत विषय का शान 
होता है यह भ्रसिनियोध कहलाता है। १६ बस्तु 
के योग्य देधा में श्रवस्थान को भ्रपेका रख कर जो 
इच्िय भौर सन के आश्रय से अपने नियत विषय 
का--जैसे चलु से कप फका--बोष होता है, उसे 
झभिमिदोध कहते हैं । 
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[भ्रभिन्‍नदद्यपूर्वी 


प्रभिनिवेत् -- भ्रभिनिवेशश्च नीतिपथमनसागतस्थापि 
पराभिभवपरिणामेन कार्यस्थारम्भ: | स व नीचानां 
भवति । यदाह-दर्प: श्रमयति नीचान्‌ निष्फल-नयवि- 
गुणदुष्करारम्मी:। श्रोतोविलोमतरणव्यसनिभि रा- 
यास्यते मत्स्यै:॥। (योगशा, स्थी. थि. १-४३, पु. 
१५६) । 

नोतिमार्ग पर न चलते हुए भी दूसरे के भ्रभ्िभव 
(तिरस्कार) के विचार से कार्य के प्रारम्भ करने 
को झ्रभिनिवेश कहते हैं। यहू नीच जनों के हो 
होता है । सो ही कहा है--नीच जन जो भ्रभिमान 
के वशीभूत होकर निरयंक व झनेतिक दुष्कर कार्यों 
को किया करते हैं उनका वह परिश्रम उन सकछ- 
लियों के ससान है जिनको प्रवाह के विरुद्ध तेरने 
की श्ादत है । 

झ्रभिग्तदशपूर्वी --- १. रोहिणिपहुदीण महाविज्जा- 
ण॑ देवदाओरों पचसया । श्रगुट्पसेणाईं खुहयविज्जाण 
सत्तसया ॥ एत्तृण पेसणाईं मग्गते दसमपुण्वपढण- 
म्मि। णेच्छेति सजमत्ता ताझ्रो जे ते श्रभिण्णदस- 
पुष्बी । (ति. प. ४, ६९४६-६६) । २. एत्थ दस- 
पुष्चिणो भिष्णाभिण्णभेएण दुविहा होति। तत्थ 

एक्कारसगाणि पढिदृण पुणों ०८ 2 »८ रोहिणि- 

झादिपचसयमहाविज्ञाओे. सत्तसयदहर विज्जाहि 
अणुगय।ओों कि भयवं श्राणवेदि त्ति दुक्कति । एवं 

दुक्कमाणाण सव्वविज्ञाण जो लोभ गच्छदि सो 
भिण्णद्सपुव्वी, जो पुण ण तासु लोभ करेदि कम्म- 

क्खयत्थी सो ग्रभिण्णदसपुन्वी णाम । (धव. पु. €, 

पृ. ६८) | ३. दशपूर्वा्यधीयमानस्य विश्यानुप्रवाद- 

स्था क्षुल्लकविद्या महाविद्याश्चाडगुष्ठप्रसेतादा: प्रज्ञ- 

प्त्यादयरच ते [ताभि ] रागत्य रूप प्रदरयं, सामर्थ्य 

स्वकर्मा55भाप्य पुर' स्थित्वा आज्ञाप्यतां किमस्मा- 

भिः कर्तंव्यमिति तिष्ठन्ति । तद्बचः श्रृत्वा न भवन्ती- 
भिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्‍्त्यविच्चलितचित्तास्ते 

झमिन्नदशपूर्विण: । (भ- भ्रा. बिजयो. टी. ३४) । 

४. दक्षपूर्वाष्युत्पादपूर्वादिबिद्यानुवादान्तान्येषा सन्‍्तो- 

ति दशपूर्विण, । अभिन्‍ना विद्याभिरप्रष्यावितचारि- 

ज्ास्ते च ते दशपूविणश्च, विद्यानुबादपाठे स्वयमा- 

गतद्वादशद्यतविद्याभिरत्नलितचारित्रा;। (भ. श्रा. 

सूला. टीका हे४) । 

१. रोहिणी झ्ावि महाविद्याश्रों के पांच सो तथा 

अंयुष्ठप्रसेनादि क्षत्र विज्याओ्ों के सात सो बेवता 


पअभिन्‍नाक्षरदशपूर्त ] 


ग्राकर विद्यामवाद मामक दसवें पूर्व के पढ़ते समय 
झाशा देने के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी जो 
उन्हें स्वीकार नहीं करते ऐसे साधुझों को अभ्रभिन्न- 
वह्षपूर्थों कहते हैं । 

अभिनन्‍नाक्षरदहपूर्व -- पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकु- 
शीलिषु उत्कर्षेणाभिन्नाक्षरदशपूर्वाणि श्रुतं भवति । 
को5थ: ? अभिन्‍नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण श्रन्यूनानि 
दक्षपूर्वाणि भवन्तीत्यर्थ: | (त. बृत्ति श्रुत. ६-४७) । 
जो उत्पावपुर्वादि दस पूर्व एक अक्षर से भो कम 
न हों, ऐसे परिपूर्ण बस पूर्वों को अभिन्नाक्ष रबद्वापूर्व 
कहा जाता है । 

अभिन्‍नाचार-- १. जात्योपजीवनादि परिहर्त 
झभिन्‍नावार:। (व्यय. भा. मलय. बु. ३-१६४, 
पु. २५)। २. ने भिन्‍नो ने कैनचिदष्यतिचारविशे- 
घेण खण्डित आचारो ज्ञान-चारित्रादिकों यस्यासा- 
वमिन्‍्नाचार' । (श्रभि. रा १, पृ. ७२५) । 

२ जिसका प्राचार किसी भ्रतिचारविशेष के द्वारा 
खण्डित नहीं होता है उसे श्रभिन्नाचार कहा 
जाता है । 

अभिमान-- १. मानकषायादृत्यन्नोंउह डा रोडमि- 
मान । (सं. सि. ४-२१)। २. मानकथायोदया- 
पादितो5भिमानः । (त. वा. ४, २१, ४, त. सुख- 
बो. व. ४-२१; त. वुत्त श्ुत. ४-२१) । 

१ सान कषाय के उदय थे जो श्रन्तःकरण में श्रहं- 
कारभाव उदित होता है उसका नाम अभिमान है। 
अभिमुखार्थ--को प्भिमुहत्यों ? इदिय-णोइदि- 
याण गहणपाश्रोग्गो । (धव. पु. १३, पु. २०६) । 
भ्रभिमुख श्रौर सियसित प्रर्भ के ग्राहक ज्ञान का 
नास ह्ाभिनिबोधिक है। इस लक्षण सें प्रविष्ट 
अ्रभिमुख भ्र्थ/ का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट 
किया गया है--जो पदार्थ इन्द्रिय श्रौर मन के 
द्वारा ग्रहण के योग्य होता है उसे प्रकृत में श्रभि- 
मुखार्थ जानता चाहिए । 

ग्रभिरूढ--- १. अ्भिरूढस्तु पर्याय, 3: » » ॥ 
(लघी,. ५-४४) । २- >< » *< अभिरूढो5स्तु 
तयो5मिरूढिबिषय' पर्यायशब्दार्थंमित्‌ । (सिद्धिवि. 
११-३१, पृ. ७३६) । 

जो पर्यायवातो शब्दों को अपेक्षा श्र्थ में भेद करे 
उसे श्भिरुक (समभिरुड) कहते हैं। जंते--एक 
ही इन्द्र 'ध्यक्सि को इन्दम किया की श्रपेक्षा इन्द्र व 
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[भ्रभिवद्धित संवत्सरं 


शकम क्रिया से शक्त भो कहा जाता है । 
अभिलाप - अभिलप्यते यैन यो वा धर्सो प्रभिलाप: 
शब्दसामान्यम्‌ श्रर्थसामान्यम्‌ च। (सिद्धिवि. डी. 
१-८, पु. हे८, पं. ५-६. । 

ज़िस (शब्द) के द्वारा कहा जाता है बह शब्द तथा 
जो कुछ (श्र्थ) कहा जाता है यह भी बमिलाप 
कहलाता है (बौद्धमतानुसार) । 
अभिवद्धितमास-- १. अभिवड्ट इक्‍्कतीसा चउ- 
वीस भागसयं च तिगहीण । भावषे मूलाहजुभो पगय 
पुण कम्ममासेणं !! (बृहर्क. ११३०) । २. झ्रभि- 
वड़्ड्शों य मासो एकत्तीसं भवे भ्रहोरता । भाग- 
सयमेगवीसं चउवीस-सएण छेएणं ।। (ज्योतिष्क. 
२-३६) । ३. एकत्रिशद्‌ दितानि एकविश्वत्युत्त र- 
शत चतुविशत्युत्तरशतभागानाम्‌ (३१4॥६) भभिव- 
ड्वितमास: । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-१५) । ४. भभि- 
बद्धितो नाम मुख्यतः त्रयोदश-चन्द्रमासप्रमाण: सब - 
त्सरः, पर तद्द्वादशभागप्रमाणों मासोअ्प्यवयवे समु- 
दयोपचा रादु अभिवद्धित: | स चेकरत्रिशदहोराजत्ाणि 
चतुविशत्युत्त रशतभागीकृतस्य चाहो राजस्य त्रिकहीन 
चतुविश शत भागाना भवति | (बुहत्क. थ. गा. 
११३०) । ५. तथा हि--भभिवधितमासस्य दिन- 
प्रिमाणमेकरत्रिशदहो राजा एकविशत्युत्तरं शर्त 
भागानाम्‌ श्रहोरात्राइच » > » । (व्यू. भा. 
सलय. व. २-१८, पु. ७) । 

२ इकतीस विन-रात शोर एक दिन के एक सो 
चौबीस भागों में से एक सो हृककीस भाग प्रसाण 
(३१३३१) कालफो झभिवर्धित मास कहते हैं । 
प्रभियरद्धित संवत्सर-- १. अ्रभिवर्धितो नाम 
मुख्यतः त्रयोदबा-घन्द्र मास प्रमाण: संवत्सर: । (बृहत्क. 
बु. ११३०)। २. तेरस य बंदमासा एसो प्रभिव- 
ड्डिशो उ नायव्वों। (क्योतिव्क, २-३६) । ३' 
आइच्च-तेय-तविया खण-लव-दिवसा “'उऊ' परिण- 
मंति। पुरेइ णिण्णपयलए तमाहु भभिवडिड्यं जाण 
(णाम) | (सुवँप्र. ५८) । ४. प्रभिवर्धितसंवत्सरे च 
एकैकस्मिन्‌ भ्रहोरात्राणा श्रीण शतानि व्यशीत्यधि- 
कानि चतुश्च॒त्वारिशच्च द्वाषष्टिभागा ग्रहोरात्रस्य । 
(सुयंप्र. ब.. १०, २०, ५६), तिन्नि भ्रहोरत्त- 
सया तेसीई चेव होइ अभिवड्ढी । चोबालोस 
भागा बावट्टविकएण छेएण ॥ (स्रूथंप्र. ब. १०, २०, 
४७ 5.): त्रीण्महोरात्रशतानि ब्र्यशीत्यधिकानि 


प्रभिवन ] 


अतुए्यत्वारिशरुच द्वाषष्ठिमागा प्रहोरावस्थ एता- 
बदड़ो रात्प्रमाणो&मिवर्द्धितसं वत्स र:; । >< >८ >< तथा 
मस्मिन्‌ संवत्सरेषधिकमासशसम्भवेन त्रयोदश चन्द्रमासा 
भवन्ति सोइभिवर्धितसंवस्सर: । (सूत्र. थु. सू 
४-७; पूं. १५४ ); यस्मिन्‌ सवत्सरे क्षण-लव- 
दिवसा ऋतव: झ्रादित्यतेजसा कृत्वाइतीव तप्ता परि- 
णमन्ति, यश्च सर्वाण्यपि निम्तस्थानानि स्थलानि व 
जलेम प्रयति त॑ संवत्सरं जानीहि, यथा त॑ संवत्सर- 
मभिवर्धितमाहु: पूतंषंय: इति। (सुरंप्र. बु. ५८, 
यु. १७३६) । ५. एवंविधेन (अभिवर्धिन) मासेन 
दाददामासप्रमाणोईभिवर्धितसंवत्सरः । स चाय॑ त्रीणि 
शवान्यह्ञां व्यकशीत्यधिकानि चतुइ्चत्वारिशच्च 
विषष्टिभागा: (३६३६६) । (त. भा. सिद्ध. व. 
४-१४) । 

२ तेरह बाखमास प्रमाण श्रभिवधित संवत्सर 
होता है । 

झभिषव--१. द्रवो वृष्यो वाइभिषवः। (सं. सि. 
७-३५) | २ व्रवो बृष्यं बाइभिषय: ब्रबः । सौवीरा- 
दिकः वृष्य वा द्रव्यमभिषवः इत्यमिधीयते । (तल. 
वा, ७, ३५, ४) | ३. द्रवो वृष्य चाभिषवः | (त. 
इलो. ७-३५) ४. प्रभिषवाहार इति--सु रा-सौवी- 
रक - मासप्रकार - पर्णक्याइ्नेकद्रव्यसधातनिष्पन्न: 
सुरा-सीधु-मधुवा रादिरभिवुष्यवुक्षद्रव्योपयोगो वा । 
(त., भा. सिद्ध, वु. ७-३०) । ५. सौवी रादिद्रवो 
वा वृष्य वाइभिषवाहार.। (चा. सा. पृ. १३)। 
६: अभिषवोइलेकद्रन्यसन्धाननिष्पल्न. । सुरा-सौ- 
वीरकादिः मासप्रका रखण्डादिवा सुरामध्वाद्यभिष्य- 
र्दिद्वव्योपयोगो वा। (योगज्ञा, स्वो. बिच, ३-६८, 
पु, ६६५) ! ७. अभिषवः सुरा-सौदीरकादियमास- 
प्रकारखण्डादिवाँ । सुरामध्वाद्यभिष्यन्दिवृष्यद्रव्योप- 
योगो वा। (अर्मलं. सान. स्वो. बु. २-४०, पु. 
१०६) । ध. द्रवो वृष्यक्चोभयो5भिषव. । (त. बूसि 
अत, ७-२४) । 

२ दब (कांजो) श्रथवा वृष्य (गरिष्ठ) ब्रय्य को 
प्रभिषय कहा जाता है| ४ मद्य, सोवीरक (कांजी), 
विशिष्ट प्रवस्थागत मांस श्रोर पर्णको अआऋ्ादि अनेक 
ब्रव्यों के समुदाय से निभित गरिष्ठ क्षाद्य को प्रम्रि- 
बय कहते हैं । 

झभिष्यज्षू-- १. अभिष्वज्ञो वाह्यभ्यन्तरोपकरण- 
विषयसुक्षे राग प्लासक्ति:। (त. भा. सिढ. बू. 
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८-१०) । २. पेज्जे' त्ति प्रियस्थ भाव: कर्म वा 
प्रेम, तच्चानभिव्यक्तमाया-लोभलक्षणभेदस्वभाव- 
मभिष्वजुमात्रमिति । (ह्थानांग भ्रभय. थु. १-४८, 
पु. २४) । ३. भावों नाम जीवस्यथ परिणासः, 
सो5भिष्वज्भो५मिघीयते ।>< ८ »< येन धन-घान्व- 
कलत्रादिगादंघपरिणामेनास्य जन्तोरन्ते--भायत्यां 
नारकादिभवदुःखलक्षण भयमुत्पग्यलते स तथाभूतः 
परिणामो5भिष्वजू, न सर्वोष्पीति भावा्ें: । 
(भ्राव. हरि. वु. मल. हेसम, टि. पृ. १०६-७) । 

१ बाह्य और धम्यन्तर उपकरण मुक्त बिषय-सुस 
में जो राग या झासक्ति होती है उसे प्रभिष्यंग 
कहते हैं । यह लोभ का पर्याव नास है । 
श्रभिष्यष्करा-- २. अ्रभिष्वष्कणं तस्यैव जिवक्षित- 
कालस्य संवद्धनमृ, परत: करणमित्यथ: । (बुहत्क, 
व १६७५) । २: प्रभिष्वण्कण पश्वादपसरणम्‌ । 
(प्राव. हरि. बु. मल, हेस. टि. पु. ८७) । 

१ बसतिके विवरक्षित विध्यंसादि काल को बढ़ाना 
-पआागे करना, हसका नाम झभिष्यव्कण बादर 
प्राभृतिका है । 

झ्भिहृत--१. एकदेशात्‌ सर्वस्माद्वा55गतमोदना- 
दिक अभसिघटम्‌ [ प्रभिहृतम्‌ | । (मूला. बु. ६-१६) । 
२. स्थादायातमभिह्ठत ग्रामवारग्रहान्त रात्‌ । (भ्रावा, 
सा. ६-३२) । ३. त्रीनू सप्त वा ग्रहान्‌ पड़क्त्या 
स्थितान्‌ मुक्त्वाधन्यतो5इखिलात्‌ । देशादयोग्यमायात- 
मनन्‍्नागभिहत यने, | (झन. घ. ५-१६)॥ ४. ग्रामात्‌ 
पाटकात्‌ युहान्तराद्दायात तदभिहतम्‌ । (भा. प्रा. 
दी. ६६) । 

३ एक पंक्ति में स्थित तीन या सात घरों को छोड़ 
कर उससे बाहिर के प्रदेश से श्राग्रे हुए श्रयोग्य 
झाहारके लेने पर अझ्भिहृत (अभिश्चट) सासका 
उद्गम-दोष होता है । 

ग्रभोद्शशानो पयोग-- १. जीवादिपबार्थस्वतत््व - 
विषये सम्यस्ञाने नित्य युक्तताध्भीक््णक्ञानोपयोग: । 
(स. सि. ६-२४) । २. शानभावनायाँ नित्मयुक्तता 
जञानोपयोग: । मत्यादिविकल्पं ज्ञानं जीवादिपदार्थ- 
स्वतत्त्वविषय प्रत्यक्ष-परोक्षलक्षणम्‌ भ्रज्ञाननिवृत्त्य- 
व्यवहितफल हिताहितानुभयप्राप्तिपरिष्दा रोपेक्षाब्यब- 
हितफल यत्तस्य भावताया तित्ययुक्तता शानोपयोग: । 
(त. वा. ६, २४, ४; भा. सा. पृ. २५; त. भुत्ति 
भूत, ६-२४; त. घुलओो, ६-२४) । ३. भभिक्ल ग॒- 


प्रभेदप्राधान्य ] 


णाणोवजोगजुत्तदाए-- प्रभिक्स्रं णाम बहुवारमिदि 
भणिदं होदि | णाणोवजोगो त्ति भावसुद वब्वसुदं 
वाध्वेनखदे । तेसु मुहुम्मुहुजुत्ताएं तित्ययरणाम- 
कम्मं बज्माइ, दंसणविसुज्मद/दीहिं विणा एदिस्से 
भ्रणुववत्तीदों । (धव. पु. ८, पु. ६१) । ४. संज्ञान- 
भावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता | ज्ञानोपयोग 
एवासी तत्राभीक्षण प्रसिद्धित:॥ (त. इलो. वा. ६, 
एष४, ६)। ४. प्रज्ञाननिवत्ति फले प्रत्यक्ष-परोक्षलक्ष- 
णज्ञाने। नित्यमभियुक्ततोक्तस्तज्ञैज्ञानोपयोगस्तु ।॥ 
(हु. पु. ३४-१३५) | ६. भभीकरणं ज्ञानोपयोग 
इति--भ्रभीकणं मुहुर्मुहु: प्रतिक्षणं ज्ञानं द्वादशाजुं 
प्रवचन प्रदीपाड्कुश प्रासादप्लवस्थानीयं, तत्रोपयोगः 
प्रणिधानम्‌ । सूत्र/थोॉम्ियविषयं आत्मनो व्यापार: 
तत्परिणामितेति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-२३)! 
१ जोवादि पदार्थों के स्वकीय स्वरूप के जानने रूप 
सम्यगक्षान में नित्य उपयुक्त रहने को प्रभोवण- 
शानोपयोग कहते हैं । 

ग्रभेवप्राधान्ध--परभेदप्र। धान्य द्रव्याधिकनयमग्रहीत- 
सत्ताद्यभिन्‍्तानन्तधर्मात्मकबस्तुशक्तिकस्यथ सदादिप- 
दस्य कालाइभेदविशेषप्रतिसन्‍्धानेन पर्यायाथिकनय- 


पर्यालोचनप्रादुर्भवच्छक्या थ॑बाधप्रतिरोध. । (शास्त्रवा, 


यशो. टी. ७-२३, पु. २५४) । 

ब्रव्धाधिक नयके द्वारा प्रहण की गई सत्ता श्रादि से 
अभिन्‍न अ्रनन्त धर्मस्वरूप बस्सु के ग्रहण करने को 
शक्तिबाले सत-असत्‌ श्रावि पदों को, काल झ्रादि 
के श्रभेद को लक्ष्य करके पर्यायाथिक नपसे उत्पन्न 
होनेवाली शक्ति से ्रनन्‍्तधर्मात्मक वस्तु के भ्रहण- 
रूप ब्रथं में, वाबाकी दूर करना; इसका नास झभेद- 
प्राधान्य है । 

अ्रभेदोपना र--पमेदो पत्ता रश्च॒ पर्याया थिकन यग्रु दी - 
तान्यापोहपयंवसितसत्तादिमात्र शक्तिकस्य तात्पर्यानु - 
पपत्त्या सदादिपदस्योकक्‍तार्थे लक्षणा। (श्ास्त्रवा. 
यह्ञो, ढो. ७-२३, पृ. २५४) । 

पर्वायाधिक नयसे ग्रहण किये गये तथा भ्रस्यापोह में 
जिनका पर्यबसान है ऐसे, केवल सत्‌-प्रसत्‌॒प्रादि 
धर्मों के प्रहण करने को द्रावितवाले 'सत्‌' झ्रादि 
पदों की तात्पय के घटित न हो सकते से प्रनन्त- 
धमत्मिक वस्तु के प्रहण में जो लक्षणा को जाती है, 
इसका नाम अभ्रेदोपचार है । 
भ्भोज्ययूहृप्रवेशन-- >: 2८ 2 चाण्डालादिनिके- 
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[ प्रभ्यन्तरा निवृत्ति 


तने । श्रवेशों भ्रमतो भिक्षोरभोज्यग्रहवेशनम्‌ ॥ 
(झन. थे. ५-५३) | 

भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए भिक्षुका चाण्डालादि 
प्रस्पृ्य शूद्र के घर में प्रवेश करते पर प्रभोज्य- 
गृहप्रवेशदन सासमक अ्स्तराय होता है । 

प्रस्यन्तर भ्रवधि--तत्र यो:वषि: सर्वासु दिक्षु 
स्वग्यीत्य क्षेत्र प्रकाशयति, अ्वधिमता च सह सात- 
त्येन तत्त स्व्रद्यात्यं क्षेत्र सम्बद्ध सोड्म्यन्तरावधि: । 
(प्रशाप. सलय. व, ३१७, प्‌ ५३६) । 

जो भ्रवधिज्षान सर्व विज्ञाओों में ध्रवते विषयभूत 
क्षेत्र को प्रकाशित करे और झपने स्वाली के साथ 
सदा प्रपने विषयभूत क्षेत्र में सम्बद्ध रहे उसे 
प्रभ्यन्तर-भ्रवधि कहते हैं । 

अभ्यन्तर। नि त्ति--देखो श्राभ्यन्तरनिवृश्ति । 
१. उत्सेधाइगुलासल्येयभागप्रमितानां विज्वुद्धानामा- 
त्मप्रदेशाना प्रतिनियत्वक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनाव - 
स्थिताना वृत्तिरम्यन्तरा निवृत्ति: । (स. सि- 
२-१७; त. वा. २, १७, ३; सूला. १-१६) । 
२. विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराभ्यन्तरा । (त. इलो. 
२-१७)। ३. नेत्रादीन्द्रियसस्थानावस्थिताना हि 
वर्तनम्‌ । विशुद्धात्मप्रदेशाना तत्र नि तिरान्तरा ॥ 
(त. सा. २-४१)। ४, अभ्यन्तरा चक्षुरादीन्द्रिय- 
शानावरणकर्मक्षयोपशमविशिष्टो त्से घा इुगुलासख्येय - 
भागप्रमितात्मप्रदेशसं श्लिष्टसूक्ष्मपुदूग लसस्थान रूपा । 
(त. ुखबो, वृ. २-१७)। ५. तत्रोत्सेधासख्येय- 
भागप्रमिताना झुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियत- 
चक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनावास्थता या वृत्तिरभ्यन्तरा 
निवृ त्ति । (भ्राचारा, वृत्ति २, १, ६४ पृ. €४)। 
६. बाह्मनिव्‌ त्तीन्द्रियस्थ खड्गेनोपमितस्य या । 
धारोपमान्तनिब्‌ त्तिरत्यच्छपुद्गलात्मिका । (लोकप्र. 
३-७५, पु. ३६) । ७. >< »< » खड्गस्थानीया 
या बाह्मतिव्‌ त्ते: खड्गधारासमाना स्वच्छतरपुद्ग- 
लसमूहात्मिका श्रम्यन्तरा निवृ त्ति: / 2 & । 
(नन्दी. सलय, वु. सु. ३, पु. ७५) | ८५. उत्सेषा- 
डगुलासख्येयभागप्रमिताना शुद्धात्मअ्रदेशाना ब्रति- 
नियतचक्षुःश्रोत्रत्राण रसनस्पशेनेन्द्रियसस्थानेनाव - 
स्थिताना वृत्तिराम्यन्तरा निवृत्ति: । (सुधा. बु. 
१-१६) | ६. मसूरिकादिसस्थानात्परत: उत्सेधा- 
डगुलासरूयेयमागप्रमितानां शुद्धानामावरणक्षयोपशम- 
विशिष्टाना सुक्ष्मपुद्यलप्रदेशस श्लिष्ठाना प्रतिनियत- 


प्रभ्यन्तरोपधिब्युत्सग | 


अक्षुरादीन्द्रियर्स्थानेनाउवस्थितानामात्तमप्रदेशानां 
वृत्तिरम्यन्तरनिवृत्ति: । (तः बृत्ति भुत, २-१७) । 
है उत्सेषाइमुल के असंश्यातथें भाग प्रमाण शुद्ध 
धातमप्रदेशों को प्रतिनियत चक्षु श्रादि इच्त्ियों के 
झाकाररूुप से रखना होने को प्रस्यन्तर निबु सि 
कहते हैं । 

धम्यन्तरोषधिब्युत्सग --१. 2८ >< »€ भम्यन्तरो- 
पश्ित्यागश्चेति । )< »< >< क्रोधादिरात्मभावो5स्प- 
स्तरोपधि:, कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा 
इभ्यम्तरोपधित्याग इत्युच्यते । (स. सि. ६-२६) । 
२, प्रभ्यन्तर: शरोरस्य कषायाणां चेति । (त. भा. 
“६--२६) । ३. क्रोधादिभावनिषुत्तिर म्थन्त रीपधिष्यु- 
त्सगं: । क्रोध-मान-माया-लो भ-मिथ्यात्व-हास्य- रत्य- 
रति- श्लोक - भयादिदोषनिवृत्ति रम्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग 
इति निदचीयते । कायत्यागइण निमतकालों याव- 
ज्लीवं बा। कायत्यागरचाम्यन्तरोपधिव्युस्सग इत्यु- 
च्यते । स पुनद्धिविध --नियतकालो यावज्जीवं 
बेति । (त. वा. ६, २६, ४-५) । ४. भ्रम्यन्तर: 
झरीरस्प कषामाणां चेति शरीरस्य पययन्तकाले 
विज्ञायाकिचित्कर॒त्वं शरीरक परित्यजति--उज्म- 
ति | यथोक्‍्तम्‌--जं पि ये इम सरीर इट्ु करत! 
इत्यादि । फ्रोधादयः कषाया: ससारपरिभ्रमणहेतव:, 
त्ेषां व्युत्सगें: परित्यागो मनोवाक्काय. कृत-कारिता- 
नुमतिमिश्चेति । (त. भा. लि. व. ६-२६) । 

३ क्रोध, मान, साया, लोभ, भिथ्यात्व, हास्य, रति, 
झरति, शोक व भय श्रावि दोषों के त्याग को तथा 
लियत काल सक या यावज्जोवन दरोर के त्याग को 
भी अस्यन्तरोपधिय्युत्सग कहते हैं । 
प्रभ्याख्यान-- १. हिसादे: कर्ण: कर्तुंविरतस्य 
विरताविरतस्य वा 5यमस्य कतेंत्यभिधानमम्य।ख्या- 
नम्‌ । (त. था. १, २०, १२, पृ. ७५) । २ श्रम्या- 
व्यान तद्गुणश्न्यतवे $पि तद्गुणाभ्युपगमलक्षणम्‌ । 
(शा. प्र. टी. १२३) । ३. प्रयमस्य क्तेंति प्रनिष्ट- 
कथनमम्याख्यानम। (धव. थु. ५, पृ. ११६)। 
४. कोषमानमायालोमादिमि: परेव्वविद्यमानदोषोद- 
भावनमम्याब्यानम्‌ । (घब. पु. १३, पु. २८०५)। 
४. हिसाद्यकतुं: कतुर्वा कतंव्यमिति भाषणम्‌। भ्रभ्या- 
स्यानमु २ > »९॥ (हू. पृ. १०-६२) । ६. भ्रम्या- 
खु्यान प्रकटमसहीषारोपणम्‌ । (स्थानांग प्रभय. जु 
१-४६, पृ. २४)। ७. भ्रम्याख्यानमसहोषा रोपणम्‌ । 
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अअभ्याहते 


(प्रझापना सलय, थु. २२-२८०, प्‌. ४३८) । 
८. इणमणेण कियमिदि ग्रणट्रकहणमब्भक्खाणं णाम॑। 
(झ्रद्भुपण्णशी पृ. २६२) । €. प्रभ्याख्यानं मिथ्या- 
कलडूदानम्‌ । (कल्पसू. वु. ११८) । 

१ हिंसादि कार्य का करने वाला, अ्ाहे वह 
विरत हो भाहे विरताविश्त हो, “यह उसका कर्ता 
है! इस प्रकार उसके सम्बन्ध में कहना; इसे श्रस्पा- 
ख्यान कहते हैं । २ प्रथवा जिसमें जो गुण नहीं है, 
उसमें उस गुणका सद्भाव अतलाने को अशभ्याध्यान 
कहते हैं । 

प्रस्यास--यावत्‌प्रमाणो यो राशिभंवेत्‌ स्वरूप- 
सख्यया । स न्यस्य तावतो वारान्‌ ग्रुणितो&म्यास 
उच्यते ॥ (लोकप्र. १०१६५) । 

विवक्षित राध्षि स्वरूप व संख्या से जितनी हो, उस 
स्थापित कर उतने बार गुणा करने को प्रस्थास 
कहते हैं। जेसे--५ ०८ ५०८ ५०८५ ८ ५८-३१२५ । 
श्रभ्यासवर्तो-- १. गुरुणो य लाभकंखी अब्भासे 
बटुते सथा । साहू आगार-इंग्रिएह सद्िट्ठो बत्ति 
काऊण ।! (व्यब. भा. १-७६, पृ. ३१) । २. गुरो- 
रभ्यासे समीपे वर्तत इति शीलो5्म्यासवर्ती गुरुपाद- 
पीठिकाप्रत्यासन्नवर्तीति भाव, । (ब्यब भा. सलय. 
बु. १-७८, पृ. ३२१) । 

जो साधु ज्ञान, दर्दान और संयस के लाभ की 
इच्छा से सदा गुरु के समीष रहता है तथा नेत्र व 
मुखादि के श्राकार शौर शरोर की चेष्टा से यदि 
कुछ संवेश दिया जाता है तो उसके करने में उद्यत 
रहता है, ऐसे साधु को श्रभ्यासवर्तो कहा जाता है । 
यह भ्रोपचारिफ विनय के ७ भेदों में प्रथम है । 
प्रभ्यासासन--देखो अ्रम्यासवर्ती । अम्पासासनम्‌ 
उपचरणीयस्यान्तिकेडवस्थानम्‌ । (ससवा. श्रभय. यु. 
€ १, पृ. ४६) । 

उपचरणीय--आादर-सत्कार करने के योग्य गुरु 
आदि क-- समोप में स्थित रहने को प्रभ्यासासन 
कहते हैं । 

अ्रभ्याहृत (ग्राह्रदोषभेद )--- १. स्वग्रामादे. साधु- 
निर्मित्तमभिमुखमानीतमम्याहतम्‌ । (दह्य. हरि, 
व. ३-२, पृ. ११६; धर्मसं. मान. स्वो. बु. ३-२२, 
पृ. ४०) | २. गृह-ग्रामादे. साध्वर्थ यदानीतं तदभ्या- 
हृतम्‌ । (मोगा. स्वो. बिथ. १-३८, पृ. १३४) । 
३ स्व-परग्रामात्‌ साधुनिमित्त य आती यते सेधम्था- 


पभ्याहृत ] 


हृतपिण्ड:। (झाव, है. बृ. मल. हेस. टि. पृ. ८१) । 
१ स्‍्वकोय प्रास श्रादि से साथ के निमित्त लाभे हुये 
भाहार को ध्रस्याहुत कहते हैं । 

प्रभ्याहुत (बसतिकादोषभेद )--कुडथादर्थ कुटी- 
रक-कटादिक स्वार्थ निष्पन्नमेव यत्सयतार्थमानीत 
तदब्भाहिडम्‌ । (भ. भा. विजयो. व मूला. टी. २३०; 
कारतिके. टो. ४४६, पृ. ३३७-३८) । 

झपनी कुटी (फोंपड़ी) के बनाने के लिए लाए गये 
कुटोरक शोर चटाई झ्ावि यवि साथु के लिये दी 
जाती है तो यह उसके लिये श्रम्याहृत नासका 
वसतिकादोष होता है । 

अभ्युत्थान--!. भ्रम्युत्थान॑ गुर्वादीनां प्रवेश-निष्क- 
मणयो: । (भ. झा. विजयो. टी. ११६) | २. गुर्वा- 
दीता प्रत्रश-निष्क्मणयो: सम्मुखमुत्थानं प्रम्युत्था- 
नम्‌ । (भ. श्रा. मूला. टी. ११९) । ३. प्रम्युत्या- 
नमासनत्याग: । (समवा. श्रभय. व्‌. €१, पृ. ६५) | 
१ गुरु श्रादि के श्राने-जाने पर उनके सस्सान प्रदर्श- 
नाथ भ्रपना शासन छोड़कर खड़े हो जाने को भ्रम्यु- 
त्यान कहते हैं । 

अ्रभ्युदय-- १. पूजाथज्ञिश्वर्येबेल-परिजन-कामभोग- 
भूयिष्ठे ॥ श्रतिशयितभुवनमद्भुतमम्युदयं॑ फलति 
सदघर्म: ।। (रत्नक. श्रा. १३४५)। २- इन्द्रप्॑ 
तीर्थकरगर्भावतार- जन्मा भिषेक-सा ज्राज्य - चक्रवति- 
पद-नि क्रणकल्याण - महामण्डलेश्व रादिराज्यादिकं 
सववर्थिसिद्धिपयंन्तमहमिन्द्रपदं स्व॑ सासारिक विज्षि- 
ष्टमविशिष्टं सुखमम्पुदयमित्युच्यते । (त्त. वृत्ति श्ुत. 
७-२६) | 

१ पूजा-प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति, आशा, ऐश्वयं, बल, 
परिजन झौर फामभोग; इत्यादि की प्रच॒रता से 
प्राप्ति होना, इसका नाम श्रम्युदय है । 
अध्च--एवं बंधं पाविदृण से भ्रव्भाणं वा भ्रवारिसु 
वा मेहा भब्भा णाम । (षब. पु. १४, पृ. ३४५) । 
वर्षा-विहीन सेघ अ्रश्न कहलाते हैं । 
इ्रश्नावकाशशायन--प्रब्भावगाससयणं बहिनिरा- 
वरणदेशे वायनम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. व सूला. टो. 
२२५) । 

गृह झादि के बाहुर निरावरण स्थान में सोने को 
प्रश्रावकाददायन कहते हैं । 


प्रज्ावकाशाइतिवार-- १. सचित्तायां भूमो त्रस- 
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[ भ्रमनस्क 


सहितहूरितसमुत्यितायां विवरवत्यां शयनम्‌, भ्रकृत- 
भूमि-शरीरप्रमाज॑ंनस्थ॒ हस्त-पादसंकोच-प्रसारणम्‌, 
पा्द्वान्तरसचरणम्‌, कण्डूयनं वा, हिम-समीरणाभ्यां 
हतस्य कर्देतदूपशमो भवतीति चिन्ता, वशदलादि- 
भिरुपरि निपतितहिमापकर्षणम्‌ भ्रवद्यायधट्टना वा, 
प्रचुरवातातपदेशो 5यमिति संक्लेश: प्रग्नि-प्रावरणा- 
दीनां स्मरणम्‌; अ्रश्नरावकाशातिवचार: । (भ. भा. 
बिजयो. टी. ४८४७) । २. ग्रश्रावकाशस्य हिमवाता- 
भ्यामुपहतस्य कर्दतदुपक्षम: स्थादिति चिन्ता, वशदला- 
दिभिरुपरि निपतितहिमस्यापकर्षणसवद्यायघटहुना 
वा, प्रभूतवातातपरदेशो5यमिति संक्लेशो5ग्नि-प्राव र- 
णादीनां स्मरणमित्यादिको5भ्रावकाशा तिचार: । /(भ, 
आरा. मूला. टो. ४८४७) । 

१ सचिस, असजीव-बहुल एवं सछित्र भूमिपर सोना; 
भूमि व शरोर के प्रमाऊंन के बिना ही हाथ-पेर 
शादि को सकोड़ना व फेलामा, करवट अदलमा, 
शरीर को खुजलाना तथा बर्फ व वायु से पीड़ित होने 
पर 'कब यह शान्त होता है! ऐसा चिन्तन करना, बॉस 
के पत्तों भ्रादि से ऊपर पड़ी ह्रोसबिन्दुओों को हटाना; 
इत्यादि भ्रश्नावकाशशयन के प्रतिचार हैं । 
भ्रज्नायकाशो-- भर भ्रेउव का शो 5 स्ति येषां ते$अ्रावका- 
शिनः, शीतकाले बहि:शायिन. । (योगिभ.टी.१२)। 
शीतकाल में निरावरण प्रदेश में सोनेबाले साथु को 
भ्रश्नावकाशी कहते हैं । 

अमध्यस्थ (अ्रमज्भृत्थ)-जे णवि बट्टइ रागे णवि 
दोसे दोण्ह मज्मयारम्मि। सो होइ उ मज्भत्यो 
सेसा सब्वे भ्रमज्मत्या ॥ (भाव, नि. गा. ८०३) । 
जो न तो राग में वर्तमान रहता है भोर न हेष में 
भी, किन्तु उनके मध्य में भ्रवस्थित रहता है। वह 
मध्यस्थ होता है। शेष सबको प्रसध्यस्थ जानमा 
चाहिये । 

अमनस्क--१. न विद्यते मनो येषां तेइमनस्का: । 
(स. सि. २-११; त. वा. २, ११, १; ते. सुखबो. 
२-११) * २: मनसो द्रव्य-भावभेदस्य सन्तिघानात्‌ 
समनस्का:,_ तदसन्निधानादमनस्का: । »< » »< 
केचित्‌ पुनरमनस्का:, शिक्षाथ्ग्राहिवेदनकार्यस्थ सिद्धे - 
रन्यथानुपपत्ते: । (त, इलो. २-११) । ३. ये पुन- 
भॉविमनसेबोपयोगमात्रेण_ मनःपर्याप्तिक रणविज्येष- 
निरपेक्षेण युक्तास्तेइमनस्का:। (त. भा. सि. बु. 
२-११) | ४. न विद्यते पूर्वोक्‍्त (द्रव्य-भावभेदं ) 


प्रभनोज्ञ ] 


द्विप्रकारं मनो येषां तेब्मनस्का: । (त. ब॒त्ति श्रुतः 
२-११) । 

२ अध्य-भाव स्वष्य सनसे रहित जोवों को श्रम- 
मश्क कहते हैं । 

अभनोश्--- १. भ्रमनोज अ्रप्रिय विष-कण्टक-शत्रु- 
शस्कादि, तद बाधाकारणत्वादमनोज्ञम्‌ इत्यूच्यते । 
(स. सि. €-३०)। २. प्रप्रियममनोश वाधाकारण- 
ध्यान । यदरप्रियं वस्तु विष कण्टक-अन्रु-जस्त्रादि 
तद बाधाकारणत्वादमनोज्ञमित्पुच्यते । (त. बा. ६, 
३०, १)। ३. अ्रप्रियममनोजम, बाधाकारणत्वात्‌ । 
(ते. इलो. ६-३०) । 

१ विय, कण्टक और शत्रु आदि जो बाधा के कारण 
हैं, उन श्रप्रिय पवार्थों को श्रमनोज्ञ कहते हैं । 
प्रमनोज्न-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त श्रातंध्यान (अभ्रम- 
तुष्ण-संपश्रोग-संपउत्त अ्रटूज्काश)-१. अमणुण्ण 
णाम अप्पिय, समंतझो जोगो संपग्नोगो तेण अप्पि- 
एण समंततो सपउत्तो तस्स विप्पयोगाभिकंखी सति- 
समण्णागते यावि भवई, सतिसमण्णागते णाम 
चिसणिरोहो काउ कायइ जहा कह णाम मम एनेसु 
भ्रणिट्ठेसु विसएसु सह सजोगो न ह्वोज्जत्ति, तेसु 
अणिट्ठेसु विसयादिसु पश्रोस समावण्णों अ्रप्पत्तेसु 
इट्ठेसु परमग्रिद्विमावण्णों रागद्रोसबसमग्रों नियमा 
उदयकिलिन्न व्व पावकृस्मरय उवचिणाइ त्ति भ्रटुस्स 
पढ़मो भेदों मतो। (दक्षत्र, चू.प्‌ २६ ३०)। २. कदा 
ममाध्नेन ज्वर-शूल छत्रु-रोगादिना वियोगो भविष्य- 
तीत्थेब॑ चिस्तनम्‌ शआरतंध्यान प्रथमम्‌ । (मूला. व. 
१-१६९८) । ३. श्रमनोज्ञानां शब्दादिविषयाणा 
तदाघारवस्तूना च रासभादीनां सप्रयोगे तद्ठिप्रयोग- 
चिन्तनमसंध्रयोगे प्रार्थना च॑ प्रथमम्‌ । (धर्मसं, मान, 
स्‍्वो. बृ. ३, २७, पृ. ६०) । ४. अ्मणुस्ताण सहाई- 
विसयवत्यूण दोसमइलेस्स । घणिग्नं विश्नोगचित्ण- 
मसप्रोगाणुसरण च ॥६।। (प्राव, ४ श्र.--अभि. 
रा, १ पु. २३५) । 

१ प्रमनोश (झनिष्ट) वस्तुश्नों का संयोग होते पर 
उनके वियोग का झ्भिलाबी होकर जो यह विचार 
किया जाता है कि इन भ्रनिष्ट विषयों के साथ भेरा 
संयोग कंसे नष्ट होगा, यह भ्रमनोशसम्प्रयोग नाम- 
का प्रथम झातंध्यान है। इसके प्राय से श्रनिष्ट 
विषयों में हेघभाव को प्राप्त होकर धोर श्रप्राप्त 
इष्ट पदार्थों में लोलुपता को प्राप्त होकर जीव 
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[ प्रमुढदृष्टि 
राग-हेष के वशीभूत होता हुआ पाप कर्स का संचण 
कश्ता है । 

श्रमात्य (अमच्च )--१. सजणवयं पुरवरं चिंतंतो 


प्रत्य (ज्छ) इ नरवति च। वबहार-नीतिकुसलो 


भ्रमच्च एयारिसो » » » ॥ (व्यव. भा. ३, 
पृ. १२६) । २. भ्रमात्य: देशाधिकारीत्यथ्थ: । 
(त्रि. सा. टी. ६८४३) । ३. यो व्यवहारकुशलों 
नीतिकुशलश्च सन्‌ सजनपद॑ पुरवरं नरपति लव 
विन्तयन्नवतिष्ठते स एतादृशों भवति श्रमात्य:। 
श्रथवा यो राज्ञोषषि शिक्षां प्रयच्छति । (व्यव, भा. 
मलय. व्‌. ३, पृ. १२६); अस्मात्यो राजकाय॑- 
चिन्ताकृत्‌ । (व्यव. भा. सलय. व. २-३३) । ४. 
प्रमात्या: सहजन्मानों मंत्रिण: । (कल्पसूत्र बु. 
३-६२) । 

१ जो व्यवहारचतुर व नोतिकुश्ल होता हुभा 
जनपदों सहित श्रेष्ठ नगर झौर राजा की भी चिन्ता 
करता है वह पझ्रमात्य कहलाता है। २ देश का 
जो भ्रधिकारी होता है उसे भ्रमात्य कहा जाता है। 
अ्रमागंदर्शन--चो रमागंप्रयच्छकानां मार्गान्‍्तरकथ- 
नेन तदज्ञापनम्‌ । (श्रा. गु. वि. पृ. १०; प्रइनव्या, 
व्‌. पृ. १९३) । 

चोरों का मार्ग पूछने वालों को दुसरा मार्ग बताकर 
उससे अनभिज्ञ रखना, इसे प्रमार्गंदर्शन कहते हैं । 
प्रसिश्नक्रिया--!. श्रमित्रक्रिया द्ेषलक्षणा। (गु. 
गु. घ. थु. १५, पृ. ४१) । २. अमित्रक्रिया पिन्रादिषु 
स्वल्पेष्प्यपराघरे तीव्रतरदण्डकरणभ्‌ । (धर्म, सान. 
स्‍्वो. वृ. ३, २७, पृ. 5६२) । 

२ पिता ह्ादि के द्वारा प्रल्प भो श्रपराभ के हो 
जाने पर तोब् दण्ड देने को प्रसित्रक्रिया कहते हैं । 
अ्रमढहक --अतत्त्वे तत्त्वश्रद्धानं मुढ्दृष्टि: स्वलक्ष- 
णात्‌ । नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यात: सोःस्त्य 
मूढदुक ।। (लाटीसं. ४-१११; पंचाध्या, २०५८६) 
जिस जोय को भ्रतत्व में तस्वभ्रद्धारुप सृढ़ दृष्टि 
नहीं रहती है वह भ्रमृढदुरू कहलाता है । 
्रमृह॒हष्टि---१. जो हवदि असंमरूढ़ों चेदा सब्वेसु 
कम्मभावेसु । सो खलु अमूढदिट्वी सम्मादिद्ठी मुणे- 
दव्वों ॥ (समयप्रा. २५०) । २- कापये पथि 
दू खाना कापथस्थेः्प्पसम्मति. । अरसपृक्तिरनुत्कीति- 
रमूढा दृष्टिरुच्यते ॥ (रह्नक. १४)। ३. यहुतिधेषु 
दुनेयदर्जनवत्मंसु तत्त्ववदाभासमानेषु॒ युक्‍्त्थभार् 


अ्रमूढदृष्टि 


परीक्षा-चक्षुषा व्यवसाय्य भ्रध्यवस्य विरहितमोहता 
प्रमृढदृष्टिता । (त, वा, ६, २४, १; था. सा. पृ. 
३; ते. सुखणो, ६-२४; कातिके. टी. ३२६) । 
४. झमूढदृष्टिरच बालतपस्थबितपोत्रिद्यातिशयदर्शनेर्न 
मृढा स्वरूपान्‍न्न चलिता दृष्टि: सम्यग्दशंनादिरूपा 
यस्या5सावमूढदृष्टिः । (बरदाज, हरि, बु. पृ. १०२; 
ब्यव, भा. मलय. बु. १-६४, पु. २७; धर्म. मु. 
बु. २-११; घमंस. मान. स्वो. व्‌. पृ. १६) ५. मय- 
लज्जा-लाहादो हिसाऊरंभो ण॑ मण्णदे धम्मो। जो 
जिणवयणे लीणो अमूढदिद्वी हवे सो दु ॥| (कोतिके, 
बु,. ४९८) | ६. यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीणं- 
ज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहामावादमूढ- 
दृष्टि: । (समयप्रा, ध्मृत.बु.२५०)। ७. लोके शास्त्रा- 
भासे समयाभासे च देवता5भासे । नित्यमपि तत्त्व- 
रुचिना क्तंव्यमममूढदृष्टित्वम्‌ ॥॥ (पु. सि. २६) । 
८. देव-धमं-समयेषु मूढता यस्य नास्ति हृदये कदा- 
चन । चित्तदोषकलितेबु सनन्‍्मतेः सो&च्यंते स्फुटम- 
मूढदृष्टिक: ॥ (झमित, श्रा. ३-७६) । ६. वीत- 
रागसवंज्ञप्रणीतागमार्थादु बहिर्भूतः कुदृष्टिमियंत्‌ 
प्रणीतं धातुवाद-खन्यवाद-हरमेखल-क्षुद्रविद्या-व्यन्तर- 
विकुवंणादिकमज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादक दृष्ट्वा 
श्रुत्वा च योधसो मृढभावेन धम्मंबुद्ध्या तत्र रुचि 
भक्ति न कुरुते स एवं व्यवहारोअमूढदृष्टिरुच्यते । 
(बू. ब्रध्यसं. टी. ४१)। १०. मनो-वाक्‌-कार्य मिथ्या- 
दर्शनादीना तद्गवतां चाप्रशंसाकरणम्‌ श्रमूढं सम्यग्‌- 
दर्शनम्‌ । (रत्नक. टी. १-१४) । ११. तदन्यशान- 
विज्ञानप्रशसाविस्मयोज्मिता । युक्तियुक्तजिनोक्तेर्या 
रूचि: सा अ5मूढदृष्टिता । (श्राचा. सता, ३-६०) । 
१२: न भूढा भ्रमूढा, भ्रमूढा दृष्टिः रुचियेस्थासाव- 
मूढदृष्टिस्तस्य भावों $मूढदृष्टिता, लौकिक-साम- 
यिक-वैदिकमिथ्याव्यवहा राधपरिणामो 5मूढदुष्टिता। 
(सूला, बु. ५-४) | १३- णेगविहा इड्ढीओ 
पू्य परवादिणं व दटठूण । जस्स ण सुज्कइ दिद्ठी 
प्रमूढदिट्टि तयं॑ं बिति।। (व्यज. भा. मलय. जु. 
१-६४, पृ. २७ उद्धुत)। १४. यो देव-लिजि-समयेष 
तमोमयेषु लोके गतानुगतिके अ्प्यपथेकपान्थे। न 
देष्टि रज्यति न भ्र॒प्रचरद्विचार: सोड5मूढदृष्टिरिह 
राजति रेवतीवत्‌ ॥ (पहन. ध. २-१०३); अमूठा 
पडनायतनत्यागादनतभिभूता, दृष्टि: सम्यक्त्वं यस्या- 
ले. १६ 
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[ अमृत्तंद्रब्यभाव - 


सावमूढदृष्टि:। (झन. घ. सवी. टो. २-१०३) | 
१५. भमूढा ऋद्धिमत्कुतीधिकदर्शने धप्यविगीतमस्मद्‌- 
दर्शनम्‌ इति मोहरहितता, सा चा5सौ दृष्टिएच बुद्धि- 
रूपा अमूढदूृष्टि:। (उत्तरा, मे. दब. २८-३१) । १६. 
परवाइडंबरेहि प्रमूढदिट्टी उ सुलसाई । (गु. गु. ष. स्वो, 
वृ. ७, पृ. २७)। १७: दोषदृष्टेषु शास्त्रेषु तपस्वि- 
देवतादियु । चित्त न मुहते क्वापि तदमूढं निगग्यते । 
(भावसं. वाम. ४१३) । १८. परतत्त्वेषु मोहोज्फ- 
कत्व॑ प्रमूढदृष्टित्वम्‌ू । (भा. प्रा. टी. ७७) । १६. 
भनाहंतदृष्टतत्वेष मोहरहितत्वममूढदृष्टिता । (त. 
वृत्ति शत. ६-२४) | २०. देवे गुरी तथा घर्मे दृष्टि- 
स्तत्त्वाथंदशिनी । ख्याता ध्प्यमूंढदृष्टि: स्यादन्यथा 
मूढदृटिता ॥ (लाटीसं, ४-२७७; पंचाध्यायी 
२-७७३) । 

१ वुःजोंके कारणभूत कुमार्ग --मिष्यादर्शनादि-झौर 
उसमें स्थित सिश्यादृष्टि जीवों की भी सन-वचन- 
कायसे प्रशंसा न करना, हस का नाम प्रमूढदृष्टि है। 
३ जो सन्‍्माग के समान प्रतीत होने थाले भिध्या- 
सार्गों में परीक्षारूप नेश्र के द्वारा युक्ति के अभाव 
को वेखकर--उन्हें युक्तिहीवत जानकर--उनमें 
मुग्ध नहीं होता है उसे भ्रमूढवृष्टि जानना चाहिए । 
प्रमू्तें-- १. जे खलु इंदियगेज्का विसया जीवेहि 
हति ते मुत्ता। सेसं हवदि भ्रमुत्त /< » ><॥ (पंथा. 
का. ६६) । २. स्पर्श-रस-गन्ध-बर्णामावस्वभावम- 
मृत्तम्‌ । (पंचा. का. झ्मृत. बु. €६) । ३. भ्रमूर्ता: 
नाम-गोत्रकर्मक्षयाद रूपादिसंनिवेशमयमूर्तिरहिता: । 
(शास्त्रवा. टी. ११-५४) । 

१ जीव जिन विषयों को इच्ज्रियों से ग्रहण कर सकते 
हैं वे भूत होते हैं। उनसे भिन्‍त शेष सबको झमूत 
जानना चाहिए। ३ नाम व गोचर कर्मों का क्षय हो 
जाने पर रूपादिसय मूति--धरीर--से रहित मुक्त 
लीषों को भी प्रसूर्त जानना चाहिए । 
झरमृतंत्व--१. »< >< »< भ्रमू्तत्व॑ विपर्ययात्‌ । 
(अव्याग ११-५)। २- >< 2८ ८ श्रमूतत्वं॑ गुणों 
मूतंत्वाभावसमनि (न्वि)तत्वमिति । (ब्रध्यानु, डी. 
११-५) । ३. भमूर्तत्वं रूपादिरहित्वमू । (सलि- 
तवि. पं. पृ. २५) । 

२ मूलंता के श्रभावकृप घुण का नाम प्रमूर्तत्व है | 
झमूतेद्रव्यभाव--भरवगाहणादियो भमुत्तदव्वमावो । 


प्रमृतस्रावी ] 


(ब्. पु. १२, पृ. २) । 

झबगाहन झादि को झमृर्त श्रच्ित प्रव्यभाष कहा 
जाता है। 

झमृतस्वावो (झमश्सवो)--१. येषां पाणिपुट- 
प्राप्त भोजन यत््‌ किचिदमृततामास्कन्दति, येषां वा 
व्याहतानि प्राणिनाममृतवदनुग्राहकाणि भबन्ति ते 
अ्यृतल्लाविण:। (त था. ३-३६, पृ. २०४)। 
२, जेंसि हत्यपत्ताहारों भश्रमडसादसरूवेण परिणमइ 
ते अमडसविणों जिणा। (धव. पु. ६, पृ. १०१) ! 
हे. प्रमृतल्नाविणों येषां पात्रपतितं कदन्नमप्यमृतरस- 
बीयंविपाकं जायते, वचन वा शारीर-मानसदुःख- 
प्राप्तानां देहिनां प्रमृतवत्सन्तपंक॑ भवति ते $मृत- 
स्राविण:। (योगश्ञा. स्थो. बिद. १-८) । ४. येषां 
पाणिपात्रगतमन्नं वचन चामृतवद्‌ भवत्ति ते अम्रता- 
स्राविण:। (त. वृत्ति भव, २-३६) । 

१ लिनके हाथ में रखा हुआ नोरस भो भाहार 
झमृत के समान सरस बन जाय, तथा जिनके वचन 
झमृत के समान प्राणियों का प्रनुग्रह करने बाले हों, 
उन्हें भ्रमृतज्राबी कहते हैं । 

झमृताखयों ऋद्धि (प्रसियासवी रिद्धो )--मुणि- 
पाणि-सठियाणि रुक्‍्खाहारा5एदियाणि जीय खणे। 
पाव॑ंति भ्रमियभाव॑ एसा भ्रमियासवी रिद्धी ॥ भ्रहवा 
दुःखादीणं महेसिवयणस्स सवणकालम्मि | णासंति 
जीए सिःध सा रिट्ी अमियआ्रासवी णाम ॥ (ति. प. 
४, १०८४-५५) १ 

जिसके प्रभाव से साथु के हाथ में दिया गया रुक्ष 
भो झाहार भ्रमृत के समान स्वादिष्ट हो जाग; 
झबबा जिसके प्रभाव से मुख से निकले हुए वचन 
प्राणियों को प्रमृत के समान हितकारो होते हैं, वह 
झमृताल्वी ऋति कहो जाती है । 
झमेसक--परमार्थन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतियेककः । 
सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचक: । (नाटक 
से. क. १-१८) । 

झात्मा चूंकि लातृर्वरूप ज्योति से एक होता हुभा 
झग्य सब भावों से रहित स्वभाव वाला है, प्रतएव 
उसे झमेलचक-एक शायकस्वभाब--कहा जाता है । 
प्रमेध्य--लेपोउमेघ्मेन पादादे रमेध्यं 2: 2९ )९ (अन. 
थ. ५-४४); ध्रमेध्यं तामान्तरायो भोजनत्यागकरणं 
स्पात्‌ । यः किम ? थो लेप: उपदेह:। कस्य ? पादा- 
देशच रण-जद्छा-जान्वादे: । कस्य ? साधो: स्थानान्तर 
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[ग्रयन 


गच्छत: स्थितस्य वा। केस ? प्रमेध्येनाशु भेन पु रीषा- 
दिद्वब्येण । (प्रन. घ. स्थो. टी. ५-४४) । 


झपबित्र मल-म॒भादि से साधु के पेर झादि के लिप्त 
हो जाने पर पह्रम्रेष्य नामका भोजन-प्रन्तराय 
होता है । 


भस्वधातन्रो दोब--स्वयं स्वापयति स्वापननिमित्तं 
विधान चोपदिशति यस्मे दात्रे स दाता दानाय 
प्रवर्तते, तद्दानं यदि गृह्ताति तदा तस्थाम्बधात्री 
नामोत्पादनदोष: । (भला. ब्‌. ६-२८) । 

यदि साधु दाता के बच्चों को स्वयं घुलाता है प्रौर 
उनके घुलाने का उपदेश भी देता है तो चूंकि इससे 
दाता दान में प्रवृत होता है; ऋतएवं उत् बाता के 
द्वारा दिये जाने वाले दान को यवि साधु ग्रहण करता 
है तो यह प्रम्नधात्री नामक उत्पावनदोष का भागी 
होता है । 

श्रम्ल-- १. प्राश्रवणक्लेदनकृदम्ल: ।  [श्रनुयो. 
हरि. व. पृ. ६०; त. भा. सिद्ध, वबु. ५-२३) । 
२० जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला प्रंबिलर- 
सेण परिणमति त॑ श्रबिलं णामकम्मं । (घब. पु. ६, 
पृ. ७४५) । ३. भ्रग्निदीपनादिक्ृद्‌ भ्रम्लीकायाशितो 
पम्ल: । यदभ्यदायि--श्रम्लो४ग्निदीप्तिकृतस्निग्ध: 
शोफपित्तकफापह: । क्लेदनः पाचनो रुच्यों मूढवा- 
तानुलोमक: ॥  यदुदयाज्जीवश री रमम्लीका दिवद्‌ 
अम्ल भवति तदम्लनाम । (कर्मवि. दे. स्थो. बु. 
४०, पु. 4 ) ॥ 

१ आाश्रणण ध्रौर क्लेदन को करने बाला रस अम्ल 
कहलाता है। २ जिस कर्स के उदय से दारीर के 
पुदूगल झम्ल रस से परिणत होते हैं, उसे भ्रम्ल 
नामकर्म कहते है । 

झयन--१. 2 »< >< उद्धत्तिदयं । श्रयणं >< »< »८॥ 
(ति, प. ४-२८६)। २. तिण्णि उऊ भ्रयणं । 
(झनुयो. १३७; जम्बूदी. सृ. १८) । ३. तिन्नि ये 
रियवो प्रयणमेगं ॥। (जीवस. ११०) । ४. ते 
(ऋतव:) त्रयोग्यनम्‌ । (त. भा. ४-१५) | 
४. ऋतवस्त्रयोउयनम्‌ । (त. था. ३-३८, पृ. २०६)। 
६. > »< >< येषां त्रयं स्थादयनं तथैकम । (वर्ग. 
२७-६) । ७. तीहि उड्डृहि अयण । (धव. पु. १३, 
पृ. ३००); दिणयरस्स दक्खिणुत्तरगमणमयर्ण । 
(धर. पु. १४, पृ. ३६)। ८. ऋतुत्रयमयमम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. धु. ४-१५; पंचा. का. जय. व्‌. २४)। 


भ्यक्ष:कीति ] 


£. ऋतुनां त्रितयं भ्रयनम्‌ । (हूं. पु. ७-२२; 
ते. सुखबो, ३-३८; मसि. सा. टी. ३१; स. पु. 
२-२५) । १०. तिण्णि उड़ प्रयणमेक्‍्को दु।। (झं. 
दी. प. १३-७)॥ ११. रिउतियभूयं भय । (भावसं, 
दे. ३११५)। 

१ तोन ऋतुप्ों (२०८ ३-६ मास) को श्रयन कहते 
हैं। ७ सूर्य के वक्षिण गमत और उत्तर गसन का 
नाम श्रयन है, जिसे क्रम से दक्षिणायन झोौर उत्त- 
रायण कहा जाता है | 

झयदःकीति--१. तत्‌ (पुण्यगुणर्यापनकारण 
यवास्कीतिनाम) प्रत्यनीकफलमयश:कीतिनाम ॥ 
(स. सि. 5-११; त. इलो. ४-११)। २- तदू- 
(यशोनिवतंकयशोनाम-). विपरीतमयशोनाम । 
(त, भा. 5-१२) । ३. तत्प्रत्यनीकफलमयद्ास्कीति- 
नाम । पापगुणख्यापनकारणम्‌ अयक्ष:कीतिनाम 
वेदितव्यम्‌ । (त. वा. ८, ११, ३६; भ. श्रा. सूला. 
टी. २१२४)। ४. प्रयशःकीतिनामोदयादुदास्य- 
जनैनिन्दितस्वभावो भवति। (पंचसं. स्थो. बु. 
३-१२७)। ५. जस्स कम्मस्सुदएण संताणमसंताणं वा 
प्रवगुणाणमुब्भावणं जणेण कीरदि तस्स कम्मस्स 
झजसकित्तिसण्णा । (भव. पु. ६, पृ. ६६); जस्स 
कम्मस्सुदएण भ्रजसो कित्तिज्जद लोएण त अ्रजस- 
कित्तिणाम । (घव. पु. १३, पृ. ३६६) । ६- तहि- 
परीत्तमयजश्ञोनाम--दोषविषयाभ्रस्यातिरयशोना- 
मेति। (त. भा. सिद्ध, वु. ८-१३, पु. १६३)। 
७ तत्प्रत्यनीकमपरमयशस्कीतिनाम, यदुदयात्‌ सदु- 
भूतानामसदभूतानां चाप्यगुणानां स्थापनं तदयशस्की- 
तिनाम । (सूला. बु. १२-१६६) । 5« पापगुण- 
स्यापनकारणमयशस्कीतिनाम । (त. धुखबो. ८, 
११)। ६. यदुदयवश्ञान्मध्यस्थस्यापि जनस्य प्रप्र- 
शस्यो भवति, तदयद्वःकीतिनाम । (षष्ठ कस. मलग. 
वु. ५; प्रशाप. सलय. वृ. २९३, पु. ४७५; पंचस 
व्‌, ३-६; कर्मंप्र, वु. १-६) । १०: भयश:ःप्रधाना 
कीतिरयश:कीलि: यदुदयाज्जीवस्थ लोका अवर्णवा- 
दादीनू ग्रह्नन्ति तदयशः:कीतिनाम । (कर्मबि. 
परमसा, ७५, पु. ३३) । ११- यदुदयाव पूव॑प्रदर्शिते 
यश.कीति: नभवति तदयश.कीतिनाम । (कर्मंवि. 
दे. स्वो. व. ५०) । १२. पुण्ययशस: प्रत्यनीकफल- 
मयदास्कीतिनाम । (गो. क. जी. भर. ठी. ३३) | 
१३. पापदोषप्रकटनका रणम्‌ श्रयश:कीतिनाम । (त« 
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[अग्रोगिकेवली 


वृत्ति शत, ८-११) । 

५ जिस करे के उदय से जनों के द्वारा सत्‌ भौर झसत्‌ 
इ्रवगुणों का उद्भावन किया जाता है उसे अगरश- 
स्कीति नामकर्म कहते हैं । 

झयुत-- »< »< ै»<दह्शाहतं तद्धघयुतं बदन्ति ॥ 
(बरांग २७-७)। 

दश्ष से गुणित हजार (१००००८ १०७८७१००० ०) 
को झ्रयुत कहा जाता है। 

झयोग--१. प्रद्माघातिकर्माणि शुक्लध्यान-कृशा- 
नुना । पश्योगो याति छोलेज्षों मोक्ष-लक्ष्मी निरा- 
स्रव:॥। (पंच्रसं. भ्रमित, १-५०)। २. प्रयोगों 
मनोवाक्कायव्यापारविकल: । (घर्मवि, वू. ८-४ंढ, 
पृ. १०१)। 

जो शुक्लध्यानरूप झरिन से धातिया कर्मों को नष्ट 
करके योगों से रहित हो जाता है उसे प्रयोग था 
झयोगकेवली कहते हैं । 

अयोगकेवली--१. न विद्यते योगो यस्प्र स भव- 
त्ययोग:, केवलमस्यास्तीति केवली, प्रयोगश्चासौ 
केवली च भ्रयोगकेवली । (घब. पु. १, पु. १६२) । 
२. योगानां तु क्षये जाते स एवायोगकेवली । (योग- 
शा. १-१६) | 

देखो श्रयोग । 

झयोगव्यवच्छेद -- १. विशेषणसगतैवका रोध्योग- 
व्यवच्छेदवोघकः, उदं श्यताबच्छेदकसमानाधिकरणा- 
भावाप्रतियोगित्वम्‌ ।। (सप्तभं, पृ. २४) । २. वि- 
शेषणेन सह उक्त: (एवकार:) भ्रयोगं व्यवच्छिनति । 
(सिद्धिवि. ३२-३३, पु. ६४७) । 

विद्योषण के साथ प्रयक्ता एयकार (प्रवधारणायंक 
झ्रव्यय) को ह्रयोगव्यवच्छेद कहते हैं । जंसे--शंख 
पाण्ड्र ही होता है । 
झयोगिकेवलिगुरास्थान--योग: पूर्वोक्तो विद्यते 
गस्यासौं योगी, न योगी भ्रयोगी, भ्रयोगी चासों 
कैवली व भ्योगिकेवली, तस्य गुणस्थानमयोगि- 
केवलिगुणस्थानम्‌ । (पंचसं मलय. व. १-१५, प्‌. 
३२)। 

योग से रहित हुए श्रयोगिकेवली के गुणस्थान (१४) 
को झ्योगिकेवलिगुणस्थान कहते हैं । 
भरवोगिकेवली--तदो कमेण विहरिय जोगणिरोहं 


. काऊण अयोगिकेवली होदि | (धव. प्र १, पृ. २२३) 


जो योगों का निरोध कर भके हे, ऐसे चोदहयें गुण 


प्रयोगिजिन 


स्थानवर्तो जिन क्रयोगिकेवली कहलाते हैं । 
झथयोगिजिन-- १. जेसि ण संति जोगा सुहासुहा 
पुण्णपावसंजणया । ते होंति भ्रजोइजिणा श्रणोव- 
माणतबलकलिया ।। (प्रा. पंचसं. १-१००: धष. 
पु. १, पु. २८० उद्धुत; गो. जी. था. २४२) । 
२... मनोवाक्कायवर्गणालम्बनकमदाननिमित्तात्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोग रहिताइ्चतुर्दशगुणस्थानवति- 
नो ध्योगिजिना भवन्ति | (यू. ब्रब्यसं, टी. १३) । 
३ जिनके पृष्य-पाप के जनक शुभ-भशुभ योग नहीं 
पाये जाते ऐसे अनुपम भ्रनन्‍्त बल से युक्त जिनेग्यों 
को भ्रयोगिजिन कहते हैं । 
झपोगिजिनगुरास्थानकाल--पण्चलघ्वक्ष रकाल- 
स्थितिकमयोगिजिनसंज्ञ चतुर्दश गुणस्थानं वेदि- 
तज्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. €-१) | 

जिस गुणस्थाम को स्थिति ऋ, ६, उ, ऋ झोर लू 
इन पांच हूस्‍्व प्रक्षरों के उत्चारणकाल के बरा- 
बर है उसे (१४) झ्योगिजिनगुणस्थान कहते हैं । 
अपवोगिभवस्थकेवलज्ञान -- शैलेश्यवस्थाया मयो गि- 
भवस्थकेवलज्ञानम्‌ (प्राव. नि. सलय. व्‌ ७८, पृ. ८ ) 
शलेशी अवस्था में होने वाले प्रयोगिकेवली के 
केवलज्ञान को भ्रयोगिभवस्थकेवलजञान कहते हैं । 
झयोगी--न योगी श्रयोगी । (भव. पु. १, पृ- 
२८०) । 

जो योगी --योगयुक्त-नहीं है, उसे भ्रयोगी कहते हैं । 
झरण्य-- मनुष्यस चा रणूस्य वनस्पतिजातवल्ली- 
गुल्मप्रभूतिभि: परिपूर्ण म रण्यम्‌ । (नि, सा. वु. ५८)। 
मनुष्यों के श्रावागसन से शू-्य श्लौर वृक्ष, बेलि, 
लता एवं गुल्मादि से परिपूर्ण स्थान को पश्ररण्य 
कहते हैं । 

झरति-- १. यदुदयाह शादिषु श्रौत्सुक्यं सा रति: । 
ग्ररतिस्तद्विपरीता । (स. सि. ८-६; त. था. ८, 
€, ४; ते. सुखबो, ८-६) । २. एतेष्वेव (बाह्या- 
भ्यन्तरेषु वस्तुष) अप्रीत्तिररति:। (शा. श्र. डी. १८) 
३. दब्ब-खेत्त-कालभावेसु जेसिमुदएण जीवस्स श्ररई 
समुप्पज्जइ तैसिमरदि त्ति सण्णा । (घव. पु. ६, पृ. 
४७); नप्तृ-पुत्र-कलतब्रादिषु रमणं रतिः । तत्प्रति- 
पक्षा अरति:। (धव. पु. १२, पृ. २८४५); जस्स 
कम्मस्स उदएण दव्व-सेत्त-काल-भावेसु अरई समु- 
प्पज्जदि त॑ कम्मं भरई णाम। (थव. पु. १३, पृ. 
३६१) । ४. रमरणं रति: संयमविषया धृति:, तद्ि- 
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पंरीता त्वरतिः। (उत्तरा. नि. ज्ञा. ब. ४६, पृ. 
४२) । ५० भरतिएच तनन्‍्मोहनीयोदयजनितश्चित्तवि- 
कार: उद्देगलक्षण: । (स्थानांग भ्रभय. बु. १-४८, 
पु. २४)। ६. पभ्ररतिमोहनीयोदयाच्चित्तोद्देग: । 
(झोपपा, ध्रभय. व. ३४, पु. ७६) । ७. श्ररतिर्मा- 
नसो विकार: । (समया. श्रभय. बु. २२, पृ. ३९) । 
८. सच्चित्ताचित्तेसु य बाहिरदव्वेसु जस्स उदएणं | 
भ्रई होइ हु जीये सो उ विवागो भश्ररइमोहे | 
(कर्सवि. गर्ग से. ५७, पृ. २७) | ६. यदुदयवशात्‌ 
पुनर्वाह्माभ्यन्तरेषु वस्तुषु भ्रप्रीति करोति तदरतिमोह- 
नीयम्‌। (धर्मंसं, मलय. व. ६१५, पृ. २३१; प्रशाप, 
समलय. व्‌. २३-२६३, पु. ४६६; पंचसं. व्‌. ३-५) । 
१०. श्ररतिरुद्वेग: पशु मपरिणाम: । (सूला. व्‌. ११ 
१०); न रमते न रम्यते वा यया सा5रतियंस्य 
पुद्गलस्कन्धस्योदयेन द्रव्यादिष्वरतिर्जायते तस्या- 
रतिरिति संज्ञा । (मूला. व. १२-१६२)। ११- यदु- 
दयात्‌ सनिमित्तमनिभित्तं वा जीवस्य बाह्याभ्यन्तरेषु 
बस्तुष्वरति: अ्रप्रीतिभंवति तत्‌ भ्ररतिमोहनीयम्‌ । 
(कर्मंवि. दे. स्वी. बु. २१, पृ. ३७-३८)। १२ 
तथा यदमनोशेषु शब्दादिविषयेषु संयमे वा जीवस्य 
चित्तोद्ेंग: सा प्रति: । (बह॒त्क, क्षे. थ. २२, पृ. 
४१) । १३. यदुदयाद देश-पुर-प्राम-मन्दिरादिणु 
तिष्ठन्‌ जीव: रति लभते, परदशादिगमने चौत्सुक्यं 
करोति सा रति:। रतेविपरीता35र तिः । (त. चुत्ति 
श्षुत, ८-६) । 

१ जिसके उदम से वेशावि के विषय में श्रनुत्सुकता 
होतो है उसे ध्ररति (नोकषाय ) कहते हैं। ३ पुन्न- 
वोचादिकों में जो प्रीति का झ्रभाव होता है उसका 
नाम भरति है । 

झरतिपरोषहजय -- १. सयतस्येन्द्रियेष्टविषय- 
सम्बन्ध भ्रति निरुत्सुकस्थ गीत-नृत्य वादिश्वादि- 
विरहितेष्‌ शृत्यागा र-देवकुल-तरुकाटर-शिला-गुहा- 
दियु स्वाध्याय-ध्यान-भावनारतिमास्कन्दतो दृष्ट- 
श्रुतानुभूत्तरति-स्म रण-तत्कथाश्रवण - कामशरप्रवेश- 
निविवरहृदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपरीषह- 
जयोअवसेय: । (स. सि. ६-६) । २. संयसे रति- 
भावादरतिपरीषहजयः । संयतस्थ 9८ »< »< श्ररति 
प्रादुष्पती धृतिविशेषान्तिवारयतः सयमरतिभाष- 
नातू विषयसुखरतिविषाहारसेवेव विपाककटुकेति 
चिन्तयत: रतिपरिवाधाभावादरतिपरीषहृजय इति 


भरतिरति] 


निशचीयते । (त. वा. ६, ६, ११; चा. सा. प्‌. 
४१)। ३. दुवरिच्द्रियवृन्दरोगनिकरक्ररादिबाधो- 
त्करे: प्रोद्भूतामरति ब्रतोत्करपरित्राणे गुणोत्पोषणे । 
मंक्षु क्षीणतरां करोत्यरतिजिद्‌ बीरः स वन्द्: सतां यो 
दण्डत्रयदण्डनाहितमति: सत्यप्रतिज्ञी ब्रती ।। (भ्राचा. 
सा. ७-१५) । ४. लोकापवादभय-सद्व्नतरक्षणा- 
क्षरोधक्षुदादिभिरसद्यमुदीयंमाणाम्‌ । स्वात्मोन्मुखो 
धृतिविदेषहतेन्द्रिया पंतृष्ण:.. श्वणात्वरतिमाश्रितसं- 
यमश्री: ॥ (भ्रन. घ. ६-९५) ! 

१ भहात्रतों का परिषपालन करने वाले संयत के 
झभीष्ट विषयों के प्रति उत्सुकता न रहने से जो वह 
गोत, नृत्य भ्लौर वादिश्नादि से विहोन शून्य (निर्जेन) 
गृहादि में रहता हु स्वाष्याय व ध्यान में अ्रनु- 
रक्त रह कर कामकथादि के श्रवण झ्रादि से मिर- 
हित होता है, यह उसका श्ररतिपरोषहजय है । 
झरतिरति-भ्र रति: प्ररतिमोहनीयोदया चिचत्तोद्वेग:, 
तत्फला रतिः विषयेषु मोहनीयाच्चित्ताभिरति: 
प्ररतिरति: । (भ्रौपपा, श्रभय. व्‌. ३४, पृ. ७६) । 
झरतिमोहनीय के उदय से होने बालो चित्तोटंगरूप 
रति के फलस्वरूप जो विषयों में मन को प्रनुराग 
होता है उसे भ्ररतिरति कहा जाता है । 
श्ररतिवाक्‌ू--१- तेषु (शब्दादिविषय-देशादिषु ) 
एवा रत्युप्पादिका अरतिवाक्‌ । (त. वा. १, २०, 
१२, पृ. ७४; धव. पु. १, पृ. ११७)। २. तेसु 
(इदियविसयेसू) अरइउप्पाइया श्ररदिवाया । (अंग- 
पण्णसी पृ. २९२) । 

इन्द्रियविषयों में भ्ररति उत्पन्न करने वाले बचनों 
को प्ररतिवाक कहते हैं । 

झरहस-भ्ररह त्ति अहंन्‌ अशोकादिमहापूजाहंत्वात, 
प्रविद्यमान वा रह. एकान्त प्रच्छन्न सर्वज्त्वाद्‌ यस्य 
सो5रहा. । (श्रौषपपा श्रभय. व्‌. १०, पृ. १५) । 
झद्ोकादि पूजा के जो योग्य हैं थे भरहेंन कहलाते है । 
झया रहस धाब्द का श्र एकान्त या गुप्त होता है, 
सर्वज्ञ हो जाने से जिनके लिए कोई भी पदार्थ रहस 
(गुप्त) नहीं रहा है, अर्थात्‌ जिसके सर्वंगत शान 
से कुछ भी बचा नहीं है, वे श्ररहस (प्ररहंत जिन 
या केवली ) कहलाते हैं । 

शरहस्कमे-- रह: भ्न्त रस, भ्रह: अनन्त रम्‌, भरह:ः 
कर्म भरहस्कम । (धव. पु. १३, पृ. ३५०) । 

रहुंसू झण्य का श्र्भ भ्रस्तर श्रोर प्रहस्‌ दब्द का 
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[अरूपी 


भ्र्थ भ्रनन्‍्तर--धन्तर से रहेत (झनादि)--होता 
है, भ्रहस्‌ अ्र्थाव्‌ प्रन्‍्तर से रहित जो पनावि कर्म 
है, यह भ्ररहस्कर्म कहलाता है। 

झ्रिष्ट--त विद्यते $रिष्टम्‌ प्रकल्याणं येषां ते 
श्ररिष्टा: । (तर. बुलि श्रुत. ४-२५) । 

जिनके भ्रकल्याण-जनक कोई वस्तु न पाई जावे 
उन लोकान्तिक देवों को भ्ररिष्ट कहते हैं। वह 
लौकान्तिक देवों का एक भेव है । 

झररशा--भ्ररुण: उद्यदृभास्कर:, तद्धत्तेजोविराजमाना: 
प्ररणा: । (त. वृत्ति श्रुत, ४-२५) । 

जो उदित होते हुए पूर्ण के समान तेज से सुझोभित 
होते हैं, वे भ्ररण नामक लोकान्तिक देव कहलाते हैं । 
अरुहा--न रोहन्ति न भवाड्कुरोदयमासयन्ति, 
कुमंबीजाभावादिति भ्ररुह्मा: । (पंच्चसृत्र व्याख्या २)। 
कर्मरूपी बीज के विनष्ट हो जाने से जो संसाश- 
रूपी झंकुर की उत्पत्ति फा आश्रय नहीं लेते, भ्र्थात्‌ 
जिनका संसार सदा के लिए नथ्ट हो चुका है, उन्हें 
प्ररह (भ्ररहत) कहा जाता है । 

अरूप ध्यान---१. अ्ररूप ध्यायति ध्यान पर संवेद- 
नात्मकम्‌ । सिद्धरूपस्य लाभाय नोहूपस्य निरेनसः | 
(अमित, भा. १५-५६) । २* व्योमाकारमनाकारं 
निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ । चरमाजुत्‌ कियन्त्यूनं स्व- 
प्रदेशधन: स्थितम्‌ ॥ लोकाग्रशिखरासीन शिवी- 
भूतमनामयम्‌ । पुरुषाका रमापत्नमप्यभूर्त च॑ चिन्त- 
येत्‌ ॥ निष्कलस्थ विशुद्धस्थ निष्पन्नस्थ जगद्गुरो: । 
चिदानन्दमयस्योच्चें: कथं स्यथात्‌ पुरुषाकृतिः ॥ 
विनिगंतमधूच्छिष्टप्रतिमे मूषिकोदरे । यादुग्गगन- 
संस्थान तदाकारं स्मरेद्‌ विभुम्‌ ॥ (शानाणंव ४०, 
२२-२५) । 

१ रूपरहित (प्रमृतिक) निर्मल सिद्धस्वरूप को प्राप्ति 
के लिए रूपादि से रहित झौर पाप-पंक से वियुंक्त 
हुए सिद्ध के स्वरूप का जो संवेवनात्मक ध्यान 
किया जाता है, उसे झऋरूष (रूपातीत) धर्म ध्यान 
कहते हैं । 

अ्रूपी-- १. न विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि । रूप- 
प्रतिषेधे तत्सहचारिणां रसादीनामपि प्रतिषेषः । तेन 
भ्ररूपाण्यमूर्तानी त्य्थं: । (स. सि. ५-४) । २. ग्रुणा- 
विभागपडिच्छेदेहि समाणा जे णिद्ध-लुक्खगुणजुत्तपो- 
ग्गला ते रूविणो णाम, विसरिसा पोग्गला प्ररूविणों 
णाम । (धर. पु. १४, पृ. ११-१२) | ३. शब्द- 


प्ररूष्यालम्बनी 


हूप-रस-स्पष्ां-गन्धात्यस्तव्युदासत: । पड्च द्वव्याण्य- 
रूपाणि >( >< 9<॥ (त्त. सा. ३-१६) । 

२ जो स्विग्थ-रक्ष पुदूगल गुणाविभागप्रतिष्छेदों से 
समान होते हैं थे रूपी ध्रोर उनसे भिन्‍न अ्रूपी 
कहलाते हैं। ३ भो पांच व्रव्य शब्द, रुप, रस, 
शन्ध और स्पद्नां से रहित हैं उन्हें भ्ररूपी कहते हे । 
हारुप्यालस्थनी--सः (स्तरूपानन्दपिपासित:) एव 
अहेत्सिद्वस्वरूपं ज्ञान-द्शन-चारित्राद्यनन्तपर्यायवि- 
शुद्धशुद्धाष्यात्म धर्मम श्रवलम्बते इति भ्ररूप्यालम्बनी | 
(शा. सा. व. २७-६) । 

झात्मस्वरूप ध्रातत्दामृत-पान के इच्छुक पुरुष के 
द्वारा झहंन्‍्त व सिद्ध परमेष्ठो के स्वरूप का तथा 
शान-दर्शन-घारित्रादि प्रतन्त पर्यायों से विशुद्ध शुद् 
झात्मा का झालस्वन करके जो ध्यान किया जाता 
है, उसे प्ररूप्यालस्थनों वत्ति कहते हे । 

झरना (अ्च्चरणा)-- चरु-बलि-पुप्फ-फल-गन्ध- 
घृव-दीवादीहि सगभत्तिपगासो झ्च्चणा । (षव. पु. 
८, पु. ६२) । 

अर, बलि (नंवेद्य), पुष्प, फल, गन्ध, धूप झौर दीप 
झादि के हारा प्रपनी भक्तित के प्रकाशित करने को 
अर्चना कहते है । 

झ्र्चा--प्र्चा--तथा क्षालिताइप्रे: सयतस्य गन्धा- 
क्षतादिमि: पादपूजनम्‌ ! (सा. ध. टी. ५-४५) । 
साथु का पावप्रक्षालन करके जो उसको ग्न्‍्ध व 
झक्षत भ्रादि से पावपृजा को जातो है, इसका नाम 
झर्चा है । 

झथि (झच्ची )--१- भ्रच्ची णाम भागासाणुगशा 
परिच्छिण्णा भ्रग्गिसिह्ा । (दावे. चू. पु. १५६) । 
२: दाह्मप्रतिबद्धों ज्वालाविशेषो४चि: । (श्राचारांग 
शी. यु. १, १, ३, गा. ११८, पृ. ४४) । 

झरिन को ऊपर उठतो हुई ज्वाला या शिखा को 
भ्रत्ि कहते हे । 

झर्य (ज्ञेय)-१. पर्यंते इत्यर्थ;, निश्चीयते इति यावत्‌ 
(सं. सि. १-२) । २. तत्न शअयेन्ते इत्यर्था:, प्रय॑न्ते 
गम्यस्ते परिच्छिद्यन्ते इति यावत्‌ । ते चे रूपादय: । 
[ब्राव. नि. हरि. व मलय. बु. ३)। ३. अयेते परि- 
च्छियते गम्यते इत्यथों द्वादशांगविषय: | (घव. पु, 
€, पु. २५६) । ४. भ्रयंते गम्यते श्ञायते निरचीयते 
इत्मर्थ:। (त. बूति श्रूत, १-२) । ५. >€ »< »< 
अर्थ: स्व-परगोचर: । (लाटीसं. ३-४६) । 


१२६, जन-लक्षणावली 


[अर्थ (पुरुषार्थ) 
१ जिसका निशसय किया जाता है प्र्थात्‌ जो क्षान 
के द्वारा जाना जाता है उसे भ्रभ॑ कहते हें । 

झ्थ (द्रव्य )--१. दव्वाणि ग्रुणा तेसि पज्जाया 
भ्रटूरण्णिया भणिया | (प्रव. सा. (१-८७) । 
२. प्रतिक्षणं स्थित्युदय-व्ययात्मतत्त्वव्यवस्थं सदि- 
हाथेरूपम्‌ । (युक्‍त्यनु. ४€) । हे. परापरपर्याया- 
वाप्ति-परिहार-स्थितिलक्षणो5थे: । (प्रमाणस्: स्वो- 
थु. ७-६६, पृ. १२१, पं. २२-२३) । ४ ६ तदुद्व्य- 
पर्यायात्मार्थो बहिरन्तश्च तत्त्वतः | (खूघीय. ७) । 
४. प्रनेकर्यायकलापभाजो४र्था:। (कक, भा. सिद्ध. 
व. ६-६); अर्थ: परमाण्वादि:। (त. भा. सिद्ध 
व्‌. ६-४६) । ६. अर्थ: अर्थक्रियासमर्थ: प्रमाण- 
गोचरो भावः द्रव्य-पर्यायात्मक: । (स्थायक्ु. २-७, 
व्‌. २१३, पं. २२-२३) । ७. मानेनार्थ्यते इत्यथ- 
स्तत्त्वं चार्थ: स्वरूपत: ॥। स्थित्युपत्तिव्ययात्मा द्रवति 
द्रोष्यत्यदुद्र॒वत्‌ । स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्थास्तानू विव- 
क्षितान्‌ ॥ (प्राच्ा. सा. ३, ६-७) | ८. द्रव्याणि 
च गुणाइच पर्यायाइत अभिधेयभेदेधप्यभिधानभेदेन 
अर्था:। तत्र गुण-पर्यायान्‌ प्रति गुण-पर्यायरयंन्‍्त 
इति वा श्र्था: द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेन प्रति- 
द्रब्यैराश्रयभूत र॒य॑न्त इति वा प्र्था गुणा:, द्रव्याणि 
क्रमपरिणामेनेति द्रव्य: क्रमपरिणामेनायंते इति वा 
धर्था: पर्याया:। (प्रव. सा. अ्रमृत. यु. १-८७) । 
६. अ्नन्तशान-सुखादिगुणान्‌ तथैवामूतंत्वातीन्द्रियत्व- 
सिद्धत्वादिपर्यायाशच इयति गच्छति परिणमति 
ब्राश्नयति येन कारणेन तस्मादर्थों भण्यते । (भ्रव. 
सा. जय. वु. १-८७) ।. १०. भ्र्थों ध्येयो ध्यानीयों 
ध्यातव्य: परार्थ: द्रव्यं पर्यायो वा । (कात्तिके, टी. 
डं८घ७) १ 

३ जो एक (नवीन) पर्याय की प्राप्ति (उत्पाद), 
पूर्व पर्याय का बिनाश (व्यय) भोौर स्थिति (भ्रौव्य) 
ते सहित होता है वह श्र (अध्य) कहलाता है । 
थ्र्थ (अभिधेय )--१. पश्रर्थों वाक्यस्य भावार्थ: । 
(झा, सा. वु. २७-५)। २. अर्थ: शब्दस्याभिधेयम्‌ । 
(षघोडशक वु. १३-४) | 

शब्द या वाक्य के वाच््य को श्रर्थ कहा जाता है । 
भ्र्थ (पुरुषा्थ )---१. यतः सर्वप्रयोजनसिद्धि: सो- 
5थें:। (नौतिबा, २-१; योगशा, बु. १-५३, पृ- 
१४५४; शा. गु. थि. पृ. ४; धर्मंस. मान. हथो. बु. 
१, १४, पृ, €) । २. अर्थों वेश्यादिव्यसनव्यावर्तनेन 


झथथं (श्रभिलघनीय) ] 


निष्प्रत्यूहमर्थस्योपा्जनादुपाजितस्य च रक्षणाद्ररक्षि- 
तस्य च वद्धनाद्‌ यथाभाग्यं भ्रामसुवर्णादिसम्पत्ति: 
(सा. घ. स्वो. टी. २-५६) | 

१ समस्त प्रयोजन के साधनभूत घन का नाम 
भ्र्थ है । 

अरथें (प्रभिलषनीय )-- ६. प्रथ्य॑तेडभिलष्यते प्रयोज- 
नार्थिभिरित्यर्थों हेय. उपादेयशच । (प्र. क. मा. पृ. 
४, पं, २२-२३) । २. अर्थ: व्यवहारिणा हेयत्वेन 
उपादेयत्वेन वा प्राथ्यमानों भाव: । (न्यायकु. १-५, 
पु. ११६) । 

१ प्रयोजनाथों के लिए जो वस्तु पह्रभीष्ड होती है 
उसे भ्रय॑ कहा जाता है । 

भ्रथें (सम्यकत्वभेद)--१. सजातार्थात्‌ कुतद्चित्‌ 
प्रववनवचनान्यन्तरेणाथंदृष्टि:। (आत्मानु. १४) । 
२. प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थो5थ: (उपासका. पृ. 
११४; पश्रन. ध. स्वोी. टो. २-६२) । 

१ ग्रागभवचनों के बिना किसी भ्रभ॑विदशेष के श्राक्रय 
से जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे भश्र्थ सम्यकक्‍त्व 
कहते हैं । 

झ्र्थंकथा-१. विज्जा-सिप्पमुवाशरो श्रणिवेश्रो सचझो 
य दक्‍्खत्तं । साम॑ दण्डो भेझो उवष्पयाणं च प्रत्य- 
कहा ॥ (बढाबें. नि. १८६, पृ. १०६) । २. श्रत्थ- 
कहा नाम जा भ्रत्वथनिमित्तं कहा कहिज्जइ सा श्त्व- 
कहा । (दवा. चू्‌. पु. १०२)। ३. विद्यादिरर्थस्तत्प्र- 
धाना कथाईर्थकथा | (देश. हरि. व्‌. पु. १०७) । 
४, श्रथस्य कथा धर्थाजनोपायकथनप्रबन्धा: सेवया 
वाणिज्येन लेखवृत्त्या कृषिकर्मणा समुद्रप्रवेशेन धातु- 
बादेन मंत्रतंत्रप्रयोगेण वा इत्येवमाद्यर्थाज॑ननिमित्त- 
वचनान्यर्थंकथा: । (मूला. बु. ६-८6) । ५-० सामा- 
दि-धातुवादादि-कष्यादिप्रतिपादिका । अ्रथोपादान- 
परमा कथार्थस्य प्रकीतिता | (गु. गु. ष. स्वो. बु. 
२, पृ ५) । 

४ सेवा, कृषि व वाणिज्य श्रादि के द्वारा धन के 
उपाजंन करने के कारणभूत वचनप्रबन्ध को प्रर्थ- 
कथा कहते हैं । 

झर्थकररा --- भर्थाभिनिवतंकमधिकरण्यादि येन 
द्रम्मादि निष्पाद्यते, अर्था्थ वा करणमर्थकरणं यत्र 
यत्र राशो<्थादिचित्त्यन्ते, श्रथं एवं वा तैस्तैरुपाये: 
क्रियत इत्यथेकरणम्‌ । (उत्तरा. नि. क्षा. थु. ४, 
(८४, पृ. १६५) । 
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जिसके द्वारा इम्मॉ--सोना व चांदी झादि के 
सिक्कों--आादि का उत्पादन होता है, ग्रथवा धता- 
जन के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रभंकरण 
कहते हैं। प्रथवा विविध उपायों से प्र्थ-उपारजन 
करते को प्रयंकरण कहते हैं । 


झर्थकर्ता-- तेसिमणेयाणं बीजपदार्ण दुवालसंग- 
प्ययाणमट्टा रस-सत्तसय-भास-कुभासरूवाणं परूयझो 
प्रत्थकत्तारो णाम । (धव. पु. €, पृ. १२७) । 
प्रठारह भाषा व सात सो कुभाषा रूप हावशांग- 
स्वरूप भ्रतेक बीजपदों को प्ररूपणा करने बाला 
झर्यकर्ता कहलाता है । 

अथेकल्पिक--भत्यस्स कप्पितों खलु भ्रावासगमादि 
जाव सूयग््ड । मोत्त्णं छेयसुयं ज॑ जेण४हियं तदद्ुस्स । 
(बूहस्क. ४०ब) । 

जिसने प्रावद्यक सुत्र से लगाकर सुत्रकृतांग तक के 
सुत्रों के श्र का भ्रध्ययन किया है, तथा सृत्रकुतांग 
सूत्र से ऊपर भी छेदसुत्र को छोड़ कर समस्त सुन्नों 
के झ्र्थों को पढ़ा है, ऐसे साधु को प्रर्थकल्पिक 
कहते हैं । 

भ्रथक्रिया-- १. तत्र त्रिलक्षणाभावत: अ्रवस्तुनि 
परिच्छेदलक्षणार्थक्रियाभावात्‌ । (धव. पु. ६, पृ. 
१४२)। २. प्रर्थक्रिया--पभ्रर्थस्य ज्ञानस्य भ्न्यस्य वा 
क्रिया करणम्‌। (न्यायकु, २-८, पृ. ३७२)। ३. प्रथ॑- 
क्रिया--अर्थस्य कार्यस्य क्रिया करणं निष्पत्ति:। 
(लघीय. भ्रभय. वु. २-१, पृ. २२)। ४. तत्रार्थक्रिया 
5थंदण्डरूपा । (गु. ग॒ु. षट्‌. स्वो. बु. १५, पृ. ४१)॥। 
१ वस्तु का ज्ञान का विषय होना, यही उसकी 
झर्थक्रिया है। ३ भ्रथवा भ्र्थ दाब्द का प्रयं कार्य है, 
उस कार्य का करना, यह वस्तु को भ्रथंक्तिया है। 
४ प्रयोजनसिद्धि के लिए जो प्राणिपोडनात्मक 
क्रिया की जातो है बहू प्रकिया कही जाती है । 
प्र्थक्रियाकारिता--पूर्वाका रपरिहारोत्तराका रस्वी- 
कारावस्थानस्वरूपलक्षणपरिणामेन वस्तूनामर्थ क्रिया- 
कारिता । (स्था. रह. पृ. ६) । 

पुर्ज झ्राकार के परित्याग (व्यय), उत्तर ध्ाकार के 
प्रहण (उत्पाद) और भ्रवस्थान (प्रोष्य) स्वरूप 
परिणाम से बस्तुशों के भ्रंक्रियाकारिता हुआा 
करती है । 


झर्थयर--प्रथंषु चरन्ति पर्यटन्ति भ्र्थचरा: कार्ये- 


प्रंज ] 


नियुक्ता: कनकाध्यक्षादिसदृशा: | (त. बृत्ति शत: 
४०-४)। 
जो श्रथ के विषय में पंटनशील रहते हैं, ऐसे कार्य 
में मियुक्त सुवर्धाष्यक्ष श्रादि के सवृश् श्र्यंचर कह- 
जाते हैं । 
झर्यज--देखो प्रथ॑ (सम्यक्व) । १. वाग्विस्तर- 
परित्यागादुपरदेष्टुमेहायते: । भर्थ मात्रसमादानसमुत्या 
रुचिरथथंजा ॥| (स- पु. ७४-४४७) । २. प्रज्भवाह्म- 
श्रुतोक्तात्‌ कुतश्चिदर्धादज़ूबाह्मश्ुतं विनापि यत्प्र- 
भवति तत्सम्यक्त्व प्र्थंसम्यकक्‍त्वं निगद्यते । (वर्शान- 
थ्रा. टी, १२)। 

१ उपवेष्टा के वचन विस्तार के बिना ही प्र मात्र के 
प्रहण से उत्पन्त हुए सम्यग्वर्शत को अ्र्थंज सम्यग- 
वर्धा कहते हैं । 

झर्थदण्ड--१. प्र: प्रयोजन ग्ृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु- 
धन-दारीर-परिजना दिविषयम्‌ू, तदर्थनम आरम्भो 
भूतोपमर्दों उथंदण्ड:, दण्डो निग्रहों यातना विनाश 
इति पर्याया;। शर्थेन प्रयोजनेन दण्डो3र्थदण्ड:, स 
चैब भूतविषयः उपमर्दनलक्षणो दण्ड: क्षेत्रादिप्रयो- 
जनमपेक्षमाणो5थंदण्ड उच्यते । (भ्राव. हरि. थ्‌. ६; 
पु. ८३०) । २: दण्ड: प्राणातिपातादि:, स॒चार्थाय 
इन्द्रियादिप्रयोजनाय यः सो5थंदण्ड:। (स्थानांग 
झमय. व्‌. धू. ६६, पृ. ४४) । ३. यः स्व-स्वीय- 
स्वजनादिनिमित्त विधीयमानों भूतोपमर्द: सो&थे- 
दण्ड, सप्रयोजन इति यावत्‌ । प्रयोजनं च येन बिना 
गाहंस्थ्यं प्रतिपालयितूं न शकक्‍यते, सोउथंदण्डः | 

>( >( >€ यदाह--ज इृदिय-सयणाई पडुच्च पाव॑ं 
करेज्ज सो होई। श्रत्थो दण्डो इत्तो श्रन्नो उ भ्रण- 
त्यदंडो त्ति। (घंसं. मान. स्वो. थु. २-३५, प्‌. 
घ१) । 

१ क्षेत्र, वास्तु, धन, शरीर व परिजन आावि विष- 
यक जो गृहस्थ का प्रयोजन है उसको सिद्ध करने 
के लिए जो प्राणिपोडाजनक झारमस्भ किया जाता है 
उसका ताम प्रथंवण्ड है। 

झ्र्थदृधरण (व्यसनभेद)--१. प्रतिव्ययोप्पात्रव्य- 
यदचार्थस्य दुषण । (नीतिया, १६-१६, पृ. १७८)। 
३* भर्थोत्पत्तिहेतवों ये सामायुपायचतुष्टयप्रभृतय: 
अ्रकारास्तेषा बद्‌ दृषणं तदर्थेदूषणव्यसनम्‌ । (बुहल्क, 
व. ६४०) । 

१ अत्यधिक व्यय ध्ोर श्रयोग्य पात्र के लिए किये 
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गये अ्रनर्थक व्यय का नाम अ्रयंवृूषण है। यह एक 
राजा को नध्ठ करने वाला ध्यसन है। २ घन 
कमाने के जो साम्र भ्रादि चार उपाय हैं उनमें दृषण 
लगाने को श्रयंवृषण व्यसन कहते हे । 

झर्थेनय- ६. श्रथ॑-व्यअ्जनपर्यायविभिन्‍्नलि जुन्संल्‍्या- 
काल-कारक-पुरुषोपग्रहभेदे रभिन्त वर्तमानमात्र वस्त्व- 
ध्यवस्यन्तो5यंनया:, न शब्दभेदेनाथंभेद इत्यर्थ: । 
(घव. पु. १, पु. ८६); क्रिया-गुणाद्र्थगतभेदेनाय- 
भेदनात्‌ संग्रह-व्यवहा रजु सूत्र: भ्र्थनया: । (धर. पु. 
&, पृ. १८०१)। २: वस्तुनः स्वरुपं स्वधर्मभेदेन 
भिन्‍्दानो5र्थंतयः, भ्रभेदको वा। अभेदरूपेण सर्व वस्तु 
इयति एति गच्छति इत्यर्थनयः । (जयभ. १, पु. 
२२३); सहृत्यथणिरवेक्ला अ्त्यणया । (जयघ. १, 
पु. २२३)। ३. अर्थनयाः श्र्थमेव प्राधान्येन शब्दो- 
पसर्जनमिच्छन्ति । (सृत्रक्त. ज्षी. व. २, ७, ८१, 
पु. १८७)। ४, प्रथ्प्रघानो तयः झर्थनय: । (पश्रष्टस, 
ब्‌.१६, पृ. २१२) । 

१जो नय प्र्थ झोर व्यअ्जन पर्यायों के साथ 
विविध लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष शोर उप- 
गृह के भेद से श्रभिन्‍्त वर्तमान सात्र वस्तु को 
विषय किया करते हैं उन्हें भ्रयंनय कहते है । 
अर्थनिर्यापणा--अ्रथ: सूत्राभिधेय वस्तु, तस्य 
निरिति भृश् यापना निर्वाहणा पूर्वापरसाडुत्येन 
स्वय ज्ञानतोउन्येषा च कथनतो निर्गमता निर्यापणा । 
(उत्तरा. नि. ज्ञा. व. १-५८, पृ. ३६) । 

सुत्रार्थ का पूर्वापर संगति के साथ श्रपने लिये शान 
से तथा प्न्‍्यों के लिए बचनों से निर्वाह करना, 
इसका नाम श्र्यतिर्याषणा है। यह वाचनासम्पत्त 
का चतुर्थ भेंद है। 

श्रथंपद-- १- जेत्तिएहि श्रक्‍्खरेहि श्रत्थोवलदी 
होदि, त॑ प्रत्थपदं । (धव. पु. ६, पृ. १९६; पु. 
१३, पृ. २५६६) । २. जत्तिएहि प्रकक्‍्खरेहिं भ्रत्थो- 
बलद्भी होदि, तेसि अभ्रक्खराणं कलावो प्रत्थपद॑ं 
णाम । (जयध. १, पु. €१); तत्व जेहि श्रक्खरेहि 
अत्योवलदड़ी होदि तमत्थपदं । वाक्यमर्थपदमित्यन- 
र्धान्तरम्‌ । (जयघ. २, पृ. १७); जत्तों सोदाराणं 
प्रयदत्थविसए सम्ममवंगमो समुप्पज्जद तमद्ठस्स 
वाचय पदमट्र॒पदर्मिदि भण्णदे । (जयघ. पत्र ६८४)। 
२ जितते पअक्षरों के द्वारा अरथंका परिन्नान हो जाता 
है उनके समुदायरूप पद का तास भ्रभंपद है । 


भर्थपर्याय ] 


अर्थपर्याय-- १. भ्रगुरुलधुकग्रुणवड़्वृद्धि-हानिरूपेण 
प्रतिक्षणं प्रव्तमाना अर्थपर्याया:। (प्रथ. सा. जय, 
थु. १०८०); प्रतिसमयपरिणतिरूपा पर्थपर्याया 
भण्यन्ते । (प्रथ, सा. जय. बु. २-३७) । २. सूक्ष्मो- 
धवाग्गोबरो वेद्य: केवलशानिनां स्वयम्‌ । प्रतिक्षणं 
विनाशी स्यात्पर्यायों हार्थंसंशकः। (भावसं. वास, 
३७६) । ३. भरथंपर्यायों भूतत्व-भविष्यत्वसंस्पष्ञों- 


रहितशुद्धवर्तमानकालावच्छिन्न वस्तुस्वरूपम्‌। (नया. 


दी. पु. १२०)। ४. प्रतिव्यक्त्यनुगतं सत्त्वं चार्थ- 
पर्याय: | (या. रहू. पत्र १०) । 
१ प्रगुरलचु गुण के निभित्त से छह प्रकारको वृद्ध 
एवं हानिरूप से जो प्रतिक्षण पर्यायें उत्पन्न होती 
हैं, उन्हें भ्रथपर्याय कहते हैं । 
झर्थपर्यायनेगस--प्रर्थपर्याययोस्तावद्‌ गुण-मुख्यस्व- 
भावत: । क्वचिद्वस्तुन्यभिप्राय: प्रतिपत्तु: प्रजायते ॥ 
यथा प्रतिक्षणध्वंसि सुखसंविच्छरीरिण: । (त. इल्ो. 
१, ३३, २८-२६, पु. २७०)। 
दो भ्र्थपर्यायों में एक को गोणता झोर दूसरे की 
मुख्यता करके विवक्षित वस्तु के विषय में जो शाता 
का झभिप्राय होता है उसे भ्रभंपयाय-नेगस कहते 
हैं। जेसे--शरीरधारी प्रात्मा का सुख-संवेदन 
प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है। यहां पर 
उत्पाद-ध्यय-प्रोव्ययक्त सत्तारूप श्रथ॑पर्याय तो 
विद्योषण होने से गौण है भ्रोर संवेदनरूप भ्रथंपर्याय 
विशेष्य होने के कारण मुख्य है। 
झर्यपर्यायाशुद्धवव्यनेगस--क्षणमेक॑ सुखी जीवों 
विषयीति विनिदचयः । विनिदिष्टो5थंपर्यायाशुद्ध- 
द्रव्यगनैगम: ॥ (त. इलो, १, १३, ४२ पु. २७०) । 
भर्थपर्यायको गौणकूपसे भोर भशुद्ध व्रव्य को प्रधान 
रूप से विषय करने वाले नय को प्रथ॑ंपर्यायाशुद्ध - 
द्रव्पनेगसनय कहते है। जैसे--विवयों जोव एक 
क्षण मात्र सुखी है। यहां पर सुलरूप प्रथपर्याय 
तो गौण है भ्ोर संसारी जोबरूप ध्शुद्ध द्रव्य 
मुस्य है। 
हार्थयरुलि--देखो भ्रर्थ (सम्यकत्व) । वचनविस्तार- 
विरहितार्थप्रहणजनितप्रसादा प्रथंदचयः । (त. वा. 
हे, ३६, २) | 
बचमविस्तार से रहित प्रर्ण के प्रहम से ही जिनके 
प्रसन्‍्तता--तस्वरजि--प्राहुमृंत हुई है वे श्र्रणि 
ले. १७ 
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[भर्थचुद्धि 
दर्शांन-प्रायं कहलाते है । 

अर्यविज्ञान--प्रथ॑ विज्ञानमूहापो हयोगान्मो ह- सब्देह- 
विपयर्सिव्युदासेन ज्ञानम्‌ । (योगश्ञा. स्थो. बिय. १, 
५१; भा. मु. वि, एप. ३७)। 

ऊहापोहपुर्वक बस्तु-गत संशय, विपर्यास श्ौर भोह 
(प्रनध्यवसाय ) को दूर करके मथार्थ आमने को 
भ्रथ॑विशान कहते हैं । 

झर्थ विनय-- १. भड्भासवित्ति-छंदाणुवत्तणं देस- 
कालदाणं व भ्रब्भुद्ाणं भ्रंजलि-पभासणदाण घ॒ ग्रत्य- 
कए ॥ (दशरथ, नि. €--३१२; उतरा. नि. झा. वु. 
१-२९, पृ. १६ उद्धृत) | २. भ्रथ॑प्राप्तिहेतो रीब्व रा- 
चनुवर्तनमथविनय: । (उत्तरा. नि. श्ञा. बु. १-२९, 
पु. १७) | 

१ राजा भ्रादि के समोप में स्थित रहना, उनके झसि- 
प्राय के झनुसार कार्य करना, देश-काल के प्रगसार 
प्रस्ताव उपस्यित करना तथा उठकर छखड़े हो जाता 
व उन्हें प्रासन देना इत्यादि जो प्र की प्राप्ति 
के लिये विनय को जातो है वह सब ह्रथंविनम कह- 
लाता है । 

अ्य-व्यक्जनपर्यायार्थनेगम-- १. भर्थे-ब्यअ्जन- 
पर्याया गोचरीकुरुते परः। घाभिके सुखजीवित्व- 
मित्येवमनुरोधत: ॥ (ते. इलो. १, ३३, ३४५ प्‌ 
२७०) । २. तत्र सूदम: क्षणक्षयो5वाग्गोचरो3थप- 
यायार्थों वस्तुनो घ॒र्म:। स्थूल: कालान्तरस्थायी 
वाग्गोचरो व्यञ्जनपर्यायो5्थं धर्म: । एतद्ध्मद्वयास्ति- 
त्वावलम्बी भ्रथंव्यज्जनपर्यायार्थनैगमो भवति | (स. 
सुलबो, १-३२) । 

१ जो पब्रथंपर्याय शोर व्यत्जनपर्याय इन दोनों को 
एक साथ विषय करे, उसे श्र्॑-व्यड्जनपर्यायाषं 
लेगमनय कहते हैं । जेसे--धर्मात्मा सुलजीबो 
होता है । 

भरथंशुद्धि-- १. व्यअ्जनशब्दस्य सान्निध्यादर्थशब्द: 
शब्दाभिषेये बतंते । तेन सूत्रार्थोब्य इति ग्रह्मते । 
तस्य का शुद्धि: ? विपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणा- 
स्थाम्‌ प्र्थाघारत्वान्विरूपणाया भ्रवंपरीत्यस्य प्र्थ- 
शुद्धिरित्युच्यते । (भ. शा. विजयो. टी. ११३) । 
२६ भर्थशुद्धि: सम्यवसूत्राथतिरूपणा । (भ. भा, 
मूला. डी. ११३) । 


भ्र्थश्रावणविनय ] 


२ सूच के हर्य के सम्यक प्रतिपादन को प्र्भशुद्धि 

कहले हैं । 

झर्थभावशविनय--प्रयत्नेन शिष्यमर्थ श्रावयति 
एयो5बंश्रावणविनय: । (व्यय. भा. मय. ज. १०, 
३१३)। 

द्िष्य के लिए प्रयत्मपूर्वक सूत्र का हर्थ सुसाने को 
झर्थभ्ावणविनय कहते हैं । 

झर्थतम-- भरते परिच्छियते गम्यते इत्यर्थो द्वाद- 
शाॉंगविषय:, तेण अत्येण सम॑ सह वह्ठदि त्ति भ्रत्व- 
सम॑ । दब्वसुदाइरिये श्रप्पवेक्खिय संजमजणिदसुद- 
णाणावरणक्लओोवसमसमुप्पणबहिरगसुद सयंबुद्धा- 
घारमत्थसमं हृदि वृत्त होदि। (धब. पु. €, पु. 
२५६); कारकभनेदेन (पठन) प्रंसमम्‌ । (धव. पु. 
€, पु. २६१); गथ-बीजपदेहि विणा संजमवलेण 
केबलणाणं व सयदबुद्धेसुप्पण्ण-कदि-अणियोगो अत्येण 
सह वृत्तीदों अत्यसम णाम | (धब. पु. ६, पृ. २६५); 
झत्यो गणहरदेवो, भागमसूत्तेण विणा सयलसुदणाण- 
पज्जाएणं परिणदत्तादो । तेण सम॑ सुदणाण प्रत्य- 
सम॑ । प्रधवा श्रत्थो बीजपदं, तत्तो उप्पण्ण सयल- 
सुदणाणं भ्रत्थसमं । (घब. पु. १४, पृ. ८) । 

जो हादह्षांग के विषयभूत भ्र्थ के साथ रहता है, 
बहु भ्रागम का भ्रयंसम तासक झधिकार कहलाता 
है । तात्पर्य यह कि व्रव्यश्नुत के धारक झ्राचायों की 
भ्रपेक्षा न कर संयम से प्राबुर्भूत श्रुतशानावरण के 
क्षयोपशम से जो श्रुत॒ स्वयंबद्धों के भ्राश्नित होता 
है, बह अर्थसम कहलाता है । 

ग्र्थल्मय-- ९१. तेषाम्‌ (पठच[स्तिकायानाम्‌) एवा- 
भिषान-प्रत्ययपरिच्छिन्नाना वस्तुरूपेण समवाय: 
संघातो5थंसमय', सर्वपदार्थसाथे इति यावत्‌ । (पंचा. 
का. झमृत. व. ३) । २. तेन द्रव्यागमरूपशब्दसम- 
येन वाच्यो भावश्नसरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्य: 
पश्चानामस्तिकायानां समूहोईर्थसमय इति भण्यते । 
(पंचा, का. जय. भू. ३) । 

२ धव्यागमरूप शब्दलमय के द्वारा कहे गये झौर भाव- 
अुतरूप शानसमय के द्वारा जाने गये पांच झस्ति- 
कायरूप पवार्थों के समुदाय को प्रधंसमय कहते हैं। 

अधंसंक्रान्ति -- १. द्रव्य विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय 
त्यकरवा द्रव्यमित्यर्थंसंक्रान्तिः। (स. सि. ६-४४; 

ते, था. ६-४४, पं.११)। २. द्रव्यं हित्वा पर्याये, त॑ 
त्य्त्वा द्रव्ये संक्रमणं श्र्थ॑संकरान्ति: । (त. इलो. ९, 
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[अ्रर्थापत्ति 


४४, १)। ३. प्राक शब्दस्ततस्ततत्वालम्बनंभिद- 
मस्य स्वरूपम्‌, अ्रयमस्य पर्यायः, ततस्तदर्थचिन्तनं 
साकल्येन, तत: शंब्दार्थयोः स्वरूपविशेषचिन्ताप्रति- 
बन्ध: प्रणिचानमर्थसंक्रान्ति:। (सं. भा. सिद्ध. व. 
€-४६) । ४. भर्धादर्थान्तरापत्तिरथेसंक्रान्ति- 
रिव्यते । (शानाणंव ४२-१६) । ५. द्रव्यात्‌ पर्या- 
याथें पर्यायाच्च द्रव्यार्थे संक्रमणमर्थसंक्रान्ति: | (त. 
धुलबो, ६-४४) । ६. द्रव्य विमुच्य पर्यायं गच्छति, 
पर्याय विहाय द्रव्यमुपैति इति अ्र्थसंक्रान्ति: । 
(भावत्रा. टी. ७८) । ७. द्रव्य ध्यायति, द्रव्यं 
त्यक्त्वा पर्याय ध्यायति, पर्याय क परिहाय पुनद्वेव्यं 
ध्यायति इत्येत्र पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंक्रान्ति: । 
(कातिके. टी. ४८७; त. वृत्ति श्रुत. ६-४४) । 

१ ध्यानावस्था में द्रव्य का चिन्तवन करते हुए 
पर्याप का और पर्याय का चिन्तवन करते हुए द्ृब्य 
का चिन्तवन करने लगना, यह श्र्थसंक्रान्ति है । 
प्रयंसिद्ध-- »< >< »< पउरत्थों श्रत्थपरो व मम्मणों 
अत्यसिद्धत्ति ॥ (श्राव नि. ६३४५) । 
राजगृहनिवासी सम्मण के समान जो प्रचुर श्र 
(घन) के संग्रह में तत्पर रहता है यह प्रसिद्ध 
कहलाता है । 

प्र्थाच।र -- श्रथोंभिषेयोप्नेकान्तात्मकस्तेव सह 
पाठादि: प्र्थाचार' । (मूला व्‌. ५-७२) | 
पनेकान्तात्मक श्रर्थ के साथ--नयाश्रित प्रभिप्राय- 
पूरवंक--श्षास्‍्त्र का पाठ श्रादि करने को श्र्थाधार 
कहते हैं | 

श्रर्यापत्ति-- १. भ्रथरपित्तिरियं चिन्ता मेयान्यापोह- 
नोहनम्‌ । (सिद्धिवि. ३-६, पृ. १८२)। २. प्रमाण- 
षट्कविज्ञातो यच्चालु. (यो3र्थ:) साध्याभावे नियमे- 
तामवन्‌ यत्रादृष्टमर्थ कल्पयेत्‌ सा अ्रर्थापत्ति:। 
(सिद्धिवि, टी. ३-६, पृ. १८६२) । ३. प्रर्थापत्तिरपि 
दृष्ट' श्रुतों वार्थोहत्यथा नोपपद्चते इत्यदृप्टार्थ- 
कल्पना । 2९ 2 >< प्रत्यक्षादिभि: षड़मिः प्रमाणै: 
प्रसिद्धों योडईथे: से ग्रेत बिना नोपपद्मते तस्याथस्य 
कल्पनमर्थापत्तिः । (प्र. क. मा. पृ. १८७) ४. 
याज्ष्सों “प्रमाणषट्कविज्ञातों यत्रार्थोडन्यथाभवन्‌ । 
प्रदृष्ट कल्पयेदन्य सार्थापत्तिरुदाहुता ॥” इत्येतल्ल- 
क्षणनक्षिता मीमांसक: परिकल्पितार्थापत्ति: सा 
:< 2 ><। [न्यायकु, ६-२१, पृ. ५०५) । 

३ प्रत्यक्षादि छह प्रभाणों के ह्वारा जाना गया प्रर्थ 


प्र्थापत्तिदोष ] 


जिस झह़॒वृष्ट पदार्थ के बिना सम्भव नहीं है, उसकी 
कल्पता जिस प्रमाण में को जाती है, उसका नाम 
इर्थापत्ति है। जेसे--नोज्रे जलप्रवाह को देखकर 
ऊपर संजात अवृष्ट दृष्टि की कल्पना । 
अ्र्थापसिवोध---प्रर्थापत्तिदोषो.. यत्राथदिनिष्टा- 
पत्ति;। यथा--'ब्राक्मणो न हन्तव्य:' इत्यर्थाद- 
ब्राह्मणघातापत्ति:। (झाव. हरि. थ मलय. बु. नि. 
धपदे) । 
जहां पर प्रभोष्ट झ्र्थ से प्रनिष्ट की भ्ापत्ति झावे 
उसे श्रर्थापतिवोष कहते हैं। जेसे--“ब्राह्मण को 
, हत्या नहीं करना चाहिए! इस भ्रभीष्ट प्रथ॑से भन्नाह्मण- 
घात की भ्रापत्ति । यह ३२ सुत्रदोधों में से एक है। 
झर्थाय क्रिया--पत्रानिर्वाहि ग्लानादौ वाउनेषणीय- 
ग्रहणमर्थाय क्रिया । (धर्मेंसं. मान स्‍्थो. व. ३-२७, 
पु. 5२) । 
निर्वाह न होने पर या रोगादि से पोड़ित होने पर 
अनेषणीय (नहीं लेने योग्य) भो प्राहार के प्रहण 
करने को प्रर्थाय क्रिया कहते हैं । यह पाप के हेतु- 
भूत १३ कफ्रियास्थानों में प्रथम है । 
झर्थावप्रह-- १. व्यक्तग्रहणमर्थावग्रह: । (स. सि. 
१-१८; ते. था. १, १८,२; त. सुखबो, १-१८) ! 
२. व्यम्जनाध्वग्रहचरमसभयोपात्तशब्दाद्र्थावग्र हण- 
नक्षणोउर्थावग्रह । (भाव. नि. हरि. व्‌ ३, पृ. १०)। 
३. श्रत्थस्स ओोग्गहों भ्रत्थोग्गहो, सो य॒ वजणावग्ग- 
हातो चरमसमयाणंतर एकसमय अविसब्विदिय- 
[अविसिद्ठटिदिय-] गेण्हतो अत्थावग्गहों भवत्ति, 
चविखदियस्स मणसों य वंजणाभावे पढमं चेव ज॑ं 
ग्रविसिट्टमत्थग्गहणकाले यो एगसमर्य सो भत्थोग्गहो 
भाणेयव्वो । (नन्‍्दी. चू. पु. २६)। ४. श्रप्राप्ताथं- 
ग्रहणमर्थावग्रह:। (घव. पु. १, पृ. ३५४); झप- 
त्तत्थग्गहणमत्थावग्गहों । (धव. घु. ६, पृ. १६; 
पु. ६, पृ. १५६; पु. १३, पृ. २२०) । ४. दूरेण 
य जं॑ गहणं इंदिय-णोइंदिएहिं प्रत्थिक्क । प्रत्थाव- 
ग्यहणाणं णायव्वं त॑ं समासेण ।। सण-चक्खूविसयाणं 
णिहिद्ठा सब्वभावदरसी हि । अभ्त्थावर्ग हबुद्धी णायव्वा 
होदि एक्का दु। (जं. दी. प. १३-६६ व ६८) । 
६. प्राप्ताप्राप्तार्थथोघाववग्रहो व्यजनाथंयो: (प्प्ना- 
प्ताथंबोधो&र्थस्यायग्रह:) । (प्राजा. सा. ४-११) । 
७. गथ्यंत इत्यथं:, भ्र्थस्यावग्रहणम्‌ अर्थावग्रह:, 
सकलरूपादिविदोषनि रपेक्षाईनिर्देदयस। मान्य मा रूपा - 
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यंग्रहणम्‌ एकसामयिकम्‌ इत्यर्थ:। (नन्दी, बलव. 
बु. २७, पूृ. १६८)। 5. तत्र श्रवग्नहणमवग्न ह', 
अर्थस्थावग्रहोर्ष्थावग्रहः, प्रनिर्देश्यसामान्यरूपाद्यथे - 
ग्रहणभिति भाज:। श्राह च सन्धध्ययनचूणिकृत्‌--- 
सामन्नस्स रूवाइविसेसणरहियस्स अनिहं स्सस्समव- 
राहण प्रवस्गहु इतति । (प्रशाप, सलय. बु. 
१४५-२००, पु. ३१०) । €. व्यजनावग्रह- 
चरमसमयोपात्तशब्दाद्र्थावग्रहलक्षणोईर्थावग्रह: सा- 
मान्यमात्रानिदे्यग्रहणमेकसामयिकमर्थ वग्रह हति 
भाव: । (श्राव. भलय. बु. ३, पृ. २५) । १०. 
झर्थावग्न हस्तु किमपीदमित्येतावन्मात्रो. मनःषष्ठै: 
पण्चभिरिन्द्रियेवेस्ववबोध: । (कर्मस्तव गो. बु. 
६-१०, पृ. ८१)। ११. प्र्थ॑स्थावग्रहणमवतग्रहों- 
६थंपरिच्छेद' । (कर्मति. व्या, भा. १३)। १२: 
प्रयंत इत्यथ., तस्य शब्द-रूपादिभेदानामन्यतरेणापि 
भदेनानिर्धारितस्य सामान्‍्यरूपस्थावग्र हणमर्थावश्रह:, 
किमपीदमित्यव्यक्तज्ञानमित्यथं: । (करमंवि. दे. स्थो. 
व. ५, पृ. १३; प्रव. सारो. व्‌ १२५३) । १३- 
शब्दादेय: परिच्छेदो मनाक्‌ स्पष्टतरो भवेत्‌ । किचि- 
दित्यात्मक: सोध्यमर्थावग्रह उच्यते ॥ (लोकप्र. 
३-७०६) । 

१ व्यक्त पदार्थ के श्रवग्रह को ग्रर्थावप्रह कहते हैं । 
२ व्यंजनाव ग्रह के भ्रन्तिसम समय से गृहीत क्षब्बादि 
भ्रथ॑ के अवगश्नहण का नाम अ्रयविग्रह है । ४. अश्नाप्त 
पदार्थ के ग्रहण को प्रर्थावग्रह कहते हैं । 
झर्धमागधो भाषा--१. मगहद्धविसयभासाणिवर्द 
प्रद्धमागहं भ्रट्टारसदेसी भासाणियय वा श्रद्धमागहूं 
(निद्ीभर्चणि-- पाइपसदुसहण्णओ प्रस्ता. पृ. २१, 
सन्‌ १६२८) | २. प्राकृतादोनां षण्णां भाषाविशे- 
षाणा मध्ये या मागधी नाम भाषा “रसोलंसौ माग- 
ध्याम्‌' इत्यादिलक्षणवती सा भ्रसमाश्रितस्वकीयसम- 
ग्रलक्षणा5धंमागधीत्युच्यते । (समया. श्रभय. व्‌, ३४, 
पृ. ५६) । 

१ जो भाषा प्राधे मगष देक्ष में बोलो जातो थी, 
अथवा जो धट्टारह वेशी भाषाओरों में नियत थी, 
उसका नास प्रधष॑ंसायधो है । 

झपित--१- प्रनेकास्तात्मकस्य बस्तुन: प्रयोजन- 
वशादयस्य कस्यचिटमेस्य विवक्षया प्रापितं प्राधान्य- 
मपितमुपनीतमिति यावत्‌ । (स. सि, ५-३२; त. 
सुखओो, ५-३२) । २. धर्मान्तरविवक्षाप्रापितप्राथा- 


“भेदभाव | 


समर्पित । श्रनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजन- 
वशात्‌ अस्य कस्यचिद्‌ धर्मस्य विनक्षया प्रापित- 
प्राघान्यम्‌ ध्रंथेंूपमपितमुपनीतमसिति यावत्‌ | (ल- 
था. ४, ३२, १)। ३. प्रपित निदर्शितमुपात्तं विव- 
क्षितमित्यनर्थानतरम्‌ । (व. भा. हरि. बुं, ५-३१) । 
है. श्रपितं निदर्शितमुपात्तम्‌ । (स. भा. सिद्ध. बु. 
४५-११) । ५. वस्तु तावदनेकान्तात्मक वर्तते । तस्य 
वस्तुनः कार्यवज्ञात्‌ यस्य कस्यचित्‌ स्वभावस्य प्रापि- 
तमरपितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं विवक्षितासिति यावत्‌ । 
(त. वृत्ति भुत. ५-३२) | 

१ प्रयोजन के बदा प्रनेकान्तात्मक वस्तु के जिस 
किसी धर्म को विवक्षावश जो मुख्यता प्राप्त होती 
है उसे झ्रपित कहते है । 

अहंदूभाव--सम्मद सणि पस्सद जाणइ णाणेण 
दव्ब-पज्जाया । सम्मत्तगुणविशुद्धों भावों भ्रुहस्स 
णायब्वी ॥। बोधभा. ४१) । 

सम्यकत्थ गुण से विशुद्ध होकर जो दर्शन से द्रव्यों 


और उनको वर्यायों को देखता है, तथा ज्ञान से उन्हें 
' ज्ञानता है, यह भ्रहंन्‍्त का स्वरूप है । 
प्रहंदृुवर्शाजनन--- १. प्रहंदादीना यशोजनन 


विदृर्पां परिषदि अन्येपा म विश्ववे दिना दृष्टेष्टविरुद्ध- 
बचनता प्रदशनेन निवेद्य तत्संवादिवचनतया महत्ता- 
प्रस्यापत भगवता वर्णजननम्‌ !! (भ. झा. विजयो. 
४७) | २. सुगतादीना दुृण्टेप्टविरुद्धधचनताप्रका- 
शनेनासवंज्ञत्वं प्रज्ञाप्प तत्सवादिवचनतया महत्त्व- 
प्रस्यापनमरह ता वर्णजननम्‌ । (भ. श्रा. सूला. ४७) । 
सबज्ञता से रहित प्रन्य-- बुद्ध, कपिलव कणाद झादि 
के-- बचनों में प्रस्यक्ष व श्रनमान से विरोध दिखला 
कर भगवान प्रहेन्त फे बचनो में विसंबाद रहित 
होने से सहस्य को प्रकट करना, इसका नाम झहंद्‌- 
वर्ण जनन है । 

पझ्रहेन-- १. भरिहंति णमोक्‍्कारं भ्रिहा पूजा सुरु- 
समा लोए । रजह॒ता श्ररिहृति य अरहंता तेण 
उच्चंते ॥ हुंता भ्ररि च जम्मं॑ श्ररहंता तेण 
बुच्चंति।। अरिहति वदण-णमसणाणि अक्ररिहंति 
पुय-सकक्‍्कार । श्ररिहृति सिद्धिगमर्णं भरहंता तेण 
उच्चति ॥। (मूला. ७-४ व ७,६४-६५)। २. घण- 
घाइकम्मरहिया केवलणाणाइपरमग्रुणसहिया । 
चोत्तीसातिसयजुदा भरिहंता एरिसा होंति॥ (नि. 
सा, ७१) | ३. तेरहमे गुणठाणे सजोइकेबलिय 
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होद भ्ररिहृंतो। चउसीसभ्रइसयगुणा होंति हु तस्स- 
ड्टुपडिहारा ।। (बोधप्रा, ३२) ४. देवासुर-मणु- 
एसुं भरिहा पूझ्मा सुरुतमा जम्हा। श्ररिणों हंता 
रय॑ हंता भ्ररिहृंता तेण वुच्चति ।। (झोव. लि. 
६२२) । ४. वंदणा-णमंसणा-पूयणादि भ्रहंतीति 
भ्ररहंता, भ्ररिणों वा हूंता प्रिहंता । (नन्‍्दी. चू. पु. 
इ८) । ६. भ्रशोकाद्ष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपां पूजा- 
महन्तीत्यहंन्त:, तीथंकरा इत्यर्थ: । (भा. श्र. दी. ३, 
नस्‍्दी. मलय. व. सू. ४०, पृ. १९२; पंचसूत्र ध्या. 
४; ललितबि. पृ. ७६ ब ८६; प्राव. हरि. बृ. 
मि. ७०, पृ. ४८; नि. १७६, पृ. ११६; नि, 
४१७, पृ. १६६) । ७. भ्रिहन्ति, भहँन्‌ अशोकादि- 
महापूजाहुत्वात्‌, श्रविद्यमानं वा रहः एकान्तं प्रच्छन्न 
सर्वेज्ञत्वाद्‌ यस्य सोड5रहा:। (झौपपा. भ्रभय. व्‌. १०, 
पृ. १५; वक्षथे. मि. हरि. बु. १-६०, पृ. ६२; भाव: 
नि. मलय. व. ७०० व १७६, पृ. ७६ व १६१)। 
८. भ्रतिशयपृजाहुत्वाद्वाहंन्त: । स्वर्गावतरण जन्मा- 
भिषेक - परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिवर्णिषु 
देवकृतानां पूजानां देवासुर-मानवमश्राप्तपूजाम्यो$घि- 
कत्वादतिशयानामहुत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ श्रहेन्त: । (धथ. 
पु. १, पृ. ४४) । 

१ भगवान्‌ अ्ररहत चूंकि नमस्कार ब पूजा के योग्य 
होते हुए बेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा शानावरण झौर 
दर्दानावरण रूप रज एबं मोह झौर श्रन्तराय रुप 
झ्रि थे. विधातक हैं; भ्रतएंव वे “प्रहूंग' इस सार्थक 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 

प्रलइ-कृत--१. श्रन्यान्यस्वर्रा गेषफरणेन यदल- 
क्ृतमिव गीयते तदलडकृतम्‌ । (रायप. पु. १३१) । 
२. अलडक्ृतमुपमाद्यलडकारोपेतम्‌ । (व्यव. भा. 
सलय. बु. ७-१६०) । ३. श्न्योध्न्यस्फुटशु भ- 
स्वरविशेषाणा करणादलडूकृतम्‌ । (जम्व॒द्ी. बु. 
१-६) । 

१ विविध स्वरविशेषोके करनेसे जो भ्रलकृतके समान 
गाया जाता है उसे प्रलंकृत कहा जाता है । २ उपमा 
झादि प्रज॑ंकारों से युक्‍त होने के कारण जिनवधन 
को झलंकुत--अलंकार गुण युक्‍्त-- माना जाता है । 
झ्रलात--अलाय नाम उम्मुप्राहिय पंजर-(पज्ज.)- 
लिय । (दढ्ावे. च्‌. पृ. १५६) । 

उल्मुक-- अरषंद प्ध-- जलते हुए काष्ठका नाम झलात 
है। 


ग्रलाभ ] 


झलाभ---इच्छिद्ट्रोवलडी लाहो णाम, तब्विवरी- 
थो प्रलाहो । (धब. पु. १३, पूं. ३३४) । 

इच्छित पदार्थ की प्राप्तिरूप लाभ से विपरीत 
झलाभ कहलाता है । 

झलाभविजय-- १. वायुवदसंगादनेकदेशवारिणो- 
अम्युपगतेककालसम्भोजनस्य वाचंयमस्य तत्समितस्य 
वा सकुत्य्वतमुदर्शनमात्रतंत्रस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य 
बहुषु दिवसेषु बहुषु च ग्रहेषु भिक्षामनवाप्याध्प्य- 
संक्लिष्टचेतसो दातृविशेषप ररीक्षानिरुत्सुकस्य लाभा- 
दप्यलाभो में परम तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयों- 
धवसेयः । (प. सि. €-€; त. वृत्ति भुत. ६-६) । 
२. पझ्लाभेषपि लाभवत्सन्तुष्टस्थालाभविजय: । 
वायुवदनेकदेशचारिण:, अप्रप्रकाशितवीयेस्याम्युपग- 
तेककालभोजनस्य, सक्ृन्मूतिसंद्शनब्रतकालस्य 'देहि' 
इति प्रसम्यवाक्‌प्रयोगादुपरतस्य प्रनुपात्तविग्रहप्रति- 
क्रियस्य, श्रद्येदं इवदचेदम्‌ इति व्यपेतसडकल्पस्य, 
एकस्मिन्‌ ग्रामे भ्रलब्ध्वा प्रामान्तरान्वषणनिरुत्सु- 
कस्य, पाणिपुटमात्रपात्रस्य, बहुषु दिवसेथु बहुषु च 
गृहेषु भिक्षामनवाध्याध्प्यसंक्लिष्टचेतसः, नाय॑ दाता 
तत्रान्यों वदान्योइस्तीति व्यपगरतपरीक्षस्य, लाभा- 
दप्यलाभो में परम तथः इति सन्तुष्टस्य भ्रलाभ- 
विजयोज्वसेय: । (त. वा. €, ६, २०॥ ३. अलाभे- 
5$पि लाभादलाभो में परं॑ तपोवृद्धिरिति सकल्पेना- 
लाभपरीषहसहनम्‌ । (भ. भ्रा. बिजयो. टी. ११६)। 
१ जो वायु के समान परिप्रह से रहित होकर प्रनेक 
देशों से गमन करता है, जिसने दिन में एक ही बार 
भोजन लेने का नियम स्वीकार किया है, जो सौन के 
साथ समितियों का पालन करता है, बचन से किसी 
प्रदारको याचना न करके जो केवल शरीर को 
दिखलाता है, हाथ हो जिसके पात्र हैं, तथा बहुत 
दिन व बहुत घरों में घूमकर भो भिक्षा के न भ्राप्त 
होने पर संक्लेश से रहित होता हुआ लाभ से प्रलाभ 
को ही श्रेष्ठ समझ कर सन्‍्तुष्ट रहता है, ऐसा साधु 
झलाभविजयी होता है 

ब्रलाभपरीषहुजय--देखो श्रलाभविजय । १- 
भ्रलाभ:. भ्रन्तरायकर्मोदयादाहा रादमला भकृतपीडा, 
[तस्य परिषहनम्‌ भ्रलाभपरीषहजयों भवति] | 
(मूला. बु, ५-५८) । २. भ्लाभस्तु याचिते सति 
प्रत्याख्यानं विद्यमानभविद्यमानं वा न ददाति, यस्‍्य 
स्वं तत्कदाचिद्‌ वा दत्ते कदाबिन्न, कस्तत्रापरितोषो 


१३३, जैने-लक्ष णावलो 


[अलैश्य अ्लेस्सिश 


न यच्छति सति ? >< »< »< श्रलाभेअप समचेतसब 
अविकृृतस्वान्तेनेव भवितव्यमित्यलाभपरीषहजय: । 
(त. भा. सिद्ध वृ. €-६) । ३. ह हो देह सहायतां 
नव समुदिश्यैव पोष्यो मया पूर्तों मत्तपसो गृहाबवि- 
मतो अ्रान्त्वाधप्यनाप्तेइशने । दोष: को5पि न विद्यते 
मम पुनर्लाभादलाभक्षमा तां पूर्ति प्रतनोत्यत: प्रिय- 
तमष॑वेत्यलाभक्षमा ॥ (झ्ाजा. सा. ७-१४) । 
नानादेशविहारिणों विभवमपेक्ष्य बहुषूच्चनीर्च प्र हेथु 
भिक्षामनवाप्या ध्प्यस क्लिष्टचेतसो दातुविद्येषप रीक्षा- 
निरुत्सुकस्य अलाभो मे परम तपः' इत्येवमधिक- 
गुणमलाभ मन्यमानस्य यदलाभपीडासहनं सो&लाभ- 
परीषहजय: । (पंचसं. मलय. बु. ४-२२) । ५. नि:- 
संगो बहुदेशचार्यनिलवन्मौनी विकायप्रतीकारोउश्चेद- 
मिद इव हत्यविमृश्न्‌ ग्रामेहस्तभिक्ष: परे । बद्धोक- 
स्वपि बह्ह मम परं लाभादलाभस्तपः स्यादित्यात्त- 
घृतिः पुरो स्मरयति स्मार्तानलाभ सहन्‌ ॥ (अन. 
घ. ६-१०३) । ६. यो मुनिरज्जीकृतेकबा रनिर्दोष- 
भोजन: चरण्युरिवानेकदेशचारी मौनवान्‌ वाचंयम: 
समों वा सकृतू निजशरी रदर्शनमात्रतत्र: करवुगल- 
सात्राउमत्र: बहुभिदिवसरप्यनेकमन्दिरेष्‌ भोजनम- 
लब्ध्वापि भ्रनातं-रोड्रचेताः दात्यदातृपरीक्षणपराह्ू- 
मुखो लाभादलाभो वर "पोवृद्धिहेतु' परमं तप 
इति सन्तुष्टचेता: भवति स मुनिरलाभविजयी वेदि- 
तब्य । (लत. वृत्ति शुत. ६-६) । 

देखो भ्रलाभविजय । 

झलीक--तत्रालीक॑ साधुमसाधुं श्रवीति, भ्रसाधु 
साधुमित्यादि। (बुहत्क. व. ७५३)। 

जो यथार्थ साधु को प्रसाधु भोर भ्रसाथ को साधु 
कहता है वह भ्रलीकरुप असत्‌ वचन का भाषी 
होता है। यह भाषाचपल के चार भेदों में फश्सरप्र- 
लापी नामक प्रथम भेद है । 

झलेवड-- १. झलेव्ड यच्च हस्ते न सज्जति । 
(भ. झा. विजयो. २२०) । २- भलेवड्ड हस्तालेप- 
कारि मथितादिकम्‌ (भ. श्रा. मूला. टी. २२०) । 
जो हाथ में लिप्त न हो ऐसे छांछ झावि को अले- 
जड़ भाहार कहते हैं । 

इलेदय (भलेस्सिश्न) -- १. किण्हाइलेसरहिया 
संसारविणिग्गया भ्रणंततुहा । सिद्धिपुरीसंपत्ता प्नले- 
स्सिया ते मुणेयव्वा ।। (प्रा. पंचसं. १-१५३; धब. पु. 
१, पृ. ३९० उ.)। २. पड़लेश्याधतीता प्रलेध्या: (थथ. 


श्लोक, श्रलोकाकाश ] 


पु. १, पु. ३१०); लेस्साए कारणकम्मा्णं लए- 
णुप्पण्णजीवपरिणामों खश्या लड़ी, तीए प्रलेस्सिप्रो 
होदि । (जब. पु. ७, पृ. १०६)। 

१ छष्णादि छहों लेश्यापों से रहित जीवों को-- 
अयोगिकेदली शोर सिद्धों को--प्रलेश्य कहते हैं । 
झलोक, अलोकाकाश--१. >< »< )< प्रागास- 
मदों परमण्णतं ॥ (मूला. 5०२३) । २० लोयाया- 
सट्टाणं सर्यपहाणं सदव्वछक्कं हु। सब्बमलोयायास 
ते सब्बासं [तस्सव्वासं ] हते णियमा। (लि. प. १, 
१३६) । २. ततो (लोकादु) बहिः सर्वतोइनन्त- 
मलोकाकाहम्‌ । (स, सि. ५७१२) । ३. बहिः सम- 
न्तादनन्तमलोकाकाशम्‌ । (त. वा. ५, १२, १८)। 
४. लोक्यन्ते उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादिद्रव्याणिस 
लोक, तद्विपरीतोइलोक: । (घव. पु. ४, पृ. ६; पु ११, 
पु, २) | ५- सर्वतोध्नन्तविस्ता रमनन्तं स्वप्रदेशकम्‌ । 
द्रब्यान्तरविनिर्मुकतमलोकाकाशमिष्यते । (हु. पु. ४, 
१)॥ ६. यावति पुनराकाशे जीवनपुद्गलयोगति- 
स्थिती न सम्भवतो घर्माधर्मों नावस्थितो, न कालो 
दुललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्य 
सोप्लोक: । (प्रव. सा. श्रमृत. बु. २-३६ | ७. शुद्ध 
क्राकाशबृत्तिरूपो$लोक: । (पंचा. का. झ्रमृत. व्‌. ८७) 
८. झलोक: कैवलाकाशरूप' ।(झौपपा. प्रभय. व. ३४, 
पृ. ७६) । €. प्रलोकस्तु धर्मास्तिकायादिवियुक्त: । 
(कर्म, गे. पू. व्या, १७, पृ. ११) । १०.०८ 2८ »€ 
तत्तो परदो श्रलोगुत्तो ॥ (दरब्यसं, २०) । ११. 
तस्माल्लोकाकादात्परतो बहिभगेउनन्तमाकाशमलो- 
कः । (व. द्रव्यसं. टो. २०) । १२- तस्माद बहि- 
भूंतं शुद्धभाकाशमलोक: । (पंचा. का. जय. घु. ८७; 
प्रद. सा. जय, बु- २-२६) । १३. लोक्यन्ते जीवा- 
दगय; पदार्था: यत्राउसौ लोक:, >< »< >< तद्विपरीतो- 
इलोकोधनन्तमानावच्छिन्नशुद्धाकाशरूप: (रत्नक. टी. 
२-३)। १४-०८ > >(संसमलोय हवेउणत (बू. ले. 
बव. ६६) । १५६2८ > >स्पादलोकस्ततो (लोकादु) 
अन्यथा ॥ सोध्प्यलोको न शून्योइस्ति पडुभिद्रंब्येर- 
शेषत: । व्योममात्रावशेपत्वात्‌ व्योमात्मा केवल 
भवेत्‌ ॥ (पंचाध्या, २, २२-२३) | १६. »८ 2< »€ 
इलोकस्तेबां (धर्मादीनां) बियोगत: । निरवधिः 
स्वये तस्याञ्वधित्व तु निरर्थकम्‌ ॥ (ह्रब्यानु, त. 
१०-६४) । 

१ लोक से झाहिर सब और जितना भी प्रनन्त 


१३४, जैन-लक्ष णावली 


[अ्रल्पतरविभक्तिक 


झाकाहय है वह सब अलोकाकाश कहलाता है । 
झलोलुप--त्रिघाईपि याचते किचिद्यो न सांसारिक 
फलमे्‌ । ददानो योगिना दान भाषन्त तमलोलुपम्‌ ॥ 
(झमित., भा. ६-८) ! 

जो किसो भो सांसारिक फल को सन, वध्धन झोर 
काय से यात्ना नहीं करता हुआ निष्काम भाव से 
योगी जनों को वान वेता है बह दाता झलोलुप कह- 
लाता है। उसके इस गुण को भलौल्‍्य मुण कहा 
जाता है । 

झलोल्य--पभलौल्यं सांसारिकफलानपेक्षा । (सा. 
घ. स्वो. टी. ५-४७) । 

देखो --भलोलूप । 

झल्पतर-उदय--जमे ण्हि पदेसग्गमुदिद॑ अरणंतर- 
उवरिमसमए तत्तो थोबदरे पदेसग्गे उदयमागदे 
एसो अप्पदरउदझओो णाम ।(घव. पु. १५, पृ. ३२५)। 
वर्तमान समय में जो प्रवेशाग्र उदय को प्राप्त है 
उससे शभ्रव्यवहित श्रागे के समय में उसकी अपेक्षा 
झल्पतर भ्रदेशाय् के उदय को प्राप्त होने पर यह 
प्रल्पतर उदय कहलाता है । 

झतल्पतर-उदी रणा--जाओ्रो एण्हि पयडीओ उदी- 
रेदि तत्तो अगतरविदिक्कतसमए बहुदरियाओं उदी- 
रेदि त्ति, एसा श्र'पदग-उदी रणा । (धव. पु. १५४, 
पु.५०)। 

बर्तभान समय में जितनी प्रकृतियों की उदीरणा 
कर रहा है, प्नन्‍्तर भ्रतिक्ान्त समय में उनसे जो 
बहुतर प्रकृतियों को उदोरणा की जाती है, इसका 
नाम अल्पतर उदीरण। है । 

इझल्पतर बन्ध - १. >< 2८ >< एगाईऊणगम्मि वि- 
इग्चो उ। (क्मंप्र. सत्ता. गा. ५२, पृ. छ४)। 
२. यदा तु प्रभूता' प्रकृत्तीबंध्ननू परिणामविशेषत. 
स्तोका बद्धुमारभते , यथा5ष्टोौ बद्ध्वा सप्त वध्ताति, 
सप्त वा बदुध्वा पट, पड वा बदुध्वा एकाम्‌, 
तदानी स॒ बन्धोजल्पतर: । (कर्मप्र, मलय. बु्‌. सत्ता. 
५२)। ३- यत्र त्वष्टविधादिबहुबन्धको भूत्वा 
पुनरपि प्रप्तविधाद्वल्पतरबन्धको भवति स॒प्रथम- 
समय एवाल्पतरबन्ध: । (झतक,. दे. स्वो. व. २२)। 
१ झधिक कर्मंप्रकृतियों को बांध करके जो फिर 
परिणासविदेष से एक झरादि से हीन क्संप्रकृतियों का 
बन्ध होता है, इसे भ्रल्पतर बन्ध कहते हैं । 
झल्पतरविभक्तिक --- प्रोसक्‍्काविदे अहुदराशो 


प्रत्पतरसंक्रम ] 


विहत्तोश्रो एसो अ्रप्पदरविहृत्तिझो। बहुदराश्ों विह 
त्तीशो अनस्तरव्यतिक़ान्ते समये बहुस्थितिविकल्पेषु 
व्यवस्थितेषु, ओसक्काविदे-- वतंमानसमये स्थिति- 
काण्डातेन प्रघःस्थेतिगलनेत वा श्रपक्षितेयु, एपः 
झल्पतरविभक्तिक: । (जयधथ. पु. ४, पृ. २) । 

ध्रध्यवहित झतीत समय में बहुत स्थितिविकल्पों के 
रहने पर फिर वर्तमान ससय में स्थितिकाण्डकघात 
के ध्वारा भ्रथवा ब्रध:ःस्थेतिगलम के द्वारा उनका 
भ्रपवकर्षण होने पर वह प्रल्पतरविभक्तिक कह- 
लाता है । 

ब्रल्पतरसंक्र म-- १. श्रोसक्का विदे बहुदरादो एण्हि- 
मप्पदराणि संकामेदि सि एस भ्रप्पदरों। एत्थ पश्रोस- 
बकाविद-सहों अण॑तरत्रिदिक्कंतसमयवाचञ्रो त्ति 
भेत्तव्वों | श्रथवा बहुदरादों पुब्बिल्लसमयसकमादो 
एण्हिमोसक्काविदे इृदानीमपकरषिते न्‍्यूनीकृते अल्प 
तराणि स्पद्धंकानि संक्रमयतोउल्पत रसंक्रम इति सूत्रा- 
धुंसम्बन्ध:. । (जयध, €, पृ. ६५-६६) । २. जे 
एण्हि श्रणुभागस्स फहया संकामिज्जंति ते जइ 
अणनरविदिक्कते समए संकामिदफदएहितो बहुआा 
होंति तो एसो भुजगारसंकमो । श्रह ज३ तत्तो थोवा 
होति तो एसो अप्पदरसंकमों । (धव. पु. १६, पृ. 
३६५) । 

वर्तेमान समय में जो श्नुभाग के स्प्धंक संक्रमण 
को प्राप्त हो रहे हैं, वे यदि भग्रनन्‍्तर अ्रतीत समय 
में सक्रामित स्पर्धकों की भ्रपेक्षा श्रल्प होते हैं तो 
यह अझल्पतरसंक्रम कहलाता है । 

झल्पबहुत्व--?. श्रल्पबहुत्वम्‌ अन्योन्यापेक्षया 
विशेषप्रतिपत्ति: । (स, सि. १-८) । २. संख्याता- 
हान्यतमनिष्ययेषपि भ्रन्योन्यविशेषध्रतिपस्यर्थम्‌ प्रल्प- 
बहुत्वक्चनम्‌ । सख्यातादिष्वन्यतमेन परिमाणेन 
निश्चितानामन्थोन्यविशेषप्रतिपत्त्य्थ मल्पबहुत्ववचन 

क्रियते--इमे एम्योहपा इसे बहव इति। (ते 
था. १, ८, १०)। ३. एतेइल्‍्पे बहवर्चेते5मी'भ्यो- 
*र्था तिविविक्तये । कथ्यतेहल्पबहुत्व तत्संख्यातो 
भिन्‍नसंख्यया । (ते. इलो, १, ८, ५७) । ४. सं- 
स्पातायन्यतमनिश्चयेडप परस्पर विशेषप्रतिपत्ति- 
निमित्तमल्पबहुत्वम्‌ । (न्यायकु, ७-७६, पु. ८६०३; 
त. खुखबो, १-८) । ५« ग्रल्पबहुत्वं गत्यादिरूप- 
मार्गणास्थानादिषु जीवानां परस्पर स्तोक-भूयस्त्वम्‌ । 
(षदशीति सलय. व्‌. २, पृ. ११२९-२३) । 
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[प्रवक्‍तव्य उदय 


१ परस्पर एक-दूसरे को श्रपेक्षा होमाधिकता के 
बोध को प्रल्पवहुत्व कहते हैं । 
प्रल्पसावक्यकर्सार्थ--अ्रल्पसावद्यकर्मार्या: श्ावका: 
श्राविकाइच, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । (ते. बा. 
३, ३६, २ ) ॥ 

विरति झोर ग्रविरति रूप से परिणत--देशत्रतों का 
पालन करने वाले--श्रावक व शआआविकायें प्ल्प- 
सावहकर्माय कहलाते हैं । 

झल्पावप्रह --- प्रल्पश्रोत्रेन्द्रियाव रणक्ष योपश मपरि- 
णाम आत्मा तत-शब्दादीनामन्यतममल्प शब्दमव- 
गृह्नाति । (त. वा. १, १६, १६) । 
श्रोत्रेन्द्रयावरण के प्रल्प क्षयोपश्षम से परिणत 
श्रात्मा जो तत-बवितत झ्ादि शब्दों में किसो एक 
झल्प दाक्द का भ्रवग्रह करता है, यह श्रोश्रज प्रल्प- 
श्रवग्रह कहलाता है । 
प्रल्पाहारावभौद्ध--तत्राहार: पूंसो द्वार्त्रिशत्क- 
वनप्रमाण: । कवलाष्टकाभ्यवहा रो$5ल्पाहारावमौ- 
दरयम्‌ । (त. भा. लिद्ध. व. ६-१६) । 

पुरुष के ३२ ग्रास प्रमाण श्राहार में से झ्ाठ प्रास 
मात्र श्राहार के प्रहण करने को प्रल्पाहार-पवमौदर्य 
तप कहते हैं । 

अल्पाहारोनोदय्य -- देखो प्रल्पाहारावमौदर्य । 
कवलाष्टकाभ्यवहा रो&ल्पाहा रौनोदय्य म्‌ । (योगा. 
स्‍्वी. बिच. ४-८६)। 

झ्राठ ग्रास आहार के प्रहण करने को प्रल्पाहारोनो- 
दर्य तप कहते हे । 

झहललोीवरशबन्ध--देखो भ्रालेपनबन्ध । १. जो सो 
अल्लीवणबंधो णाम तस्स इमो णिहसो--से कड- 
याणं वा कुड्टाण वा गोबरपीडाणं वा पागाराणं था 
साड़ियाणं वा जे चामण्णे एवमादिया श्रण्णदव्वाण- 
मण्णदव्येहि भ्रल्लीविदाणं बधों होदि सो सब्बों 
भ्रल्लीवणवंधो णाम। (पषट्खं. ५, ६, ४२--पु. 
१४, पु. ३६) । ३. लेवणविसेसेण जडिदाणं दब्वाणं 
जो बंधो सो अश्रल्लीवणबधों । (घर. पु. है४, पृ. 
३७) । 

कटक, भित्ति, गोबरपीढ़, कोट, शाटिका (साड़ी 
झादि वस्त्र) तथा प्रन्थ भी इसी प्रकार के पदार्थों 
का जो इतर पदार्थों से सम्धन्ध--एकरुपता--होतो 
है, उसका नास ध्ल्लोवण या ध्रालापनबम्ध है । 
झ्रवक्‍तव्य उवय--प्रणंतरादीदतमए उदएण विणा 


+ 


ग्रवक्‍्तव्य उदीरणा] 


एण्हिमुद्यमागपदे ,एसो भ्रवत्तव्वउदभो णाम | (धष. 
पु. १४, पृ. ३२४) । 
नातर प्रतोत समय में उदय के न होंते हुए इस 
समय--वर्तमान समय--में उदय को प्राप्त होना, 
इसका सास अ्वक्तव्य उदय है । 
झबवकक्‍तदवय उवोरशा--भणुदीरणाप्रो उदीरेंतस्य 
झबक्तव्य-उदी रणा । (भव, पु. १५, पृ. ५१) । 
झजस्तर प्रतीत समय में उदीरणा से रहित होकर 
वर्तसान सप्तय में उदोरणा करने बाले की इस उदो- 
रणा को ध्रवक्‍तव्य-उदरोरणा कहा जाता है । 
झ्वकक्‍सव्य द्रब्य- १. अत्यंतरभूए।हि य णियएहि य 
दोहि समयमाईहि ! वयणविसेसाईयं दब्वमवत्तव्व- 
य॑ पड़द ॥ (सन्मतिप्र, १-३६, पृ. ४४१-४२) । 
२० स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव: परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावे- 
दच युगपदादिष्टमवक्तव्यं द्रव्यम्‌। (पंह्चा. का. 
अमृत. व्‌. १४) । 

२ स्वकीय द्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव झोर परकोय 
हृष्य, क्षेत्र, काल, भाव; दोनों के हारा एक साथ 
बव्य का कथन करने पर भ्रवक्‍तव्य (स्याववक्तस्यं 
ब्रध्यम) भज्ज होता है । 

झवकतव्य बन्ध--यत्र तु स्वथा प्रबन्धको भूत्वा 
पुन: प्रतिपत्य बन्धको भवति स भ्राशद्यसमये5वक्तव्य- 
वच्ध: । (शतक. दे. सजी. व. २२) । 

जहां जोव सर्वया पग्रबन्धक होकर परिणाम के वश 
नीजे गिरता हुमा फिर से बन्धक होता है वहां 
प्रथम समय में श्रवक्‍तव्य बन्ध होता है । 
झवक्तव्यविभस्तिक- १.प्रविहत्तियादों विहृत्तियाप्रो 
एसो प्रबसब्यविहृत्तिशों । (कसायपा. ल्‌. २३४५, पृ. 
१२३)। २. णिस्संतकम्मिग्रो होदूण जदि स संतकम्मि- 
झो होदि तो प्रवत्तव्वविहृत्तिश्ो होदि, वड़्ढि-हाणि- 
झयट्राणाणमभावादो । (जयध. पु. ४, पु. ३) । 

२ यदि सत्कर्म से रहित होकर जोब फिर से सत्कर्म 
बाला होता है तो वह भ्रवक्‍तव्य-विभक्तिक होता है । 
झवक्तव्य संक्रम--भोसककाविदे असंकमादों एग्हि 
संकामदि त्ति एस प्रवत्तव्यसंकमो । (कसायपा. 
च्‌. २६७, पृ. ३७४) | 

प्रसस्तर अ्रधस्तन समय में संफण से रहित होकर 
इस समय--वर्लेमान समय भमें-.यदि संक्रमण 
इयस्था से परिणत होता है तो उसका यह संक्रमण 
प्रयक्षण्य संक्रमण कहलाता है । 
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अवशगादरुणलि --- पभ्राचारादिद्वादशाऊुणशिनिविष्ट- 
शद्धानोधवगाढ्रुचि: (त. वा. हे; ३६, २) 
झ्राचारादि द्ादशारू के अ्रध्ययन द्वारा जो वृढ 
अद्ान होता है उसे अवगाहरुचि या भ्रवगादसस्य- 
सतव कहंते हैं । 

ध्रवगाठसम्पक्त्व-- १. भ्रज्भाजु त्राह्यवद्भावभाव- 
नात: समुद्गता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढ़ेति 
कथ्यते । (से. पु. ७४-४४८) । ३; दृष्टि: साज़ा- 
जुबाह्यप्रवचनमवगाह्मोत्यिता यावगाठा । (पात्मानु: 
१४) । ३. त्रिविधस्यागमस्यथ नि.शेषतोष्न्यतमदेशा- 
वगाहालीढमवगाढम्‌ । (उपासका. पृ. ११४) । ४. 
झवगाढा त्रिविधस्यागमस्य निःशेषतोअन्यतमादेशाव- 
गाहालीढा । (अन. ध. सस्‍वो. टी. २-६२) । ५« 
अज्जान्यज्भबाह्यानि.च॒ शास्त्राण्यघीत्य यदुत्पद्यते 
सम्यक्त्वं तदवगाढम्‌ । (व. प्रा. टी. १२) ॥ 
देखो--अभवगाढरुचि । 

भ्रवग्रह-- १. विषय-विषयिसन्निपातसमयानन्तर- 
माय ग्रहणम्‌ भ्रवग्रह:। (स. सि. १-१५; धव. पु. 
१ पृ. ३५४ व ३७६; धव. पु. ६, पृ. १६; धव. 
पु €, पु. १४४) । २. तन्नाव्यक्त यथास्वमिन्द्रिये- 
विषयाणामालोचनावधा रणमवभ्रह: । श्रवग्रहों ग्रहों 
ग्रहणमालोचनमवधारण इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. 
१-१५; झने. ज. प. १८) | +े. विषय-विषयि- 
सन्तिपातससनन्तरमार्ं प्रहणसवग्रह: । विषय- 
विषयिसन्निपाते सति दर्शन भवति, तदनन्तरमर्थस्य 
ग्रहणमवग्र हः। (त. वा. १, १५, १)। ४. अक्षार्थयोगे 
सत्तालोको<ड्थाका रविकल्पधी: । अवग्रहों < »< »<॥ 
(लघीय. १-५) । ४. विषय-विपयिसन्निपातानन्त र- 
माद्य ग्रहण अ्रवग्रह: >< >< >< तदनन्तरभूत॑ सन्मात्र- 
दर्शन स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्त रपरिणामं 
प्रतिपद्यतेड्वग्रह: । (लघीय. स्‍वो. बु, १-४, पृ 
११५-१६) । ६: मर्यादया सामान्यस्यानिर्देश्यस्य 
स्वरूप-नामादिकल्पना रहितस्थ दर्शनमालोचनम्‌ । 
तदेबाधवधा रणमालोचनावधारणम्‌ । एतदवग्रहो5मि० 
घीयते, अवग्रहणमवग्रह दृत्यन्वर्थथोग्रादिति । (त. 
हरि. बृु. १-१५) । ७. दहृह सामण्णस्स रूवादिश्नत्य- 
स्स य विसेसनिरवेक्सस्स प्रणिह सस्स पश्रवग्रहणमब- 
ग्रह:। (नन्‍्दी. च्‌. पु. २५) | ८. घिषय-विषयिसंपा- 
तानन्तरमादं ग्रहणमवग्रह:। विसभो बाहिरो भ्ट्टो, 
विसई इंदियाणि, तेसि दोण्ह पि संपादों जाम णाण- 


भवग्रहावरणीय ] 


जणणजोग्गावत्या, तदणतरमुप्यण्णं णाणमवर्गही । 
(घथ. पु. ६, पु. १६); अवर्गहो णाम विषय-विस्तइ- 
सण्णिवायाणंतरभावी पढमो गोधविसेसों । (षव. पृ. 
६, पु. १८); विषय-विषयिसप्तषिपातानन्त रमाझं 
ग्रहणमवग्रटः । (धब. थुं. ६, पु. १४४ व पु. १३, प्‌. 
२१६); भवगृहाते भनेत घटाच्र्था इत्यवग्रह:। 
(घष, पु. १३, पृ. २४२) । ६€- भक्षार्थयोगजात- 
बस्तुमात्रग्रहणलक्षणात्‌ । जात॑ यद्‌ वस्तुभेदस्य ग्रहण 
तदवग्रह: । (स« इलो. १, १५, २) । 
३ पदार्थ झौर उसे विधय करते बाली इन्द्रियों का 
योग्य देश में संयोग होने के भ्रनन्‍्तर उसका सामान्य 
प्रतिभासरूप दर्शन होता है, उसके अन्तर वस्तु 
का जो प्रवम बोध होता है उसे भ्रवग्रह कहते हैं । 
झवग्रहाव रणीय--भवग्रहस्य यदावरक कर्म तद- 
वग्रहयरणीयम्‌ । (धब. पु. १३, पृ. २१७ । 
जो कर्म श्रबप्रहतान को प्राच्छादित करता है उसे 
भ्रवप्रहावरणीय कहते हैं । 
झवदान--अवदीयते खण्डथते परिच्छिते भ्रन्येम्यः 
अर्थ: भ्रनेनेति भ्रवदानम्‌ । (घब, पु. १३, पु. 
२४२) । 
जिसके द्वारा विवक्षित पदार्थ प्र्य पदार्थों से पृथक्‌ 
रूप में जाना जाता है उसका नाम झवदान है। यह 
प्रवप्रहशान का नामान्तर है । 
झवदय-- १. अ्रवर्य गह्म म । (स. सि. ७-६) । २- 
भ्रवद्यं गह्मां मृ, निन्‍्यमिति यावत्‌ । (त. खुलबो. 
७-६) । 
निन्दित या गहित वस्तु को भवदय कहते हैं । 
झवधारण--प्रवधारणं दत्तावधानतया ग्रहणम्‌ । 
(धर्मबि. मु. बृ. ३-६० ) । 
सावधानता से पदार्थ या सूत्रार्थ के प्रहण करने को 
हवभारण कहते हैं । 
झवधारशणी भाषा -- स्‍्वधायंते5वरगम्यते *थोज्लये- 
त्यवधारणी, अ्रवयोधबीजभूता इत्यर्थ:। भाज्यते 
इति भाषा, तशथोग्यतया परिणामितनिसृज्यमान- 
द्रष्यसंहति: । (प्रक्नाप. सलथ. बु. ११-१६१) । 
पदार्थ का लिफश्चय करने बालो--शान को बीजभूत 
--भाषा को भ्जवभारणों भाषा कहते हैं । 
छायधारवानू--भवहा रवमवहारे झालोयंतस्स सं 
सब्यं ।। (गु. यु. बद्‌. सथो. थ्‌. ७, पृ. २८) । 

ल शृष्र 
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झ्रवभारण में जो उस सबको देखता हैं उसे भ्रव- 
धारवान्‌ या श्रवधारणाबान्‌ कहते हैं । 
प्रवधिमरश--१. भ्रवधिम॑र्यादायाम्‌, भ्रवधिनाम 
यानि द्रब्याणि साम्प्रत झायुष्कत्वेन ग्ृहीतानि पुन- 
रायुप्कस्वेन ग्रह्वीत्वा मरिष्यति, इत्यतो5वधिम रणम्‌ । 
(उत्तरा. चूणि ५, पृ. १२७-२६)। २. यो 
यादुर्श मरणं साम्प्रतमुपंति तादुगेब मरणं यदि 
भविष्यति तदवधिमरणम्‌ । (भ. झा. बिजयो. टी. 
२५; भा. प्रा. दी. ३२)। ३. भ्रवधिमंयादा, तेन 
मरणमवधिमरणं, यानि हि नारकादिभवनित्रन्धन- 
तया«्थ्यु:कमंदलिकान्यनु भूय ज्रियते यदि पुनस्ता- 
न्येवानुभुय. मरिष्यति तदा तदवघिमरणमुच्यते । 
(समवा, भ्रभय. शु. १७, पु. ३३) । ४. यादुशेन 
मरणेन पूर्व मृतस्तादृशेनेव मरणमवधिमरणम्‌ । (भ. 
झा. मूला. टी. २५)। ५. एतदुकतं भवति--देशतः 
सवंतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमव- 
घिमरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ३२) | 

२ जेसा मरण वर्तमान काल में प्राप्त होता है वसा 
ही मरण यदि भविष्य काल में होने बाला है तो 
उसे क्रवधिमरण कहते हैं। ३ भ्रवधि का भ्र्थ 
सर्यादा है, उस झ्वधि से होने वाला मरण झ्वधि- 
सरण कहलाता है, प्र्थात्‌ मारक झादि भव के 
कारणभूत जिन श्रायकर्मप्रदेशों का प्रनुभव करके 
मरता है उनका ही झनुभव करके यवि भविष्य में 
मरेगा तो उसे श्रवधिमरण कहा जायगा। 
झवनमन (झोराद )--भोणद॑ अ्रवनमन भूमा- 
वासनमित्यथें: । (घव. पु. १३, पृ. ८६) । 

भूसि स्थित होता--भूमि का स्पर्श कर श्रवनति 
(नमस्कार) करना, प्रह झ्ननभन है । 
अवबद्‌--भववबद्ध: परेम्यो द्रव्यं ग्रहीत्ता मास- 
वर्षादिपयंन्तं सेवां गत: । (भरा. दि. पु. ७४) । 
हूसरों से जन लेकर मास या वर्ष श्लादि नियत काल 
तक सेथा के अग्थन में बंध जाने को अवबद्ध कहते 
हैं । ऐसा व्यक्ति दीक्षा के श्रयोग्य होता है । 
झवसस्तकश्यमस--- झवसस्तकदायनमधोमुखदानम्‌ । 
(भ. झा. सूला, टी. २२५) । 

नोथे मुख करके सोने को झ्वमस्तफद्मयन कहते हैं । 
झवसान--से कि त॑ झोमाणे ? जण्णं झोमिज्जइ । 
त॑ जहा--हत्थेण वा दंडेण वा धनुक्केण वा जुगेण 


झवमान ] 


वा नासिधाएं था भक्लेश वा मुसलेण वा» >< »< 
एएचण॑ ग्रवमाणपमाणेणं कि पशोग्रणं एएणं ? प्रवमाण- 
पत्राणेणं खाय-चिभ्र-रहभ-करकतिय-कड-पढ-भित्ति- 
परिक्लेबसंसियाणं दव्वाणं प्रवमाणपमाणणिव्वित्ति- 
सक्खणं भवइ से त॑ अवमाणे । (अनुयो. १३२, पृ. 
१५४) । २. निवंतंनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य 
मीयते तदवमान दण्डादि । (सं. था, ३, हेझ, ३) ! 
४. अवमीयते तथा भ्रवस्थितमेव परिच्छिद्यतेउनेनाव- 
मीयत इतति वाधवमानं | (पअ्रनुषों. हरि. व्‌. पृ. 
७६) | ४. निर्वरतनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्म 
मीयते तदवमान दण्डादि । (त. सुखबो, ३-३८) । 
१ जिसके द्वारा प्रथमित किया जाता है-- कुएं झ्रादि 
का प्रमाण जाना जाता है--उसको पश्रथयवा जो कुछ 
(कु्वा ब्लादि) जाना जाता है उसको भी भ्रवमान 
प्रमाण कहा जाता है। इसके हारा खात (साईंया 
कुवां ध्ादि), चित (इंट भरावि), रचित (प्रासाद- 
पीठ भ्रादि), क्कथित (करोत से जोरों गई लकड़ो 
छादि), जटाई, वस्त्र प्रोर सिति झादि की परिधि 
का प्रभाण जाना जाता है । 

झवमोबर्य--१. अत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दु 
होदि पयदिश्राहारो । एगकवलाददिहि तत्तों ऊणिय- 
गहणं उमोदरियं । (मुला. ५-१५३) । २. सयम- 
प्रजागर-दोषप्रणम-सन्तोष-स्वाध्यायादिसुखसिद्धधर्थ - 
मवमौदयंम्‌ । (स, सि. ९-१६; त. वा. €, १६, 
३)। भ्रवममित्यूननाम, अ्रवममुदरमस्य (दृति) 
अबमोदर:, भ्रवमोदरस्य भाव: श्रवमौदर्य मू--त्यूनोद- 
रता। (त, भा. - १६) । 

१ पुरुष का जो असोस प्रास प्रमाण स्वाभाविक 
झाहार है, उसमें क्रमशः एक-दो ग्रासादि कम करके 
एक ग्रास तक धाहार के ग्रहण करने को भ्रवमौदर्य 
तप कहते हैं । 

भ्रवमोदर्यातिब्ार--मनसा बहुभोजनावर:, पर 
बहु भोजगामीति बिल्ता, भुदददव यावद्‌ भवतस्तृप्ति- 
रिति वचनम्‌, भुक्त॑ मया बहित्युक्ते सम्यक 
कृतमिति वा बचत, कण्ठदेशमुपस्पृश्य हस्तसंज्ञया 
प्रदर्शत भ्रवमौदर्यातिचा र: । (भ. झा. विशयो. व 
सूला. ठी. ४८७) । 

सन से अधिक भोजन में रक्षि रखना, वूसरे को 
बिक खिलाने की चिन्ता करना, “जब तक तृप्ति 
न हो तब तक लाते रहो' इस प्रकार के बचन 
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कहुना, “मैंने बहुत लाया इस प्रकार कहने पर 
“बहुत भ्रच्छा किया' इस प्रकार के प्रमुभोदनात्मक 
बचन कहना, गले का स्पर्श करके हाथ के संकेत से 
यह कहना कि झ्राज तो कष्ठ पर्योन्त भोजन किया 
है; ये सब पअ्रवमोौवयंत्रत के प्रतिचार हैं--उसे 
सलिन करने वाले हैं । 

झवरावाद--१. गुणवत्सु महत्सु प्रसद्भूतदोषोदू- 
भावनमवर्णवाद: । (स. सि. (-१३)। २. भ्रन्तः- 
कलषदोषादसद्भूतमलोदभावतमबर्णवाद: । गुण- 
वत्सु महत्सु स्व्रमतिकलूषदोषात्‌ श्रसद्भूतमलोद- 
भावनमवर्णवाद इति वर्ण्यते | (त. वा. ६, १३, ७; 
त. इलो. ६-१३)। ३. गुणवत्मु महत्सु चान्तः- 
कालुष्यसद्भावादसद्भूतदोषोद्भावनमवर्णवदनमव- ' 
वाद: । (त. सुखबो, ६-१३) । ४. गुण- 
वता महता भ्रसद्भूतदोषोदभावनमवर्णवाद:। (त. 
बत्ति श्रुत. ६-१३) । 

१ गृणी महा पुरुषों में जो दोष नहीं हैं, उनको अ्रम्त- 
रंग की कलुषता से प्रगट करने को श्रवर्णवाद 
कहते हैं । 

अवलम्बना--प्रवलम्बते इन्द्रियादीनि स्वोत्पत्तये 
इत्यवग्रह अवलम्बना । (धव पु. १३, पृ. २४२) । 
खूंकि शवग्रह समतिज्ञान भ्रपनी उत्पत्ति में इन्द्रियादि 
का झवलम्बन लेता है, श्रतः उसका झवलम्बना यह 
दूसरा सार्थक नाम है । 

झग्रवलम्बनाकरण। --- परिभविश्राउग्रउवरिमट्ठिदि- 
दव्वस्स श्रोककड्डणाए हेढ्ा णिवदरणमवलबणाकरण 
णाम (व पु. १०, पृ. ३३०) । 

परभविक पश्ायु कर्म की उवरिम स्थिति के प्रध्य का 
झपकर्षण के वद्ा नोचे गिरते का सास अ्रवलस्थना- 
करण हैं । 

श्रवलम्ब ब्रह्माचारी--१. अवलम्बब्रह्मचारिण: 
क्षुल्लकरूपेणागममभ्यस्य परिगृहीतगृहावासा भवन्ति। 
(चा. सा. पृ. २०; सा. घ. स्वो. टो. ७-१९)। 
२. पूर्व क्षुल्लकरूपेण समम्यस्यागमं पुनः । ग्रहीत- 
गृहवासास्ते5वलम्बब्रह्मणारिण: । (धर्म. श्रा, 
६-२१) । 

गुरु के समीप क्ुल्लक लेख भारण करके परसागल 
का भ्रस्यात कर जो पीछे गृहआस को स्वीकार 
करते हैं उन्हें श्रथलम्त ब्रह्मचारी कहते हैं । 
प्रवलोकन--प्रवतोकन हरतां चौराणाभपेक्षाबुद्धभा 


ग्वश्यायचारण ] 


दर्शनम्‌ । (प्रइतव्या. बु. प्‌. १६३; आद्धग. प्‌. 
१०) । 

परधन हरण करने वाले चोरों को भ्रपेक्ाबुद्धि से 
देखते का नाम प्रवलोकन है । 
अवश्यायचारण--प्रवश्यायमाशथत्य_ तदाश्रयजी- 
वानुपरोषेन यान्तोधवश्यायचा रणा. । (योगशा. स्जो. 
बिय. १-६, पृ. ४३) । 

हिमकणों (प्रोसबिलुझों) का श्राभअय लेकर चलते 
हुए भी तदाशित जीवों की जिशाघना नहों करने 
वाले साधुशों को भ्रवध्यायचारण कहते हैं । 
प्रवष्वष्करए--अवष्वष्कणं नाम विवक्षितविध्वंस- 
नादिकालस्थ ह्रासकरणम्‌, अर्वक्करणमित्यर्थ: । 
(बृहत्क. यू. १६७५) । 

वियक्षित वस्तु के विध्यंसन झावि कालके छास करने 
भ्र्थात्‌ पहले करने या कम करने को पह्रवध्वष्कण 
कहते हैं । 

अ्रवसन्त--१- जिनवचनानभिज्ो मुक्तचारित्रभारो 
ज्ञानाचरणअप्ट: करणालसोध्वसन्तः । (चा. सा. पृ. 
६३)। २. ज्ञान-चारित्रहीनो5वसन्न: स्थात्‌ करणा- 
लस. ॥ (श्राता. सा. ६-६१) । रे. भ्रवसीदति 
सामाचार्यामित्यवसन्न. । (श्राष. हु. वु. मे. हे. टि. पु. 
८१) । ४. सामाचारीविषयेज्वसीदति प्रमाद्यति यः 
सो&वसन्न । (प्रथ. सारो. व. १०६) । ५. भ्रवसन्‍्न 
प्रावश्यकादिष्वनुद्यम., क्षताचार: । (व्यव. भा. 
सलय. व्‌. ३२-१६५, पृ. ३५) । 

१ जिनवचन से श्रनभिश होकर जो साधु शान झोर 
आचरण से भ्रष्ट होता हुआ इच्द्रियों के भ्रधोन 
होता है उसे झवसन्‍्न श्रमण कहा जाता है । 
४ सामाचारो के विषय में प्रमादयुक्त साधु झ्वसन्‍्न 
कहलाता है ! 

प्रवसन्नमररणा (प्रोसण्सगमररा)--देखो भ्ासन्न- 
मरण । निर्वाणमार्गप्रस्थितात्‌ संयतसार्थाओे हीन:ः 
प्रच्युत: सोडमिघीयत श्रोसण्ण इतति, तस्य सरणं 
झ्रोसण्णमरणमिति । श्रोसण्णग्रहणन पाश्व॑स्था: स्व- 
ज्छन्दा, कुशीला: ससक्ताइच ग्रह्मन्ते । तथा चोक्तम्‌ 
--पासत्थों सच्छदो कुसीलससत्त होति प्रोसण्णा । 
ज सिद्धिपुत्यिदादों भोहीणा सांधुसत्थादों ॥ (भ- 
ब्रा. विलयो. २५) । 

सोक्षमार्ग में मसन करते हुए साधुससहों से जो 
हीन है उसे झवसन्त तथा उसके सरण को प्रबसच- 
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(अवसंशासज्ञा 


सरण कहा जाता है । 

भ्रवसस्नासस्तिका-- ८ >< )< भ्रणताणतपरमाणु- 
समुदयसमागमेण विणा एक्किस्से प्रोसण्णासण्णियाए 
वि संभवाभावा । (कद. पु. ४, पु. २३) । 
झनन्तानन्त परमाणुप्रों के समुदाय से जो स्कम्घ 
निर्मित होता है, उसका नाम प्रवस्तन्नासन्चिका है। 
प्रस्यत्र इसके उबसब्ासक्ष झौर उत्संशासंश प्रादि 
नामान्तर भो पाये जाते हैं । 

झवसपिरणो-- १. तेरेव (अनुभवादिभिरेव) भवसर्प- 
णशीला अवर्सापणी । (स. सि. ३-२७; त. श्लो. 
३-२७) । २. झनुभवादिभिरवसर्पणशीला प्रवसपि- 
णी । प्रनुभवादित्रिः पूर्वोक्ते रवसपंणशीला हानिस्था- 
भाविका अवसपिणी समा । (ते. बा. ३, 
२७,४) । ३. जत्थ [बलाउ-उस्सेहाण] हाणी होदि 
सो झ्रोसप्पिणी । (धरव. पु. ६, पु. ११६; जयध, 
१, पृ. ७४) । ४. पवसर्पति वस्तूना शाक्तियंत्र 
क्रमेण सा । प्रोक्ताअउसपिणी सार्था ८ > »(॥ (हू. 
पु. ७-५७) । ५. भूयबल-विहृवसरीर-सरीरिहि, 
धम्मणाणगभी रिमघी रहिं । ग्रोहट्टतएहि प्रवसप्पिणी 
(म॒ पु. पुष्प, २, पृ. २५) । ६. (भोसप्पिणीए) उस्से- 
धा55उ-बलाण हाणी-वड्ढी य होंति त्ति । (त्रि. सा. 
७७६) । ७. भ्रवसपंति हीयमाना55रकतया अबसपं- 
यति वा &थ्युष्क-शरीरादिभावान्‌ हापयतीति भ्रव- 
सर्विणी । (स्थानांग अ्रभय. वु १-५०; प्रव. सारो- 
ब. १०३३; जम्बूदो, व. २-१८) । ८. अवसपंन्ति 
क्रमेण हानिमुपपश्चन्त शुभा भावा भ्रस्यामित्यवसपि- 
णी । (ज्योतिष्क, सलय. बु. २-८३) । ६. उपभो- 
गादिभिरवसपंणशीला अवसर्पिणी । (त. सुखबो. 
३-२७) | १०. अवसपंयति हानि नयति भोगादीन्‌ 
इत्येबशीलाआवसपिणी । (त. बृत्ति श्रुत, ३-२७) । 
११. यस्या सर्वे शुभा भावा: क्षीयस्तेधनुक्षणण क्रमात्‌ + 
झ्रशुभादच प्रवद्ध॑ंस्से सा भवत्यवसपिणी ॥ (लोकप्र. 
२६-४४) । 

१ जिस फाल में जीवों के भ्रनुभव, स्‍झ्ायुप्रमाण भ्रौर 
दारीशदि कम से घटते जाते हैं उसे ध्वसपिणी 
कहते हैं । 

अवसंजासंजश्ञा--देखो प्रवसत्तासन्निका । अनन्‍्ता- 
नन्तसंल्यानप रमाणुसमुच्चय: । अवसंज्ञादिकासंजशञा 
स्कनन्‍्धजातिस्तु जायने ॥ (हु. पु. ७-३७) । 
झनन्तामन्तसंस्या बाले परसाणुझों के समुदाय को 


झंवस्तोभन ] | 


अवसंज्ासंला रहते हैं । 
अवस्तोभत--भवस्तो भनम्‌ प्रनिष्टोपशान्तये निष्ठी- 
वनेन थुथुकरणम्‌ । (बुहत्क. वृं. १३०६) । 
झनिष्ट की उपदान्ति के लिये यूक करके य्‌-थ्‌ करने 
को झवस्‍्तोभन कहते हैं । 
अवस्यान--पुव्विल्लट्टिदिसंतसमाणट्विदीणं बंधण- 
मर्षदाणं णाम । (जयथ, ४, पृ. १४१) । 
पूर्व के स्थितिससव के समान स्थितियों के बंधने रा 
सास झ्रजस्थात है । 
झवस्थित--- १. इतरोअवधि: सम्यग्दर्शनादिगुणाव- 
स्थानाइत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवा5वतिष्ठते, 
न हीयते नापि वर्धते लिज़जवत्‌ भ्रा भवक्षयादा केवल- 
जशञानोत्पत्तेवा। (स. सि. १-२२; ते. वा. १, २२, 
४; ते. सूखबो, १-२२; त- ब॒ति श्रत, १-२२)। 
२. भ्रवस्थितं यावति क्षेत्रे उत्पनन भवति ततो न 
प्रतिपतत्या केवलप्राप्तेट, भ्रवतिष्ठते श्रा भवक्षयाद्वा 
जात्य॑न्तरस्थायि भवति लिड्भवत्‌। (त. भा. १-२३)। 
३: ज॑ श्रोहिणार्ण उप्पज्जिय वड्ढि-हाणीहिं विणा 
दिणयरमंडलं व भ्रवद्टिद होदूण भ्रच्छदि जाव केवल- 
णाणमुप्पण्णं ति त॑ भ्रवट्टिदं णाम । (धष. पु. १३, 
पु. २९४) । ४. अ्रवस्थितो&वर्धि: शुद्ध रवस्थानान्नि- 
यम्यते। सर्वोडज़िना विरोधस्याप्यभावन्नानवस्थिते:॥। 
(त, इलो. १, २२, १५)। ५. अवस्थितमिति--श्रव- 
तिष्ठते सम अ्वस्थितम्‌, यया मात्रया उत्पन्न तां मात्रा 
न जहातीति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. १-२३)। 
६. झवस्थित यन्न प्रतिपतति आभ्रादित्यमण्डलबत्‌ । 
(कर्मंस्तव गो. थे. ६-१०) | ७. यद्धानि-वृद्धिभ्यां 
बिना सुर्यमण्डलवदेकप्रकारमेव श्रवतिष्ठने तदवस्थि- 
तम्‌ । (गो. जी. भ. प्र. व जी. प्र. टी. ३७२) । 
१ जो भ्रवधिशात सस्यग्वर्शनादि गुणों के अ्रवस्थान 
से जिस परिमाण सें उत्पन्न हुआ है उससे भष के 
झग्त तक या कंवलजान को प्राप्ति होने तक न 
घटता है भ्लोर न बढ़ता है, किन्तु उतने ही प्रभाण 
रहुता है उसे भ्रवस्थित श्ावधि कहते हैं । 
अवस्थित उग्रतप (अ्रबट्विदुग्गतव)-- १. तत्व 
दिक्‍लटूमे गोववार्स काऊण पारिय पुणो एक्कहंंतरेण 
भच्छंतस्स किचिणिमित्तेण छट्टोववासों जादो, पुणो 
तेण छट्टीववासेण विहरंतस्स भ्रट्टरमोववासों जादो । 
एवं दसम-दुवालसादिक्कमेण हेट्ठा ण पर्दतो जाव 
जीविद॑तं जो विहरदि अ्रवद्ठिदृगतवों णाम। (धब. 
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[झवस्थितगुणकार 


पु. €, पु. 5६) | २. दीक्षोपवासं॑ कृत्वा पारणा- 
नन्तरमेकान्तरेण चरतां केनापि निमिसतेव षष्ठोप- 
यासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवाससंभवे तैनाचर- 
तामेव॑ दहश-ह्ादशादिक्रमेणाघो न निवतेमानानां याव- 
ज्जीबं येषां विहरणं तेज्वस्थितोग्रतपस: । (था. सा, 
पृ, €८) । 

१ दीक्षा के लिये एक उपवास करके पश्चात्‌ पारणा 
करता है, तत्पश्थात्‌ एक दिन के प्रन्तर से उपवास 
करता हुआ किसो निमिस से एक उपवास के स्थान 
पर धष्ठोपबास (दो उपयास) करने लगता है। 
फिर दो उपवासों से विहार करता हुआ बष्ठोपवास 
के स्थान में श्रष्टमोपवास करने लगता है। इस 
प्रकार दम झभौर द्वादइशम पश्रादि के क्रमसे जो 
जीवन पयंन्त इन उपवासों को बढ़ाता ही जाता है, 
पोछे नहीं हटता है, वह भ्रवत्थित-उग्मतप का धारक 
होता है । 

झवस्थित-उदय---तत्तिये तत्तिये चेव पदेसग्गे उद- 
यमागदे श्रवद्विद-उदझ्ो णाम । (भव. पर. १४, प्‌. 
इे२५) । 

झनन्तर भ्रतीत और वर्तसान दोनों ही समयों में 
यदि उतने ही प्रदेशात्र का उदय होता है तो वह 
भ्रवस्थित-उदय कहलाता है। 
झ्रवस्थित-उदोरसथा--दोसु वि समएसु तत्तिया 
चेव पयडीओ उदीरेंतस्स भ्रवट्टिर-उदी रणा । (धब. 
पु, १५, पृ. ५०) । 

झनन्तर झतीत झोर वर्तमान दोनों हो समयों में 
यदि उतनो ही प्रकृतियों को उदीरणा को जाती है 
तो दह भ्रवस्थित-उदोरणा कहलातो है । 

भ्रवस्थित गुरशकार-->< > »<ज बेत्तोवमश्रग- 
णिजीवपमाणं होदि एसो परमोहीए दव्व-खेत्त-काल- 
भावाणं सलागरासि त्ति पृष ट्रुवेदब्बो । पुणों दो 
प्ावलियाए ध्सखेज्जदिभागा समसखा, ते वि पुध दुवे- 
दव्वा | तत्थ दाहिणपासट्टियस्स पडिगुणगारो भ्रवट्ठिद- 
थ्रुणयारो त्ति दोण्णि णामाणि। (घव. पृ. €, पु. ४५)। 
क्षेत्रोपलत भ्रर्नि जीथों के प्रभाण को परमावधि के 
डच्य, क्षेत्र, काल भ्ोर भाज को दाजाका राधि सास- 
कर उसे झइलग रखना जाहिये। पश्चात्‌ समान संख्या 
बाले झावली के दो अ्संख्यात भागों को भी झ्लग 
रखना चाहिये। इसमें दाहिने पाइ्ण भाग में स्थित 


प्रवस्थित ज्योतिष्क] 


राक्षि को अवधित भुणकार या प्रतिगुणकार कहा 
जाता है। 

झवस्यित (ज्योतिष्क)--प्रवत्थिता इत्यविचा- 
रिणोधवस्थितविमानप्रदेशा अ्रवस्थितलेश्या-प्रकाशा 
इत्यथें: । सुखशीतोण्णरश्मयदचेति । (त. भा. ४, 
१६) । 

झढाई हीप के बाहिर स्थित सूर्य-चन्द्रावि ज्योतिषी 
देव चूंकि संचारसे रहित हैं, प्रतएव वे प्रवस्थित कहे 
जाते हैं। उनके विमानों के प्रदेश, वर्ण शोर प्रकाद 
भी स्थिर हैं! उक्त विसान खुखकर शीत व उष्ण 
किरणों से संयुक्त हैं । 

झवस्थित (व्रव्य)--१. इयत्ताव्यभिचारादवस्थि- 
तानि। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि षडिति 
इयत्त्वं नातिवर्तन्ते, ततो5वस्थितानीत्युच्यन्त । (सर. 
सि. ५-४) | २. इयततानतिवत्तेरवस्थितानि । धर्मा- 
दीनि षड़पि द्रव्याणि कदाचिदपि षडिति इयत्त्व 
नातिवतंन्ते, ततोथ्वस्थितानीत्युच्यन्त । श्रथवा, 
धर्माधर्म-लोकाकाशकजीवाना तुल्यासस्येयप्रदेशत्वम्‌, 
श्रलो क्काशस्य पुदूगलाना चानन्तप्रदेशत्वमित्येत- 
दियकत्त्वमू, तस्यानतिवृत्ते: अवस्थितानीति व्यपदि- 
इयन्ते । (त. बा. ५, ४, ३) । ३. इयत्तां नातिवत्तं- 
न्ते यत. षडिति जातुचित्‌ । श्रवस्थितत्वमेतेषा कथ- 
यन्ति ततो जिना: ॥ (त. सा. ३-१५) । 

२ धर्मादिक छहों द्रव्य चूंकि कभी भी “छह इतनी 
संख्या का भ्रतिक्रमण नहीं करते--सदा छह ही रहते 
हैं, हीनाधिक नहीं; इसलिये थे अवस्थित कहे जाते 
हैं। भ्रथवा--धर्म, भ्रधम, लोकाकाश और एक 
जीव; ये समानरूप से अ्रसंख्यातप्रदेशी हैं तथा 
भ्रलोकाकाश झोर पुद्गल श्नन्तप्रदेशो हैं, यह जो 
उनके प्रवेशों का नियत प्रमाण है उसका चुंकि थे 
ब्रव्य कभो भ्रतिक्रमण नहीं करते हैं; इसलिये वे 
अवस्थित कहे जाते हैं । 

झवस्थितबन्ध--यत्र तु प्रथमसमये एकविधादि- 
बन्धको भूत्वा द्वितीयसमयादिष्वषि तावन्मात्रभेव 
बध्ताति सोथ्वस्थितबन्ध: । (शतक. दे. स्थो. व्‌. 
२२) । 

प्रथम समय में एकविध झादि ज॑ंसा बन्ध हो रहा 
था, दितीयादि समयों में भी यदि उतना ही बअम्ध 
होता है तो वह भ्रवत्चित-बन्ध कहलाता है । 
झ्रवस्थितविभकतिक-- १. प्रोसकक्‍्काविदे [उस्स- 
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क्काविदे वा] तत्तियाओ्रो चेव विहृत्तीओ एसो प्रव- 
ट्विदविहत्तिश्ो । (कसायपा. छू. २३४, पृ. १९३; 
जयघ. पु. ४, पृ. २)। २. भ्रोसक्काविदे उस्सक्काविदे 
वा जदि तत्तियाओ तत्तियाश्रो चेव ट्विदिबंधधसेण 
ट्विदिविहत्तीभो होंति तो एसो अश्रवद्विदविहत्तिभ्ो 
णाम । (जयघ. ४, पृ. २-३) । 

झपकर्षण करने पर यदि उतनी हो स्थितिथिभ- 
बितयां रहती हैं तो यह जीव पह्रवस्थितविभवितक 
कहलाता है । 

झवस्थित संक्रम--जदि तत्तियो तत्तियो चेव 
दोसु वि समएसु फहयाण संकमो होदि तो एसो 
अ्वद्ठिदसकमो । (धष. पु. १६, पृ. ३६८) । 

यदि पझ्रनन्तर झतीत झ्ौर वर्तमान दोनों ही समयों 
में उतना-उतना मात्र ही स्पर्धकों का संफमण होता 
है तो इसे श्रवस्थित संक्रम जानना चाहिये । 
अवात्सल्य--साधमिकस्य सघस्य पीडितस्य कुत- 
इचन। न कुर्याद्‌ यत्समाघानं तदवात्सल्यमीरितम्‌ । 
घमंस. आ. ४-४१) । 

किसी भी कारण से पीड़ित साधर्मो उनके संघ का 
समाधान नहीं करना, इसे भ्रवात्सल्य कहते हैं । 
भ्रवान्तरसत्ता--१. भ्रन्या तु प्रतिनियतवस्तुवर्तिनी 
स्वरूपास्तित्वसूचिका5बान्तरसत्ता । (पञ्चा. का. 
अमृत. बु. ८) । २: प्रतिनियतवस्तुव्यापिनी ह्यवान्त 
रसत्ता, प्रतिनियतेकपर्यायव्यापिनी हयवान्तरसत्ता । 
(नि. सा. वु. ३४)। २. भ्रपि चावान्तरसत्ता सदुद्वव्यं 
सन्‌ गुणदच पर्याय: । संश्चोत्पादध्वसो सदिति श्रौभ्य 
किलेति विस्तार: ॥ (पव्चाध्यायी १-२६६) । 

१. जो प्रतिनियत वस्तु में व्याप्त रहकर श्पने 
स्वरूप के भ्रस्तित्व की सूचना देतो है उसे पश्रवा- 
न्तरससा कहते हैं । 

प्रवाय, अ्पाय--१. अवायो, ववसाश्रो, बुद्धी, 
विण्णाणी [विण्णत्ती |, भाउंडी, पञ्चाउंडी । (कहु- 
खं. ५, ५, ३९--प्रु. १३, पृ. २४३ ) । २ विश्ेेष- 
निर्शानाद्याथात््यावग्मनमवाय: । (स. से. १, 
१४) । ३. ववसायं चर प्रवाय >< 2८ >( ॥ (झाव. 
नि. ३; विशेषा, १७८) । ४. तस्सावगमोध्वाशो । 
(विद्येदा, १७६) । ४. अ्रवगमणमवाझो त्तिय 
भ्रत्यावगमो तयं हवइ सव्बं । (विशेधा. या, 
४०१) । ६ झवायो निशचय: ॥ (लघीय १-४५)॥३ 
ईहितविशेषनिर्णयोध्धायः ।_ (लघीय. स्‍वो. ध्‌. 
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१-४५; प्र. न. ते. २-६; प्र. जी. १, १, २८) | 
७. जिदोषनिर्शानाशक्षायात्म्थावगसनमवायः। भाषादि- 
विशेषनिर्शानात्त स्प याथात्म्पेतावगमनमवाय: दाक्षि- 
भांत्योध्यम्‌, युवा, गौर इति वा। (त. वा. १, १५, 
३); छ प्रकान्तार्थविशेषनिश्वयोध्वाय: । (झाव- 
हरि. थु. २, पृ. ६) | ६. ईहितस्याथेस्थ निरुचयो- 
प्राय । (धव. पु. १, पृ. ३५४); ईहितस्यार्थस्य 
सम्देहापोहनमवायः । (धब. पु. & पृ. १७); 
ईहाणंतरकालभावी उप्पण्णसदेहाभावरूयों अवाशो | 
(घव, पु. ६, प्र. १८); ईहिंतस्थार्थस्य विशेष- 
निर्शानाद्‌ याथात्म्यावगमनमवाय: । (ध्व. पु. ६, 
पृ. १४४); स्व॒गतलिड्भविज्ञानात्‌ संशवनिराकरण- 
द्वारेणोत्पल्ननिर्णयोइवाय: । यथा उत्पतन-पक्ष विक्षे- 
पादिभिलाकापंक्तिरेवेयं न पताकेति, वचनश्रवणतों 
दाक्षिणात्य एवायं नोदीच्य इति वा। (धव. पु. १३, 
पु. २१८); भ्रवेयते निशचीयते मीमास्यते<थोंश्नेने- 
त्यवायः । (घव. पु. १३, पृ. २४३) । १०. ईहादो 
उच्नरिमं णाणं विचारफलप्पय भ्रवाओ । (जयध. पु. 
१, १. ३१६) । ११- तस्यैव (ईहागृहीतार्थस्यैव ) 
मिर्णयीष्वाय: । (त. इलो. १, १५, ४) | १२- 
भमबितव्यता प्रत्ययरूपातू _तदीहितविशेषनिरचयो- 
धवाय: | (प्रमाणप. पृ. ६८) । १३. ईहणकरणेण 
जदा सुणिण्णभो होदि सो अबाश्रों दु। (गो. जो. 
गा. ३०८) । १४. तत्त्यप्रतिपत्ति रवाय: । (सिद्धिवि. 
बु. २-६)। १५: तद्विषयस्थ (ईहाविषयस्य) 
देवदस एवायमित्यवधा रणावानध्यवसायोध्वाय: । 
(प्रमाणनि. पृ. २८) । १६- सापि (ईहापि) अवायो 
भवति--आका क्षितविशेषनिश्चयो भवति । (न्‍्यायकु, 
१--५, पं. ११६) । १७. प्रक्रान्ताथंविशेषनिदचयो- 
इवायः: । (स्थानांग भ्रभय- बु. ३६४, पृ. २६६) । 
१८- पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयों 
ध्याय:। (कर्मस्तव गो. बु. ६-१०, पृ. ८१) । 
१६. ईहितस्थायथंस्थ भवितव्यतारूपस्य सन्देहापो- 
हनमत्रायः भव्य एवाय नाभव्य:, भव्यत्वाविनाभ।वि- 
सम्यरदर्शन-ज्ञान-चरणानामुपलम्भात्‌ । (सूला. यु 
१२-१८७) । २०. ईहिताथंस्य लिज्भै" यस्तद्विशेष- 
विनिश्चयः । अवायो लाट एबायमिति भाषादिभि- 
“यथा ॥ (झाला. सा. ४-१४) । २१. ईहाफकोडीऋृते 
वस्तुनि विशेषस्य 'शाद्भु एवाय शब्दों न शाऊँ: 
हत्येबंरूपस्थावधा रणम्‌ श्रवाय: । (प्रमाणसी. स्वो. जु. 
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१ १, २८) । २२. ईहियम्रत्यस्स पुणों थाण्‌ पुरि- 
सो त्ति बहुवियप्पस्स । जो णिच्छयावबोधो सो हु 
भ्रवाओ वियाणाहि । (जं. दो. प. १३-५६) । 
२३. तदनन्तर-(ईहानन्तर-) मपायों निश्चय: । 
(कर्मंत्रि. पृ. व्या. १३, पृ. ८; ध्यव, भा. व. १०, 
२७६; गु. गु. ष. स्वो. वु. ३७, प्रृ. 5६) । २४. 
पुरुष एबायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयो- 
ध्पाय: । (कर्मस्तव गो. वु. गा. €-१०, पृ. 5१) । 
२५. सद्भूतविशेषानुयायिलि जू द्श ना दसदुभूत विशेष - 
प्रतिक्षेण . सद्भूतविशेषावधा रणमवायज्ञानम्‌ । 
(धर्सेसं. सलय. व्‌. ४४); अवग्रहानन्तरमी हितस्यार्थ- 
स्थावगमो निश्चयों यथा शाह्भु एवायं शब्दो न 
शाज़ूं इति भ्रवायः । (धर्मंसं. मलय. व्‌, 5२३) । 
२६: ईहितस्यार्थस्य. निर्णयरूपो यौज्ध्यवसाय. 
सोध्पाय: शाद्भु एवायं शाज एवायमित्यादिरूपो 
अवधारणात्मको निर्णयोज्वायः । (अशाप, सलय- 
व. १५, २, २००)। २७ तसस्‍्येव अवगृह्दीतस्य 
ईहितस्यार्थस्थ निर्णयरूपोष्ष्यबसायो5वाय: गाह्लु 
एवाय शाज़ु एवायमित्यादिरूपो5व घा रणात्मक: प्रत्य- 
यो5वाय इत्यर्थ:। (नन्‍्दी. सलय. यु. २६, पृ. १६८; 
ब्राव. नि. सलय. व. २, पृ. २३) । २८. ईहितस्वेव 
वस्तुन: स्थाणुरेवाय न पुरुष इति निरचयात्मको 
बोधो5पाय: । (कर्मंवि. परसा. व्या. १३, पृ. €) । 
२६. कुतश्चित्त दुगतोत्पतम-पक्ष विक्षेपादिविशेषविज्ञा- 
ताद बलाकंवेय न पताकेत्यवधारणं नि३चयोध्वाय: । 
(त. सुलबो, १-१४) । ३०- ईहितस्थेव वस्तुत: 
स्थाणुरेवायमित्यादिनिदपचयात्मकोी बोधविशेषो5वा- 
यः । (कर्संथि. दे. स्थो. व. गा. १३) । ३१. याथा- 
त्म्यावगमन बस्तुस्वरूपनिर्धारणम्‌ अवाय । (त्त. 
वृत्ति श्रुत. १-१५) । ३२. अधेहितस्य तस्येदमिद- 
मेवेति निश्चय: । श्रवायों >< >< »<॥ (लोकप्र. ३, 
७१२) । ३३. तत्तों सुणिण्णओ खलु होदि भ्रवाप्नो 
दु बत्थुजादाण । (अ्रगप. २-६२) । 

७ भाषादिविशेष के ज्ञान से यथार्थरूप में जानना 
इसका नाम भ्रवाय है। जेसे-यह वक्षिणो ही 
है, युवक है, श्रथवा गोर है दृत्यावि। कहॉं-कहाँ 
इसका उल्लेख अ्रपाय शब्द से भी हुप्ना है। (बेलो 
नं, २६ झादि) । 

भ्रविग्रहगति--विग्नहो व्याघातः कौटिल्यमित्यर्थ: । 
स यस्या न विद्यतेज्सावविग्रहा गतिः। (स. स्ि. 


भ्रविधुष्ट] 


२-२७; ते. या. २-२७; ते. इलो, २-२७; त. 
सुखबो, २-२७; त. वृत्ति शुत. २-२७) ! 

बिग्नह का अर्थ रुकावट था कुटिलता होता है, तद- 
मुसार जीव की जो गति वक्ता, कुटिलता या मोड़ 
से रहित होतो है उसे भ्रविग्रहगति कहते हैं । भ्रर्भात्‌ 
एक समय वाली ऋजूगति या इषुगति का नास 
अविप्रहगति है । 

भ्रविद्युष्द-- विक्रोशनमिव यद्विस्वर न भवति तद- 
विधुष्टम्‌ । (जम्बही, व. १-६) । 

जो स्वर विक्राश (चिल्लाहट) के समान विस्थर 
(अवणकट ) न हो उसे अवधुष्ट कहते हैं । 
श्रविचार-- (देखो भ्रवीचार) यद्‌ व्यअ्जनार्थ योगेषु 
परावतंविवजितम्‌ । चिन्तन तदवीचार स्मृत्तं सद- 
ध्यानकोविदे, ॥ (गुण, क्रमा. ७६, प्रृ. ४७; भाव- 
स. वाम. ७१८) । 

जो ध्यान व्यञ्जन, प्रथं श्रौर योग के परिवर्तन से 
रहित होता है उसे भ्रविचार या अ्रवीचार कहते हैं । 
श्रविचा रभक्तप्रत्याख्यान--१. अविचार वक्ष्य- 
माणाहदिनाना प्रका ररहितम्‌ ॥।। (भ. श्रा. विजयो. 
टी. ६५) । २. अविचार परगणसंक्रमणलक्षणवि- 
चाररहितम्‌ ॥ (भ. श्रा. मूला. टी. ६५) । 

पर गण या प्रन्य संघ में गमन का परित्याग कर 
आहार-पान के ऋमश: त्याग करने को श्रविचार भक्त- 
प्रत्याष्यान कहते हैं ॥ 

भ्रविच्युति (प्रवायज्ञानभेद )--१. अ्रवायज्ञाना- 
नन्तरमन्तर्मुहुर्त यावत्तदुपयोगादविच्यवनमविच्यु- 
तिः। »< >< >» ब्रविच्युति-बासना-स्मृतवश्च घरण- 
लक्षणसामान्यान्वर्थयोगाद्धा रणेति व्यपदिश्यते । (घर्स- 
स॒. मलय. यू. ४४); अवग्रहादिक्रेण निश्चितार्थ- 
विषये तदुपयोगाद भ्र शो5विच्युतिः । (धर्मंसं- मलय. 
व. ८२३) । २: तत्रेकार्थोपयोगसातत्यानिवृत्ति र- 
विच्युति: | (जैनतकं, पृ. ११६) । 

प्रवायसान के पदचात्‌ प्रन्तमूंहुतं तक लिदचय किये 
गये पदार्थ के उपयोग से च्युत नहों होने को श्रर्थात्‌ 
उसकी घारणा बनी रहने को प्रविष्युति कहते हैं। 
अधिज्युति, वासना भोर स्पृति थे तोन घरण 
सामान्य स्वरूप अ्रन्वर्थक्क सम्यन्ध से धारणा कहे 
जाते हैं । 

झवितथ श्रुत--वितथमसत्यमृ, न॒विद्यते वितर्थ 
यर्मित्‌ श्रृतज्ञाने तदवितथम्‌, तथ्यमित्यथं: । (धंब. 
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पु. १३, पृ. २८६) । 
जिस वचन में वितथ-- प्रसत्यता-नहीं होतो, उसे 
प्रधितथ भ्रुत कहते हैं । 


ग्रविद्या--१. भ्रविद्या विपर्ययात्मिका स्वभावेष्व- 
नित्यानात्माशुचि-दुःखेषु नित्य-सात्मक शुचि-सुखाभि- 
मानरूपा । (ते. वा. है, १, ४६)। २. नित्य- 
शच्यात्मताख्यातिरनित्याशुच्यनात्मसु । अविद्या- 
तत्त्वधीविद्या योगाचार्ये: प्रकीतिता । (शानसार 
१४--१) । ३. प्रविद्या विप्लवज्ञानम्‌ । (सिद्धिवि. 
टी. पृ. ७४७)। ४. भ्रविद्या कर्मकृतो बुद्धि विपर्यास:। 
(झ्राव. हूं. व. मल. हेस. टि. पृ. ५६) । ५. अनित्ये 
चेतनात्‌ जातिभिन्‍्नमूतंपुद्गलग्रहणोत्पन्ने परसंयोगे 
या नित्यताख्याति. सा श्रविद्या, भ्रशुचिषु शरी रादिषु 
श्रवन्नवद्वा र रन्प्रेषु कुध्यस्वरूपा वत रणनिमित्तेषु शुचि- 
ख्याति: भ्रनात्मसु पुद्गलादिषु भ्रात्मताख्याति: 'भह 
मन्ये' इति बुद्धि: इदं शरीरं मम अभ्रहमेवेतत्‌ तस्य 
पुष्टी पुष्टः इति ख्याति: कथन ज्ञान तत्र रमणम्‌, 
इयमविद्या । (शानसार व्‌ १४-१) । 

झनित्य, प्रतात्म, श्रशुलि और दुःख रूप सब पदार्थों 
में नित्य, सात्म, शु्ति श्रोर सुख रूप जो भ्रभिभान 
होता है; इस प्रकार की विपरीत बुद्धि को बौद- 
मतानुसार भ्रविद्या माना गया है। 

झविनेय--१. तत्त्वार्थश्रवण-प्रहणाभ्यामसम्पादित- 
गुणा श्रविनेया:। (स. सि. ७-११) । २. तस्वाय॑- 
अ्रवणप्रहणाम्यामसम्पादितगुणा पझ्रविनेया: । तत्त्वा- 
थोपदेश-श्रवण-पग्रहणा भ्यां विनीयन्ते पात्री क्रियन्ते इति 
विनेया:, न विनेया: श्रविनेया: (त. वा. ७, ११, 
८; ते. इलो. ७-११) | ३. अविनेया नाम मृत्पिण्ड- 
काष्ठ-कुड्य भूता ग्रहण-घारण-विज्ञानोहापोहवियुक्ता 
महामोहाभिभूता दुष्टावग्राहिताशच ! (त. भा. ७-६)। 
४, तत्त्वार्थोपदेश श्रवण-ग्रहणाम्यां विनीयन्ते पात्ी- 
क्रियन्ते इति विनेया,, न विनेया भविनेया:। (त. 
सुख. यू. ७-११) । ५. तत्त्वार्थाकर्णन-स्वीकरणा- 
भ्यामृते अनुत्पन्नसम्यकत्वादिगुणा न विनेतु शिक्ष- 
यितुं शक्यन्ते ये ते भ्रविनेया:। (तः वृत्ति श्रुत 
७-११) । 

१ तस्वा्थ के श्रवण झौर प्रहण के हरा विनोतता 
झ्रावि सदगणों को न प्राप्त करने वाले अबिनेय कहे 
जते हैं । 

झविपाकनिर्जेरा-- १. यत्कर्म भ्रप्राप्तविफाककालं 


हर 


प्रविषाकनिजरा ] 


धौपकमिकक्रियाविशेषसामर्थ्यात्‌ प्रनुदीर्ण बलादुदीये 
उदयावलि प्रव्ेद्य वेद्यते भाज़-पनसादिपाकवत्‌ सा 
प्रविपाकजा निर्जरा । (सं. सि. 5-२३; ते. भा. 
हरि. भू. छघू-२४; ते. वा. ८५, २३, २। त. भा. 
सिद्ध, धु. ८-२४; त. सुखबो, बु. ८-२३) । 
२५ यत्तुपायविपाच्यं तदा55म्रादिफलपाकवत्‌ । अनु 
दीण॑मुदीर्याऊशुनिर्जरा त्वविपाकजा ॥ (हू. पु. ४८, 
२९४५) | रे. प्रनुदीर्ण तपःशकत्या यत्रोदीयोदियाव- 
लीम्‌ । प्रवेश्य वेश्वते कर्म सा भवत्यविपाकजा ॥। 
(से. सा, ७-४). । ४. >< »< )< श्रविपकक उवाय- 
खवणयादो ॥ (दू. न. चल. १४८) । ५. तपसा 
निजेरा या तु सा चोपक्रमनिजेरा । (चर. ल. १८, 
११०) । ६. विधोयते या (नि्जेरा) तपसा मही- 
यसा विद्येषणी सा परकर्मवारिणी ।। (झमित, श्रा- 
३-६५) । ७. द्वितीया निर्जंरा भवेत्‌ भ्रविपाकजाता 
अनुभवमन्तरेणकहेलया कारणवशात्‌ कर्मविनाश:। 
(मूला. बृ. ५-४८) । ५. परिणामविशेषोत्थाओप्रा- 
प्तकालाइविपाकजा । (झाचा. सा. ३-३४) | €. 
यरकर्म बलादुदयावलीं प्रवेश्यानुभूयते भाम्ादिवत्‌ 
सेतरा। (श्रन. ध. स्थो. टी. २-४३) । १०. उप- 
क्रमेण दत्त फलानां क्ंणां गलनमविपाकजा । (भर. 
भरा. घूला. टी, १८०४७) । ११. यक्ष्च कर्म विपाक- 
कालमप्राप्तमनुदीर्णमुदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियावि- 
शेषबलादुदीय उदयमानीय श्रास्वाद्यते सहकारफल- 
कदलीफल-कण्टकिफलादिपाकवत्‌ बलादू विपाच्य 
भुज्यते सा भ्रविपाकनिरज रा कथ्यते । (त. वृत्ति श्रृत. 
घ-र३) । १२. अ्विपाकनिरज रा तपसा क्रियमाणा- 
अशनादि-द्वादशप्रकारेण विधीयमाना। यथा अ्प- 
क्यातां कदलीफलाना हठात्‌ पाचन विधीयते तथा 
अनुदयप्रा प्तातां कमेणां तपदचरणादिना त्रिद्रव्यनिक्षे- 
पेण कर्मनिषेकाणा गालनम्‌। (कालिके, टी. १०४)। 
१ जिस कर्मका उदयकाल प्रभी प्राप्त नहों हुआ है, 
उसे तपश्चरणादिरूप झ्ौपक्रसिक क्रियाविशेष के 
सामथ्य से बलपूर्वकः उदयावलो में प्रवेश कराके 
झाजञावि फलों के पाक के समान बेवन करते को 
झविपाकनिजंरा कहते हैँ । 

प्रधिभागप्रतिषछेद--१. भ्रविभागपत्िच्छेश्ो णाम 
तत्यि विभागों जस्स सो अ्रविभागपलिच्छेशो, सजो- 
गिस्स करणवीरियं बुद्धीए छिज्जमाणं २ जाहे 
विभाग णो हव्वमागच्छति ताहे भ्रविभागपतिच्छे- 
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दोत्ति &था बीरियपरमाणु त्ति वा भावपरमाणु 
त्ति वा एगट्टा । (क्ंत्र. चू, १-४ पृ. 
२३); भ्रविभागपलिच्छेदपरूवणा णाम सरीर- 
परदेसाण गुणिग्गं चुण्णितं चुण्णितं विभज्जंतं जं 
विभाग ण देति सो अविभागपलिच्छेश्ो वृच्चति | 
कर्ंप्र. सर. थं. क. गा. ५, पृ. २४) । २. एक्क- 
मिहि परमाणुस्मि जो जहण्णेणः्वद्ठिदों भ्रणुभागों 
तस्स भ्रविभागपडिच्छेदो त्ति सण्णा। (धव. पु. १२, 
पृ. €२); एगपरमाणुस्मि जा जहण्णिया बड़ढी सो 
प्रविभागपडिच्छेदो णाम । तेण पमाणेण परमाणूणं 
जह॒ण्णगरुणे उबकस्सगुणे वा छिज्जमाणे भ्र्णताविभाग- 
पलिच्छेदा सब्बजीवेईह भ्रणंतगुणमेत्ता होंति । (धब. 
पु. १४, पृ, ४३१) । ३. यस्यांशस्य प्रश्ाच्छेदनकेन 
विभाग: कर्तू न शकयते सोंडशोडवि भाग उच्यते । कि- 
मुबतं भवति ? इह जीवस्य वीर्य केवलिप्रज्ञाच्छेदन- 
केन छिद्यमानं छिद्यमानं यदा विभागं न प्रयच्छति 
तदा सोईन्तिमोंडशोइविभाग इति । (कर्मेप्र, सलय. 
यु. १-५, पृ. २४) । 

१ सयोगी जीव के वीयंगुण के बुद्धि से तब तक छेद 
किये जायें, जब तक कि उससे झागे और कोई 
विभाग उत्पन्त ने हो सके । ऐसे श्रन्तिम झ्विभागी 
झंश को प्रविभागप्रतिक्छेध फहते हैं। इसो को 
वीयपरमाणु अथवा भावषपरभाणु भी कहा जाता है । 
२ एक परमाणु में भो जघन्य प्नुभाग को बृद्धि होतो 
है उसका नाम अ्रविभागप्रतिच्छेद है । 
झ्रविरतसस्यग्हष्टि--१. णो इदिएसु विरदो णो 
जीवे थावरे तसे चावि । जो सदृहृदि जिणुत्तं सम्मा- 
इट्टी श्रविरदों सो ॥। (प्रा. पंचसे. १-११; भव, पु. 
१, पृ. १७३ उ; गो. जी. २६; भावसं. दे. २६१)। 
२० स्वाभाविकानन्तज्ञाना्नन्तगुणाधारभूत॑ तिज- 
परमात्मद्रव्यमुपादेयम्‌ । इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि 
हेयमित्यहेत्सब॑ज्ञप्रणीत-निरचय-व्यवहा रनयसाध्यसा- 
घकभात्रेत भन्‍्यते, परं॑ किल्तु भूमिरेखादिसदुश- 
ऋषादिद्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्त तलब रंग्र- 
हीततस्करवदात्मनिम्दादिसहित: सन्नित्द्रियसुखमनु- 
भवतीत्यविरतसम्यदृष्टेलेक्षणम्‌ । (मर. दृब्पसं, १३, 
पृ, २८) । ३े. विरमति सम सावधयोगेम्यो निवर्तते 
स्मेति विरतः, >( >( » न विरतो$विरत:, यद्वा 
क्लीबभावे क्त-प्रत्यये विश्मणं विरतम्‌, सावध्षयोग- 
प्रत्यास्यानम्‌, नास्य विरतमस्तीत्यविरतः, स॒च्ञासौ 


भविरति ] 


चम्यसृष्टिडजेति प्रविरतसम्यग्दृष्टि: । (पंथ. 
सलय, थबु. १-१४, पृ. २०) । ४. तिविहे वि 
हु सम्मते थेवा वि न जस्स विरइ कम्म- 
वसा । सो भ्रविर्नो त्ति भन्‍नइ ८ » »< ॥ 
(झलक, भा ८६, परृ. २१; गु. गृ. षद. स्वो. बु. 
१८) । ६. प्रविरतसम्यर्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये । 
(योगशा. स्वो. विव. १-१६) | ७. सम्थक्त्त सति 
बिरतियंत्र स्‍तोका5पि नो भवेत्‌ । सोडत्राविरतिसम्य- 
क्त्वगुणस्तुर्यों निगद्यते । (सं. करप्रकृतिवि, ६) । 
८. द्वितीयानां कषायाणामुदयाद्‌ ब्रतवरजितम्‌। सम्य- 
क्त्वं केवल यत्र तच्चतुर्थ गुणास्पदम्‌ ।। (गुण. क्रमा. 
१९, पृ. १२) । ५८. सावद्ययोगविरतो यः स्यात्‌ 
सम्यक्त्ववानपि । गुणस्थानमविरतसम्य्दुष्ट्याख्य- 
मस्य तत ॥ (लोकप्र. ३-११५७) । 

१ जो इन्द्रियविषयों से विरत नहीं है, श्रस व स्था- 
बर जीवों का रक्षण भी नहीं करता है, किन्तु 
जिणवाणी पर श्रद्धा रखता है वह अविरतसम्यर- 
दृष्टि--चतुर्थ गुणस्थानवर्तो -- कहा जाता है। 
प्रविरति-- १. विरमण विरति:, न त्रिद्यते विरति- 
रस्येत्यविरति:, भश्रथवा अविरमणमविरतिरसंयम इत्य- 
नर्थभेद:, तद्धंतुत्वादविरतिरस्पेत्यविरतिलोंभपरिणा- 
मं: सर्वेषामेव हिसानामविरमणभेदानां लोभः । 
(जयघ. प. ७७७) । २: भ्रविरतिस्तु सावद्ययोगा- 
निवृत्ति:। (झ्ाव. नि. हरि. घु. ७४०, पृ. २७६; 
विशेषा, भा. वूं. गा. ७४०. पृ. ६३४; झ्राव. 
मलय. थु. ७४०, पृ. ३६५) । रे. प्रविरति: सावद्य- 
योगेस्यो निवृत््यमाव:। (घडशीति सलय. व्‌. 
७४) । ४. भ्रभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्न- 
परमसुखाभृत रतिविलक्षणा, बहिविषये पुनरब्रतरूपा 
चेत्यविरति: । (बू- हब्यसं, टी. ३०, पृ. ७६)। 
५. निविकारस्वसंवित्तिविपरीतब्रतपरिणामविका रो- 
इविरति: । (समयप्रा. जय. व्‌. €५) । 

१ हिसावि पापों से विरत होने का नाम विरति है । 
ऐसी विरति के प्रभाव को श्रविरति कहते हैं। 
झविरति शोर असंगस ये समानार्थक शब्द हें । इस 
झविरति का प्रमुख कारण लोभ है, झ्त, उस लोभ 
परिणास को भी प्रविरति कहा जाता है । 
धविराधना--विराधना प्रपराधासेवनमू, तन्तनि- 
पेधादविराघन। । (घोड्शक यू. १३-१४) । 


जल. १६ 
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[ भ्रग्यक्त दोष 


ह्रपराध के सेवन का नाम विराधना है, उससे विप- 
रोत भ्रविराधना जानना चाहिये। तात्पर्य यह कि 
घारण किये हुए सम्यक्त्व, व्रत या चारित्न को 
बिराधना या भ्ासावना नहीं करते को प्रविराधघना 
कहते हैं । 
झ्विरुद्धानुपलब्घि-- १. अविरुद्धानुपलब्धिः प्रति- 
पेवे सप्तवा--स्वभाव-व्यापक-कार्य-का रण-पूर्वोत्तर- 
सहचरानुपलम्मभेदात्‌ । (परीक्षा, ३-७८) । २. 
अ्रविरुद्धस्य॒प्रतिषेध्येनार्थेन सह विरोधमप्राप्तस्य 
वस्तुनोइनु पलब्धिरविरुद्धानुपलब्धि: । (स्याड्ा, र. 
२-८६) । 
२ प्रतिषेध्य पदार्थ के साथ विरोध को नहीं प्राप्त 
होने वाली बस्तु को अनुपलब्धि को भविरद्धानुप- 
लब्धि कहते हैं । 
अविसंवाद-- १. श्रुते: प्रमाणान्तराबाधन पूर्वापरा- 
विरोधइच अविसंवाद: । (लधीय, स्वो. बु. ५-४२) । 
२. अविसंबादों हि ग्रहीते४र्थे प्राप्ति: प्रमाणान्तर- 
वृत्तिराँ स्थात्‌ | (न्‍्यायकु, ३-१०, पृ. ४१०) । 
किसी दूसरे प्रमाण से बाधा न पहुंचना और पूर्बापर 
विरोध की सम्भावना न रहना, यह प्रागमविषयक 
झविसंबाद है । 
प्रबेक्षा-पभ्रवेक्षा जत्तवः सन्ति न सन्तीति वा 
चक्षुषा श्रवलोकनम्‌ । (सा. ध. स्वी. टी. ५-४०) | 
यहां पर जीव हैं या नहीं हैं, इस प्रकार भ्रांख से 
देखने को भ्रवेक्षा या भ्रवेक्षण कहते हैं । 
अ्रवेशध--१. भनुमानाद्यतिरेकेण विशेषत्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्वैशद्य॑ मतं बुद्धेरवैशद्यमतः परम्‌ ॥ (लघी- 
य. ४) | २. अ्रस्मात्‌ (वेशथ्यात्‌) परम्‌ श्रन्यथाभूत 
यद्‌ विशेषा5प्रतिमासन तद्‌ बुद्धें: अवैशचण्यम्‌ । 
(न्यायकु, १-४, पृ. ७४) । 
१. भ्रनुमान झादि को प्रपेक्षा श्रधिक प्रर्थात्‌ वर्ण व 
झ्ाकार भ्रावि को विशेषता के साथ जो पदार्थ का 
ग्रहण होता है, घह बेदाद्य का स्वरूप है। इससे बिप- 
रोत का नाम भरवेशद्य है। 
झव्यक्त दोध-- १. भालोचिद असेस सब्व एंदं 
मए त्ति जाणादि । बालस्सालोचेतो णवमों झआलो- 
चणादोसो ॥ (भ, झा. ५६६)। २: भ्रस्यापराधैन 
ममातिचारः समानस्तमयमेव वेत्ति । भस्म यदत्त 
तदेव में युक्‍त॑ लघूकतंव्यमिति स्वदुश्चरितसंब रा 
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भ्रव्यक्त दोष ] 


दक्षमों दोष: (त. था. €, २२, २)। ३. परगृहीतस्येव 
प्रायदिचिशस्थाइनुमतेन स्वदृद्चरितसंवरणं (ददामों 
दोष:) । (त. इलो. ६-२२)। ४. यत्किचित्ययोजन- 
मुहि्यात्मना समानायैत्र प्रमादाचरितमावेद्य महदपि 
शुद्दीत॑ प्रायदिचितं ने फलक रमिति नवमो5व्यक्तदोष: । 
चिा सा. पृ. ६१-६२)। ५. स्वसमानज्ञान तपोबाल- 
स्थालोचन भवेत्‌ । भव्यक्तं छी-भयप्रायश्चित्तभीत्या- 
दिद्देतुतः। (झाथा. सा. ६-३६) | ६- प्रव्यक्तः 
पआरायशिचत्ताद्यकुशलो यस्तस्यात्मीयं दोष कथयति 
यो लधुप्रायश्चित्तनिमित्तं तस्याव्यक्तनाम नवमम्‌ । 
(मूला, व. ११-१५) । ७. भ्रव्यक्तोध्गीता्थ: 
तस्याव्यक्तस्य गुरो: पुरतो यदपराबालोचनं तद- 
व्यक्तमेव नवमः (प्रव्यक्त:) आलोचनादोषः । 
(व्यव, भा. सलय. थु. १-श४२, पृ. १९)। ८ 
प्रव्यवसं प्रकाक्षयति दोषम्‌, स्फुट न कथयतीत्यव्यक्त- 
दोष: । (भावशा.: टी. ११८) | 

१ मेने सन, वचन झोर काय से स्वयं किये गये, 
कराये गये व भनुभमत इस सब दोष की श्लालोचना 
कर लो है; सो यह जानता है। इस प्रकार ज्ञान- 
बाल या चारित्रबाल के पास झ्रालोचता करना, यह 
झालोचना का प्रव्यक्तत नामका दोष हे। २ मेरा 
झ्रपराष इसके भ्रपराधके समान है, उत्ते यही जानता 
है। इसे ओ भाषश्चित्त दिया गया है बही मेरे लिये 
थोग्य है, इस प्रकार प्रपने भ्रपराध को उ्रगट न 
करना, इसे प्रालोचना का पश्रव्यक्त नामक दोष 
कहा जाता है । प्रालोचना के दस दोषों में इसका 
कहीं नोथें शौर कहीं दसवें भेद कप में उल्लेख 
हुभा है । 

प्रव्यक्तवालसरण--१. श्रव्यक्त: शिशुघ॑मार्थे- 
कामकार्याणि यो न वेत्ति,न च तदाचरणसमर्थशरीरः 
सोध्य्यक्तवाल:, तस्य मरणमव्यक्तवालमरणम्‌ । (भ. 
शा. ही. २५) । २. धर्मार्थ-कामकार्याणि न वेत्ति न 
तदाचरणसमथंशरी रो5व्यक्तवाल: । [तस्य मरण- 
मव्यक्तवालमरणम्‌ । ] (भावना, श्रुत. टी. ३२) । 
सो धर्म, प्र्भ झोर कामरूप कार्यों को न जानता है 
झोर भ जिसका शरोर उसके ह्ाश्रण करने में 
समर्थ है; उसे प्रष्यक्त बाल कहते हैं । ऐसे व्यक्ति 
के मरण को प्रव्यक्तवालमरण कहते हैं । 
ध्व्यक्तमन--कार्य कारणोपचाराब्चिन्ता मनः, 
व्यक्त निष्पन्न॑ संशय-विपर्ययानध्यवसायविरहितं 
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[ प्रव्याधात ' 
मनः येषां ते व्यक्तमनस: । [न व्यकतमनसः प्रव्यक्त- 
मनसः ।] (धघब. पु. १३, पृ. ३३७) । 

कार्य में कारण का उपचार करके यहां सन दाग्य 
से चिन्ता का ध्रशिप्राय लिया गया है। जिनका मन 
व्यक्त नहीं है. भ्रयत्‌ संशय, विपयंय व अ्रमध्यव- 
साथ से रहित नहीं है उन्हें ग्रष्यक्तमन कहा जाता 
है । ऋजुमतिमनःपर्ययशान ऐसे भ्रव्यक्तमन जीवों 
की तंशा श्रादि को नहों जातता है । 
अ्रव्यक्तमिथ्यात्व--भव्यक्तं मोहलक्षणम्‌ । (गुण 
क्रमा. ६, पृ. ३)। 

मोहस्वरूप मिथ्यात्थ को भ्रव्यक्तमिश्यात्व कहते हैं । 
भ्रव्यक्तेश्वर दोष -- यदाउव्यक्तेश्वरेण वारित॑ 
गृह्लाति तदाउव्यवतेश्वरों नाम। (प्रन. थ. स्वो. 
टी. ५-१५) । 

जिस दान का स्वामी कोई प्रव्यक्त--प्रप्रेक्षापुर्व- 
कारी या बालक --हो, उसके द्वारा वर्जित श्ाहा- 
रादि के ग्रहण करने पर प्रव्यक्तेइबर नाम का 
निषिद्ध उद्गस वोष होता है । 

ब्रव्यय --अ्रव्ययो लब्धानन्तचतुष्टयस्वरूपादप्रच्युत' । 
(समाधिशतक ६) । 

प्रमन्‍्तचतुष्टयरूप स्वरूप के प्राप्त करने पर जो 
फिर उससे च्यूत नहीं होता है उसे श्रव्यय 
कहते हैं। 

झव्याकृता (भाषा )--१. प्रव्याकृता चैंब श्रस्पष्टा- 
उप्रकटार्था । (दद्ाव हरि. वृ. नि. ७-२७७; श्राव. 
हैं. व्‌. मल. हेम. टि. पृ. ४०)। २. श्रव्याकृता अति- 
गम्भी रदशब्दार्था भ्रव्यक्ताक्षरप्रयुकता था। (प्रज्ञाप- 
सलपध. बु. ११-१६६) । ३. अइदग-ी रमहत्था श्रवो- 
पड़ा अ्रहव अश्रव्वत्ता। (भाषार. ७६); प्रतिगम्भी रो 
दुर्शान [त | तात्पर्यों महान्‌ अ्र्थों यस्या' साध्च्याकृता 
भवत्ति। भ्रथवा बालादीनामव्यक्ता भाषाब्व्याकृता 
भवति । (भाषार. टी. ७६) | 

३ जिसका प्र्थ कठिनता से जाना जाता है ऐसी भाषा 
को झ्रव्याकृता कहते हैं। श्रथवा बालक झावि की 
झज्यक्त भाषा को झ्रव्याकृता जानना चाहिये । 
अव्याधात-- १. न विद्यते प्रत्ययान्तरेण व्याघातों 
बाघास्येत्यव्याधातम्‌ । (भ. हरा. विमयो. टो, 
२१०४)। २. नास्ति प्रत्ययान्तरेण ध्याधातो निखिल- 
द्रव्य प्र यिसाक्षात्का रप़तिवन्धों यस्य तदव्याघातस । 
(भ. भा. सूला. टी. २१०४) | 


अव्याप्त, अ्रव्याप्ति 


भ्रस्म किसी सी कारण के द्वारा आाथा जिसके 
सम्भव नहीं है उसे झ्रष्याघात कहते हैं । 
प्रध्याप्त, झ्रव्याप्ति-- १. लक्ष्येकदेशवर्तित्वमव्या- 
प्ति: कीतिता बुध: । यथा जीवस्य देहत्वमसिद्धं पर- 
मात्मनि ॥ (सोक्षपं. १६) । २. लक्ष्येकदेश वृत्त्याव्या- 
प्तम्‌ । यथा गो: शावलेयत्वम्‌ । (न्यायदी, पृ. ७) । 
२ जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहे उसे भ्रव्याप्त 
--भष्याप्ति दोष से वृषित--कहा जाता है । 
झ्रव्यायाध--न विद्यते विविधा कामादिजनिता 
भा समन्तादु बाधा दु.ख॑ं येषा ते श्रव्याबाधा: । (त. 
बत्ति भुत. ४-२५) । 
जिनके कास-विकारादि जनित बाधाएँ नहाँ होतीं 
ऐसे लौकाम्तिक देव भ्रव्यावाध नाम से कहे जाते हैं । 
अव्यानाघ सुल--१. प्रणुव॒मममेयमक्खयममलम- 
जरमरुजमभयमभव च । एयतियमच्चतियमव्याबाघं 
हमजेय । (भ. भरा. २१५३) । २. सहजशुद्धस्वरू- 
पानुभवसमुत्पन्तरागादिविभावरहितसुखामृतस्य यदे- 
कंदेशसवेदन कृत पूर्व तस्थेव फलभूतमव्याबाधमन- 
न्तसु्ख भण्यते | (बू. द्रव्यसं, १४) । ३. वेदनी यरकर्मो - 
दयजनितसभस्तबाधा रहितत्वादव्याबाधगुणश्चेति | 
(परमात्मप्र. टी. ६१) । 
१ अझनुपस, ग्रपरिसित (अनन्त), अविनह्वर, कर्म- 
मल के सम्बन्ध से रहित, जरा से विहीन, रोग से 
उन्मुक्त, भय से विरहित, संसार से श्रतोत, ऐका- 
स्तिक, प्रात्यन्तिक और प्रजेय ऐसे बाधारहित 
मुक्तिसुख को श्रव्धाबाघ सुख कहा जाता है । 
भ्रव्याहृत---इह ऐकान्तिकॉमिह परलोकाविरुद्ध फला- 
न्तराबाधित वाधव्याहतमुच्यते । (झाव. नि. हरि. व 
मलय. व्‌. ६३६) । 
जो इहलोक झौर परलोक के विरोधसे सर्वथा रहित 
हो उसे भ्रव्याहत कहा जाता है । 
भ्रव्याहृतपोवरपियं --भ्रव्याहतपौव पिर्य॑त्व॑पूर्वाप र- 
वाक्याविरोध: । (ससवा. ह्रभय- थु. ३५; रायप- 
व. पृ. १६) | 
जो बचन पूर्वापर कथन से भ्रविरद्ध हो यह प्रव्पा- 
हतपोर्षापोर्य बन कहलाता है । यह अचन के ३५ 
भ्रतिध्षयों में नोवां है । 
प्रव्युच्छेदित्थ --- प्रग्युच्छेदित्व॑ विवद्षितार्थाना 
सम्यकृ्सिद्धा यावत्‌ अ्रनवच्छिन्नवचनप्रमेयता । 
(सभवा, भ्रभय, भु. ६४) । 
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[अशरणानुप्रेक्षा 


विषक्षित धर्थ की सम्पक सिद्धि होने तक निरम्तर 
स्वरूप से बचनों का प्रयोग करने को भ्रभ्यच्छेवित्व 
कहते हैं। यह २५ सत्यवचनातिदायों में प्रम्तिम है । 
भ्रव्युत्पन्न-- १. ग्रहीतो आही तो 5पि वार्थों यथावदनि- 
श्चितस्वखूपो5व्युत्पस्त: । (प्र, क. मा. ३-२१, पृ. 
३६९) । २. भ्रव्युत्पन्न॑ तु नाम-जाति-संख्यादि- 
विशेषाप रिज्ञानेनानिर्णीतविषयानध्यवसायग्राह्मम्‌ । 
(प्र. र. भा. ३-२१) । 

१ गृहीत भ्रथवा प्रगहीत पदार्थ का जब तक यथार्थ 
स्वरूप निश्चित नहीं हो जाता, तब तक उसे प्रध्यु- 
त्पन्न कहा जाता है । 

झशबल---निरतिचा रत्वादशबल: । (त. भा. सिद्ध 
यु. €-४६, पृ. २८६) । 

अतिचार से रहित स्नातक भुनि को प्रशवल कहा 
जाता है । यह स्नातक के पांच भेंदों में हुसरा है । 
शदावबलाचार-- प्रस्‍्याहृतादिपरिहारी प्रशबला- 
चार: । (ध्यव. भा. सलय. बु. ३-१६४, पृ. ३५) । 
प्रस्याहृत ध्रावि दोषों का परिहार करने वाले साधु 
के जारित्र को प्रशवलाचार कहते हैं । 
अ्रदाब्दलिगज श्रुत--धूमलिगादो जलणावग्रमो 
असदरलिगजों । (धव. पु. १३, पृ. २४५) | 
प्रन्यथानुपपत्ति रूप लिग से होने वाले शान को 
भ्रशब्दलिगज शभ्रुत कहा जाता है। जेसे--पधूस लिम 
से होने वाला झगरिनि का ज्ञान । 

श्रशरणानुप्रेक्षा --१. मणि-मंतोसह-रक्खा हय-गय- 
रहप्रो य सयलविज्जाप्रो । जीवाणं ण हि सरणं 
तिसु लोए मरणसमयम्हि॥ सरगो हवे हि दुग्यं 
भिच्चा देवा य. पहरणं वज्ज | प्रइरावणो गइंदो 
इंदस्स ण विज्जदे सरणं | णवर्णिहि चउदहरयणं 
हय-मत्तगइंद-चाउरगबल । चकक्‍केसस्स ण सरणं 
पेच्छतो कद्दिये काले ॥ जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो 
रक्खेदि अ्रप्पणो अ्रप्पा । तम्हा श्रादा सरणं बंघोदय- 
सत्तकम्मवदिरित्तो ॥ (हादशानु. ८-११) । २- हय- 
गय-रह-णर-बल-वाहणाणि मंतोसघाणि विज्जाओो | 
मच्चुभयस्स ण सरणं णिगड़ी णीदी ये णीया य ॥॥ 
जम्म-जरा-मरण-समाहिदम्हि सरणं ण विज्जदे लोए। 
जर-मरण-महारिउवारणं तु जिणसासणं मुच्चा ॥ 
मरणभयम्हि उवगदे देवा वि सइंदया ण॑ तारंति। 
धम्मो ताणं सरणं गदि त्ति चितेहि सरणत्तं ॥ 
(भूला, 5. ५-७) । १. यथा मृगुशावकस्यकान्ते 
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बलवता क्षुधितेनामिषैषिणा व्याप्रेणाभिभूतस्य न 
किश्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याधि- 
प्रभूतिब्यलनमध्ये परिश्रमती जन्तो: शरणं न विद्यते । 
परिपुष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायी भवति न 
व्यसनोपनिपाते, यत्नेन सचिता भ्रर्था श्रपि न भवा- 
न्तरमनुगच्छन्ति, सविभक्तसुख-दुःखा: सुहृदोधपि न 
मरणकाले परित्रायन्ते, बान्घवा: समुदिताश्च रुजा 
परीत॑ं न परिपालयन्ति, भ्रस्ति चेत्‌ सुचरितों घर्मो 
व्यसनमहार्णवे तारणोपायो भवति | मृत्युना नीय- 
मानस्य सहस्ननयनादयोईषपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ 
भवव्यसनसडूटे धर्म एवं सरणं सुहृदर्थोध्प्पनपायी, 
नान्यकिश्चिच्छरणमिति भावना भ्रशरणानुप्रेक्षा । 
(स, सि. &-७) । ४. यथा निराश्रये जनविरहिते 
वनस्थलीपूृष्ठे बलवता छ्षुत्परिगतेनामिषेषिणा सिहे- 
साभ्याहतस्य मृगशिशों: शरण न बविद्यते, एवं जन्म- 
जरा-मरण-व्याधि-प्रियविप्रयोग7उप्रियस प्रयोगे प्सिता- 
लाभ-दा रिद्रघ-दौर्भाग्य-दौर्म नस्य - मरणादिसमुत्येन 
दुःखेनाम्याहतस्य जन्तो: ससारे शरण न विद्यत इति 
चिन्तयेत्‌ । एव ह्वस्य चिन्तयतो नित्यमश रणों5स्मी- 
ति नित्योहिग्नस्थ सांसारिकेषु भावष्यनभिष्वक्ो 
भवत्ति । श्रहेंच्छासनोक्त एवं विधौ घटते, तद्धि परं 
शरणमित्यशरणाणुप्रेक्षा । (तह. भा. ६-७) । ५- 
क्षुधितव्पाप्नादिदुतमृगशाववज्जस्तोज रा-मृत्युरुजान्तरे 
परित्राणाभावो5शरणत्वम्‌ । जर्ण ट्विविधमू-लौकिकं 
लोकोत्तरं चेति । तत्पत्यके जिधा--जीवा-जीव- 
मिश्रकभेदात्‌ । तत्र राजा देवता वा लौकिक 
जीवशरणम्‌, प्राकारादि भ्रजीवशरणम्‌, ग्राम-नगरा- 
दि मिश्रकम्‌ । पठ्च गुरवों लोकोत्तर जीवशरणम्‌, 
तत्प्रतिबिम्बाद्यजीवशरणम्‌, सघर्मोपकरणसाधुवर्गों 
मिश्रकशरणम्‌ । तत्र यथा मृगशावस्य एकान्ते बल- 
यता क्षुधितिन आमिषेषिणा व्याप्रेणाभिद्रुतस्थ न 
किडिवच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याधि- 
प्रियविप्रयोगाप्रियसंयोगेप्सिताला भ-दा रिद्र् - दौम॑ न- 
स्पादिसमुत्यितेन दुःखेनाभिभूतस्य जन्तो: शरणं न 
विद्यते, परिपुष्ठमपि शरीरं भोजन प्रति सहायी 
भवति न व्यसनोपनिपाते, थत्नेन संचिता श्रर्था श्रपि 
न भवान्तरमनुगच्छन्ति, संविभक्तसुख-दुःखा: सुहृदो- 
5पि ने मश्णकाले परित्रायन्ते, बन्यव: समुदिताइच 
सजा परीतं न परियान्ति । भ्रस्ति चेत्‌ सु्नरितो 
धर्मों व्यसन-महार्णवत्रणोपायों भवति । मृत्युना 
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नीयमानस्य सहस्ननयनादयोधपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ 
भवव्यसनसंकटे घर्म एव शरणम्‌। सुहृदर्थो४पि[न]भ्रन- 
पायी, नान्‍्यत्‌ किडिचच्छरणमिति भावनमश रणानु- 
प्रेज्षा । (त. या. ९, ७, २)। ६. व्यादारितास्ये सति 
यत्कृताजुे [-तान्‍्ते ] न प्राणिनां प्रा [त्रा|णमिहास्ति 
किड्चत्‌ । मृगस्य सिहोग्रनिशातद॑ष्ट्रा यत्र प्रविष्डा- 
त्मतनो रिवात्र | (बरांग. ३१-८७) । ७. तत्थ भवे 
कि सरणं जत्य सुरिदाण दीसदे विलझो । हरि-हर- 
बंभादीया कालेण थ कवलिया जत्थ ॥ सीहस्स कमे 
पडिदं सारंगं जह ण रकक्‍्खदे को वि । तह मिच्चुणा 
य गहिदं जीव॑ पि ण रक्‍्खदे को वि। जह देवो 
वि य रक्‍खदि मतो तंतो य खेत्तपालो य। मिय- 
माणं पि मणुस्स तो समणुया श्रक्तया होति ॥॥>८ »< 
>< दसण-णाण-चरित्त सरण सेवेह परमसद्धाए । 
अण्ण कि पि ण सरण ससारे संसरंताण ।। (काति- 
के. २२-२५ व ३०) । ८. न स कोध्प्यस्ति ढुबुद्ध 
शरीरी भृवनत्रये । यस्य कण्ठ कृतान्तस्य न पाशः 
प्रसरिप्यति ।' समापतति दुर्वारे यम-कण्ठीरवक़से । 
ब्रायते तु न हि प्राणी सोद्योगैस्त्रिदशरपि ॥| भारब्धा 
मृगबालिकेव विपिने संहार-दन्तिद्विषा पुर्सां जीव- 
कला निरेति पवनव्याजेन भीता सती। त्रातु न 
क्षमसे यदि क्रमपदप्राप्ता वराकीमिमां न (व निर्धण 
लज्जसे 5त्र जनने भोगेषु रन्तु सदा ॥ (श्ञामाणव 
इलो. १-२१ व १७, पृ. २६ व २६) । €. दत्तोदये- 
5थनिचये हृदये स्वकार्ये स्व: समाहितमति: पुरत: 
समास्ते । जाते त्वपायसमयेअस्बुपतो पतत्रे: पोतादिव 
द्रुववतः शरणं न ते5स्ति ॥ बन्धुत्रजै: सुभटकोटि- 
भिराप्तवर्गेमन्त्रास्त्र-तन्त्रविधिभि: परिरक्ष्यमाण: । 
जन्तुबंलादधिबलो5पि कतान्तदुतरानीयते यमवश्ञाय 
बराक एक; ॥ संसीदतस्तव न जातु समस्ति ज्ास्ता 
त्वत्त: पर' परमवाप्तसमभ्रबोधेः । तस्या स्थिते 
त्वथि यतो दुरितोपतापसेनेयमेव सुविधे विधुरा 
श्रिया स्थात्‌ ॥ (यशस्ति. २, ११२-१४) । १०. 
इन्द्रोपेन्द्रादयो5येते यन्मृत्योर्यान्ति गोचरम्‌ । प्रहो 
तदन्तकातर्ू कः शरण्यः शरीरिणाम्‌ ॥। पितुर्मातुः 
स्वसुअतिस्तनयानां च पष्यतामृ । भ्रत्नाणो नीयते 
जन्तु: कर्म भिर्यमसझनि ।॥। झोचते स्वजनानन्तं नीय- 
सानात्‌ स्वकर्मभि: । नेष्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं 
मूढबुद्धब: ॥ संसारे दुःख-दावारिनिग्वलज्ज्वालाकरा- 
लिते | बने मृगार्भकस्येव शारणं मास्ति देहिनः ॥ 
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(बोगवा, ४, ६१-६४) । ११. संसारदुःखोपद्रुतस्य 
शरणाभावोष्शरणत्वम्‌ । (त. खुलबो. व्‌. ६-७) । 
१२. तत्तत्कमेंग्लपितवपुषां लब्धवल्लिप्सितार्थ मस्वा- 
नाना प्रसभमसुवत्प्रोद्यतं भद्क्तुमाशाम्‌। यद्ठद्वर्य त्रि- 
जगति नुणा नैव केनापि देव तद्न्पृत्युग्रंसनरसिक- 
स्तद॒वृथा त्राणदैन्यम्‌ ॥ सम्राजां पदयतामप्यभिनयति 
न कि स्व यमइचण्षिमान शक्रा: सीदल्ति दी्ें क्‍्य 
न दयितवरधूदीर्ध निद्रा मतस्ये । श्राः काल-व्यालदंप्ट्रा 
प्रकटतरतपोविक्रमा योगितो$पि व्याक्रोष्टु न करमन्‍्ते 
तदिह बहिरहो यत्‌ किमप्यस्तु कि में ॥ (प्रन. घ. 
६8 ६०-६१) । १३. यथा मृगबालकस्य निर्जने 
बने बलवता मांसाकांक्षिणा क्षुघितेन द्वीपिना भ्रही- 
तस्य किडिचच्छरणं न वतंते, तथा जन्म-जरा-मरण- 
रोगादिदुःखमध्ये पर्यटतो जीवस्य किसपि शरण न 
बतंते, सम्पुष्टोर्धय कायः सहायो न भवति भोज- 
नादन्यत्र दुःखागमने, प्रयत्नेन सब्चिता भ्रपि रायो 
भवान्तर नानुगच्छन्ति, सविभक्तसुखा श्रपि सुहृदो 
मरणकाले न परिरक्षन्ति रोगग्रस्त पुमांसं संगता 
अपि बान्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुचरितो जिनघर्मो 
दु ख-महासमुद्रसन्‍्तरणोपायो भवति, यमेन नीय- 
मानमात्मानमिन्द्र-घरणेन्द्र-चक्रवत्यादयो5पि शरणं न 
भवन्ति, तत्र जिनधर्म एवं शरणम्‌ | एवं भावना 
अशरणानुप्रेक्षा भवति । (त. बृत्ति भरुत. ६-७) । 
१ भणि, मंत्र, शौषधि, रक्षक, घोड़ा, हाथो, रथ 
झौर विद्या; ये कोई भी मरण के समय में प्राणी 
का रक्षण नहीं कर सकते हैं। देखो जिस इन्द्र का 
स्व तो दुर्ग के समान है, देव जिसके किकर हैं, 
बच्छ जिसका दस्त्र है, शोर हाथी जिसका ऐराबत 
है; उसको भी सरण से बचामे बाला कोई नहीं है। 
जन्म झोर मरण भझ्रादि से यवि कोई रक्षा कर 
सकता है तो वह कर्ंबन्धनावि से रहित पश्रपता 
झात्मा ही कर सकता है। इत्यादि प्रकार बार-बार 
चिन्तन करना भशरणानुप्रेक्षा है । 
अ्रदारणभावना--देहिनां मरणादिभये संसारे शरणं 
किमपि नास्तीत्यादिच्िन्तनमश रणभावना । (सस्बो- 
धस, वु. १६, पृ. १८)। 

समरणावि के भय से ध्याप्त संतार में रक्षा करने 
बाला कोई भी नहीं है, इस प्रकार चिन्तन करने का 
नाल ऋृदारणभावषता है। (देखो भ्रशरणानुप्रेक्षा ) । 
भ्रद्रीर--जेसि धरोरं णत्यि ते भशरीरा। के ते ? 
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[स्‍्रशुद्ध चेतता 


परिणिश्वुश्ना । (षब. पु. १४, पृ. २३८); भदट्ठु- 
कम्म-कवचादो णिग्गया असरीरा णाम । (धव. पु. 
१४, पृ. २३६) । 

जिनके शरीर का सम्बन्ध सदा के लिए छूट चुका 
है, झौर जो झाठ कर्म रूप कथज से निकल जूके हैं, 
ऐसे सिद्ध परमात्मा अशरीर कहे जाते हैं । 


अशुचित्व-प्रनुप्रेक्षा--१. शरीरमिदमत्यन्ताशुचि- 
योनि शुक्रशोणिताशुचिसर्वाधतमवस्करवदशुतिभा- 
जन त्वट्ट्मात्रप्रच्छादितमतिपूतिरसनिष्यन्दिश्नोतो- 
बिलमज़ा रवदात्मभावमाश्रितमप्यादवेवापादयति । 
स्‍्तानानुलेपन-घृपप्रधर्ष-वास-माल्यादिभिरपि त द्क्य- 
मशुचित्वमपहर्तुमस्य । सम्यर्द्शनादि पुनर्भाव्यमान 
जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो 
भावनमशु चित्वानुप्रेक्षा । (स., सि. €-७)। २. शरी- 
रस्थायुत्तराशुभका रणत्वादिभिरशु चित्वम्‌ । (ते. बा. 
€, ७, ६) । ३. प्रशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम्‌ । 
(त. इलो. €-७) । ४. शरी रस्याश्शुचिका रण-कार्य- 
स्वभावत्वमशुचित्वम्‌ । (त. सुखबो, ६-७) | 

१ वी व रुधिर से बुद्धिधत यह शरीर पुरोषालय 
(८ट्टी) के समान अ्रपविश्नता को उत्पन्न करने 
याला है चस से आाच्छादित होकर निरन्तर मल- 
मृत्रादि को वहाने वाले इस छारोर की प्रपविन्नता 
सस्‍्तान झोर सुगन्धित उपटन झादि से भी बुर नहीं 
को जा सकतो है। जीध को झात्यन्तिक शुद्धि को 
सम्पग्दर्शनादि हो प्रगट कर सकते हैं। इस प्रकार 
निरन्तर बिचार करना, यह प्रशुच्चित्व-पनुप्रेक्षा है । 
इसे भ्रशुचि-भावना भी कहते हैं । 
प्रशुद्ध-उपयोग--उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्य- 
सर्योगकारणमशुद्ध. । (प्रव. सा. भ्रमृत, बू. २-६४ )। 
पर-ब्रब्य के संयोग के कारणभूत जीव के उपयोग को 
झणुद्धोपयोग कहते हैं । 

झशुरुू-ऋशुसूत्ननय--जो सो भ्सुद्धो उजुसुदणभो 
सो चबलुपांसयवेंजणपज्जयविसभो । (घर. पु. ६, 
प्‌. २४४) । 

जो चक्षु इन्क्रिय से स्पृष्ट--उसके द्वारा बेखी गई--- 
व्यंजन पर्याय को विषय करता है उसे भ्शुद्ध ऋणु- 
सूरनय कहते हैं । 

अशुद्ध चेतता- १. कार्यनुभूतिलक्षणा कर्मफलानु- 
भूविलक्षणा चाशुद्धनेतता । (पंथा. का. प्रभुत. थ. 


प्रशुद्ध द्र्यनेगम ] 


१६)। २. »( >< >< झरशुद्धाउहमकर्मजा || (पद्चा- 
ध्यापी २-१६३) । 

कार्पानुभूति भ्रौद कर्मफलानुभूति को अशुद्ध चेतना 
कहते हैं। 

झशुद्ध बब्यनेगम--यस्तु पर्यायवद्‌ द्रव्यं गुणवद्वेति 
निर्णय: | व्यवहारनयाज्जात: सोउशुद्धदरव्यनैगमः ॥ 
(त. इलो. १ ३३, ३९) ॥ै 

ब्रध्य पर्याय घाला प्रथवा गृण बाला है, इस प्रकार जो 
व्यवहार नय के ग्राश्रित निर्णय होता है उसे धशुद्ध- 
ब्रव्पर्गम नय कहते हैं । 

भ्रशुद्ध ब्रव्यलक्षण--सवेद्रव्य विशेषेषु च॒ द्रव्यं द्रव्य- 
मित्यनुगतबुद्धि-व्यवहा राभिधाननिबन्धनद्रव्योपाधि 
तदेवाशुद्धद्रव्यलक्षणम्‌ । (स्था, रह. बु. पृ. १०) । 
स्व व्रव्यविदोधों में 'यह व्रष्प है, यह व्रष्य है' इस 
प्रकारकी झनुगत बृद्धि, व्यवहार झोर वचन को 
कारण जो द्रब्य-उपाधि है यही भशंद्ध द्रव्य का 
लक्षण है । 
प्रधुद्ध॒व्य-व्यड्जनपर्यायनेगम--विद्यते चापरो- 
इशुद्धद्रव्यव्यव्जनपर्ययी । भ्रर्थीकरोति यः सोध्च ना 
गुणीति निगद्यते ।। (त. इलो. १, ३३, ४६) । 

जो नेगम नय अ्रशुद्ध द्रढय और व्यअजन पर्याय को 
विषय करता है उसे झशुद्ध द्रव्य-ब्यअजनपर्याय नेगम- 
मय कहते हैं । जैसे सनुष्य गुणों है। यहां पर गुण- 
बान भ्रशुद्ध व्रव्य है श्रोर मनुष्य व्यड्जनपर्याय है । 
कथण्चित्‌ प्रभेदरुप से दोनों को यह नय जानता है। 
प्रशुद्ध द्रव्याधिक या श्रशुद्ध द्रव्यास्तिक नय-- 
१. अभ्शुद्धद्रव्याथिक: पर्यायकलद्धाद्धितद्रव्यविषय. 
व्यवहार: । (जयध, पु. १, पृ. २१९) । २. अशुद्ध- 
स्तु द्रव्याथिकों व्यवहारनयमता्थाविलम्बी एकान्त- 
नित्यचेतना$वेतनवस्तुद्वयप्रतिपादकर्सांव्यदर्शना श्वित: । 
सम्मतित. व्‌. गा. हे, पृ. २८००) । ३. व्यवहारनय- 
मताथविलम्बी अशुद्धदरव्यास्तकों नयश्च द्वैतप्रति- 
षादनपर:, भेदकल्पनासापेक्षों झणुद्धद्रव्यास्तिक इति 
योध्यम्‌ 4 (स्था, रह. व्‌. पृ, १०) । ४. कर्मोपाधि- 
सापेक्षोइसावशुरुद्रव्याथिक,, यथा क्रोधादिकर्मेज- 
भाव पझ्रात्मा । उत्पाद-व्ययसापेक्षो5सावशुद्धदव्याधिक:, 
यर्थकस्मिन समये द्रव्यमुत्पाद-व्यय-प्रौब्ययुक्तम्‌ । भेद- 
कल्पनासापेक्षोइसावशुद्धदव्या धथिक:, यथात्मनोदर्शन- 
शानादयों गुणा: | (नयप्रवीप २, पृ. €६१)। 
१ पर्यायकप कलंक से सलिनता को प्राप्त हुए अब्य 
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[अशुभ किया 


को विषय करने वाला जो व्यवहार है उसे भणदढ- 
व्रब्धाथिकनय कहते हैं। २ ध्यवहारनय के विषय- 
भूत पदार्थ का आ्राध्य लेकर जो सांख्यभत में लेतन 
पुरणष झौर अचेतत प्रकृति इन दो तस्वों का एकान्त 
रूप से कथन किया गया है, यह प्रशुद्ध अरव्याधिक- 
नय के ध्राथ्ित है । 

झशुद्ध पर्यायाथिकनय--प्रशुद्धपज्जवट्टिए वंजण- 
पज्जायपरतंते सुहुमपज्जायभेदेहि णाणत्तमुबगए 
2८ 2८ » । (धव पु. १३, प्र. १६९६-२००) । 
जो व्यअझजनपर्याय के बदीभूत हो--उसे वियय 
करता है-- वह उझशुद्ध पर्यायाधिकनय कहलाता है । 
अ्रशुद्ध भाव- १. प्न्यश्चोपाधिक: स्मृतः। (ब्रब्यानु. 
१२-८५) । २. प्रत्योष्शुद्धभावा झौपाधिकः, 
उपाधिजनितबहिर्भावपरिणमनयोग्यता हशुद्धस्व- 
भावता । (व्रब्यानु. टी. १२-६) । 

उपाधि (भ्रस्वाभाविक धर्म) से उत्पन्न होने बाले 
बाहिरी भाषों को भ्रशुद्ध भाव कहते हैं । 

शुद्ध संग्रह-- १. होइ तमेव भ्रशुद्धों इगजाइवि- 
सेसगहणेण ॥ (ल. न. च. ३६) । २. तथा द्रव्य- 
मिति घट इति च द्रव्यत्व-घटत्वावान्तरसामान्येन 
सकलजीवादिद्रव्य-सौवर्णादिघटव्यक्तीना सग्रहणाद- 
शुद्संग्रहो विशेय: | (लत. खुखबो. १-३३) । 

१ जो किसो एक जातिविशेष को ग्रहण करे उसे 
भ्रश्ुद्ध संग्रहनय कहते हैं । २ व्रव्यत्व या धटत्वरूप 
भ्वान्तर सामान्य के द्वारा जो सकल जीवावि ब्रव्यों 
को और सुवर्णादिसय घट व्यक्षितयों को प्रहण करता 
है वह भशुद्ध रंप्रहनय कहलाता है । 

अशुद्ध सदृभृतव्यवह।र--भरशु 2 गुण-गुणिनो रशुद्ध- 
द्रव्य-पर्याययोभेंदकथनमशुद्धसद्भूतव्यवहा र: । (नय- 
प्रदीष पृ. १०२; ब्रब्यानु. टी. ७-४) । 

अधुद्ध गुण-गणी के शोर प्रशुद्ध द्रव्य-पर्याय के भेद- 
कथन को प्रशुद्ध सदुभूतव्यवहार कहते हैं । 

झशुभ काययोग-- १. प्राणातिपाता&त्तादान- 
मंथुनप्रयोगादिरशुभ: काययोग: । (स- सि. ६-३३ 
ते. था. ६, ३, १; ते. सुखबों. ६-३; त. वृत्ति 
अत, ६-३ )। २. हिसना5श्रह्मचौर्यादि काये कर्माशुभं 
विदु:। (उपासका, ३४४) । 

हिंसा, चोरी झोौर मंथुनसेवन धावि काय सम्बन्धी 
अशुभ क्रियाशों को प्रशुभ काययोग कहते हैं । 
प्रशभ क्रिथा-- शान-दर्शन-चारित्र-तपसामतीच। रा 


प्रंशुभ तैजसशरीरसमुद्घात ] 


प्रशुभक्रिया: । (भ. झा. विजयो. टी. ६) । 

ज्ञान, बर्शान, जारिम्न और तप में भ्रतोचार या दोष 
लगाने वाली क्रियायों को अशुभ क्रिया कहते हैं । 
भ्रश्ुभ तेजसशरोरसमुद्घात--१. तत्व भ्रप्पसत्थं 
(तेजासरीरसमुग्घादं) बारहजोयणायामं णवजोंय- 
णवित्थारं सूचि-प्रंगुलस्स संखेज्जदिभागबाहुल्‍ल जास- 
वणकुसुमसंकाशं भूमिपव्वदादिदहणक्खमं पड़िवक्‍्ख- 
रहिये रोसिधण्णं वामंसप्पभव॑ इच्छियलेत्तमेत्तविसप्प- 
णं। (धव. पु. ४, पृ. २८); कोधं गदस्स सजदस्स 
बामंसादों बारहजोयणायामेण णवजोयणविक्खंभेण 
सूचि-अंगुलस्स सखेज्जदिभागमेत्त बाहल्‍लेण जासवण- 
कुसुमवण्णंण णिस्सरिदृण सगक्खेत्त 5ब्भंतरद्टियसत्त - 
विणासं काऊण पुणो पविसमाणं तं चेव संजदं मारेदि 
त॑ श्रसुह (णिस्सरणप्पयं तेजह॒यरीरं) णाम । (धब, 
पु. १४, प्र. ३२८) । २. स्वस्थ मनो5निष्टजनक 
किडिचत्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्तक्रोघस्थ संयम- 
निधानस्य महामुनेर्मूलशरी रमत्यज्य सिन्दूरपुञ्जप्रभो 
दीघंेत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण. सूच्यड्गुलसख्येयभाग- 
मूलविस्तारों नवयोजनाग्रविस्तार: काहनलाकृतिपुरुषो 
वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहितं 
विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्थ तेनेव सयमिना सह स च 
भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्‌, श्रसावशुभतेज:समुद्घात: ॥ 
(व्‌. द्रव्यसं. १०, पृ. २१; कातिके. टी. १७६) | 
१ महातपस्वी सुनि के किसो कारण से क्रोध उत्पन्न 
होने पर जो उसके बायें कन्धे से जपापुष्प के 
समान लाल वर्ण वाला पुतला निकलकर बारह 
योजन लम्बे, नौ योजन चोड़े श्रोर सूच्यह गुल के 
संख्यातयें भाग बाह्य वाले धपने क्षेत्र के भोतर 
स्थित जीवों का विनाश करके दारीर में प्रविष्ट 
होता हुआ उस साथु को भी सार डालता है। उसे 
ध्रशुभ-तेजस-शरीर कहते हैं। वह समृद्धात ध्रवस्था 
में निकलता है भ्ौर पृथिवी-पवंतादि के भी जलाने 
में समर्थ होता है । 

झशुभ सनोयोग--१. वधचिस्तने्ष्याध्सूयादि रशु भो 
मनोयोग: । (सं. सि. ६-३; त. वा. ६, हे, १; 
ले. सुलबो. ६-३; त. घृत्ति शुत. ६-३) । २- मदे- 
व्यायूयनादि स्पान्मनोव्यापारसंश्रयम्‌ । (उपासका. 
३५५) । 

दूसरे के बध-अन्धनादि का बिचार करने तथा ईर्घ्या 
झोर डाह करने धादि को प्रशुभ मनोयोग कहते हैं। 


१५१, जेन-लक्ष णावली 


[भशुभोपयोग 


झशुभ योग-- १. भ्रशुमपरिणामनिव्‌ त्तरचाशुभः | 
(स, सि. ६-३)॥। २. प्राणातिपाताध्नृतभाषण- 
वधचिन्तनादिरशुभ: । (त. वा. ६, के, १) | ३. 
मिथ्यादर्शनाथनुरण्जितोषशुभ: (त. इलो. ६-३) । 
४. प्राणातिपातादिलक्षणस्त्रिविधोडप्यशुभः [योग: ] । 
(त. सा. सिद्ध. बु. ६-४) । ५. संक्लेशपरिणाम- 
हेतुकस््रिविधोषपि कायादियोगोह्शुभ: । (त. सुखबो, 
६-३) । ६- अप्रशुभपरिणामनिव्‌ तो निष्पन्नों योग: 
अशुभः । (त. बलि श्रुत. ६-३) । 

१ कुत्सित परिणाम से प्रादुर्भूत मन-यचन-काय को 
क्रिया को प्रशुभ योग कहते हैं । 

झशुभ वाग्योग-- १. अनुतभाषण-परुषाउसम्यवच- 
तादिरशुमो वाग्योग:। (स. सि. ६-३; ते. वा. 
६, रे; १; ते. सुखबो. ६-३) । २. ग्सत्याध्सम्य- 
पारुष्यप्रापं वचनगोचरम्‌ । (उपासका. ३४५४) । 
३. असत्या&हिता$मित-ककंश-कर्णशूलप्रायभाषणादि- 
रशुभः वाग्योग: । (त. बृत्ति शत. ६-३) । 

३ प्रसत्य, परुष (कठोर) झोर प्सम्य भाषण को 
शुभ वाग्योग कहते हैं । 

झशुभ श्रुति-- देखो दुश्रुति । १. हिंसा-रागादिप्र- 
वर्घनदुष्टकथाअवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुति:। (सं. 
सि. ७-२१; ते. वा. ७, २१, २१) | २. 
हिसादिकथा श्रवणाभी क्षणव्यावृत्ति [व्यापृति ] लक्षणा- 
च्चाशुभश्रुते: २€ >( /< । (त. इलो, ७-२१) । 
३. रागादिप्रवृद्धितों दुष्टकथाश्रबण-श्रावण-शिक्षण- 
व्यापृतिरशुभश्रुतिः। (जा. सा. पृ. १०; त. सुखबो. 
७-२१) + ४. यत्राधीते श्रूते कामोच्चाटन-कलेश- 
मुच्छन: । अशुभ जायते पुसामशुभश्नुतिरिष्यते ॥ 
(धर्मसं. श्रा. ७-१३) । 

१ हिंसा, राग श्र हेष भ्रादि बढ़ाने वाली खोटी 
कथाप्रों को सुनने-सुनाने झौर पढ़ने-पढ़ाने को भ्रशुभ 
अति कहते हैं। यह एक श्नर्थदण्ड का भेद है, जिसे 
बुःभुति भी कहते हैं । 

झ्रशुभोपयोग-- १. विसयकसाभ्रोगाढो दुस्सुदिदु- 
च्चित्तदुटुगोट्टिजुदो । उग्गो उसम्मग्गपरों उवश्रोगो 
जस्स सो असुहो ॥ (प्रव. सा. २-६६) । २. विशि- 
ष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शन-श्ञान-चा रित्रमोह नी यपुदंग --- 
लानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरागत्वात्‌ परम- 
भट्टा रकमहादेवाधिदेवप रमेश्व राहेत्सिद्धसा धुम्यो ध्य- 
जोन्‍्मामंश्रद्धाने विषय-कषायदुःअ्वण-दु राशयदुष्टसेव- 


प्रक्षोमन ] 


मोग्रताचरणे च्॒ भ्रवृत्तो आ्युभोपयोग:। प्रथ. सा. 
झमत. बु. २-६६) । ३. उपयोगो5शुभो राग-द्वेष- 
मोहै: करियाउप्त्मनः । (प्रध्या. रह. ५६) । 

१ विषय-कथाय से भ्राविष्ट जो तोब उपयोग राग- 
इंेघोत्यादक भिथ्या शास्त्रों के सुनने, दुर्भ्यात करने 
झौर दूषित ह्राशरण करने वाले मिश्यावृष्टियों के 
सहयास से रहने रूप उन्माग् में प्रवत होता है उसे 
प्रशुभोषयोग कहते हैं। उस उपयोगस्थरूप जीव को 
भी झाभेद विवक्षा में प्रशुभोपयोग कहा जाता है । 
झशोभन--भ्रशो भन॑ 
(बृहत्क. थू. ७४३) । 
झहंकार झादि दोषों से दूषित वचन को झ्रशोभन 
वचन कहते हैं। ऐसे श्रशोभन वचत का बोलने वाला 
झसखजलापी भाषाचपल कहलाता है। 
अ्रशुतनिश्चित-- १. यपुत्नः पूर्व तदपरिकर्मितमते: 
क्षयोपशमपटीयस्त्वात्‌ श्रौत्पत्तिक्यादिलक्षणमुपजायते 
तदश्रुतनिश्चिमिति । (प्राव. नि. हरि. व्‌. १, पृ. ६) । 
२ यत्‌ प्रायः श्रुताम्यासमन्तरेणापि सहजविशिष्ट- 
क्षयोपशमवश्ादुत्पद्यते तदश्रुतनिश्चितमौत्पत्तिक्यादि- 
बुद्धिचतुष्टयम्‌ । (कर्मंवि, दे. स्वो. व्‌. ४, पृ. १०) । 
३. प्रायः श्रुतास्यासमन्तरेणापि यत्सहजविशिष्टक्ष- 
योपशमवश्षादुत्पद्यते तदश्रुतनिश्चितम्‌ । (प्रव. सारो. 
यू. १२५३) । 

२ श्ास्त्रास्यास फे बिना हो स्वाभाविक विशिष्ट 
क्षपोपशम के बद जो झौत्पत्तिकी भादि चार बुद्धि 
स्वरूप विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रभत- 
निश्षित प्राभितियोधिक सतिन्ञान कहते हैं | 
भ्रश्रुपात भ्रन्तराप--- »< 2< >< श्रश्रुपात: शुचा- 
त्मनः ॥ पातोऊश्षृणां भृतेध्न्यस्थ क्यापि वाकन्दत: 
श्रुति:। (अनबन, थ. ५, ४५-४६)। 

शोक से स्वयं भ्रश्नपात होना तथा किसी के घर जाने 
पर प्रन्य व्यक्तित के झ्राकन्दत को सुनकर या भर 
जाने पर शोकाकुल सनुष्य के प्रांसुओरों के गिरने 
को प्रश्रपात कहते हैं। यह एक भोजन का प्रन्त- 
शय है । 

भश्लाघाभय ---- भ्रश्लाधाभयम्‌प्रकीतिभयम्‌ । 
(ललितवबि. पं. पृ. ३८) । 

झकीति या भ्रपकीति के भय को अ्रदलाधाभय 
कहते हैं । 


गर्वादिदृवितं बचनम्‌ । 


१५२, जेन-लक्षणावली 


[ अश्वकणक र पाद्धा 


झअइलोक भय---'इलोक: इलाधायाम्‌' इलोकनं दलोकः 
इलाधघा प्रशंसा, तद्विपंयोडलोकः, तस्माद्‌ भयम्‌ 
झश्लोकभयम्‌ । (पग्राव. भा. हरि. थूं. १८४, पृ. 
४७३) । १. 'इलोकृद इलाघायाम्‌' इलोक: अश्रक्षसा 
इलाधा, तद्विपयंयोइश्लोक:, तस्माद्‌ भयम्‌ भ्रश्लोक- 
भयम्‌ । (झाव. भा. सलय. वु. १८४, पृ. ५७३) । 
देखो भ्रहलाधाभय । 

झअइवकर्णकररा (प्रस्सकण्णक र रए)-देलो प्रादोल- 
करण । १. प्रस्सकण्णकरणेत्ति वा श्रादोलकरणेत्ति वा 
ओोवट्टण-उब्बट्रणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि प्रस्स- 
कण्णकरणस्स । (कसायपा. चू. ४७२, पु. ७८७; 
घव, पु. ६, पृ. ३६४) । २. भ्रहवस्य कर्ण: भ्रह्वकर्ण:, 
प्रद्वकर्णवत्क रणमइ्वकर्णंक रणम्‌ । यथाइवकर्ण भ्ग्रा 
त्यभृत्या मूलात्‌ क्रोण हीयमानस्वरूपो दृधयते, तथेद- 
मपि करण क्रोधसंज्वलनात्‌ प्रभृत्या लोभसंज्वलनाश- 
थाक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पर्धकसंस्थानव्यवस्थाकर- 
णमइ्वकर्णकरणमिति लक्ष्यते। (घब. पु. ६, ठि. ५)। 
२ जिस प्रकार धोड़े का कान प्रग्न भाग से मूल भाग 
पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन दिखायो बेता है उसी प्रकार 
जिस फरण (परिणामबिशेष) के हारा संज्वलन 
क्रोध से संज्वलन लोभ तक प्रनुभागस्पर्धकों की 
व्यवस्था उत्तरोत्तर हीन होतो हुई को जातो है उसे 
झ्रदवकर्णकरण कहते हैं। ग्रश्वकर्णकरण, भ्रादोलकरण 
और प्रपवतंनोद्रतेनाकरण ये तीनों एकार्थक नाम 
हैं। प्रादोल नाम हिडोला का है। जिस प्रकार 
हिडोले का स्तम्भ भौर रस्सी के प्रन्तराल सें 
त्रिकोण झाकार घोड़ें के कान सवृध् दिल्लता है, 
इसी प्रकार यहाँ पर भो फ्रोधादि संज्वलन कंषाय के 
झ्रनुभाग का सन्लियेदा भी क्रम से घटता हुप्ा 
विख़ता है, इसलिए इसे भादोलकरण कहते हैँ । 
क्रोधादि कथायों का ध्नुभाग हानि-वृद्धि रुप से 
दिखाई देने के कारण इसको अ्रपवर्तनोहतेंगाकरण 
भी कहते हैं । 

अ्रह्वकर्णकर णाद्धा (ध्रस्सकषण्णकररणद्धा)--१. 
संताणि बज्ममाणगसरूबशो फड्डगाणि जं कुणई । 
सा अस्सकण्णकरणद्ध »< »< 2 । (पंथ. उपचा, 
७५) | २. सन्ति विद्यमानानि मायाकर्मदलामि 
बध्यमानसंज्वलनलोभस्वरूपेण फड्डकानि यत्क- 
रोति साइश्वकर्णकरणाद्धा प्रथमा भण्यते । (पंच. 
स्वो. बु. उपश. ७५)। ३. विद्यमानाति यानि संक्रमि- 


ध्रष्टम धरा] 


तानि मायाकर्मदलिकानि पृवंबद्धसंज्वलनलोभदलि- 
कानि वा तानि वध्यमानस्वरूपतस्तत्कालवध्यमान- 
संज्वलनलो भरूपतया । किमुक्तं॑ भवति ? तत्काल- 
बध्यमानसंज्वलनलोभस्पदंकानां चात्यन्त नोरस'नि 
यंत्र करोति सा भ्रश्वकर्णक रणाद्धा । (पंचसं. सलय. 
थृ. ७५) । 

झष्वकर्णकरण के काल को प्रदवकर्णकरणाद्धा कहते 
हैं। जिस काल में विद्यमान सायाकषाय के प्रदेश- 
पिण्ड को संकास्त करते हुए अध्यमान संज्वलन 
लोभ के स्पर्धंकों स्वरूप किया जाता है, वह प्रइव- 
कर्णकरणाद्धा कहलाता है। 

प्रष्टम धरा--.- देखो ईपत्प्राम्भार । तिहुबण- 
मुड्ठारूढहू ईसिपभारा धरद्वमी रुंदा। दिग्घा इगि- 
सगरज्जू श्रडजोयणप॒ंमिदबाहल्‍ला ॥ (त्रि. सा. 
१५६) । 

लोक के शिखर पर जो एक राजु चौड़ी, सात राजु 
लम्बी झौर भ्राठ योजन ऊँची श्राठवों प्रथियों है 
उसे अ्रष्टम घरा कहते हैं । 

झसतोपोष--१. सारिका-शुक-मार्जार-इव-कुर्कुट- 
कलापिनाम्‌ । पोषों दास्याइ्च वित्तार्थमसतीपोषणं 
बिंदु: ॥ (त्रि. दवा. पु. च. ६, ३, ३४७; गोगश्ञा. 
३-११२)। २. असतीपोषः प्राणिध्नप्राणिपोषो 
भाटिग्रहणार्थ दासपोषश्च । (सा. ध. स्वो. ठो. 
५-२२) । 

१ हिंसक प्राणियों--जैसे मेना, तोता, बिल्ली, कुत्ता, 
मुर्गा ब मोर श्रादि--को पालना तथा भाड़ा प्राप्त 
करने के लिए दासी का भी पोषण करना पझ्सतोपोष 
कहलाता है । 

झसत्‌--भतो (सतो ) ह्यदसत्‌ । (त. भा. ५-२६९)।॥ 
उत्पाद, व्यय व ध्रोग्य स्वरूप सत्‌ से विपरोत श्सत 
कहलाता है। 
भसल्ततिपक्षत्व--तादृशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्‌- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । (न्यायदी. पृ. ८५) । 

साध्य के भ्रभाव के निश्चय कराने वाले समान 
बलयुक्त पह्रस्य प्रमाण के झ्रभाव को प्रसत्प्रतिपक्षत्व 
कहते हैं। 

झसत्य (प्रथम ) --स्वक्षेत्रकाल-भाव: सदपि हि 
यस्मिन्‌ निषिध्यते वस्तु । तत्‌ प्रथममसत्य॑ स्यान्नास्ति 
यथा देवदत्तो5त्र । (पु. सि. ९२) । 


ल. शर्‌ छ 


१५३, जेब-लक्ष मावली 


.[प्रसत्य मनोयोम 


जिस बचन में स्वकीय व्रत्य-क्षेत्रकाल-भाव से विल- 
सान भी वस्तु का उसी स्वकीय व्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भाव से निषेष किया जाता है वह प्रयम अ्रसत्य 
है। जैसे वेवदतत के अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
से रहते हुए भी यह कहना कि यहां देवदत्त 
नहों है । 

अझसत्य (द्वितीय)-प्रसदपि हि वस्तुरूप यत्र परक्षेत्र- 
काल-भावस्तेः । जद॒भाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन्‌ 
यथास्ति घटः ।। (पु. सि. ६३) । 

जो वस्तु परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से झसत है उसे 
उक्त परव्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से सत्‌ कहना, यह 
अ्रसत्य वचन का दूसरा भेद है। जेसे घटस्वरूप से 
घट के न होने पर भो यह कहना कि “यहाँ घट है । 
झसत्य (तृतीय)-- वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ पररूपे- 
णाभिधीयते यस्मिन्‌ । प्रनृतमिदं च तृतीय विशेय 
गौरिति यथाइव: ॥ (पु. सि. &४) । 

स्वद्नव्य-क्षे त्रकाल-भाष से विद्यमान पदार्थ को पर- 
ब्रव्य-क्षेत्र-काल भाव से सत्‌ कहना, यह असत्य का 
तीसरा भेद है । जंसे गाय को घोड़ा कहना । 
झसत्य (चतुर्थ) -- गहितमवद्चसंयुतमत्रियमपि 
भवति बचनरूपं बत्‌ । सामान्‍्येन त्रेघधा मतमिदभनृतं 
तुरीय॑ं तु ॥ पैशून्यहासगर्भ कर्कशमसमजसं प्रलपित॑ 
च । भ्रन्यदपि यदुत्सूत्न ततू स्व गहितं गद्धितिम्‌ ॥ 
छेदन-भेदन-मा रण-कर्षण-वा णिज्य - चौयेंबचनादि । 
तत्‌ सावद्य यस्मात्‌ प्राणिवधाद्याः प्रवतेन्ते ॥ श्ररति- 
करं भीतिकरं खेदकरं बेर-शोक-कलहकरम्‌ । यद- 
परमपि तापकरं परस्य तत्‌ सर्वमप्रिय शेयम्‌ ॥ (पु. 
सि. ६५-६८) | 

गहित, सावक और प्रप्रिय बचनों को बोलना; यह 
इझइसत्य का चोौया भेद है। प्रागम विरुद्ध जो भी 
पिशुनता व हास्य श्रादि से गभित, कठोर झौर 
असमंजस (भ्योग्य) बचन हो यहू गहित फहलाता 
है। जिस बचन के प्राश्रय से प्राणों के शरीर के 
छेदने-भेदते, वध फरने तथा कृषि कार्य, व्यापार और 
चओरो झादि में प्रवृत्ति हो; उसे सावहा कहते हैं । 
जो बचन पह्प्रीति, भव, छेद, बेरभाव, शोक शोर 
लड़ाई-फगड़ा कराने वाला हो उसे तथा झोर भी जो 
सम्तापजनमक वचन हो उसे भ्रप्रिय कहा जाता है । 
झभसत्य मनोयोग --१. >८ 2८ » तब्विवरीशों 


भ्रसत्थामृषा भाषा] 


भौसों २८ *८ ५८ ॥ (प्रा. पंचसं. १-८६; धर. पु. 
१, पृ. २८१ उद.; भो. जी. २१८)। २. ठहिपरीतो 
मोवमनोयोग: । [ प्रसत्यं वितथथं मोधमित्यनथ न्तिरम्‌ । 
झसत्ये मनः भ्रसत्यमनः, तेन योगः भ्रसत्यमनोयोग: । 
(घष, पु. १, पू. २८०) । ३. तद्विपरीत: असत्यार्थ- 
विषयज्ञानजननशक्तिरूपभावमनसा जनितः प्रयत्न- 
विक्षेप: भृषा(प्रसत्य ) सनोयोग: । (गो. जी. म. 
प्र. व भी. प्र. टी. पु. २१९) । 

३ झसत्य पदार्थ के विबय फरने वाले ज्ञान को 
झत्वस्न करने जाली दाक्तिरूप भावजमन से जनित 
प्रथत्तविद्येष को भ्रसत्य सनोयोग कहते हे । 
झसत्यासमधा भाषा--१. ज॑ नेव सच्च॑ नेव मोसं 
णेव सच्च-मोस असच्चमोसं नाम । त॑ं चउत्थं भास- 
जाय॑ | (झाचारा. सू. २, १, १, ३५५ पृ. ३५४) । 
२. चनुर्थी भाषा योच्यमाना न सत्या नापि मृषा 
नापि सत्यामृषा आमन्त्रणाज्ञापनादिका सा5त्रा- 
सत्याअमृषेति । (प्राचारा. शी. वु. २, १, १, ३५५ 
पृ, ३४५)। ३. >< »< »८ ग्रसच्चमोसा य पडि- 
सेहा ॥ (ददाबे. नि. २७२) । ४. यत्तु वस्तुसाधक- 
बाधकत्वाविवक्षया व्यवहारपतितस्वरूपमात्राभिधि- 
त्सया प्रोच्यते तदसत्यामृूषम । (झ्राव हू व्‌. सल, 
हैम. टि. पु. ७७) । ५. था पुनस्लिसृष्वपि भाषा- 
स्वनधिकृता तल्लक्षणायोगतस्तत्रानन्तर्भाविनी सा 
झ्रामंत्रणाशापनादिविषया प्रसत्यामृषा । (प्रज्ञाप, 
खलय, थ. ११-१६१) | ६. भ्रणहिगया जा नीसु 
विणय आराहण-विशहणुवउत्ता । भासा भ्रसच्च- 
मोसा एसा भणिया दुवालसहा ॥ (भाषार. 
६६) ; या तिसृष्वपि सत्या-मृषा-सत्यामृषाभाषा- 
स्वनधिकता, एतेनोक्तमाषात्रयविलक्षणभाषात्वमेत- 
ल्लक्षणमुक्तम्‌, व पुन भ्राराधन-विराधनोपयुक्ता, 
एतेनापि. परिभाषानियंत्रितमनाराघकवि राघकत्व 
लक्षणान्तरमाक्षिप्तम, एषाज्सत्यामृषा भाषा ) 
(भाषार, टी. ६६) । 

१ जो भाषा सत्य, प्रसत्य ध्यौर उभय तोनों रूप से 
रहित दार्थात्‌ भ्रनुभयरूप हो वह चतुर्थी असत्या- 
मुषा जाया है जो धरासंत्रणादिरुप है । 

झसत्य-मृषा सनोयोग--ण य सच्चमोसजुत्तो जो 
दु भणो सो भ्रसच्चमोसमणों | जो जोगो तेण हवे 
झसच्चमोसो दु मणजोगो ॥ (प्रा. पंचसे. १-६०; 
धब. पु. १, पृ. २८२ उद्‌.; गो. जो. २१६) । 
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जो मन न सत्य है श्लौर न प्रसत्य है, यह प्रस्तत्य- 
सथा (धतुभय) सन कहलाता है । उसके भ्राश्य से 
होने बाले योग को श्रसत्य-मृषा भनोयोग कहते हैं । 
झसत्यमषा वचनयोग--जो णेव सच्चमोसों त॑ 
जाण प्रसचज्चमोसवचिजोगो । श्रमणाणं जा भासा 
सण्णीणामंतणीयादी ।। (प्रा. पंचसं. १-६२; धव. 
पु. १, पृ. २८६ उद्घत; गो. जी. २२१) | 
सत्यता प्लौर अ्रसत्यता से रहित (झनुभय) बचन 
के द्वारा जो योग होता है उसे भ्रसत्यम्ृषा वचनयोग 
कहते हैं । 

ब्रसत्य बचनयोग-- १. तब्विवरीयं मोसं । (भ. 
भा. ११६४)। २. तव्विवरीओ मोसो। ([प्रा 
पंचसं. १-६१; गो. जी. २२०) । ३. असत्याथं- 
विपयो वाम्व्यापारप्रयत्नः श्रसत्यवच्ोयोग: । (गो. 
जी. म. प्र. व जी. प्र. दी. २२०) । 

अ्रसत्य श्र्थ को विषय करने वाले बचन फे व्यापार 
रूप प्रयत्न को श्रसत्यवच्चनयोग कहते हैं । 


असदारम्भ असन्‌--अ्रसुन्दर -झारम्भोध्स्येत्य- 
सदारम्भ:, अविद्यमान वा यदागमे व्यवच्छिन्न तदा- 
रभत इत्यसदास्म्भ', न सदा--न सर्वदा-- स्व्क्ति- 
बालाधपेक्ष आरम्भोधस्येति वा । (षोडशक बु- 
१-३) । 

पसत्‌ - झअसमीक्षीन-- कार्य के प्रारम्भ करते वाले 
को प्ररादारम्भ (बाल) कहते हैं । भ्रयवा असत्‌ श्रर्थात 
श्रागम में जो व्यपच्छिन्न है उसके प्रारम्भ करने वाले 
को प्रसदारम्भ (बाल) कहा जाता है। झ्रथबा जो 
झापनी शवित और काल की अपेक्षा सदा झारमस्ल नहीं 
करता है वह झसदारम्भ (बाल) कहलाता है। 
यह भ्रसदारम्भ का निरक्‍्त लक्षण है (इसत्‌-झार मसल 
या श्र-सदा-प्रारस्भ) । 

प्रसहश अनुभाग--प्रध जे उदीरेदि श्रणेंगासु 
वग्गणासु ते अ्रसरिसा णाम , (कसायपा. छू. पृ. 
छष्ड ) । 

पनेक वर्गणाश्रों में जित प्रनुभागों को उदोरणा की 
जाती है, उनका नाम असवृश् भ्रनुभाग है । 
असहदा्थेब ग्रहुरा--भ्रसदृद्ववेषग्र हणं नाम स्वयमार्य 
सन्‍्ननायंवेष करोति, पुरुषों वां स्वं रूपमन्तहित्य 
स्त्रीवेष विदधातीत्यादि। (बृहस्क. बुं. १३०६) । 
स्वयं भ्रायं होते हुए भ्रनायं के वेध के भारण करने 


धसदर्ष्यान ] 


को, प्रधवा पुरुष होते हुए स्त्री के वेष के धारण करने 
को भ्रतवृश्नवेषग्रहण कहते हैं । 

असवृध्यान--- १. पापाशयवश्ञान्मोहान्मिथ्यात्वा- 
इस्तुविज्रमात्‌ । कषायाज्जायते5जस्रमसद्ध्यानं शरी' 
रिणाम्‌ । (शानाणंव ३-३०, पृ. ६६); प्रज्ञात- 
चस्तुतत्त्वस्य रागाद्युपहतात्मनः । स्वातन्त्रयवृत्तिया 
जन्तोस्तदसद्ध्यानमुच्यते ।। (शानार्णव २५-१६) । 
वस्तुस्वरूप के न जानने शोर राम-दवेषादि से 
झ्राविष्ट होने के कारण जीव के जो स्वेज्छाचारिता 
होती है, उसे प्रसद्ृष्यान कहा जाता है। यह दुर्ध्यान 
बुष्ट भ्रभिधाय व मिध्यात्वादि के निमित्त से हुभा 
करता है । 

अ्सदभावस्थापना--शभ्राकृतिमति सद्भावस्थापना, 
श्रनाकृतिमति तद्ठिपरीता । (घब. पु. १४, पु. ५) । 
विवक्षित वस्तु के झ्राकार से शून्य वस्तु में उस 
वस्तु की स्थापना को अ्रसद्भावस्थापता कहते हैं । 
दूसरे नाम से इसे प्रतदाकारस्थापना भी कहा 
जाता है । 

असवृभावस्थापनाकाल -- श्रसब्भावद्ववणकालों 
णाम मणिभेद-गेरुभ्र-मट्टी-ठिक्करादिस्सु वसतो त्ति 
बुद्धिलिण ठविदी । (धव. पु. ४, पृ. ३१४) । 
सणिभेद, गेरू, भट्टी श्रोर ठोकरे भ्राद में जो बुद्धि- 
बल से यह बसन्‍्त है! इस प्रकार से जो वसनन्‍्त काल 
का भारोप किया जता हे उसे प्रसद्भावस्थापना- 
काल कहते हैं । 
श्रसदृभावस्थापनानिबन्धन--तब्विव रीयं (सब्भा- 
बहुवणणिवधणविवरीयं ) भ्रसब्भावट्रवणणिबधण । 
(धव. पु. १४, पृ. २) । 

जो निबन्धन विवक्षित प्रव्य का भ्रनुकरण करता है 
उसकी उस रूप से कल्पना करने रूप सदृभावस्था- 
प्रना से विपरीत स्वरूप बाला अ्रसदुभावस्थापना- 
निबन्धन होता है । 

प्रसदृभावस्थापनापुजा --- वराटकादी सद्भुल्प्य 
जिनो5यमिति बुद्धित: । याईर्चा विधीयते प्राच्येर- 
सदुभावा मता त्वियम्‌ ॥ (घ्ंसं. श्रा €-४६)। 
जिनेन्द्र के श्राकार से रहित कौड़ो भ्रादि में 'यह 
लिन हैं! इस श्रकार बुद्धि से संकल्प करके जो 
पूजन की जाती है उसे प्राच्य जन झसद्भाव- 
स्थापना पूजा कहते हैं । 


भसबुभावस्थापनावनध--प्रजहास छवेण. (एदेसि, 
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(भ्रसदभृतव्यवहारे 


(चक्कबं ध-मु रवबंध-विज्जा ह रबंध-णागपासबंध-संस र- 
वासबंघादीणं ) तेसु (सीवण्णी-खदर5सोगकट्ठादिसु) 
ट्रवणा भ्रसब्भावट्वरवणबंधो णाम। (धथ, पु. १४, 
पृ. ४५) । 

श्रीपर्णो, खेर भौर पभ्रशोक बुक्ष को लकड़ी प्रादि 
में चक्रमन्ध व भमुरजबन्ध पश्रादि बन्धभेदों को 
झयथास्वरूप से--उन प्याकारों के न रहने पर 
भो--स्थापना करना; इसे प्सद्भावस्थापतावन्ध 
कहते हैं । 

भ्रसदूभावस्थापनाभाव--तव्विवरी दीं (सब्भाव- 
ट्रवणभावादों विवरीदों) प्रसब्भावद्ववणभावो' ॥ 
(घब. पु. ५, पू. १८३) । 

विराग झोर सरागो भावों का प्रनुकृरण नहों करते 
बालो स्थापना को अ्रसदुभावस्थापनाभावनिक्षेष 
कहते हैं । 

असदूभावस्थापनासड्भल- १. बुद्वीए समारो- 
विदमंगलपज्जयपरिणदजीवगुणसरूवक्ख-वराडयादयों 
प्रसब्भावद्वरवणमड्भल । (घब, पु. १, पू. २०) । 
२. मुख्याकारशून्या वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना, 
परोपदेशादेव तत्र सोउयमिति संप्रत्ययात्‌ । (त्. इलो 
१, ५, ५४, पृ. १११) । 

१ भ्रक्ष (चौपड़ खेलने के पांसे) और वरादक 
(कोड़ी ) भ्रावि में मंगल पर्याय से परिणत जोब के 
गुण स्वरूप को बुद्धि से कल्पना करना प्रसद्‌ृभाव- 
स्थापनामंगल है । 
झसदूभावस्थापनावेबना--भण्णा (पाएण अणु- 
हरतदव्वभेएण इच्छिददव्वठवणरूवसब्भावद्ुवणवेय- 
णाविवरीदा ) भ्रसब्भावठवणवेयणा । (धब. पु. १०, 
पृ.७) । 

बेदना के भाकार से रहित द्रव्य में बेदता को स्था- 
पता करने को भ्रसदभावस्थापनावेदना कहते हें । 
इसदुमृतव्यवहार-- १ प्रण्णेसि भ्रण्णयुणो भणइ 
भ्रसब्भूद ८ 9८ 2<। (बृ- न. थ. २२३) । २. अ्स- 
दुभृतव्यवहारों द्रव्यादेरपचारत: । परपरिणति- 
इलेषजस्यो > ५८ >॥ (यः परद्रव्यस्थ परिणत्या 
मिश्रित: अर्थात्‌ द्वव्यादेधमरधघिमादिस्पणारत उपचर-« 
णात्‌ परपरिणतिश्लेषजन्य:--परस्य वस्तुनः परिणति: 
परिणयनं, तस्य इ्लेषः संसर्ग: तेन जन्य: परपरिणति- 
इ्लेषजन्यः) भ्रसद्भूतव्यवद्यार: कथ्यते । (अव्यानु. थी. 
७उल्‍ढं, पृ. १००) । ३ भन्यत्र श्रसिदस्थ पधर्मस्मा- 


प्रशदेथ ] 
त्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवह्ार: । (नयप्रवीष पृ. 
१०३) । 

है भ्रम्य श्र में प्रसिद्ध धर्म के प्रन्य भ्र्थ में समा- 
रोप करते को झसदूभूतव्यवहारनय कहते है । 
अरसदेद्य--१. यत्फलं॑ दु खमनेकविध तदसद्ेश्यम्‌ । 
भप्रदस्त वेद मसद्वेद्यम्‌। (स. सि. ८-८; ते. इलो. ८, 
&) । २. यत्फल दुःखमनेकबियं तदसहेेशभ्‌ । नार- 
कादिगतिषु नानाप्रका रजातिविशेषावकी णस्‌ कायिक 
बहुविधं मानस वा5तिदुःसह जन्म-जरा-मरण-प्रिय- 
विप्रयोगा5प्रियर्सयोग-व्याधि-वध-बन्धा दिजनितं दुःख 
यस्य फल प्राणिनां तदसद्वेद्यम्‌ | भ्रप्रशस्तं वेखम्‌ भसद्‌- 
बेद्यम्‌। (त. बा. ८, ८, २) । ३. यत्फलं दुःखमनेक- 
विध कायिक मानस चातिदु:सहं तरकादिष गतिषु 
जन्म-जरा-मरण-वध-बन्धादिनिमित्त २वति तदसद्वे- 
हाम्‌ । श्रप्रशस्त वेद्यमसद्ेंदयम्‌। (त. सुखबो. व्‌. 
४८-८5) | ४. यदुदयान्न रकादिगतिधु शा रीर-मानसा- 
दिदुःख॑ नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसदंद्यम्‌ । (त. वृत्ति 
जव, ४-८५) । ..:- : 

२ जिसके उदय से नरकादि गतियों में शारीरिक व 
मानसिक श्रादि नाना प्रकार के वु:ख्तों का वेवन हो 
उसे भ्रसदेद्य कहते हैं । 

प्रसमं.द्याधिकररण--१. भ्रसमीक्ष्य प्रयोजनमा- 
धिक्येन करण॑ भ्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । (सं. सि. ७, 
३२; ते. इलो. ७-३२; सा. घ. स्थी. टो. ५-१२)। 
२. भ्रससीक्ष्य प्रयोजनमाधिक्येन करणं प्रसमीक्याधि- 
करणमस्‌। अ्रधिरुपरिभावे वतंते, करोतिद्चापूर्वप्रा- 
दुर्भावे, प्रमोजलमसमीद्षय झ्राधिक्येन प्रवर्तेनमधिकर- 
णम्‌ ! तत्‌ जेघा काय-वाइसनोविषयभेदात्‌ । तदधि- 
करण त्रेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? काय-वाहुमनो- 
विषयभेदात्‌ । तत्र मानसं परानर्थककाव्यादिचिन्त- 
नमू, वाग्गत निष्प्रयोजनकथाख्यानं परपीडाप्रधानं 
ग्रत्किआअचन वक्‍षतृत्वमू, कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण 
मच्छ॑स्तिष्वन्तासीनों वा सचित्तेतरपन्न-पुष्प-फलच्छे- 
दन-पेदन-कुटुन-क्षेपणादीनि कुर्यात्‌ । प्रिनि विष- 
क्षारादिप्रदान चारभेत इत्येवमादि, तत्सवंससमीक्ष्या- 
बिकरणम्‌ । (तं. था. ७, ३२, ४-५; ते. सुलनो. 
थु. ७-३२; भा ता. पृ. १०)। रे- भ्रसमीक्षय 
झतालोच्य प्रयोजनमात्मनो3४र्थमधिकरणं उचितादु- 
प्रमोगादर्तिरेकक रणमसमौक्ष्या धिक रण मू, मुसल-दा त्र- 
शिलापुषक शस्त्र-गोघुमयत्तकशिलास्यादिदानलक्षण- 
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म्‌। (त. भा. सिद्ध. बु. ७-२७) । ४. भसमीक्या- 
घिकरणं पथ्चमम्‌--भरसमीक्षय प्रयोजनमपर्यालोच्य 
प्राधिक्येन कार्यस्य करणमसमीक्ष्या धिकरणम्‌ । (रस्‍्न- 
के. टी. ३-३५) | ५. भ्रसमीक्ष्य अविचारय प्रधिकस्य 
करणम्‌ श्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । तत्‌ त्रिघा भवति-- 
मनोगत वाग्गतं कायगत चेति | तन्र मनोगत मिथ्या- 
दृष्टीनामनर्थककाव्यादिचिन्तनं॑ मनोगतम्‌ । निष्प्रयो- 
जनकेथा-परपीडावचन  यत्‌किड्चिद्‌ वकतृत्वादिक॑ 
वाग्गतम । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्ततल-फल-पुष्वा- 
दिछेदनादिकम्‌ भ्ररिति-विष-क्षा रादिप्रदानादिक काय- 
गतम्‌। एवं शत्रिविध भ्रसमीक्ष्याधिक रणम्‌ । (त. बृत्ति 
आुत, ७-३२) । ६. प्रसमीक्षयाधिकरणमनल्पीकरणं 
हि यत्‌ | अर्थात्‌ स्वार्थभसमीक्ष्य वस्तुनोउनवधानत: | 
(लाटीस., ६-१४४) । ७. अ्समीक्ष्येव तथाविध- 
कार्यमपर्यालोच्यैव प्रवणतया यद्‌ व्यवस्थापितमधि- 
करण वास्युदूखल-शिलापुत्रक-गोधूमयंत्रकादि तद- 
समीक्ष्याधिक रणम्‌ । (धर्मवि. वु. ३-३०) । 

२ प्रयोजन का विचार न करके भ्रधिकता से प्रवुल्ि 
करने को भ्रसमीक्ष्याधिकरण कहते हैं। इसके तीन 
भेद हैं--मनोगत, वार्गत प्लौर कायगत प्रसमीक्ष्या- 
घिकरण । भिध्यादृष्ठियों के द्वारा रजे गये श्रनर्थक 
काव्य झादि का खिन्तस करना मनोगत अ्रसमीक्षया- 
घिकरण है। बिना प्रयोजन दूसरों को पौड़ा पहुँचाने 
वाली कथाओं का कहना व स्वेच्छाचरिता से जो कुछ 
भी बोलना, यह वाग्गत भ्रसमीक्ष्याधिकरण है। बिना 
प्रयोजन सचित्त-मणित्त पत्र व. फल-फूल झादि का 
छेदन भेदन आदि करना, तथा झर्ति-विथ झावि का 
देना; यह कायगत झ्रसमीक्ष्याधिकरण है। 
झसस्यक्त्व (अदर्शन) परीषह्‌ू--प्रसम्यक्त्वपरी- 
घह:--सर्व पापस्थानेभ्यो विरत: प्रकृष्टतपो$नुष्ठायी 
निःसगरचाहूं॑ तथापि धर्माधर्मात्मदेवना रका दिभावा- 
सेक्षे, श्रतो मृषा समस्तमेतदिति भ्रसम्यकत्यपरीषह: । 
(प्राव. सू. हरि. बु. ४, पृ. ६५८) । 

देखो प्रदर्शनपरीषह । 

झर्तंकुट--सव्ब लोगागासं विभ्ापदि त्ति भसंकुडो | 
(घव. पु. १, पृ. १२०) । 

जोव केवलिसमदधात भ्वस्या में चूंकि स्वलोका- 
काश को व्याप्त करता है, भ्रतः उसे प्रसंकुट कहा 
जाता है । 

झस क्लिष्ट--दोषपरिट्टारी प्रसंक्लिष्ट।। (व्यय, 


असंकपाद्धा 

भा. भमलम. वु. ३--१६४, पृ. ३५) ॥ 
संक्लेश झादि दोष रहित व्यक्तित को प्रसंक्लिष्ट 
कहते हैं । 

झसंक्षेपाद्धा--१. जहण्णभो प्राउप्रबंधकालो जह- 
ग्णविस्समणकालपुरस्स रो भ्रसंखेपाद्ा णाम । (धव. 
थु. ६, पृ. १६७ टि. १)। २. न विद्यते अ्रस्मादन्य: 
संक्षेप, स चासौ भ्रद्धा च असंक्षेपाद्धा, भ्रावल्यसं- 
ख्येयमागमात्रत्वात्‌ । (गो. क. जी. प्र. टी. १५८) | 
जिससे संक्षिप्त भ्रायुबन्धकाल और न हो ऐसे धाव- 
लोके झसंख्यातवें भाग सात्र काल को प्रसंकेपादा 
कहते हैं । 

भ्रसंख्येय-- १. संख्यामतीतोब्संस्येयः । (स. सि- 
४-८)। २. स (असंख्येयः काल:) च गणितविषया- 
तीतत्वादुपमया कयाचिन्नियम्यते । (त. भा. सिद्ध. 
थु. ४-१५) । ३. संख्याविशेषातीतत्वादसंख्येय: । 
(त. या. ५, ८, १)। ४- जो रासी एगेगरूवे 
भ्वणिज्जमाणे णिदट्ठादि सो भ्रसंखेज्जो, जो पुण ण 
समप्पष्ट सो रासी श्ररणतो। (धव. पु. ३, पृ. 
२६७); >८ ८ »८ तदो (संखेज्जादो) उवबरि 
जमोहिणाणविसभो तमसंखेज्ज णाम । (भव. पु. 
है, पृ. २६८ ) ॥ 

१ जो राशि संख्या से रहित--गणनातीत--हो, 
वह भ्रसंख्येय या भ्रसंस्यात कही जातो है । 
झसंगानुष्ठान-- यत्वम्यासातिशयात्‌ सात्मीभूत- 
मिव चेष्टयते सदर्भि:। तदसड्भानुष्ठानं भवति त्वे- 
तत्‌ तदावेघात्‌ ॥ (बोडशक १०-७) । 

ओ पनष्ठान पुनः पुनः सेवन रूप अ्रम्यास की श्रणि- 
कता से किया जाता है उसे भ्रसंगानुष्ठान कहते हैं । 
यह भ्रनुष्ठान के प्रीत्यनुष्ठान आदि चार भेदों में 
इझन्तिम है । 


झसंघातित--असधातित: एकफलकात्मक: । (व्यथ. 


हू. भा. मलय. व. ८-८) । 

जो संस्तारक (विछाने का साथन) एक पटिये रूप 
होता है उसे भ्रसंघातित एकांगिक भ्रपरिश्ाट्िसंस्ता- 
रक कहते हैं । 

झसंलिस्व--- ८ >८ >< भवत्वेब॑ यदि मनो5नपेक्ष्य 
शानोत्यत्तिमात्रमा अित्यास जित्वस्यथ निबन्‍्धनमिति । 
(धथ. है, थ्रृ. ४०६); णोइंदियावरणस्स सब्ब- 
भादिफद्याणमुदएण भसिण्णत्तस्य दंसणादो । (भव. 
यु. ७; पृ. ११२) । 
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नोइखियावरण के लव॑धाति स्पर्थकों के उदय से 
जो जीव की श्रवस्था--सन के बिना शिक्षा उप- 
वेशादि के न प्रहण कर सकने योग्य---प्राप्त होती है 
उसे प्रसंज्ञित्व कहते हैं । 

इसंजिश्रुत--जस्स णं॑ नत्यि ईहा श्रवोहो मग्गणा 
गवेसणा चिता बवीमंसा से ण॑ श्रसन्‍्नीति लब्भइ। 
सेत॑ं कालिग्रोवएसेणं । ८ >< »< जस्स णं॑ नत्थि 
अभिसंघारणपुब्विश्ना करणसत्ती से ण॑ अरुण्णीत्ति 
लब्भइ । से त हेऊबएसेणं । >< »< >< प्रसण्णि- 
सुभस्स सश्रोवसमेणं भ्रसण्णी लब्भइ। से त॑ दिदट्ठि- 
वाझ्नोवएसेणं ।><८ >( ><से त॑ प्रसण्णिसुअं । (नन्दो. 
सू. ३६) । 

कालिक्यपदेश से, हेतुपदेश से भौर वृष्टिवादोपदेश 
से झसंशी तीन प्रकार का है । जिसके ईहा, भ्रपोह, 
मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता और विमर्श नहीं होते 
वह कालिक्युपवेश से भ्रसंश्ी कहा जाता है। विश- 
मान प्रर्थ के पर्यालोचन का नास ईहा भौर निइथय 
का नाम अपोह है। प्रन्वय धर्म के प्रम्वेषण को 
मार्गणा झौर व्यतिरेक धर्म के स्वरूप के पर्यालोचन 
को गवेषणा कहा जाता है। यह कंसे हुआ, हस 
समय क्‍या करना चाहिए तथा भविष्य में यह कंसे 
होगा; इत्यादि विचार को चिन्ता औझोर पयावस्थित 
बस्तु के स्वरूप के निर्णय को विमर्श कहते हैं । जो 
बुद्धिपूृ्वक ध्रपने शरीर के संरक्षणार्थ भ्रभीष्ट ध्राहा- 
रादि में प्रवत्त नहीं हो सकता है तथा प्रनिष्ट से 
निवृत्त भो नहीं हो सकता है बह हेतू के उपदेश 
की भ्रपेक्षा भ्रसंशो कहा जाता है। वृष्टिवाद के 
उपदेशानुसार भिध्यावृष्टि को भप्रसंशी कहा जाता है। 
इन तीन प्रकार के असज्षियों के श्रृत को पभ्रसंशि- 
शत कहते हैं । 

भ्रसंज्ञी-- देखो भ्रसज्ञिश्रुत । १. सम्यक्‌ जानातीति 
संत मन:, तदस्यातीति संशी ।2< >< >( तब्विवरीदो 
असण्णी दु ॥। (धव. पु. १, पृ. १५२); शिक्षा-क्रि- 
योपदेशालापग्राही संज्ी, तद्विपरीतोधसंशी । (धब. पु. 
७, पृ. ७)। २: उभ्तस्तु विपरीतो यः सोध्सज्ी 
कथितो जिनें:। (त्त. सा. २-६३) । ३. »८ ८ %८ 
मणवज्जिय जे ते धुवु असण्णि। सिमसालावाई थ 
लेंति पाव, भ्रण्णाण ग्रृढ दढ मूढ़भाव । भरसु णब जि 
समत्ति उ पंच ताह, वज्ज रइ जिणिदु भ्रसण्णियाहं ॥ 
(सम. पु. पृष्ष. १२, पृ. १७४६-७६) | ४. »< >< /< 


असंतोध ] 
असंज्ञी हेयादेयविवेशक: ।। (पंचसं, ध्मित. ३१६, पृ. 
डंड)। ५ शिक्षोपदेशनालापग्राहिण: सज्निनों मता:। 
प्रवृत्तमानसभाणा विपरीतस्त्वसज्िन: । (भ्रमित: 
आा. ६३-११) | ६. शिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिकः 
संज्ी, तद्विपरीतोइसंज्ञी । (मूला. बु. १९-१५६) । 
७ यथोक्त- (विशिष्टस्मरणादिरूप-) मनोविज्ञान- 
विकला भ्रसंज्ञिन:। (जीवाजी, मलब. व्‌. १-१३, पृ. 
१७); ये तु सम्मूच्छेनजेम्य उत्पन्नास्तेडप्न शिव: । 
(जोवाजी, मलय. व्‌. १-३२. पृ. ३५)। ८. संज्ञान संज्ञा 
भूत-भवद्भाविभावस्वभावपर्यालोचनम्‌, सा विद्यते 
येषां ते संज्ञिनः, विशिष्टस्मरणादिरूपमनोविज्ञानभाज: 
इत्यर्थ:। ययोक्तमनोविज्ञानविकला' असंज्ञिनः । 
(पंचसं, मलय, वु. १-५) । 

१ जो जोव मन के न होने से शिक्षा, उपदेश शोर 
ध्रालाप भ्रादि को ग्रहण न कर सके उन्हें भ्रसंशी 
जीव कहते हें । 

झसंतोष-- तत्रासन्तोषास्तृप्त्यमाव: । (थोगज्ञा. 
स्‍्वो. विव. २०१०६) । 

तृप्ति के प्रभाव को झसनन्‍्तोष कहते हे । 
झसंदिग्धत्व -- १. असन्दिग्धत्वम्‌ अद्शयकारिता । 
(पस्रवा, भय. व्‌. ३५) । २. असन्दिग्धत्वं परिस्फु- 
टार्धप्रतिपादनात्‌ । (रायप. मलय, बु. ४, पृ. २७)। 
सन्‍्देह या संशय से रहित बचन के प्रतिपादन को 
झसन्दिग्धव कहते हैं ॥ यह ३५ सत्यवचनासलिशयाोँ 
प्ें ११वां है । 
असंविग्धवचनता--प्रसन्दिग्धवचनता परिस्फुट- 
वचनता । (उत्तरा, नि. ज्ञा. बु. १-५८, पू. ३६) । 
सन्देहु रहित स्पष्ट बचनों के बोलने को असन्दिग्ध- 
बचनता कहते हैं। यह चार प्रकार की बचन- 
सम्पत्‌ में चोथा है । 

झसंप्राप्त उदय-- १. अ्रसपत्तउदश्रों णाम श्रपत्त- 
कालिय प्म्मोमेण कालपत्तेण सम वेदिज्जति | स 
च्चेव ठिइउदी रणा बुच्च३। (कर्मश्र. घू. उदी. गा. 
२६, पृ. ४३) । २. यत्युनरकालप्राप्त कर्मदलिक- 
मुदीरणाप्रयोगेण वीयंविशेषसज्षितेव समाकृष्य काल- 
प्राप्तत दलिकेन सहानुभूयते सोधसम्प्राप्त्युदय: । 
(कर्मप्र, सलय, बू. २६, पृ. ४३; कमंप्र. यश. व्‌. 
२९, पु, डढ ) || 

२ जो कर्ंदलिक उदय को प्राप्त नहीं हुआ है उसका 
बोय बिशेषकप उदोरणा के प्रयोग से ह्रपकर्षण 
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करके उदयप्राप्त दलिकके साथ वेवन करना, इसक्षा 
ताम प्रसंप्राप्त उदय है । 

झ्संबद्धप्रलाप --- १. घमर्थि-काम-मोक्षाअसम्बद्धा 
बाग असबद्धप्रलापः। (त्त. था. १, २०, १३, पु. 
७५) । २. धम्मत्थ-काम-मोक्सा5सम्बद्धवयमसंबद्धा- 
लाझो । (अंग्रपण्णत्ती पृ. २६९२) । 

१ थर्स, अर्थ, काम भोर भोक्ष से असस्बद्ध बचमों 
को प्रसम्बद्धप्रलाप कहते हैं। 

झसंभव--१. बाधितलक्ष्यवृत्यसम्भवि । (स्थायदी. 
पृ. ६) | २. लक्ष्ये त्वनुपपन्नत्वमसंमव इतीरित: । 
(मोक्षपं. १७) । 

जो लक्षण लक्ष्य में ही न रहता हो उसे झसम्भवी 
कहते हैं। झसम्मव नाम भी इसी लक्षणदोष का है। 
असंयत---(. श्रसंजदों णाम कथ भवदि ? सजम- 
घादीण कम्माणमुदएण । (घट्खं. २, १, ५४-५५ 
पु. ७, पु. ६५)। २ चारित्रमोहस्य सर्वघातिस्पघ॑- 
कस्योदयात्‌ श्रसयत श्रौदयिक: । (स., सि. २-६६ 
त. सुखबो, २-६; त. वृत्ति शुत. २-६) । ३. जीवा 
चउदसभेया इंदियविसया य भ्रट्रवोस तु। जे तेखु 
णेव विरया अ्रसजया ते मुण्णेयव्वा । (प्रा. पंच. 
१-१३७; धव पु. १, पृ. ३७३ उ.) । ४. चारित्- 
मोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोइसंयतः । चारित्रमोहस्य 
सर्वधातिस्पर्घकोदयात्‌ प्राष्युपधातेन्द्रियविषये द्वेषा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणाम रहितोइसंयत श्रौदयिक: । (त. 
वा. २, ६, ६)। ५. सज्वलनवर्जकषायद्वादशको- 
दयादसंयतत्वमेक रूपम्‌ । (त. भा. सिद्ध, घु. २-६) । 
६. वृत्तिमोहोदयात्‌ पुंसोध्संयतत्वं प्रचक्ष्यते । (ते. 
इलो. २, ६, १०) । ७. महता तपसा युक्तो मिथ्या- 
दृष्टिरसंयतः । (बरांग, २६-६७) । 

४ चारित्रमोहनीय कर्म के सर्वधातो स्पर्थकों के 
उदय से प्राणिहिसा शौर इन्व्रियविषयों में क्रम से 
टेष और अझभिलाषा को निवृत्तिक्प परिणाम का 
ने होना, इसका नाम भझसंयत है । 
प्रतंयतसम्पस्हष्टि-- १. सम्यक्‍त्वोपेतश्चारिज्रमो- 
बयादि (दा)पादिताविरतिरसंयतसम्यरवृष्टि: । श्रौप- 
शमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षाथिकेण वा सम्यक्स्वेन 
समन्वितवारित्रमोहोदयादत्यन्तमवि रतिपरिणामप्रव- 
णोअ्संगतसम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिद्यते । (त. बा. 
€, १, १५) । २: वृत्तमोहस्य पाकेन जनिताबिरकति 
भंत्रेत । जीव: सम्यकत्वसयुक्त: सम्यस्दृष्टिरसंयतः 4 


पैसयर्म]. 
(ते. सा. २-२१) । ३. पाकाच्चारित्रमोहस्य व्यस्त- 
प्राण्यक्षसंयम. । तरिष्वेकतमसम्यक्त्व' सम्यर्दृष्टि रस- 
यतः । (पंचसं. भ्रमित. ६-२३) । 

१ सम्फरदर्शन से युक्त होकर जो चारित्रमोहनीय के 
उदय से संपमभाव से विहीन है उसे श्रसंघतसम्ध- 
रवृष्टि कहते हैं । 

झसंयम--१. प्संयमों हृविरतिलक्षणः। (पझाब- 
नि. हरि. व मलय, व. ७४०)। २. प्राणातिपाता- 
दिलक्षणोह्संयम: । (श्राव. हरि. वृ. ११०६, पृ. 
११६) ) | ३. छक्‍कायवहों मण-इंदियाण अ्जमो 
भ्रसजमो भणिश्रो । दइति बारसहा ८ »< »<॥ (पंच- 
स॑. ज. ४-३) । ४. पट्कायवधो मनइन्द्रियाणाम- 
यमोधसंयमी भणित इति दृदशधा । (पंचसं. स्वो. बु. 
४-३) ! ५. प्राणिधाताक्ष विषयभावेन स्यथाद्संयम' । 
(त, सा, २-८५) ॥ ६० पण्णां कायाना पृथिव्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पति-त्रसलक्षणानां वधों हिसा, तथा 
मनसोउन्त'करणस्येन्द्रियाणा च श्रोत्रादीनां पओुचानां 
स्व-रबविपये यथेच्छ प्रवतंमानानामयमो$नियत्रण- 
मिति, एबममुना प्रकारेण द्वादशघा द्वादशप्रकारों- 
असंयमो:विरतिहपो भणित:। (पंचसं. सलय. व्‌. 
४-३) । ७. ब्रताभावात्मको भावों जीवस्यासंयमो 
मत: । (पंचाध्यायी २-११३३) । 

हे घटकाय जीवों का घात करने तथा इखिय झोर 
मन के नियन्त्रित न रखने का नाम भ्रसंयम है । 
अ्रसंविग्न--असंविग्नाः शिथिला: पादवब्रेस्थादयः । 
(बृहत्क, थ. ४२१) । 

पाइ्व॑ प्य भ्रादि शिथिलाचारी साधुझों को श्रसंविश्न 
कहते हैं । 

असंबतबकुशझ्--प्रकटकारी तु भ्रसंवृतबकुश: । (त 
भा. सिद्ध, वु. €-४६; प्रथ. सारो. व. ७२४; धर्म- 
सं. भान. स्‍्वो. बु. ३-५६, पृ. १२५) | 

जो शरोर व उपकरणों को विभूषा ध्रादि को प्रगट 
में किया करते हैं, ऐसे साधुप्नों को भ्रसंवृतबकुदा 
कहते हैं । 

झसंतार--धनागतिरसंसार: शिवपदपरमामृतसुख- 
प्रतिष्ठा । (त. वा. €, ७, ३) । 

झागति--संसार परिक्रमण--से रहित होकर मुक्ति 
के स्वोत्हृष्ट सुल में प्रतिष्ठित होना, बह झ्रात्मा 
की झसंतार (सिद्ध) भ्रवस्था है । 
प्रसंसारसमापस्तजीवग्ज्ञपन -- न संसारो5- 
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संसारो मोक्षस्तं समापस्ना मुक्तास्ते च ते जीवाइच 
तेषां प्रज्ञापना । (प्रज्ञाप. सलय. व. १-५) । 


मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध जीवों की प्रज्ञापना भ्र्थात्‌ 
प्र्वणा करने को असंसारसमापन्नजीवप्रज्ञापना 
कहते हैं । 


असंस्कृत (अ्संखय )-- उत्तरकरणेण कयं ज॑ किची 
सखय॑ तु नायव्वं । सेसं भ्रसंखयं खलु भ्रसंखयस्सेस 
निज्जुत्ती ॥ (उत्तरा. नि. १८२) | 

झपने कारणों से उत्पन्न धटादि के उत्तरकाल में 
विद्ेषाधानस्वरूप उसरकरण के हारा जो मिर्मित 
होता है उसे संस्कृत कहते हूँ । इसको छोड़कर होष 
सब असंस्कृत कहे जाते हे । 
असंहायंसति--संहार्या क्षेप्पा परकीयागमप्रक्रि- 
याभिरसमड्जसाशिश्बृद्धियंस्थासा संहायंमति,, न 
संहायंमतिरसहायंमतिभंगवर्दहंत्प्रणीततत्त्वश्रद्धा । (त. 
भा. सिद्ध. व. ७-१८) । 

जिसकी भ्रहुेंदुपविष्ट तत्वों पर अद्धा हो तथा 
जिसको बुद्धि श्रसप्रीखोन मिश्यावृष्टियों की श्रागम- 
प्रक्रियाशों से श्रपहत नहीं की जा सकती है उसे 
प्रसंहार्यमति कहते है । 

झसात - - १. प्रसाद दुवख । (धव. पु. ६, पृ. ३५) । 
२. श्रनारोग्यादिजनितं दुःखमसातम्‌ । (शतक. मल, 
हेम. व. ३७, पृ. ४५) । 

२ रोग आ्रादि के होने से जो पीड़ा होती है उसका 
नाम प्रसात है। 

अलातवेदनीय-- १. परितापरूपेण यद्देशते तद- 
सातवेदनीयम्‌ । (श्रा. प्र. टी. १४; भर्मसंप्रहणो 
मलय. वु. ६११)। २: यदुदयान्तरकादिगतिषु 
शारीर-मानसदु सानु भवन तदसातवेदनीयम्‌ । (मूला, 
व्‌. १२-१८६)। ३. भ्रसाद दुक्खम्‌, त वेदावेदि भुंजा- 
वेदि त्ति असादवेदणीयं । (धव. पु. ६, पृ. ३४) । 
४. झ्रनारोग्यादिजनित दु खमसातम्‌, तद्रपेण विपा- 
केन वेध्चते इत्यसातवेदनीयम्‌ । (शतक. भल. हेस. 
व. ३७, प्‌ ४५)। ४ यस्योदयात्‌ पुनः शरीरे 
मनसि चर दु.खमनुभवति तदसातवेदनीयम्‌ । (प्रश्माप- 
सलय. व्‌. २३-२६३, पृ. ४६७) । ६. दु खकारणे- 
रिियविषयानुभवनं कारयत्यरतिमोहनीयोदयबलेन 
तदसातवेदनीयम्‌ । (गो. क. भी प्र. टी. २५) । 

१ जिस कर का वेदस- अनु भवन- परिताप के साथ 
किया जाता है उसे भ्रसातवेदनीय कहते हैं । 


भ्रयोतसमयअ्रबद्ध 


धसातसमयप्रबद्धद-प्रकम्मसरूुवेण ट्विदा पोर्गला 
अ्रसादकम्मसरूवेण परिणदा जदि होंति, ते प्रसाद- 
समयपवद्धा णाम । (षव. पु. १२, प्‌ ४८९) । 
भ्रकसंस्वरूप से स्थित पुदृगल जब अ्रसातावेदनोय 
कर्म के स्वरूप से परिणत होते हैं तब उनका नाम 
झसातसमयप्रवद्ध होता है । 

झसाताबेदनीय-- प्रसाद ढुक्खं, त॑ वेदावेदि 
भृंजावेदि त्ति भ्रसादावेदणीयं । (धव. पु. ६, प्‌ ३५); 
जीवस्स सुहसहावस्स दुक्खुप्पायय दुकखपसमण- 
हेदुदव्वाणमवर्सारयं च कम्ममसादावेदणीयं णाम | 
(व. धु. १३, पृ. ३५७) । 

झसाताका भ्र॒ण॑ दुःख होता है, उस दुःख का जो 
वेदन कराता है उसे अ्रसातावेदनोीय कर कहते हैं । 
झसासान्य स्थिति--एक्कम्ह ट्विदिविसेसे जम्हि 
समयपवद्धसेसयमत्यि सा ड्विदी सामण्णा त्ति णाद- 
व्या । जम्हि णत्यि सा द्विदी भप्रसामण्णा त्ति णाद- 
व्या । (कसामयपा. च्‌. पृ. ८5३५) । 

जिस स्थितिविदोष में समयभ्रवद्ध दोष नहीं पाये 
जाते हैं उसे धलामान्य स्थिति रहते हे । 

झसावच्य कर्मार्य -- श्रसावश्वकर्मार्या: संयता:, 
कर्मक्षयार्थे्तविरतिपरिणतत्वात्‌ । (स. था. ३, 
१६, २) । २० भ्रसावथ्कर्मायास्तु यतयः । (त. बुत्ति 
अत, ३-३६) | 

झसि-सथोी प्रादि सावश् कर्मों से रहित होकर कर्स- 
क्षयजनक विरति में परिणत हुए मुनियों को भसा- 
वच्चकर्माय कहते हैं । 

झसिकर्मार्थ --- १. प्रसिधनुरादिप्रहरणप्रयोग--- 
कुशला: भ्रसिकर्मार्या:। (ते. था. ३, ३६, २) । 
२. भ्रसि-तरवारि-वसुनन्‍्दक-धनुर्वाण-छुरिका-कट्टा- 
रक-कुन्त-पट्टिश-हल -मुशल-गदा-भिडिमाल- लोहघन- 
शक्ति-चक्रायुधचऊचवः असिकर्मार्याः उच्चन्ते । (त. 
बृक्ति शुत, ३-३६, पृ. ३६६) । 

१ लड़ग व धन्‌ष झावि शस्त्रों के प्रयोग करने में 
कुशल भायों को प्रश्तिकर्माय कहते हैं । 
असखिद्ध--संशयादिध्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्‍नमर्थस्वरूप॑ 
सिद्धमू, तद्रिपरीतमसिद्धम्‌ । (प्र. के. भा. ३-२०, 
पु. बे६९)। 

जिसका स्वरूप प्रमाण से सिद्ध सन हो, ऐसे पदार्थ 
(साथ्य) को भ्रसिद्ध कहते हैं । 

शसिद्धत्व-- १. कर्मोदयसामान्यापेक्षोईलिड्ध: । भ्ना- 
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[भयुरकुमार 


दिकमंबन्धसन्तानपरतंत्रस्थात्मन:. कर्मोदियसामास्थे 
सति भरसिद्धत्वपर्यायों भवतीत्यौदयिक:। (ते. था. 
२, ६, ७; ते. सुलबोी. २-६) । २ भसिद्धत्त भरटु- 
कम्मोदयसामण्णं । (धर, पु. ४, पु. १८६); 
झधाइकम्मचउक्‍्कोदयजणिदमसिद्धसं णाम । (धब. 
यु. १४, पृ. १३) । ३. कर्ममात्रोदयादेवा सिद्धत्वम्‌ । 
(त., इलो. २, ६, १०) । 

१ कसंसासान्य का उदय होने पर जो जोब को 
झवस्थाविशेष होती है उस्तका नाम भ्रसिंद्धत्व है । 

झसिदहेत्वाभास -- १. भसिद्धस्त्वप्रतीतो यः 
> » ><। (न्यायाबतार, २३)। २. पग्रन्यथा च॑ 
संभूष्णुरसिद्ध:। (सिद्धिवि. स्वी. बु. ६-४२, पृ. 
४३०, पं. ३) । ३- भ्रसत्सत्तानिद्रयोअसिद्ध: । 
(परीक्षा, ६-२२)॥। ४. यस्यान्यथानुपपत्ति: प्रमाणेन न 
प्रतीयते सोईसिद्ध:। (प्र. न. ते. ६-४८)।॥ ४- 
नासन्तनिश्चितसत्त्वों वान्यथानुप्रपन्त दृति सत्त्वस्या- 
सिद्धी सन्देहे वाउसिद्व:। (प्रमाणसी, २, १, १७) । 
६. भनिद्चितपक्षवृत्तिरसिद्ध। | (न्यायदी. ३, पृ. 
८६) ; प्रनिश्चियपथप्राप्तोइ्सिद्ध: । (न्यायदी. 
पृ. १००)। 

६ पक्ष में जिस हैतु के रहने का निपयय न हो उसे 
झसिश्वहेस्वाभास कहते हैं । 

झसुखकरुरा --असुखं सुखामाव:, यस्मिन्‌ प्राणिनि 
दुःखिते सुखं नास्ति तस्मिन्‌ याउनुकम्पा लोकप्रसिद्धा 
आहार-वस्त्र-शयनासनादिप्रदानलक्षणा सा द्वितीया । 
(घोडशक यु. १३-६) । 

जिनके सुख नहीं, ऐसे दुखी प्राणियों पर भ्रमुकम्पा 
या दया के करने को भ्रसुखकरणा कहते हैं । 

झसुर - १. देवगतिनामकर्मविकल्पस्यासुरत्वसंवर्त- 
नस्य उदयादस्यन्ति परानित्यसुरा:। (स. सि. ३-५; 
ते. वा. ३, ५, २; त. वृत्ति शुत. ३-५; ते. सुखबो. 
३-५) ! २. तत्र भहिसाथनुष्ठानरतयः सुरा नाम । 
तद्विपरीता: (हिसादनुष्ठानरतय:) भ्रसुराः। (धथ, 
पु. १३, पृ. ३६१) । 

२ जिसका स्वभाव पअ्रहिसा झ्रावि के प्रनुष्ठाल में 
भ्रमुराग रखने वाले सुरों से विपरीत होता है उनका 
नाम झसुर है । 

झतुरकुमार--१. गम्मीरा: श्रीमन्तः काला महा- 
काया रत्नोत्कटमुकूटभास्वराइचूडामणिचिह्ना प्रसुर- 
कुमारा: । (त. भा. ४-११) । २. भ्रसुरकुमारास्त- 


भसूमा ] 


थाविधनामकर्मोदयान्निचितशरी रावयवा:. सर्वागो- 
पांगेबु परमलावण्या: क्ृष्णतचयों रत्नोत्कटमुकुट- 
भास्वरा महाकाया: । (संग्रहणी देवभद्र व. १७) । 
३. असु रकुमा रा भवनवासिनश्यूडामणिमुकुटरत्ना: । 
(जीबाजी, सलय, व्‌. ३, १, ११७)। ४. धस्यन्ति क्षि- 
पन्ति देवान्‌ सुरान्‌ ते भ्सुरा: कुमाराकारा:, कुमार- 
वत्‌ कीडाप्रियत्वाच्च कुमारा:, ते च ते कुमाराश्च 
प्रसुरकुमारा: । (दण्डकप्त. व. २) । 
१ जो भ्वनवासी वेव धस्भीर, होभासम्पन्न, वर्ण से 
कृष्ण, सहाकाय झोर अपने सुकूट में श्रेड़ामणि रत्न 
को धारण करते हे उन्हें प्रतुरकुमार कहते हें। 
झसूया--१. भसूया क्रोषपरिणाम एवं । यथा«्यं ते 
पिता गतासुकस्तनु:। (सं. भा. हरि. वृ. ६-१) । 
२. असूया क्रोधविशेष एवं । यथा--राजपत्त्यभिरतो- 
अयम्‌, तथापि शुद्धवृत्तमात्मनं मन्‍्यते इति । (त. भा. 
सिद्ध, बु. ६-१)। ३. गरुणेष्‌ दोषाविष्करणं ह्मसूया । 
(स्था. मं. टी. ३) । 
२ विशेष प्रकार के फोध का नाम श्रसुया है। जंसे 
--राजपत्नी में रत होता हुआ भी यह शपने को 
सदाचारी मानता है। ३ दूसरे के गुणों में दोषों के 
निकालने को भसुया कहते हे । 
असृजू--असृग रक्त रससभ्भवों घातु:। (योगशा. 
स्थो. विय. ४-७२) । 
रस से उत्पन्न होने वाली रक्‍तरूप धातु का नाम 
झतृज्‌ है। 
झस्ति-पवक्‍तव्यद्रब्य--१. सब्भावे श्राइट्रो देसो 
देसो य उभयहा जस्स । त॑ श्रत्थि श्रवत्तव्व व होइ 
दवबियं वियप्पवसा । (सम्मति. 
४४६) । २. स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव॑यु गपत्स्व-पर- 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भादंश वौदिष्टमस्ति चावक्‍तब्यं च 
द्रव्यम्‌ । (पंचा. का. झमृत. व. १४) । 
२ स्वव्रष्य-क्षेत्रकाल-माव के साथ ही युगपत्‌ स्व- 
परव्रब्याविचतुष्टय से विवक्षित ब्रव्य को प्रस्ति- 
अवक्तब्य कहते हैं । 
झत्तिकाथ-- १. जेसि भत्वि-सहाशो गुर्णेहि सह 
पज्जएहिं विविहेष्ि । ते होंति प्रत्यिकाया णिप्पण्ण 
जेहि तइलुक्क ॥॥ (पं. का. ५) | २. प्रदेशप्रचयो 
हिं कायः, स एपामस्ति ते भ्रस्तिकाबाः जीवादेय: 
पण्चेंवोपदिष्टाः । (त. या. ४, १४, ५) । ३. संति 
जल. २१ 
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है, १, रे८ पु. 


[अस्ति-नास्तिद्रव्य 


जदो तेणेदे भ्त्यि त्ति भणंत जिणवरा जम्हा। 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य श्रत्यिकाया य । 
(इच्य्ं, २४) । ४. भ्रस्तय: प्रदेशास्तेधां कायः 
सघातः प्रस्तिकाय:। (श्जयो. [हरि. यू. पृ. ४१; 
प्रशाप, मलय. व. १-३; जीवाजी. मलग. व्‌. ४) । 
१ जिनका गुणों झोर प्रनेक प्रकार की पर्यायों के 
साथ प्रस्ति स्वभाव है--भमेद या तद्र पता है--वे 
अस्तिकाय कहजाते हैं । 

अ््तित्व-- १. प्रस्तित्वं भावानां मौनो धर्म: सत्ता- 
रूपत्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. २-७)। २: तत्रा- 
स्तित्वं परिज्ञेयं सदभृतत्वगुणं॑ पुनः। (हब्यानु- 
११-२) । 

१ पदार्थों के सत्तारूप सौलिक धर्म का नास 
पझस्तित्व है। यह जोवादि पदाथों का साधारण 
प्रनादि पारिणासिक भाव है । 

घस्तिद्रव्य-- स्वद्रव्य-क्षे त्रकाल-भाव॑ रादिप्टमस्ति- 
द्रव्यम्‌ । (पंचा. का. धमृत. व. १४) । 

स्वव्॒व्य, क्षेत्र, काल शोर भाव की श्रपेक्षा से विव- 
क्षित द्रव्य को प्रस्तिद्रव्य (कर्य॑ंचित्‌ व्रथ्य है) कहते हैं । 
ग्रस्ति-नास्ति-अ्रवक्तव्यद्रव्य-- १. सब्मावा ्सब्भावे 
देसो देसो य उभयहा जस्स। त॑ प्रत्यि णत्थि श्रवत्तव्वयं 
च दवियं वियप्पवसा ॥। (सम्मति. ३, १, ४० पृ. 
४४७) । २. स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भार्व: परद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावे३च युगपत्स्व-परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव३चा- 
दिप्टमस्ति च नास्ति वायक्तव्यं च द्रेव्यम्‌ ॥ (पंचा. 
का. भमृत. व. १४) । 

२ स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव झोर परद्रव्य-क्षेत्रकाल- 
भाव से क्रमदा: तथा रथ झोर पर व्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भाव से युगपत्‌ विवक्षित व्रव्य को पध्स्ति-मारित- 
झवक्तथ्यद्रव्य कहते हैं । 

अस्ति-नास्तिद्रब्य--१. भ्रह देसो सब्भावे देसो- 
उसब्भावपज्जवे णियश्रो । त॑ दवियमत्थि णत्यथि य 
आएसविसेसियं जम्हा ॥ (सम्मति. ३, १, ३७ 
पु, ४४६) । २. स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भार्व: परद्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावैश्च क्रमेणादिष्टमस्ति चर नास्ति च 
द्रव्यम्‌ । (पंचा, का. झमृत. बु. १४) । 

२ स्वग्रव्य-क्षे भ्र-काल-भाव और परदरद्य-क्षेत्र-काल- 
भाज को अपेजा क्रम से विवक्षित व्रव्य को प्रस्ति- 
नास्तिद्रव्य कहते हैं । 


गस्ति-तास्तिप्रवाद पूर्व] 


झस्ति-तास्तिप्रवादपुर्व--- १. पश्चानामस्तिकाया- 
सासर्थों नयानां अआनेकपर्यायरिदमस्तीदं तास्तीति ले 
कात्स्येंन यत्रावभासितं तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । 
झथवा धण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना 
स्वन्परपर्यायास्यामुभयनयवश्ञीकृता स्थाम पितानपित* 
सिद्धाभ्यां पत्र निरूपणं तदस्ति-तास्तिप्रवादम्‌ । 
(ह. था, १, २०, १२) । २० भ्रत्थिणत्थिपवादं णाम 
पुष्य॑ अट्टएपण्हं वत्यूणं १५ सट्टितिसदपाहुडाणं 
३६० सट्टिलक्सपदेहि ६०००००० जीवाजीवार्ण 
अ्रत्यि-णत्यित्तं वण्णेदि | (धव. पु. १, पृ. ११५); 
पण्णामपि द्रव्यणां भावाभावपर्यायविधिना स्व-पर- 
पर्यायाभ्यामुभयनयवज्ञीकृताम्यामपितान पितसिद्धा भ्यां 
यत्र निरूपणं षष्ठिपदशतसह््तः ६०००००० क्रियते 
तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ । (धव., थु. €, पृ. २१३) । 
३. प्रत्यिणत्थिपवादों सव्वदव्वाणं सख्वादिच- 
उक्केण भर्थित्तं पररुवादिचउक्केण णत्यित्त वे परू- 
वेदि । विहि-पडिसेहधम्मे णयगंहणलीणे णाणादुण्ण- 
यणिराकरणदुवारेण परूवेदि सि भणिदं होदि। 
(जयथ, १, पु. १४०) । ४ यद्यथा लोके प्रस्ति 
नास्ति थे सद्ृत्र॒ तथोच्यते तदस्तिनवास्तिप्रवादम्‌ । 
(समवा. झमय. व्‌. १४); यल्लोके यथास्ति यथा 
था नास्ति, भ्रथवा स्याद्वादाभिप्रायतः तदेवास्ति 
नास्ति वेस्येवं प्रवदतीत्यस्ति-ना स्तिप्रवादम्‌ । (समवा. 
अभय. व्‌. १८)। ५. पष्टिलक्षपदं पट्पदार्थानामनेक- 
प्रकारेरस्तित्व-मास्तित्वधर्मसूचकम स्ति-ता स्तिप्रवा--- 
दम्‌ । (भुतभ. टी. ११) । ६. जीवादिवस्तु झस्ति 
नास्ति चेति प्रकथक षष्ठिलक्षपदप्रमाणं भ्रस्ति- 
नास्तिप्रवादपूर्वम । (ते. ब॒स्ि भुत. १०-२०) । ७- 
सिय प्रत्यि-णत्थिपमुहा तेसि इह रूवर्ण पवादों त्ति | 
अत्यि यदो तो वम्मा (?) भत्यि-णत्थिपवादपुव्व॑ 
जे ॥ (ध्ंगष. २-५२, पृ. २८६) । 

२ भाव पर्याप व श्रभाव पर्याव विधि से जिस पुर्द- 
शत में द्रभ्याधिक शोर पर्यायाथिक इन उसय नयों 
के झ्ाशित स्व पर्याप और पर पर्याय--स्थ-परदष्य- 
क्षेत्र-काल-भाज---से दिवका के झनुसार छहों दक्‍्यों 
की प्ररुपणा को जातो है उसे प्रस्ति-वास्तिप्रवादपूर्ष 
कहते हैं । उसके पदों को संल्या साठ लाल है । 
हास्तिस्वभाव--प्तिस्वभाव पाम्नात: स्वद्वव्यान 
दिग्यहे नये । (दव्यानु. १३-१) । 

स्ववच्म-सेत्रादि के हारा बस्तु के झस्तित्व के ग्रहण 
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[अस्थिरनाम 


करने बाले मपका वियय पह्रस्तिस्थभाव है । 
इस्तेयमहात्रत--१. क्षेत्र पथि कले वापि स्थित 
नष्ट थे विस्पृतम। हाय न हि परद्रव्यमस्तेयब्रत- 


मुच्युते। (बरांग. १५-११४)१ २. धतादानमह्ृ, 


सस्याउस्तेयब्रतमुदीरितम्‌ । (ज्रि. श्र. पु. ल. १, ३, 
६२४) । ३. सकलस्याप्यदसस्य ग्रहणाद्‌ विनिवर्ते- 
नम्‌ । सर्ववा जीवन यावत्‌ तदस्तेयश्नतं मतम्‌ | 
(पसंसं. मान. स्‍्थो. बू. हे, ड२, पृ. १२४) | 

३ खेत, साथ भोर कल (कीचड़) भादि में स्थित, 
नथ्ट झौर विस्म॒त दूसरे की बस्तु के प्रहण न करने को 
अस्तेयद्रत कहते हैं। 

अस्त्रभुद्रा--दक्षिणकरेण मुष्टि बद्ध्वा तर्जनी- 
मध्यमे प्रसारयेत्‌ इति भ्रस्अमुद्रा । (निर्वाणक. प्‌. 
३१) ॥ 

दाहिने हाथ से मट्टी बांभकर त्लथंतो झौर मभ्यमा 
प्रंसुलियों के फेलाने को भ्रस्जमद्ा कहा जाता है । 
झस्थि-- ८ ८ > भस्थि कीकस॑ सेदसम्भवम्‌ | 
(योगा. स्‍थो. विथ. ४-७२) । 

मेदा से उत्पन्न होने बाली फोकस (हड्डी) धातु को 
झस्थि कहते हैं । 

झस्थितिकरण-- परीयहोपसर्यास्या सम्मार्गाद्‌ 
अदयतां नृणाम्‌ । स्वशक्तो मे स्थिति कुर्यादस्थिती- 
करण मतम्‌ ॥ (घर्मेस, भा. ४-५०)। 

परोषह भ्रोर उपसर्त श्रादि से पीड़ित होकर सम्लाय 
से अ्रष्ट होने बाले भवुध्यों को श्पनो शक्ति के होने 
पर भी उसमें स्थिर नहीं करना ह्रस्यितिकरण 
धोज कहलाता है । 

झत्यिरनाम--१. तद्विपरीत॑ (प्रस्थिरभावस्य 
निवर्तकम्‌) भ्रस्थिरवाम । (स. सि. ८-११; तः 
भा. ८-१२; तः था. ८, ११,३४५; त. इलो. ८, 
११) । २. तद्ठिपरीतमस्थिर्नाम । यदुदयादीपदुप- 
वासादिकरणात्‌ स्वल्पशीतोव्यादिसम्वन्धाज्य भड्धो- 
पाज़ानि कृशीमवन्ति तदस्थिरनाम । (ते. था. ८, 
११५ ३५) । ३. यदुदयाशदवयवानामेव (शरीराबय- 
बानामेव) चलता भवति कर्ण-जिल्लादीनाम्‌ । (भ्रा« 
प्र. टी. २३) । ४. जस्स कम्मस्स उदएण रस-रहिर- 
मांत-मेद-मज्जट्टि-सुवकाणं परिणामों होदि तमधिरं 
जाम । (भव. पु. ६, पृ. ६३); जस्स कम्मस्सुदएण 
रसादीणमुवरिमधादुसरूुवेध परिणामों होदि तमथिरं 
णाम । (जब. पु. १३, पु. ३९५) । ४ प्रस्थिरता- 


न 


अस्थिरताम] 


सोदयादस्थिराणि जीबानामज़रोपाजानि भवन्ति । 
(पंचसं. स्थो: थु. ३-६) । ६. भस्थिरतामापि शरी- 
रावयबानामेव, यवुदयादस्थिरता चलता मृदुता 
भवति कर्ण-स्ववादीयां तदस्थिरनामेति । (ते. भा. 
हरि. व सिद्ध, थु. ८-१२) । ७. चलभावनिवतंक- 
मस्थिरताम । (भ. झा. विलयो. टो. २१२४)॥। 
द० जीहा-ममुहाईणं भंगावववाण जस्स उदएणं। 
निष्फतती उ सरीरे जायइ त॑ भ्रथिरनामं तु । (कर्म- 
वि. गर्ग, १४१, पृ. १७) । €. यदुदयाद्‌ [भरस्थ्या- 
दवः द्ारोरावयवा:] जिहल्लादिवदस्थिरा भवन्ति तद- 
स्थिरनाम । (कर्सस्तथ यो. थु. ६-१०, पु. ८७) । 
१०. यतश्च भअ-जिल्लादीनामस्थिराणां निष्पत्तिम- 
वति तदस्थिरताम | (समब्रा. श्रभय. व. ४२)। 
११. यदुदयात्‌ एतेषां रसादिसप्तघधातूनामस्थिरत्व- 
मुत्तरोत्तपरिणामों भवति तदस्थिरनास। (सूला« 
बे. १२-१६९६) । १२. यदुदये जीवस्यास्थिरा भ्रीवा- 
दयो भवन्ति तदस्थिरनाम । (कर्मंत्रि, पू. व्या. ७५, 
पु, ३३) । १३. यल्योदयादीषदुपवासादिकरणे स्व- 
ल्पशीतोष्णादिसम्बन्धाद्वाउदड्भोपाड्रानि कृशी भर्वन्ति 
तदस्थिरनाम । (स- सुसणो. बु. ८-११)। १४. 
यदुदयवशाज्जिद्वादीनामवयवानामस्थिरता भवति 
तदस्थिरनाम । (भ्रश्ञाप, सलय. बु. २३-१६३, पु. 
४७४; धर्मसंग्रहणी मलय, यु. ६२०; घ्ठ कर्म. 
समलय. ब्‌. ६; पंचस. मलय. वु. ३-८, पृ. ११७; 
प्रव. सारो. बु. १२६५) । १५- यदुदयेन भ्रू-जिल्लाच- 
वबयया प्रस्थिरा भवन्ति तदस्थिरनाम । (झतक. 
मल. हेस. वु. ३७-३८, पु. ५०; कर्संवि. दे. स्वो. 
थु. ५०, पु. ४८)! १६. जिद्वा-भूप्रभूतीनामंगा- 
वयवानां यस्य कर्ण उदयान्निष्पत्तिः (पुनः) शरीरे 
जायते तत्‌ भस्थिरनाम । (कर्मवि. परमा. व्या. व. 
१४१, पु. ५८) । १७ धातूपधातूनां स्थिरभावे- 
सानिवर्सन यतस्तदस्थिरनाम | (गो. क. जो. प्र. टी. 
३३)। १८- झस्थिरभावकारकमस्थिरनाम । (त. 
जुत्ति भरत. ८८११) । १६. तद्विपरीतमस्थिरनाम, 
बदुदयाज्जिल्वादीनां. छारीरावयवानामस्थिरता । 
(कसंप्र. यश, बु. १, पु. ७-८) । 

२. जिसके उदय में कुछ उपवास झादि के करने से 
तथा थोड़े शीत मा उधच्णता के सम्यन्ध से प्रंग-उपांग 
कदाता को प्राप्त होते हैं उसे प्रस्थिर तामकर्म कहते 
हैं। ३ मिस कर्म के उदम से शरोेर के कान व जीभ 
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[भहिसाणुब्रत 
भ्रादि प्रवययों में प्रस्थिरता या अंचलता हो उसे 
अल्थिर नामकर्म कहते हैं । 

झस्नानब्रत (झष्हारय)--१- ण्हाणादिवज्जणेण य 
विलित्तजल्ल-मल-सेदसव्बंग । भण्हाणं घोरगुणं संज- 
मदुग़पालयं मुणिणो ।। (मला. १-३१)॥ २. संयम- 
दयरक्षार्थ स्नानादेव॑र्जनं मुनेः । जल्ल-स्वेदमलालिप्त- 
गात्रस्यास्तानता स्मृता ॥ (झाचा. सा. १-४३) । 
१ शरीर के जलल्‍ल (सूला मेल), मल झोर पसोना 
से लिप्त होने पर भी इच्थिपसंयम झौर प्राणि- 
संयम की रक्षा के लिए स्नान के सर्वथा परित्याग 
को प्रस्तानत्रत कहते हैं । यह मुनि के २८ सूलगणों 
में से एक है । 

झहुंकार-- (. भ्रहृंकृतिरहंकारोडहमस्य स्वामीति 
जीवपरिणाम: । (युकक्‍रयनु, टी. ५२, पु. १३२) । 
२ ये कमकृता भावा: परमार्थनयेन चात्मनो भिन्‍ना:। 
तत्रात्माभिनिवेशो5हँका रो5हूं यथा नृपति: ।। (सत्वा- 
मु. १५)। ३. भ्रहंकारोहमेव रूपसोभाग्यसम्पन्त 
इति । (त. भा. सिद्ध, थु. झ-१०) । ४. कमंजनि- 
तदेह-पुत्र-कलतन्रादौ ममेदर्माित ममकारस्तश्रैवाभेदेन 
गौर-स्थूलादिदेहो&हूं राजाहमित्यहंका रलक्षणमिति । 
(बू. व्रव्यसं. टी. ४१) । 

२ जो कर्मजनित भाव बस्तुत: भ्रात्मा से भिन्न हैं 
उनसे झ्पनेपन का जो दुराभप्रह होता है उसका 
सास झहंकार है । 

अहन्तिश -- भ्रहोरात्रमष्टप्रहरात्मकमहन्निदम्‌ । 
(भ्राव. नि. हरि. बु. ६६३) । 

झाठ पहरों के समुदायरूप विन-रात को भ्रहन्निश 
कहते हैं । 

झहिसा--प्रप्रादुर्भाव: खलु रागादीनां भवत्यहिसे- 
ति। (पु. सि, ४४) । 

राषादि भावों की प्रमुदभूति या धमुत्पत्ति को 
झहिसा कहते हैं । 

झहिसाशुद्र॒त--१. सडूल्पात कृतकारितमननाझो- 
गत्रयस्य चरसत्त्वान्‌ू । न हिनस्ति यत्तदाहु: स्थूल- 
बधाद्‌ विरमर्ण निपुणा:।। (रत्नक, इलो. ५३)। 
२. भसप्राणिव्यपरोपणान्निवृस्तोध्यारीति आशद्यमणु- 
ब्रतम्‌ । (स, सि. ७-२०)। ३- प्राणातिपातत: 
स्थूलादिरति: । (फ्चणच, १४-१८४)। ४. ढ्वीनिया- 
दिव्यपरोपणास्तिवृत्त: । द्वीन्द्रियादीमां जजुमानां 


प्राणिनां व्यपरोपणात्‌ तिधा निवृत्तः भगारीत्याश्- 
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मणुन्रतम्‌ । (त. वा. ७, २०, १) । ५६ देवतातिधि- 
प्रीत्यर्थ मंत्रौषधिमयाय च। न हिसस्‍्या: प्राणिन: 
सर्वे भ्रहिसा नाम तदब़्तम्‌ ॥ (बराक १४-११२)। 
६. भसस्थायरकायेबु त्रसकायाइपरोपणात्‌ । विरतिः 
प्रथमं प्रोक्तमहिंसाख्यमणुश्रतम्‌ ॥। (हुं. पु. ५८-१३े८)। 
७. वावरेइ सदझो अप्याण सम॑ परं पि मण्णंतो 
णिदण-गरहमजुत्तो परिहरमाणों महारंभे ॥ तशधाद॑ 
जो ण करदि मणवयकाएहि णेव कारयदि । कुब्बंतं 
पिण इच्छदि पठमबयं जायदे तस्स | (कातिके, 
३३१-३२)। ८. भणुव्रतं द्वीन्द्रियादीतां जडुमप्राणिनां 
अमत्तयोगेन प्राणः्यपोणान्मनोवाककायश्च निवृत्त: । 
(था. सा. पृ. ४)। ९. शुद्धीन्द्रियाणि भेदेष चतुर्घा 
त्रसकायिका: ।  विज्ञाय रक्षणं_ तेषामहिसाणु- 
भ्रतं मत्तम्‌ ।। (धुमा. सं. ७६४) | १०. शान्ताथष्ट- 
कषायस्य सडूल्पैनंवभिस्त्सानू । भहिसतों दयाद्वेस्य 
स्यादहिसेत्यणुश्रतम्‌ ।। (सा. घ. ४-७) । ११. देवय- 
पियर-णिमित्तं मंतोसहिजंतमयणिभित्तेण । जीवा ण 
मारियबव्वा पढम॑ तु अणुव्व्य होइ ॥ (घन ₹. १४३)। 
१२ योगत्रयस्य सम्बन्धात्‌ क्ृतानुमतकारिते:। न 
हिनस्ति त्रसान्‌ स्थूलमहिंसाव्रतमादिभम्‌ ॥ (भावसं. 
थाम, ४५२)। १३. देवता-मंत्रसिद्धध थ॑ पर्वण्यौषधि- 
कारणात्‌ । न भवन्त्यज़िनो हिसस्‍्या: प्रथम तदणु- 
ब्रतम्‌ ॥ (पूज्य, उपा. २३) । १४. तसानां रक्षणं 
स्थूलदृष्टसंकल्पतागसाम्‌ (2) । निःस्वार्थ स्थावरा- 
णां च तदहिसाव्रतं मतम्‌ ॥ (धर्मेंसं, भा. ६-७) | 
१५. त्रसहिसापरित्यागलक्षणो5्णुब्रता5छुये । 
(लाटीसं, ५-२६१) । १६. निरागो द्वीदिियादीनां 
संकल्पाच्चानपेक्षया । ( धर्मसं., भान. २-२५, 
पु. ४७) । 

१ सन, वचन झोर काय से तथा कृत, कारित और 
झनुभोदना से पश्रस जोधों को सांकल्पिक हिंसाका 
परित्याग करने को भहिसाणव्रत कहते हैं । 
झहिसामहावबत--१. कुल-जोणि-जीव-मग्गण-ठाणा- 
इसु जाणिकण जीवाणं । तस्सारंमणियत्तणपरिणामों 
होइ पढमवदम्‌ ॥ (लि. सा. ५६)। २. कार्येदिय- 
गुण-मरगण-कुलाउ-जोणीसु सब्वजीवा्णं । णाऊण ये 
ठाणाइसु हिसाविवज्जणमहिसा ॥ (सूला, १-५); 
एडंदियादिपाणा पंचविधावज्जभीरुणा सम्भं॑ | ते खलु 
ण हिसिदव्वा मण-वचि-कायेण सव्यत्थ ॥ #सूला. 
१-६२) । ३. हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रदेश्यों वि- 
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रतिब्रंतम्‌ ॥ देश-स्वंतो5णुमहती ॥ (तह. भू. ७, 
१-२) । ४. पढमे भंते महृव्यए पाणाइवायाप्रो वेर- 
मर्ण सब्बं मंत्रे /< >< »< पढ़मे भंते महव्वए उबड्विभोमि 
सब्काशो पाणाइवायाझो वेरमणं । (वश. सूत्र ४-३, 
पु. १४४) । १५. पढमे भंते महज्यए उबद्विप्रोमि 
सन्वाधो पाणाइवायाशों वेरमणं । (पाक्षिकसृत्र पृ. 
१८) । ६. अहिंसा नाम पाणातिवायविरती । (बशबे. 
सू्‌. पृ १५); साय प्रहिसाइ वा अज्जीवाइवातो 
प्ति वा पाणातिपातविरइ त्ति वा एगद्टा। (दहाब- 
ऋ्‌. पृ. २०) । ७. क्रियास्‌ स्थानपूर्वासु बधादिपरि- 
वर्जनम्‌ । षण्णां जीवनिकायानामहिसा55्ं महां- 
ब्तम्‌ ॥ (हुं. पु. २०११७) । ८. प्राणिवियोगकरणं 
प्राणिन: प्रमसयोगात्‌ प्रांगवधः, ततो बिरतिरहिसा- 
प्रतम्‌ (भ. धरा. घिजयो. टी. ४२१, पु. ६१४) । 
€. पभ्रप्रतिपीड्या: सुक्मजीवाः, बादरजीवानां गत्या- 
दिमागंणा-गुणस्थान-कुल-योग्या5ध्युष्यादिक॑ ज्ञात्वा 
गमनस्थान-शयनासनादिषु स्वयं न हननम्‌, परर्वा न 
धातनम्‌, भन्येषामपि हिसतां नानुमोदनं हिसाबिरतिः 
(अहिसामहाबतम्‌ ) । (था. सा. पु. ४०) । १०- 
सत्यायुत्तरनि:शेषयमजातनिबन्धनम्‌ ।_ शीलेश्च- 
या्रिधिष्ठानमहिसार्य महाव्रतम्‌ ॥ वाक्‌-चित्त- 
तनुनियंत्र न स्वप्नेडपि प्रवर्तते । चर-स्थिरा$ज़िनां 
चातस्तदा वब्रतमीरितम्‌ ।। (शावाणंब ४, ७-८) | 
११. प्रमादोध्ज्ञान-संशय-विपर्य य-राग-दैष-स्मृति भ्रंश- 
योगदुष्प्रणिघरान-धर्मानादरभेदादष्टविष: । तथोगात्‌ 
श्रसानां स्थावराणां ले जीवानां प्राणव्यपरोणं हिसा, 
तपन्निषेषादहिसा प्रथमं ब्रतम्‌ । (धोगशा. स्थो. विन. 
१-२०) | १२. जन्म-काल-कुलाक्षारशत्वा सत्त्वतर्ति 
श्रुते:। त्यागस्थिशुद्धधा हिंसादे: स्थानादी स्थाद- 
हिसनम्‌ ॥ (श्रात्रा. सा. १०१६)। १३ ने यत्‌ 
प्रमादयोंगेत जीवितव्यपरोपणम्‌ । त्रसानां स्थाव राणां 
च तदहिसाब्रत मतम्‌ ॥ (योगज्ञा, १-२०; त्रि. दा. पु. 
उस. १, ३, ६९२२) । १४. सब्बाशों पाणाइवायाप्रो 
वेरम्ण । (सभवा, ५) । १५. पाणातिपातं तिबिहं 
तिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे पढम॑ सो ध्वयलबख- 
ण॑। (तारदाध्यवन १-३) । १६. तसाणां थावराणं 
पर जंजीवाणमहिलणं । तिविहेणावि जोगेण पढम॑ 
तें महब्बयं ।। (यू. गु. कह. स्‍थो. भू. पृ. १३)। 
१७. प्रमादयोगतोओोषजीवाश्सुव्यपरोपणात्‌ । नि- 
बृत्ति: सर्वेधा यावर्जीवं सा प्रथम व्तम्‌ ॥ (धर्मसं, 
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साने, ३-४०, पृ. १२१)। (१८. प्रमादयोगादत्सवे- 
जीवास्वव्यपरोपणम्‌ । सर्वथा यावज्जीवं॑ वे प्रोचे 
तत्‌ प्रथर्न॑ ब्रतम्‌ ॥४॥। (झणि. रा, भा. १, पु. 
८४७२) । 

२ काम, इन्द्रिय, गृुणस्थान, सार्गणा, कुल, भ्राय ओर 
थोनि; हनके श्राशय से सब जीवों को जानकर 
स्थान-शयनादि क्ियाप्रों में हिसा का परित्यांग 
करना; इसका नास भ्रहिसामहान्नत है । 
अहोराज-- १. एएणं मुहत्तपमाणेण तीसं मृहुत्ता 
ग्रहो रत्तं। (प्रनुयो. १३७, पृ. १७६)। २. तीसमुदहुत्ता 
पधहोरततो । (जीवसमास १०८; भगयतो. श. ६; 
जम्बूही, सू. १८६)। ३. ते (मुहुर्ता:) त्रिश- 
दहोरात्रमू । (त- भा. ४-१५) । ४. त्रिशन्मृहर्ता 
ग्रहोरात्र:। (त. था. ३, रे८, ७, पृ. २०६; ते. 
सुखबो, २-३८)। ५- श्हो रात्रमष्टप्रहरात्मकम्‌, प्रह- 
स्निगमित्थर्थ । (झ्राव. नि. हरि. व. ६६३, पु. २५७)। 
६- कलाया दशमभागइच त्रिशन्मुहृतं च भवत्यहों- 
रात्र:। (धब. पु. ६, पृ. ६३) । ७. त्रिशन्मह॒तेमहो- 
राधम्‌ । (त, भा. सिद्ध, वु. ४-१५) । ५. गगन- 
मणिगमनायत्तो दिवारात्र: (श्रहोरात्र:)। (पंचा, 
का. भ्रमृत, व. २५) । €. धिशनन्‍्महर्तेरहोरात्र:। 
(पंचा. का. जय. वृ. २५)। १०. भ्रादित्यस्य हि 
परिवर्तन मेरुप्रादक्षिण्येन परिभ्रमण श्रहोरात्रमभि- 
धीयते । (न्यायकु. २-७, पृ. २५५) । ११. पष्टि- 
नालिकमहोरात्रम्‌ । (नि. सा. व. ३१) । 

१ तीस मुहूर्त प्रमाण काल को ध्रहोरात्र कहते हैं । 
झाकस्पित--१. भत्तेण व पाणेण व उबकरणेण 
किरियकम्मकरणेण । अणुकपेऊण गणि करेइ झालो- 
य्ण कोई ॥ भ्रालोइदं अ्रसेसं होहिदि काहिदि भणु- 
भ्गहमिमों त्ति। हथ भ्रालोचंतस्स हु पढमों भ्ालो- 
यणादोसों ॥ (भ. झा, ५६३-६४)। २ उपकर- 
णंषु दत्तेषु प्रायश्चित्त मे लघु कुर्वेन्तीति विचिन्त्य 
दान॑ प्रथममालोचनादोष: । (त- वा. €, २२, २)। 
३ प्रायशिचितलधुकरणार्थमुपकरणदानम्‌ । (त. इलो. 
&€-२२) । ४. तत्रोपकरणेषु दत्तेषु प्रायश्चित्त भे लघु 
कुर्बतिति विविन्त्य भयदादानं [ भयाद्ानं | प्रथम भाक- 
म्पितदोष: । (ला. सा. पृ. ६१)। १. भक्त-पानोप- 
करणादिनाचायमाकम्प्यात्मीयं कृत्वा यो दोषमालो- 
अयत्ति तस्याकम्पितदोधो सवति । (मूला. व्‌. ११, 
१५)। ६. ददास्यल्पं मम प्रायरिचत्तं भीत्येति सूरये 
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परोपकरणानां यद्‌ दानमाकम्पित मतम्‌ ॥ (झात्ा. 
सा. ६-२६) | ७. आ्राकम्पित गुरुच्छेदभयादावर्जन 
गुरो:। (ध्रन. ध. ७-४०) । ८. श्रावजित: सन्‍्ना- 
चार्य: स्वोक में प्रायश्चित्त दास्यततीति बुद्धधा वैया- 
वृत्यकरणादिभिरालोचनाब्ार्य माकर्प्य प्रारभ्य यदा- 
लोचयति एष (झाकम्पित) प्रालोचनादोष: । (व्यू, 
भा. मलय. व्‌. १--३४२, पृ. १६९)। €« झालोचनां 
कुवंन्‌ शरीरे कम्प उत्पश्यते भयं करोतीत्याकम्पित- 
दोष: । (भावत्ना. ही. ११८) । १०. ध्राकम्पितम्‌ 
उपकरणादिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य श्रालोचयति । 
(व. वुत्ति शुत, ६-२२) । 

१ सोजन, पान, उपकरण ओर कृतिकर्त के हारा 
झ्राचार्य को झपने प्रति दयाद्रं करते हुए कोई 
झालोचना करता है। बह सोचता है कि इस प्रकार 
से सब श्रालोचना हो जावेगी थ पभ्राजायय यह पन्‌- 
प्रह--झल्प प्रयश्चिस देने रूप--करेंगे ही। उक्त 
क्रिया से झ्लालोचना करने पर झाकम्पित दोष 
होता है । 

झाकर--१. प्राकरो लवणायुत्पत्ति भूमि: । (प्रौषपा, 
झभय. व्‌. ३२, पृ. ७४; प्रइनध्या, वु. पृ. ७५) ! 
२. आाकरो लोहाथुत्पत्तिभूमि: । (कल्पसू. बु, 
४-८८) । 

नमक भ्रादि (लोहा व गेरू श्रादि) के उत्पन्न होने 
के स्थान को-- जमिको--झाकर कहते हैं । 
झाकष॑--अाकर्षणम्‌ झाकषे:, प्रथमतया मुक्तस्य वा 
ग्रहणम्‌ । (झाव. सि. हरि. व मलय. यु. ८५७) । 
सम्यक्त्व, श्रुत, देशविरति झौर सर्वविरति;। इन 
सामाधिकों को प्रथम बार छोड़कर जो फिर से 
प्रहण करना है, उसका तास झ्राकर्ष है । 
झाकस्मिक भय--देखो प्रकस्मादभय। १. बज्क- 
णिमित्ताभावा ज॑ भवमाकम्हियं त ति। (विदोषा: 
३४५१) २: यत्तु बाह्यनिमित्तमन्तरेणाहेतुक॑ भयम्‌ 
झकस्माद्‌ भवति तदाकस्मिकम्‌ । (झाव, भा. हरि, 
थू. १८४, पृ. ४७२) । ३. यद्‌ बाह्यातिमित्तमन्तरे- 
णद्देतुक॑ भयमुपजायते तदकस्मादू भवतीत्याकस्मि- 
कम्‌ । (झाव. भा. सलय. वु. १८४, पृ. ४७३) | 
४. विद्युत्पाताद्याकस्मिकभयम्‌ । (ते. वृत्ति श्रुत, 
६-२४) । ४. भ्रकस्माज्जातमित्युख्चे राकस्मिकमय 
स्मृतम्‌ । तथ्था विधुदादीनां पातात्पातो&्सुधारि- 
णाम्‌ ॥ भीतिर्भूयाद्यया सोस्थ्यं मा भूद दौस्थ्यं कदापि 


झ्ाकस्मिकी क्रिया ] 


में । इत्येब॑ मानसी चिन्ता पर्याकुलितचेतसा॥। प्र्धा- 
दाकस्मिकभ्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वशालिन:। कुतो 
मोक्षोहस्य तदभीतेतिर्भीकेकपदच्युते: । (पंचााष्यायी 
२, ५४४३-४५; लादीसं. ४, ६६-६८) । ४. निहें- 
तुक॑ केवलस्वमनोआन्तिजनितं यद्‌ भयं तदाकस्मिक- 
भयम्‌ । (यु. गु. बट्‌. स्थो. बु. ६, पृ. २४५) । 
१ बाह्य निभित्त के बिना जो अकत्सात्‌ भय होता 
है बह ्राकस्मिक भय कहलाता है । 
झाकस्मिकी क्रिया--सहसाकारेण प्राकस्मिकी 
क्रिया । (ग. गु. व. स्थो. यु. १५, पृ. ४१) । 
सहसा किसो कार्य के हो जाने को श्राकस्मिकी क्रिया 
कहते हैं। 
इाकाहक्षा--१. भभिषानापयंवसानमाकाइक्षा । 
(अध्टस., यशो, व्‌. १०३, पु. ३५३)। २.०८ >< »< 
यत्पदं बिता सत्पदस्यथानन्वयस्तत्पदे तत्पदवस्वरूपे 
सम्बन्धे पदान्तरव्यतिरेकेणान्ववाभावे च। (अभि- 
भा. २, पृ. ५७) । 
इब्दसमाप्ति के न होने का सास झाकाडुला है। 
झभिप्राय यह कि जब तक हाब्दों से श्ोता को 
विवक्षित भ्र्थ का बोध नहीं होता है, तब तक 
उसकी झाकाइक्षा धनी रहती है । 
झाकार --१. झाक़ियतेध्नेनाभिप्रेतं ज्ञायते इत्याका रो 
बाह्यचेष्टारूप:। स एवान्तराकृतगमकरूपत्वात्वाल्ल- 
क्षणमिति । (झाव. नि. हरि. धु. ७५१, पृ. २०१) । 
२. आझाकारो5दगुलि-हस्त-अू-ने त्क्रिया-शि र:कम्पादि- 
रनेकरूप: परशरीरवर्ती। »< ><८ » भ्राकार: शरी- 
रावयवसमवायिती . क्ियाधततगंतक्रियासूचिका । 
अनधिकृतसन्निधो चेष्टाविशेषे: स्वाकृतप्रकाशनमा- 
कार: । (त. भा. हरि. व सिद्ध, यु. ७-२१) । 
३. कम्म-कत्ता रभावों झ्ागारो । (धव. पु. १३, पृ. 
२०७) । ४. पमाणदो पुधषभूदं कम्ममायारों। (जय- 
ध. १ पृ. ३३१); भायारो कम्मकारयं सयलत्य- 
सत्यादो पुध काऊण बुद्धिगोयरमुवणीयं । (जयध, 
है, पृ. रेइ८) । ५» भेदग्रहणमाकार: प्रतिकर्मव्यव- 
स्थया । (मं. पु. २४-२) । ६- कोप-प्रसादजनिता 
शारीरी वृत्तिराकार:। (नीतिवा, १०-३७) । 
७० झाकारः सत्वततामान्यादवान्तरजातिविशेषों मनु- 
प्यत्वादि: । (न्यायकु. १-५, पृ. ११६)। ८. भाकार:ः 
स्पुलधीसंवेद: प्रस्थानादिभावश्तुचकों दिगवलोकना- 
दि: । (जीतक. जू. वि. व्यास्या पृ. ३८) | ६, धाकार: 
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प्रतिवस्तुनियतों ग्रहणपरिणाम: । (पंचसं. भलय. 
थु. गा. ५, पृ. ७)। १०. भाका रो5र्थविकल्पः स्यात्‌ 
>< >< >< । (लाटीसं, ३-१६; पम्चाध्यायी २, 
३६१) । 

१ अन्तर प्रभिप्राय को सूलित करने बालो क्षरीर 
की बाह्य चेष्टा को प्राकार कहते हैं। ३ करमं-कर्ता- 
पन को झ्राकार कहा जाता है। ७ सत्तासामान्य की 
अपेक्षा भवास्तर जातिविशेषरूप मनुष्यत्वादि को 
झाकार कहते हैं। इस प्रकार के झाकार को प्रवप्ह 
प्रहण किया करता है । 

झाकारशुद्धि--झ्राका रशुद्धिस्तु राजाद्यभियोगादि- 


प्रत्यास्यानापवादमुक्तीकरणा त्मिकेति । (घर्सबिन्यु 
मु. बृ. ३-१४) । 
राजादि के द्वारा लगाये गये झ्रभियोग से ज ब्रतादि- 


सम्बन्धी भ्रपवाव से मुक्त करने को भाकारशूद्धि 
कहते हैं। यह प्राकारशुद्धि भ्रणुत्रतादि भ्रहण को 
विधि में यरसित है । 

आाकाश--१. सब्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पुरग- 
लाणं च। ज॑ देदि विवरमखिलं त॑ं लोए हवदि 
आयास ॥| (पंचा. का. गा. &०)। २. प्रवगहर्ण 
भायासं जीवादीसव्वदब्बाणं ॥ (नि. सा, ३०)। 
३ भ्राकाशस्यावगाह:। (त. हु. ५-१८) । ४. जीव- 
पुदूगलादीनामवगाहिनामवकाशदानमवगाह: झाका- 
शस्योपका रो वेदितव्य:। (स. सि. ५०१८)। ५४. 
प्राकाशं व्यापि सर्वेस्मिन्नवगाहुनलक्षणम्‌ । (वरांग. 
२६-३१)॥ ६. प्राकाइन्तेइस्मिन्‌ द्रव्याणि स्वयं 
जाकाशते इत्याकाशम्‌ । (त. वा. ५, १, २१; ते. 
इलो. ५-१); जीवादोनि द्रव्याणि स्व: स्वे: पर्याय: 
अ्रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम, 
स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया भ्राकाक्षते इत्याकाशम्‌ । 
झ्रवकाशदानादा | भ्रथवा इतरेपां द्रव्याणाम्‌ श्व- 
काशदानादाकादम्‌ | (त. जा. ४, १५ २१-२२)। ७. 
सब्बदव्वाण भ्रवकासदाणत्तणतों भागासं । (भ्रगयो. 
स्‌. पृ. २६)। ८५. झ्ागासत्यिकाझो भ्रवगाहलक्खणो | 
(बदरशबे, घू. ४, पृ. १४२) । ६. सर्वंद्रव्यस्वभावा55- 
दीपनादाकादम्‌, स्वभावेनावस्थानादित्यर्थ: । (प्रनुयो, 
हरि. वु. पु. ४३) । १०. ध्राकाशन्ते दीप्यन्ते स्व- 
घर्पिता आत्मादयो यत्र तदाकादाम्‌ । (दछ्षवे, हरि. 
श. १-११८)। ११. एवमागासदब्य पि(ववगदपंच- 
वण्णं, ववयदपंचरसं, वदयददु्ंबं, ववयदशअट्टुफासं) । 


आकाश ] 


जवरि भागासदव्यभणंत पदेसियं सम्वंगयं ओगाहण- 
लक्खणं । (धव. पु. ३, प. ३); भोगाहणलंक्खण्ण 
झायासदव्यं । (धब. पु. १४, प्‌. ३३) । १२. जीवा- 
दीनां पदार्थानामवगाहुनलक्षणम्‌ ॥ यत्‌ तदाकाशम- 
स्पशेमभू्ं व्यापि निष्कियम्‌ । (मे. पु. २४--३८॥ 
जम्बूस्था, ३-३८)। १३. भाकाशमनन्तप्रदेशाध्या- 
सित॑ सर्वेषामवकाशदानसामश्यपितम्‌ । (भर. श्रा. 
बिजयो. टी. ३६) । १४. सयलाण दव्वाणं ज॑ दादुं 
सकक्‍कदे हि झवगासं । त॑ आयासं »८ »< »< ॥ 
(कारतिके. २१३)। १४. तच्च (क्षेत्र) भवगाह- 
लक्षणमाकाशम्‌ । (सुत्रक्त. श्ी. व्‌. १, मि. €, पु. 
४) । १६: जीवादीनि द्रव्याणि स्‍वेंः स्वें: पयर्यि- 
रव्यतिरेकेण यस्मिन्ताकाइन्ते प्रकाशन्ते तदाक'शम्‌ । 
स्वयं चात्मीयपर्यायमयदिया भ्राकाशते इत्याकाशम्‌ । 
(त, खुखबो, ५-१) । १७. द्रव्याणामयकाशं वा 
करोत्याकाशमस्त्यतः ॥ जीवानां पुद्गलानां घ काल- 
स्याधमं-धर्मयो:। श्रवगाहनहेतुत्व॑ तदिदं प्रतिपच्चते ॥ 
(त. सा. ३, ३७-३८) | १५. सन्वेसि दव्वाणं भ्रव- 
यासं देद त तु झायासं | (भावसं, दे. ३०८) । 
१६. चेयणरहियममुत्तं प्रवगाहणलक्खर्ण च सव्बगयं | 
लोयालोयविभेयं त॑ णहदव्व जिणुहिट्र ॥ (बू. न. 
सं. ६८) । २०. स्‍प्रवकाशप्रदं व्योम स्वंगं स्वप्रति- 
ष्ठितम्‌ । (शानाणणंब ६-३४, पृ. €०) । २१: नित्य 
व्यापकमाकाशमवगाहैकलक्षणम्‌ ।  चराचराणि 
भूतानि यत्रासम्बाघमासते ॥। (चन्द्र. च. १८-७२) | 
२२. श्रवगाहनलक्षणमाकाशम्‌ । (पंचा. का. जय. 
थु. ३)। २३: पञ्चानामवकाछदानलक्षणमाकाशम्‌ । 
(मि. सा. थु. १-६); शभ्राकाशस्य प्रवकाशदान- 
लक्षणमेव विशेषयगुण: । (मि. सा. वू. १-३०) । 
२४. सर्वंगं स्वप्रतिष्ठ॑ स्थादाकाशमवकाशदम्‌ । 
लोकालोकौ स्थित व्याप्य तदनन्तप्रदेशमाक ॥ 
(योगशा. सजी. विद. १-१६, पृ. ११२)। २५ 
सर्वेषां द्रव्याणामवकाशदायकमाकाशम्‌ ! (सर. झा. 
सूला. टी. ३६; भारा. सा. टी. ४) । २६. प्रा 
समन्तात्‌ सर्वाष्यपि द्रव्याणि काशन्‍्ते दीप्यन्तेउत्न 
व्यवस्थितानि इत्याकाशम्‌ । (जीवाजी. मलग. बृ- 
४) । २७ आहिति मयदिया स्व-स्वभावपरित्याग- 
रूपया काशल्ते स्वरूपेण प्रतिभासन्ते भ्रस्मिन्‌ व्यव- 
स्थिता: पदार्था इत्याकाशम्‌ । यदा त्वभिविधावाड्‌ 
तदा भराडिति सवंभावाभिव्याप्त्याकाशते इत्याकाइम्‌ । 
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(अक्ञाप. मतलब, थु. १-३) । २८. प्रवगाहो श्रागासं 
»< *< >< । (गवतस्वप्र. गा. १०) । २६. प्रवगा- 
हनक्रियावतां जीव-पुद्ूगलादीनां तत्कियासाधनभूत- 
माकाशद्रव्यम्‌ । (गो. जो. जो. श्र. टी. ६०४)। 
३०. सकलतस्वमनन्तमनादिमत्सकलतत्त्वनिवासदमा- 
त्मगम्‌ । द्विविधभाह कथंचिदखण्डितं किल तदेक- 
मपीह समनन्‍्वयात्‌ । (अध्यात्मक, ३-३३) । 
३१. यो दत्ते स्वद्रव्याणां साधारणावगाहनम्‌ । 
लोकालोकप्रकारेण द्र्याकाशः स उच्यते । (हरष्यान. 
१०-६) । 

१ जो सब जोकों को तथा ध्षेव--धर्म, ग्र॒धर्म भोर 
काल--एवं पुश्गलों को भो स्थान देता है उसे 
झाकाश कहते हैं । 

झाकाशंगता भूलिका--१. भायासगया णाम 
तेत्तिएहि चेव पदेहि (२०६८६२००) प्ागासगम- 
णणिमित्तमंत-तंत-तवच्छ रणाणि वण्णेदि । (धव. 
पु. १, पृ. ११३; जयब., १, पृ. १३६); 
झाकाशगतायाम्‌ द्विकोटि-नवशतसहस्त॑ कानननवतिस- 
हस्न-द्विशतपदायां (२०६८६२००) झाकाशगमन- 
हेतुभूतविद्या-मंत्र-संत्र-तपोविशेषा: निरूप्यन्ते । 
(घव. पु. €, पु. २१०; भुतभक्तित टी. ६; गो. जो. 
जी. प्र. ३६२)। २. सुण्णदुगं वाणवदी अडणवदी 
सुण्ण दो वि कोडिपयं। प्रायासे गमणाणं तंत-मंतादि- 
गयणगया । (अभ्रुतस्कन्ध ३६) । ३. आयासगया 
गमणे गमणस्स सुमंत-तसंत-जंताइ। हेदुणि कहादि 
तवमवि तत्तियपयमेत्तसंबद्धा ।। (अ्रंपणप. ३-६) । 

१ झाकादा सें गसस करने के कारणभूत विद्या, संत्र, 
तंत्र एवं तप का वर्णन करमे बाली उलिका को 
झाकाहशगता चूलिका कहते हैं । 
झाकाशगामित्व-- १. उद्ठीभो झ्रासीणों काउस्स- 
ग्गेण इदरेण ।। गच्छेदि जीए एसा सिद्धी गयण- 
ग़रामिण्णी णाम। (ति. पे. ४, १०३३-३४) । 
३० पर्यद्धावस्थानिषण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा 
पादोद्धारनिक्षेपणविधिमन्तरेणाका शगमनकुशला भा- 
काशगामिन: । (त. वा. ३, ३६ ,९, पृ. २०२; था. 
सा. पृ. €&७) । ३- पतलियंक-काउस्सभ्ग-सयणासण- 
पादुक्लेवादिसव्यपयारेदि स्‍भागासे सं्ररणसमत्या 
झागासगामिणो । (घव. पु. ६, पृ. ६०); आागासे 
जहिच्छाए गच्छंता इच्छिदपदेसं माणुसुत्त रप््ययाव- 
उुद्धं प्रागासगामिणों त्ति घेत्तत्या। (धव, पु. ६, 


ग्राकाशचारण ] 


यू. ८४) | ५. पर्येकासनेनोपविष्ट: सन्‌ श्राकाशे 
गच्छति, ऊव्ब॑स्थितों वा प्राकाशें गच्छति, सामा- 
न्यतयोपबिष्टो वा झ्ाकाशे गच्छति, पादनिक्षेपणों- 
स्क्षेपणं विना श्राकाशे गच्छति झ्राकाशगामित्वम्‌ । 
(ते, बलि शआुत. ३-३६) 

२ जिस ऋट्धि के प्रभाव से पर्यकासन से बंठे हुए 
झमवा कायोत्सर्ग से स्थित साथ पेरों को उठाने व 
रखने की विधि के बिना हो प्राकाशगमन में कुशल 
होते हैं उसे श्राकादगामित्व या ब्राफाशगामिनो 
ऋड्धि कहते हैं । 

झाकाशचाररा--चर्डाह अंगुलेहितो प्रहियपमा- 
शेण भूमीदों उवरि झ्रायासे गच्छतो भागासचारणा 
गाम । »< >< >»< जीवपीडाए विणा पादुक्खेनेण 
झागासचारणा णाम। (धन. पु. ६, पृ. ८०); 
चरणं चारित्त संजमो पावकिरियाणिरोहो त्ति 
एयट्टी, तम्हि कुसलो णिड्णो चारणों, तवविसे- 
सेण जणिदग्नागासद्वियजीव [वध ] परिहरण कुसलत्त- 
णेण सहिदो प्रागासचारणों । झगासगमणमेत्तजुत्तो 
झ्ागासगामी । झ्रागासगाभित्तादों जीववधपरिहरण- 
कुसलत्तणंण सहिदो श्रागासचारणो । श्रागासगमण- 
मैत्त जुत्तो भागासगामी । प्रागासगामित्तादों जीव- 
वधपरिहरणकुसलत्तणेण विसेसिदझ्भागासगामित्तस्स 
विसेसुव्लभादो भत्यि विसेसो। (धव. पु. ६, 
झो-८५) । 

भूमि से चार पझ्ंगुल ऊपर भ्राकाश सें खलने को 
शक्ति याले साधुओं को प्राफाशचारण कहते हैं । ये 
हाकाशवारण ऋषि पावक्षेप करते हुए भी प्राणियों 
को पीड़ा न पहुँचा कर श्राकाश में गसन किया 
करते हैं । 

शराकाशातिपातो--प्राकाश व्योम, श्रतिपतन्ति 
झ्रतिक्रामन्ति, पभ्राकाशगामिविद्याप्रभावात्‌ पादले- 
पादिप्रभावाद्वा भ्राकाशाहा हिरण्यवृष्टयादिकमिष्ट- 
मनिष्टं वाउतिक्षयेन पातयन्तीत्येवंशीलाआका- 
शातिपातिनः । प्राकाशवादिनों वा--पअ्रमूर्तानामपि 
पदार्थानां साधने समर्थवादिन इति भाव:। (भौषपा. 
हभय. व. १४५, पृ. २६) । 

जो प्राकाशगासी विद्या के प्रभाव से क्रयता पाव- 
लेपादि के प्रभाव से श्राकाध्ष में झाजा सकते हैं, 
इझयवा झाकाश से दृष्ट व प्रनिष्ट सोने आदि की 
बर्षा कर सकते हैं वे भ्राकाशातिपाती कहे जाते हैं। 
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[भ्राकिश्चन्य 


झथवा जो पभ्रमृत झाकाशादि को सिद्धि में सभ्य 
होते हैं उन्हें प्राकाशादियादी कहते हैं ! 
झाकाशादिवादी--देखो श्राकाशातिपाती । 
झाकाश्यास्तिकायानुभाग --जीवादिदव्वाणमाहा- 
रत्तमागासत्थियाणुभागो | (धव. पु. १३, १. ३४६) । 
जोवादि ब्रव्यों को श्राथय देना, यह प्राकाशास्ति- 
कायानुभाग है। 

झ्राकिऊयन्य-- १. होऊण य णिस्संगो णियभाव॑ 
णिग्गहित्तु सुह-दुहदं । णिद्द देण दु बट्ढदि अणयारो 
तस्सर्थकचण्ह ॥ (द्वादश्ञानु, ७६) । २. उपात्तेष्वपि 
क्षरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्ति: 
झाकिस्चन्यम्‌ । सास्थ किज्चनास्तीत्यकिज्चन:, 
तस्य भावः कर्म वाकिओ्चन्यम्‌ ॥ (स. सि. ६-६; 
झन. थ. स्थोी. टो. ६-५४) । ३. शरीर-धर्मोपकर- 
णादिषु निर्ममत्वमाकिड्चन्यम्‌ । (त. भा. ६-६) । 
४. ममेदसित्यभिसल्धिनिवृत्तिराकिझज्चन्यस्‌ । उपा- 
त्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहयाय ममेदमित्यभि- 
सन्धिनिवृत्तिराकिज्चन्यमित्याख्यायते । नास्य कि- 
व्चनास्तीत्यकिब्चन:, तस्यथ भावः कम वाकिस्च- 
न्‍्यम्‌ ॥ (त. वा. ६, ६, २१)। ५. पक्खी उवमाए 
ज॑ धम्मुवगरणाइलोभरेगेण (? ) । वत्थुस्स भ्रगहणं 
खलु त भ्राकिचणमिह भणियं । (यतिधसंबि: ११, 
१३) । ६- प्रकिअड्चनता सकलप्रन्थत्याग:। (भ- 
झा. विजयो. टी. ४६) । ७. तिविहेण जो विवज्जदि 
चेयममियर च सब्बहा संगं । लोयववहारविरदो 
णिग्गंथत्त हवे तस्स ।। (कारलिके. ४०२) । ८. भमे- 
दमित्युपात्तेपु शरीरादिषु केषुचित्‌ । श्रभिसन्धिनि- 
वृत्तिया तदाकिज्चन्यमुच्यते ॥| (त. सा. ६-२०) । 
€. >< »< » वपुरादिनिर्ममतया नो किज्चना5पस्ते 
यतेराकिश्चन्यमिद च ससृतिहरो धर: सता सम्मतः ॥ 
(पद्मनं. पं. १०१०१) । १०: भ्रकिझ्चनो$हमित्य- 
स्मिन्‌ पथ्यक्षुणणच रे चरनतू । तददृष्टतरं ज्योति: 
पश्यय्यातन्दनिर्भ रम्‌ ।। (भरत. ध. ६-५४) | ११. 
उपातेप्वपि शरीरादिषु सस्कारापोहन नेर्मल्यं वा 
आाकिड्चन्यम्‌ । (त., सुखबो. ६-६) । १२. नास्ति 
झस्य किड्चत किसपि अ्रकिझ्चनो निष्परिग्रह:, 
तस्य भाव: कर्म वा आकिज्चन्यम्‌ । लिजशरीरा- 
दिषु सस्कारपरिहाराय समेदमित्यभिसन्धिनिषेध- 
नमित्मर्थ: | (त. कृत्ति. भुत, ९-६) । 

१जो प्रतगार (साथु) बाह्य-भाग्यन्तर समस्त 


भाकीर्ण ] 


परिप्रह ते रहित होकर सुस-हुस देने बाले मिज 
भाज--राग-हेष--का निपम्रह करता हुआ निईस्द- 
भाव से--सर्व संक्लेद से रहित होकर निराकुल भाव 
से--रहता है उसके प्राकियन्य घर्म होता है। 
झाकोरा (झाइण्ण)--(- भाकीय॑ते व्याप्यते विन- 
यादिभिगुंणैरिति श्लाकी्णं:। (उत्तरा, नि. झा. व्‌. 
गा. १-६४, प्‌. ४६) । २. प्राइण्णं णाम ज॑ साहू- 
हिं भायरियं विणा वि प्रोमादिकारणे|हि गेण्हइ । 
(भ्रभ्निधा. २, पु. ५) । 

१ जो घिनयावि युणों के द्वारा व्याप्त किया जाता 
है---उनसे परिपूर्ण होता है--उसे झ्राकीर्ण कहते हैं। 
झाकुडचन (भ्राउंटरा)-१. भ्राउंटणं गात्रसंखेवो । 
(प्राव. चू. ६, गा. ११४)। २. भाकुज्चनं जंघादे: 
सड्भोचनम्‌ । (प्रव. सारो. थु. २०६, पृ. ४८) । 
२ जांध हश्रादि के संकोश्नने को प्राकुडचन कहते हैं | 
झाकुद्टी--'कुट्ट छेदने' भ्राकुट्टनमाकृट्र,, स विद्यते 
यस्यासावाकुट्टी । (सृत्रक्ृ. शी. व. १, १, २, २५)॥ 
प्राणी के भ्रवयवों के छेबन-भेवनादिरूप व्यापार का 
नाम प्राकुट्ट है। उससे जो सहित होता है उसे 
ध्राकुट्टो कहा जाता है । 

झाक़त्दत-- १. परितापजाताश्रुपातप्रचु रविप्रलापा- 
दिभिव्यक्तकन्दनमाक्रत्दनम्‌ । (स. सि. ६-११३ तः 
था. ६, ११, ४ ते. इलो, ६-११) । २. परिताप- 
निमित्तेन शअ्श्रुपातेन प्रचुरविलापेन भ्रंगविकारादिना 
चभिव्यक्तं क्न्दनम्‌ भाक्रन्दनं प्रत्येतव्यम्‌ । (तल 
वा. ६, ११, ४)। ३. आझाक्रन्दतमुच्चेरातंविलपनम्‌ । 
(त. भा. हरि. बु. ६-१२) । ४. परितापसंयुक्ताश्रु- 
निपाताजुविका रप्रचुरविलापादिव्यक्तमू आक़न्द- 
नम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-१२) । ५. भ्राक्रन्यते 
झ्राक़न्दनम्‌ । परितापसंजातवाष्पपतनबहुविलापादि- 
भिर्यक्त प्रकर्ट श्रंगविकारादिभियुकत ऋन्‍्दनमित्यर्थ:। 
(त. युत्ति भुत. ६-११) । 

१ परिताप के कारण प्रभुपातपुर्वके विलाप करते 
हुए चिल्ला-चिल्ला कर रोने को प्राकम्दन कहते हे । 
झाक्कोशपरीषहजय--१. मिथ्यादशंनोद्प्तामर्षपरुन 
धावज्ञानिन्दासभ्यवचनानि क्रोधारिनशिखाप्रवर्धनानि 
अष्यतोषपषि तदर्थेष्वसमाहितचेततस: सहसा तख्रति- 
कार कर्तुमपि शक्नुबतः पापकर्मविषाकमसिचिन्त- 


ल. २२ 
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[आक्रोशपरीषहजय 


यतस्ताम्याकर्ष्यं तपदच रणभावनापरस्य कथाय-विष- 
लवमात्रस्याप्यनवकाशमात्महुदय॑ कुरबंत भ्राक्रोशपरी- 
पहसहनमवधायंते । (स. सि. &-€; पंचसं. सलय, 
बु. ४-२३) । २. प्रवकोसेज्ज परो भिक्‍खुं न तेसि 
पडिसंजले । सरिसों होइ बालाणं तम्हा भिक्‍खू न 
संजले ॥। (उत्तरा. २-२४) । २. अनिष्टवयनसहुन- 
माकोशपरोषहणयः । तीत्रमोहाविष्टमिध्यादृष्टप्ा- 
ये-म्लेच्छ-खलपापाचार - मत्तोदृष्तश कितप्रयुक्त मा - 
शब्द-धिक्‍का र-परुषावज्ञाना क्रोशादीन्‌ कर्णविरेचनान्‌ 
दृदयशूलोद्भावकान्‌ क्रोधज्वलनशिखाप्रवर्धनक रान- 
प्रियान्‌ श्ृण्वतो&पि दृढ्मनसः भस्मसात्‌ कतुमपि 
समर्थस्थ परमार्थावगाहितचेतस: दाब्दमात्रश्नाविण- 
स्तदर्थान्वीक्षणविनिवृत्तव्यापारस्य स्वक्ृताशुभकर्मो- 
दयो मर्मष यतो5मीषां मां प्रति द्वेष इत्पेवमादिशि- 
रुपाय रनिष्टवयनसहनमाक़ोशपरीषहजय इति निर्णी- 
यते । (त. था. €, €, १७; था. सा. प्र. ५३) । 
४. श्राक्रोश: भ्रनिष्टवचनमू, तद्‌ यदि सत्य कः 
कोप: ? शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेव॑ं 
करिष्यामीति । भ्रसत्यं चेत्‌ सुतरां कोपो न कर्तव्य 
इत्याक्रोशपरीषहजय: । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-६) । 
५. भ्राक्रोशस्तीर्थयात्राद्र्थ पर्यटतः मिथ्यादृष्टिवि- 
मुक्तावज्ञा-संघनिनन्‍्दावचनकृता बाघां, » »< »< 
क्षमर्ण सहनम्‌, 2 >( >ततः परीषहजयों भवति। 
(मूला. ब. ५-५७) । ६. मिथ्याद्शनोद्प्तोदीरिता- 
न्यमर्षाविज्ञा-निन्दावचनानि कीघहुतवहोद्ीपनपटि- 
ष्ठानि रूृण्वतोषपि तत्प्रतीकारं कर्तुमपि शक्‍्नुबतों 
दुरन्त: क्रोधादिकषायोदयनिमित्तपापकर्मविपाक इति 
चिन्तमतोी यत्कषायलवमात्रस्यापि स्वह्ृदयेध्नव- 
काशदानमेष भाक्रोशपरीषहुविजय: । (पंचसं, मलय, 
थू, ४-२३) । ७. वर्णी कर्ण-हृदां विदारणकरान्‌ 
क़रादयः प्रेरितानाक्रोशान घनगर्जतर्जनखरान्‌ 
आण्वन्नम्रृण्वन्तिव । शकक्‍्त्याउत्युसत मसम्पदापि सहितः 
शान्ताशयदिचिन्तयन्‌ यो बाल्यं खलसंकुलस्य शयन- 
क्लेशक्षमी त॑ स्तुवे ॥ (झाचा. सा. ७-२१) । ८० 
मिथ्यादृशध्यण्डदुरूक्तिकाण्डे: प्रविध्यतो5रंषि मु्षं 
निरोड्म्‌ । क्षमो5पि यः क्षाम्मति पापपाक ध्यायन्‌ 
स्वमाक्रोश्सहिष्ण्रेष: ॥ (प्रन. घ. ६-१००) । 
६. पर भस्मसात्कतूं शक्तस्पाप्यनिष्टवचनानि 
ज्युण्वतः परमार्थावहितचेतस: स्वकर्मणों दोष प्रयच्छ- 


प्राक्षेपणी कथा ] 


तो3निष्टवचननस हनमाकोशजयः । (प्ाह्ा, सा. टी- 
४०) । १०. यो मुनिर्भिथ्याद्शनोद्धततीव्रक्रोधसहि- 
तानामज्ञानिजनानामबज्ञानंं लिन्दामसम्यवचनानि च॑ 
लम्भितो5पि भ्ण्वन्नपि ऋ्रुधरिनज्वालां न प्रकटयति, 
झाकोश्नेषु भ्रक्ृतचेतास्तत्पतीकारं विवातुं शीक्षं 
शक्नुवन्तपि लिजपापकर्मोद्यं परिचिल्तयन्‌ तदुबा- 
क्यान्यश्रुत्था तपोभावनापरान्तरज्ो निजहुदये कषा- 
यविषमविषकणिकासधि न करोति स सुनिराक्तोश- 
प्रीषहविजयी भवति । (त. वुसि श्रत, €-€) । 
११. आक्रोशनमाकोशोध्सत्यभाषात्मकः, स॒ एवं 
प्रीषहः श्राक्रोश्परीपह: । (उत्तरा. श्वा. व. २, पृ- 
८३) । १२: प्राक्ोशोइनिष्टवचनमू, तच्छ त्वा 
संत्येतरालोचनया न कुप्येत । (भ्राब, ४, हरि. 
यू. पु. ६४७७)। १३. प्राक़ुष्टोषपि हि नाक्रो- 
शेत्‌ क्षमाश्रमणतां विदन्‌। प्रत्युताक्रोष्डरि यति- 
दिचन्तयेदुपकारिताम्‌ ॥। (ध. ३ श्रघि.---प्रभिषा. 
१, प्र. १३११) । ९१४. नाक्ृष्ठो मुनिरा- 
क्रोक्षेत्सम्यग्जानायवर्जंकः । श्रपेक्षेतोपकारित्वं न तु 
देषो कदाचन । (प्राव. १, प्र. म. हि.--अभिषा, 
१, पृ. १३१)। १४. चाण्डाल: किमय द्विजातिरथवा 
शूद्रोषधवा तापसः कि वा तत्त्वनिवेशपेशलमतिरयों- 
गीश्वरः को5पि वा। इत्यस्वल्पविकल्पजल्पमुखरीः 
संभाष्यमाणो जनेनों रुष्टो न हि चैव हृष्टहृदयो 
योगीश्वरो गच्छति ॥ (उत्त. २ श्र. १--प्रभिषा, 
१, १ १३१) । 

१ क्रोध बढ़ाने वाले, प्रत्यन्त झ्पसान कारक, कर्कंश, 
ओर निन्ध बचनतों को सुन करके प्रतीकार करते 
में समर्थ होते हुए भो उस ओर ध्यान न देकर पाप 
कर्म का फल सान उसके सहत करने को भ्राफोश- 
परीषहृजय कहते हैं । 

झाकेपणी कथा--१. पभ्रावलेबणी कहा सा विज्जा- 
चरणमुवदिस्सदे जत्य। (भ भ्रा ६४५६) २. भायारे 
बबहारे पण्णत्ती चेव दिद्वुवाए ये । एसा च्रउव्विह्ा 
खलु कहा उ श्रक्खेवणी होइ॥ (दशा नि. १६४, 
पृ. ११०) । ३. भ्राक्षेपणी पराक्षेपकारिणीमक रोत्‌ 
कथाम्‌ । (पर्चा. ३१०६-६२) । ४. श्रोत्रपेक्ष या55- 
चारादिभेदानाश्रित्य अनेकप्रकारेतिकथा त्वाक्षेपणी 
भवति । »< » >पझाक्षिप्यन्त मोहात्‌ तत्त्व प्रति 
प्रनया भव्यप्राणित: इति प्राक्षेपणी । (बा. 
हरि. व. नि. १६४, यू. ११०) । ५. तथा अवखेवणी 
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[श्रागति 


जाम छद्िव्य-णवपयत्भाणं सरूवं दिनंतर-समवा्गा- 
तवरणिराकरण सुद्धि करेंती परूवेदि। (धव. पु, 
१, पृ. ९०५); प्राक्षेपणीं तत्त्वविधानभूतां »< »< 
><। (घब. पु. १. पृ. १०६ उ.)। ६- भाक्षेपणणी स्व- 
मतसंग्रहणी 2८ »< »< यथाहँम्‌ । (धन, ध. ७-८८)। 
७. प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-द्रव्यानुयोग- 
रूपपरमागमपदार्थाना तीर्थंकरादिवृत्तान्त-लोकसंस्था- 
न-देश-सकलयतिधर्म-पंचास्तिकायादीनां परमताशंका- 
रहित॑ कथन आक्षेपणो कथा । (गो. जी. मं. प्र. व 
जी. प्र. हो. ३५७) | ८. प्रायारं बवहार हेऊ 
दिट्ठ| त-दिद्विवायाई । देसिज्जइ जीए सा अक्खेवणि- 
देसणा पढमा ।। (गु. गु. घट्‌. स्वो. व्‌. २, पृ. ५) | 
€. प्राकलेवणीकहाए कहिज्जए[कहिज्जमाणाए] 
पण्हुदों सुभव्वस्सम। परमदशका रहिद तित्थयरपुराण- 
बवित्ततं ॥ पढमाणुओग-करणाणुओग-वरचरण-दव्व- 
झणुओग । सठाणं लोयस्स य जदि-सावय-घम्मवि- 
त्थारं ॥। (अभ्रंगपण्णसी १, ५६-६०) । 

५ नाना प्रकार की एकान्त दृष्टियों और दूसरे 
समयों के निराकरणपूर्वक शुद्धि करके छह व्रव्यों 
झोौर नौ पदार्थों के स्वरूप का निरूपण करने वालो 
कथा को प्राक्षेपणो कथा कहते हैं । 

झाक्षेपर/रस - विज्जा चरणं च तवो पुरिसक्का- 
रो य समिइ गुत्तीओ । उवहस्सइ खलु जहिय॑ कहाह 
प्रक्लेवणी३इ रसो ।। (दश्षवे. लि. १९४, पु. ११०)। 
जहां ज्ञान, चारिन्न, तप, पुराषां, सभ्ति भौर 
गुप्ति का उपदेश विया जाता है वह झ्राक्षेपणी कथा 
का रस (सार) है। 

आड्यायिकानि:सूृता --जा कुड़कहाफ़ेली अक्खाइ- 
अणिस्सिया हते एसा। जह भारह-रामायणसत्थे- 
असंबद्धशायणाणि ।। (भाषार, ५०); यथा कूटकथा- 
कैलिरेषासल्यायिकानि:सृता भवेत्‌ । यथा--भारत- 
रामायणश्ञास्त्रेइसम्बद्धधावतनानि । (भाषार. टी. 
५०) ! 

झसत्य कथा-केलिरूप भाषा को झारुयाबिकानिःसृता 
कहुते हैं । जेसे--भारत ब रामायण भ्ाबि ग्रन्थों के 
धसम्मद्ध वचन । 

झागति-- १. अण्णगदीदो इच्छिदगदीए भ्रागमण- 
मागदी णाम । (धब. पु. १३, पृ. ३४६) । २- झाग- 
मनमागतति,, नारकत्वादेरेव प्रतिनिव॒त्ति:। (स्थाला- 
अभय. वृ. १-२६ पृ. १८) १ 


भ्रागम ] 


$ अ्रस्यगति से इष्छित गति सें श्ाने को प्रागति 
कहते हैं । 

झहागस--१. तस्स सुहर्गदवयण पुष्चावरदोसवि- 
रहिये सुद्ं। भरागमसिदि परिकहियं >< ><८ »< ॥ 
(नि. सा. ८) । २. सुधम्मातों भ्ारब्भ झायरियपरं- 
परेणागतमिति श्रागमो, भ्रत्तस्स वा वयण्णं भ्रागमो । 
(अ्रनुयो. भू. पृ. १६) । ३. शभ्रागमनसागम:---आाड्‌ 
झभिविधि-मर्यादा्थत्वात्‌ श्रभिविधिना मर्यादया वा, 
गमः परिच्छेद भ्रागम: । (भाव. नि. हरि. बु. २१, पृ. 
१६) । ४. भ्रागमतत्त्व॑ ज्ञेयं तद्दुष्टेष्टा विरुद्धधाकय- 
तया । उत्सर्गादिसमन्वितमलमंदम्पर्यशुद्धं च ॥॥ 
(घोडबक १-१०) । ५. प्रागम्यन्ते परिच्छिद्यस्ते 
भ्रतीन्द्रिया पदार्था: अनेनेत्यागम:। (जीतक. चू. 
वि. व्याख्या पृ. ३३) । ६. प्राचायंपारम्पर्येगागच्छ- 
तीत्यागमः । (श्रनुयो. हरि. बृ. ४-३८, पृ. २२) । 
७. आ्रगमो हथ्राप्तवचनमाप्त दोषपक्षयाद्विदुः । 
(ललितबि. पृ. ६६) । ८. झागमस्त्वागच्छति पव्य- 
वच्छित््या वर्ण-पद-वाक्यराशि" पआ्राप्तप्रणीतः पूर्वा- 
परविरोधशंकार हितस्तदालो चनात्तत्वरुचि: आ्रागम: 
उच्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
१-३, प्र. ४०) । €, पूर्वापरविरुद्धादेव्यंपेतों दोष- 
सहतेः । द्योतक: सर्वभावानामा प्तव्याहुतिरागम: ॥ 
(धव. पु. ३, पृ. ११५व १२३ उ.); श्रागमों हि 
णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण भ्रणिदियत्यथविसझो 
भ्रचितियसहाओ जुत्तिगोयरादीदों ॥ (धव. पु. ६, 
पृ. १५१) । १०. प्रागमः सर्वशेन निरस्तराग-दषेण 
प्रणीतः उपेयोपायतत्वस्य रूुयापक: । (भ. झा. 
विजयो. टी. २३) । ११. हेयोपादेयरूपेण चतुर्वर्ग- 
समाश्रयात्‌ । कालभयगतानर्थानु गमयन्नागम: 
स्मृत: ॥। (उपासका, १००) । १२. श्राप्तवचनादि- 
निबन्धनमर्थज्ञानमागमः । (परीक्षा, ३-६६; नया. 
दी. पृ. ११२) । १३. यत्र निर्वाण-संसारौ निगद्येते 
सकारणी | सर्वबाधकनिर्मुक्त प्रागमोज्सौ बुघस्तुत: ॥ 
(घर्मप. १८-७४) । १४. »< »८ »< पुष्वापरदोस- 
वज्जियं वयणं (झागमो)। (वं- आा. ७)+ १५- 
भ्राप्तोक्तिजाथं विज्ञानमागमस्तद्वचो ज्थवा । पूर्वापरा- 
विरुद्धार्थ प्रत्यक्षा् रबाधितम्‌ ॥ (झाचा. सा. ३-४)। 
१६- आगम्यन्ते परिच्छिदयन्ते भर्था अनेनेत्यागमः, 
ग्राप्ततचनसम्पादों विप्रकृष्टाथंप्रत्यय: । उक्त च--- 
दृष्टेष्टाव्याहुताद वाक्यात्‌ परमार्थाभिधायिनः । 
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तत्त्वग्राहितयोत्पन्म॑ मान शाब्दं प्रकीतिनम्‌॥ श्राप्तो- 
पश्ममनुल्लअध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्‌ । तत्त्वोपदेशकृत्‌ 
साव॑ शास्त्र कापथघट्ूनम्‌ ।। (स्थानां. श्रभय- ब्‌. 
३३६४, पृ. २४६) । १७ आप्तवचनादाविर्भूतमर्थ- 
संवेदनमागम:, उपचारादाप्तवचनं चेति । (प्र. न. 
ते. ४-१; जैनतकं. १, पृ. १६९)। १५८- भबा- 
घितार्थप्रतिपादकम्‌ आप्तवचन छहागम:। (रत्नक. 
टी. ४); भव्यजनानां हेयोपादेयतत्त्वप्रतिपत्तिहेतु- 
भूतागम >< >< ><। (रत्नक. टी. ४) | १६. शब्दा- 
देव पदार्थानां प्रतिपत्तिकृदागम: । (त्रि. घा. पु. घ. 
२, ३, ४४२) । २०: तद्‌ (प्राप्त) वचनाज्जात- 
मर्थज्ञानमागमः । आगम्यन्ते मर्यादयाधवबुध्यन्तेर्ष्था 
झनेनेत्यागम: । (रत्माकरा, ४-१, प. ३४५); स च 
स्मयंमाण: शब्द पग्रागम: । (रत्नाकरा. ४-४, पु. 
३७) । २१. भा भ्रभिविधिना सकलश्रुतविषयब्या- 
प्तिरूपेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणया, गम्यन्ते 
परिच्छिद्यन्ते प्र्था येन स भ्रागम: । (झाव, नि. मलय. 
बु. २१, पु. ४६) । २२. आगमस्तन्मुखारविन्दवि- 
निर्गतसमस्तवस्तुविस्ता रसमर्थनदक्षश्चतु रवचनसन्द- 
भें: । (नि. सा. व. १-५) | २३. आगमो वीत- 
रागवचनम्‌ । (धर्मरत्नप्र. स्वी. थु. पु. ५७)। 
२४. पूर्वापरविरुद्धात्मदोषसघातवजित: । यथाबयद- 
वस्तुनिर्णोतियंत्र स्यादागमों हि सः ॥ (भावसं. वास. 
३३०) । २५- तत्रागमों यथासूत्रादाप्तवाक्य प्रकी- 
तितम्‌ । पूर्वापराविरुद्ध यत्पत्यक्षाद्य रबाधितम्‌ ॥॥ 
(लादोसं, ५-१५७) । 

१ पूर्वापरविरोधादि दोषों से रहेत शुद्ध प्राप्त के 
वचन को झागस कहते हैं । 

श्रागमद्रब्य-- १. प्रनुपयुक्तः प्राभुताशाय्यात्मा 
झागस: । श्रनुपयुक्तः प्राभृतज्ञायी श्रात्मा भ्ागमद्रब्य- 
मित्युच्यते । (त, बा. १, ५, ६) । २. पझात्मा 
तत्आाभृतज्ञायी यो नामानुपयुक्तधी: । सो5ब्ागम: 
समाम्नात:ः स्याद्‌ द्रव्यं लक्षणान्वयात्‌ ॥ (त. इलो: 
१ »% ६१)। ३. तत्र प्रात्मा यो जीवादि- 
प्राभृतं तत््ववोी जानाति, परन्तु चिन्तन-परप्रतिपा- 
दनलक्षणोपयोगानुपय्ुक्त', स प्रागमद्रब्यम्‌ । (न्याय- 
कु. २ पृ. 5००६, पं. ११-१२) | ४. तत्र जीवादि- 
प्राभृतझ्ायी चिरपरप्रतिपादनाशुपयोगरहितः श्रुत- 
ज्ञानी पभ्रागमद्रव्यम्‌ । (लघीय. भ्रभय. टी. ७-४, 


पू- ९८)। 


द्वागमंग्रध्य-भ्रग्रायणीय ] 


३ लो जोब विवज्षित प्रामुत का ज्ञाता होकर घते- 
सास में तद्थयियक उपयोग ले रहित होता है उसे 
झागमाध्य कहते हैं। 
ग्रायमद्रव्य-आग्रायशीय--पग्गेणियपुव्वह रो भणु- 
वजुलो भागमदवब्बग्गेणियं । (धथ. पु. &, पृ. २२५) । 
थो प्रप्रायणीय पूर्व का शञाता होता हुआ तद्रिषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे झागमद्रव्य-प्प्राय- 
लीय पूर्थ कहते हैं । 

झागमप्रव्यकररा-- द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्ये वा करणं 
द्रग्यकरणमिति ।>< >< 2८ झ्ागमतः करणशब्दार्थ- 
शाता तन्न चानुपयुक्त:। (झाव. भा. सलय. थु. 
१५३, पु. ५५६८) । 

करण दाद के प्र के शञाता, पर प्रनुपयुक्‍्त -- तद्विष- 
यक उपयोग से रहित--पुरुष को प्रागमत्रध्यकरण 
कहते हैं। 

शागमद्रव्यकमं--- १. >< >< ८ तप्पढम । कम्मा- 
गमपरिजाणुगजीवो उवजोग्रपरिहीणों ॥ (गो. क. 
४४) । २. तत्र कर्मस्वरूपप्रतिपादकागमस्य वाच्य- 
वाचक-जातृ-झेयसम्बन्धप रिशायकजीवो य. तदर्थाव- 
घारण-चिस्तनव्यापाररूपोपयोग रहित: स भ्रागमद्रव्य- 
कर्म भवति । (गो. क. जी. प्र. टी. ५४) । 

१ जो जीव कर्मायम का ज्ञाता होकर वर्तमान में 
तहिषयक उपयोग से रहित होता है, उसे भागस- 
ब्रव्यकर्स कहते हैं । 

झागमदव्यकमे प्रकृतिप्राभुत--कम्मप यडिपाहुड - 
जाणभो अथुवजुत्तो भागमदव्यकम्मपयडिपाहुड । 
(धव. पु. ९, पर. २३०) । 

कसंप्रकृतिप्राभृत का जानकार होकर जो वर्तमान में 
तद़िषयक उपयोग से रहित हो उसे प्रागमद्रव्यकमं- 
प्रकृतिप्राभूत कहते हैं । 

आगमद्रव्यकाल -भागमदो दव्वकालो कालपाहु- 
इजाणगो भणुवजुत्तो । (षव. पु. ४, पृ. ३१४) । 
जो कालविषयक प्रागम का श्ञाता होकर वर्तमान 
में ध्रगुपपुक्त है उसे प्रागमत्रव्यकाल कहते हैं । 
झागमद्रव्यक्षेत्र-पभागमदो दत्वलेत्तं खेत्तपाहुड- 
जाणओो भगणुवजुत्तो । (घब. पु. ४, पृ. ५) । 

ओ क्षेत्रप्राभूत का शाता होकर वर्तमान में तदि- 
घयक उपयोग से रहित हो उसे आाममा्रव्यक्षेत्र- 
कहते हैं । 

झागमद्रव्यच्यवनलब्धि--तत्य. चयगलद्धिवत्यु- 
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[आागमद्रव्यनमेस्कारें 


पारमो अ्रणुवजुत्तो ग्रागमदव्वबयणलद्ी । (धब. 
पु. €। पृ. २२८) ! 

जो “व्यवनलब्धि वस्तु' का पारगामोी होकर वर्तमात 
में तद्िवयक उपयोग से रहित हो उसे भ्रागमाब्ध- 
ज्यवमलब्धि कहते हैं | 
प्रागसद्रद्यजिन--जिणपाहुडजाणभो पभ्रणुवजुत्तो 
झविणदुसंसकारों भ्रागमदव्वजिणों | (धन. पु, £, 
पृ. ६)। 

जो जिनप्राभुत का ज्ञाता होकर तद्दिषयक संस्कार 
से रहित होता हुआ्ला वर्तमान में उसके उपयोग से 
रहित हो उसे प्रागमद्रव्यजिन कहते हैं । 


झागमद्रब्यजीय--जीवप्राभुतशायी भनुष्यजीवप्रा- 
भृतज्ञायी वा श्रनुपयुक्त भ्रात्मा प्रागमद्रव्यजीवः | 
(स. सि. १-४५; त. वृसि श्रुत, १-५) । 
जीवविषयक झथवा मनुष्यजीवविधयक प्राभृत का 
जश्ञाता होकर जो बतंमान में उसके उपयोग से रहित 
है उसे आगमद्रव्यभोव कहते हैं । 
झागमद्रव्यत्याग-द्र॒व्येण बाह्मवृत्त्या इन्द्रियसु- 
खाभिलाषेण उपयोगभूतेन वा यत्‌ त्यागः द्रव्य- 
त्याग, द्रव्यस्थ द्वव्याणां वा आ्राह्मरोपधिप्रमुखस्य 
त्यागः, द्रव्यरूप: त्याग: द्रव्यत्यागः, स च श्रागमत: 
द्रव्यत्याग: [त्याग ] स्वरूपज्ञानी अनुपयुक्त: । (शान- 
सार व्‌. ८, उत्थानिका, पु. २६) । 

जो जीव त्यागस्वरूप का ज्ञाता होकर तदिषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे प्राग्रमद्रस्यत्याग 
कहते हैं। 

झ्रागमद्रव्यहृष्टिवाइ--तत्य... दिद्विवादजाणओो 
ध्रणुवजुत्तो भट्टाभटूसंसकारों पुरिसों भ्रागमदव्वदि- 
ट्विवादो । (षब. पु. €., पृ. २०४) । 

जो दृष्टियाद का ज्ञाता होकर वर्तमान में तद्िषयक 
उपयोग से रहित होता हुआ उसके बिस्मृत या 
ग्रविस्मृत संस्कार से युक्त हो उसे प्रागमद्रव्य- 
दृष्टियाद कहते हैं । 

झागसप्रव्यनन्दो--तत्रागमतो नन्दिषब्दा्थज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्तः । (बृहत्क, बृ. २४) । 

नम्वि-झब्द झोर उसके श्र का शाता होकर वतंमान 
सें अनुपयुक्त पुरुष को झ्ागमहव्यनस्दी कहते हैं । 
झागमब्रत्धनसस्का र---न मस्का रप्राभुत॑ नामास्ति 
ग्रन्थः यत्र नय-प्रमाणादि-निक्षे पादिमुखेन नमस्कारों 


ग्रागंमद्रव्यनारक ] 


निरूष्यते, तं यो वेत्ति, न च॒ साम्प्रत॑ तस्निरूप्येड्य 
उपयुक्तोध्त्यगतचित्तत्वात4। स नमस्का रयायथात्म्य- 
आहिशुतशानस्य कारणत्वादागमद्रव्यनमस्कार इत्यु- 
ज्यते । (भ. का. विजयो. टी. ७५३) । 
नसस्कारविधयक प्राभृत का लाता होकर जो बर्ते- 
मान में तद्रिययक उपयोग से रहित होता हुमा 
उसके श्र्थ का निरूपण नहीं क्र रहा है उसे 
झागभद्रव्य-नम्स्कार कहते हैं । 

झागमद्रव्यनारक --- णेरइयपाहुडजाणप्रो भरणु- 
वजुत्तो आगमदब्वणे रइप्रो । (भव. पु. ७, पृ. ३०)। 
नारक्षप्राभृत का ज्ञाता होकर वर्तमान सें प्नुप- 
युक्त जीव को प्रागभव्रब्यनारक कहते हैं । 
आागसब्रव्यपरिहार--तत्र श्रागमतः परिहार- 
शब्दार्थज्ञाता तत्र चानुपयुक्त: | (व्यय. भा. मलय, 
बु. २-२७, प्‌. १०)। 

परिहार शब्द के श्र के जानते जले, किन्तु बर्तमाल 
में तदिषयक उपयोग से रहित पुरुष को झागम- 
द्रब्यपरिहार कहते हैं । 
झ्रागमद्रव्यपूररो--भागमतो द्र॒थ्यं पुर्ण-पदस्यार्थ- 
शाता प्रनुपयुक्तः । (ज्ञानसार व्‌. १-८) । 

जो “पूर्ण पद के श्र का ज्ञाता होकर तद्िषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे झागमद्रव्यपूर्ण 
कहते हैं । 

झागसद्रव्पपुर्वं गत-- पुव्वमण्णवपा रश्रो अणुवजुत्तो 
झागमदब्वपुव्वगय । (धथ. पु. €, पृ. २११) । 
पूंगत शत के पारगामी, किन्तु वर्तमान में उसके 
उपयोग से रहित पुरुष को झागमद्रव्यपुर्वगत 
कहते हैं । 

झागमद्रव्यप्रकृति-- श्रागमो गथो सुदणाणं दुवा- 
लसगमिदि एयट्टो । प्रागमस्स दब्यं जीवो प्रागम- 
दव्व, सा चेव पयडी भ्रागमदव्वपयडी । (घव. पु. 


१६, पृ. २०३) । 
झागमद्रव्य से प्रभिप्राय जीव का है ।+ वही 
प्रकृति आागसद्रध्यप्रकृति कही जाती है। तात्पयं यह 


कि जीवप्रकृतिविषयक भ्रागम के शाता, किन्तु व्ते- 
मान में झनुपयुक्त जीव को भ्रागमब्रथ्यप्रकृति 
कहते हैं । 

आगमद्रव्यप्रतिक्त मरा---प्रमाण-नय- निरकषे पादिभिः 
प्रतिक्रणावद्यकस्वरूपज्ञ-सूत्रा नुपपुक्तः प्रत्ययप्रति- 
क्रमणका रणत्वादागमद्रव्यप्रतिक्रणशब्देनोच्यते | 
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[भागमद्रब्यमंगल 
(भ. झा. विजयो. ठो. ११६)। 

प्रमाण, नय झोर निक्षेप श्रावि के हारा प्रतिकामण 
झावश्यक विधयक भागम का शाता होकर जो चर्ते- 
मान में उसके उपयोग से रहित है उसे द्राममत्रण्य- 
प्रतिकमण कहते हैं । 

झागमब्रध्यवन्ध---जो सो भागमदो दच्यबंधो भाम 
तल्स इमो णिह सो--ठिद जिंद॑ं परिजिद वायणोव» 
गदं सुत्तसमं अ्रत्यसमं गंथसम णामसम घोससमं | 
जा तत्य वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा वा 
परियद्रणा वा भ्रणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्मकहा वा 
जे चामण्णे एक्मादिया अ्रणुवजोगा दब्बे त्ति कट्दु 
जावदिया अणुवजुत्ता भावा सो सब्वो क्‍्लागमदो 
दव्वबंधो णाम | (धद्ख.--धव. पु. १४, पु. २७) | 
स्थित, जित एवं परिलित शादि जो बन्ध सम्सन्धो 
झागम के नो झ्षिकार हैं; उनका शाता होकर 
तदिषयक वाचना-पुण्छनावदि उपयोगविदोषों से को 
वर्तमान में रहित है उसे प्ागभव्रज्यथन्ध कहते हैं। 
झागमद्रध्यवन्धक -- बंघयपाहुडजाणया प्रणुव- 
जुत्ता श्रागमदव्वबंधया णाम । (जब, पु. ७, पृ. ४)। 
बन्धकविवयक प्राभुत का श्ञाता होकर जो वर्तभाव 
में उसके उपयोग से रहित होता है उसे प्रागस- 
व्रव्यबन्धक कहते हैं । 
भ्रागमत्रव्यभाव--भावपाहुडजाणओ भणुवजुत्तो 
झ्रागमदव्वभावों । (धव. पु. ४, पृ. १८४) । 
भावणजिययक प्राभूत का क्वायक, किन्सु बतंमान में 
उसके उपयोग से रहित जीव को भ्रागमत्रब्यभाव 
कहते हैं । 

झागभव्रव्यसंगल-- १. क्‍्रागमप्रोडणुवजुत्तो मंग्ल- 
सहाणुवासिश्रो वत्ता । तन्‍नाणलद्धिसहिशो5वि मोब- 
उत्तो त्ति तो दव्यं । (विशेषा. २९) । २. तत्र 
झागसतः खल्वागममधिकृत्य, प्रागमापेक्षमित्यर्थ: । 
>< »< >< तत्रागमतों मंगलशब्दाध्येता भ्रनुपयुक्तो 
द्रव्यमंगलम्‌, अभनुपयोगों द्रव्यमम्‌' इति बचनात । 
(धाव, नि. हरि. थु. १, पु. ५) । ३- तत्थ झ्ागसदों 
दव्वमंगलं णाम मंगलपाहुडजाणभो भ्रणुवजुत्तो, 
मंगलपाहुडसहुरयणा वा, तस्सत्यट्रवणक्स ररयणा 
वा | (घधब. पु १, पृ. २१) । 

३ जो जोब मंगलप्राभृत का शाता होकर वर्तमान में 
तद्िथियक उपयोग से रहित होता है उसे, भ्रवया 
मंगलप्राभुत को शब्दरशना या उन्‍त प्राभृतार्थ की 


कागंमाव्यमास |, 
स्वापनारूप ध्रक्रों को रखता को भी आागमद्रत्य- 
भंयल कहते हैं । 
आायमाव्यन्ास--प्रागमतो मास-शब्दार्थशाता तत्र 
चॉयुपयुक्तः । (धव, भा. मलय. बु. १-१४) | 
“ास' शब्द के बर्थ के जानने बाले, पर वर्सघान सें 
उसमें अनुपयुक्त पुरुष को क्‍्रागमप्रव्यमास कहते हैँ । 
झाग्रभग्रब्यवोग--तत्य. प्रागमदव्वजोगो णाम 
जोगपाहु.डजाणप्रों भ्रणुवजुत्तो । (धव. पु. १०, पृ. 
४३३) । 
योगविवयक प्राभूत के ज्ञायक, किन्‍्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित पुरुष को आागमद्रब्ययोग 
कहते हैं । 
झायसद्रव्यवन्दना! -- वन्दनाव्यावर्णनप्राभृतज्ञो तु 
पयुक्त झागमद्रव्यवन्दना । (मूला. व. ७-७७) । 
बसाना के अर्जन करने वाले प्राभुत के ज्ञायक, 
किन्तु बतंसान में श्रतुपयुक्त जीब को भ्रागमद्रव्य- 
वम्दता कहते हैं । 
झायमद्रव्यवर्ग रका--वर्गणपाहुडजाणओो पणुव- 
जुत्तो भागमदव्ववस्गणा णाम। (घब. पु. १४, पृ. 
४२) । 
बर्गणाप्राभृत का श्ञादा होकर जो तद्रिवयक उपयोग 
से रहित होता है उसे भ्रागमद्रव्यवर्गणा कहते हैं । 
झागमसाव्यवेदना--वेयणपाहुडजाणश्रो अ्रणुवजुत्तो 
प्रागमदव्ववेयणा । (धव., पु. १०, पु. ७) । 
बेदनाजिधयक प्राभुत के शायक, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित ओब को झागसब्रध्यवेदना 
कहते हैं । 
झागमद्रव्यव्यवहा र--भ्रागमतो व्यवहारपदज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्त: । (व्यव, भा. मलय. बु. १-६) । 
जो जोब व्यवहार पद का ज्ञाता होकर तदिषयक 
उपयोग से रहित हो उसे आगमब्रव्यव्यवहार 
कहते हैं । 
ध्रागमब्रच्यवत-- भाविव्रतत्वप्राहिज्ञानपरिण ति रा- 
समा भ्राम्मद्रज्यव्रतम्‌ । (भ. श्रा, बिजयो, टी. 
११८५) | 
झागामी काल में व्रत के ग्रहण करने याले ज्ञान से 
परिणत होने वाले आत्सा को झागमाज्यत्रत 
कहते हैं । 
झागमदव्यशसम--द्रव्यधम: आागमतः शमस्त्ररूप- 
परिशानी भ्रनुपयुक्त:। (शाससार बु. ६, पृ. २२) । 


१७४, जैनसलक्ष णावलो 


[ झागमद्रव्यसिद्ध 


पभ्स्वरूप का जानकार होता हुआ जो वर्तान में 
तहिषयक उपयोग से रहित हो उसे झागमव्रय्यश्षस 
कहते हैं। 

झागमब्रव्यक्षमश--द्रव्यश्षमणो द्विधा भ्रागमतों 
नोभागमतइच । प्रागमतों ज्ञाताइ्तुपयुकत: । (दकावे. 
नि. हरि. व. ३-१५३) । 

जो अ्रमणशास्त्र का शाता होकर तद्गिषयक उपयोग 
से रहित होता है उसे ग्रागमद्रग्यभमण कहते हैं । 
झागमद्रब्यश्ुव-- १. से कि तं प्रागमतो दव्वसुझं ? 
जस्स ण॑ सुए त्ति पयं सिक्खिय ठियं जियं जाव, णो 
प्रणुप्पेहाएं । कम्हा ? अणुवशोगो दव्वसिति कट्दु । 
नेगमस्स ण॑ एगो भ्रणुवउत्तो प्रागमतों एंगं दब्वसुझ 
जाव 'कम्हा । जद जाणइ भ्रणुवउत्ते न भवह । से 
त॑ प्राममतो दव्वसुश्रं । (अनुयो. स्ू. ३३, 
पु. ३२)। २. यस्य कस्यचित्‌ श्रुतमिति पद श्रुत- 
पदाभिधेयमाचा रादिशास्त्र शिक्षित स्थितं यावद्वा- 
चनोपगत भवति स जसन्तुस्तत्र वाचना-पृच्छनादि- 
भिवंतंमानो5पिश्रुतोपयोगेध्वर्तमानत्वादागमत:--- 
झागममाश्षित्य--द्रव्यश्रुतभिति समुदायार्थ: । (भ्रनुषो- 
मल. हेम. व्‌. ३३)। २. यस्य श्रुतमिति पद॑ शिक्षिता- 
दिगुणान्वितं ज्ञातम्‌, न च तत्रोपयोग:, तस्य प्रागमतो 
द्रव्यश्रुतम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. बु. १-१२, पृ. ८) | 
२ जिसके 'आुत'पद श्रौर उसके वाच्यभूत प्राचारागावि 
झागम शिक्षित व स्थित श्रादि के का से वाचनोप- 
गत तक (भ्रनुयोगद्वार सूत्र १३) गुणों से युक्त हों, 
यहू बाचना-पृच्छना भ्रादि से युक्त होता हुग्रा भो 
जब भ्रुतोपयोग से रहित होता है तब उसे भ्रागम- 
दरव्यश्रुत कहा जाता है । 

धागमद्रव्धसासाथि क-- सामायिकवर्णनप्रा भुतज्ञायी 
झनुपयुकतः भ्रागमद्रव्यसामायिक नाम । (मूला. 
बु. ७-१७; श्न. ध. स्वो. टी. 5-१६) | 
सामायिक के वर्णन करने बले प्राभुत का शाता 
होकर जो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है 
उसे आगमद्रब्यसामायिक कहते हैं । 
झागमद्रव्यसिद्ध -- सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानप- 
रिणतिसामर्थ्याध्यासित प्रात्मा प्रागमद्रव्यसिद्ध: । 
(भ. हा. विजयो, टो. १); आगमद्रव्यसिद्ध: सिद्ध- 
प्राभूतज्ञ: सिद्धशब्देनोच्यतेबनुपयुक्‍तः । (भ. झा. 
बिज्ञयो, टी. ४६) । 

सिद्धों के स्वरूप का तिरूपण करने वाले झ्रागम का 


धागमद्रव्यस्कन्ध १७५४, जेन-सक्षणावलो [ागभद्रव्यात्वतनहृत्त 
जाता होकर वर्तमान में जो उसके उपयोग से रहित तद्रिचयक उपयोग से रहित है, वह भ्रागसह्रस्याध्यक्त 
है उसे क्‍प्रामसद्ब्यसिद्ध कहते हैं । कहलाता है। सेगम मय को प्रपेक्षा एक वो झाहि 


शागममसद्रव्यस्कन्ध--से कि तं झागमतो दव्वक्लं- 
घे? जस्स ण॑ं खंधे त्तिप्य सिक्िखियं सेसं जहा 
दव्वावस्सए (सृ. १३-१४) तहा भाणिदव्य | 
नबरं खंघाभिलावों जाव । (अनुयो. यू. ४६) । 
जिसे 'स्कन्घ' यह पद शिक्षितादि के क्रम से वाच- 
नोपगत तक ज्ञात है, पर वर्तमान में जो तद्टिषयक 
उपयोग से रहित है, उसे झ्ागमद्रव्यस्कन्ध 
कहते हैं । 

झागमद्रव्यस्तव--- चतुविशतिस्तवव्यावर्णनप्राभुत- 
शाय्यनुपयुक्त श्रागमद्रव्यस्तव: | (मूला. बु. ७-४१) | 
चौबीस तीर्थंकरों के स्तवनधिषयक प्राभुत का ज्ञाता 
होकर भी जो वर्तमान में तद्विषयक उपयोग से 
रहित हो उसे भ्रागमद्रव्यस्तव कहते हैं । 
श्रागमद्रव्यस्पर्शन --- तत्थ. फोसणपाहुडजाणगो 
अणुवजुत्तो सश्लोवसमसहिशो झागमदो दव्वफोसणं 
णाम । (धब. पु. ४, प्‌ १४२) । 

स्पद्देनविषयक प्राभृत के ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित, क्षयोपद्ामयुकत पुरष को 
श्रागमव्रव्यस्पर्शन कहते हैं । 

श्रागमद्रव्पाड्भुः - प्रगसुदपारभो अणुवजुत्तो भट्ठा- 
भट्डुससका रो ग्रागमदव्बंग । (घव. पु. ९, पृ. १६२)। 
जो प्रंगभुत का पारगामी होकर उसके विनष्ट 
भ्रयवा भ्रविनष्ट संस्कार से सहित होता हुमा बर्ते- 
मान में तद्िदयक उपयोग से रहित हो उसे झागम- 
व्रष्यांग कहते हैं । 

झागमद्रव्याध्यपन--से कि त॑ झआगमझो दव्वज्क- 
य्ण ? जस्स ण॑ ग्रज्कयणेत्ति प्य सिक्खियं ठियं 
जिय सिय॑ परिजियं जाव एवं जावइया श्रणुवउत्ता 
प्रागमत्रों तावइग्राईं दब्बज्कयणाइ । एवमेव बवहा- 
रस्स वि। संगहस्स ण॑ं एगो वा श्रणेगों वा जाव, से 
त॑ झागमपश्नो दब्वज्भयणे । (भ्रनुयो. सू. १५०, पु. 
२५०) । 

जिस जोव के 'प्रध्ययन' यह पद लिक्षित, स्थित, 
जित, मत व परिनित श्रादि ग्रवाचनोपगत तक 
है, इस प्रकार नेगम नय की ह्पेक्षा लितने भी 
प्रध्ययल उपयोग से रहित हैं थे सब व्रध्य-्यमष्ययन 
हैं। प्रभिप्राय यह है कि जो जोब पश्रध्ययन पद का 
शिक्षित-स्थित आदि के कस से जाता तो है; पर 


जितने भी अभ्रध्ययन उपयोग से रहित होते हैं. उतने 
(एक-दो आदि) ने प्रागमह़व्याध्यमंत कहे जाते हैं। 
झागमद्रव्यानन्त ---तत्य भ्रागमदो दब्वाणंत॑ं प्रण॑- 
तपाहुडजाणओ पअगणुवजुत्तो । (घब, पु. ३, प्‌. ११)। 
जो जीव अनन्तविषयक प्राभुत का ज्ञाता होकर बे? 
सात में तद्रिथयक उपयोग से रहित हो उसे प्रागल- 
दरष्यानम्त कहते हैं । 

झारमवद्रव्यानुपूर्वो--से कितं आगमपो दब्वाशुर 
पुष्वी ? जस्स ण॑ प्राणुपुव्वित्ति पयं सिक्‍्खिय॑ टिय॑ 
जिय॑ मिय॑ परिजियं जाव, नो श्रणुप्पेहाएं । कम्हा ? 
अ्रणवशझोगो दव्वमिति कट॒टु। णेगमस्स णं एगो 
भ्रणुवउत्तो झआागमझ्रो एगा दज्वाणुपुव्वी जाव 'कम्हा । 
जद जाणए श्रणुवउत्ते ण॑ भवह, से त॑ भागमधशों 
दव्वाणुपुष्बी । (भ्रनुयो. सू. ७२) । 

जिसके झ्रातपूर्वी पद्र क्षेक्षित थ स्थित शावि के कम 
से वाचनोपगत तक गुणों से सहित हैं, परन्तु जो 
तद्ियियक उपयोग से रहित है; उसे झ्ागसवव्यालु- 
पू्वों कहते हैं। 

झागसद्रव्यानुपोग -- प्रागमतो5नुयोगपदार्थज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्त:। (भाव. नि. भलय. व. १२९) । 
झनुयोग पद के भ्र्थ के जातने वाले, किन्तु बर्तमाल 
में उसके उपयोग से रहित जोब को झागमद्रध्यानु- 
योग कहते हैं । 
झागमद्रव्यान्तर--भंतरपाहुडजाणभो भश्रणुवजुत्तो 
भ्रंतरदव्वागमों वा भ्रागमदव्वंतरं । (धथ. पु. ४, 
पु.२) | 

प्रन्तरविषयक आ्रागम के शायक, किन्सु वर्तसास में 
झमृपसुक्त जीव को पध्रागसद्रच्यास्तर कहते हैं। 
पथवा भ्रन्तरविषयक द्रव्य-प्रागम को भागभदण्या- 
न्तर कहते हैं। 

झागमद्रव्याहेंन “- आगमद्रव्याहल्‍लहंत्स्त्ररूपव्या- 
बर्णनप रप्राभृतशो5्नुपयुत्तस्तदर्थे अयत्र व्यापृत: । (से. 
हा. विजयो. टी. ४६) । 

भ्रहुन्त के स्वरृप का वर्शन करते आाले झागस के 
ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित 
होकर धन्य विषय में उपयुक्त जीव को श्रागस- 
ब्रव्याहुंन कहते हैं । 

झागमद्रव्याल्पवहुत्व -- भष्पानहुश्रपाह.अज़ासन्ो 


भोगेमदव्यावश्यक ] 


धर्ुवजुतो भ्राममदव्यप्पायहुन्नं। (धब. पु. ४, पृ. 
इं४ड२)। 
को जोव पत्पवहुत्वप्राभत का शाता होकर वर्तमान 
में उसके उपयोग से रहित हो उसे क्‍्रागमद्रव्याल्प- 
बहुत्व कहते हैं। 

झागमज़व्यावश्यक---जस्सं ण॑ प्रावस्सए त्ति पर्द 
सिक्खितं ठितं जित॑ं मितं परिजितं नामसमं घोस- 
सम॑ प्रहीणक्सरं भ्रणल्यकसरं प्रव्वाइडक्सरं प्रवख- 
लिझ्ं भमिलिझं भ्रवच्चामेलिमं पडिपुण्णं पडिपुण्ण- 
धोसं कंठोट्रविप्पमुंक्क गुरुवायणोवगयं, से ण॑ तत्य 
वायणाएं पुच्छणाएं परिभ्रट्टणाएं धम्मकहाएं, नो 
भ्रभुप्पेहाएं | कम्हा ? भरणुवश्नोगो दव्बमिति कट्टु । 
(चनुयो. सू. १३) । 

जलिते प्रावधश्यक यह पद शिक्षित, स्थित, जित व 
सित प्रादि के कम से गुरवाचनोपगत तक है झ्लोर 
लो बाचना, प्रस्कमा, परिवर्तेता एवं पमंकथ! में 
ब्यापृत है; पर अनुप्रेज्षा (चिन्तन) में व्यापुत नहीं 
है, उसे भ्रागमद्रण्यायश्यक कहते हैं । 
झागभव्रवध्योसर -- द्रव्योत्तरमागमतो ज्ञाताउनुप- 
युक्त: । (उत्तरा. नि. जा. वृ. १-१, पृ. ३) । 
'उत्तर' पद के श्र्थ के शाता, किन्तु वर्तमान में ध्रतु- 
पयुक्त जीब को ग्रागमश्थ्योत्तर कहते हैं । 
झागभद्रव्योपक्रम --- भागमत उपक्रमशब्दाधंस्य 
ज्ञाता तत्र चानुपयुक्‍त:, अनुपयोगो द्रव्यमिति बच- 
तात्‌ । (व्यब, भा. सलय. बु. १-१, पु. १; जम्बू- 
ही. शा. बु. पृ. ५) । 

जो उपकम पद का शाता होकर वर्तमान में तद्विय- 
यक उपयोग से रहित हो उसे भ्रागसव्रव्योपक्रम 
कहते हैं । 

झारसभाव---१. झागम: प्राभृतज्ञायी पुमांस्तत्रो- 
पयुक्त घी: । (त. इलो, १, ५, ६७) । २. जीवादि- 
प्राभृतविषयोपयोगाविष्ट झआर्मा आगमभावः । 
(स्थायकु, ७-७६, पू. ८०७) । ३. तत्र प्रागम- 
भावों जीवादिप्रामृतज्ञायी तदुपयुक्त: श्रुतज्ञानी । 
(लघीव. प्रभव. बु. ७-४, पु. €८) । 

२ जोदादिप्राभुतविषयक उपयोग से पुक्त जीव 
को भ्रायमभाष निक्षेप कहते हैं । 
भरगमभाव-हष्ययल--से कि झआंगमशो भावज्क- 
यजें ? जाणए उवउत्ते, से तं भ्रागमश्रो भावज्मबणे । 


(श्रभुयों, शरू, १४०, पृ. २५१। 


१७६, जैन-लक्ष णावली 


[आ्रागमभावचतुविशतिस्तव 


धाध्यवत का ज्ञाता होकर जो वर्तमान में तहिषयक 
उपयोग से भी सहित हो, उसे प्रागमभाव-प्रध्ययत 
कहते हैं । 
झागसभावकर्म---कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मा- 
गमम्हि उवजुत्तो । भावागमकम्मों त्ति ये तस्‍्सय 
सण्णा हबे णियमा ॥ (यो. के. ६५) । 

कर्संविषयक प्रशगम को जानते हुए उससें उपयुक्त 
जीव को झागसभादकर्म कहते हैं । 


धागमभावकमं प्रकृतिप्रा भुत-- कम्मपयडिपाहुड- 
जाणभो उवजुत्तो आगमभावकम्मपयडिपाहुडं । 
(घव. पु. €, पृ. १३०)। 

कमंप्रकृतिप्राभुत के शायक भौर उसमें उपयक्त जीव 
को स्‍क्‍्लागमभावकमंप्रकृतिप्राभुत कहते हैं । 
झागमभावकाल --- कालपाहुडजाणग्रो उवजुत्तो 
जीवो क्‍प्रागमभावकालों । (धव. पु. ४, पृ. ३१६) । 
फालविषयक झागम के शायक झोर उत्तमें उपयुक्त 
जीव को भ्रागमभावकाल कहते हैं । 


श्रागमभावकृति--जा सा भावकदी णाम सा 
उबजुत्तो पाहुडजाणगों ॥ एत्य पाहुडसद्दों कदीए 
विसेसिदव्वो, पाहुडसामण्णेण अहियाराभावादों । 
तदो कदिपाहुडजा|णओ उवजुत्तो भावकदित्ति सिद्ध । 
(घद्खे, ४, १, ७४--पु. ६, पृ. ४५१) ।! 

जो जीव छतिप्राभृत का शञाता होकर तदह्िषयक 
उपयोग से भो युक्त है उसे आगमभावकृति 
कहते हैं। 

श्ागमभावक्षेत्र--श्रागमदो भावसेत्तं लेत्तपाहुड- 
जाणगो उचजुत्तो । (धव, पु. ४, पृ. ७ व पु. ११, 
पु.२) 

कोेनत्रविषयक भागम का शाता होकर जो जीव उसमें 
उपयुक्त है उसे भ्रागमभावक्षेत्र कहते हैं । 
झगमभावश्रन्धकृति--गयकइपाहुडजाणओ उदब- 
जुत्तो भ्रागमभावगंधकई णाम ! (धव. पु. £, पृ. 
३२२) | 

प्रब्धकृतिजिष यक प्ररभुत का जाता होकर जो जीज 
उसमें उपयुक्त है उसे ध्रायमभावप्रस्थकृति कहते हैँ । 
झागमभावचतुविशतिस्तव---चतुविश्वतिस्तवव्या- 
वर्णनप्राभृतज्ञायी उपयुक्त अश्रागमभावचतुविशति- 
स्तव: । (भूला, वु. ७-४१) । 

चतुविद्ातिस्तव के वर्णन करने वाले प्राभुत के 


आझागमभावच्यवनलब्धि ] 


ज्ञाता होकर उसमें उपयकत जीव को प्रागमसाव- 
सतुविद्वतिस्तव कहते हे । 
झायमभावच्यवनलब्धि --- चयणलद्धिवत्युपा रश्रो 
उबजुत्तो झागमभावचयणलद्धी । (धव. पु. €, पृ. 
रर्ष) | 

रुपबनलब्धि नामक बस्तु का पारंगत होकर उसमें 
उपयक्त जीव को श्रागमभावज्यवनलब्धि कहते है । 
झागमभावजिन -- जिणपाहुडजाणशो उचचुत्तो 
झागमभावजिणो । (षब. पु. ६, पू. ८) । 
जिनविवयक प्राभृत का ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त 
जीव को झागसभावजिन कहते हे । 
झागमभावजीव --- १. जीवप्राभूतविषयोपयोगा- 

, विष्टो मनुष्यजीवप्राभूवविषयोपयोगयुक्तो वात्मा 
भागमभावजीव: । (सं. सि. १-५) । २» तत्प्रा- 
भृतविषयोपयोगाविष्ट श्रात्मा झआगसः। जीवादि- 

 प्राभुतविषयेणोपयोगेनाविष्ट श्रात्मा श्रागमतो भाव- 
जीवो भावसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते | (तः वा. १, 
५, १०)। ३. तत्र जीवप्राभृतविषयोपयोगाविष्टः 
परिणत श्रात्मा आरगमभावजीव: कथ्यते, मनुष्यजीव- 

प्राभूतविषयोपयोगसयुक्तो वाहत्मा झागमभावजीब: 
कथ्यते । (त. वृत्ति भुत. १-५) । 
१ जीवविषयक भ्रथवा मनुष्यजीवविषयक प्राभत का 
ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को आझागमभाव- 
जीव कहते हैं । 
आझागसभावहष्टिवाद--दिद्विवादजाणओ उदबजुत्तो 
आगमभावदिद्विवादो । (धव. पु. ६, प्र. २०५) । 
वृष्टिवाद का शायक होकर उसमें उपयुक्त जोव को 
भ्रागमभावदृष्टिवाद कहते हैं । 
शागमभावनन्दी --तत्रा55गमतो नन्दि-शब्दार्थस्य 
ज्ञाता तत्र चोपयुक्त:। (बयृहत्क. मलय. बु. २४) । 
नन्‍दी शब्द के भ्रथ का शातरा होकर जो तद्दिषयक 
उपयोग से भी युक्त है उसे भ्रागभरभावनन्दो 
कहते हैं । 

' झ्ागमभावनसस्कार --- स्थापना (? ) प्रहंदादीनां 
झागमतमस्कारज्ञानं. प्रागममावनमस्कार:। (भ. 
भ्रा. विजयो, टी. ७५३) । 

 झरिहन्त झ्रादि के ममस्कारविषयक प्रागस के 
ज्ञाता शौर उसमें उपयुक्त जोब को झागभभाव- 

- नमस्कार कहते हैं । 

ल. १३ 


१७७, जेन-लक्षणावली 


[ श्रागम भाववन्ध 


झागसभावनारक-- णे रइयपा हुडजाणओ उवजुसो 
झागमभावणे रइओ्नो णाम । (थव. पु. ७, पृ. ३०) । 
नारकविवयक प्राभूत का शाता होकर जो जीव 
उसमें उपयुक्त है उप्ते श्रागममभावनारक कहते हैं । 
ध्रागसभावपुर्स --भावपूर्ण: प्रागमतः पूर्णपदार्थ: 
[थज्ञ:)] समस्तोपयोगी । (ज्ञानसार वृ. १-८, 
यू.४)। 

जो “पूर्ण! पद के भ्र्य का ज्ञाता होकर तद्रिषयक उप- 
योग से सहित हो उसे भ्रागमभावपूर्ण कहते हैं । 
झागसभावपुरवंगत---चोहसविज्जाट्वाणप। रभो उब- 
जुतो भ्रागमभावपुव्वगययं । (धव पु. €, प्र. 
२११) । 

चोदह विद्यास्थानरूप पृर्वों का पारंगत होकर जो 
छोव उसमें उपयुक्त है उसे प्रागभभाषपुर्वंगत 
कहते हैं । 

झागमभावप्रकृति--जा सा भ्रागमदो भावपयडी 
णाम तिससे इमो णिदसो--ठिद जिंदं परिजिदं 
वायणोवगर् सुत्तसमं श्रत्थसम॑ गंथसम॑ णामसमं 
घोससमं । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छ- 
णा वा परियट्रणा वा अ्रणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्म- 
कहा वा जे चामण्णे एवमादिया उवजोगा भावे त्ति 
कट्टु जावदिया उवजुत्ता भावा सा सत्या प्रागमदो 
भावपयडी णाम । (षट्खे. ५, ५, १३९६--धव. पु. 
१३, प्र. २६० ) | 

जो जीब प्रकृतिविषयक स्थित व जित प्रावि घोष- 
सम पर्यन्त प्रागमाधिकारों से युक्त होकर तद्विषयक 
घाचना-प्रच्छनादि में व्यापत भो हो उसे प्रागम- 
भावध्रकृति कहते हैं। 
झागमभावध्रतिक्रमश--प्रतिक्रमणप्रत्यय झ्रागम- 
भावप्रतिक्रमणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो, टी. ११६) । 
प्रतिकमणविषयक शागम के ज्ञान से युक्त होकर जो 
जीव तहि षयक उपयोग से भी सहित हो उसे भागभ- 
भावपतिक्रमण कहते हैं । 

ग्रागभभाववबन्ध--जो सो प्रागममदों भावबंधों 
णाम तरस इमो णिहू सो--ठिदं जिंदं परिजिदं वाय- 
णोवगदं सुत्तसमं भ्रत्थसम गंधसमं णामसमं घोस- 
सम॑ । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा 
था परियट्टणा बा भ्रणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्मकहा 
वा जे च्ामण्ण एवमादिया उवजोगा भावे त्ति कदूटु 


आगमभावभाव ] 


जावदिया उबजुत्ता भाषा सो सब्यो श्रागमदों भाव- 
यंधो णाम। (वहख॑. ५, ६, १२--पुं- १४, पृ. ७)। 
जो जोद बन्भविवयक प्रागम के स्थित-जितादि नो 
अर्थाधिज्षारों ते सहित होकर तद्िवयक वाजना- 
अच्छनाविरूप उपयोग से भी युक्त हो उसे झागम- 
आवदन्ध कहते हैं। 
झागसभावभाव --- भावपाहुडजाणप्ो उबजुत्तो 
आगमभावभावो णाम । (घर. पु. ५, पृ. १८४)। 
भावविवयक प्राभृत का शायक होकर तद्विवयक उप- 
योगपुक्त पुरुष को ह्रागसभावभाव कहते हैं । 
आगमभावदर्ग शा--वग्गणपाहुडजाणभो उवजुत्तो 
झागमभाववरगणा । (घव. पु. १४, पृ. ५२) । 
अर्गंभाजिषयक प्राभूत का शाता होकर तद्विषयक 
उपयोग से युक्त पुरण को आगमभाववर्णणा 
कहते हैं । 
झागसभावधेदना--तत्य वेयणाणियोगद्दारजाणप्ो 
उबजुत्तो श्रागमभाववेयण। । (धव. पु. ३०, पृ. ८)। 
चेदना झनुयोगढार का शाता होकर तद्िषयक उप- 
ओग से युक्‍त पुरुष को झागमभाववेदना कहते हैं । 
आगसभावसाभाधिक --- सामायिकवर्णनश्राभृत- 
ज्ञाय्युपपुक्तो जीव आगमभावसामायिक नाम | 
(सूला. थु. ८-१७) । 
सामायिक का बर्णन करने वाले प्राभृत का ज्ञाता 
होकर उसमें उपयुक्त जोब को ध्रायमभावसामा- 
पिक कहते हैं । 
झागमभावाप्रायरपोय--तत्थ. भ्ग्गेणियपुष्बहरो 
उबजुत्तो झागमभावग्गेणियं । (धब. पु. &, धर. 
२२५) । 
झाप्रायणीय पूर्थ का श्ञाता होकर तदह्ठि षयक उपयोग 
से युक्त जीव को झ्ागमभावाप्रायणीय कहते हैं । 
आगमभावान्तर-- पभंतरपाहुडजा णभो उवजुत्तो 
भावागमो वा झागमभावंतरं । (थव. पु. ५, पृ. ३)। 
धर तरविषयक प्राभृत के श्लायक श्रोर उसमें उपयुक्त 
जीव को क्‍ह्रागमभावान्तर कहते हैं । प्रथवा प्रन्तर- 
ईबध पक भावागस को प्ागसभावान्तर कहते हैं । 
आगसभावाहुेंत्‌ -- भहंद्व्यावर्णनपरप्राभृतप्रत्य- 
ओडईन्निर्मासो बोध झागमभावाहेंन्‌ू । (भ. झा. 
विजयो. दी. ४६) । 
अझरहुस्त के स्वकूप का वर्णन करते वाले प्राभत के 
शान से सहित जोथ को प्रयवा उनके स्वरूप के 
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[ प्रायमाभास 


प्रकाशक बोध को धागमभाजाहुँन्‌ कहते हैं । 


झागमभावाल्पबहुत्व --- भ्रष्पाबहुप्रपाहुडजाणओो 
उबजुत्तो पझ्रागमभावष्पाबहुमं । (घंब. पु. ४, पृ. 
२४२) । 

इझल्पबहुत्वविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर तद्बिषयक 
उपयोग से युक्त प्ररष को प्रागमभावाल्यबहुत्व 
कहते है । 

झागसभावावश्यक--१. से कि त॑ पश्रागमतों 
भावावस्सयं ? जाणए उठऊउत्ते, से त॑ भागमतों 
भावावस्सयं । (भनुयो. स्रू. २३, पृ. २८) । २- संवे- 
गजणितविसुज्ममाणभावस्स सुतमणुस्सरतो तदा 
भावयोगपरिणयस्स भागमतो भावाव॑स्सगं भवति | 
(झनुयो. च्‌. पू. १३) । ३- तब भागमतों भावा- 
वश्यकज्ञाता उपयुक्तः, तदुपयोगानन्यत्वात्‌ | अ्रथवा- 
&ध्वध्यकार्थोपययोगपरिणाम एवेति। (झाव. नि. हरि. 
थु. ७६, पृ. ५९) | ४. जशञायक उपयुक्त भ्रागम- 
तो भावावध्यकम्‌ । इदमुग्तं भवति--श्रावश्यक- 
पदार्थशस्तज्जनितसवेगेन विशुद्धय्रमाणस्तत्र चोप- 
युक्त: साध्वादिरागमतो भावावश्यकम्‌ । (पअ्रनुयो- 
मल. हेम. व्‌. सू. २३, पृ. २८) । 

१ प्रावक्यकविषयक श्ञास्त्र के जानने वाले भौर 
उसमें उपयुक्त जोव को भाग मभावावद्यक कहते हैं। 


झागसभावोपक्रस-- १. भावोपक्रमो द्विधा झाग- 
मतो नोग्रागमतरच । झागमतो श्यतरा उपयुक्त: । 
(ध्राव, नि. हरि. वु. ७६, पृ. ५५)। २. भावोप- 
क्रमो द्विधा श्रागमतो नोप्रागमतश्च । तत्रागमत्त 
उपक्रमदब्दार्थस्य ज्ञाता ततन्र चोपयुक्तः, उपयोगों 
भावनिक्षेप इति वचनात्‌ | (व्यव. भा. सलय. ब्‌. 
१, पृ. २)। ३. भागमत उपक्रमशब्दार्थस्य ज्ञाता 
तत्र चोपयुक्तः । (जम्बूदो. श्ञा. व्‌. पृ. ६) । 

२ उपक्रम शब्द के श्र के शाता भ्ौर उसमें उपयुक्त 
जीव को प्रागमभावोपकम कहते हे । 


झागससिद्ध-भागमसिद्धों सव्वंगपारभो गोयमों 
व्व गुणरासी । (झाव. नि. €६३५) । 

जो गोतम के समान गुणसम्‌ ह से श्रलकृत होकर 
समस्त अंगअुत का पारणामो हो उसे भ्रागमसिद्ध 
कहते है । 

झागमाभास-- १. राग-द्वेष-मोहाक्रास्तपुरुषवच- 
नाज्जातमागमासासम्‌ । (परीक्षामुल ६-५१) | 


आझांगमोपलब्धि ] 


२. भनाप्तवचनप्रभवं॑ शानमागमाभासम्‌। (प्र. न. 
ते. ६-८) । 

१ राग, हेथ झौर भोह से व्याप्त पुरुष के बचनों 
से उत्पस्त हुए या रले गये झागस को झागमाभास 
कहते है । 

झ्रागमोपलब्धि-- १. प्रत्तागमप्पमाणेण भ्रक्‍्सर 
किचि अविसयत्थे थि। भवियाइभविया कुरवो 
नारग दियलोय मोक्‍्लो य। (शुहत्क. भा. १-५३) । 
२ भ्राप्ता: संज्ञा, तत्प्रणीत पश्रागम प्राप्तागम:, 
>< >८ »< इयमत्र भावनता--प्राप्तागमप्रामाण्यवशात्‌ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ वस्तुनि यो$क्ष रलाभ:, यथा--भव्य 
इति अंभव्य इति देवकुरव इत्यादि, सा ब्रागमोप- 
लब्धि: | (शृहत्क. भा. सलय, ब. १-४३) । 
झापष्तप्रणीत झ्रागम के द्वारा विवक्षित वस्तु के 
विधय में जो प्रक्षरों का लाभ होता है--जैसे भष्य, 
ग्रभव्य श्रौर देवकुद प्रादि--उसे भ्रागभोपलब्धि 
कहते हें । 

श्रागाल--१. »< >< »< बीयाओो एइ श्रागलों ॥! 
(पंचसं. उप, २०, ५. १६२) । २. ह्वितीयस्थिते- 
यंत्वतति तदागाल: । (पंचसं. स्वी. बु. उपश, २०, 
पृ. १६२) । ३. भागालमागालो, विदियट्टिदिपदे- 
साण पढमटद्ठिदीए ग्रोकडडणावसेणागमणमिदि कृत्तं 
होदि । (जयघ. श्र. प. ६५४) । ४. यत्पुनद्वितीय- 
स्थिते: सकाशादुदी रणाप्रयोगेण समाक्ृष्योदये प्रक्षि- 
पति स झागाल: । (पंचसं. सलय. व्‌. उपद्. २०, 
पृ. १६३) । ५. यत्पुनद्वितीयस्थितेः सकाशादुदी- 
रणाप्रयोगेणेव दलिक समाक्ृष्योदये प्रक्षिपति सा 
उदीरणापि पूर्वसूरिभिविशेषश्रतिपत्त्यर्थभागाल इत्यु- 
ज्यते । (हातक. दे. स्थो. थु. ६८, पृ. १२८)। 
६. द्वितीयस्थितिद्रग्यस्यापकर्षणबशात्‌ प्रथमस्थिता- 
वागमनमागालः । (ल. सा. टी. ८५) । 

२ दितीय स्थिति का द्रव्य जो उवदयस्थिति में 
थ्राता है, इसका नाम ब्रागाल है । ६ दितीय स्थिति 
के ब्रत्य का पह्रपकर्षण करके उसके प्रयम स्थिति 
शें निकेपषण करते को झागाल कहते हूँ । 
आाचररा-- १. माया प्रणिधि: उपधिः निकृतिः 
आचरण वच्चना दम्भः कूटम्‌ भ्रतिसन्धानम्‌ भनार्ज- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. ८-१० ) । ३. प्राचर्य 
ते भ्रभिगम्यते भदयते वा परस्तयोषायभूतयेत्याचर- 
णम्‌। तथा च वृक-मार्जा२-गुहकोलिकादयः प्रसिद्धा: । 


१७६, जेन-लक्ष णावली 


[प्राचारवान्‌ 


(सै. भा. सिद्ध, थु. ८-१०, पु. १४६) । 

२ जिस उपायभूत साया व्यवहार के हारा दूसरे जोबों 
का धात किया जावे उसे भ्राचरण कहते हे । माया 
कषाय के प्रणिध्ि व उपधि झादि पर्याय दास्दों में से 
यह भी एक है । 

झाचरितदोष--तच्च (कुटी-कटकादिक ) दूरदेशा- 
दानीतमाचरितम्‌ । (भ. झा. भूला. टी. २३०) । 
दूर देश से लाई गई कुटो वब चटाई भादि के प्रहण 
करने को झायरित (बसतिका-उद्गभ) वोष 
कहते हैं । 

झाचार--देखो प्राचारांग । १. से कि तमायारे ? 
भ्रायारे णं॑ समणाणं णिग्मंथाणं भाया र-गोयर-विणय- 
वेणइय-सिकक्‍्खा-भासा-प्रभासा-चरण-करण-जाया-मा- 
या वित्तीशो भाषविज्ज । >< » ><से तं॑ आयारे। 
(णंदी. ४५, पु. २०६)। २. भ्राचरणमाचार:, 
झ्राचयंत इति वा आचार:, शिष्टाचरितो ज्ञानाओ- 
सेवनविधिरिति भावार्थ:, तत्प्रतिपादको प्रन्थो5प्या- 
चार एवोच्यते। (नम्दी. हरि. व. पु. ७४) । ३ 
भ्राचारो ज्ञानादियत्र कथ्यते स आचार:। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, व. १-२०) । ४. श्राचारे चर्यावि- 
धान शुद्धघष्टक-पञचसमिति-त्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते ॥ 
(त. वा. १, २०, १२; घब. पु. €, पृ. १९७) । 
५. नाणंमि दंसणंमि श्र चरणंमि तवमि तह ये 
विरियम्मि । श्रायरणं भ्रायारों इय एसो पंचहा 
भणिदो ॥ (गु. यु. घट्‌. स्वी. बु. ३, पृ. १४) | 
६- भ्राचरणमाचार: भ्राचयंत इति वा श्राचार:, पूर्व- 
पुरुषाचरितो ज्ञानाद्यासेवनविधिरित्यथं: । तत््रति- 
पादकग्रन्थोध्प्याचार एवोच्यते । (ननन्‍्दी. भलय. बु. 
४५, पृ. २०६) । ७. भाचरन्ति समन्ततो5नुतिष्ठ- 
स्ति मोक्षमार्गमाराययन्ति भ्रस्मिन्‍ननेनेति वा श्रा- 
चारः। (गो. जी. जो. प्र. ३५६) । 

१ जिस श्रुतस्कन्ध में निम्नं्थ साथुझों के श्राचार 
(शाताचारादि ), भिक्षाविधि, विनय, विनयफल, 
शिक्षा, भाषा, झभावा, चरण (व्रतादि), करण 
(पिण्डवुद्धि श्रादि), संयसयात्रा, भ्राह्मरयात्रा और 
बृत्ति (नियमविद्येषों का परिपालन); हनका कथन 
किया गया है उसका नाम श्राचार है। 
शाधारवान्‌-- १. भाचारं पंचविहं चरदिं चरा- 
वेदि जो णिरदिचारं। उवदिसदि थे झायारं एसो 
झायारवं णाम ॥ (भ. का, ४१६) । २. भायार- 


धाचारविनय ] 


यमायारं पंचविहं मुणह जो उ झायरद | (यु. ग॑. 
थद्‌. स्थी. बु. ७, पृ. २८) । 

१ जो निरतिजार पांच प्रकार के प्राचार का स्वयं 
झाचरण करता है, दूसरों को प्राचरण कराता है, 
सथा उतका उपदेदा सो देता है; यह भाजारवान्‌ 
कहलाता है । 

आाचारविनय---तत्राचा रविनय: स्वस्थ परस्य वा 
संयमतपोगण [ गुण- ] प्रतिमाबिहा रादिसामाचा रीसा- 
चधनलक्षण: । (गु. गु. षदू. स्वी. वु. ३७, पृ. ८६) । 
संयम, तपोगुण, प्रतिमा (क्षावक के स्थानभेद) 
एवं विहारादिख्व समाचारी के सिद्ध करने का मास 
झाचारविनय है । 

झाचाराड्र-- देखो प्राचार। (१. कथं चरे कर्थ॑ 


चिटूठ. कथमासे कथ सए । कर्थ भुंजेज्ज 
भासेज्ज कथं पावं ण बज्मदि ॥ जद चरे 
खसदं चिट्ठे जदमासे जद॑ सये। जद भुंजेज्ज 


भासेज्ज एवं पाव॑ ण बज्कइ॥। (सूला. १०-१२१, 
१२२) । २ पएत्थायारंगमट्ठा रहपदसहस्सेहि 
१८००० “क्घ चरे कधं चिट्छे'******** अर 
शवमादियं मुणीणमायार वण्णेंदि । (धव. पु. १, पृ. 
९६; जयघ. १, पृ. १२२) | ३. श्रष्टादशपदसहल्न- 
परिमाणं गुप्ति-समितियत्याचारसूचकमाचाराजूम्‌ 
१८००० | (श्रुतभ, टी. ७, पृ. १७२) । ४. यत्या- 
चारसूचक अ्रष्टादशसहस्रपदप्रमाणमाचा राज्भम्‌ । 
(त. बृत्ति श्रुत. १-२०) | ५६ झायार पढमंग तत्थ- 
द्वारससहस्सपयमेत्त । यत्यायरति भव्वा मोक्खपहं तेण 
स णाम ॥ कह चरे कह तिट्ठे कहमासे कह सये । 
कहूं भासे कह भुजे कह पावण बधइ। जदं चरे 
जदं तिटूठे जदमासे जदं सये । जदं भासे जद भुजे 
व पावं ण वंधद ।। महव्वययाणि पंचव समिदीशो- 
उब्ख रोहणणं । लोशो झावासयाछकक्‍्कमवच्छण्हभूसया ॥। 
अदंतवणमेमभत्ती ठिदिभोयणमेव हि । यदीणं य॑ 
समापारं वित्परेबं [ण]परूवए ॥  (प्रंगपण्णसी 
३२, १५-१ €) ॥ 

२ जिसमें क॑से चला जाय, कंसे खड़ा हुआ जाय, भोर 
कंते बेठा जाय, इत्यावि मुनियों के भाचार का वर्णन 
किया जाता है उसे आजारांग कहते हैं। 

आचार (प्रापरिय)-(१. सदा भ्रायारविदृण्ठू सदा 
आयरिय चरे । भ्रायारमायारवंतों भ्रायरिप्रों तेण 
उच्चदे ॥ जम्हा पंचविहाचारं भावषरंतो पमात॒द्ि । 
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[भ्राचाय (आयरिय) 


झायरियाणि देसंतो भायरिश्रो तेण वुच्चदे । (मूला- 
७, ८-६) । २: पंचाचारसमग्गा पंचिदिय-दंति- 
दषप्पणिहलणा । धीरा गुणगंभीरा ह्रायरिग्रा एरिसा 
होंति ॥ (नि. सा. ७३)। ३० पंचमहब्वयतुंगा 
तकक्‍कालिय-स-परसमयसुदधारा । णाणागुणगणभरिया 
झाइरिया मम पसीयंतु ॥ (ति. प. १-३)। ४. मंदर- 
रवि-ससि-उवही वसुहाणिलघरणिकमलगयणसभा | 
णियय॑ं झ्रायारघरा भ्रायरिया >< »< ><॥ (पठम- 
थरिय ८६-२०) | ५. भावरन्ति तस्माद्‌ ब्रतानी- 
त्याचार्या:। (सं. सि. &-२४; ते. इलो, ६-२४; 
ते. सुखबो, €-२४; ते. बुशि धुत, ६९-२४) । 
६. पंचविहं आयार॑ आयरमाणा तहा पगासंता 
भायारं दंसंता झायरिया तेण बुच्चति ।। (झ्राष- 
लि. ६६४)। ७. झाथरन्ति यस्माद्‌ ब्तातीत्याचार्य. 
यस्मात्‌ सम्यस्ज्ञानादिगुणाधारादाहुत्य ब्रतानि स्व- 
गपिवर्गसुखामृतबीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स 
झाचार्य: । (त. वा. €, २४, ३) । ८. पंचविधमा- 
चार चरन्ति चारयन्तीत्याचार्या: चतुर्दशविद्यास्थान- 
पारगा: एकादशा ज्भूधराः। भाचाराजडुघरो वा तात्का- 
लिकस्वसमय-परसमयपारयों वा मेरुरिव निदचल', 
क्षितिरिव सहिष्णु, सागर इव बहि.क्षिप्तमल:, 
सप्तभयविप्रमुक्त ग्राचाय:। (धव. पु. १, पृ. ४८); 

पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हा या मल-बुद्धि-सुद्ध-छावा - 

सो। मेरु व्व णिप्पकंपो सुरो पंचाणणो वज्जों ॥ 
देस-कुल-जाइसुद्धों सोमंगो संग-भंग-उम्मुक्को | 
गयण व्य णिरुवलेबों आइरियो एरिसो होई।॥ 
संगह-णिग्गहकुसलो सुत्तत्थ-विसारो पहियकित्ती । 
सारण-बा रण-साहण-किरियुज्जत्तो हु श्राइरिया ॥ 
(घव. पु. १, पृ. ४६ उद्धुत) | ६, पञ्चस्वचारेषु 
ये वर्तन्ते परांश्च वर्तयन्ति ते भ्राचार्या:। (भ. श्रा, 
विजयो. तथा मूला. टी, ४४४) । १०. [आचारं] 

पणथ्चप्रकारं स्वयमाचरत्ति तेम्यो5न्ये चागत्याचरन्ति 
इत्याचार्या:। (प्रायश्चिसति. थु. २५१)। ११: 
विचाये सर्वमेतिहामाचार्यकमुपेयुषा । भाचायंवर्या- 
नर्चामि संचार्य हृदयाम्बुजे ॥ (उपासका. ४८७) । 
१२. यस्मात्‌ सम्यग्श्ानादिपञ्चाचाराधारादाहुत्य 
ब्रतानि स्वर्गापवर्गसुखकल्पकुजबीजानि भव्या झात्म- 
हितार्थंमाचरन्ति स भाचार्य: । (था. सा. प्‌. ६६)। 
१३- पंचाचारसमग्मे पंचिदयणिज्जिदे विगयमोहे। 
पंचमहब्दपणिलये पंचमगइणायगायरिए ।॥ (जं, दो. 


आचाय॑ (आयरिय) ] 


थे. १-३) । १४. ये चारयन्त्याचरितं विचित्र स्वयं 
चरन्‍्तो जनमचंतीया: । पआ्राचायंवर्या विचरन्तु ते मे 
भ्रमोदमाने हृदयारविन्दे । (प्रसित, भरा. १-३) । 
१५. ग्राचायं: भ्रनुयोगघरः। (झाचा. झी. व्‌. २, 
१, २७६, पृ, ३२२) । १६. सद्टग्रहानुग्रहभ्रौढो रूढ: 
श्रुत-चरित्रयो: । यः परञशभ्चविधमाचारमाचारयति 
स्रोगिन: ॥ बहिःक्षिप्तमल: सत्तवगाम्भीर्यातिप्रसाद- 
वानू । गुणरत्नाकरः सोध्यमाचार्योज्वायंधर्यवान्‌ ॥ 
(क्ाचा. सा. २, ३२-३३) । १७. छत्तीसगुणसमग्गे 
'पचविहाचारकरणसंदरिसे । सिस्‍्साणुग्गहकुसले 
धम्माइरिए सदा बंदे ॥ (सलघु झा. भक्ति पृ. 
३०४) । १४८: पठ्चघाचरारं स्ववमाचरन्ति शिष्यां- 
इचाचा रयन्तीत्याचार्या:। (सा. दं.--कियाक. टी. पृ. 
१४२; कातिके. टी. ४५६); पण्चथा चरन्त्याचारं 
शिष्यानाचारयन्ति च । सर्वक्षास्त्रविदों धीरास्ते 
आचार्या: प्रकीतिता: ॥ (क्षियाक. टी. पृ. १४३) । 
१६, दंसण-णाणपहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे । 
अप्पं परं च जुजइ सो आइरियो मुणी भेश्नो ॥ 
(ब्व्पसं. ५२) । २०. भाचाराराधनादि-चरणशा स्त्र- 
विरतीर्णवहिर ड्सहकारिका रणभूते व्यवहारपज्नचा- 
चारे चे स्व परं व योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्धं करोति 
स श्राचार्यो मवति । (बू. द्रब्यसं, ५२, पृ. १६२) । 
२१. प्राडित्यभिव्याप्त्या मयदिया वा स्वयं पठ्च- 
विधाचारं चरति आचारयति वा परान्‌ प्राचार्यते वा 
मुक्त्यथिभिः श्रासेव्यते इति श्राचार्य:। (उत्तरा. 
नि. शा. व. १-५७, पृ. ३७; योगशा. स्वो. विवः 
४-६०) । २२: आचार्योशनुयोगाचार्या दिक: । (ब्यव, 
भा. मलय. वु. २-३४); झाचारयों गच्छाधिपतिः । 
(ध्यय, भा. सलय. बु. २-६४) । २३. पण्म्चाचार- 
रतो नित्य मूलाचारविदग्रणी:। चातुर्वण्यंस्थ सड्भस्य 
यः स आचार्य इष्यते ॥ (नीतिसार १५)। रेड, 
आचाराद्या गुणा श्रष्टी तपो द्वादश्था दशा । स्थिति- 
“कल्प: पडावश्यमाच!रयो5्मीभिरन्वित:। (धर्मसं, श्रा. 
१०-११६) । २५: धाचायथघ्तादितो रूढे योगादपि 
निरुष्यते । पञ्चाचारं परेम्यः स झाचारयति संय- 
मी ॥ (लाटीसं, ४-१६७; पह्चाध्यायोी २-६४५)। 
२६. पडिखूयों तेयस्सी जुगप्पहाणागमों सहुरवक्‍्कों । 
गंभीरो घीमंतो उवएसपरो भ्र॒ झायरिश्ो॥ (झा 
वि. पु. ११३ 3.) । 

'# लितसे भव्य जीव ब्रतों का प्राथरण किया करते 
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[झ्राचार्यवर्णजनन 


हैं थे भ्राचाय कहलाते हैं । 

झाचार्य पदायोग्य--हत्ये पाए कन्ने नासा उठठे 
विवज्जिया चेब। वामणग-वडभ-खुज्जा पगुल-टुंटा य 
काणा य ॥ पच्छावि हुंति विगला प्रायरियत्तं न 
कप्पए तेसि। सीसो ठा्ेश्रब्यो काणगमहिसों व 
तत्नम्मि ।। (झा. बि. उद्घृत, पृ. ११३); पंचा- 
चारविनिमुक्त: क़र: परुषभाषण: | कुरूप: खण्डि- 
ताज़ुश्च दुष्टदेशसमुद्धवः ॥ हीनजाति-कुलो मानी 
निरविद्यसच्नाविशेषवित्‌ । विकत्थनद्ल सासूयो ब्राह्य- 
दृष्टिटद्चलेन्द्रिय: ॥। जनद्वेष्य: कातरए्च नि्गृंणो 
निष्कल: खलः: । इत्यादिदोषभागू साघुर्नावायंपदम- 
हँति ॥। (भरा. दि. पु. ११३) । 

जो वर्षानावार आदि पाँच प्रकार के भ्राचार से 
रहित हो, क्र हो, कठोर भाषण करने बाला हो, 
कुरूप हो, विक्षुत भ्रंग हो, दुष्ट देश में उत्पन्न हुप्ा 
हो, जाति-कुल से होन हो, भ्रृभिसानों हो, विज्ञावि- 
होन हो, विशेषज्ञ न हो, झ्ास्मप्रशंसक हो, ईशर्थ्यास्‌ 
हो, बाह्य शरीरादि में दृष्टि रखने वाला हो, 
इन्द्रियों को चंचलता से युक्त हो, जनों से हेष रखने 
बाला हो, कातर हो, गुणहोन हो, कलाप्नों से शून्य 
हो, धोर दुष्ट हो; ऐसा साधु झ्ाजाय पदके श्रयोग्य 
होता है । 

भ्राचार्य भक्ति-१- भहंदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च 
भावविद्वुद्धियुक्तोष्नुरागो भक्तिः (आचार्येषु भाववि- 
शुद्धियुक्तोइ्नुराग झाचायंभवितः) । (स. सि. ६, 
२४; ते. वा. ६, २४, १०) । २. भ्राचार्येषु श्रुत- 
ज्ञान-दिव्यनयनेषु १रहितकरप्रवृत्तिषु स्व-परसमय- 
विस्तरनिष्चयज्ञेषु भावविशुद्धियुक्तो&नुरागो भवित- 
स्त्रिधा कल्प्यते । (था. सा. पु. २६)। ३०» आचा< 
मेंपु प्रनुरागो भवितः। (भा: प्रा. दी. ७७)। 
४. झाचार्याणाम्‌ भ्रपूर्वोषक रणदान सन्मुखममन सश्ज- 
सविधानं पादपूजनं दान-सन्मानादिविधान मनः- 
शुद्धियुक्तोहनु राग प्राचार्यभक्तिरुच्यते । (त. कृति 
बुत, ६-२४) । 

१ झाचायों में भावविशुद्धि युक्त अनुराग रखने को 
आाधयायंभकित कहते हैं । 

आाचायंबर्णजनन-१. मुब्ताहार-पयोधर-निश्ञाकर- 
वासराधीशवर-कल्पमही रुहादय इब श्रत्युफ्कारानपे- 
क्षानुग्रहव्यापृता:, निर्वाणपुरप्रापणक्षमे मार्गे निर्मले 
स्थिताः, परानपि बिनतान्‌ बिनेयान्‌ प्रवतंयन्तः, 


झाचीर्ण (झ्राचिण्ण) ] 


आपयतातिधवलज्ञानपृथुलदशंनपक्मलेक्षणा:, कुलीना 
बितता विभया विसाना विरागा विद्वल्या विमोहा 
शचसि तपसि महसि वा 5द्वितीया इव भूषणं सूरय 
इति सूरिवर्णजननम्‌ ।। (स. प्रा. विजयों. टो. ४७)। 
२. पश्चधाचारं स्वयभाचरन्ति शिष्यानाचारयन्ति 
इति ध्ाचार्या: । प्रत्युपका रनिस्वेक्षपरोपक्राराः, सुर- 
भूधरवद्धीरा: सर्वशास्त्रपारदृश्वान: स्वयं श्रेयःपथे 
स्थिता:, विनीतविनेयांत्तत्र स्थापयम्त: शुद्धदेश- 
कुल-जातयो विनयसिद्धा: मासमर्माविधों विगतराग- 
देष-माहाः शल्यव्यपेतास्तपसि तेजसि यशसि तरसि 
वचसि च निरौपम्था इति गुणग्रहणं सुरीणां वर्ण- 
जननम्‌ । (भ. झा. मूला. टी. ४७) । 
१ भाजाय मुक्ताहार, सेघ, चन्द्रमा, सुर्य भ्लोर कल्प- 
बल अशदि के समान प्रत्युषकार से निरपेक्ष होते हैं; 
स्वयं सोक्षमार्ग पर चलते हुए वे ध्रन्य विनज्न शिष्यों 
को भौ उस पर चलाते हैं; सर्व शास्त्रों के पारगामी 
होते हैं; राग, हष, व मोह से रहित होते हैं; तथा 
निःदाल्य, निर्भय, एवं मिरभिमानों होते हैं; इस 
प्रकार से श्राचायों की प्रशंसा करने को झ्राचायंवर्ण- 
जनन कहते हैं । 
शझाचीर्ण (भ्राचिण्ण)--देखों भ्रभिहृत दोष॥ 
१. उजु तिहि सर्त्ताह वा घरेहि जदि आागदं दु श्रा- 
चिण्णं । (मूला. ६-२०) । २- ऋजुवृत्त्या पड्क्तिस्व- 
रूपेण यानि त्रीणि सप्त गृहाणि वा व्यवस्थितानि 
तेम्यस्त्रिम्यः सप्तम्धों वा गृहेन्यो यद्यायगतमोदनादि- 
क॑ वाचिन्नं ग्रहणयोग्यम्‌, दोषाभावात्‌ । (मूला. बु. 
६-२ ०) ॥ 
सोधी पंक्ति में स्थित तीन या सात घरों से लाये 
गये झाहार को झाचोणं कहते हैं। ऐसा प्राहार 
साधु के लिए प्राह्म होता है । 
झाचेलक्य (झ्च्चेलक्क)--१. वत्याजिण-बक्केण 
ये श्रहवा पत्ताइणा असंवरणं | णिव्भूसण णिग्गंय॑ 
भ्रच्चेलवर्क जगदि पूज्ज ॥ (सूला, १-३०) । 
२० सकलपरिग्रहत्याग भ्राचेलक्यम्‌ । (भ. झा. विज- 
थो. टी. ४२१) । ३. अ्रविद्यमानं चेल॑ वस्त्र यस्या- 
सावचेलकस्तदुभाव: भ्राचेलक्यम्‌ । (जोतक. स्‌. वि. 
ष्या, पू. ५३) | ४. चेलानां वस्त्राणां बहुघत-तवी- 
नावदात-सुप्रमाणानां सर्वेषां बाईभावः अचेलत्वमित्य- 
थे: । (समषा, भ्रभय, व. २२, पृ. ३६) | ५. वल्क- 
लाॉजिनवस्त्रा्ध रंगासंवरणं वरम्‌ । श्राचेलक्यम- 
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[अश्राच्छेय दोष 


लंकारानंगसंगविवर्जितम्‌ )। (प्राचा. सा. १-४२) । 
६. नग्नता नागन्‍्यमाचेलक्यमित्यर्थ,, तदपि चाचेल- 
बयमिह श्रुतोपदेशेनान्यथा धारण परिजीर्णाल्पमुल्य- 
खण्डितासवंतनुप्रावरणत्व॑ च, तत्राषि लोके नाग्न्‍य- 
व्यपदेक्षप्रवृत्तिद्ंनात्‌ । (पञ्चसं, मलय. अं. ४-२३, 
पृ. १९०) । ७. आचेलक्क वस्त्रादिपरिग्रहाभावो 
नस्तत्वसात्र वा। (भ. झा. भूला. टी. ४२१)। 
८ न विद्यते चेल॑ वस्त्र यस्य सः भ्चेलकस्तस्थ 
भाव: भ्राचेलक्यमू, विगतवस्थमित्यर्थ:। (कल्पसूत्र 
ब.१)। 

१ बस्तर, चमड़ा, अककल झथवा पता क्षादि में किसो 
से भी दरोर को ध्राच्छादित महीं करमा; इस 
प्रकार समस्त परियप्रह के परित्याग का नाम आाचे- 
लक्ष्य है। ६ जोर्ण, भ्रल्प मूल्य बाले और खण्डित 
अस्त्र के धारण करने पर भो भ्राचेक्य माना 
गया है । 

झ्राज्छेश दोष--१. राया-चोरादीहिं य संजदमि- 
क्खासमं तु दट्टूण । बीहेदूण णिजुज्जं श्रच्छिज्जं 
होदि णादव्बं ॥ (मूला, ६-२४) । २. भ्रच्छेज्ज 
चाछिदिय ज॑ सामी भिच्चमाईणं ॥ (पंचाक्षक 
६०८) । ३. भृत्यादेराच्छिय्य यद्दीयते तदाच्छेद्यम्‌ ॥ 
(प्राचाराड़ शो. व्‌. २, १, सू. २६६, पृ. ३१७) । 
४. राजामात्यादिभिभयमुपदश्य॑ परकीय यहीयते 
तदुच्यते श्रच्छेज्ज । (भ. भरा. विजयो. व मूला. 
२३०; कारतिके. टी. ४४६) । ५ अच्छेज्ज़ं 
तिविहं--पहुभ्रच्छेज्ज सामिश्रच्छेज्ज तेणग्रच्छेज्ज ॥ 
(जोतक, चू. पृ. १५, पं. २०) । ६. प्रभुग हादिना- 
बक,, भ्रन्येषां दरिद्रकौटुम्बिकानां बलादु दातुमनी- 
प्सितामधि यद्‌ देयं ददाति तत्‌ प्रभु-प्राच्छेश्वम्‌ । 
स्वामी ग्रामादितायक: स यदा साधून्‌ दृष्टवा कल- 
हेनेतरथा वा कौट्स्बिकेस्थोह्शनाशुदाल्य ददाति 
तदा स्वाम्याच्छेथम्‌ । स्तेनाइचौरा: ते साथ्थकेम्यो 
बलादाच्छेद्य यत्‌ पाथेयादि साधुम्यपों दह्युस्तत स्तेन- 
विषयाच्छेद्यम्‌ । (जीतक. भू. वि. व्या. पृ. ४६) । 
७. नृप-तस्क रभीत्त्यादेदेत्तमाच्लेशमुज्यते ।(झाचा. सा. 
घ-दे४ड) । ४० यदाच्छिय परकीयं हत्‌ ग्रहीत्वा 
स्वामी प्रभुश्चौरों वा ददाति तदाच्छेद्यम्‌। (योगक्षा- 
स्‍वो. विब. १-३८, पृ. १३४) । ६. » »< %< 
प्राच्छेयं देयं राजादिभिर्भीषिते:। (प्रन, धं. ५, 
१७); यदा हि संयतातां भिक्षाश्षमं दृष्ट्बा बाजा 


झाजीव ] 


सन्तुल्यों वा चौरादिवां कुटुम्बिकान्‌ 'यदि संयताना- 
मागतानां भिक्षादानं न करिष्यथ तदा युष्माक द्रव्य- 
मपहरिष्यामो प्रामाह्दा निरवासियिष्याम: इति भीष- 
यित्वा दापयति तदा दीयमानमाच्छेद्यनामा दोषः 
स्यात्‌ । (भ्रन, घ. टी. ५-१७) । १०: भाच्छेय॑ 
यत्‌ भृतकादिलस्यमाच्छिद्य दीयते । (व्यय. भा. व. 
३, पृ. ३५)। ११८ यदुबलात्‌ कस्मादपि उद्माल्य 
ग्रृही दत्ते तदाच्छेध्यम्‌ । (गु. गृ. घट. स्‍वो. व्‌. २०, 
श्र. ४६) । १२- राजभयाच्चौरभयाद्यद्ीयते तदा- 
ज्छेय्यम्‌ । (भा. प्रा. टी. ६६) । 
१ संयतों के भिक्षाभम को देख कर राजा, पझ्मात्य 
अधवया चोर शझ्रादि के द्वारा भयभीत करके जो दान 
की योजना की जाती है; मह भाच्छेद्य नामका 
दोष है । 
झाजीव--१. जाई कुल गण कम्मे सिप्पे प्राजीव- 
णा उ पचविहा । सूयाए प्रसूयाए व श्रप्पाण कहेहि 
एक्केक्के ।! (पिण्डलि. ४३७) । २-० झाजीवे जाइ- 
कुलादिभिन्ने ।। (जीतक. च्‌. पृ. १४, पं. २६)। ३. भ्र- 
तीताद्यर्थभूचक निमित्तं जाति-कुल-गण-कर्म-शिल्पानां 
कथनादिना भ्राजीवनम्‌ । (जोतक. छू. बि. व्या. पृ. 
डं६, १ ५-२५) ॥ 
१ जाति, कुल, गण, कम ्रोर शिल्पके भेद से भ्राजीव 
पांच प्रकार का है। झपनो उक्त जाति झादि को 
सूचा से-- भ्रप्रगट रूप में--शझ्थवा भ्रसूचा से-- 
प्रगट रूप में--कह कर भोजन प्राप्त करना, यह 
आजीव नामका उत्पादन दोष है। 
झाजीवकुशील--श्रात्मनो जाति कुल॑ वा भ्रकाश्य 
यो भिक्षादिकमुत्पादयति स झाजीवकुशील: । केन- 
चिदुपद्रुत: पर शरण प्रविशति, झनाधपश्यालां वा प्रवि- 
इयात्मनश्चिकित्सां करोति स वा5४जीवकुद् [शी ]लः । 
(भ. भ्रा, विजयो. टी. १६५०) । 
झ्रपनो जाति था कुल को प्रकट करके सिक्षादिक के 
उत्पन्न करने वाले साधु को झाजीवकुशील कहते 
हैं। तथा किसो के द्वारा उपद्रव किये जाने पर 
दूसरे की शरण में जाने वाले शोर अ्रनाथशाला में 
जाकर अपनी चिकित्सा कराने वाले साधु को भी 
आजीवकुश [श्ोी]ल कहते हैं। 
झाजीव दोष--देखो प्राजीव । १- जादी कुल च 
-सिप्यं तवकस्मं ईसरत्त भ्राजीबं । तेहिं पुण उप्पादो 
श्राजीवदोसो हवदि एसो।। (सूला, ६-३१) | 
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[भ्राजीविकाभय 


२. झात्मनों जाति कुल व निदिश्य शिल्पकर्म तपः- 
कर्मेदव रत्वं च निदिश्याजीवनं करोति यतो5तः श्रा- 
जीववचनान्येतानि, तेम्यो जातिकथनादिम्य: पुन- 
रुत्पाद आहारस्य योध्यं स आजीवदोषो भवत्येष:, 
वीरयंग्रहन-दीनत्वादिदोषदर्शनादिति ॥ (मूला. व. 
६-३१) । 

जाति, कुल, शिल्प, तप शौर ऐदश्वर्यादि को प्रथट 
करके भिक्षा एवं बसति श्रादि को उत्पन्न कर्ता; 
यह झाजोब दोष है । 

प्राजोवदोषबुष्टा वसति - १. प्रात्मनो जाति कुल 
ऐश्वय वाभिघाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता 
वसतिराजीवशब्देनोच्यते । (भ. भा. घिजके. २३० )। 
२. स्वस्थ जाति कुलमेश्वर्यमभिघाय माद्दात्म्यप्रकाश- 
नेनोत्पादिता (वसतिः) भ्राजीवदोषदुष्टा । (भ. झा. 
मूला. टी. २३०; कातिके. टी. ४४६-५०) । 
झपनो जाति, कुल झयवा ऐह्वर्य के कथन हारा 
झ्रपना साहात्म्य प्रगट करके बसति को प्राप्त करना; 
यह झ्राजीब नामका बसतिंदोष है। ऐसी वसति 
झाजीवदोष से दूषित कही जातो है । 
भ्राजीवन--देखो भ्राजीव। झाजीवनं यदाहार- 
शय्यादिक जात्याद्याजीवनेनीत्पादितम्‌ । (व्यय, भा, 
मलय. व. ३-१६४, पृ. ३५) । 

देखो श्राजोवदोष झोर झाजीवदोषदुष्दा बसति । 
झाजोवना दोष--पिण्डार्थ दातुः सत्कजात्यादि 
स्वस्थ प्रकाशयत: आजीवनादोष:। (गु. गृ. ष. स्वो. 
व्‌. २०, पृ. ४६) ॥ 

देखो झ्राजीवदोष झोर भाजीवदोष दुष्टा वबसति । 
झाजीव (झाजोबिका) पिण्ड--- १. जात्याद्याजी- 
वनादवाप्त झाजीविकापिण्ड. । (श्राचारा. शी. व्‌. 
२, १, २७३, पृ. ३२०) । २. जाति-कुल-गण-कर्म- 
शिल्पादिप्रधानेम्य आत्मनस्तद्गुणत्वारोपणं भिक्षार्थ- 
माजीबपिण्ड: । (योगशा. स्वो. विव. १-३८; प्र. 
मान. स्वो. ष॒ु. ३, २२, पृ. ४१) । 

देखो ध्राजोवदोष । 

झाजोबभय--भाजीवो वतंतोपायस्तस्मिन्‌ अन्येनो- 
परुष्यमाने मयमाजीवभयम्‌ । (ललितबि, मु. पंजि- 
का पृ. ३८) । 

देखो झाभोषिकासय । 

झालजीविकाभय--१. प्ाजीविकाभयं दुर्जीविका- 
भयम्‌ । (पझ्राव, भा. हरि. थु. १८४, पु. ४७३) । 


आज्ञा (आणा)] 


२: झाजीविका आजीवनम्‌, तस्या उच्छेदेव भयमा- 
जीविकाभयम्‌ । (ध्ाव. भा. सलय, व. १८४, प्‌. 
५७३)। ३. भाजीविका जीवनवृत्ति:, तदपायचिन्ता- 
जनितमाजीविकाभयम्‌ । (गु. गु. थ. स्थो. व्‌. ६, 
पृ. २५)। 
२ झाजीविका के नष्ट होने से जो भय उत्पन्न होता 
है उसे ग्राजोविकाभय कहते हैं । 
झाज्ञा (प्रारा)--१. श्राणा णाम झगमो सिद्धंतो 
जिणवयणमिदि एयट्टो । एत्य गाहाओ--सुणिउण- 
मणाइणिहं भूदहिंद भुदभावणमणरधं । अ्रमिद- 
मंजिदं महत्यं महाणुभावं महाविसयं ॥ ज्काएज्जो- 
णिरवज्जं जिणाणभाणं जगप्पईयाणं । भ्रणिउणजण- 
दुण्णेयं णयभंगपरमाणमगहणं । एसा आणा । (धव. 
पु. १३, पृ. ७०-७१); भाणा सिद्धंतो आगमो इदि 
एयट्री । (घब. पु. १४, पृ. ३२६) । २. प्राज्ञाप्यते 
इत्याज्ञा--हिताहितप्राप्ति-परिहाररूपतया सर्वेज्ञो- 
पदेशः | (भ्राचारा, जी. बु. २, २, ७४, पृ. १०२)। 
३. झाज्ञा स्पादाप्तवचनम्‌ । (त्रि. श. पु. व. २, ३, 
४४१) । ४. उल्लंघने क्रोधादिभयजनिकेच्छा5प्शा । 
(क्षास्त्रवा. टी. ३-३) । 
१ भाज्ञा से प्रभिप्राय आगम, सिद्धान्त भ्रथवा जिन- 
वाणी का है--मे सब शब्द समाना्थंक हैं । २ वह 
महाप्रभावशालिनी जिन-भाशा जगत के जीवों को 
सन्‍्मार्ग दिखलाने के लिए उत्तम दौपक के ससान 
होकर उनके लिये हित को प्राप्ति भ्रोर भ्रहित के 
परिहार में समर्थ है । 
झाशाकनिष्ठता (झारगाकरिद्ठदा) -- १. आणा 
सिद्धंतो श्रागमो इदि एयट्रो । तिस्से कणिट्ठदा सग- 
खेत्ते थोवत्तं श्राणाकणिट्ठदा णाम। (धव. पु. १४, 
पृ. ३२६) । 
झराज्ा से क्‍ग्रागस भ्रभिप्रेत है। उस झागस को कनि- 
व्ठता-होनता या श्रुत को अ्ल्पता--का नाम 
झागमकनिष्ठता है। यह भ्राहार शरीर की उत्पत्ति 
में कारण होती है । 
शाशापनी (झ्राणवरी)--१- आणवणी णाम जो 
जस्स आाणत्तियं देद सा आणवणी भवति। जहा 
गच्छ पच पठ कुरु भुड्ख एवमादि। (दक्ष. चू. 
७, पृ. २२६) । २: स्वाध्यायं कुरुत, विरमतासंय- 
” आाव्‌ इत्यादिकानुशासनवाणी भ्राणवणी । (भ. भला. 
विजयी, टो. ११६५) । ३. आाज्ञाप्यते शयेत्याज्ञापना 


१८४, जैन-लक्षणावली 


[आज्ञाविचय 


[नी], भाज्ञां तवाहं ददामीस्येवमादिवचनमाज्ञापनी 
भाषा। (भला. घ. ५--११८)। ४. 'इदं कुरु दत्या- 
दिका आज्ञापनी । (भ. ध्रा. भूला. टी. ११६५) । 
2. प्राज्ञापनं प्रभुत्वेता$:ेशों यः स्वोक्तकारिणा । 
तत्किचिदाशु कतंव्यं यस्मयादिश्यते तब ।। (भ्राचा- 
सा. ५-८६) । ६. आशापनी कार्यनियोजतभाषा + 
यथा इदं कुर्या: इत्यादि:। (गो. जी. भ. प्र. टी. 
२२५) । ७. इदं कुरु इत्यादिकायनियोजनभाषा 
आशापनी । (गो. जी. जी. प्र. २२५) । ८. भ्ाज्ञा- 
पनी कार्ये परस्य यथेदं कुविति। (कर्म, मान. स्थो. 
व. ३-४१, प. १२३)। €. प्राणावय्णण जुआ 
आणवणी पुब्वभणिश्र भासाओ | करणाकरणाणियमा 
दुदुविववखाइ सा भिण्णा॥ (भाषार, ७३) ! 

२ स्वाध्याय करो व असंयम से विरत होवो इत्यादि 
झनुशासनात्मक भाषा को झाजशापमी भाषा कहते हैं। 

श्राज्लारथि (आरारुई)--- १. रागो दोसो मोहो 
अन्नाणं जसस भ्रवगयं होइ। श्राणाए रोयंतों सो 

खलु आणारुई नाम ॥ (उत्तरा. २८-२०; प्रव. 

सारो. ६५३) । २. भगवदहंत्पणीताज्नामात्रनिमित्त- 

श्रद्धाना आ्राज्ञास्चयः। (त. था. ३, ३६, २) । ३- 

सरंज्ञाशानिमित्तेन षड्द्रव्यादिपु या रुचि. । सा$कज्ञा 

>% »€ 2<॥ (मे. पु. ७४-४४१)। ४. राग-द्वेष- 

रहितस्य पुंस: आज्ययैव घर्मानुष्ठानगता रुचिराज्ञा- 

रुचि: । (घमंसं. मान. स्वो. बृ. २, २२, पु. ३२७) । 

५. आज्ञा सर्वशवचनात्मिका, तया रुचिर्यस्थ सः । 

(उत्तरा, ति. वृ. २८-१६)। ६. जिणझ्राणं मन्नतों 

जीवो श्राणारुई मुणेयव्वो । (गु. गण. ष. स्थो. व्‌. 

१४, पृ. ३६)। 

२ भगवत्‌ झहूत्सबंज्नप्रणीत भ्रागम मात्र के निभित्त से 

होने वाले अद्धान भौर भ्रद्धावान्‌ जीयों को भी झ्राशा- 

रुचि कहा जाता है । * 
प्राज्ाविच्चय --- १. पंचत्यिकाय-छज्जीवणिकाये 
कालदव्वमण्णे य। श्राणागेज्के भावे झ्णाविचयेण 
विचिणादि ॥ (सूला. ५-२०२; भ. भा. १७११; 
घब. पु. १३, पृ. ७१ उद्‌.)। २. उपदेष्ट्रभावान्म- 
न्दबुद्धित्वात्‌ क्मोंदयात्‌ सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतु 
दृष्टान्तोपरभे सति सर्वज्ञप्रणीतमाग्र्म प्रमाणीक्ृत्य 
इत्थमेवेद नान्‍्यथावादिनो जिना इति गहनपदार्थ- 
श्रद्धानादर्थावधारणमाज्ञाविचयः । (सं. सि. ६-३६; 
ते. था. ९, ३६, ४; भ. भरा. सला. ही. १७०८३ 
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ते. वृत्ति शुत, ९-३६); भ्रथवा-स्वयं विदित- 
पदार्थतत्वस्य सतः पर प्रति पिपादण्रिषों स्वसिद्धा- 
न्ताविरोधैन तत्त्वसमर्थनाथ तके-नय-प्रमाणप्रयोजन- 
परः स्मृतिसमन्वाहार: सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादा- 
जञाविचय: इत्युच्यते । (स. सि. ६-३६; भ. झा. 
भूला. टी. १७०८; त. वृत्ति शुत. ६-३६) । 
३. भाशाप्रकाशना्ों वा । भ्रथवा सम्यरदर्शन विशुद्ध- 
परिणामस्य विदितस्व-परसमयपदार्थ निर्ण यस्य सर्वज्ञ- 
प्रणीतानाहितसौक्ष्म्यानस्तिकायादी नर्थानवधाय 'एव 
मेले! इत्यन्य पिपादयियतः कथामार्गे श्रुतज्ञानसाम- 
थ्यात्‌ स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतु-नय-प्रमाणविमर्द- 
कमंणा ग्रहणसहिष्णूत्‌ कृत्वा प्रभाषयतः तत्समर्थ- 
तार्थस्तकं-नय-प्रमाणयोजनपर: स्मृतिसमन्वाहार: 
सर्वज्ञाशाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । (ह. 
वा. €, ३२६, ५)। ४. भ्राणाविजए णाम--तत्थ 
झाणा णाम झाणति वा सुत्तं ति वा वीनरागादेसो 
वा एगट्टा । विजश्रों णाम मग्गणा | यह ? जहा जे 
सुहुमा भावा श्रणिदियगिज्का प्रवज्मा चक्‍्खुविसया- 
तीया केवलनाणीपच्चक्खा ते वीयरागवयण ति 
काऊण सहृहृइ । भणित च--पचत्यिकाएं श्राणाए 
जीवे श्राणाएं छव्विहे। सहृहे जिणपण्णत्ते घम्मज्का- 
ण॑ भियायड । तहा--तमेव सच्चं॑ नीसक ज॑ 
जिणेहि परेदित। भणितं च- वीयरागो हि सब्बण्णू 
मिच्छं णेव उ भासइ। जम्हा तम्हा वई तंस्स तच्चा 
भूतत्थदरसिणी ॥ एवं भ्राणाविजयं । (दह्षवे: च्‌. 
१, पु. ३२) | *. भ्राप्तवचन प्रवचन चाज्ञाविचय- 
स्तदर्धनिणंयनम्‌ । (प्रशामर. २४८) । ६- एदीए 
झ्राणाए पच्चक्‍्खाणुमाणादिपमाणाणमगोयरत्थाण ज॑ 
फाणं सो भ्राणाविचझो णाम ज्माण | (धथ्, पु. १३, 
पु. ७१) | ७. तत्थ य मइदोब्वलेणं तव्विहाइरिय- 
बिरहप्ो वा वि। णेंयगहणत्तणेंण य णाणावरणो- 
दएणं थे !। हेऊदाहरणासंभवे य स॒द्द सुटठु जं ने 
बुज्मेज्जा । सव्वण्णुमयमवितह तहाबि त॑ चितए 
मइम ॥ अ्रणुवकयपराणुग्गहपरायणा ज॑जिणा 
जगप्पवरा । जियराग-दोस-मोहा य॑ णण्णहावादिणों 
तेणं । (ध्यानश, ४७-४९ [प्राव. हरि. व्‌. पृ. 
५९७]; धव. पु. १३, पृ. ७१ पर कुछ पाठेदों के 
साथ उदबत) | ८. जैनीं प्रमाणयन्नाज्ां योगी योग- 
विदांवर: । ध्यायेद्‌ धर्मास्तिकायादीन्‌ भावानू 


ल. २४ 
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धृक्ष्मान्‌ यथागमम्‌ ॥ भ्राज्ञाविच्य एप स्थात्‌ >< 9८ 
><॥(म. बु. २१, १४--१)। ६. भतीन्दियेषु भावेधु 
बन्ध-मोक्षादिषु स्फुटमू । जिनाज्ञानिदचयध्यानमाशा- 
विचयमी रितम्‌ ॥) (हु. पु. ५६-४६) । १०. कर्माणि 
मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेषां चतुविधो बन्धपर्याय:, उदय- 
फलबि+ल्पो जीवद्रव्य मुक्त्यवस्थेत्येवरमादीनामती- 
न्द्रियत्वात्‌.. श्रुतज्ञानावरणक्षयोपद्मप्रकर्षामावाद 
बुद्धधतिशयेहश्सति दुरवबोधं यदि नाम वस्तुतत्त्व॑ 
तथापि सर्वज्ञज्ञानप्रामाण्यादागमविषयतत्त्व॑ तथैव, 
नान्यथेति निश्चय: सम्यर्दर्शनस्वभावत्वान्मोक्षहेतु- 
रित्याज्ञाविचा रनिश्चयज्ञानमाज्ञाविचयास्यं धर्मंध्या- 
नम्‌ । अन्ये तु बदन्ति स्वयमधिगतपदार्थतस्‍्वस्य पर 
प्रतिपादयितुं. सिद्धास्तनिरूपिता थ्थ प्रतिपत्तिहेतुभूतयु- 
क्तिगवेषणावहितचित्ता सवंशज्ञानप्रकाशनपरा भनया 
युक्‍त्या इय सर्वविदामाज्ञावबवोधयितु शक्येति प्रवर्ते- 
मानत्वादाज्ञाविचय इत्युत्यत इति । (भ. झा. बिज- 
यो डी. १७०८) | ११, तत्नाज्ञा सर्वज्ञप्रणीतागमः । 
तामाज्ञामित्थं विचिनुयात्‌ पर्यालोचयेत्‌ । >< »< »< 
तत्र प्रज्ञाया: परिदुर्बनत्वादुपयुकतो5पि सूक्ष्मया शे- 
मुष्या यदि नावेति भृूतमर्थ सावरणज्ञानत्वात्‌ । 
>»< >< »< तथाषप्येबं विचिन्वतोडवितथवादिन: क्षीण- 
रागद्वेषमोहा: सर्वज्ञा: नान्यथाव्यवस्थापितमन्यथा- 
वयन्ति भाषन्ते वा 5मृतका रणाभावात्‌ । भ्रत: सत्य- 
मिदं शासनमित्याज्ञायां स्मृतिसमन्वाहार: । (त. भा. 
सिद्ध, व. €-३७) । १२. प्रमाणीकृत्य सार्वज्ञीमा- 
ज्ञामर्धावधधारणम्‌ । गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचय 
उच्यते ॥ (त. सा. ७-४०) । १३. झा श्रभिवि- 
घिना ज्ञायन्तेर्था यया साज्ञा प्रवचनम्‌, सा विचीयते 
निर्णीयते पर्यालोच्यते वा यस्मिस्तदाशावित्रय धर्म॑- 
ध्यानमिति, प्राकृतत्वेत विजयमिति; श्राशया विजी- 
यते शभ्रधिगमद्वारेण परिचिता क़रियते यस्मिन्नित्याज्ञा- 
विजयम्‌ । (स्थाना, झ्रभय. बे. ४, १, २४७) । 
१४. भ्राज्ञाविषयमती रिद्रियशानविषयं विज्ञातुं चतुर्ष 
झानेषु बुद्धिशक्त्यमावात्‌ परलोक-बन्ध-मोक्ष-लोका- 
लोकसदसह्ठिवेकवृद्धि प्रभाव-धर्मा धर्में-का लब्रब्यादिपदा- 
थेंषु सर्वेज्ञप्रामाण्यात्तत्रणीतागमकथितमवितथं नान्य- 
थेति सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्निश्वयजिन्तनं नकमं 
धम्येम्‌ । (था, सा. पु. €०) | १४. वस्तुतत्त्वं स्व- 
सिद्धान्तप्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत्‌ । सवंशाजाभियोगेन 
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तदाजश्ञाविषयों मतः ॥ (लागार्भव ३३-६) । 
१६० स्वयं मन्दबुद्धित्वेषषि विशिष्टोपाध्याया- 
भावेषपि झृंदजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेषपि सतति 
'ूक्ष्म॑ जिनोदितं॑ वाक्य हेतुभियेन्न गम्मते । 
झाजासिद्धं तु तद्‌ ग्राह्म नान्यथावादिनों जिनाः ॥।' 
इति इलोककथितक्रमेण पदार्थनिश्वयकरणमाज्ञा- 
विज्यध्यानं भण्यते । (बु. द्रब्यसं, ४८, पृ. १७७; 
कारतिके, टी. ४८६२, प्‌. ३६७) । १७. भ्ाज्ञा जिन- 
प्रवचतम्‌, तस्या विचयो निर्णयों यत्र तदाशाविच- 
यम्‌ । प्राकृतत्वादाणाविजय॑ श्राज्ञागुणानुचिस्तनमि- 
त्यर्थ: । (झोषपा. श्रभय, वु. २०, पृ. डंड)। १५० 
विज्ञातु न तु शवयमावृतियुताउध्यक्षानुमानादिना- 
त्यक्षानन्तविवर्तततिसछल वस्त्वस्तदोषाहंताम्‌ । 
ध्राज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनुतं नैवेति तद्स्तुनश्चिन्ता- 
$प््ाविचयो विदुर्नयच॒यः सज्ञानपुण्यौदय: ॥ (झाचा: 
सा. १०-२६)। १६. एते पदार्था: सर्वशनाथेन 
बीतराग्रेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न कदाचिद्‌ व्यभिचरस्ती- 
स्यास्तिक्यबुद्धथा तेषां प्रथक्‌ पृथरिववेचनेना5ल्‍न्ा- 
विचयः । यद्यप्यात्मनः प्रत्यक्षललेन हेतुबलेन वा न 
स्पृष्टा तथापि सर्वज्ञाज्ञानिदेंशेन ग्ह्लाति, 'नान्‍्यथा- 
बादिनों जिना:' यत इति। (मूला यु, ५-२०२)॥ 
२०. भाज्ञां यत्र पुरस्कृत्य सर्वज्ञानामवाधिताम । 
तस्वत्तश्चिन्तयेदर्थान्‌ तदाज्ञाध्यानमुच्यते ।। (पोगशा 
१०-४८; थु. गे. घट्‌, स्वो.धु. २, पृ. १०; गुण, क्रभा. 
२८) । २१. इमामाज्ञा समालम्ब्य स्याद्वादन्याय- 
योगत: | द्रव्य-पर्यायरूपेण नित्यानित्येषु वस्तुषु ।॥॥ 
स्वरूप-पर रूपाम्या सदद्रूपशा लिषु। यः स्थिरप्रत्ययो 
ध्यान तदाज्ञाविचयाद्ययम्‌ ॥ (त्रि. क्षा. पु. ज. २, 
२, ४ंड४-४६) । २२. छट्व्व णवपयत्था सत्त वि 
तच्चाईं (जणवराणाएं। चितइ विसयविरत्तो श्राणा- 
विचयं तु त भणिय ॥। (भावसं. दे. ३६७) । २३. 
सर्वशाज्ञयाधत्यन्तपरोक्षार्थावधा रणार्थमित्थमेव सर्व- 
जशाज्ञासम्प्रदाय इति विचारणमाशाविचयः । (त. 
धुखवों, ६-३६) । २४. ग्राज्ञाया निर्डार: सम्यर्द- 
दॉनमू, प्राज्ञाया भनन्त[न्तत ]त्वपूर्वापराविरोधि- 
त्वादिस्वकूपे चमत्कारपूर्वकचित्तविश्वाम: प्राज्ञा- 
विचय धम्यंध्यानम्‌ । (श्ञा. सा. वे. बु. ६-४, पु. 
२३) । २५. सत्तैका द्विविधो नयः शिवपथस्त्रेघा 
चतुर्धा गति:, काया: पञ्च षडडिनां च निचयाः 
सा सप्तभज्ञीति च । भष्टो सिद्धुणा पदार्थंनवर्क 
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धर्म दशाजूं जिनः, प्राहैकादश देशसंयतदशा: सदु- 
दादशाज़ूं तप: ॥ सम्यकप्रेक्षा चक्षुषा वीक्षमाण:, 
यद्‌ यादुक्ष सर्ववेधाचचक्षे । तत्तादृक्षं चिन्तयन्‌ वस्तु 
यायादाज्ञाधम्यंध्यानमुद्रां मुनीन्‍्द्र: ।। (भात्मप्र, ८६, 
९०) । २६: वर्म्यंमपि शान-दर्शन-चारिन-वेराग्य- 
भावनाभि: कृताभ्यासस्य नयादिभिरतिगहन॑ न बुध्यते 
तुच्छमतिना, परं सर्वज्ञमतं सत्यमेवेति चिन्तन भ्ाजशा- 
विचय: । (धर्मसं. सान.स्वो. व. ३-२७, पृ. ८०) । 
२७. स्वसिद्धान्तोकतमार्गेण तत्त्वानां चिन्तनं यथा । 
झाज्या जिनन।|थस्य तदाज्ञाविचय मतम्‌ ॥ (भावश, 
वास. ६३७) । २५८. आाज्ञाविचयसंश स्यात्‌ श्रुताथथ- 
दिचन्तनात्मकम्‌ । (लोकप्र, ३०--४५७ ) । 

१ जीवादि पांच प्रस्तिकाय, पृथिवीकायिक श्ादि 
छह जीवनिकाय शोर कालद्रथ्य; ये जो जिनाशा के 
पझ्रनुसार प्रहण योग्य प्रदार्थ हैं उनका उसी प्रकार 
से--जिनागम के प्रनमुसार--विज्ञार करना, यह 
भ्राश्ाविच्य धरंध्यान हे । 

श्राज्ञाव्यवहार--- १. आ्राणाववहारो--गीयायरिया 
अ्रसेवियसत्थत्या खीगजधाबला दो वि जणा पगिद्ठु- 
देसतरनिवासिणो भ्रन्नोन्ससमीवमसमत्था गन्तु जया, 
तया महघारणाकुकल अ्रगीयत्यसीस गूढत्येहि अइ- 
यारपयासेवर्ण हि पेसेइ ति। (जीतक. च्‌. पृ. २, 
पं. ३२) | २. देसतरद्िआण गृढपयालोग्रणा श्राणा । 
(जु, गु. घट. स्वो.च.३, पृ. १३)। ३. तथा झआजशायत 
झ्ादिष्यत इत्याशा। तद्ृण्व्यवहारस्तु केनापि 
शिष्येण निजातिचारालोचकेन झालोचनाचाय: 
सन्निहितोषप्राप्तः, दूरे त्वसी तिष्ठति | ततः केन- 
चित्कारणेन स्वय तावत्‌ ततन्र गन्तुं न शक्‍्नोति । 
भ्रगीतार्थस्तु कश्चित्तत्र गनन्‍ता विद्यते | तस्य हस्ते 
झागमभाषया ग्रृढानि भ्रपराधपदानि लिखित्वा यदा 
शिष्य॑ प्रस्थापयति; गुरुरपि तथैव गृढपदे: प्रायश्चित्तं 
लिखित्वा प्रेषयति तदासौ भ्राज्ञालक्षणस्तृतीयों व्यव- 
हार: | (जोतक. च्‌. वि. व्या. पृ. ३३) । 

३ देशान्तर-स्थित गुरु को झपने दोधों को श्रालो- 
थाना कर लेने के लिए किसो भ्रगोताथ के द्वारा 
झागमभाषा में पत्र लिखकर भेजने तथा गुर के 
हारा भो उसी प्रकार गढ़ पदों में हो प्रायधिचिल 
लिखकर भेजने को प्राशाव्यवहार प्रायश्चित 
कहते हैं । 

झ्राशाध्यापादिको क्रिया-१, यथोक्‍तामाज्ञामावश्य- 


श्रीज्ञासम्थक्त्व ] 


कादिषु चारित्रमोहोदयात्‌ कतु मशक्‍्तुवतोज्न्यथा 
प्रर्ूपणादाज्ञा्यापादकी क्रिया । (स. सि. 
६-५; ते. वा. ६, ५, १०)। २. यथयोक्ताज्ञान- 
सक्‍्तस्य कतु मावश्यकादिषु । प्ररूपणाधन्यथा मोहा- 
दाज्षाग्यापादिकी क्रिया॥ (हु. पु. ५८-७७) । 
३. आावश्यकादिषु ल्यातामहँदाशामुपासितुम्‌ । 
भदकक्‍्तस्यान्यथाल्यानादाज्ञाव्यादिकी क्रिया ॥ (त. 
इलो. ६, ५, २०) । ४. जिनेन्द्राज्ञां स्वयमनुष्ठातु- 
मसमर्थस्यान्यथार्थसमर्थनेन तद॒व्यापादनमाशब्या- 
पादनक्रिया । (त. खुखबो, ६-५) । ५. चारित्र- 
मोहोदयात्‌ जिनोक्तावश्यका दिविधानासमर्थस्य प्रन्य- 
थाकथनमाज्ञाव्यापादनक्रिया ।  (त. वृत्ति श्रत- 
६-५) । 

१ घारित्रमोह के उदय से जिनोक्त झ्रावश्यकादि 
क्रियाझों के पालन करने में स्वयं भ्रसमर्थ होने के 
कारण जिनाज्ा से विपरोत कथन करने को भाशा- 
ब्यापादिकी किया कहते हैं । 

झाजशासम्पकत्व --- देखो भ्ाज्ञारचि | १६ 
झाज्ञासम्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचितं वीतरागाश्नयैव 
त्यक्तप्रन्थप्रपञ्च शिवममृतपरथथ श्रदघन्मोहशान्ते: । 
(आत्मानु. १२) । २. भगवदहूँतसवंज्नप्रणीतागमानु- 
ज्ञासंशा भ्राज्ा । (उपासका. पु. ११४) । ४. देवो- 
इहन्‍नेव तस्येव वचस्तथ्यं शिवश्रद:। घमंस्तदुक्त 
एवेति निबंन्ध: साधयेद्‌ दृशम्‌ । (अ्रन. घ. २०६३)। 
४. प्राप्तागम-यवीशानां तत्त्वानामल्पबुद्धित: । 
जिनाज्ञयेव विश्वासो भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ 
(भावसं. बाम. ३२७) । ६९. तत्राज्ञा जिनोक्ता- 
गमानुज्ञा। (भझन. थ. स्वी. टी. २-६२) | ७. 
जिनसर्वज्ञवीतरागवच नमेव प्रमाणं क्रियते तदाज्ञा- 
सम्यक्त्यं कथ्यते ॥ (द. प्रा. टी. १२) । 

देखो भ्राशारुचि । 

झाहक-- १. चतुःप्रस्थमाठकम्‌ । (त. वा. ३, ३८, 
३, पु. २०६) । २. प्रस्थेश्वतुरभिरिक: स्थादाढकः 
प्रधितो जने । (लोकप्न, २८--२७४) । 

१ बार प्रस्थ (एक प्राशोन सापविशेष) प्रमाण माप 
को झ्ाहक कहते हैं । 

झआातदुः--भ्रातद्भू: सद्योधाती रोगः। (पञ्चसू. 
टी. पृ. १५) | 

शीघ्ल प्राणचातक रोग को पझ्ातडू कहते हैं । 
झातऊूसम्प्रयोगसम्प्रयुकत -- भायंकसंपयोगसंप- 
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उत्तो तस्स विष्पयोगाभिकंखी सत्तिसमन्‍्नागते । 
तत्य झातंको णाम झासुकारी, त॑ जरो श्रतिसारो 
सू(सा)स सज्जहुमो एवमादि | भ्रातंकगहणेण 
रोगोवि सुइश्लो चेव । सो य दीहकालिशो भवहद । 
त॑ गंडी अ्रदुवा कोढी एबमादि । तत्थ वेदणानिमित्त 
झायंकरोगेसु पदोसमावण्णो झ्रारुग्गभिकंखी राग-दो- 
सवसगओो णेंहाणुगशो निवर्सतो अ्रसुभकम्मरयम्ल 
उवचिणोति । प्रट्ुज्काणस्स तइम्नो भेदो गधों । (दश- 
वे. च्‌. १, पृ. ३०) । 

भाशुधाती रोग का नाम झातंक है । ऐसे ज्यर व 
झतिसार झादि रोग के उपस्थित होने पर उसके 
विनाश का आार-बार स्मरण करना, यह तुतोय 
(प्रातंकसंप्रयोगसंप्रयुक्ष ) ध्ार्तंध्यान है । 

ध्रातप-- १. भ्रादित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षण: । 
स. सि. ५-२४; त. इलो. ५-२४) । २. झ्रातप 
उच्णप्रकाशलक्षण: । आतप: भ्रादित्यनिमित्त: उष्ण- 
प्रकाशलक्षण: पुदूगलपरिणाम: । (त. वा, ५, २४, 
१८) । ३. को प्रादवों णाम ? सोष्ण: प्रकाशः 
भ्रातप: । (व. पु. ६, पु. ६०) । ४. प्रातपो5पि 
पुदुगलपरिणामः, तापकत्वात स्वेदहेतुत्वात्‌ उष्ण- 
त्वात्‌ भ्रग्निवत्‌ । (त. भा. लि. बु. ५-२४, पृ. 
३६३) । ५. भा समन्‍तात्‌ तप्रति सन्‍्तापयति जग- 
दिति श्रातप: । (उत्तरा, नि. ज्ञा. बु. १-५७, पु. 
३८)। ६. उष्णप्रकाशलक्षण: सुरयबहि:त्रभृूतिनिमि- 
त्तमातप: | (त, बलि श्रत. ५-२४) । 

१ सूर्य झ्रावि के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश होता 
है उसे झ्रातप कहते हैं । 

इझातपतास--१.  यदुदयान्निव तमातपनं तदा- 
तपनाम । तदादित्ये वतंते । (सं. सि. ८-११; ते. 
वा. ८, ११, १५)। २० भातपति येन, झ्रातपनम्‌, 
झ्ातपतीति बातपः । तसय निरव॑ंतेकं कर्म प्रातपनाम, 
तदादित्ये वर्तते । (त. वा. ८, ११, १४५: ते. इलो. 
८-११) । ३५ भातपसामथ्यंजनकमातपनास । (श. 
भा. ८-१२) । ४. भझातपनाम यदुदबादातपवान्‌ 
भवति। (श्रा. प्र. टी. २२; झ्राव, नि. हरि. व्‌. १२२)। 
५. सूर्यविमानरत्नपृथिवीजीवजनितदाहो यस्तदात- 
पनाम । (पंचसं. स्‍वो. बृ. ३-१२७, पृ. ३८) । 
६ आतपनमातपः। जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरौरे आादओ्रो होज्ज तस्स कम्मस्स श्रादग्रो त्ति 
सण्णा । (घब, पु. ६, पु. ६०) । ७. भ्रातपतीत्या« 
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तेपः, झातप्यते वाघ्नेनेति श्रातपः। तस्थातपस्य 
सामर्थ्य शक्तिरतिशयो येन करमंणोदितेन जन्‍्यते 
तदापवाम । भ्राडों मर्यादावचनत्वात्‌ । (ते. भा. 
सिद्ध. वु. ८-१२) । ५. जस्सुदएण जीवे होद सरीरं 
तु लाबिलं इत्य । सो श्रायवे विवागो जह रविबिजरे 
तहा जाण ।। (कर्संधि, गर्ग, गा. १२५, १. ५१) । 
£. यदुदयाज्जीवस्तापवच्छरीरों भवति तदातपनाम । 
(समया. प्रभय. व. ४२, पु. ६७) । १०. यस्‍्य 
कर्मण उदयाज्जीवस्य शरीरं तापवदुष्णप्रकाशकारि 
भवति स झ्ातपस्य विपाक:। (कर्सनि, परसा. व्या. 
१२५, पृ. ५२) । ११ यदुवयाज्जन्तुशरी राणि स्व- 
रूपेणानुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुर्वन्ति 
तदासपनाम । (कर्मस्त. गो बु. ६-१०, पृ. ८८; 
शतक. मल. हेम. बु. ३७-३८, पृ. ५१; प्रव. सारो- 
शु. १२६४; कमंति. दे. स्‍्वो. वु. ४४; कमंप्र. 
पशो. टी. १, पृ. ६) । १२. यदुदयवद्गाज्जन्तुश री- 
राणि मानुमण्डलगतपृथिवीकायिक रूपाणि स्वरूपेणा- 
नुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुबेन्ति तदातप- 
ताम । (पष्ठ कर्म. सलय, व्‌. ६, पृ. १२६; प्रज्ञा- 
पे. २३-२६३, पृ. ४७३; पंचसं. मलय. व्‌. २-७; 
कर्ंप्र. टी. १, पु. ६)। १३. झातपनाम यदुदयाज्ज- 
न्तुशरीर स्वयमनुष्ण सत्‌ झ्रातपं करोति । (धर्मंसं 
सलय. व्‌. ६१६) । (१४. यदुदयादातपनं निष्पद्ते 
तदातपनाम । (भ. भरा. मूला. टी. २०९५) । १५. 
यदुदगरन आादित्यवदातापो भवत्ति तदातपनाम । (त« 
बुत्ति शुत. ८-११) । 

२ जिस कर्म के उदय से दरोर में श्रातप हो श्रथवा 
शो प्रातप का निवंतंक हो उसे झ्रातपनासकर्म 
कहते हैं । 

झाताप--देखो झआतप । १. मूलोष्णवती प्रभा 
तैज:, सर्वाजुव्याप्युष्णवती प्रभा ग्राताप:, उध्ण- 
रहिता प्रभोधोत: इति तिण्हूं भेदोवलंगादो । (धब- 
पु. ८, पृ. २००) | 

सर्वागव्यापिनी उष्णतायुकत प्रभा को झाताप कहा 
जाता है । 

झातापनाभ--देखो आतपनाम । १५ जस्स कम्म- 
स्सुदएण सरीरे प्लादावों होदि त॑ं श्रादावणाम । 
सोष्णप्रभा भ्राताप:। (घव. पु. १३, पृ. ३६५) । 
३. यस्य कर्मेस्कन्थस्थोदयेन जीवशरीर भ्रातपों भवति 
तदातापनाम । (बुला. बू, १२-१६२) । 
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[ झात्मभ्वादें 


देखो भ्रातपनाम । 

झात्मकंबल्य--कर्ंणो5पि वैकल्यामात्मकैवल्यम- 
स्त्येव । (भ्रष्टशती ४)। 

कस को भी विकलता को आत्सकृजल्य कहा 
जाता है । 
झात्मलप्ति-तन्वह॒प्रत्ययोत्पत्तिरात्मश्षप्तिनिगद्यते 
(त. इलो. १-२०२, पृ. ४१) | 

में हु! इस प्रकार की प्रतोति के उत्पन्न होने को 
ग्रात्मज्षप्ति कहते हैं । 

झात्मज्ञालन--पझ्रात्मज्ञान वादादिध्यापारकाले कि- 
ममु प्रतिवादिन जेतु मम शक्तिरस्ति न॑ बा इत्या- 
लोचनम्‌ । (उत्तरा, नि. शा. व. १-५८, पृ. ३६ )। 
क्या इस प्रतिवादी को जीतने की मेरी शक्ति है या 
नहीं, इस प्रकार (शास्त्रार्थ) भझ्रावि व्यापार के 
समस विचार करना; इसका नाम प्रात्मश्ञान है। 
यह चार प्रकार को प्रयोगसम्पत्ति का प्रथम भेव है। 
झात्मतत्त्व-- १. ग्रविक्षिप्त मनस्तत्त्व विक्षिप्त 
अआन्तिरात्मन: । (समाधि. ३६) | २. प्रविक्षिप्त 
रागाद्रपरिणत देहादिना55त्मनो$भेदाध्यवसायपरि- 
हारेण स्वस्वरूप एवं नि३चलतां गतमूृ, इत्यंभूतं मनस्त- 
त्व वास्तव॑ रूपमात्मन: । (समाधि. डी. ३६) । 
सन की विक्षेप-रहित अ्रवस्था का नास ही प्रात्म- 
तस्थ-- झ्रात्मा का स्वरूप है । 

झात्मदसन---१. भ्रात्मनो दमनम्‌ आ्राहारे सुखे चल 
योध्तुरागस्तस्य प्रशभनात्‌ । (भ. झा. बिजयो. टो. 
२४०) । २: भात्मनो दमनमाहारे सुखे बानुराग- 
प्रशमनाहर्पखण्डनम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. टी. २४०) । 
भ्राहर झौर इच्ियसुख में अश्रनुराग को शज्ञान्त 
करके जो झमिसान को नष्ट किया जाता है उसे 
भ्रात्मदमन कहते हैं । 
झात्ममभावना-मोहारातिक्षते. शुद्ध: शुद्धाब्छुदध- 
तरस्तत: । जीव. शुद्धतम: कर्चिदस्तीत्यात्मप्रभा* 
बना ॥ (लाटीसं. ४-३१८; पंचाध्याथी २-८१३)। 
मोहकर्म का उत्तरोत्तर विनाश करते हुए आत्मा को 
शुद्ध से शुद्धतर झौर बाद्धतर से शुद्धतत बनाने को 
झ्रात्मप्रभावना कहते हैं । 

झात्मप्रवाद -- १. यत्रात्मनोउस्तित्व-नास्तित्व- 
नित्यत्वानित्यत्व-करतृ त्व-भोवतुत्वादयों धर्मा: षड़- 
जीवनिकायभेदाइ्च युक्तितो निदिष्टा: तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (त. था. १, २०, १२, पृ. ७६) | २० भात्मन 


भ्रात्मप्रदांसा 


प्रवादपर्व यत्ात्ममः ससारि-मुक्तायनेकभेदभिन्‍्नस्थ 
प्रवददतम्‌ । (वंशज. नि. हरि. वू. १-१६)। ३. आद- 
पबादं सोलसण्डूं वत्यूणं १६ वीसुत्तर-तिसयपाहुडाणं 
३२० छब्बीसकोडिपदेहि २६००००००० प्रार्दं 
बण्णेदि वेदों त्ति वा विण्ठु त्तिबा भोले त्ति वा इच्चा- 
दिसरूवेण । (घब. पु. १, पु. ११८); यन्ात्मनो- 
$स्तित्व-नास्तित्वादयों धर्मा: षड़जीवनिकायभेदारच 
युक्तितों मिरदिष्टास्तदात्मप्रवादम्‌ । (घव. पु. €, 
पृ. २१९६) | ४. पभ्रादपवादों णाणाविह॒दुण्णए जीव- 
विसए णिराकरिय जीवर्सिद्धि कुणइ | श्रत्थि जीबो 
तिलक्खणो सरीरमेत्तो स-परप्पयास्रों सुहुमो भ्रमुत्तो 
भोत्ता कत्ता भ्रणाइबंघणबद्धों णाण-दसणलक्खणो 
उड़्ढगमणसहावो एवमाइसरूवेण जीव॑ साहेदि त्ति वृत्तं 
होदि । सब्बदव्बाणमाद॑ सरूव वण्णेंदि भ्रादपवादो 
सिफे वि प्रायरिया भणंति । (जयब, १, पृ. 
१४२) । ५. झात्मप्रवाद॑ सप्तमम्‌-श्राय त्ति 
प्रात्मा, सोइनेकथा यत्र नयदर्शनवंण्यंते तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (समया. श्रमय. वथु. १४७, पृ. १२१)। 
६- पडविशतिकोटिपदं जीवस्य ज्ञान-सुखादिमयत्व- 
कतृ त्वादिधमंप्रतिपादकमात्मश्रवादम्‌ । _(श्रुतभक्ति 
टी. ११, पु. १७४; ते. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 
७. अ्रप्पपवाद भणिय श्रप्पसरूवप्परूवय पुष्व॑ । 
छब्वीसकोडिपयगयमेव जाणंति सुपयत्था )। (झंग- 
पषण्णती २-८५, पृ. २६४) । 

१ भात्मा के प्रस्तित्व-वाह्तित्व, नित्यत्व-प्रनित्यत्व, 
झौर कत्‌ त्व-भोक्‍तुत्व श्रावि धर्म एवं छह जीवनि- 
कार्योंके प्रतिपादन करने वाले पूर्व को प्ात्मप्रवाद 
कहते हैं । 

धात्ममशंसा-स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रशासा । 
(नि. सा. बु. ६२) । 

झपलने विद्यमान या भ्रधिद्यमान गुणोंकी स्थुति 
करने को भात्मप्रशंसा कहते हैं । 

झात्ममुत (लक्षण )--१. तत्र आत्मभूृतमग्नेरौ- 
छ्यम्‌ । (त. था. २, ८, ३) । २: यद्वस्तुस्वरूपानु- 
प्रविष्ठ तदात्मभूतम्‌ । यथार्नेरौष्ण्यम्‌ ! (नया. वी. 
पु. ६)। 

जो लक्षण प्ररित की उष्णता के समान वस्तु के 
स्वरूप सें प्रविष्ट--तन्मय--हो उसे श्रास्मभूत 
लक्षण कहते हैं । 


झात्मसूत (हेतु)--तत्र भ्रात्मना सम्बन्धमापल्ल- 
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जात्मरक्ष 


विशिष्टनामकर्मोपात्तपरिचब्छिल्तस्थानन्परिमाणनिर्मा- 
णश्चक्षुरादिकरणग्राम भात्मभूत: [बाह्यो हेतुः] । 
> »< >८ तन्निभित्तो (द्रव्योगनिमित्तो) भावयोगों 
वीर्यान्तराय-ज्ञान-दर्शंना व रणक्षय-क्षमोपशमनिमित्त 
झात्मन: प्रसादश्चात्मभूत: [भ्राम्यन्तर:] इत्याख्या- 
महँति । (त. वा. २, ८, १) । 

शात्मा से सम्बद्ध विशिष्ट लामकर्भ के मनिमिश से 
स्थान व परिसाण निर्माण के अनुसार जो चक्षु 
ध्रादि इन्द्रियों का सम्‌ह उत्पन्न होता है वह चंतस्पा- 
सुविधायी उपयोग का भाह्या स्‍्रात्ममूत हेतु होता है । 
तथा वष्ययोग के मिसिस से जो भावयोग शझौर 
बोर्यान्तराय, शानावरण एवं दश्शतावरण के क्षय व 
क्षयोपज्ञम के झ्नुसार जो प्रात्मा की प्रसन्नता भी 
होतो है, यह उक्त उपयोग का पश्ास्यन्तर आात्मभूल 
हैठु होता है । 

झात्मअञआान्ति--१. »८ »< »< विक्षिप्तं आन्तिरा- 
त्मन: । (समाधितं, ३६) | २. रागादिपरिणतं देहा- 
दिना आत्मनो5भेदाष्यवसायेन स्वस्वरूप एवं ग्रनस्थि- 
रतां गत मनः भात्मनो आन्ति: आत्मस्वरूपं ने 
भवतीति । (समाधितं. टी. ३६) । 

शरीर को झ्ात्मा मानकर राग्रादि से परिणत हुझा 
समन जो झहात्मस्वरूप में प्रस्थिरता को प्राप्त होता 
है, इसका नाम श्रात्मभ्रान्ति है । 
झात्मयोगी--तथा$घत्मयोगी -- आत्मनो योग: 
कुशलमन:प्रवृत्तिरूप: आत्मयोग:, स यस्यास्ति स 
तथा, सदा धर्मध्यानावस्थित इत्यर्थ: । (सूत्रकु. क्ी- 
व. २, २, ४२, प्‌. ८६) । 

निर्मल सन को प्रवृत्तिरूप ध्रात्मयोग से युक्त भ्रात्म- 
ज्ञानी को प्रास्मयोगी कहते हैं । 

झात्मरक्ष-- ६. भ्रात्मरक्षा: शिरोरक्षोपमाः । (स. 
स. ४-४; ते, वा. ४-४) । २. आत्मरक्षा: शिरो- 
रक्षस्थानीया:। (व. भा. ४-४) | ३. झ्ात्मरक्षाः 
शिरोश्क्षोपमा: । ग्रात्मान रक्षन्तीति आत्मरक्षा:, ते 
शिरोरक्षोपमाः | झ्रावृतावरणा: प्रहरणोथवता रौदा: 
पृष्ठतोध्वस्थायिन: । (ह. वा. ४, ४, ५) । ४. प्रा- 
त्मानं रक्षन्तीत्यात्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमा:। (ले. 
इलो. ४-४) । ४. भात्मरक्षा: शिरोरक्षसमाना: 
प्रोद्वतापइ्सयः । विभवायेव पर्यन्तात्‌ पयंटन्त्यमरेशि- 
नाम्‌॥ (से. पु. २२-२७) | ६. श्रात्मरक्षास्तु 
रक्षका:। (त्रि. दा. पु. च. २, ३, ७७३)। ७. 


प्रांल्मरक्षी ] 


इन्द्राणामात्मानं रक्षन्तीत्यात्म रक्षा,, “कर्ंणोउ5ण्‌” । 
ते हपायाभावेदपि स्थितिपरिपालनाय प्रीत्युत्पत्तये 
जचेस्द्राणां परितो दृढ़निबद्धसुभटोचितपरिकरा घनु- 
रादिप्रहरणव्यग्रपाणय: स्व-स्वस्वा मिन्यस्तनिश्चल- 
दृष्टय: परेषां क्षोममापादयन्तो5जु रक्षका इब तिष्ठ- 
न्ति | (संग्रहणी दे. बु. १) | ८. झात्मन इन्द्रस्य 
रक्षा येभ्यस्ते प्रात्म रक्षा भ्द्भरक्षा: शिरो रक्षसद्शा: | 
(त, बुशि शत, ४-४) ! 

१ शिरोरक्ष--प्रहुरक्षक के समात--हना की रक्षा 
करने वाले---उसके पास में ह्वल्थित रहने वाले--- 
देयों को प्रात्मरक्ष कहते हैं । 

झात्मरक्षी --विषयाभिलाबविगमान्निनिदान: सन्‌ 
झात्मानं रक्षत्यपायेम्य: कुगतिगमनादिम्य: इत्ये- 
बंशोल भ्रात्मरक्षी । यद्वाउडदीयते स्वीक्रियते श्रात्म- 
हितमनेनेत्यादानः संयमः, तद्रक्षी । (उत्तरा, सृ. 
वा. बु. ४-१०, पु. २२५) । 

जो इमिसमविषयों को भ्रभिलाधा के नष्ट हो 
जाते से निदान से रहित होता हुप्रा कुगति में ले 
जाने बाले ह्पायों से भ्रपने झात्मा को रक्षा करता 
है उसे झ्ात्मरक्षी कहते हैं । 

झात्मवाव--एक्को चेव महप्पा पुरिसों देवों य 
सब्बवावी य । सब्वंगणिगृढ़ो विय सचेयणो णिग्गुणो 
परमो ॥। (गो. क. ८८१) । 

संसार में सर्वत्र ध्यापक एक ही महान प्नात्सा है, 
यही पुरुष है, वही वेब है, तथा वही सर्बाँगों से 
प्रसकतन्‍्त होकर चेतन, निर्गुण झ्लौर सर्वोत्कृष्ट है; 
इस प्रकार के भन्‍्तव्य को प्रात्मवाद कहते हैं । 
झात्मसंकल्प--अात्मसं कल्प: शरीर-कर्म-राग-द्वेष- 
मोहादिदु:खपरिणाम रहितो<्यं ममात्मा वतंते, शरीरे 
तिष्डन्नशुद्धनिश्वयनयेन णरीरं न स्पृक्षति, कर्म- 
बन्धनवड्धों ई६पि सन्‌ कमंबन्धरनेबंद्धो न भवति नलि- 
नीदलस्थितजलथदितीदुशं भेदज्ञानमात्मसंकल्प 
उच्यते । (मोक्षप्रा. टी. ५) । 

मेरा झात्मा दारीर, कर्म, राग, देव भौर भोहादि 
सर्व दुःख परिणामों से रहित है। यह शरीर में 
रहते हुए भी ग्रशुद्ध निश्वयनय से शरीर से भ्रस्पृष्ट 
है, भोौर कर्म-बन्धनों से बद्ध होने पर भो प्रथड़ध है 
--असे कम्रलपन्न जल में रहते हुए भी जल से 
झलिप्त रहता है; हस प्रकार के भेदविज्ञान को 
झात्मसंकल्प (अझन्तरात्मता) कहते हैं । 


१९०, जैन-सलक्षणावली 


[ आत्मा (भ्रादां, अ्रष्पा) 


झास्मसंधोग--- १. भ्रोवसमिए य खद्दए खप्नोवस- 
मिए य पारिणामे श्र । एसो चउब्विहों खलु नायव्यो 
भत्तसंजोगो ॥ जो सन्निवाइशो खलु भावों उदएण 
वज्जिशों होइ। इक्कारससंजोगो एसों शि य भस- 
सजोगो ॥ (उत्तरा, नि. १, ५०-४१) । २, भात्म- 
संयोग: प्राग्वदात्मापित (तञज्रापितों नाम क्षायिकादि- 
भविः स्वाघारे भाववति ज्ञाताध्यमित्यादिरूपेण 
झञानमस्येत्यादिः्पेण वा वचनव्यापारेण वकत्रा 
स्थापित:--श्ञा. बु. नि. ४६) सम्बन्धनसंयोग: | 
(उत्तरा, नि. का. बु. १, ५० व ५१) १ 
भोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपकशिक झौर पारि- 
णासिक भावों के साथ झात्मा का जो संयोग है उसे 
प्रात्मसंयोग कहते हैं । भ्रोदयिक को छोड़कर इन 
भावों के परस्पर संयोग से जो ग्यारह (द्वि. सं. 
६+-त्रि. सं. ४--च. सं. १८ ११) संयोगज भंग 
होते हैं इस सबको आात्मसंयोग कहा जाता है। 
प्रात्मतरीरसंवेजनी --- भायसरीरसंवेयणी जहा 
जमेयं अम्हच्चय सरीरय एवं सुक्क-सोणिय-मंस- 
वसा-मेद-मज्ज ट्वि-ण्हा रु-चम्म-केस-रोम-णह-दंत-श्रता- 
दिसंघायणिप्फण्णत्तणेण मुत्त-पुरीसभायणत्तणेण य 
प्रसुइ त्ति कहेमाणी सोयारस्स सवेग उप्पाएइ, एसा 
भायसरीरसवेयणी । (दशवे. नि. हरि. व. ३, 
१६६ उ.) । 

यह हमारा शरोर शुक्र, श्ोणित, मांस, बसा, 
मेदा, सज्जा, प्रस्थि, स्तायु, चर्म, केश, रोस, नस, 
वांत धौर श्रांतों श्रादि के समुदाय से बना है; 
इसलिए तथा मृन्न-पुरीष (मल) प्रावि से भरा 
होने के कारण झशुलि है। धशरोरविषयक यह 
कथन चूंकि ओता के लिए संजेश को उत्पन्त 
करता है, भ्रत एवं उसे प्रात्मसंगेजनी कया कहते हैं । 
झात्मा (धादा, भ्रप्पा)-- १. एगो मे सासदो भ्रप्पा 
णाण-दसणलक्सणों । (नि. सा. १०२) । २. स्वसं- 
वेदनसुव्यकतस्तनुमात्रो निरत्ययः। अनन्तसौख्यवा- 
नात्मा लोकालोकविलोकनः ॥ (इष्टोप. २१)। 
३. सोड्स्त्यात्मा सोपयोगो5्यं क्रमाद्ेतुफलावहः । 
यो ग्राह्मोप्ग्राह्ननाथन्तः स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकः ॥ 
प्रमेयत्वादिभिर्ध्म रचिदात्मा चिदात्मक: । ज्ञान-दर्शन- 
तस्तस्माच्वेतनाचेतनात्मक: ॥| ज्ञानाद्‌ भिन्‍नो न 
चामिन्नो भिन्‍नाभिन्‍्नः कथचन । ज्ञासं पूर्वापरीभूत॑ 
सोध्यमात्मेति कीतित:॥ (स्वकूपसं, २-४)। ४. एवं 


ध्रात्माइगुल ] 


चैतन्यवानात्मा सिद्ध: सततभावतः । (झास्तवा. 
१-७८) । ५. भजातो5नह्वरो मूत्तें: कर्ता भोक्‍ता 
सुखी बुध:। देहमात्रो मलम्‌क्‍्तों गत्वोध्यंमचल: 
प्रभु: । (पश्रात्माशु, २६६) । ६. दंसण-णाणपहाणों 
असंलदेसों हु भुत्तिपरिह्टीणों । स-गहियदेहपमाणो 
णायव्वों एरिसो भ्रप्पा ।। (तत्वस्तार १७)। ७ 
झात्मा हि स्व-परप्रकाशादिरूप:। (नन्‍्यायवि. १-४)। 
८० झात्मा हि ज्ञान-दक्सौल्यलक्षणो विमलः परः। 
सर्वाशुचिनिदानेम्यो देहादिस्थ इतीरित:।॥। (जी. 
बंप ७-२२) । €. भ्रतति सन्‍्तत॑ गच्छति शूद्धि-सं- 
क्लेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा । (उत्तरा. सू. 
वा. थु. १-०१५)। १०. श्रतति सततमेव प्रपरापर- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति प्रात्मा जीव: । (धर्म. मु. व. 
१-१, पृ. १)। ११: आत्मा ज्ञान-दर्शनोपयोगगुण- 
इयलक्षण:। (शा. सा. वु. १३-३, पृ. ४६) | 
१२- अ्रत' धातु: सातत्यगमने5यें बतंते । गमनशब्देनात्र 
शान भण्यते। तेन कारणेन यथासम्भवं ज्ञान-्सुखादि- 
गुणेष्‌ श्रा समन्‍्तात्‌ अतति बतंते यश्स पश्रात्मा, 
2६ >< >< शुभाशुभमनोवचनकायबव्यापा रैयंथधासम्भव 
तीब्र-मन्दादिरूपेण भ्रा समन्तात्‌ अ्रतति व्तंते यः स 
श्रात्मा। 2८ 2८ » उत्पाद व्यय- ध्रोव्यै रा समन्‍्ता- 
दतति बतंते यः स आत्मा । (बू. व्रव्यसं. टी. ४७) । 
१३. आत्मा तावदुपयोगलक्षण:। (स्था. मं. टी. 
१७)। 

१ शान-वर्शनस्वरूप जीवको झात्सा कहा जाता है। 
झात्माइगुल-- १. जस्सि जस्सि काले भरहेराबद- 
महीसु जे मणुवा | तस्सि तस्सि ताणं अ्ंगुलमाद- 
गुलं णाम ॥ (ति, प. १-१०६)। २. से कित॑ 
झायंगुले ? जे णं जया मणुस्सा भवंति तेसि ण॑ तया 
अ्रप्पणों प्रंगुलेणं > »< »< (प्रनुयो. सू. १३३) । 
३. जे जम्मि जुगे पुरिसा अट्टुसयंगुलसमूसिया हुंति । 
तेसि सयमंगुल ज॑ तयं तु ग्रायंगुलं होइ ॥ (जीवस. 
१०३) । ४. जम्हि य जम्हि य काले भर- 
हेरावएसु होंति जे मणुया | तेसि तु भंगुलाईं प्राद॑- 
गुल णामदों होइ॥ (जं. दी. प. १३--२७)। 
४. यस्मिन्‌ काले पुमांसो ये स्वकीयाहुग्ुलमानतः | 
भ्रष्टोत्तरशतोचुज़ा भात्माहगुलं तदडगुलम्‌। (लोक- 
प्र. १०४०) | ६- तत्र ये यस्मिन्‌ काले भरत-सग- 
रावयो मनुष्याः प्रमाणयुक्ता भवन्ति तेषां यदात्मीय- 


सड्गु् तदात्माहगुलम्‌ । (संग्रहुणी दे. बु. २४४) । 


१६१, जैन-लक्षणावली 


[प्रात्यन्तिकमरण 


१ भरत-ऐरावत क्षेत्रों में उत्पन्त विभिस्त कालवर्शी 
मनुष्यों के झंगुल को उस-उस समय प्रात्मांगूल कहा 
जाता है। 

शझात्माइगुलाभास-- एतत्प्रमाणतोी (श्रष्टोत्तर- 
शतोतुद्धयप्रमाणतो) न्यूनाधिकानां तु यदछूगुलम्‌ । 
तत्स्यादात्माइगलाभासं॑ न पुनः पारमाथिकम्‌ ॥ 
(लोकप्र. १-४१) । 

एक सो प्राठ झंगल प्रमाण ऊँचाई से हीत या धिक 
प्रमाण वाले सनुष्यों का प्रंगुल झात्मांगुल न होकर 
पधात्मांगुलाभास है । 

भ्रात्माधोन क्रियाकर्म (झादाहीश) -- तत्य 
किरियाकम्मे कीरमाणे अ्पायत्तत्त भ्रपरवसत्तं 
झादाहीणं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ८८) । 
क्रियाकर्स करते समय परवश न होकर स्वाधोन 
रहना, इसे झ्रात्माघोन क्रियाकर्म कहते हैं । 
शझरात्माराम--आत्मारामस्य-- झात्मैवा राम उद्यानं 
रततिस्थान यस्य, अन्यत्र गतिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 
>»< >< »< श्रथवा आत्मनोअपि सकाक्षादारामो निवु- 
त्तियंस्येत्याराम इति ग्राह्मम, वरतुतः स्वात्मन्यपि 
रते; रागरूपतया मोक्षप्रतिबन्धकत्वेन मुमुक्षुभिरना- 
दरणीयत्वात्‌ । (करन. थ. स्वी. टी. ८-२४) । 

जो विवेकी जोव झ्रात्मा को ही झ्ाराम--रति 
का स्थानभूत उद्यान--मात कर विषय-भोगावि से 
पराइमुलख होता हुआ उसी में रमण करता है यह 
झात्माराम कहलाता है। भ्रथवा भ्रात्ता की झोर से 
भी जो झाराम--निवति--को प्राप्त होकर निवि- 
कल्पक दशा को प्राप्त हो जाता है वह पझ्रात्मारात 
कहलाता है । 

श्रात्मोत्कर्ष -- भ्रात्मन उत्कर्ष आात्मोकर्ष:--- भ्रहमेव 
जात्यादिभिरुत्कृष्टो न मत्त: परत रोअ््योज्स्तीत्यध्यव- 
साय: । (जयधघ. प. ७७७) । 

जाति-कुलादि में सेरे से बड़ा भोर कोई नहीं है, 
इस प्रकार से भ्रपने उत्कर्ष के प्रगट करने को 
झात्मोत्कर्थ कहले हैं । 

झात्यन्तिकम रश- १. अ्रात्यन्तिक॑पभ्रवधिम रण- 
विपर्यासाद्धि झ्रादियंतियमरणं भवति । तं जहा-- 
यानि द्रव्याणि साप्रतं मरति, मुचतीत्यर्थ, न हासौ 
पुनस्तानि मरिष्यति । (उत्तरा, च्‌. ५, पृ. १९८) । 
२. झात्यन्तिकमरणं यानि नारकाह्ययुष्कतया कर्म- 
दलिकास्यनुभूय जियते भृतरुच, न पुनस्तास्यचुसूय 


ध्रादावनिकेपणसमिति ] 


भरिव्यतशि; एवं यन्‍्मरणं तद्‌ द्रण्वापेक्षया प्रत्यन्त- 
आवितत्यात्‌ भ्रात्यन्तिकमभिति । (समवा. श्रभव. बु. 
१७) । 

२ जीव मारक झावि प्रायस्थरूप जिन कमंप्रदेशों 
का प्रशतभव करके मरता है---उन्हें छोड़ता है, भ्रयवा 
मर चुका है-- उन्हें छोड़ चुका है--बह भविष्य सें 
उनका झनुभध करके मरते वाला नहों है--उन्‍्हें 
पुनः छोड़ने वाला नहीं है --ध्रतः इस प्रकार के 
ब्रध्याशिश भरण को प्रात्यन्तिकमरण कहा जाता है। 
झावाननिकषेपणसमिति-- १. पोत्थइ-कमडलाइं 
गरहण-विसग्गेसु पपतपरिणामों । आदावण-णिक्खेवण- 
समिदी होदि त्ति णिहिट्वा ॥ (नि. सा. ६४) । 
२. णाणुवहि सजुमुवहि सउचुर्वाह अ्रण्णमप्पमुर्वाह 
वा । पयदं गह-णिक्लेबो समिदी भ्रादाणणिक्लेवा ।। 
(मूला. १-१४); भ्रादाणे णिक्खेवे पडिलेहिय 
चकक्‍खुणा पभज्जेज्जो। दव्वं च दव्यठाणं संजमलद्धीय 
सो भिक्‍खू ॥ (मूला. ५-१२२); सहसाणाभोइहय- 
दुष्पमज्जिद-प्रप्पच्चुवेक्लणा दोसा । परिहरमाणस्स 
हवे समिदी प्रादाणणिवखेवा । (मूला, ५-१२३; 
भ, झा. ११६८) । ३. रजोहरण-पात्र-चीव रादीनां 
पीठफलकादीनां चावश्यकार्थ निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान- 
निक्षेपो आ्रादान-निक्षेषणसमितिः । (त भा. ६-५)॥ 
४. झादान ग्रहणम्‌, निक्षेपण मोक्षणमौधिकोप ग्रहिक- 
भेदस्योपघैरादान-निक्षेपणयो:. समितिरागमानुसा- 
रेण प्रत्युवेक्षण-प्रमाजंना । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
यु. ७-३) | ५. आदानं ग्रहणम्‌, निक्षपो न्‍्यासः 
स्थापनम्‌, तयो: समित्ति: प्रावचनेन विधिना प्ननुगता 
आादान-निक्षेपणा समिति: । »< » » आादान- 
निक्षेपसमितिस्वरूपविवक्षया प्राह--“रजोहरणादि' 
रजोहरणादिपात्र-चीवरादीनामिति चतुर्दशविधोप- 
चैग्रंहण द्वादशविधो पधिग्रहणं च पंचविशतिविधोपधि- 
प्रहश्ण, पीठफ़लकादीनासिति चाशेषौपग्राहिकोप- 
करणम्‌ प्रावश्यकार्थमित्यवश्यंतया वर्षासु पीठफल- 
कादिग्रह, कदाचिद्धेमन्त-प्रीष्मयोरपि, क्वचिदनूप- 
विषये जलकजिकाकुलायां भूमौ, एवं द्विविधमप्युधि 
स्थिरतरमभिसमीक्ष्य भ्रमृज्य च्॒ रजोह॒त्या5दान- 
निक्षेपौ कत्तंव्यावित्यादान-निक्षेपणा समिति:। (त. 
भा. हरि. व सिद्ध, म. ६-५)। ६. घर्मोपकरणातां 
ग्रहेण-विसजत प्रति यतनभादाननिश्षेपणसमिति: | 
(कं या. ६, ५, ७; ते. इलो. €-५)। ७. पुथ्नि 


१६९२, जैन-लक्षणावली 


[आदाननिक्षेपणसमिति 


चकक्‍्लुपरिक्खिय पमज्जिउं जो ठवेइ गिण्हद वा। 
झायाणभंडनिक्लेवणाइसमिश्रो मुणी होइ ।। (डब्- 
देवामाला २६६; ग॒. गु. पट. स्थो, थु. ३, पु. १४)। 
८. निक्षेषरण यदादानमी क्षित्वा योग्यवस्तुन:। समितिः 
सातु विश्ञेया निक्षेपादाननामिका ॥ (हू. पु. २, 
१२५) । ६. सहसा दृष्टरृमरं ष्टप्रत्यवेक्षणदृषणम्‌ ) 
त्यजत: समितिक्लेयादान-निक्षेपपोचरा ।। (त. सा- 
६-१०) । १०. शय्यासनोपधानातनि शास्त्रोपकर- 
णानि च। पूर्व सम्यक समालोच्य प्रतिलिख्य पुनः 
पुनः ॥ ग्रह्तोअस्य प्रयत्नेन क्षिपतों वा घरातले । 
भवत्यविकला साधोरादानसमिति: स्फुटम्‌ ॥। (शाना- 
णंवब १८, १९-१३) । ११: धर्माविरोधिनां परानु- 
परोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाघनानां ग्रहणे विसर्जने 
च निरीक्ष्य प्रमृज्य प्रवतेनमादान-निक्षेपणसमिति: । 
(था. सा. पृ. ३२)। १२. निक्षेपादानयों: समितति- 
निक्षेपादानसमितिश्चक्षु पिच्छकप्रतिलेखनपुर्वेकसयत्न- 
ग्रहण-निक्षेपादि: । (मूला, व. १-१०)। १३. शा- 
नोपधि-संयमोपधि-शौचोपधीनामन्यस्थ चोपधेयत्नेन 
यो ब्रहण-निक्षेपी प्रतिलेखनपूवंकीौ सा आदाननिक्षे- 
पणा समितिभंवति । (सूला. व. १-१४) | १४: 
ज्ञानोपकरणादीनामादानं स्थापन च यत्‌ । यत्नेना- 
दान-निक्षे पसमिति: करुणापरा ।| (धश्राथा. सा. 
१-२५); विहायादान-निक्षेपौ सहसाइनवलोक्य च | 
दुःप्रमारजनमप्रत्यवेक्षण चाद्रंमानस ॥ विधायोपाधि- 
तह शवीक्षणं प्रतिलेखने: । लब्घस्वेदरज'सूक्ष्मलता- 
तिमृदुभिः पुनः ॥ तौ प्रमृज्योपधेयंत्नान्निक्षेपादा- 
नयो: कृति: । यतेरादाननिक्षेपसमिति: परिकीरतिता ।। 
(प्राचा. सा. ५, १३०-३२) । १४५: शभ्रादानग्रहणेन 
निक्षेप उपलक्ष्यते । तेन पीठादेग्नंहण स्थापने च या 
समिति: । (योगज्ा. स्वो. बिव. १-२६)। १६: 
आसनादीनि संवीक्षय प्रतिलिख्य च यत्नतः । ग्रह्ी*- 
यान्निक्षिपेढ़ा यत्‌ सादानसमिति: स्मृता ॥ (बोगशा- 
१-३६) । १७. सुदृष्टमृष्ट स्थिरमाददीत स्थाने 
त्यजेत्तादृशि पुस्तकादि । कालेन भूयः: कियतापि 
परयेदादाननिक्षेपसमित्यपेक्ष: ॥ (झन, ध. ४-१६८)। 
१८ पुस्तकादुपति वीक्ष्य प्रतिलेख्य व ग्ृक्ृतः॥ 
मुड्चतो दान-निक्षेपसमिति: स्याइते रियम्‌ ।। (धर्मस* 
थ्रा, ६-७) । १९. यत्पुस्तक-कमण्डलुप्रभुतिक॑ गृह्मते 
तस्पूर्वे निरीक्ष्यते, परचान्मृदुना मग्रूरपिच्छेन प्रति- 
लिरुपते. पदचाद्‌ गृह्मते, चतुर्थी संमितिर्भवति। 
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(था. श्रा. हे. ३६)। २०. धर्मोपकरणग्र हण-विसर्जने 
सम्यगालोक्य भयूरबहेंण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रा- 
दिना प्रतिलिख्य स्वीकरणं विसर्जनं च सम्यगादान 
निक्षेपणसमितिभंवति । (त. वृत्ति श्रुत, ९-५) । 
३१. प्राह्म मोच्यं च धर्मोपकरण प्रत्युवेक्ष्य यत्त । 
प्रमाज्य चेयमादान-निक्षेपसमिति: स्मृता ॥ (लोकप्र- 
३०-७४७) । २२. भझासन-संस्ता रक-पीठफलक- 
वस्त्र-पात्र-दण्डादिक चक्षुषा निरीक्ष्य प्रतिलिख्य च 
सम्यगुपयोगपू्वं रजोहरणादिना यद्‌ ग्रह्लीयाद्चच्च 
निरीक्षित-प्रतिलेखितभूमौ निशक्षिपेत्‌ सा प्रादान- 
निक्षेपणसमिति:। (धर्मसं. सान. स्वो. वृ. ३-४७, 
पु. १३१)। २३. धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां 
द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनातां पुस्तकादीनां ग्रहणे बिस- 
जेने व निरीक्ष्य मयू रपिच्छेन प्रमृज्य प्रवर्तेतमादान- 
निक्षेपणसमिति: । (कारल्तिके. टी. ३६९, प्‌ ३००) । 
२४. भ्रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समिति: स्फुटम्‌ । 
वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलोपधिगोचरा ॥ यावन्त्यु- 
पकरणानि ग्रृहकर्मोचितानि च । तेषामादान-निक्षेपी 
कतंव्यौ प्रतिलेख्य च॥ (लाटीसं, ५, २५३-५४) । 
२. ज्ञान, संयम झौर शौच के साधनभूत प्रुस्तक, 
पिच्छो व कमण्डलु तथा भ्रन्य उपधि को भो साव- 
घानीपूर्वक देख-दोध करके उठाने शोर रखने को 
झ्रादान-निक्षेपणसमिति कहते हैं । 

श्रादानपद-- १. श्रावती चाउरंगिज्जं भ्रसंखय॑ं श्रह्म- 
तत्यिज्ज भ्रदइज्जं जण्णइज्जं पुरिसइज्जं (उसुकारि- 
ज्जं) एलइज्जं वीरीयं धम्मो मग्गो समोसरणं जं- 
महश्ल॑ से तं॑ श्रायाणपएण | (अझनुयो. १३०, पृ. 
१४१)। २. भ्रादानपद नाम श्रात्तद्रव्यनिबन्धनम्‌ । 
»< »< »< वध्रस्तवंत्नीत्यादीनि आात्त मतृ -घृतापत्य- 
निबन्धनत्वात्‌। (धर. पु. १, पु. ७५-७६); 
छत्ती मउली गब्भिणी अइहवा इच्चाईणि शभादा- 
णपदाणि, इृदमेदस्स भ्रत्यि त्ति विवक्‍खाए उप्पण्ण- 
त्तादो । (भव. पु. £, पु. १३५४-३६) । रे. दंडी 
छत्ती मोलो गब्मिणी प्रहहवा इच्चादिसण्णाों 
झादाणपदाशो, इदमेदस्स प्रत्थि त्ति संबंधणिबंध- 
णसादों । (जयघ. १, प्‌. ३१-३२) । ४. दव्व- 
लेस-काल-भावसंजोयपदाणि रायासि-घणुहर-सुर- 
लोयणयर-भारहय-भ्रदरावय-सा रय-चासंतय-को हि - 
माणिइष्चाईण णामाणि वि क्‍्रादाणपदे बेव णिव- 


ल. २४ 
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दंति। (जय, १, पृ. ३४) । 

१ श्रागस का विवक्षित प्रध्ययन व उद्देश्य श्रादि 
सर्वप्रथम जिस पद के उच्चारण से प्रारम्भ होता है 
उसे भ्रादानपद कहते हैं। जैसे--झावंतोी (आजा- 
रांग का पांचवां श्रध्ययन), चाउरंगिज्ज  (उत्तरा- 
ध्ययनों में तीसरा) झौर भ्रसंखयं (उत्तराध्ययनों में 
चौथा प्रध्ययन) इत्यावि पद । २. 'यह इसके है' इस 
विवक्षा में जो पद निष्पन्न होते हैं उन्हें प्रादानपद 
समझना चाहिए । जंसे --छत्नी, मोली, गरभिणो 
झौर झ्विधवा ग्रादि । 

झादानभय-- १. किज्चन द्रव्यजातमादानम्‌तस्य 
नाश हरणादिम्यो भयमादानभयम्‌ । (झ्ाव. भा. हरि. 
व मलय. व्‌. १८४, पृ. ४७३ व ५७३)। २. धनादि- 
ग्रहणाद भयमादानभयम्‌ । (कल्पसूत्र वि. बु. १-१४, 
पृ. ३०)। ३. ग्रादीयत इत्यादानम्‌, तदर्थ चौरादिभ्यो 
यदुभयवं तदादानभयम्‌। (ललितवि. मु. पंजि. पृ. ३८)। 
३ जो “प्रादीयते' भ्र्थात्‌ प्रहूण किया जाता है, इस 
निरक्त के ध्रनुसार प्रहण को जाने वालो वस्तु 
भ्रादान कहलातो है। उसके लिए जो चोर ह्ावि 
से भय होता है उसे प्रादानभय कहते हैं । 
आवित्य--१. भ्रादौ भव पादित्यों बहुलबचनात्‌ 
त्य-प्रत्ययः इति व्युत्पत्ते: । (सूयंत्र. बु. २०-१०५, 
१०६) । २: भदितेदेंवमातुरपत्यानि आदित्या: | 
(त. वृत्ति भुत. ४-२५) । 

१ भादि में होने वाले का नाम झादित्य है। २ 
झदिति--वेवसाता--की सम्तानों को आवित्य 
(लोकान्तिक देवविशेष ) कहा जाता है । 
झादित्यमास--१. प्राइच्चो खलु मासो तीस श्रद्धं 
च होइ दिवसाणं। (ज्योतिष्क. ३७)। २. स 
चैकस्य दक्षिणायनस्योत्तरायणस्य वा व्यशीत्यधिक- 
दिनशतप्रमाणस्य षष्ठभागमान: । यदि वा आ्रादित्य- 
चारनिष्पन्नतवादुपचा रतो मासोथ्प्यादित्य: | (व्यथ- 
भा. मलय. बृ. २-१५, पृ. ७) । ३. प्रादित्यमास- 
स्त्रिशदहोरात्राणि रातिन्दिवस्थ चार्डम, दक्षिणा- 
यनस्योत्त रायणस्य वा षष्ठभागमान: इत्यथं: । (बृहल्क: 
थु. ११३०) । 

१ साढ़े तीस (३०३) दिन-रात प्रमाण काल को 
आवित्यमास कहते हैं। २ यह भ्रादित्यमाप्त उस्तरा- 
यज प्रयवा दक्षिणायन के छठे भाग प्रमाण होता 
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है (१८४३---६--३०३) । झ्थवा सूर्य के संचार 
से उत्पन्त होने के कारण इस मास को भी झादित्य 
कहा जाता है । 

झादित्यसंबस्सर--१. कृष्पि उऊपरियट्टा एसों 
संबच्छरों उ झ्राइच्चो । (ज्योतिष्क. ३४)। २. तथा 
यावता कालेन षडपि प्रावृडदयः ऋतव. परिपूर्णा: 
प्रावृत्ता भवन्ति तावान्‌ कालविशेष पश्रादित्यसंवत्सर: । 
(सूय॑त्र, मलय. व. १०, २०, ५) । 

१ जितने काल में परिपूर्ण छह ऋतुभ्ों का परिवर्तन 
होता है उतने काल का नाम श्रादित्यसंबत्सर है 
(एक ऋतु ६१ विन, ६१०८ ६८३६६ दिन) । 
झ्रादिमान्‌ वेख्नसिक बन्ध-तत्रादिमान्‌ स्तिग्ध- 
रुक्षयुणनिमित्त: विद्युदुल्काजलघाराग्नोन्द्रधनुरादि- 
विषय: । (त, बा. ५, २४, ७) । 

स्तिग्घ और रुक्ष गुण के निमित्त से बिजली उत्का, 
जलथारा, ध्रग्नि श्ौर इन््रधनूध झादिरूप जो पुद- 
फलों का बन्ध होता है वह भ्रादिमान्‌ देखसिक बन्ध 
कहलाता है । 

श्रादिसोक्ष-- १. इत्थिश्रो जे ण सेवति श्राइमोक्‍्खा 
हि ते जणा इति। (सृत्रकृ. १-५)। २- आदि: 
ससारस्तस्मान्‌ मोक्ष भ्रादिमोक्ष' (त) संसारविमुक्ति 
यावदिति । धर्मकारणाना वा $दिभूत शरीरम, 
तद्निमुक्ति यावत्‌, यावज्जीवमित्यर्थ, । (सृत्रक्त. शी. 
बे. १, ७, २२) । 

१ जो स्त्रियों का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषों को 
झ्रादिमोक्ष कहते हैं । 

प्रादेयनाम--१. प्रभोपेतशरी रकारणमादेयनाम । 
(सं. सि. ८८०११; भ. हरा. सूला. टी. २१२१) । 
२. श्रादेयभावनिरव॑तक झ्रादेयनाम । (त. भा. छ, 
१२)। ३. प्रभोपेतशरीरताकरणमादेयनाम । यस्यों- 
दयात्‌ प्रभोपेतशरीर दुष्टेप्टमुपजायने तदादेयनाग | 
(त, वा. ६, ११, ३६; ते. इलो. ८5-११)। 
४. आदेयनाम यदुदयादादेयों भवति, यच्चेष्टते भाषते 
वा तत्स लोक: प्रमाणीकरोति। (श्ना. प्र, टी. 
२४; धर्म. मलय- व्‌. ६२१, पृ. २३३)। ५. गृही- 
तवाक्यत्वादादरोप जननहेतुता प्रतिपद्यते उदयावलिक॑ 
प्रविष्ट सत्‌। एतदुक्‍त भवति--यस्यादेयनामकर्मो- 
दयस्तेनोकत प्रमाणं क्रिससे यत्‌ किडिचदपि, दर्शन- 
समतन्तरमेव चास्युत्यानादि लोक: समाचरतीत्ये- 
बंविधविषाकमादेयनामेति »< »( »< अथवा झरादेयता 
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श्रद्धेयता दर्शनादेव यस्थ भवति, सत्र शरीर्युणो 
यस्य विपाकाद भवति तदादेयनाम । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध, बु. ८-१२) | ६. भादेयता भ्रहणीयता 
बहुमान्यता इत्यर्थ:। जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
ग्रादेयत्त मुप्पज्जदि त॑ कम्ममादेय णाम । (धब. पु. 
६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण जीवो भ्रादेज्जो 
होदि तमादेज्जणामं । (घव. पु. १३, पृ. ३६६) । 
७० यस्य कर्ण उदयेनादेयत्व प्रभोपेतशरीरं भवति 
तदादेयनाम । श्रथवा यदुदयादादेयवाच्यं (क्य) तदादे- 
यम्‌ । (सूला. व. १९-१६५) । ५. यदुदयाज्जीवः 
सर्वस्यादेयों भवति ग्राह्मवाक्यों भवति तदादेयनाम । 
(कर्मंवि. गर्ग, पू. व्या, ७५, पृ. ३३) । ६. यदुदयेन 
यत्किडिचदफि ब्रुवाण: सर्वस्योपादेणयचनो भवति 
तदादेयनाम । (कर्मस्त. गो, ६-१०, पृ. ८७; प्रव. 
सारो. व. १२६६; शतक. मसल. हेस. थु. ३७-३८, 
पृ, ५१; धमंसं. मलय. व. ६२१) । १०. तथा 
यदुदयवज्यात्‌ यच्चेष्टने भाषते वा तत्सव॑ लोक: 
प्रमाणीकरोति, दर्शनसमनन्तरमेव जनो<भ्युत्यानादि 
समाचरति तदादेयनाम । (प्रज्ञाप. मलय. बृ. २३, 
२६३; पच्चसं, सलय. वु ३-८; पृ. ११७; कर्मंप्र. 
यज्ञो. टी. १, पृ. ६) । ११. आदेशनामकर्मोदयात्‌ 
ग्राह्मयवाक्यों भवति । (पंचसं, स्वो. बु. ३-६, पृ. 
११६)। १२ प्रभायुक्तस री रका रकमादेयनाम । (सं. 
बृत्ति श्रुत ८5-११) | 

१ जिस कर्म के उदय से प्रभा (कान्ति) युक्त द्रोर 
हो उसे श्रादेयनामकर्म कहते हैं । ४ जिसके उदय से 
प्राणी भ्रादेय --ग्राह्म या बहुमान्य-- होता है, वह 
जो भी व्यवहार करता है या बोलता है उसे लोग 
प्रमाण मानते हैं, उसे प्रादेय नामकर्स कहा जाता है। 
भ्रादेववचनता -भ्रादेयवचनता सकलजनग्राह्मवा- 
बयता । (उसरा. नि. ज्ञा. वु. १-४८, पृ. ३९) । 
सब लोगों के द्वारा बचनोंकी प्राह्मता या उपादेयता 
को ब्रादेयवचनता कहते हैं। यह श्राचाय के ३६ 
गुणों के प्रन्तगंत चार प्रकार की वचनसम्पत्‌ सें 
प्रथम है । 

झादेश - भपर: (निर्देश:) श्रादेशेन भेदेन विशेषेण 
प्रर्पणमिति । (घब. पु. १, पृ. १६०) । 

झादेश से प्रभिप्राप भेद या विशेष का है। पअ्रथति 
झोवह मार्गणारुप भेदों के भ्राथय से जो विवक्षित 
बस्तुका कथन किया जाता है वह प्रावेश कहलाता है। 


प्रादेशकषाय ] 


झावेदकथाय-- ६. प्रादेसकसाएण जहा चित्तकम्से 
लिहिदो कोहो रूसिदों त्तिबलिदणिडालो भिउंडि 
काऊण । (कसायपा. चल. पृ. २४)। २- प्रादेश- 
कषाय: कंतवकुतभूकुटिभडूगुराकार:, तस्य हि कषा- 
यमन्तरेणापि तथादेशदर्शनात्‌ । (श्राव. लि. हरि. 
व्‌. ६१८, पृ. ३९०) । ३- भिउडि काऊण भुकुरटि 
छत्वा, तिव॒लिदनिडालो जिवलितनिटल:, भृकुटिहेतो: 
तिवलितनिटल: इत्यर्थ:। एवं चित्रकमंणि लिखितः 
क्रोध: झआादेशकषाय: । >»< >< »< सब्भावद्ववणा 
कसायपरूवणा कसायबुद्धी च भ्रादेसकसाभो। (जय- 
थ. १, पृ. ३०१) | 

१ जिसको भोहें चढ़ी हुई हैं तथा मस्तक पर 
जिवलो-- शरं गत तोन रेखायें-- पड़ो हुई हैं, इस 
प्रकार से चित्र में श्रंकित क्रोध कथषाय को श्रादेश- 
कथषाय कहा जाता है । 

झ्रादेशभव--भ्रादेशभवो णाम चत्तारि गइणामाणि, 
तेहि जणिदजीवपरिणामों वा। (धब. पु. १६, पु. 
४१२) । 

सार गतिनामकर्मों को प्रयवा उनसे जनित जीव- 
परिणाम को भ्रादेशभव कहते हैं । 
श्रादोलकरणश--देखो अश्वकर्णकरण । १. सपहि 
श्रादोलनक रणसण्णाए अत्थो वुच्चदे--भादोल नाम 
हिदोलम्‌, श्रादोलमिव करणमादोलकरणम्‌ । यथा 
हिंदोलत्थभस्स वरत्ताए च श्रतराले तिकोणं होऊण 
कण्णायारेण दीसइ एवमेत्थ वि कोहादिसंजलणाण- 
मणुभागसंणिवेसो] कमेण हीयमाणो दीसइ त्ति एदेण 
कारणेण अस्सकण्णकरणस्स श्रादोलकरणसण्णा 
जादा । एवमोवट्रणमुब्बट्ृणकरणे क्ति एसो वि 
पज्जायसददो ग्रणुगयट्टो दट्ुब्बो, कोहादिसंजलणाण- 
मणुभागविण्णासस्स हाणि-वड्ढिसरूवेणावद्दाणं पे- 
क्खियूण तत्थ प्रोवट्रणमुब्बट्रणसण्णाएं पुव्बाइरिएहि 
पयट्टाविदत्तादों । (जयघ,--धव. पु. ६, पृ. ३६४, 
दि. ५)। २. से काले भ्ोवट्टणि-उन्बट्रण भ्रस्सकण्ण 
भ्रादोल। करण तियसण्णगर्य संजलणरसेसु वह्टि- 
हिंदि ।। (लब्धि. ४५६) । 

१ भादोल ताम हिंडोले (शूले) का है। हिडोले के 
ससान जो करण--परिणाम--क्रम से उत्तरोत्तर 
हीयमसान होते हुए चले जाते हैं, इसे श्रादोलकरण 
कहते हैं। श्रपवर्तन-उद्र्सन भौर प्रशवकर्ण करण 
इसी के तामान्‍्तर हैं । 
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आाधशस्तमररसण-- १. साम्प्तेत मरणनासादुश्यभावि 
यदि मरणमाशस्तम रणमुच्यते, भादिशव्देन साम्प्रतिक 
प्राथमिक मरणमुच्यते, तस्य प्रन्तो विनाशभावों 
यस्मिन्मुत्तरम रण तदेतदागन्तमरणमभिधीयते । 
प्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेश्ेर्यथा भूते: साम्प्रतमुर्पेति मृति 
तथाभूतां यदि सर्वतो देशतों वा नोपेति तदाबन्त- 
मरणम्‌ । (भ था. विजयो. २५)। २. प्रकृति- 
स्थित्यनुभवन्प्रदेशदेंशत: सवंतो वान्यादुर्शम रणमाद्य- 
न्तमरणम्‌, भादे. प्रथमम रणस्यान्ती विनाकों यस्मि- 
ननुत्तमरण इति ब्युत्पत्तें'। (भ. श्रा. मूला. डी. 
२५) । 

वर्तमान मरण से झागामी मरण के चिलक्षण होने 
को झाद्यस्तमरण कहते हैं। भ्र्थात्‌ प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग झौर प्रवेशों की प्रपेक्षा कर्मों को अन्ध- 
डउदयावि प्रवस्था जंसी धर्समान मरण के समय है 
बसी वह अगले मरण के समय देशलः या सबंतो- 
साबवेन न हो, इसका नास भ्राद्यन्तमरण है । 
झाधाकस-- १. जं॑ तमाघाकम्म॑ णाम। त॑ श्रोद्दा 
बण विद्वावण-परिदह्ावण-प्रारंभकदणिप्पण्णं त सब्बं 
श्राघाकम्मं णाम । (घद्ख. ५, ४, २१-२२--पु. १३, 
४६) । २. छज्जीवणिकायाण विराहणोद्वावणादि- 
णिप्पण्ण । श्राधाकस्म णेय सय-परकदमादसंपण्णं ॥ 
( मूला. ६-५ ) । ३. भाहा शब्रहे य कम्मे 
श्रायाहम्मे य भ्रत्तकम्मे य । पडिसेवण पडिसुणणा 
संवास5णुमोयणा चेव ॥। प्रोरालसरी राण उद्दवण-ति- 
वायणं च जस्सट्टा । मणमाहित्ता कीरइ आ्राहाकम्मं 
तय बति । (पिण्डनि. ६४ व €७) । ४. जीवस्य 
उपद्रवर्ण श्रोह्दावर्ण णाम | प्रड्डच्छेदनादिव्यापा र: 
विद्रावण णाम । सतापजनन परिदावर्ण णाम | 
प्राणिप्राणवियोजन श्रारमस्भो णाम । झ्लोहबण-विद्वा- 
वण-परिद्ावण-श्रारंभकज्जभावेण णिप्फण्णमोरा लिय- 
शरीरं तं॑ सब्ब॑ झ्राधाकम्म णाम। जम्हि स्तरीरे 
ट्विदाणं जीवर्ण प्ोह्दवण-विद्ावण-परिद्यावण-प्रारभा 
अण्णेहितो होंति त॑ शरीरमाघाकम्म ति भणिदं 
होदि । (षव. पु. १३, पृ. ४६) । «५ श्रो रालग्ग- 
हणणं तिरिक्ख-मणुया5हवा सुहुमवज्जा। उददवर्ण पुण 
जाणसु भ्रइवायविवज्जिय पीड ॥ काय-बइ-मणों 
तिन्नि उ भ्रहवा देहाउ-इदियप्पाणा । सामित्तावा- 
याणे होइ तिवाशों य करणेसुं )। हिययमि समाहेंउं 
एममणेग च गाहग॑ जो उ। बहुण करेइ दाया कायेण 
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तमाह कम्मं ति।। (पिश्डनि, भा. २५-२७, पृ. ३१८)। 
६« प्राह्मकम्म-द्धाणकष्पाइय वा बहु भ्रदयारं करेज्जा । 
दीहगिलाणकप्पस्स वा झवसाणे प्राह्मकस्मसन्ति- 
हिसेवणं वा कयं होज्जा । (जीतक. खू. पृ. २०। 
पे ५-६) | ७. वृक्षच्छेदस्तदानयन इध्टकापाकः 
भूमिखनतन पाषाणसिकतादिभिः प्रणं घरायाः कुट्टनं 
कर्दमकरणं कीलानां करण भ्रग्निनायस्तापनं (कार्ति- 
--भग्विना लोहतापन) कृत्वा प्रताड्थ क्रक्चः 
काष्ठपाटन वासीभिस्तक्षणं, (कारति---“वासी भिस्त- 
क्षण! नास्ति) परशुभिरछेदन् इृत्येवमादिव्यापारेण 
षण्णां जीवनिकायानां बाघां कृत्वा स्त्रेन वा उत्पा- 
दिता भ्रन्येनग वा कारिता वसतिराधाकर्म-शब्देनो- 
ब्यते । (भ. श्रा, जिजयो. टो. २३०; कारतिके. टी. 
४४९) | 5. साध्वर्थ यत्सचित्तमचित्ती क्रयते भ्चित्तं 
वा पच्यते तदाधाकर्म । (झाचारांग शी. बे. २, १, 
२६६, पृ. ३१६) । €. प्राधाय विकल्प्य यर्ति मनसि 
कृत्वा सचित्तस्याचित्तीकरणसचित्तस्य वा पाको 
निरुक्तादाधाकर्म । (योगशा. स्वो. विय. १-३८) । 
१०. भ्राधाकर्म अ्रध्वानकल्पादिकं वा शुष्ककदली- 
फलादिधरणतः । दीघंग्लानेन वा सता यदाघाकमंर- 
सादिकारणत: । सम्निधिसेवनं वा चरितम्‌ । (जीतर. 
लू. वि. ध्या. पृ. ५१, २०-४) | ११: वृक्षच्छेदेष्ट- 
कापाक-कह मकरणादिव्यापारेण षण्णां जीवनिका- 
याना बाघां कृत्वा स्वेनोत्पादिता अन्येन वा कारिता 
क्रियमाणा वानुमोदिता वसतिराधाकमं-शब्देनोच्यते । 
(से. झा. सूला. टी. २३०) । १२- झ्राधानम्‌ भ्राधा 
>< >< >साधुनिभित्तं चेतस: प्रणिधानम्‌, यथा श्रमु- 
कस्य साथो: कारणेन मया भक्तादि पचनीयमित्ति, 
झाधया कर्म पाकादिक्रिया श्राधाकममं, तद्योगादु 
भक्‍ताधपि भाधा कर्म । 2 >< »< यद्ा श्राधाय --साधुं 
चेतसि प्रणिधाय--यत्‌ क्रियते भकतादि तदाघा- 
कर्म । (पिण्डनि. सलय. थु. ६२); अ्रध:कर्मेति 
भ्रघोगतिनियन्धन कर्म श्रथःकर्म । »< >< »< भात्मान 
दुर्गतिअ्रपातका रणतया हन्ति विनाशयतीत्यात्मध्नम्‌ । 
तथा यत्‌ पाचकादिसम्बन्धि कर्म पराकादिलक्षणं 
ज्ञानाव रणीया दिलक्षणं वा तदात्मनः सम्बन्धि क्रियते 
झनेनेति भात्मकर्म । एतानि (श्राषाकर्म, भ्रध:कर्म, 
झास्मघ्नकर्म, झात्मक्म) अञ॑ नामान्‍्याधाकर्मणो 
मुख्यानि । (पिष्डनि, मलय. थू. ९५) । १३. यत्‌ 
चट्कायविराघनया यतिन प्राधाय संकल्पेनाशनादि- 
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करण तदाघाकर्म । (गु. गु. घद्‌, स्वी. व. २०, पू. 
ड८) । १४: साधुं चेतरसि भाधाय प्रणिधाय, साधु- 
मिमित्तमित्यर्थ,, कर्म --सचित्ताचित्तीकरणमचित्तस्य 
वा पाको निरुक्‍्तादाधाकर्म । (धर्म, मान. स्थो. बु. 
हे; २२, पृ. ३े८ ) | 

है. जिस एक या प्रनेक साधुझों के निसिस सन को 
झाहित-- प्रवतित-करके ग्रोवारिकश्ष रो रधारी तियंज 
व समुध्यों का भ्रप्॑रावण-- झतिपात (मरण) रहित 
पीडन--झोौर जिपत--सन-बचस-काम-- प्रभवा 
देह, भायु और इखिय प्राण इन तीनों का विनाश 
किया जाता है उसे प्राधाकर्स या हाथःकर्म कहते 
हैं। इसके प्राधाकर्स, भ्रध:कर्स, झ्ात्सध्मकर्स और 
ग्रात्मकर्म ये गामान्तर हैं। ४ उपव्रायण, विद्राषण, 
परिव्रावण झौर झारम्भकायं के द्वारा निष्पन्न 
भ्रोदारिक शरीर को प्राधाकर्म कहते हैं। भ्रभिप्राय 
यह कि जिस शरीर में स्थित प्राणियों के प्रन्य प्राणियों 
के निभित्त से उपद्रावण झावि होते हैं उस शरोर 
को झाधाकर्म कहते हैं। ७ वुक्षों के छेदने, इंटों के 
पकाने एवं भूसि के खोदने श्रादि रूप व्यापार से 
छह काय के प्राणियों को बाधा पहुँचा कर स्वयं या 
अन्य के हारा वसतिका के उत्पादन को भी झाधा- 
कर्स कहा जाता है । 

प्राधाकभसिक -- देखो प्राधाकर्म । पग्राधाकभिक 
यन्मूलत एवं साधूनां कृते क्ृतम्‌। (व्यू, भा. मलब, 
बु. ३-१६४, पृ. ३४) । 

साधुश्नों के लिए बनाये गये झाहार को झ्राधाकर्मिक 
कहते हैं । 

झाधाकसिका--देखो भ्राधाकर्म । ग्राधाकमिका 
साधूनामेवार्थाय कारिता । (बृहत्क. वु. १७५३) । 
साधुश्ों के लिए बनवाई गई वसतिका को झाधा- 
कमिका कहते हैं । 

झग्राधिकररिको क्रिया--देखो प्रघिकरणक्रिया । 
हिसोपकरणादानादधिकरणिकी क्रिया। (सल सि. 
६-५; ते. या. ६, ५, ८) । 

हिसा के उपकरण-लखड़ग थ भाला झादि-के 
ग्रहण करने को झाधिकरणिकी क्रिया कहते हैं । 
धाष्यात्मिक धम्पेध्यान -- स्वसंवेश्यमाध्यात्मि- 
कम्‌ । (था, सा. पु. ७६) । 
स्वसंवेश--स्वसंवेदनगोजर-- वर्म्यध्यान को झ्ा- 
ध्यात्मिक धर्म्यध्पान कहते हैं । 


ध्रेष्यान | 
झाष्यान--भाष्यानं स्थादनुध्यानमनित्यत्वादिचि- 
स्तन: । (मं. पु. २१-२८) | 

संतार, बेह व भोगादि को झनित्यतादि के वार-बार 
चिस्तन को पश्राध्यात कहते हैं । 


झान--सड्रुयेया श्रावलिका श्रातः, एक उच्छुवास 
इत्यर्थ: । (बकश्ीति दे. स्थोी. बु. ६९, पृ. १६५) । 
सदुल्यात झावली प्रसाण काल को ध्रान (उच्छुवास ) 
कहते हैं । 

झानति--तथा पूजितसंयतस्य पड्चाड्ुप्रणामकर- 
णम्‌ भ्रानति:। (सा. ध. ५-४५) । 

वो हाथ, दो जानु और मस्तक इन पांच प्रंगों से 
प्रणाम करने को प्रानति कहते हैं । 


झान-पानपर्याप्ति--देखो उच्छवास-नि:श्वासपर्या- 
प्ति। उच्छवास-नि:सरणशकतेनिष्पत्तिरानपानपर्या- 
प्ति:। (मूला, थु. १९-१६५) । 

उच्छवास के निकलने की शक्ति की उत्पत्ति का 
सास शभ्रान-पानपर्याप्ति है । 


झान-पानप्रारा-- १. उच्छवासपरावततोत्पन्नखेद- 
रहितविशुद्धचित्ाणाद्विपरीतसदृश भ्रान-पानप्राण: । 
(व. ब्रव्यसं. टी. ३)। २- उच्छुवास-निःश्वासनाम- 
कर्मोदयसहितदेहोदये सत्युच्छुवास-निःश्वासप्रवृत्ति- 
का रणशक्तिरूप आन-पानप्राण: । (गो, जो. स. प्र. 
व जी. प्र. टी. १३१) । 

२ उच्छुवास-निःशथवास नासकर्म के साथ शरीर नास 
कर्स का उदय होने पर उच्छुवास-निःशवास प्रवृत्ति 
की कारणभूत शक्ति को प्रानपानभ्राण कहते हैं । 
झानप्रारए- १. भसंख्येया श्रावलिका एक प्रान- 
प्राण:, द्विपञु्चाशदधिकत्रिचत्वारिशच्छतसंख्यावलि- 
काप्रमाण एक श्रानप्राण इति वृद्धसम्प्रदाय: । तथा 
चोक्तम्‌--एगो भाणापाण्‌ तेयालीस सया उ बाव- 
नी । श्रावलियपमाणेणं श्रणंतनाणीहि णिहिद्रों ॥ 
(सूयंप्र. सलय. थू. २०, १०५-१०६) | २. झ्ान- 
प्राणी उच्छुवास-निःश्वासकाल: । (कल्पसूत्र विनम. 
बु. ६-१ १८, पृ. १७३) । 

झसंश्यात श्रावलियों का एक ब्रान-प्राण होता है । 
बुद्धतम्प्रयाय के झनुसार तेतालीस सो बआवन 
झावली प्रभाण झानप्राण होता है । 
धानप्राशकाल--हृष्टस्य नौरोगस्प श्रम-बुभुक्षा- 
दिना निदपकृष्टस्थ यावता कालेनैलावुच्छवास-नि:- 
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इवासौ भवतः तावानू काल: श्रानप्राण:। (जोवाजी. 
सलय. ञु है, २, १७८, पू ३४४) ॥ 

वेखो प्रानप्राण । 

श्रानप्रारादइ्रण्यवर्ग रगा--प्राणपाणुदव्वग्गणा णाम 
आ्राणपाणुदव्वाणि घेत्तृण श्राणपाणषुत्ताए परिणामेंति 
जीवा । (कर्मप्र. च्‌. थं. क. गा. १६, पृ. ४१) । 
जिन पुदगलवगंणाझों को प्रहण कर जोव उन्हें 
इवासोच्छवास के रूप में परिणभित करता है उन्हें 
झानप्राणद्रब्यवर्गंणा कहते हैं । 
श्रानप्राणपर्याप्ति-- देखो प्रानपानपर्याप्ति व 
उच्छवासपर्याप्ति । भ्रानप्राणपर्याप्तिः उच्छवास- 
निःश्वासयोग्यान्‌ पुंदुगलान भ्रृहीत्वा तथा परिणभश्या- 
5धनप्राणतया विसजंनश्ञक्ति: । (स्थाना. श्रभय, बु. 
२, १७, हे, पृ. ५०) । 

उच्छुबास-निःइवास के योग्य पुदूगलों को ग्रहण कर 
झोौर उनको उज्छवास-निःद्वास रूप से परिणभा- 
कर झानआणरूप से विसर्जन को दाक्ति का नाम 
झानप्राणपर्याप्ति है । 

झानयन-- १. आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य 
प्रयोजनवशाद्यत्किड्चिदानयेत्याशापतमानयनम्‌ । (श्र, 
सि. ७-३१; त. वा. ७, ३१, १; ला, सा. पृ. €)। 
२. भप्रन्यमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (त. इलो, ७, 
३१)। ३. झानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ बहिः स्थितस्य 
सचेतनादिद्रव्यस्थ विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌, सामर्थ्यात्‌ 
प्रेष्पेण, स्‍्वय गमने हि ब्रतभज्भः स्यात्‌, परेण तु 
भ्रानयने न ब्रतभज्ुः स्यादिति बुद्धधा प्रेष्येण यदा 
5ध्नाययति सचेतनादिद्र॒व्यं तदाइतिचार: । (गोगज्ना 
सस्‍्वोी. विव. ३-११७) । ४. तदं शाद्‌ बहिः प्रयोजन- 
वशादिदमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌_। (रत्नक. ढो. 
४.६) । ४५ पभ्रानयनं सीमबहिद्देशादिष्टवस्तुन: 
प्रेष्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌ । च-शब्देन सीमबहि- 
देंशे स्थित प्रेष्यं प्रति इदं कुवित्याश्ञापनं गा । (सा. 
थ. स्‍्वी, टो, ५-२७)। ६- भानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ 
बहिः: स्थितस्यथ सचेतनादिद्रव्यस्थ विवक्षितक्षेत्रे 
प्रापणम्‌ । (धर्मसं. भान: स्‍्थोी. बृ. २-५६, पर. 
११५) । ७. भ्रात्मसकल्पितदेशस्थिते5पि प्रतिषिद्ध- 
देशस्थितानि वस्तूनि कार्यवशात्तद्वस्तुस्वामिन कथ- 
यित्वा निजदेशमध्ये झ्रानाय्य क्रय-विक्रयादिक यत्क- 
रोति तदानयनम्‌ । (त. बुत्ति धुत, ७-३१) | 
८« आत्मसंकल्पिताह शाद्‌ बहिः स्थितस्थ बस्तुन:। 


भोनयनप्रयोग ] 


झानयेती जूते: किड्चिद्‌ ज्ञापतानयनं सतमस्‌ ॥ 
(साटीसं, ६-१२६) । 

१ प्रतिज्ञात बेश में स्थित रहते हुए प्रयोजन के बहा 
सर्यादित क्षेत्र के धाहर से जिस किसी वस्तु के 
संगाने को ध्ानयन कहते हैं । 
झ्रानयनप्रयोग--देखो भ्रानयन । १. विशिष्टावधिके 
'भूप्रदेशाभिग्रहे परतों गमनासंभवात्‌ सतो यदस्‍्यो- 
अ्यधिकृतदेशाद्‌ बहिवंतिन: सचित्तादिद्रव्यस्थानयनाय 
प्रयुज्यते 'त्ववेदमानेयम्‌' सन्देशकप्रदान।दिना आनय- 
नप्रयोग: । ग्रानायनप्रयोग इत्यपरे पठन्ति। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध. वु. ७-२६; प्राब. हरि. व्‌. ६, पे: 
४३५; था. प्र. ठी. ३२०) | २. आानयने विवक्षित- 
क्षेत्राद्‌ बहिवेतंमानस्थ सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षे- 
त्रप्राप्ण प्रयोग:, स्वयं गमने ब्रतभज्भभयादन्यस्य 
स्वयभेव वा गच्छत: सन्देदादिना व्यापा रणमानयन- 
प्रयोग: । (धर्मंबि. व. ३-३२) । 

बेखो झ्रानयन । 

झानापानपर्याप्ति --- देखो आनपानपर्याप्ति । 
उच्छृवासनिस्सरणदक्ते निष्पत्तिनिमित्तपुद्गलप्रचया- 
बाप्तिरानापानपर्माष्ति: । (घब, पु. १, पृ. २५५) । 
देखो ध्रानपानपर्याप्ति । 

झानुगासिक प्रवधि--देखो धनुगामी । १. आनु 
गामिक॑ यत्रक्बचिदृत्पन्त क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रति- 
पतति भास्करवत्‌ घटरक्तभाववच्च। (त. भा. 
१-२३) । २: भ्नुगमनशीलम्‌ भानुगामिकम्‌, शव- 
घिज्ञानिनं लोचनवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छतीति भावार्थ. । 
(गन्दी. हरि. वृ. १५, पृ. २३)। ३. अनुगमनशील 
प्रानुयामिक: लोचतवत्‌ । (झ्लाव. नि. हरि. व्‌. ५६, 
पृ, ४२) । ४. तथा गच्छन्तं पुरुषमा समन्‍्तादनु- 
गच्छतीत्येबंशीलमानुगामि झानुगाम्येव वा55नुगामि- 
कः । स्वार्थे कः प्रत्ययः। श्रथवा अ्नुगमः प्रयोजन 
यस्य स भानुगासिक: लोचनवत्‌ गच्छन्तमनु- 
गच्छति सोइवधिरानुगामिक इति भाव: । (प्रशाप- 
भलय, व्‌. ३२-३१७, पृ. ५३६) । ५. उत्पत्तिक्षेत्रा- 
दल्यत्राप्यनुवतंमानमानुगामिकम्‌ । _ (जैनत. ११, 
पू.७)। 

देखो प्रनुधामी भप्रवपि । 

प्रानुपूर्वोी - १. गतावुत्पत्ुकामस्यान्तगंतोौ वर्तमा- 
मस्य तदभिमुखमानृपूर्व्या तत्प्रापणसमर्थ मानुधूर्वी ना- 
भेति | निर्माणनिभितानां शरीराज़ोपाजुनां विनि- 
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[आनुपृर्वी 


वेधक्रमनियामकमानुपूर्वी नामेत्यपरे । (त. भा. ४, 
१२) । २. आनूपूर्वी नाम यदुदबादपान्तरालगतो 
नियतदेदमनृश्रेणशिगमन म्‌ । (श्रा. श्र. टी. २१) । 
३. आनुपुर्वी--वृषभनासिकान्यस्तरज्जूसंस्थानीया, 
यया कर्मपुद्गलसह॒त्या विशिष्ट स्थान आप्यतेअसौ, 
यया वोध्वोत्तमाज्रधश्चरणादिरूपो नियमत: शरीर- 
विज्ञेषो भवति साःनुपूर्वीति। (भाव. नि. हरि. व. 
१२२, प्‌. ८४)। ४. भवाद भव्र नयत्यानुपृर्ष्या यया 
साधनुपूर्वी वृषभाकषंण रज्जुकल्पा । (पंचसं, च. स्थो. 
बू. ३-१२७, पृ. ३८) । ५. पुव्वुत्तरस री राणमन्तरे- 
एग-दो तिण्णिसमए बट्टमाणजीवस्स जस्स कम्सस्स 
उदएण जीवपदेसाण विसिट्टों संठाणविसेसो होदि 
तस्य आाणुपुन्बि त्ति सण्णा । (घब. पु. ६, पृ. ५६); 
मुक्कपुव्वसरी रस्स अ्रमहिदुत्त रसरीरस्स जीवस्स भद्वु- 
कम्मकखधेहि एयत्तमुवगयस्स हंसधवलविस्सासोवच- 
एहि उवचियपंचवण्णकम्मबलंघंतस्स विशिद्ठुमुहागा- 
रेण जीवपदेसाणं श्रणु परिवाडीए परिणामों श्राणु- 
पुष्दी णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३७१) । ६. आानु- 
पूर्वी न क्षेत्रसन्निवेशक्रमः, यत्कर्मोदयादर्तिशयेन 
तद्गमनानुगुण्यं स्थात्‌ तदष्यानपूर्वीशब्दवाच्यम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध, बू. ८६८१२) । ७. यदुदयादन्तराल- 
गती जीवो याति तदानृपूर्वी नाम । (समवा. प्रभ्नय. 
थु. ४२, पृ. ६७)। ५. ह्विसमयादिना विग्रहेण 
भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो जीवस्थानुश्रेणिनियता 
गमनपरिपाटीहानूपूर्वीत्युच्यते, तद्ठिपाकवेद्या कर्म- 
प्रकृतिरपि प्रानुपूर्वी । (कर्मेस्त. गो. बु. ६-१०, 
पृ. ४६) । ६. नारय-तिरिय-नरामरभवेसु जंतस्स 
प्रतरगईए । अणुपुष्बीए उदभो सा चउहा सुणसु 
जह होइ ॥ (कर्मवि. गये. १२१, पृ. ५०) । १०५ 
झानुपूर्वी नरकादिका, यदुदये जीवो नरकादो गच्छति, 
नरकादिनयने कारण रज्जुवद्‌ वृषमस्य। (कर्मंति. पृ. 
व्या. ७५, पृ. ३३) । ११- तथा कूप॑र-लांगल- 
गोमुनिकाकारहूपेण  यथाक्रम॑ द्वि-ति-चतु:समय- 
प्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं गच्छतों 
जीवस्थानुश्रेणिगमनं प्रानुपर्वी, तस्निबन्धनं नाम 
झानुपर्वीनाम । (सप्ततिका भलय- बथु. ४, पु. 
१५२) । १२. प्रानुपूर्वी नाम यदुदयादन्तरालगतोौ 
नियतदेशमनुसृत्य भ्नुश्नेणिगमन॑ भवति। नियत 
एथाजुविन्यास इत्यन्ये । (धर्म. सलय. थ, ६१८)। 
१३. कूपर-लाज़ूल-गोमूत्रिकाकाररूपेण यथाक्रमं द्वि 


झानुपूर्वीसंक्रम ] 
त्रि-अनु.समयप्रमाणेन धिग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं 
गच्छतों जीवस्यानुश्नेणिनियता गमनपरिपादी आनु- 
पूर्वी । तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि कारणे कार्योप- 
चारात्‌ आानुपूर्ती। (पंचसं, सलय. सु. ३-६, 
पु. ११५; प्रशाप, सलय. वु., २३-२९०, प्‌. 
६४०; श्रव. सारो. व. १२६३)। १४. गत्यभि 
घानव्यपदेश्यमानृपूर्वीनाम । (कर्मंथि. दे स्‍्वो. व. 
४२)। १४५. विग्रहेण भवान्त रोसपत्तिस्थानं गच्छतो 
जीवस्थानुश्नेणिनियता गमनपरिपाटथान्‌पूर्वी । तद्ठि- 
पाकवेद्या कमंप्रकृतिरष्यानुपुर्वी । (कर्सभ्र. यज्ञो. टी. 
१, पृ. ५) । 

१ जो जोव विवक्षित गति में उत्पन्न होने का 
इच्छुक होकर श्रन्तर्गति--विध्रहग ति-- में बर्तमान 
है वह जिस कर्म के उदय से श्रेणि के--- प्रा काश प्रदेश - 
पंक्ति फे-- भ्रनुसार जाकर प्रभीष्ट स्थान को प्राप्त 
करता है उसका नाम पग्ानुपूर्वी है। प्रस्य कितने ही 
ध्राचाययं यह भी कहते हैं कि जो कर्म निर्माण नाम- 
कर्म के द्वारा निर्मित शरीर के श्ंग श्र उपांगों की 
रचनाविशेष के क्रम का नियामक होता है वह 
झानपूर्वो नामकर्स कहलाता है । 

श्रानपूर्वोसक्रम --- कोह माण-माया-लोभा. एसा 
परिवाडी झ्राणुपुव्वीसकमों णाम । (कसायपा. च्‌. 
पु. ७६४) । 

ऋकोघ, मान, साया झोर लोभ का क्रम से एक का 
दूसरे में संक्रमण होने को प्रर्थात्‌ क्रोधसंज्वलन का 
सानसंज्वलन में, सानसंज्वलन का सायासंज्वलन में 
झौर सायाप्तंज्वलन का लोभसंज्वलन में संक्रमण होते 
को प्रानुपूर्थॉसंक्रस कहते हैं । 

झानुपृव्यंनाम--देखो भ्ानूपूर्वी । १. पू्वश्रीरा- 
काराविनाशो यस्योदयाद्‌ भवति तदानुपृव्यें नाम । 
(स. सि. ८-११) । २. यवुदयात्‌ पृर्वशरीराकारा- 
बिनाशस्तदानुपृष्य नाम। यत्पूवशरीराकाराविनाश: 
यस्योदयात्‌ भवति तदानुपृथ्य॑ नाम । (त. बा. ८, 
११, ११)। २ यदुदयात्‌ पूव॑ंशरीराकाराविनाक्ष- 
स्तदानुपृव्य नाम । (त. बलों. ८-११) । ४. पूर्वो- 
त्तरद्री रयोरन्तराले एश-द्वि-त्रिसमयेषु वर्तमानस्य 
यस्य कर्मस्कस्धस्योदयेन जीवप्रदेशानां विज्िष्टसंस्था- 
नविक्षेपो भवति तदानुपृव्यं नाम । (मूला. ब. १२, 
१६८) । ५ यदुदग्रेन पूर्वशरीराकार[रा]नाशो 
भवत्ति तदानुपृर्व्यम्‌ । (त. वृत्ति शत. ६-११) | 
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[्राप्रच्छना 


१ जिस नामकर्म के उदय से विप्रहगति में जीव के 
पूृवंशरोर के झाकार का बिनाश नहों होता है उसे 
झानुपृथ्य नामकर्म कहते हैं । 

झान्तर त्प--देखो भाम्यन्तर तप। अ्नन्तरव्यापार- 
भूयस्त्वावन्यतीर्थ विशेषत: । बाह्नद्रव्यानपेक्षत्वादा- 
स्तरं तप उच्यते ॥ (त. भा. सिद्ध. वृ,. €-२० उद्‌.)॥ 
प्रायश्चितादिकूप छह प्रकार के तप को चूंकि 
लौकिक जन देख नहीं सकते हैं, विधर्सी जन भाष 
से उसका भ्राराधन नहीं कर सकते, तथा भक्ति- 
प्राप्ति का ध्न्तरद्भ कारण भो यह है; भ्तएवं उसे 
आत्तर या भ्रास्यन्तर तप कहते हैं । 

झापुच्छा -- १. आदावणादिगहणे सण्णाउब्भाम- 
गादिगमणे वा । विणयेणायरियादिसु भ्रापुच्छा होदि 
कायव्वा । (सूला. ४-१४) । २. प्राप्रच्छनमा- 
पृच्छा, स च्‌ कर्तुमभीष्टे कार्यें प्रवर्तमानेन गुरोः 
कार्या 'अहमिद करोमीति!। (झ्राव. नि. हरि. व्‌. 
६६७) । ३. आपुच्छा प्रतिप्रशनन किमयमस्माभिर- 
नुग्रहीतव्यो न वेति संघप्रश्न:। (भ. श्रा. विजयो, 
टी. ६६); आपूृच्छा किमयमस्माभिरनुगृहीतव्यो 
न वेति सं प्रति प्रदन:। (भ. श्रा, सूला. टी. ६६ )। 
४. झ्रापृच्छनमापृच्छा, विहार-भूमिगमनादियु प्रयो- 
जनेषु गुरोः कार्या । च-शब्द: पूर्वंबत्‌ । इहोक्तमू-- 
आपुच्छणा उ कज्जे गुरुणो तस्संमयस्स वा नियमा | 
एवं खु तय सेय जायइ मह निज्जराहेऊ ॥ इति। 
(स्थाना. श्रसय, व. १०, १, ७५०, पृ. ४७५)। 
५. श्रापुच्छा --आपूच्छा स्वकार्य प्रति गुर्वाद्यभि- 
प्रायग्रहणम्‌ । (मूला. व. ४-४) । 

१ वृक्ष के सूल सें भ्रथवा खुले आकाद में कायोत्स् 
झावि के प्रहणरूप भातापनयोगादि के विषय में तथा 
झाहार या भ्रन्य किसी निमित्त से दूसरे प्राम के 
लिए जाने झादि कार्य के विषय में विनयपूर्वक 
झाताय भ्रादि से पूछना, इसका ना आपुच्छा है । 

आप्रच्छुत--प्रस्था रस्भ-कचोल्लो च-का यशु द्धि क्रिया - 
दिषु। प्रश्न: सूर्यादिपूज्यानां भवत्याप्रच्छन मुनौ ॥। 
(झ्राचा. सा. २-१३) । 

ग्रन्थ के प्रारस्भ में, केशलुंच करने के समय शोर 
कायशुद्धि आदि क्रियाप्रों को करते हुए झ्राचाय॑ 
शझ्रादि पुज्य पुरुषों से पूछने को प्राप्रच्कम कहले हैं । 
झाग्रच्छुना--देखो भापुृच्छा । १: भापुच्छणा उ 
कज्जे >< 2 ><। (भाव, नि. ६९७) । २ भाउ- 
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उछणा उ कज्जे गुरुणो गुरुसम्मभयस्स वा णियमा। 
एवं खु तय॑ सेयं जायति सति णिज्जराहेऊ ।! (पंचा- 
शक १२-४७०) । ३० हृदं॑ करोमीति प्रच्छन श्रा- 
प्ररुृनना । (अझनुयो. हरि. यु. पृ. ५८) । 

देखो प्रापुष्छा । 

झापुच्छनावच, पझ्राप्रच्छनो भाषा--१. कथ्यतां 
यनन्‍्मया परृष्टं तदित्याप्रच्छनावच: ॥ (झाथा. सा. ४, 
८७) । २. किमेतदित्यादिप्रश्नभाषा भाप्रच्छनी । 
(गो, जी. जी. प्र. टी. २२५) । 

१ जो मैंने पूछा है उसे कहिए--मेरे प्रदन का उत्तर 
कहें, इत्यादि प्रकार के बचनों को प्राप्रषछनावचन 
या प्राप्रककनी भाषा कहते हैं । 

धापे छिक सोकस्य--पापेक्षिकं (सौक्ष्म्यं) बिल्वा- 
मलक-बदरादीनाम्‌ । (स, सि. ५-२४; ते. था. ५, 
२४, १०; ते. सुखबो, ५-२४) । 

बदोया दो से भ्रथिक वस्तुप्नों में जो भ्रपेक्षाकृत 
भूक्मता (छोटापन) विखतो है उसे प्रापेक्षिक 
सौकम्य कहते हैं। जेसे--बेल को श्रपेक्षा भ्रांवला 
छोटा है। 

झापक्षिक स्थौल्य -श्रापेक्षिक (स्थौल्य) बबरा- 
मलक-बिल्व-तालादिषु । (स. सि. ४-२४; त. वा. 
४, २४, ११; ते. सुखबो, ५-२४) । 

दो या दो से भ्रधिक वस्तुओश्ों में जो एक-दूसरे को 
भ्रपेक्षा स्वुलता (बड़ापन) दिखतो है उसे भापे- 
क्षिक स्थोल्य कहते हैं । जेंसे--प्रांवले की भ्रपेक्षा 
बेल बड़ा है । 

झाप्त (प्रत्त)--१. ववगयश्सेसदोसो सयलयुणप्पा 
हवे भ्त्तो । (नि. सा. १-५) । २. णाणमादीणि 
प्रत्ताणि जेण भ्रत्तो उ सो भवे । रागद्रोसपहीणों वा 
जे व इट्टा विसोधीए ॥। (व्यय, भा. १०-२३४५, पृ 
३५) । ३. भ्राप्तेनोत्सन्नदोषेण सर्वश्ेना55गमेशिना । 
भवितथ्यं नियोगेन वान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ । (रत्न- 
क. ५) । ४. ये दर्शन-शान-विशुद्धलेश्या जिते निद्रा: 
शान्तमदा दमेश्ाः। तपोभिरुद्भासितचारुदेहा आप्ता 
गुण राप्ततमा भवस्ति ॥ निद्रा-श्रम क्‍्लेश-विषाद- 
चिन्ता-क्षुतृडू-जरा-व्याधि-भयेविहीनाः । भ्रविस्मया: 
स्वेदमलैरपेता भ्राप्ता भवन्त्यप्रतिमस्वभावा: ॥ 
दैषटय रागइच विमृढता च दोषाशयास्ते जगति 
प्ररुका: । न सन्ति तेषां गतकल्मषाणां तानहँतस्त्वा- 
प्ततमान्‌ वदस्ति ॥ (बरांग- २५, 5६-४८) । 
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४. यो यत्राउविसंवादक: स तत्रा55प्तः । (अध्यक्षती 
७८) । ६. आप्तो रागादिरहितः | (दतावे. भा, 
हरि. बु. ४-३५, पृ. १२८; सूत्रकृ. शो. बु. सृ. 
१, ६, ३३, पृ. १८५) ७. आगमो ह्याप्तवचनमाप्त 
दोषक्षायाद्‌ विदु:। वीतरागोक्ष्मृतं वाबयं न बूयाद्वे- 
त्वसम्भवात्‌ ॥ (ललितबि. पृ. ६६; धव. पु. ३, प्‌. 
१२ 3.) ! ५. भ्राप्तागमः प्रमाणं स्याद्ययावद्वस्तुसू- 
चक:। यस्तु दोष॑विनिभुक्त: सोध्यमाप्तो निरब्जन: ॥ 
(झाप्तस्वक्षप १) । €. सर्वज्ञ स्वलोकेशं सर्वदोष- 
विवर्जितम्‌ । सबंसत्त्वहित प्राहुराप्तमाप्तमतोचिता: ।॥ 
(उपासका, ४६) । १०. यथानुभूताइनुमितश्रुतार्था- 
विसंवादिवचनः पुमानाप्त:। (नोतिया. १५-१५) | 
११. भ्त्तो दोसविमुक्को >< >< >< । छुह् तण्हा भय 
दोसो रागो मोहों जरा रुजा चिन्ता । मच्चू खेभो 
सेझो अरइ मझ्ो विभप्नो जम्मं ।। णिद्दा तहा 
विसाश्रो दोसा एदेहि वण्जियों श्रत्तो । (बसु. आ. 
७-६) । १२. भ्रभिधेयं यस्‍्तु यथावस्थितं यो 
जानीते यथाज्ञातं चाभिधत्ते स श्राप्त:। (प्र. न. त. 
४-४; षड़व, स. टी. पृ. २१११) । १३ आप्तास्त 
एवं ये दोषरष्टादशभिरुज्किता: । (धर्मश. २१, 
१२८) | १४. व्यपेताः्शेषदोषो यः शरीरी तत्तव- 
देशक' । समस्तवस्तुतस्वज्ञ: स स्यादाप्त: सतां पति: ॥॥ 
(झाता. सा. ३-४) । (१५. यथार्थदर्शनः निर्मूल- 
क्रोधापगमा दिगुणयुक्तश्च पुरुष इहा55प्त:। (घर्मे्स, 
सलय. थ्‌. ३२)। १६. प्राप्त: शंकारहित: । (नि. 
सा. वू. १-५) । १७. मुक्तो5ष्टादशभिदर्षियुकत: 
सार्वश्य-सम्पदा । शास्ति मुक्तिपथ भव्यान्‌ योधसा- 
बाप्तों जमत्पति:॥ (झन. ध. २-१४)। १८५० 
झ्ाप्यते प्रोक्‍्तोडथों यस्मादित्याप्त:; यद्वा प्राप्ती 
रागादिदोषक्षय:, सा विद्यते यस्येत्यशभादित्वादिति 
प्राप्त: । 2८ >< » भ्रक्षरविलेखनद्वारेण प्रद्धोपदर्शन- 
मुखेत करपल्लव्यादिचेष्टा विशेषवशेन था दब्दस्मर- 
णाद्‌ यः परोक्षार्थविषयं विज्ञान परस्योत्यादयति 
सोध्प्याप्त इत्युक्तं भवति । (रत्लाकरा, ४-४, पर. 
३७)। १६. धातिकर्मक्षयोद्भूतकेवलशञान रद्मिभि: । 
प्रकाशकः पदार्थानां त्रलोक्योदरवर्तिनाम्‌ ॥ सर्वज्ञ: 
स्वतों व्यापी त्यक्तदोषों ह्ावंचकः । देवदेवेन्द्रवन्धां- 
प्रिराप्तोज्सों परिकीतित: ।। (भावसं. बास, ३२८, 
३२६) । २०: प्राप्त: प्रत्यक्षप्रसितसकलपदार्थत्वे 
सति परमहितोपदेशकः । (म्या. दी. पु. ११३)। 
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२१. झाप्तोषष्टादशभिदोधिनिमु कत: शान्तरूपवान्‌ । 
(पू. उपासकाचार ३)। २२: क्षुत्पिपासे भय-हेषौ 
मोह-रागौ स्मृतिजरा । रुग्मृती स्वेद-लेदों च मदः 
स्वापो रतिजनि:॥ विषादविस्मयावेतौ दोषा श्रष्टा- 
दक्षरिता:। एभिमुक्तो भवेदाप्तोीं निरञ्जनपदा- 
झ्षितः ॥ (धर्मंसं. क्रा, ४, ७-८)। २३० यथास्थिता- 
धंपरिज्ञानपूर्वकहितोपदेशप्रवण आ्राप्त:। (जैन तक. 
धर. १६) । 
३ वीतराग, सर्वक्ष और श्रागम के ईश (हितोपदेशी ) 
पुरुष को प्राप्त कहते हैं । 
शाबाधा-- देखो भ्रवाघा । १. न बाधा भ्रवाघा, 
भ्रवाधा चेव भ्रावाधा । (षब. पु. ६, पृ. १४८)। 
२. कम्मसरूवेणागयदव्वं गण य एदि उदयरूत्रेण । 
रूवेणुदी रणस्स व भ्रावाहा जाव ताव हवे ॥ (गो, 
क. १५५) । 
२ कर्मरुप से बन्ध को प्राप्त हुआ द्रव्य जितने समय 
तक उबय या उदोरणा को प्राप्त नहीं होता, उतने 
काल का नाम अ्रवाधा या झावाधाकाल है । 
झआावबाधाकाण्डक --उक्कस्साबाधं विरलिय उक्क- 
स्सट्टिदि समखंड करिय दिण्णे रूव॑ पड़ि झ्राबाधा- 
कंडयपमाणं पावेदि । (धर. पु. ६, प्र. १४६) । 
विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में उसी के उत्कृष्ट 
आवाधाकाल का भाग देने पर जो लब्ध हो उतना 
झावाधाकाण्डक का प्रमाण होता है, भ्र्थात उतने 
स्थितिविकल्पों का झ्रावाधाकाण्डक होता है। 
झानिग्रहिक--१. ग्राभिग्रहिक॑ येन बोटिकादि- 
कुदशनानामन्यतमदभिग्रह्नाति । (कर्मस्त- गो. व. 
६-१०, पृ. ८घ३े)। २. तत्राभिग्रहिक॑ पाखण्डिनां 
स्व-स्वशास्त्रनियत्रितविवकालोकानां. परपक्षप्रति- 
क्षेपदक्षार्ण भवति । (योगशा. स्वी. विद. २-३) । 
३. तत्राभिग्रहेण इदमेव दर्शनं शोभनं नान्‍यद्‌ इत्येवं 
रूपेण कुदर्शनविषयेण निववृ त्तमाभिग्रहिकम्‌, यद्वशाद्‌ 
बोटिकादिकुद्शनानामन्यतमं दर्शन गृह्वनाति । (घड़- 
शीति सलय. व. ७५-७६; पषडशीति बे. स्वो. व्‌. 
५१; सम्बोधस, बु. ४७, पु. ३२; पंदर्स, सलय. व. 
डै-२) । ४. अ्रभिप्रहेण निवुत्त तत्राभिग्नहिकं स्मृ- 
तम्‌ । (लोकश्र. ३-६६०) । 
३ यही वर्शन (सम्प्रदाय) ठोक है, भ्रन्य कोई भी 
बर्धात ठोक नहीं है; इस प्रकार के कदाप्रह से निर्मित 
ल. २६ 


२० १, जेन-लक्ष णावली 
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मिथ्यात्व का नाम प्राभिष्रहिक है । 

झाभिनिबोधिक-- १. ईहा भ्रपोह मीमंसा मग्गणा 
य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सब्बं श्राभिणि- 
बोहियं । (नन्दी. गा. ७७; विशेषा. ३६६) । 
२: भत्था भिमुहो णियतो बोधों भ्रभिनिबोध:। स 
एवं स्वाथिकप्रत्यमोपादानादाभिनिबोधिकम्‌ । भ्रहवा 
पभिनिबोधे भवं, तेण निव्वत्त, तम्मतं तप्पयोयण्ण वा 
$5भिणिवोधिकम्‌ । श्रहववा श्राता तदशिनिबुज्भए, 
तेण वाउभिणिवुज्फमते, तम्हा था[5भिणि ]बुज्मते, 
तम्हि वाभिनिबुज्कए इत्ततो प्लाभिनिबोधिक: | स 
एवाइभिणिवोधिकोपयोगतो अ्रनन्यत्वादाभिनिबोधि- 
कम्‌ । (नन्‍्वीसुत्त च्‌. सु. ७, पृ. १३) । २. पच्च+ख 
परोवखं वा ज॑ं श्रत्थं ऊहिऊण णिद्िसइ। त॑ होईइ 
अभिणिबोह प्रभिमुहमत्यं न विवरीय । (श्हत्क, १, 
३६) । ४. होइद भ्रपोहो5वाश्रो सई घिई सब्वमेव 
मइपण्णा । ईसा सेसा सब्ब॑ इदमाभिणिबोहिय॑ 
जाण ॥। (विशेषा, ३६७) । ५. श्रा श्रर्थाभिमुखो 
नियतो बोध: भ्रभिनिबोध: । श्रभिनिबोध एवं झ्राभि- 
मिबोधिकम्‌ 2८ »( ><। अभिनिबोधे वा भवम्‌, तेन 
वा निव त्तमू, तन्‍्मय॑ तत्प्रयोजनं वा, श्रथवा अ्रभि- 
निवुध्यते तद्‌ इत्याभिनिबोधिकम्‌, प्रवग्रहादिरूप 
मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसविदितरूपत्वात्‌ भेदोपचा रात्‌ 
इत्यथं: । भ्रभिनिबुध्यते वाड्नेनेत्याभिनिबोधिक:, 
तदावरणकमंक्षयोपशमः इति भावार्थ:। अभिनिुध्य- 
तेस्मादिति वाभिनिबोधिकमू, तदावरणक्षयोंपशम 
एवं। अभिनिवुध्यतेषस्मिस्निति वा क्षयोपशमे सत्या- 
भिनिबोघिकम्‌ । आत्मंव वा प्रभिनिबोधोपयोग- 
परिणामाननन्यत्वात्‌ प्रभिनिबुध्यते इति झ्ाभिनिबो- 
घिकम्‌ । (मनन्‍्दो, हरि. वु. पृ. २४-२५; भाव. 
नि. हरि. व. १, पृ. ७)। ६- जमवग्गहादिहूवं 
पच्चुप्पन्नत्थगाहग॑ लोए । इंदिय-मणोणिमित्तं त॑ 
झभशिणिबोहिगं वेति।। (घ्मंसं. हरि. 5२३) । 
७. भ्रहिमुहणियमियबोहणमाभिणिबो हियमरणिदिई दि- 
यजं । बहुउग्गहाइणा खलु कयछत्तीसा तिसयभेयं | 
(प्रा. पंच, १-१२१; धव. पु. १, पु. ३५६ उद्‌.; 
गो, जी. ३०६)। ८5. तत्यथ भ्राभिणिबोहियणाणं 
णाम पंचिदिय-णोइंदिएह मदिणाणावरणलश्नोवस- 
मेण य जणिदो5वग्गहेहावायघा रणाश्री सह-परिस- 
रूव-रस-गंव-दिटु-सुदाणुमृदविसयाश्रो । बहु-बहुविह- 
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'लिप्पाईणिस्सिदाणुत्त-घुबंदरभेदेश तिसयछत्तीसाभो । 
(थब. पु. १, पृ. ६३); प्रहिमुह-णियमियप्नत्थावबो- 
हो धाभिणिवोहो, धूल-वट्ूमाण-प्रणंतरिदस्नत्या प्रहि- 
महा । चब्िखजिदिए रूव॑ णियसिदं, सोदिदिए सहो, 
आाणिदिए गंघो, जिब्भिदिए रसो, फासिदिए फासो, 
आोइंदिए दिट्ु-सुद्ाणुभूदपत्या णियमिदा । प्रहिमुह- 
'णियमिदः्ट्ठेसु जो बोहों सो अहिणिबोहो । श्रहि- 
शिवोध एवं भाहिणिबोधिय णाणं । (धव. पु. ६, प्‌. 
१५-१६); तत्व भ्रहिमुहणियमिदत्थस्स बोहणं 
झाभिणिबोहियं णाम णाणं। को प्रहिमुहत्थो ? 
इदिय-णोइंदियाणं गहणपाप्नोग्गो । कुदो तस्स 
णियमो ? भ्रण्णत्थ श्रप्पवृुत्तीदों। भ्रत्थिदियालो- 
गुवजोगेहितो चेव माणुसेसु रूवणाणुप्पत्ती । अत्थि- 
दिय-उवजोगेहितो चेव रस-गंघ-सद-फासणाणुप्पत्ती । 
दिट्दु-सुदाणु भुदट्ु-मणेहिती.. णोइंदियणाणुप्पत्ती । 
एसो एत्य णियमो । एदेण णियमेण भप्रभिमुहत्थेसु 
जमुप्पज्जदि णाणं तमाभिणिबोहियणाण णाम । 
(धव. पु. १३, पृ. २०६९-१०) । ६. श्रभिमुखो 
निश्चितो यो विषयपरिच्छेद: सर्वेरेव एभि: प्रकारे: 
सदाभिनिबोधिकम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. १-१३) | 
१०. भ्रभिमुख योग्यदेशावस्थितं नियतमर्थसिन्द्रिय- 
मनोद्वारेणात्मा येन परिणामविशेषेणावबुध्यते से 
परिणामविशेषो ज्ञानापरपर्याय: आरभिनिबोधिकम्‌ । 
(झ्राव. नि. सलय. व्‌. १, पृ. २०) । ११. अर्थाभि- 
मुखो नियत: प्रतिस्वरूपको बोधो बोघविशेषो5भि- 
मिवोधघोदईभिनिबोध एवं ग्राभिनिबोधिकम्‌ >< >< >८॥ 
अथवा प्रभिनिवुध्यते श्रस्मादस्मिन्‌ वेति प्रभिनि- 
चोघस्तद[|वरणक्षयोपशमस्तेन निव त्तमाभिनिबोधि- 
कम्‌। तच्च तत्‌ ज्ञान चाभितिबोधिकज्ञानम । 
इन्द्रिय-मनोनिमित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविषयः 
स्फुट: प्रतिलाभो बोधविशेष इत्यर्थ: । (प्रज्ञाप, 
सलम. व्‌. २६-३१२, पृ. ५२६) । १२: स्थुल-वर्त- 
सानयोग्यदेशावस्थितो5र्थ: प्रभिमुखः, भ्रस्थेन्द्रियस्था- 
यभर्थ इत्यवघारितो नियमित:। प्रभिमुखश्चासौ 
नियमितद्चासौ भ्रभिमुखनियमित:, तस्या्थस्य बोधन 
आानम्‌, भ्राभिनिबोधिक॑ मतिज्ञानम्‌ । (गो. जी. भ. 
अ. धर जी. प्र. टी, ३०६) । 

ऋ झभिमल भौर निभमम्तित पदार्थ के इन्द्रिय झौर 
सत्र के द्वारा जानने को भ्राभिनिदोधिक ज्ञान कहते 
हैं। यह भतिशान का नासास्वर है । 
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भाभियोगिकी 


झाभिनिवेशिक-- १. भ्रभिनिवेशे भवं प्राभिनिवे- 
शिकम्‌ | भरहेत्प्ररूपितप्रोहलन॑ गोष्ठामाहिलस्येव । 
(पंचसं. तर. स्वो. बु. ४-२, पृ. १५६) । २. भाभि- 
निवेशिक जानतो5पि यथास्थितं वस्तु दुरभिनिवेश- 
लेशविप्लावितधियो जमालेरिव भवति । (योगश्ञा. 
स्वी. विव. २-३) । ३- झ्राभिनिवेशिक यदभिनिवे- 
शेन निव त्तमू, यथा गोष्ठामाहिलादीनाम्‌ । (सम्बो- 
धस. व्‌ ४७, प्‌. ३२; पंच. सलय, वू. ४-२, 
पु. १५६) । ४. यतो गोष्ठामाहिलादिवदात्मीय- 
कुदशने । भवत्यभिनिवेशस्तत्प्रोक्तमाभिनिवेशिकम्‌ ॥। 
(लोकप्र, ३-६६३) ! 

२ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए भी दुराग्रह 
के वश से जमालि के समान जिनप्रकृषित तस्व 
के भ्न्यथा प्रतिपादन करने को श्रामिनिवेशिक 
मिथ्यात्व कहते हैं । 

झाभियोगिक--देखो भाभिग्योग्य। श्रभियोग: पा र- 
वश्यम्‌, स प्रयोजन येषां ते झ्ाभियोगिका:॥ (वि- 
पाकसूत्र भ्रभय. व. २-१४, प्‌. २९)। 

झभियोग का भ्र्थ पराधीनता है वह, पराधीनता 
ही जिनका प्रयोजन है, भ्र्थात्‌ जो दूसरों के भ्राधोन 
रहकर उनको आज्ञानुसार सेवाकायं किया करते हैं 
उन्हें श्राभियोगिक देव कहते हैं । 
आभियोगिकभावना--१. कोउश्न भुई पसिणे 
पसिणापसिणे निर्मित्तमाजीबी । इड्डि-रस-सायगुरुतो 
प्रभिश्रोग भावणं कुणद ॥। (बहत्क. भा. १३०८) | 
२० कोऊय-भूइकम्मे पंसिणापसिणे निम्ित्तमाएसी 
इड्डि-रस-सायगुरुओ भ्रमिश्नोग भावणं कुणइ |॥ 
(मु. गु. घट्‌. सती. थु. ४, पृ. १८ उ.) । 

१ कोतुक दिखाकर, भूतिकर्म अताकर, प्रदनों के 
उत्तर वेकर भौर शरोरणत चिह्मादिकों के शुभाशुभ 
फल बताकर भ्राजोीविका करने को तथा ऋड़ि, रस 
और सात गोरवमसय प्रबुत्तियों के रखने को झ्राभियो- 
गिकभावना कहते हैं । 

झामियोगिकोी, झ्राभियोगी--१. भा समन्‍्तात 
झाभिमुस्येन [बा] युज्यन्ते प्रेष्यकर्मण व्यापायंन्त 
इत्याभियोग्याः किक रस्थानीया देवविशेषास्तेघामसिय- 
माभियोगी । (शृहत्क. बु. १९६६३) | २. भाभिगोगाः 
किकरस्थानीया देवविद्षेधास्तेधामियं प्राभियोगिकी । 
(घ्ंसं. मान. स्थो. व. ३-४१, पृ. १७८) । 

१ जो देव इस्तादि के सेवाकार्थ में नियुक्त रहुते हैं के 


आभियोभ्य ] 


झाभिपोग्य कहलाते हैं। उससे सम्बन्धित भावना 
का ताम ध्राभियोगिकी था झासिमोगो है । 

झाभियोग्य--१. भाभियोग्या दाससमाना चाहना- 
दिकमंणि प्रवृत्ता:। (स. सि. ४-४) । २. झामभि- 
योग्या दासस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) । ३: पश्रा- 
भियोग्या दाससमानाः । यथेह दासा वाहनादिव्यापारं 
कुबन्ति तथा तत्राभियोग्या वाहनादिभावेनोपकुर्वन्ति । 
भ्राभिमुस्येन योगोइमियोग:, भ्रभियोगे भवा झाभि- 
योग्याः। >< »< »< अ्रथवा भ्रभियोगे साधव: भ्राभि- 
योग्या:, प्रभियोगमहुँन्‍तीति वा। (त. वा. ४, ४, 
€)। ४. वाहनादिभावेना भिमुल्येन योगोइभियोग- 
स्तत्र भवा अ्भियोग्यास्त एवं आभियोग्या: इति। 
५८ 2८ »< भ्रथवा अ्भियोगे साधवः आभियोग्या:, 
अ्रभियोगमह॑न्तीति वा झाभियोग्यास्ते च दाससमा- 


नाः। (ते. इलो. ४-४) | ५. प्रभियुज्यन्त इत्याभि- 


योग्याः वाहनादौ कुत्सिते कर्मणि नियुज्यमाना:, 
वाहनदेवा इत्यथं: । (जयघ. पत्र ७६४) । ६. भवे- 
युराभियोग्याख्या दासकर्मकरोपमा: ॥ (भ. पु. २२, 
२६) । ७. दासप्राया प्राभियोग्या:। (त्रि. श. पु. 
ब॑. २, ३, ७७४) । ८.: शभ्रा समन्तादभियुज्यन्ते 
प्रेष्यकर्म णि व्यापायेन्त इत्याभियोग्या दासप्राया:। 
(संग्रहणी दे. व. १; बृहत्सं, मलय. व्‌. २)। 
&. झ्भियोगे कर्मणि भवा प्राभियोग्या दासकर्मकर- 
कल्पा: । (त. वत्ति श्रुत. ४-४) । 

१ सवारी झ्ादि में कास ध्ाने वाले दास समान 
बेयों को प्राभियोग्य कहते हैं । 
आतशियोग्यभावना-देखो प्राभियोगिकी । १. मंता- 
भिझ्रोग-कोदुग-भूदी यम्म॑ पउंजदे जो हु। इड्डि-रस- 
सादहेदुं प्रभिझोगं भावण कुणइ॥ (भ. प्रा. ३, 
२८६२) । २. जे भूदिकम्म-मंताभियोग-कोदूहला इ- 
संजुत्ता । जणवण्णे य पश्चट्टा वाहणदेवेसु ते होंति ॥ 
(ति. प. ३-२०३) । 

१ ऋष्धि, रस झोर सात गारव के हेतुभूत संत्राभियोग 
(भूवावेशकरण), कुतृहलोपदर्शन (भ्रकालबृष्टि श्रादि 
दंत) झोर भूतिकर्म का करते बाला अ्रभियोग्य- 
भावना को करता है। 

झासोग-- १. भामोगो उवशोगो। (अत्या. स्थ. गा. 
५५) । २- पभाभोगनमाभोगः, “भुज-पालनाम्थव- 
हारयो: मयदियाइभिविधिना वा भोगनं पालनमा- 
भोग: । (झोयनि. व्‌. ४, पू. २६) । हे शात्वाप्य- 
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[ भाभ्यन्तर आात्मभूतहेतु 


का्यसिबनभाभोग: । (भाव, हु. व्‌. भस. हे. हि. 
पृ. ९०)। 

है जान करके भी श्रक्तार्य के सेघन करने को झ्ाभोग 
कहते हैं । 

आभोगनिर्देतित कोप---यदा परस्यापराधं सम्य- 
गवबुध्य कोपकारण च व्यवहारतः पुष्टमबलम्ब्य 
नान्यथाञस्य शिक्षोपजायते इत्याभोग्य कोप॑ विधत्ते 
तदा स कोप आभोगनिवंर्तित:। (भ्रशाप, भलय, 
व. १४-१६०, प्‌. २६१) | 

दूसरे के भ्रपराष को भलोभांति जान करके तथा 
व्यवहार से पुष्ट कोप के कारण का श्राभशय लेकर 
“अ्रम्प प्रकार से इसे शिक्षा नहीं मिल सकती है” यह 
देखकर जब क्रोष करता है तब उसके इस क्रोध को 
झाभोगनियंतित कोप कहते हैं । 
झाभोगनियतिताहार - भ्राभोगनमामोग: भालो- 
चनम्‌, अभिसन्धिरित्य्थं: । आ्राभोगेन निर्वेत्ितः 
उत्पादित प्राभोगनिवंतित:, भ्राहारयामीतीच्छापुर्व॑ 
निर्मापितः इति यावत्‌ । (प्रश्ञाप. सलय. व्‌. २८, 
३०४, पृ. ५००) । 

झ्रभिप्रायपुर्वके बनवाया गया ह्राहार झ्राभोगनिय- 
तिताहार है। यह नारकियों का ग्राहार है। 
झाभोगबकुश--१. संचित्यकारी प्रामोगबकुश: + 
(त. भा. सिद्ध. वु. ६-४६) । २. द्विविध-(शरी रो- 
पकरण-) भूषणमकृत्यमित्येवंभूत॑ ज्ञानम, तत्मधानो 
बकुश झाभोगवकुश: । (ध्मसं. मात. स्वो. थु. 


३-५६, पृ. १५२) । ३. श्राभोग. साघूनामक्ृत्य- 


मेतच्छरी रोपफकरणविभूषणमिस्येवं भूत॑ श्ञानम्‌ । तत्प्र- 
धानो बकुश भ्राभोगवकुशः । (प्रव. सारो. ब. 
७२४) । 

१ जो साथु विचारपूर्वक करता है--शरीर व उप- 
करणों को विभूषित रखता है--उसे श्राभोगबकुश 
कहते हैं । 

झाम्यन्तर झात्मसूतहेंतु--तन्निमित्तो (दृव्ययोग- 
निमिलो) भावयोगो वीर्मान्तराय-शान-दर्शंनावरण- 
क्षय-क्षयोपशमनिमित्त श्रात्मगः प्रसादश्चात्मभूत 
इत्याख्यामहेंति । (त. बा. २, ८, १) । 
व्रव्ययोगनिसिसक भावयोग और बोर्याष्तराय तथा 
शानावरण व द्दोतावरण कर्स के क्षय-क्षयोपदास- 
निभित्तक आत्मा के प्रसाद को श्राम्यन्तर झ्रात्मभृत 


हैठु कहते हैं । 


आभ्यन्तर तप ] 


आमभ्यस्तर तप---१. कथमस्याम्यन्तरत्वम्‌ ? मनो- 
नियमनार्थत्वात्‌ू । (तु. सि. ६-२०) । २. प्रन्तः- 
करणसव्यापारात्‌ । प्रायद्चित्तादितप: पश्रन्तःकरण- 
व्यापा रालम्बनम्‌, ततो&स्याम्यन्त रत्वम्‌ । बाह व स्या- 
नपेक्षत्वाचच ) न हि बाह्मद्रव्यमपेक्ष्य बतेते प्रायदिच- 
प्तादि ततश्चास्याम्यन्तरत्वमवसेयम्‌ 4 (त. या. ९, 
२०, २-३; था. सा. पृ. ६०)। ३. इदं प्रायश्चि- 
सादिय्युत्सगान्तमनुष्ठानं. लौकिकरनभिलक्ष्यत्वात्‌ 
तंत्रान्तरीयश्च भावतो5्नासेव्यत्वान्मोक्षप्राप्त्यन्त रज़ू- 
त्वाच्चाभ्यन्तरं तपो भवति । (बढ़ा. नि. हरि. व्‌. 
१-४८, पृ. ३२) । ४. इद चाम्प्न्तरस्य कर्मण- 
स्तरापकत्वात्‌, भ्रम्यन्तररेवात्तमुखेर्भगवद्‌ भिज्ञायमान- 
त्वाच्चाभ्यन्त रत्वभ । (बोगझा. स्त्री, विव. ४-६०)। 
५. इच्छानिरोधन यत्र तदाभ्यन्तरमीरितम्‌। (धर्मेस. 
आ. ६-१६६) । 

२ जो प्रायध्चिसादि तप बाह्म द्रव्य को प्रपेक्षा न 
ऋर अ्न्त:ःकरण के व्यापार के प्राश्नित होते हैं वे 
आम्यन्तर तप कहलाते हैं । 

झाम्यन्तर द्रव्यमल--१- पुणु दिडजीवपदेसे णि- 
बद्धहूवाइ पयडि-ठिदिआ्राईं || अणुभागपदेसाईं चउहि 
चत्तेककभेज्जमाण तु । णाणावरणप्पहुदी भ्रट्ट॒विहं 
कम्ममखिलपावरय ।॥। अब्भतरदव्वमलं जीवपदेसे 
निबद्धमिदि हेदों । (ति. प. १, ११-१३) । २. घन- 
कठिनजीवप्रदेशनिवद्धप्रकृति-स्थित्यनुभागप्रदेशविभ - 
क्तज्ञानावरणाशप्टविधकर्मास्यन्त रद्रव्यमल म्‌ । (घव. 
'पु, है, पृ. ३२ ) ॥ 

२ सधन व कठिन जीवप्रदेशों से जो प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग श्रौर प्रदेश बन्ध रूप से ज्ञानावरणादि श्राठ 
प्रकार के कमंपुद्गल सम्बद्ध रहते हैं उन्हें प्राम्यन्तर 
अव्यमल कहते हैं । 

श्रास्यन्तरनिर्य त्ति-- १. उत्सेघाइगुलासंख्ये यभाग- 
अमितानां शुद्धात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रीय- 
संस्थानेनावस्थितानां वृत्तिराम्यन्तरा निव त्ति:। (स, 
सि. २-१७) | २. विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराम्यन्तरा । 
उत्सेधाइगुलासस्येयमागप्रमितानां विजुुद्धानामात्म- 
प्रदेशानां प्रतिनियतचन्षुरादीन्द्रियसंस्थानमानावमा- 
नावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा निवुत्ति:। (त. था. 
२३, १७, ३) । ३. लोकप्रमितानां विशुद्धानामात्मप्र- 
देशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रिय् स्थानेनावस्थिताना- 
मुत्सेघाइगुलस्पासंख्ये य भागप्रमितानां वा वृत्ति राम्य- 
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न्तरा निव्‌ त्ति:। (धव, पु. ६, पृ. २३२) + 

१ प्रतिनियत चक्षु झ्रादि इन्द्रियों के झ्ाकार से अब 
स्थित उत्सेघाइल के झसंस्यातवें भाग प्रमाण विशुद्ध 
श्रात्मप्रदेशों के भ्रवस्थान को प्रास्यन्तर निब सति 
(ड्र्येन्द्रिय) कहते हैं । 

झाम्यन्तर प्रत्यय--तत्थ प्रब्भंतरो कोधादिदव्ब- 
कम्मक्खधा भ्रणंताणंतपरमाणुसमुदयसमागमसमुप्प- 
ण्णा जीवपदेसेहि एयत्तमुबंगया पयड्टि-द्विदि-अणुभाग- 
भेयभिण्णा । (जयध, १, पृ. २८४) | 

झनन्तानग्त परभाणुझों के समृदाय के श्रागभन से 
उत्पन्न जो क्रोधादि कथायरूप द्रव्य कं स्कन्ध प्रकृति, 
स्थिति श्रौर भ्रनुभाग में विभकत होकर जोवप्रदेशों 
के साथ एकता को प्राप्त होते हैं उन्हें प्राम्पन्तर 
प्रत्यय कहते हैं । 

शामन्त्रश--ञ्रमच्चर्ण कामचारानुज्ञा । (श्रष्टस. 
पशो. व ३, पृ. ५८) । 

इच्छानुसार काम करने की श्रन॒ज्ञा देने को श्रामंत्रण 
कहते हैं । 

झ्रामस्त्रणी भाषा--१. यया वाचा परो5भिमुखी- 
क्रियते सा ग्रामत्रणी । (भ, भरा. बिजयो. ११६५)। 
२: ग़ृहीतवाच्य-वाचकसम्बन्धों व्यापारान्तर प्रत्यभि- 
मुखीक्रियते यया सामंत्रणी भाषा । (मूला. व्‌. ५, 
११८६) । ३. तत्रामन्त्रणमन्यस्यथ परत्रासक्तचेतस:। 
आभिमुख्यकरो हहो नरेन्द्रेत्यादिक बच: ।। (भझ्राचा. 
सा. ५-८५) । ४. आगच्छ भो देवदत्त' इत्याया- 
ह्वानभाषा आमन्त्रणी । (गो. जो. जी. प्र. २२५) । 
५. संबोहणजुत्ता जा श्रवह्मण होइ ज॑ भ्र सोऊण । 
आमंतणी य एसा पण्णत्ता तत्तदंसीह ।। (भाषार- 
७२) | ६. या सम्बोधने: हे-अये-भोप्रभूतिपदेर्युक्ता 
सम्बद्धा, यां च श्रुत्वा झवधानं श्रोतृणां श्रवणाभि- 
मुख्यम्‌, सम्बोधनमात्रेणोपरमे किमामन्त्रयसीति प्रदन- 
हेवुजिज्ञासाफलक भवति | एवा तत्त्वदर्शिभि रामन्त्रणी 
प्रश्प्ता। (भाषार. टी. ७२) । 

१ जिस भाषा के द्वारा दूसरे को झ्भिमख किया 
जावे उसे प्रामन्त्रणो भाषा कहते हैं । 


छझामररपान्त दोष--मरणमेवान्तो मरगान्तः, श्रा 
मरणान्तात्‌ आमरणान्तम्‌, श्रसञ्जातानुतापस्य काल- 
सौकरिकादेरिव या हिसादिषु प्रवृत्ति: सैव दोषः 
ध्रामरणान्तदोष: । (भ्रोषपा, वु. २०, पूं. ४४) । 


झामजंन ] 


सश्यण होने तक बिना किसो प्रकार के पश्चात्ताप 
के कालसौकरिक (एक कषायो) झ्रादि के समान 
जो हिसादि थाषों में प्रवृत्ति होती है उसे श्रामरणा- 
न्त दोष कहते हैं । 

झामर्जत--भामजंन॑ मृदुगोमयादिना लिम्पनम्‌ । 
(व्यव, भा. सलय. बृ. ४-२७, प्‌. ६) । 

भृदु गोबर अएवे से लोपने को भ्रामर्जन कहते हैं । 
झासदोन--१. क्षपकस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्शनम्‌ 
आमशंनम्‌ । (भ. झा. विजयो, ६४६)। २ शरी- 
रंकदेशस्पशनम्‌ । (भ, श्रा. मूला. टी. ६४६) | 
समाधिसरण करने वाले साधु के शरीर के एकवेश 
का स्पर्श करने को झाम्शन कहते हैं । 

झामशे लब्धि--देखो आमशॉपधि ऋद्धि। तत्र 
आमश्शनमाम्श:, संस्पर्शनमित्यर्थ: । स एवं श्रौपधियं- 
स्यासावामशाँपधि: साधरेव, सस्पर्शनमात्रादेव व्या- 
ध्यपनयनसमथ इत्यथं:, लब्धि-लब्धिमतोरभदात्‌ । स 
एवामशंलब्धरिति । (झआव, नि हरि. व सलय. व. 
६६; प्रव. सारो. व. १४६६) । 

जो साधु स्पई मात्र से हो रोग के दुर फरने में 
सम्थ होता है उसे भ्रभेद विवक्षा से श्रामश लब्धि--- 
शासदा ऋद्धि का धारक-- कहा जप्ता है ४ 
आमश्यॉबधि ऋद्धि--देखो श्रामशलब्धि । रिसि- 
कर-चरणादीण भ्रल्लियमेत्तस्मि जीए पासम्मि। 
जीवा होति णिरोगा सा श्रम्मरिसोसही रिद्धी।॥॥ 
(ति. प. १०६८) । 

जिस ऋद्धि के प्रभाव से साधु के स्पर्श भात्र से 
रोगियों के रोग वर हो जाते हैं उसे ग्रामशौंबधि 
ऋद्धि कहते हैं । 

ध्रामझौषधिप्राप्त-- १. श्रामर्श: सस्पर्श:, यदीय- 
हस्त-पादाद्यामर्श श्ौषधिप्राप्तो यैस्‍्तरे प्रामझ्ौंबधि- 
प्राप्ता । (त. बा. ३, ३६, ३, पृ. २०३) । २. भा- 
मर्ष.-प्रौषधत्व प्राप्तो येषां ते श्रामषरॉषधप्राप्ता:। 
» »< » तवोमाहप्पेण जेसि फासो सयलोसहस हछू- 
वत्तं पत्तो तेसिमामोसहिपत्ता त्ति सण्णा । (भव. पु. 
€, पृ. ६५-६६) । ३. परामर्श: संस्पर्शों हस्त-पादा- 
झामशं: सकलोषधि प्राप्तो येषा त प्रामशॉषधिप्रा- 
प्ता:। (था. सा. पृ. ६६) । 

झामदों का भ्र्थ स्पर्श होता है, जिन सहूर्षियों के 
हाथ-पांव प्रादि का स्पर्श ग्रौषधि को प्राप्त हो गया 
है--रोगिगों के दुःसाध्य रोगों के बूर करने में 
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झोषधि का काम करता है--वे महषि भ्रामकशोषणि- 
प्राप्त--प्रामशॉषधिऋद्धि के धारक- कहे जाते हैं । 
आपमुण्डा-भामुण्द्यते संकोच्यते वितकितोड्ये 
श्रनया इति झामुण्डा । (धब. पु. १३, पृ. २४३) । 
जिसके द्वारा विमशित पदार्थ का संकोच किया जाय 
उसे प्रामुण्डा बुद्धि (भवाय) कहते हैं । 
श्रामणॉबधप्राप्त- देखो प्रामशौंषधिप्राप्त । 
झ्राम्नाथ -- १. घोषणुद्ध १रिवर्तनमाम्नाय: । (सं. 
सि. ६-२५; त. इलो. €-२५)। २« प्राम्नायो 
घोषविशुद्ध परिवर्तन ग्रुणनमृ, रूपादानमित्यर्थ । 
(त. भा. €-२५; योगशा. स्थवो. वि. ४-६०) । 
३. घोषविशुद्धपरिवतंनमाम्नायः । ब्रतिनों वेदित- 
समाचारस्येहलौकिकफलनि रपेक्षस्य द्रुत-विलम्बि- 
तादिघोषविशुद्धं परिवतंनमाम्नाय इत्युपदिश्यते । 
(त. वा. &, २५, ४) । ४. प्राम्नायोषषि परिवतंनम्‌, 
उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणी यममभ्यासविशेष, । गुणन 
सख्यान परदाक्षरद्वारेग, रूपादानमेकरूपम्‌ एका 
परिपाटी द्वे रूपे त्रीण रूपाणीत्यादि | (त. भा. 
हरि. व सिद्ध. व. ६-२५) । ४: प्राम्तायो गुणना । 
(भ. ध्ा. विजयो. १०४); घोषविशुद्धश्रुतपरावत्य- 
सानमाम्नाय: स्वाध्यायो भवत्येव । (भ प्रा. 
बिजयो. १३६) । ६. श्राम्ताय: कथ्यने घोषों विशुद्धं 
परिवर्तनम्‌ । (त. सा. ७-१६)। ७. ब्रतिनों विदित- 
समाचारस्येहलौकिकफलनिरपेक्षस्य द्वुत विलम्बित- 
पदाक्षरच्युतादिधोषदोषविशुद्ध॑ परिवर्तनमाम्नाय: । 
(जा. सा. पृ. ६७) । ८. परिवर्ततमाम्नायों घोपदोष- 
विवर्जितम्‌ । (भ्राचा. सा. ४-६१) । €. झ्राम्तायो 
घोषशुद्धं यद्‌ वृत्तस्य परिवर्तनम्‌ । (झ्रन. ध. ७, 
८७) । १०: अश्रष्टस्थानोच्चारविशेषण यत्‌ शुद्धं 
घोषण पुनः पुनः परिवर्तन स भ्राम्नाय: । (तः वत्ति 
शत, ६-२५); कातिके, टी. ४६६) । 

३ झाचारश्षास्त्र का शाता ब्रती जो ऐहिक फल की 
झ्रपेक्षा न कर द्रुत-विलस्बित श्रादि घोष से शुद्ध 
--इन दोषों से रहित--पाठ का परिशीलन करता 
है, यह भ्राम्नाय स्वाध्याय कहलाता है । 
झास्नायाथंबाचक-- १. झम्तायः भागम:, यस्यो- 
त्सर्गापवादलक्षणो<र्थ,, त वक्तोत्याम्नायार्थवाघक: 
पारभर्षप्रवचनारथंकथनेनानुग्राहको5क्ष निषद्यानुशायी प- 
ड्चम आाचाय॑:। (त. भा. लि, थु. ६-६, पृ. 
२००) । २. प्राम्नायमुत्सर्गापवादलक्षणमर्थ वक्ति 


धाय] 


यः स॒प्रवचतार्थकरथनेनानुग्राहको5क्षनिषद्याद्यनुशायी 
झाम्तायार्थवाचक:, भ्राचारगोचरविषयं स्वाध्यायं 
या । (योगज्ा. स्थोी. बिब. ४-६०) । 
१ भास्ताय के अनुसार झागम के उत्सर्ग और श्रप- 
वादरूप ध्र्थ के प्रतिपादस करने आले प्राचार्य को 
झास्मायाथंबवाजक कहते हैं। वह परमर्षिप्रोक्‍्त 
परमागम के भ्र्थ का व्याल्यान करके शिषण्यों का 
झमुश्रह किया करता है। पह प्रत्नाजक ध्रादि पांच 
आाचार्यभंदों में भ्रान्तिम है । 
आझआय--आझ्रायः सम्य्दर्दनागवाप्तिलक्षण: < »< »<। 
(समवा. श्रभय. थु. ३३) । 
सम्पग्दर्धातादि गुणों को प्राप्ति को प्राय कहते हैं । 
झायतन---सम्यक्त्वादिगणानामायतनं॑ ग्रहमावास 
श्राश्रय भ्राधारकरणं निर्मित्तमायतनं भण्यते । (बु. 
ब्रब्यसं, टी. ४१, पु. १४८) । 
सम्यपदर्शलादि शुक्यों के श्राधार, प्राश्यय या निमित्त 
को झायतन कहते हैं । 
ध्रायास--आयासो दुःखहेतुद्चेष्टाविशेष:, प्रहरण- 
सहायान्वेषण सं रम्भावेशारुणविलोचन-स्वेदद्रवप्रवा ह- 
प्रहारवेदनादिक: | (त. भा. सि. बु. ६-६, पृ. १६२)। 
दुःख के कारणभूत चेष्टाविशेष को झ्रायास कहते हैं । 
झायु कर्म--१. एति भनेन नारकादिभवर्सिति 
आयुः | (स. सि. ८-४; ते वि श्रुत. ८-४; त. 
खुलबोी, ८-४) । २- चतुष्प्रकारमायुष्क ८ »< »< 
स्थितिसत्का रणं स्मृतम्‌ ।। (वरांग. ४-३३) । ३. 
यद्भावाभावयोजोवित-सरणं तदायु: । यस्य भावात्‌ 
झ्रात्मन: जीवितं भवति, यस्य चाभावात्‌ मृत इत्यु- 
च्यते तद भवधारणमायुरित्युच्यते। (त. वा. ८, १०, 
२) । ४. नारक-तिर्यग्योनी-सुर-मनुप्य-[ योनि- 
मनुष्य-] देवानां भवतशरीरस्थितिकारणमायुष्कम्‌ । 
(झनुयो. हरि. व्‌. पृ. ६३)। ५- एति याति चेत्यायु:, 
झनुभूतमेति अननुभूतं न याति। (शा. प्र. ढी. ११; 
धर्मंसं, मसलय. ६०८) । ६- भभायुरिति भ्रवस्थिति- 
हेतवः कर्मपुद्गलाः । (भ्राघारा, शी. व्‌. २, १, प्‌. 
९२) ७- यदभावाभावयोर्जी वित-मरणं तदायुः । (त. 
इलो, ८-१०)। ५- एति भववारणं प्रति इत्यायु:। 
जे पौग्गला मिच्छत्तादिका रणेहि णिरयादिभवधा रण- 
सत्तिपरिणदा जीवणिविट्टा ते श्राउअसण्णिदा 
होंति। (धब. पु. ६, १. १२); भवधारणमेदि 
कुणदि त्ति भाउप्नं । (षव. पु. १३, पृ. २०६); 
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एति भवघारणं प्रतीति आयु: । (थब. पु. १३, पृ. 
३६२) । ६. भवधा रणसहावं झ्राउञ्रं । (जयध. २, 
पु. २९१)। १०. चतुर्गंतिसमापन्‍्नः प्राणी स्थानात्‌ 
स्थानान्तरमेति यद्वशात्‌ तदायु:। (पंचसं. स्वो. बु- 
३-१, पृ. १०७) । ११. नृ-तिर्यझ-नारकामत्यंभेदा- 
दायुदचतुविधम्‌ । स्व-स्वजन्मनि जस्तूनां धारक 
गुप्तिसस्निभम्‌ । (त्रि. शव. पु. च. २, ३, ४७२) । 
१३. प्रायुन रकादिगतिस्थितिका रणपुद्गलप्रचय: । 
(मूला. वृ. १२-२); नारक-तिरयंड-मनुष्य-देव भव- 
घारणहेतु: कमंपुद्गलपिण्ड प्रायुट, भौदारिक-तन्मिश्र- 
वेक्रियिक-तन्मिश्रशरी रधारणलक्षण्णं वा झरायुः । 
(भूला. वु. १२-६४) | १३. भझ्रायु:कर्म पञ्चमं, 
जीवस्य चतुरगेतिष्ववस्थितिकारणम्‌ । (कर्स॑वि. पृ. 
व्या. ६, पु. ५) | ९४. एति गच्छति प्रतिबन्धकतां 
नारकादिकुगतेनिष्क्रामतुममसो जन्तोरित्यायु: । 
(कर्संथि. पर. व्या, ६, पृ. ६)। १५. एति झआा- 
गच्छति प्रतिबन्धकतां स्वकृतकर्मबद्धन रकादिगते- 
निष्क्रमितुमनसो जन्तो: इत्यायु:। (प्रभाव. सलय, 
व्‌. २३-२८८, पृ. ४५४; पंचसं. मलय. व्‌. ३-१, 
पृ. १०७; प्रव. सारो. वु. १२५०; कर्मप्र. यज्ञो- 
व्‌. १, १, पृ. २) | १६. एति गच्छति प्रनेन गत्य- 
न्तरमित्यायु:, यद्वा एति भ्रागच्छति प्रतिबन्धकतां 
स्वकृतकर्मावाप्तनरकादिदुगतेनिर्गेन्तुमनसो5पि जन्तो- 
रित्यायुड, >< 2८ ><यद्वा प्लायाति भवाद्‌ भवान्तरं 
संक्रामतां जन्तूनां निश्वयेनोदयमागच्छति >< »८ »€ 
इत्यायु.शब्दसिद्धि: । >< >< >< भथवा प्रायास्त्युप- 
भोगाय तस्मिन्नुदिते सति तद्भवप्रायोग्याणि सर्वा- 
ण्यपि शेषकर्माणीत्यायु:। (कर्मेबि. वे. स्वो बु. ३, 
पु. ५) । 

१ नारक झादि भव को प्राप्त कराने वाले कर्म को 
आयु कहते हैं। 

झायुवन्धप्रायोग्य काल-पगजीविदतिभागस्स पढ- 
मसमयप्पहुदि जाव विस्समणकालश्रणत रहेट्टिमसमझो 
त्ति श्राउग्रवधपाभोग्गकालो । (धब. पु. १०, प्‌. 
४२२) । 

झपने जीवित--भुज्यमान झामु--के त्रिभाग के 
प्रथणथ समय से लेकर विश्रामकाल के प्रनन्तर 
(भ्रष्ययहित) प्रघस्तन समय लक का काल नवीन 
झायु के बन्ध के योग्य होता है। 

झायोजिकाक रण--१- प्रपरे 'प्राउज्जियाकरणं' 


आरभटा ] 


पठन्ति । तत्व क्ब्दसंस्कारमाचक्षते--भायोजिका- 
करणमिति। प्रयं चात्रान्ययार्थ:--आइ्‌ मर्यादायामृ, 
झा मर्यादया केवलिदृष्टया छुभानां योगानां व्यापा- 
रणमायोजिका, भावे बुत, तस्याः करणमायोजिका- 
करणम्‌ | (प्रश्ञाप. मलय. व्‌. ३६, पृ. ६०४; पंचसं. 
अलय. व्‌. १-१५, पृ. २८) । २. भायोजिकाकरण 
माम केवलिसमुद्घातादवग्भिवति, तत्राड सर्यादा- 
याम्‌, भरा मर्यादिया केवलिदृष्टथा योजन व्यपारणमा- 
योजनम्‌, तच्चातिशुभयोगानामवर्सेयमू, भ्रायोजन- 
मायोजिका, तस्या: करणमायोजिकाक रणम्‌ । (पंचसं. 
उदी. क. सलय. व्‌. ७६, पृ. १४७) । 
केवलिसमुद्घात के पूर्व जो झ्तिशय शुभ योगों का 
आयोजन (व्यापार) किया जाता है उसे श्रायोजिका- 
करण कहते हैं। इसे दूसरे नामों से प्रावजित- 
करण श्र झ्ावर्जीकरण भी कहा जाता है। 
झारभठा--१. वितहकरणम्मि तुरिश्न श्रण्ण भ्रण्णं 
व गिण्ह झ्रारभडा । (पंचव. २४६); झारभडा 
प्रत्युपेक्षति श्रविधिक्रिया । (पंचष. हरि. व्‌. 
२४५); वितथकरणे वा प्रस्फोटनायव्यथासेवने वा 
आरभटा, त्वरितं वा द्वुतं वा सर्वमारभमाणस्य, 
अन्यदद्प्रत्युपेक्षिममिव मुक्त्वा कल्पमन्यद्वा ग्रह्नतः 
झारभडंति । (पठचव, हरि. बु. २४६)। २ वितह- 
करणेण तुरिय, भ्रन्नन्‍नागिन्हणे व आरभडा | (गु. 
गु. घट, रवो. व. २८, पु. ६१) । 

१ भाड़ने झ्रादिके भ्रन्यथा सेवन में, श्रथवा शी प्रता से 
आरम्भ करते हुए, श्रथवा भर्ष प्रत्युपेक्षित को छोड़ 
कर श्रन्य फल्प को प्रहण करते हुए झआरभटा नामक 
दोष (प्रतिलिखनावोष ) होता है । 

आरम्भ--१. प्रक्रम झारम्भ:। (स. सि. ६-८; 
झारम्भ: प्राणिपीडाहेतुव्यापा र:। (स. सि. ६-१४)। 
२. प्राणिवधस्त्वारम्भ:। (त. भा. ६-६)। ३. 
झारम्भो हैँत्न कर्म । हिसनशीला हिल्रा:, तेषां कर्म 
हैख़मारम्भ इत्युच्यते । (त, वा. ६, १५, २) । 
४. झारंभा उद्चदउ ८ »८ »(। (व्यव. सृ- भा. १, 
४६, प. १८; भ्रव. सारो. १०६०) । ४ प्राणाति- 
पातादिक्रियावृत्तिरारम्भ: । (त. भा. हरि. बु. 
६-६) । ६- कृष्यादिकस्त्वा रम्मभ:। (शा. प्र. हो. 
१०७)। ७. प्राणातिपातादिक्रियानिवृत्ति रारम्भ: । 
(त. भा. सिद्ध. बू. ६-६)। ८. प्राणि-प्राणवियोज- 
तमारम्भो णाम। (धव. पु. १३, पृ. ४६) । ६. 
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सचित्तहिसाश्रुपक रणस्याद्य: प्रक्रम, प्रारम्भ:। (भ. 
शा. विजयो. ८११; भ्रन. ध. स्थो. टो. ४-२७); 
पृथिव्यादिविषयों व्यापार पह्रारम्भ:]। (भ. आा. 
विजयो. 5८२०) । १०. झादी क्रम: प्रक्रम प्रारम्भ: । 
(जा. सा. पृ. ३६) । ११- भारम्यन्ते विनाश्यन्त 
इति झारम्भा: जीवा:, भ्रथवा आरम्भ: क्ृष्यादि- 
व्यापार:, प्रथवा आरम्भो जीवानामुपद्रवणम्‌ ! 
(प्रइनव्या, बु. ११) । १२.०८ 2८ »झगि[अभ्नि-] 
बातादि: स्यादारम्भी दयोज्मित:।। (झाचा. सा« 
५-१३) । १३. प्रपद्राववतों जीवितात्पर व्यपरो- 
पयतो व्यापार झारम्भ:। (व्यय, भा. मलय, व्‌. 
१-४६; प्रव. सारो. ब.. १०६०) । १४, प्राणिनः 
प्राणव्यपरोप श्रारम्भ:। (भा. प्रा. टी. €€)। 
१४. प्राणव्यप रोपणादीनां प्रथमा रम्भ एवं श्रारम्भ: । 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-५); झआरम्यत इत्यारम्भः 
प्राणिपीडाहेतुर्व्यापारः । (त. वृत्ति श्रुत, ६-१५) । 
३ कार्य के प्रारम्भ कर देने को झआरभभ कहा जाता 
है। जोयों को पीड़ा पहुँचाने वाला जो व्यापार 
(प्रबत्ति) होता है वह भी प्रारम्भ कहलाता है । 
श्रारम्भकथा -- तित्तिरादीनामियता तत्नोपयोग 
इत्यारम्भकथा । (स्थाना. श्रभय. बू. ४, २, ४८२, 
पृ. १६६) । 

बहां इतने तीतर भादि का उपयोग होना घाहिये, 
इत्यावि प्रकार को प्राणिविधात से सम्बद्ध कथा 
का नाम भ्रारम्भकथया है । 

झारम्भकोपदेश-- १. स्‍ारम्भकेम्य: कृषीबलादि- 
स्यः क्षित्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भो3नेनोपा- 
येन कतंव्य इत्याख्यानमारम्भकोपदेश: । (त्त. वा. 
७, २१, २१; था. सा. पृ. ६) । २. पामरादीना- 
मग्ने एवं कथयति--भूरेवं कृष्यते, उदकमेव निष्का- 
प्यते, वनदाह एवं क्रियते, क्षुपादय एवं चिकित्स्यस्ते, 
इत्याद्यारम्भ भनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथन 
भ्रारम्भोपदेशनामा चतुर्थ: परापोपदेशों भवतति । (त- 
ब॒सि शुत. ७-२१) । 

१ कृषि झ्ादि आरम्भके करने वाले मनुष्योंको भूमि 
खोबने, जल सोचने झोर वनस्पति काटने झ्रादिकूप 
हिसासव झारस्म का उपदेश देने को श्रारम्मकोप- 
देश (प्रनघंदण्ड) कहते हैं । 

झारमस्भक्रिया-- १. छेदन-भेदन-विद्यस- (विस स--- 
त. वा.) नादिक्रियापरत्वमन्येत वा झारमस्भे क्रिय- 


भ्रारम्भभक्तकथा | 


माणे प्रहर्ष: प्रारस्भक्रिया । (सं. सि. ६-५; त. वा. 
६, ५, ११; ते. बत्ति शत, ६-५)। २० भारम्मे 
क्रियमाणे5न्ये: स्वयं हष॑-प्रमादितः । सा प्रारम्भ- 
जियात्यन्तं तात्पय वाड्छितादिषु ॥ (हू. पु. भद, 
७६) ॥। ३. छेदनतादिक्रियासक्तचित्तत्व स्वस्थ यद्‌ 
भदेत्‌ । परेण तत्कृतो हव॑: सेहारम्भक्रिया मता ॥॥ 
(व. इलो. ६, ५, २३) । ४. भूम्यादिकायोपघात- 
लक्षणा शुष्कतृणादिछेदलिखनादिका वाध्प्यारस्भ- 
"क्रिया । (से, भा. सिद्ध, व. ६-६) । 

१ प्राणियों के छेदन-भेदन झादि क्रियाप्रों में स्वयं 
प्रवृत होने को, तथा भ्न्‍्य को प्रवतत देखकर हथित 
होने को प्रारम्भक्रिया कहते हैं । 
ध्रारम्भभकतकथा--प्राम-तग राद्याश्रयाइछाग-महि- 
ध्यादय:, भ्रारण्यका भ्राटविकास्तित्ति र-कुरज्ध-लाव- 
कादय: एतावन्तो5$मुकस्प रसवत्यां हत्वा संस्क्रियन्त 
इत्मेबंहूपा । (भ्राव. है. व. मल. है. टि. पृ. ९२) । 
भ्रमुक के यहाँ भोज में प्राम-तगरादि के भ्राश्रित रहने 
वाले बकरे वा भंसा भादि इतनी संख्यामें तथा जंगल 
में रहने वाले तोतर 4 हिरण श्रावि इतनो संख्या 
में मार कर पकाए जाने वाले हैं, इत्यादि प्रकार को 
कथावरार्ता को प्रारम्भभकक्‍तकथा कहते हैं । 
झारम्भिको क्रिया--देखो भ्रारम्भक्रिया। प्रारम्भ: 
पृथचिय्यादुपमर्द, उक्त च--प्रारंभो उद्वतों सुद्ध- 
नयाणं तु सब्वेसि ॥ झ्ारम्भः प्रयोजनं कारणं यस्या: 
सा भारम्भिकी । (प्रशाप, मसव. यु. २२-२८४, 
पु, ४४७) । 

पुथिवीकायादि जीवों के संहाररूप झारम्भ हो जिस 
क्रिया का प्रयोजन हो उसे झारम्मिकी क्रिया 
कहते हैं । 

धारम्भ-प्रेषोहिष्टरर्जज-- १. वज्जे सावज्जमारंभं 
अट्टूर्मि पड़िवष्णओो ॥६॥ भ्रवरेणावि झारभं णवमी 
नो कराबए । दसमी पुण उहिंदु फासुयं पिण 
भुंजए ॥७।॥। (गू. ग्‌. षद्‌. सवो. बे. १५) । २. झा- 
रम्भश्च स्वयं क्रृष्यादिकरणम्‌ प्रेषदच प्रेषण परेषां 
पापकर्मंसू व्यापारणम्‌, उद्धिष्टं च तमेव श्रावकमु- 
द्श्य सचेतनमचेतनीकृतं पकव वा यो वर्जयति परि- 
हरति स आरम्भ-प्रेषोहिष्टवर्जक: । (सम्बोध, स. ब्‌. 
६१, पृ. ४५) । 

२ जो आवक कृषि झादि करने रूप प्रारम्भ को, 
दूसरों को पापकार्यों में प्रवृत्त कराने रूप प्रेषण को, 
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[भझ्रारम्भविर त 


तथा झपने उदय से अखित किये गये पश्रथवा 
पकाए गए सचेतन उद्दिष्ट (भोज्य पदार्थ) को छोड़ 
देता है उते स्‍प्रारम्भ-प्रेष-उट्िष्टिवर्जक (ध्राठवीं, नौथीं 
कोर दसवीं इन तोम प्रतिम्राप्नों का परिषालक) 
कहा जाता है । 

झारम्भविरत--१. सेवा-कृषि-वाणिज्यप्रमुखादा- 
रम्भतो व्यूपारमति । प्राणातिपातहेतोयो5साव! रम्भ- 
विनिवृत्त:॥ (रत्नक. १४५) | २. जो प्रारंभ ण 
कुणदि भ्रण्ण ण कारयदि णेव अ्रणुमण्णे। हिंसा 
संतद्रमणों चत्तारंभों हवे सो हु॥ (कातिके, ३८५)। 
३. एवं चिय भारंभं वज्जइ सावज्जमद्रमास व । 
तप्पडिमा >< »< »८॥ (श्रा. प्र. वि. १०-१४) । 
४. प्रारम्भविनिवृत्तो $सि-मसि-कृ षि-वाणिज्यप्रमुखा- 
दारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतों भवति | (था. सा. 
पु. १६)। ४५. सर्वप्राणिध्व॑ंसहेतु विदित्वा यो ना55- 
रम्भ धर्मवित्‌ तत्करोति । मन्दीभूतद्वेषरागादिवृत्ति: 
सोउनारम्भ: कथ्यते तत्वबोधे ।| (धर्मंण, २०-६०)॥ 
६. निरारम्भ: स विज्ञेयों मुनीन्द्रेहंतकल्मर्ष:। क्ृपालु: 
सर्वजीवाना नारम्भं॑ विदधाति यः ।। (सुभा. सं. 
८४०) । ७. विलोक्य षड्जीवबिघ तमुच्चरारम्भन 
मत्यस्यति यो विवेकी । भ्रारम्भमुबतः स मतो मुनी- 
न्द्रिविरागिकः संयम-वृक्षसेकी । (भ्रमित. श्रा, ७, 
७४) । ५: ज॑ किचि गिहारभं बहु थोगं वा सया 
विवज्जेइ । प्रारभणियत्तमई सो श्रद्ठमु सावग्नो 
भणिश्रो !। (बसु. श्रा. २६८) । €. भ्रष्ट मासान्‌ 
(पूर्वप्रतिमानुष्ठानसहित:) स्वयमारम्भं ने करोती- 
त्यप्टमी । >( >< 2८ बज्जे सावज्जमारभं अद्ठुर्म 
पडिवन्नशो ॥५॥ (योगशा. स्वो, विब. ३-१८४, 
पृ. २७२) । १०. निरूढसप्तनिष्ठोडगिधघाताडुत्वा- 
स्करोति न। न कारयति कृष्यादीनारम्भविरत- 
स्त्रिधा ॥ (सा. ध. ७-२१) । ११. यः सेवा-कृषि- 
वाणिज्यव्यापारत्यजन भजेत्‌ । प्राण्यभिघातसंत्यागा- 
दारम्भविरतों भवेत्‌ ॥ (भावसं. वाम. ४४०) । 
१२. निर्व्यूढसप्तधर्मोडज्जिवधहेतुन्‌ करोति न। ने 
कारयति क्रप्यादीनारम्भरहित्तस्त्रिधा ॥ (घर्मंसं- 
श्रा. ८-३६) । १३. सर्वतो देशतश्चापि यत्रा रम्भस्प्र 
वर्जनम्‌ । अ्रष्टमी प्रतिमा सा )८ 2 ><॥ (लाटीस- 
७-३१) । 

१ हिंसा के कारणभूत सेवा, कृषि व बाणिज्य शझ्रादि 
प्रारम्भों का परित्याग करने बाले श्रावक को 


भ्रारम्भ-समारम्भ | 


झारम्भविरत (प्रष्ठस प्रतिभा धारक) कहते हैं। 
€ यू प्रतिमाझों के साथ झाठ मास तक स्वयं 
शारम्भ म करमे बाले आवक को हारस्भजिरत कहा 
जाता है 

आरम्भ-समा रस्भ-प्रारम्भसमारम्तो त्ति स्‍्रारम्य- 
स्ते बिनाश्यस्त इति भारम्मा जीवास्तेषां समारम्भ 
उपमर्द: । प्रथवा झारमस्भ: कृष्या दिव्यापारस्तेन समा- 
रम्भो जीवोपमर्द: । भ्थवा श्रारम्भो जोवानामुपद्रव- 
णम्‌, तेन सह समारम्भ: परितापनमित्या रम्भ-समा- 
रम्भः, प्राणवधस्य पर्याय इति | प्रथवेहारम्भ-समा- 
रम्भशब्दयोरेकतर एव गणनीयो बहुसमरूपत्वादिति। 
(प्रदनव्या, बु. ११) । 

झारम्पन्ते विनाइयन्ते इति शारम्भा: जोवा:' इस 
निरक्ति के भ्रतुसार झारस्म पब्द का भर्थ जोब 
होता है, उनके समारस्भ--पीडन--का नास 
झारम्भ-समारम्भ है । प्रयवा कृषि भ्रादि व्यापार से 
जो प्राणिविधात होता है बह झ्रारम्भसवारम्भ कहु- 
लाता है। श्रथवा जीवों को उपग्रव के द्वारा जो 
संतप्त किया जाता है उसे ध्रारम्भसमारम्भ जानना 
चाहिए । भ्रथवा झ्रारम्भ भर समारम्भ इस दो 
धाब्दों में से किसो एक हो की गणना करता चाहिए। 
झाराधक--१. पंचिदिएह गुत्तो मणमाईतिविह- 
करणमाउत्तो | तव-नियम-संजमंमि श्र जुत्तो भाराधओो 
होइ | (धोषनि. २८१, पृ. २५०)। २. णिहयकसाओो 
भव्वों दंसणवंतो हु णाणसंपण्णो । दुविहृपरिग्गह- 
चत्तो मरण आराहभो हवह३ ॥| संसारसुहविरत्तो 
वेरग्गं परमउबसम पत्तों । विविहृतवतवियदेहों मरणे 
आाराहभो एसो ॥भ्रप्पसहावे णिरभो वज्जियप रदठ्व- 
संगसुक्स रसो । णिम्महियराय-दोसो ह॒वेइ भाराहों 
मरणे ॥ (झारा, शा, १७-१९) | ३. »< ८ %< 
भव्यस्त्वाराधको विशुद्धात्मा। (भ. भ्रा. मूजा. १ 


उद्भत) । 

१ जो पांचों इन्द्रियों से गुप्त है भ्र्यात्‌ उन्हें अपने 
भ्रथोन रखता है, मन प्रादि (वचन व काय) तोन 
करणों को प्रवुति में सावधान है; तथा तप, लियम 
व संयम में संलरत है; वह भ्राराधक कहलाता है । 
हाराधना-- ९. उज्जोवणमुज्जवर्ण णिव्वहणं साहणं 
बच णिच्छ (त्थ)रणं । दंसण-गाण-चरिशं तवाणमारा- 
हणा भणिदा ।। (भ. झा. २)। २: भाराध्यस्ते 

ल. २७ 
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[झाजंव धर्म 


सेव्यस्ते स्वार्थप्रसाधकानि क्रियन्ते सम्यग्दर्शनादीनि 
मोक्षसुल्ाथिभिरनयेत्या राधता झाराध्यनिष्ठ श्लारा- 
धकव्यापार: उपजातसम्यग्दर्शनादिपरिणामस्यात्म- 
मस्तद्‌गतातिशयवृत्ति: । (भ. प्रा, मूला. टी. १) । 
हे भ्राराधना परिशुद्धअन्नज्यालामलक्षणा | (उप, प, 
ब्‌. ४६६) । 

१ सम्यर्दर्शत, ज्ञान, चारित्र शौर तप के उच्योतन, 
उद्यापन, निर्वहन, साधन एवं निस्तरण--भावान्तर- 
प्रापण--को भ्राराधना कहते हैं । 

धाराधनो भावा--१., भाराहणी उ दब्वे सच्चा 
»% » 2८ । (दकश्शवे. मि. २७२) । २. भाराध्यते 
परलोकापीडया यथावदमिषीयते वस्त्वनयेत्यारा- 
घनी । (ददादे. नि. हरि. व. २७२) । 

२ जिस भाषा के द्वारा दूसरे प्राणियों को परीक्षा न 
पहुँचा कर वस्तु का यथार्थ कथन किया जाता है उसे 
झाराबनी भाषा कहते हैं । 

झाराम--१- विविधपुष्पजात्युपशोभित भाराम: + 
(अनुयो. हरि. व्‌. पृ. १७)। २. प्रागत्य रमन्तेउज 
माबवीलताग्रहादिषु दम्पत्य इति स प्रारामः ॥ 
(जीवाजी. मलय. व्‌. ३, २, १४२, पृ. २५८) । 

१ साना जाति के पुष्पों से शोभित उपयन को 
भारास कहते हैं । 

झआरोह-भारोहो नाम शरीरेण नातिदैष्य नाति- 
हस्वता, ८ >< >< भ्रथवा धारोह: शरीरोच्छायः । 
(बृहत्क. व. २०५१) । 

बारीर से न तो प्रति लम्बा होना भौर न श्रति 
छोटा भी होता, इसका श्राम भारोह है। पअ्रथवा 
दारीर की ऊंचाई को भारोह कहते हैं । 

झाजंव ध्म--१. मोत्तृण कुडिलभाव॑ णिम्मलहिद- 
येण चरदि जो समणो। भ्रज्जवधम्म॑ तइयो तस्स 
दु संभवदि णियमेण । (इादझानु, ७३) | २. योग- 
स्थावक्रता आजं वम्‌ । (स. सि. ६-६; त. इलो. €, 
६; ते. खुखबोी, €-६; ते. बुशि भुत. ६-६) | ३. 
भावविशुद्धिरविसंवादन चाज॑वलक्षणम्‌ । ऋजुभाव: 
ऋजुकर्म बाज बम, भावदोषवर्जनमित्य्थ: । (ते, भा. 
६-६) । ४. योगस्पावकता ह्ार्जव । योगस्य 
काय-वाडमनोलक्षणस्थावक्रता झ्रार्जवमित्युच्यते ॥ 
(त. था. €, ६, ४) । ५. भ्रज्जवं नाम उज्जुगतशरण्ण 
ति वा अकुडिलत्तणं लि बा। एवं च कुव्यमाणस्स 


आरतंध्यान ] 


'कम्मणिज्जरा भवह, भ्रकुब्यमाणस्स ये कम्मो- 
अचयो भमवह । /(दहाले. चू. पृ. १८; उज्जुता- 
भआवयो प्रश्मथं । (दहाये, च्‌. प्‌. २३३)। ६. परस्मि- 
ईल्निकृतिपरेईपि मायापरित्याग:ः भाजवबम्‌ । (वश. 
पति. हरि. व. १०--३४६९) । ७. जो चिंतेह ण वंक 
कुणदि ण वंक ण जंपए वंक । ण य गोवदि णिय- 
दोसे भ्रज्जवधम्मो हवे तस्स ॥ (कातिके. ३६६) । 
«. आाकुष्टान्तद्यसूत्रवद्क्राउमाव भाज॑वम्‌ । (भ- 
आा. विजयो. टी. ४६) । &. वाड्मन:काययोगा- 
जामयक्रत्वं तदाजंवम्‌ । (त. सा. ६-१६) । १०. 
आजंब मायोदयनिग्नह:। (झौपपा, झ्रभय. व. १६, 
३३) । ११. योगस्प कायवाड्मनोलक्षणस्यावक्रता- 
इप्जंवमित्युच्यते । (था. सा. प्‌ २८) । १२. ऋजो- 
भाव भाज॑व॑ मनोवाक्कायानामवक्रता । (मत्ता. व 
११-४५) | १३- वित्तमन्वेति वाग्‌ येषां वाचमन्वेति 
अ किया। स्वपरानुप्रहपरा: सन्तस्ते विरला: कलौ ॥ 
(झतल, घ. ६-२०) । १४. भ्ज्जवो य प्रमाइत्त < 
>»८ । (ग्‌.गु. पढ़. स्वो. व. १३, पु. ३८) । 
१५. मनोवचन-कायकर्मणामकौटिल्यमाजवम्‌ । (त. 
अति भ्रृत, ६-६) । १६- ऋजुरवक्रमनोवाक्काय- 
कर्मा, तस्य भावः कर्म वा आजंबमू, मनोवावकाय- 
विक्रियाविरहों मायारहितत्वम्‌ । (सम्प्रोषस. व. 
१६०, पृ. १७; पर्स. सान. स्वोी. थ. ३-४३, पृ. 
१२८) 

१ कुटिलता को छोड़कर निर्मल भ्रन्तःकरण से 
अब॒ल्ति करमा झा धर्म कहलाता है, भो म्‌नि के 
सम्भव है । 

आतंध्यान-- १. भ्रमणुण्णसंपयोगे इृट्विश्षोए परि- 
स्सहणिदाणे। झट्टं कसायसहिय॑ काणं भणियं समा- 
सेण ॥ (भ. झा. १७०२) | २- भमणुण्णजोग-इटु- 
विशोग-परीषहू- णिदाणक रणेसु । श्रट्टं कसायसहिय॑ 
भआाणं भणिदं समासेण ॥ (सूला. ५-१६८)। ३- 
आंतंममनोशस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
डहारः | विपरीतं मनोशस्य || वेदनायाइच ॥। निदान 
च ॥। (त. सूृ. ९, ३०-१३) । ४. ऋत॑ दुःखम, भर्द- 
ममतिर्वा, तत्र भवमातंम्‌ । (स, सि. &-२८, त. 
सुलनो, ६-२८; ते. बत्ति शुत, ६-२८) । ५. तत्व 
संकिसिटुज्मकसाओों झट्टं । (दावे. ज्‌. पु. २६) । 
$« राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु॒ स्त्रीगन्धमाल्य- 
सणिरत्नविभूषणेषु । इच्छामिलाषमतिमात्रमुपेति 
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मोहाद ध्यानं तदात॑मिति तत्प्रवददन्ति तज्ञ्ञाः॥॥ 
(बचाने, नि. हरि. थु. १-४८)। ७. ऋत॑ दुःख 
तन्निभित्तों दृह्मध्यवसायः, ऋते मवमातंमू, क्लिष्ट- 
भित्यर्थ:। (ध्यानज्ञ. ५-भ्राव. हरि. यु. पु. ५८४)। 
८. इष्टेतरवियोगादिनिमित्त प्रायशों हि तत्‌ | यथा- 
शक्त्यपि हेयादावप्रवृत्यादिव्जितम्‌ ॥ उद्देगकृद्ि- 
षादाढघमात्मघातादिका रणम्‌ । झारतंध्यानं >< »< 
>< ॥ (हरि. प्रध्टक, १०, २-३) | ६. ऋतमर्दंन- 
मार्तिजां, तत्र भवमातंम्‌ । ऋतं दुःखम्‌, भ्रथवा प्नर्दे- 
नमातिर्वा, तत्र भवमातेंम्‌ ॥ (सं. था. ६, २८, १)। 
१०. तत्रातिरदंनं बाधा हयात तन्र भव॑ पुनः । सुकृष्ण- 
नील-कापोतलेश्याबलसभुद्भवम्‌ ॥। (हु. पु. ५६०४) । 
११. प्रात दुःखभव दुःखानुबन्धि चेति। (त. भा. 
सिद्ध, व्‌ ६-२९); भातिश्च दुःखं शारीरं भानसं 
चानेकप्रकारम्‌, तस्यां भवमात॑ ध्यानम्‌। (त भा. 
सिद्ध, व. ६-३१) । ११३. ऋतमर्दनमरतिर्वा, ऋते 
भवमातंमताो भवमातंमिति वा दुःखभावं प्रार्थना- 
भावं वेत्यर्थ: । (त. इलो, ६-२५) । १३- भ्रट॒टं 
तिव्वकसाय >< > >»< ॥ दुःखयरविसयजोए फेम 
इमं चयदि इदि विचिततो । चेट्रदि जो विक्खित्तो 
अट्टज्काण हवे तस्त ।। मणहरविसयविश्नोगे कह त॑ 
पावेमि इदि वियप्पो जो । संतावेण पयट्रो सो चिय 
झट्टं हवे ज्काणं ॥ (कालिके. ४७१, ४७३-७४) | 
१४. तंबोल-कुसुम-लेवण-भूसण-पियपुत्तचितणं प्रट्ट । 
(जा. सा. पद्म. ११)। १५. रागन-द्वेषोदयप्रकर्षादि- 
नरिद्रयाघीनत्वराग-द्वेषोद्रेकात्‌ प्रियसंयोगाउप्रियवियोग- 
बेदना-मोक्षण-निदानाकांक्षणरूपमातं म्‌ ।। (पंच. का. 
झामृत, व्‌. १४०)। १६. प्रियभ्रंशेषप्रियप्राप्ती निदाने 
वेंदनोदये । भात्तं कषायसंयुकत ध्यानमुक्तं समासतः ।॥ 
(त. सा. ७-३६) । १७. ऋते भवमथात॑ स्यादसदु- 
ध्यानं शरीरिणामू । दिग्मोहान्मत्तातुल्यमविद्या- 
वासनावशात्‌ ॥ (ज्ञानार्णण २५-२३) । १८ ऋतं॑ 
दुःसम्‌, तस्य निमित्त तत्र था भवम्‌, ऋते वा 
पीडिते भवमात॑ं ध्यानम्‌ । (स्थामा, श्रसय. जब. ४, 
३५ २४७) | १६- तताते भनोशामनोशेषु वस्तुषु 
वियोग-संयोगादिनिवन्धनचित्तविक्लवलक्षणम्‌ । (स- 
सवा. प्रभय, बू. ४)। २० तत्र ऋत॑ दुःखं तत्र 
भवमातंम्‌, यद्वा भ्रति: पीड़ा यातन च, तन भवमा- 
तेमू । (योगज्ा. स्थो. विथ. ३-७३) । २१. स्वदेश- 
त्यागात्‌ द्रव्यवाशात्‌ मित्रजनविदेशगमनात्‌ कमतीय- 
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कामिनीवियोगादनिष्टसंयोगादा समुपजातमातंध्या- 
नम्‌ ॥ (नि, सा. थु. ६९) । २२- प्रनिष्टयोग-प्रिय- 
विध्रयोगप्रभृत्यनेकातिसमुद्भवत्वात्‌ । भवोदभवातें- 
रथ हेतुभावाद्यवा्मेबातंमिति प्रसिद्धभू। (झात्मत्र. 
६१)। २३. भात॑ विषयानुरज्जितम्‌ । (भर्मे्. 
मान. स्‍्थो. थ. ३-२७, पु. ४०)। २४. प्ातंभाव॑ 
गत प्रार्त:, भ्रांस्य वा ध्यानमार्तंध्यानम्‌ । (झा. 
लू. ४ झ,--पधमिधा. १, पु. २३४) । २५. प्रतिः 
दारीर-मानसी पीडा, तत्र भव शभ्रातं:, मोहोदयाद- 
गणितकार्याकार्यविवेक: । (अभ्रभिषा. १, पु. २३५)। 
२६. निवइ निभ्रयकयाईं पसंसई विम्हिझो विभृईभो । 
पत्थेद तासु रज्जइ तयज्जणपरायणों होई॥ सद्दा- 
इविसयगिद्धों सद्धस्मपरम्मुहों पमायपरों । जिणमय- 
मणविक्खंतो यट्ट्‌इ भ्रट्म्मि काणम्मि ।। (भाव. ४ 
झर. १६-१७--प्रभिभा. १, पृ. २३७)। २७. शब्दा- 
दीनामनिष्टानां वियोगासंप्रयोगयो: । चिन्तन बेद- 
नायाएच व्याकुलत्वमुपेयुष: ।। इष्टानां प्रणिधानं च 
संप्रयोगावियोगयो: । निदानचिन्तनं पापमात॑मित्यं 
चतुविधम्‌ ॥ (अ्रध्यात्मससार १६, ४-५) । 

१ झनिष्ट का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए, 
इष्ट का वियोग होने पर उसको प्राप्तिके लिए, पोड़ा 
के हीने पर उसके परिहार के लिए, तथा निवान-- 
झागामी काल में सुख को प्राप्ति की इच्छा--के लिए 
आर-बार जिस्तन करना; इसे प्रातंष्यान कहते हैं । 
झार्ये-- १. गुर्णगुणवरद्धिवा अयंन्त इत्यायाः । (स. 
सि, ३-३६; ते. वा. ३, ३६, २; रत्मक. टी. ३, 
२१; त. वृत्ति शत. ३-३६) | २० दक्ष्वाकु-हर्यु प्र 
कुरुप्रघाना: सेनापतिश्चेति पुरोहितादाः । धर्मंप्रिया- 
स्व नूपते त एवं भ्रार्यस्त्वनार्था विपरीतव॒ता:॥ 
वबिरांग. ८-४) । ३ सद्गुणेरयंमाणत्वाद गुणवद- 
भिदय मानवेः । (त. इलो, ३, ३७, २) । ४, भ्र्ध- 
घड्विशतिजनपदजाता: भूयसा श्ार्या:। भन्यत्र जाता 
स्लेच्छा: । तत्र क्षेत्रजाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषा- 
शानाददंत-चारित्रेषु शिष्टलोकन्यायधर्मानपेताचरण- 
शीला प्लार्या: । (त. सिद्ध, थु. ३-१५) । २. झाराद 
हेयभर्मेम्यों याता: श्राप्ता उपादेयधर्मे रित्यार्या:। 
(प्रश्ञाप. सलय. बु. १-३७, पृ. ५५) । 

१ जो गुणों से युक्त हों, झथवा गृूणी जन जिनको 
सेवा-सुभूषा करते हैं उन्हें भाय॑ कहते हैं। ५ थो हेय 
धर्म बालों में से उपायेय धर्म बालों के द्वारा प्राप्त 
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किये जाते हैं वे शा कहलाते हैं । 
झायिका - प्रायिका उपचरितमहत्रतधराः स्त्रिय: ४ 
(सा. भ. २-७३) । 


उपचरित महावतों की धारक महिलाधों को 
झाषिका कहा जाता है । 

ध्रार्ष विधाह--१. गोमियुतपुर:सर॑ कन्याप्रदाता- 
दा: | (घमंबि. मु. ब. १-१२)। २. गोमिथुनदान- 
पूवंकमार्ष:। (भाद्गु. पु. १; थोगशा, स्थो. विध. 
१-४७; धर्म. मान. स्वो. बु. १-४, प्‌. ५)। 
गौयुगल के दानपुर्वक कन्या प्रदान करने को श्रार्ष 
विवाह कहते हैं । 

झाहेन्त्य क्रिया--भाहन्त्यमहंतों भावों कर्म वेति 
परा क्रिया। यत्र स्वर्गावतारादिमहाकल्याणसम्पद: ।॥ 
यासौ दिवोधवततीर्णस्य प्राप्ति: कल्याणसम्पदाम्‌ । 
तदाहंन्त्यमिति शेयं त्रेलोब्यक्षो मका रणम्‌ ॥ (स. पु. 
३६, २०३-४) । 

झरहूंत के भाव झथवा कर्मेरप क़िया को प्राहुंन्त्य 
क्रिया कहते हैं, जिसमें स्वगणजितरणादि रूप 
कल्याण-सम्पदायें आप्त होती हैं। स्थर्ग से क्रवतीर्ण 
हैंये भगवान धरहूंत को जो कल्याण-सम्पदाध्ों की 
प्राप्ति होतो है बह झ्ाहेन्त्य क्रिया कहलाती है, जो 
तोनों लोकों को क्षोस उत्पन्न करने वालो है । 
झालपनबन्ध--देखो प्रालापनबन्ध । रथ-शकटा- 
दीनां लोहरज्जु-वरत्रादिभिरालपनादाकर्षणात्‌ बन्ध: 
झालपनबन्ध: । शभ्रनेकार्थत्वात्‌ धातृनां लपिः झाक- 
घंणक्रियो शेय: । (त. वा. ५, २४, €) । 

रथ व ॒शकट भादि के अंग-उपांगरूप काध्ठ शादि 
को लोहभय सांकल व रतस्‍सो शादि के द्वारा खॉच 
कर दांधना, यह धालपनबन्ध कहलाता हैं । 


झालब्ध दोष-- १. उपकरणादिकं लब्ध्वा यो 
वनन्‍्दनां करोति तस्यालब्धदोष:। (मूला, थ. ७, 
१०६) । २. उपध्याप्त्या क्रिया लब्धम्‌ । (रन. ध- 
स्‍थो. टी. ६-१०६) । 

१ उपकरण झावि पाकर गृर को बन्दना करने को 
झालव्य दोष कहते हैं । 

झालम्वन--१. प्ालंबणेहिं भरियो लोगो काइदु- 
मणस्स खबगस्स । ज॑ं जं मणसा पेच्छइ त॑ त॑ भ्रा्स- 
बणं होई । (घष, पु. १३, पृ. ७०) । २- भालम्बनं 
वाज्ये पदार्थ प्रहत्स्वकूपे उपयोगस्यैकत्वम्‌ । (शास- 


आलम्बन-प्रहणसाधन ] 


सार दे. व. २७-५)। ३० प्रालम्बन बाह्यो विषय:। 
(पोडशक थु. १३-४) । 

$ सारा जोक ध्यान के झ्रालम्वनों से भरा हु्रा है। 
ध्याता साथ जिस किसो भी वस्तु को प्राधार बना 
कर सन से चिन्तन करता है वही उसके लिए ध्यान 
का प्रालम्बन वन जातो है। ३ ध्यान के झाधार- 
अत बाह्य पदार्थ को उसका झह्ालम्बन कहा 
जाता है। 

आलम्बन-प्रहरासाधन---१. जेण वीरियेण प्राण- 
पाण-भास-मणाणं पाउग्गपोग्गले कायजोगेण घेत्तूण 
आणपाण-भास-मणत्ताए झ्लालंबिता णिसिरति त॑ 
यीरियं भ्रालंबणगहणसाहणं ति वृज्चति । (कर्संप्र. 
हू. व. क. ४, पु. २१) | 

जिस धक्तिविश्ेष के द्वारा धवासोच्छवास, भाषा 
आर सन के योग्य पुदूगलों को कामयोग से ग्रहण 
कर दबासोच्छृुवास, भाषा शोर सनखूप से अ्वल- 
स्थित कर निकालता है उसे झालस्थन-ग्रहण-साधन 
कहते हैं । 

ऋलप्वनशुद्धि-- प्रालम्बनशुद्वि गुरु-ती थ॑-चैत्य-यति- 
यन्दनादिकमपूर्वशास्त्रा्थ प्रहणम्‌, संयतप्रायोंग्यक्षेत्र मा- 
गंणम्‌, वैयावृत्यकरणम्‌, अनियतावासस्वास्थ्यसस्पा- 
दने श्रमंपराजयम्‌ (मूला.--संपादन श्रमजयो'), 
नानादेशभाषाशिक्षणमू, विनेयजनप्रतिबोधनं चेति 
पअयोजनापेक्षया प्रालम्बनशुद्धि: । (भ. झा. विजयो. 
यथ मूला, टो. ११६९१) | 

शुरु, लोथे, चेत्य एवं यति भादि को वन्दनापुर्वक- 
अझपूर्य शास्त्र के भ्र्थ को प्रहण करना; संयत के 
योग्य स्थान का प्रस्वेषण करना; साधुझों को वबंया- 
चुत्य करना, झनियत प्रावासों में रहकर स्वास्थ्य- 
साभ करना, परिश्रमजयी होना, नाना देशों को 
जाषाशों का सीखना, तथा विनेय (शिष्य) जनों 
को प्रतिबोध देना; यह सब प्रयोजन को प्रपेक्षा 
आसम्बनशुद्धि है । 

झालापनबन्ध--देखो भ्रालपनवन्ध । १. जो सो 
आलावणबंधो णाम तस्स इहमो णिहसो--सगडाणं 
था जाणाणं वा जुगाणं वा गह्ढीणं वा गिल्लीणं वा 
रहाणं बा संदणाणं वा सिवियाणं जा गिहाणं वा 
भपासादाण वा गोद्राणं वा तोरणाणं वा से कटठेण 
था लोहेण वा रज्जुणा वा बब्भेण वा दग्मेण वा 
जे जामण्णे एवमादिया प्रण्णदव्वाणमण्णदब्वेहि 
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[आलीढ स्थान 


झालावियाषं बंधो होदि सो सब्बों प्रालावणबंधों 
णाम । (दद्ल॑. ५, ६, ४१--पु. १४, पृ. ३८) । 
२. से कि त॑ झ्रालावणबधे ? झालावणबंधे जं ण॑ 
तणभाराण वा, कंट्टुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पला- 
लभाराण वा, वेल्लभाराण वा, वेत्तलता-वाग-वरत्त- 
रज्जु-बल्लि-कुस-दब्भभादीएहि प्रालावणबंबे समु« 
प्यज्जइ, जहन्नेणं भ्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संसेज्ज 
काल॑, सेत्त आलावणबंधे । (भगवती ८, ६, ह१-- 
खण्ड ३, पृ. १०३)। ३. रज्जु-वरत्त-कट्टृदध्वादीहि 
ज॑ पुघभूदाणं [दव्वाण ]|बंघपं सो आलावणबंधो 
णाम। (धव. पु. १४, पृ. ३४)। बढद्ढादीहि 
अण्णद-्त्रेहि भ्रण्णदव्वाण ग्लालाविदाणं जोइदाणं जो 
बंधों होदि सो सब्बो भ्रालावणबंधों णाम। (धब- 
पु. १४, पृ. ३६) । ३. तृण-काष्ठादिभाराणां रज्जु- 
वेत्रततादिभि:। सड्रूयकालान्तमुह॒र्तों बन्ध झाला- 
पनाभिधः ।। (लोकप्र, ११-३२) । 

१ शकट (बड़े पहियों वाली गाड़ी ), यान (समृद्र में 
गसन करने वालो नोकाधिवोंष), युग (घोड़ा वे 
लच्चर से खींचा जाने बाला तांगा जेसा), छोटे 
पहियों वाली छोटी गाड़ी, गिल्‍लो (पालफी), रथ 
(बुद्ध में काम झाने वाला), स्थन्दम (जक्रवतों श्रावि 
महापुरुषों की सवारी), शिविका (पालको), 
गृह, प्रासाद, गोपुर झौर तोरण; इन सबका जो 
लकड़ी, लोहा, रस्सी, चर्ंमय रह्सी झोर दर्स 
(काश ) श्रादि से बन्धन होता है उसे भ्रालापनबन्ध 
कहते हैं। भ्रभ्निप्राय बहू कि लकड़ी झावि प्रस्थ 
द्रव्यों से जो पृथरभृत दूसरे प्रव्यों का सम्बन्ध होता 
है उसे झालापनबन्ध कहते हैं । 

झालोढ स्थान--१. तत्थ झालीढं नाम दाहिणं 
पाय॑ प्रग्गतोहुत्त काऊणं बामपायं पच्छतोहुत्तं उसा- 
रेउ प्रंतरा दोण्हवि पादाणं पच पाए। (ध्राव. नि. 
सलय. वु. १०३६, प. ५६७)। २ तत्र दक्षिणमुरु- 
मग्रतो मुखं कृत्वा वाममूरु पदचान्मुखमपसारयति, 
अन्तरा च दयोरपि पादयो: पञ्च पादा:, ततों वास- 
हस्तेन धनुग् हीत्वा दक्षिणहस्तेन प्रत्यश्म्वामाकंष॑ति, 
तत्‌ भ्रालीढस्थानम्‌ । (व्यूथ- भा. सलय, व्‌. २-३४, 
पु. १३) । 

२ दाहिने पेर को श्ागे करके झौर धायेंपेर को 
पांच पादों के झ्न्तर से पीछे पस्तार कर श्ायें हाथ 
में बन लेकर दाहिने हाथ से उसको प्रत्पम्णा को 


झालुंछन ] 


खोँचते हुए खड़े होने को भालीढस्थान कहते हैं । 
झालु छन--कम्म-मही रुहमूलच्छेदसमत्यो धकीय- 
परिणामों । साहीणो समभावो भालुंछणमिदि समु- 
हिंदुठ ।। (नि. सा. ११०) । 

कर्मरूप धक्ष के मलोच्छेद करने में समर्थ ऐसे स्व- 
कोय स्वाधोन समभावकूप परिणास को प्रालुछन 
कहते हैं । 

झालेपनबन्ध--देखो प्रल्लोवणबन्ध। कुडशप्रासा- 
दादीनां मृत्पिण्डेष्टकादिभि: प्रलेषदानेनान्योन्यालेप- 
नादपंगादालेपनबन्ध: । (त. वा. ५, २४, ६) । 
भित्ति व भवन प्रावि के सिट्टी व इंट श्रादि से लेप 
देने से जो परस्परमें एकरूपता होतो है उसे भालेपन- 
अन्ध कहते हैं । 

झालोकितपान-भोजन-- १. भ्रालोकितपानभोजन- 
मिति प्रतिगेह पात्रमध्यपत्तितपिण्डरचक्षुरायुपयुक्तेन 
श्रत्यवेक्षणीयस्तत्स मुत्थागन्तुकसत्त्वस रक्षणार्थ मागत्य च 
प्रतिश्रयं भूय: प्रकाशवति प्रदेशे स्थित्वा सुप्र [त्य] 
वेक्षित पानभोजनं विधाय प्रकादप्रदेशावस्थितेन 
बल्गनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ७-३) । २. प्रा- 
लोक्यते स्मालोकितम्‌ । पान चे भोजन चू पानभो- 
जनम्‌ । झ्लालोकितं च तत्पानभोजनं चालोकित- 
पानभोजनम्‌ ॥ (त. सुखबो, ७-४) । ३० पान च 
भोजन च पान-भोजने, श्रालोकिते सूयंप्रस्यक्षेण पुनः 
पुननिरीक्षिते ये पान-भोजने ते श्रालोकितपान- 
भोजने । अथवा पान च भोजन व पानभोजनं समा- 
हारो द्वन्द्:। प्रालोकितं च तत्‌ पानभोजनं च भालो- 
कितपानभोजनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ७-४) । 

२ प्रकादा में देख कर भोजन-पान करने को ध्रालोकित- 
चान-भोजन कहते हैँ । 

झलोखन -- देखो भझ्रालोचना । १. जं सुहमसुहमु- 
दिण्णं संपड़िय भ्रणेयवित्थरविसेसं । त दोसं जी 
चेददि स खलु ग्रालोय्ण चेदा॥ (समयप्रा. ४०५)। 
२. जो पस्सदि भ्रप्पाणं समभावे संठवित्तु परिणामं। 
आालोयणमिदि जाणह परमजिणंदस्स उबएसं।॥। (नि. 
सा. १०६) | ३. तत्र गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोष- 
विवजितमालोचनम्‌ । (स. सि. ६-२२; त. इलो. 
€-२२) । ४. भ्रालोचनं विवरणं प्रकाशनमारुषानं 
प्रादुकरणमित्यनर्थान्तिरम्‌ । (त. भा. &-२२)। 
५- तन्न गुरजे प्रसादनियेदत द्षदोषबर्जितमालोच- 
नसस्‌ । तेषु नवसु प्रामहिचिसविकल्पेषु गुरवे एकान्‍्ते 
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[भ्रालोचन 


निषण्णाय प्रसन्‍नमनसे विदितदेश-कालस्य शिष्यस्य 
स्विनयेनात्मप्रमादनिवेदनं दशभिदोर्षिविवजितमालो- 
चनभित्यास्यायते | (त. वा. &, २२, २)। ६- झा- 
लोचन मयदिया गुरोनिवेदनं पिण्डिताख्यानस्य । (त. 
भा. हरि. थु. €-२२) । ७. भ्रालोचन मर्यादन मर्या- 
दया गुरोनिवेदनम्‌ । (स. भा. सिद्ध, व. €-२२)। 
८« झालोचन प्रमादस्य गुरवे व्रिनिवेदनम्‌ । (त सा. 
७-२२) । €. एकान्तनिषण्णायापरिश्राविणे श्रुतत- 
रहस्याय गुरवे प्रसन्‍नमनसे विद्यायोग्योपकरणग्रहणा- 
दिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तस्य विदितदेश-कालस्य 
शिष्यस्थ सविनयमात्मप्रमादनिवेदनमालोचन मित्यु- 
च्यते । (चा. सा. पृ. ६१)। १०. भालोचन भ्रुरु- 
निवेदनम्‌ । (स्थाना. भ्रभय. व्‌. हे, हे, १६८) । 
११. भ्रालोचनं दशदोषविवर्जितं गुरवे प्रमादनिवे- 
दनमालोचनम्‌ । (मला. थ. ११-१६) | १२- तत्रा- 
लोचनं गुरो: पुरत: स्वापराधस्य प्रकटनम्‌ । तच्चा- 
सेवनानुलोम्येन प्रायश्चित्तानुलोम्येन च | प्रासेवना- 
नुलोम्य येन क्रमेगातिचार अ्रासेवितस्तेनंव ऋ्रमेण 
गुरो: पुरत: प्रकटनम्‌ । प्रायद्चित्तानुलोम्यं च गीता- 
थंस्य शिष्यस्य भवति । (योगशा. स्थी, विद. ४-६०, 
पु. ३१२) । १३: तत्र गुरवे स्वयंकृतवर्तमानप्रमाद- 
निवेदन निर्दोषमालोचनम्‌ । (त. सुखबो. थु. ६-२२, 
पृ. २१६) । १४. भ्रालोचन सत्करमंणां वर्तमानणु- 
भाशुभकमं विपाकानामाल्मनोधत्यन्तभेदेनो पलम्भनम्‌ । 
झन. व. स्थो. टो. ८-६४) । १५: भ्राड मर्यादा- 
याभ। साच मर्यादा इयम्‌--जह बालो जंपंतो 
कज्जमकज्जं उज्जुए भणइ। त॑ तह भ्रालोएज्जा 
माया-मयविष्पमुक्कों य ॥ भ्नया मर्यादया >८ »( »< 
लोकनं लोचना प्रकटीकरणम्‌ झालोचनम्‌, गुरो: 
पुरतो वचसा प्रकटीकरणमिति भाव:। यत्‌ प्राब- 
शिय्तत्तमालोचनामात्रेण शुद्धघति तदालोचनाहँतया 
कारणे कार्योपचा रादालोचनम्‌ । (व्यय, भा. भलय- 
थु. १-५३, पु. २०)। १६. एकान्तनिषण्णाय 
प्रसन्‍नचेतसे विज्ञातदोष-देश-कालाय गुरवे तादक्षेन 
शिष्येण. विनयसहित॑ यथा भवत्येवमवञज्चनक्षीलेन 
छिश्ुवत्सरलबुद्धिना आात्मप्रमादप्रकाशनं॑ निवेदन- 
माराघधनामगवतीकथितदशदोष रहितमालोचनम्‌_ । 
(त बृत्ति जुत, ६-२२; फारतिके, टी. '४४६)। 
१७. गुरोर्रे स्वप्रमादनिवेद्न दशदोषरहितमालोच- 
नम्‌ । (भावपत्रा. टी. ७८) । 


प्रालोचना | 


है झ्तेक भेवकप जो शुभाक्षुभ कर्स उदय को प्राप्त 
होते हैं उनको झात्मस्वरूप से पृथक समझ कर दोल- 
कप भ्ानना, इसका साम झ्रालोचन है। ३ गुर के 
सम्मुख दस दोषों ले रहित भ्रपने प्रभावजनित दोषों 
के मिजेदन करने को झासोचन कहते हैं । 
झालोचन[--देखो भ्रालोचन । १. करणिज्जा जे 
जोगा तेसुबउत्तस्स मिरइयारस्स । छउमत्यस्स 
विसोही जइणों भालोयणा भणिया। (जीतक. सू. 
४) । २. उरगहसमयाणंतरं सब्भूयविसेसत्थाभि- 
मुहमालोय्णं भालोयणा भण्णति | (नम्दी, च्‌. 
चु. २६) । हे. तत्य प्रालोयणा नाम भ्रवस्स- 
करणिज्जेसु भिक्खायरियाईसु जइ॒वि अवराहो नत्थि- 
तहाबि भ्रणालोइए भ्विणप्रो भवद त्ति काऊण भ्रवस्सं 
झालोएयब्यं । सो जइ किचि अणेसणाइ पझ्रवराहूं 
सरेज्जा, सो वा आायरितो किनि सारेज्जा तम्हा 
ऑरलिएयव्य । भ्रालोयणं ति वा पगासकरणं ति वा 
झ्रक्शर्णं विसोहि त्ति वा। (दह्वे, चू. १, पु. २५)। 
४. भालोयणा पयडणा भावस्स सदोसकहणमिह 
गज्को । गुरुणो एसा थ तहा सुविज्जराएण विन्ते- 
झा ।॥ (भालो. वि. हरि. १५-३) । ४. प्रालोचना 
प्रयोजनवतो हस्तशताद्‌ बहिर्गमनागमनादो गुरोवि- 
कटता । (झाव. नि. हरि. बु. १४१८, पृ. ७६४) । 
६. झाह मर्यादायाम्‌, ध्रालोचनं दर्शन परिच्छेदो 
मर्यादया यः स भ्रालोचन यथोवतं पुरस्ताद वस्तु- 
सामास्यस्यानिरदेश्यस्थ स्वरूप-नाम-जात्यादिकल्पना- 
वियुतस्य' यः परिच्छेदः सा भालोना मर्यादया 
मवति। (त. भा. सिद्ध. बु. १-१५) । ७. गुरूण- 
मर्फरिह्सवाणं सुदरहस्साणं वीयरायाणं तिरयणे भेरु 
ब्ये शिराण॑ सयदोसणिवेमणमालोयणा णाम पाय- 
जिछत | (धब. पु, १३, पृ. ६०)। ८५. स्वकृताप- 
राषंगूहनत्यजनमालोचना । (भ. हा. विजयो. टी. 
६); स्वापराधनिवेदनं गुरूणामालोचना । (भ. झा. 
बिजयो, टी. ६९) । €. स॒ एवं वर्ंमानकर्मविपा- 
कमांत्मनो उ्यन्तभेदेनोपलम्भमान: धालोचना भवति । 
(धम्रपप्रा, भ्मृत, बू. ४०५) । 

३ श्रवक्यकरणीय भिलाजर्या (भिक्षार्थ गमन) भ्रावि 
में वह्पि ध्पराय नहीं है, फिर भो भ्रालोचना करमा 
जाहिएं; क्योंकि भ्रालोबना न करते पर भविनय 
होता है ।आलोचता, प्रकाशकरण, शोर भ्रक्लण (? ) 
विशर्डि; मे सब समानाथंक हैं। ६ भ्रपने रूप, सास 
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[प्रावरण 


झौर जाति झादि की कल्पना से रहित वस्तुसासान्य 
का ओ सर्यादापूर्वक बोध होता है उसे प्रालोचना 
कहा जाता है । 

झालोचनानय--(नयतो नयप्रपणञ्चत: इत्यथः । 
झथवा कदा कारक हइत्पेतावद द्वार गतम, नयत 
इत्येतत्तु द्वारान्‍्तरमेव) इहाभिमुख्येन गुरोरात्मदोष- 
प्रकाशनम्‌ झ्रालोचनानय: । (झाव. भा. हरि. बु. 
१७८, प्‌. ४६६९) । 

प्रमुखता से गुरु के समक्ष भ्रपने दोषों के प्रगट करते 
का नाल हालोचनानय है । 

झालोचनानुलोम्य --- प्रालोचनानुलोम्यं तु पूर्व 
लघव: झालोच्यन्ते पश्चाद्‌ गुरव:। (झाव. नि. हरि. 
थु. १५०१) | 

गुर के सामने पहले लघु झपराधों को झौर पीछे 
शुरु भ्रपराधों को ध्लालोचना करने को झालोचनानु- 
लोम्य कहते हैं । 

झालोचनाहूँ -- भालोयणारिहं--भा मज्जायाए 
बट्टइ । का सा मज्जाया ? जह बालो जंपंतो कज्ज- 
मकज्ज च उज्जुओं भणह। त॑ तह शभ्रालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुकको उ ॥ एसा मज्जाया। झालो- 
यर्ण पगासीकरणं समुदायत्यो। ग्रुरुपज्चक्खीकरण 
मज्जायाए। ज पाव॑ भ्रालोहयमेत्तेणं चेव सुक्कइ एयं 
झालोयणारिहं । (जोतक. चू. पृ. ६) । 

जिन प्रपराधों की शुद्धि केवल झ्ालोचना से ही 
हो जाती है उन्हें भालोचनाहुँ कहते हैं। बह भ्ालो- 
अना सर्वादापूर्वक-- बालक के समान साथा झौर 
सद से रहित होकर--सरलतापूर्ञक्क को जानो 
आाहिए | 

झालोचनाशुद्धि-- १. हंतृण कसाए इंदियाणि 
सब्बं च गारव॑ हंता । तो मलिदराग-दोसो करेहि 
झआलोयणासुद्धि ॥ (भ. भा. ५२४) । २६ माया- 
मृषारहितता आलोचनाशुद्धि: । (भ- था. भला. टी. 
१६६) । 

१ कफोधादि कवाय, इन्द्रिपविषय, सब (तोयों प्रकार 
का) गारण झोर राग-हंव को दूर कर पझ्ालोथना 
करने को आलोचनाशुद्धि कहते हैं । 

झावरणा---१. भाव रणं कारणभूतं (प्रशानादिदो- 
घजनकं) कर्म । अ्रथवा >< )< >< श्ञाननद्शनाव रणे 
झावरणम्‌ ।(भा., मो. व्‌. ४)। २. आक्ियते प्राज्छा- 
शतेध्नेनेत्यावरणम्‌ । यद्वा आवृणोति पभ्राच्छादयति 


आवजंत] 


> »८ &झावरणं मिथ्यात्वादिसचिवर्जीवब्यापा- 
राष्ट्रवक्मबर्गंणान्त:पाती विशिष्टपुदूगलसमूह: । (कर्म- 
जि .वे. स्थो. टी. ३, पृ. ४) । 

३ प्रशानादि दोषों के कारणभूत कर्म को प्रावरण 
कहते हैं । झ्थवा शानावरण झौर वर्शनावरण ये दो 
कर्म झ्ावरण कहलाते हैं । 

झावजेन--उक्तं च--भरावज्जणमुवश्ोगो बावारों 
वा इति । (प्रश्ञाप. सलय, व्‌. ३६, पृ. ६०४) । 
झावजंन का प्र उपयोग या व्यापार होता है। 
केवलिससुद्धात के समय वेदनीय, नाम और गोत्र 
करों की स्थिति को झ्रायु के सनान करने के लिये 
जो व्यापार होता है वहु प्रावअंनकरण कहलाता है । 


झावजितक रण---देखी ग्रायुक्तकरण--१- केवलि- 
समुग्धघादस्स अहिमुहीभावो भ्रावज्जिदकरणमिदि । 
(जयध. श्र. प. १२३७--धव. पु. १३०, पृ. 
३२५ का टि. ७)। २. भ्रपरे भ्ावजितकरण मित्याहु: । 
तत्रायं छब्दार्थ:--प्रावजितो नाम भ्रभिमुखीकृतः । 
तथा बच लोके वक्तार: आझ्रावरजितो5्यं मया, सम्मुखी- 
कृत इत्यर्थ:। ततदच तथा भव्यत्वेनावर्जितस्य मोक्ष- 
ग़मन॑ प्रत्यभिमुखीकृतस्यथ करणं क्रिया शुभयोगव्या- 
पारणं झ्ावजितकरणम्‌ । (प्रश्ञाप. मलय. बु. ३६, 
यु. ६०४; पंचसं, मलय, बु. १-१५, पृ. २८) । 
२ मोक्ष गसन के प्रति भ्रभिमुख हुए जोब (केवलो) 
के द्वारा को जानेवाली क्रिया-शुभ भोगों के 
व्यापार--को प्रायजितकरण कहते हैं। इसे भायो- 
जिकाकरण भी कहते हैं । 


झावतंनता-- १. वर्त्य॑तेश्नेनेति बर्तन क्षयोपशाम- 
करणमेव, ईहाभावनिवृत्यभिमुखस्थापेयभावप्रतिप- 
त्यभिमुखस्य चार्थविशेषावबीधविशेषस्य भा मर्या- 
दया वत्तंनमावत्तंनमू, तदभाव पश्रावत्तंनता; (नन्‍्दी: 
हरि. बु. पु. ६६)। २. ईहातो निवृत्यापायभाबं 
प्रत्यभिमुखों बतंते येन बोधपरिणामेन स झावत्तन- 
स्तद्भाव झावर्सनता । (नम्दी, मलय. व्‌. सू. ३२) । 
२ जिस बोष परिणास के द्वारा ईहासे निभरुत होकर 
अपायभाव के प्रति झभिमुख होता है उसका नाम 
आऋाषतंन झोर उसके भाव का नाम झावतंनता है । 


झाव्ध शा--भ्राववंणमू उदकेन छटकप्रदानम्‌ । 


(बृहत्क. मु. १६८१) | 
अल से छोटे देने का वाम भ्रावदंग है। 
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[ भ्रावक्यक 


झ्रावलि--१. भ्रसं खिज्जाणं समयाणं समुदयसमिति- 
समागभेणं सा एगा भावलिश त्ति वृच्चइ | [प्रनुयो. 
सृ, १३७; जम्बही, सू. १८; भग. सू. ६-७) । 
२- ते (समया:) 5संखा झावलिया । (जोवस. १०६)॥। 
३. ते त्वसड्ल्येया भावलिका । (त, भा. ४-१५ )। 
४. होंति हु श्रसंखसमया झ्रावलिणामो >( »( >< । 
(ति. प. ४-२८७ )। ५. असंख्येया: समया आवलिका । 
(त. वा, ३, ३८, ७) | ६. भ्रावलिका असस्येयस- 
मयसंघातोपलक्षित: काल: । (नन्दी, हरि. थु. पृ. 
३६; झाव. नि. हरि. बु. ३२ एवं ६६३) । ७- 
तेसि (समयाणं) प्रसंखेज्जाण समुदयस मितीए भाव- 
लिया । (झ्नुयो. हरि. बु. पृ. ५४) + ५. भसंल्येय- 
समयसमुदायः: झावलिका। (पंचत्त, स्‍्थो. व्‌. २, 
४२, पृ. ७६) । €. ते चासंख्येया:ः समया झावलिका 
भण्यते । सा च जघन्यपुक्तासंस्येयसमयप्रमाणा 
भवति ।(त. भा. सिद्ध. वु. ४-१५; साथ. लि. सलय. 
व. ६६३; जीवाजी. व्‌. ३, २, १७८) । १०. भसं- 
सेज्जे समए घेत्तूण एया आवलिया हवदि >< »< >< 
आवलि असंखसमया। (घव. पु. ३, पृ. ६५; 
पु. ४, पु. ३१८) । ११- तेसि पि य समयाणं संखा- 
रहियाण भ्ावली होई। (भावसं. दे. ३१२)। 
१२. भावलि भ्रसंखसमया >» » »< । (ं. दी. 
पे. १३-५; गो. जी. ५७४) । १३. जपन्ययुक्ता- 
सख्यातसमयराशि: पभावलिः | (गो. जो. भी. प्र. 
४७४) । १४. झावलि तेहि समएहहि भसंखहि 
किज्जइ । (म. पु. पुष्प. २, सं. २२)। १५- भ्रसं- 
सुयेयसमयसमुदायात्मिका भ्रावलिका । (सुर्यप्र, सलय. 
बु. २०, १०१५-६) । १६, भावलिका भसंख्यात- 
समयरूपा । (कल्पसू. थि. भू. ६-११८) । १७. प्रसं- 
ख्येयेः समयेरेकावलिका । (प्रश्ञाप, सलय. व्‌. 
४-१०४) । 

१ भ्रसंख्यात समयसमूह को एक झाव्सि होतो है। 
शावश्यक (झावास4)--१. ण बसो पभ्रवसो भव- 
सस्स कम्ममावासयं ति बोद्धव्वा । (सूला. ७-१४) । 
२- समणेण सावएण य प्रवस्सकायव्ययं हवइ जम्हा । 
अंतो भ्रहोनिसस्स य तम्हा भावस्सयं नाम ।॥। (ऋ- 
यो. सू. २८, गा. २, पृ. ३१; बिशेधा, ८७६) | 
३. आवस्सगं भवस्सकरणिण्जं ज॑ं तमावसं, अहवा 
गुणाणमायासत्तणतो, अहना झा मज्जायाएं वासं 
करेह् त्ति भावासं, भ्रहवा जम्हां तं प्रावासयं जीव॑ 


धावश्यककरण ] 


झ्रावासं करेति दंसण-णगाण-चरणगुणाण तह्हा त॑ 
भावासं, प्रहवा तक्‍करणातो शाणादिया गुणा प्राव- 
सिति लि झावासं, भ्रहवा भ्रा मज्जायाते पसत्यमाव- 
णातो भावासं, भ्रहवा भा मज्जाए वस भ्राच्छादने 
पसत्यगुण हि भ्रप्पाणं छादेतीति भावासं । ( बनुयो. 
अ्ू. प्‌. १४) । ४. श्रमणादिता भ्रहोरात्रस्य मध्ये 
यस्मादवह॒य क्रियते तस्मादावश्यकम्‌ । (प्रनुयो. 
सल. हेस. व्‌. २८, पृ. ३१) । ५. भवद्य कतंव्य- 
मावश्यकम्‌, अथवा गुणानामावश्यमात्मानं करोती- 
त्यावश्यकम्‌, यथा पनन्‍्तं करोतीत्यन्तक:। भ्थवा 
बस निवासे' इति गुणवृन्यमात्मानमावासयति गुणै- 
रित्यावासकम्‌, . गुणसान्निध्यमात्मानं करोतीति 
भावार्थ: । (भाव. हरि. व्‌. पृ. २१; भ्रनयो. हरि. 
व्‌. पु. ३; भनुयो, मल. हेस. बु. ८, प. १०-११)। 
२ अमण (मुनि) भोर आवक दिन-रात के भीतर 
जिस विधि को अ्रवद्यकरणोथ समझ कर किया 
करते हैं उसका नाम झ्रावध्यक है । 
झायदयककरश+-- भन्‍्ये आउस्सियकरणं' इति 
बुवते । तत्राप्ययमन्वर्थ:--भावश्यकेन झवश्यंभावेन 
करणमावश्यककरणम्‌ । तथाहि--समुदघातं केचिस्‌ 
कुर्वन्ति, केचिज्च न कुर्तन्ति । इदं त्वावश्यकरणं 
सर्वेषपि केवलिनः कुर्वन्तीति । (प्रशाप. मलय. व्‌. 
३६-३४५, पु. ६०४-५; पंचस. मलय. व्‌. १५, 
पृ. २८) । 

जिस किया को प्रवश्य--भ्रनिषायंकूप से--किया 
जाता है उसे भ्रावश्यककरण कहते हैं। जेसे-- 
केवलिससृद्धात को कितने ही केवलो किया करते 
हैं झोर कुछ नहीं भी किया करते हैं, पर इस झाव- 
इ्यककरण को तो सभी केवली किया करते हैं । 
झावदयकनियु क्ति--१. जुत्ति त्ति तवाय त्ति य 
णिरवयवा होदि णिज्जुत्ती ॥ (मूला, ७-१४) । 
२. णिण्जुत्ता ते भ्रत्या जं॑ बढ़ा तेण होह णिश्जुत्ति । 
(आव, लि. ८८) । ३. निश्चयेन सर्वाधिक्येन भादो 
वा युक्‍ता निर्युक्ता:, भ्रय॑न्त इत्यर्था: जीवादय: श्रुत- 
विषमाः, ते हार्या निर्युक्ता एवं सूत्रे, यत्‌ यस्मात्‌ 
बद्धा सस्‍्यग्‌ प्रवस्थापिता: योजिता इति यावत्‌, लेनेय॑ 
निर्युक्ति: । निर्यक्तानां युक्तिनियुक्तिरिति प्राप्ते 
युक्तशब्दश्य लोपः क्रियते--उष्ट्रमुखी कन्येति यथा, 
निर्युवता्थंव्यास्या' निर्युक्तिरिति हृदयम्‌ । (भ्राव. 
सि. हरि. भु. ८८) । ४. युक्तिरिति उपाय इति 
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चैकार्थ,, निरवयवा सम्पुर्णाःखण्डिता भवति निर्य- 
वित: । झावष्यकानां निर्युक्ति: श्राववयकनिर्युवित- 
रावश्यकसम्पूर्णोपाय: । श्रह्दोरात्रमध्ये साधूनां यदा- 
चरण तस्यावबोधक पृथक पृथक स्तुतिरूपेण “जयति 
भगवानित्यादि” प्रतिपादक यत्यूर्वापराविरद्धं शास्त्र 
न्याय प्रावश्यकनिर्युक्तिरित्युच्यते । (मूला. व्‌. ७, 
१४) । ५४. यस्मात्‌ सूत्रे निदचयेनाधिक्येत साधु वा 
श्रादी वा युक्ताः सम्बद्धा निर्युक्ता:, निर्युक्ता एव 
सन्तस्ते श्रुताभिधेया जीवाजीवादयो3र्था श्रनया 
प्रस्तुतनिर्युक्त्या बद्धा व्यवस्थापिताः, व्याख्याता 
इति यावत्‌, तेनेयं भवति निर्युवितः । नियुक्‍तानां 
सूत्रे प्रथममेव सम्बद्धानां सतामर्थानां व्याख्याहपा 
युक्तियोंजनम्‌ । निर्युक्तियुक्तिरिति प्राप्ते शाकपाथि- 
वादिदर्शनात्‌ युक्तलक्षणस्थ पदस्य लोपात्‌ निर्यु- 
क्तिरिति भवति । (प्राव. नि. सलय. बु. ८८) । 

१ 'निर्‌' का भ्र्थ निरवयव या सम्पूर्ण भोर युक्ति 
का भर्भ उपाय है; तदनुसार सम्पुर्ण या अ्ख्ण्डित 
उपाय को निर्युकति जानना चाहिए। ४ साध- 
साध्वियों के देवसिक धौर रात्रिक प्रावश्यक कतंद्यों 
के प्रतियादन करने वाले द्ास्त्र को झावशयक- 
निर्युक्षित कहते हैं । 

झावश्यकापरि हारिग--१. षण्णामावश्यकक्रियाणा 
यथाकाल प्रवर्तनमावद्यकापरिहाणि:। (स. सि. ६, 
२४) । २. षण्णासमावश्यकक्रियाणां यथाकालप्रवतंन- 
सावश्यकापरिहाणि: । षड़ावश्यकक्रिया:--सामा- 
यिक॑ चतुविशतिस्तव: बन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं 
कायोत्सगेंश्चेति । तत्र सामायिक संबंसावद्ययोगनि- 
वृत्तिलक्षणं चित्तस्यैकत्वेन ज्ञानि प्रणिधांनम | चतु- 
विशतिस्तव: तीर्थकरगुणानुकीतंनम्‌ । वन्दना त्रिशु- 
द्विः: दरधासना चतु:शिरोध्वनति: द्वादशावतंना | 
झ्तीतदोषनिव्न प्रतिकरमणम्‌ृ, भ्रनगागतदोषापोहन 
प्रत्याख्यानमू, परिसितकालविधया दरीरे ममत्वनि- 
वृत्ति: कायोत्सगें: । इत्येतासां पण्णामावश्यकक्रिया- 
णां थयाकालप्रवर्तेनम्‌ अनोत्युवयं श्रावश्यकापपरि- 
हाणिरिति परिभाष्यते । (त. था. ६, २४, ११३ 
त. सुलबो, व. ६-२४) । ३- एदेसि (समदा-थव- 
वंदण-पड़िक्कमण-पच्चक्खाण-विश्नोसग्गाणं ). छण्ण 
आबासयाणं अ्रपरिहीणदा भ्रखंडदा झावासयापरिष्टी- 
णदा । (धन्र. पु. ८, पृ. ६८५) । ४. झ्ावश्यकक्रिया- 
णां षण्णां काले प्रवर्तन नियते। तासां साअपरि- 
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हाणिज्ञेया सामायिकादीनाम्‌ । (हु. पु. ३४-१४२)। 
५० झावश्यकक्रियाणां तु यथाकालं प्रवर्तना । झाव- 
इयकापरिहाणि: षण्णामपि यथागमम्‌ ।। (त. इलो. 
६, २४, १४)। ६. एतेषां (सामायिकादीनां) 
अण्णामावश्यकाना मपरिहाणिरेका चतुर्दशी भावना। 
(भा. प्रा. टी. ७७)। ७. सुमुहर्ताद्यनपेक्षम अवश्य 
निश्चयेन कर्तव्यानि प्रावश्यकानि, तेषामपरिहाणि: 
झ्रावश्यकाउपरिहाणि: । (त. बूत्ति श्रुत. ६-२४) । 
१ समता-वन्दसादि छह धह्रावश्यक क्रियाप्रों का 
यथयासभय परिपालन करने को प्रावश्यकापरिहाणि 
कहते हैं । 
आझावश्यकी क्रिया-१. अवश्यं गन्तव्यकारणमि- 
त्यतो गच्छामीति श्रस्यार्थस्य संमूचिका भ्रावश्यकी, 
अन्यापि कारणापेक्षा या या क्रिया सा क्रिया झव- 
ध्या क्रियेति सूचितम्‌ । (झनुयो. हरि. व्‌. प. ५८)। 
२. प्रवश्यकतेव्यमावद्यकम्‌, तत्र भवा भावश्यिकी, 
ज्ञानाधालम्बनेनोपाअयात्‌ बहिरवश्यं गमने समुप- 
स्थिते अवश्य करतंव्यमिदमतो गच्छाम्यहमित्येवं गुरु 
प्रति निवेदना श्रावदयकीति हृदयम्‌ । (अ्नुयो, सल. 
हेम. व्‌. सू. ११८, पृ. १०३) । 
१ जाने का कारण ध्नहइय है, भ्रतः जाता हूं; इस 
झर्भ को सूचक क्रिया तथा कारणसापेक्ष प्रन्यान्य 
क्रिया भी भ्रावश््यकी क्रिया कही जातो है । 
भावाप (भक्त) कथा -- १. शाक-घृतादीन्‍्येता- 
वन्ति तस्यां रसवत्यामुपयुज्यन्त इत्येवंडपा कथा 
्रावापकथा । (स्थाना, अभय. व्‌. ४, २, २८२, पृ. 
१६६) । २. अ्मुकस्य राज्ञ: सार्थवाहादेवा रसवत्यां 
दश शाकविशेषा:, पझच पलानि सर्पिस्तथा5:ढकस्त- 
न्दुलानामुपयुज्यत इत्यादि यदा सामान्येन विवक्षित- 
रसवतीद्रव्यसंस्याकर्थां करोति सा ग्रावापभकतकथा । 
(प्राव. हरि. वु. सल. हेस. टि. पृ. €२) | 
१ प्रमुक रसोई में इतने शाक व घी श्रादि का उप- 
योग होगा, इस प्रकार को चर्ला करने को झावाप- 
(भक्त)कथा कहते हैं। 
झावास-- १. दह-सेल-दुमादीणं रम्माणं उबरि 
होंति आावासा । (ति, प. ३-२३); »< »< »< दह- 
पिरिपहुदीणं उबरि पभावासा ॥ (हि. प. ६-७) । 
२. अंडरल्स प्रंतो ट्वियो कच्छठडंडरंतोट्टियवक्खार- 
समाणो आवासों णाम । (धव. पु. १४, पृ. ८६) । 
ले. २८ 
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३. उड़्ढगया भावासा ८ 2८ » (त्रि. सा. २९५) । 
४. एकंकस्मिन्नण्डरे प्रसंख्यातलोकमात्राः आावासा:, 
तेअपि प्रत्येकजीवशरीरभेदा: सन्ति । (गो, जी. भ. 
प्र. व जी. प्र. टी, १९४) । 

३१ भवनवासी झोर व्यन्तर देवों के जो निवासस्थान 
ब्रह, पव॑त धोर वृक्ष भ्रादि के ऊपर झवस्थित होते हैं 
वे ब्रावास कहलाते हैं । ४ निगोद जीवों के प्राधय- 
भूत झण्डरों में से प्रत्येक में जो प्रसंस्यात लोक प्रमाण 
स्कन्धविशेष होते हैं उनका नाम श्ावास है। वे 
झावास प्रतिष्ठित प्रत्येक जोबों के शरीरभेदरूप हैं + 
झावासक--देखो भ्रावश्यक । 

झावाहनो मुद्रा--- हस्ताम्यामञजलि छत्वा प्रकाम- 
मूलपर्वाड्गुष्ठसंयोजनेनावाहनी मुद्रा । (निर्वाणक, प्‌. 
३२) । 

दोनों हाथों से ग्रझजलि को बांधकर प्रकाममूल 
(पहुंचे), पर्व श्रौर भ्रड्गुष्ठ के परस्पर सिलाने को 
भ्रावाहनी मुद्रा कहते हैं । 

झावोचिसरण-१- भ्रावीची नाम निरन्तरमित्यथ्थं:, 
उववन्नमत्त एवं जीवों श्रणुभावपरिसमाप्ते: निरन्तर 
समये समये मरति। (उत्तरा. अं. पु. १२७)। 
२. वीचि-शब्दस्तरड्भाभिघायी, इह तु वीचिरिद 
वीचिरिति श्रायुष उदये वर्तते--यथा समुद्रादौं 
वीचयो नैरन्तरगेंगोदगच्छन्ति एवं क्रमेण प्रायुष्का- 
रुय कर्म झनुसमयमुदेति इति तदुदय श्रावीचिशब्देन 
भण्यते। आयुष: ग्रनुभवनं जीवितम्‌, तच्च प्रतिसमयं 
जीवितभजूस्य मरणम्‌ । भ्रतों मरणमपि शक्वत्र 
भ्रावीचि, उदयानन्तरसमये मरणमपि वबतंते इति । 
(भ. भरा. विजयो. २५) । ३. प्रा समन्ताद्वीचय इब 
वीचय:--पआ्रायुदंलिकविच्युतिलक्षणावस्था यर्स्मिस्त- 
दावीचि । अथवा वीचि:--विच्छेदस्तदभावादवीचि, 
दीघंत्वं तु प्राकृतत्वात्तदेवंभूत॑ मरणमावीचिमरणं--- 
प्रतिक्षणमायुद्रंव्यविचटनलक्षणम्‌ । (समवा. प्रभय. 
व. १७, पृ. ३४) । ४. प्रतिसमयमनुभूयमानायुषो- 
अपरापरायुर्दलिकविच्युतिलक्षणा प्रवस्था यस्मिन्‌ 
मरणे तदाबीचखिमरणम्‌ । “(प्रथ. सारो. बु. 
१००६, पू. २६६)। ५. तन्न प्रवीचमरणमू--- 
बीचि: विच्छेद., तदभावाद्‌ प्रवीकषि:--नारक- 
तियंड-नराणामुत्पत्तिसमयात्‌ प्रभूतिनिज-निजायुष्क्- 
कमेंदलिकानामनुसमयमनुभवनात्‌ विचटनम्‌ । (उत्तरा, 
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मे. व. ५, पु. ९६) । ६. तत्र प्रतिक्षणमायु:क्षयः 
आवीचिम रणम्‌, समुद्राम्युषु वीचीनामिव झ्ायु:पुदु- 
गलाणुषु रसानां प्रतिसमयमुद्भूयोदभूय विलयनात्‌ । 
(भ, झा. मूला. २५)। ७. यत्मतिसमयमायुषः 
कर्मणो निषेकस्पोदयपूविका तिजंरा भवति तदावी- 
सिमरणम्‌ । (सा. ध. स्थी. टी. १-१२) | ८- समु- 
ड्रादिकल्लोलवत्‌ प्रतिसमयमायुस्त्रुटयति तदावीचि- 
कामरणम्‌ । (भा. प्रा. दी. ३२) । 

२ वीथि नास तरंग का है। तरंग के समान जो 
निरन्तरता से झायुकर्स के निषेकों का प्रतिक्षण क्रम 
से उदय होता है उसके अनुभवन को भ्रावी चिमरण 
कहा जाता है । 

झावोतलिड् -- साध्यधमंप्रतिपत्ति राबीतमुच्यते । 
(प्रमाणप. पृ. ७५) । 

साध्यधर्म का ज्ञान कराने वाले हेतु को धावोतलिडू 
ऋहते हैं । 

झाशंस।--१. झाशंसनमाशंसा, प्राकाइड्क्षणमित्य- 
थें:। (स. सि. ७-३७) । २. पच्चक्खाणं सेयं 
अपरिमाणेण होइ कायव्वं। जेसि तु परीमारं त॑ 
डुदटूठ होइ भासंसा । (उस्तरा. नि. ३-१७७, पृ. 
१७६) । ३. झाकाइक्षणमाहंसा । भाकाडुक्षणममि- 
साष: प्राशसेत्युच्यते । (त. या. ७, ३७, १) । 
४. शुभेच्छा5शंसा, निषधानुपपत्तेश्चेष्टसाधनत्वनि- 
चेधस्य बाघात्‌ । ( श्ञास्त्रजा. टी. ३-३) । 

२ प्राकांक्षा या इच्छा करने को पश्राश्ंसा कहा 
जाता है। 

आशा--अभ्रविद्यमानस्या्ं स्याशासनमाशेत्यपरलो भ- 
चर्याय:। भ्रधवा--आधश्यति तनूकरोत्यात्मानमित्या- 
शा लोभ इति । (जमध, प. ७७७) । 

अविधद्यमान वस्तु की इच्छा करते को श्राश्षा कहते 
हैं। प्रधवा जो झात्मा को कृष करे उसे धाशा कहते 
अहते हैं। यह लोभ का पर्यायनाम है। 
आशाशमध्यर--- १. यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशा- 
म्वरमूचिरे । (उपासका. 5६०)। २. ग्राशाम्बर: 
दिगम्बरः परिधानादिवस्त्रवजितो लोकप्रसिद्धो जैने- 
कदेशीयो दर्शनविशेष: । (सम्बोधस. व्‌. २, प्‌. २)। 
१ जिसको समस्त झाशायें--इच्छायें---तथ्ट हो चुकी 
हैं ऐसे वस्त्र द्रादि सलस्त परिभ्रह से रहित साथ को 
आज्ञाम्वर ((दिगम्बर) कहा जाता है । 
भआादवालक--भाशालकरस्तु अवष्टम्ससमन्वित भास- 
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[झ्राशोविष 


नविशेष: । (दक्षवे. सृ. हरि. व. ६-५५, पु. २०४)। 
झदध्टम्भ समन्वित (झाश्रय सहित) झासनविशेष 
को अाशालक कहते हैं। ऐसे झ्ासन का श्रायरण 
साधु के लिए निधषिद्ध है । 

झराद्यो--स्थिता वयमियत्कालं यामः क्षेमादयो:स्तु 
ते । इतीष्टाशंसन व्यन्तरादेराद्ीनिरुच्यते ॥ (झाचा- 
सा. २-१०) । 

निवासस्थान को छोड़ते समय उस क्षेत्र के स्वामी 
व्यग्तरादि को 'सुम्हारा कल्याण हो' ऐसा भाशीर्बाद 
देना, यह राशी नामक सामाचार है । 
भा(श्र)शीतिका --- प्रायश्चित्तनिरूपिका प्राशी- 
तिका। (त. बवृस्ति भूत, १-२० १, ६७, पं. 
२०-२१) । 

प्रायश्चिस का निरूपण करने जले एक धंगवाह्मअभुत 
को झ्राष्वीतिका या प्क्‍क्षेत्रिका कहा जाता है । 
ध्राशोविष-- १. मर इृदि भणिदे जीझो मरेद्द 
सहस त्ति जोए सत्तीए । दुकखरतवजुदमुणिणा श्रा- 
सीविसणाम रिद्धी सा॥ (ति. प. ४-१०७८) । 
२: अविद्यमानस्यार्थस्य प्राशंसनमाशी:, भ्राशीविष 
येषां ते श्राशीविषा: । जेसि ज पड़ि मरिहि त्ति क्यर्ण 
णिप्पढिदं त॑ मारेदि, भिक्‍से भमेत्ति वयण भिनख॑ 
भमावेदि, सीसं छिज्जउ त्ति वयणं सीस छिददि; ते 
आसीविसा णाम समणा । »( »< »< झांसी भ्रविसम- 
मिय॑ जेसि ते श्रासीविसा--जेसि बयण्ण थावर-जंगम- 
विसपूरिदजीवे पड़ुच्च 'णिव्विसा होंतु' त्ति णिस्सरिदं 
ते जीवावेदि, वाहिवेयण-दालिद्यादिविलयं पडुच्च 
णिप्पडिदं संत सं त॑ कज्जं करेदि ते वि भ्रासीविसा 
त्ति उत्त होदि। तवोबलेण एवंविहसत्तिसंजुत्त- 
वयणा होदूण जे जीवाणं णिग्यहाणुग्गह ण कुणंति 
ते आासीविसा ति चैत्तव्या | (धब. पु. ६, पृ. ८५५)। 
१ दृदचर तपदचरण करने वाले मुनि के जिस ऋद्धि 
के प्रभाव से 'सर जा' ऐसा कहने पर आ्राणो सहसा 
मरण को प्राप्त होता है उसे श्राक्षीविष ऋदि 
कहते हैं। 

पझ्ाशीविष--देखो भासीविष । १. भादयों दंष्ट्रा- 
स्तासु विष॑ गेषां ते भ्राशीविषा:। ते च करम्मतो 
जातितदच । तत्र कमंतस्तियंड-मनुष्या: कुतोअपि 
गुणादाशीविषा: स्युः। देवाएचासहलाराच्छापादिना 
परव्यापादनादिति । »८ »< 9>< जातित: भाशीविषा 
जात्याक्षीविषा: वृष्चिकादय: । (स्थाना, भ्रभय. . 


आश्रम ] 


४, ३, ३४१, पृ. २५१)। २. भाशीविषलब्धिनि- 
ग्रहानुग्रहसामध्यंम्‌ । (योगशा. स्थो. विव. १-६) । 
३-० भासी दाढा, तरगयमहाविषाउप्सीविसा । (त्रव. 
सारो. ब. १५०१) । 

१ श्राक्षी का श्र दाढ़ होता है, जितको वाढ़ों में 
विष होता है वे प्राशोविष कहलाते हैं । 
झाध्रम--१. प्राश्नम: तापसाद्यावास:। (झौषपा. 
अभय, व्‌. ३२, पृ. ७४)। २. झ्राश्नमस्तापसविनि- 
वास: । (प्रए्नव्या, झमय. यु. पु. १७५) । ३- भा- 
श्रमास्तीरयस्थानानि तापसस्थानानि वा। (कल्पसू. 
वि. थू. ४-४८) ! 

३ तीथ्स्थानों को था तपस्यों के निवासस्थानों को 
धाभ्रम कहते हैं । 

झाषाद्सास--मिथुन राशौ यदा तिष्ठत्यादित्य: स 
काल प्रासाठमास हइत्युच्यते । (मूला. व. ५-७५) । 
जिस काल में सूर्थ सिथुन राशि पर रहता है उसे 
झासाढमास कहते हैं । 

श्रासक्त--पासक्त: पतिते5पि वीयें नारीशरी रमालि- 
ज्रूघ तिष्ठति । (भरा. दि. १६, पृ. ७५) । 
बोयंपात हो जाने पर भी जो स्त्री के शरोर का 
झालिगन करके स्थित रहता है उसे झ्रासक्त कहा 
जाता है। दस प्रकार के नपुंसकों में यह भ्रन्तिम 
भेद है। ये सब ही दीक्षा के झ्रयोग्य होते हैं । 
आसन--निदचयेनात्मनो5ननन्‍्ये5वस्थानं यत्तदासनम्‌ । 
लोकव्यवहारेण तदकस्थानसाधनाजूुत्वेन यम-निय- 
मादण्टाज्रंषु मध्ये शरीरालस्य-ग्लानिहानाय नाना- 
विधतपश्चरणभा रनिर्वाहक्षमं भवितुं_तत्पाटवोत्पाद- 
नाय यन्निदिष्ट पर्यकार्धपर्यक-वी र-वज्ञ-स्वस्तिक- 
पह्चकादिलक्षणमासनम्‌ । (झ्ारा. सा. डी. २६) । 
निदा्चयत: झ्ात्मा से भ्रनन्य में--प्रात्मा में ही--- 
जो ध्रवस्थान है, इसका नाम झासन है। इस 
अवस्थान के साधनभूत यस-नियमादि झ्ाठ श्रंगों में 
सिदिष्ट जो पर्यक, भ्रध॑पर्यक, वीरासन, वद्थासन, 
स्वस्तिक भर पद्मासन आदि लोकप्रसिद्ध श्रासन- 
विशेष हैं उन्हें भी व्यवहार से झासन कहा जाता है| 
झासनक्रिया --- उत्कटाउपसनादिका5पसनक्रिया । 
(भ. भरा. विजयो, टी. ८६) । 

उत्कद आसन झादि के उपयोग का सास अ्रालन- 
क्रिया है । 
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| भासन्न (झोसण्ण) 


झासनप्रदान--भ्रासणपदाणं णाम ठाणप्नो ठाणं 
संचरंतस्स प्रासणं गेण्हिकण इच्छिए ठाणे ठवेह्ट । 
(दर्शव. च्‌. धू. २७) । 

एक स्थान से दूसरे स्थात को जाने वाले के ध्ासन 
को लेकर भ्रभीष्ट स्थान में स्थापित करना, इसका 
लाभ झासनप्रदान है । 

झासनशुद्धि--पयं दाद्यासनस्थायी बद्ध्वा केशादि 
यो मनाक्‌ । कुव॑स्तां न चलत्यस्या5$सनशु द्धिर्भवे दि- 
यम्‌ ।| (घर्मससं, शा. ७-४७) । 

पर्यंक झावि (कायोत्सगं) भ्रासन से स्थित होकर व 
बालों झ्रादि को आांध कर जो उस वन्दता को करता 
हुप्रा किचित्‌ भी वियलित नहीं होता है, उसके 
भ्रासनशुद्वि होती है। 
आसनानुप्रदान--प्रासनानुप्रदानम्‌ भरासनस्य स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरसज्चारणम्‌ । (समया. ह्रभय. बु. 
€१, पृ. ८९) । 

ग्रासन कर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानास्त- 
रित करना, इसका नाम प्रासनानुप्रवान है । 
धासनाभिप्रह-- भासनाभिग्रह: तिष्त एवासनान- 
यनपूर्वकमुपविशताजेति भणनम्‌ । (समवा. भ्रभय, 
व्‌. ६१, पृ. ८६)। 

ठहरते हुए साथ को झासन लाते हुए “यहां बैठिये' 
ऐसा कहना, हसका नाम धासनाभिग्नह है । 
झासनन्‍्न (झोसण्ण)--१. श्रोसण्णम रणमुच्यते -- 
निर्वाणमार्गप्रस्थितात्‌ संयतसार्थाद्‌ यो हीन: प्रच्युत: 
सो5भिघीयते भ्रोसण्ण इति । तस्य मरणं प्रोसण्ण- 
मरणमिति। झोसण्णग्रहणेन पाश्व॑स्था: स्वच्छन्दा: 
कुशीला: संसक्ताश्व ग्ह्मन्ते। तथा चोक्तमू-- 
पासत्थों सच्छंदो कुसील संसत्त होंति भ्रोसण्णा । जं 
सिद्धिपच्छिदादों श्रोहीणा साधुसत्थादो )। के पुनस्ते ? 
ऋड्धिप्रिया रसेष्वासक्ता: दुःखभीरव: सदा दुःख- 
कातरा: कषायेद्‌ परिणता: संज्ञावशगा: परापश्रुता- 
भ्यासकारिण: त्रयोदशविधासु क्रियास्वलसा: सदा 
संक्लिष्टचेतस: भकते उपकरण च प्रतिबद्धाः निमित्त- 
मंत्रौषधयोगोपजीविन: गुहस्थवैयावृत्यकरा: ग्रुण- 
हीना ग्रुप्तिष्‌ समितिषु चानुद्यताः मन्दसंवेगा दश- 
प्रकारे धर्मेडक्ृतबुद्धयः घबलचारित्ा झआसन्‍्ना इत्यु- 
च्यन्ते । (भ. झा. विजयो. टी. २५, पृ. ८८) । 
२. निर्वाणमार्गप्रस्थितसंयतसार्थात्‌ प्रच्युत झासन्न 
उच्यते । तदुपलक्षण्ं पाववंस्थ-स्वच्छन्द-कुशील-संस- 


आासन्वभव्यता] 


इतानामू । > » » ते यद्वन्ते झ्ात्मशुद्धि कृत्वा 
जियन्ते तदा अ्शस्तमेब मरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. 
३२) । 

१ ऋद्धिप्रिय, रसों में श्रासक्त, ठु.खलभीर, कषायपरि- 
अत, झाहारावि संशाहों के वशीभूत, कुशताम्यासी, 
सेरह प्रकार के चारित्र के पालन में झालसी, सदा 
संक्लिष्टच्षित, भोजन व उपकरण में संसकत; 
निमित्त, मंत्र व श्लोषषि से जीविका करने वाले; 
शहस्थों की वबेयावृत््य (सेवा-सुश्रृषा) करने वाले, 
गुणों से रहित, गृप्ति व समितियों में प्ननुद्यत, 
अन्द संबेग से सहित, धर्म से विमुल तथा दृषित 
अआारित्र बाले साधुप्रों को प्रासन्‍न कहते हैं। (देखिये 
“झ्रवसन्‍्न' ) । 

झासन्नभव्यता --- भव्यो रलत्रयाविर्भावयोग्यो 
जीव:, प्रासन्‍्त: कतिपयभवप्राप्तनिर्वाणपद:, ध्रासन्‍्न- 
इचासौ भव्यदचासन्नभव्यस्तस्य भाव श्रासन्‍्नभव्यता । 
सा, थ. ध्यो. टी. १-६) । 

कुछ ही भवों को घारण करके मुक्तित प्राप्त करने 
याले जोव की रत्नत्रय के प्राविभविविषयक योग्यता 
को धझ्ासन्मभव्यता कहते हैं । 

आसनन्‍्नम ररा--देखो झ्ासन्त । 

आसावन--- १. कायेन वाचा व परप्रकाइ्यज्ञानस्य 
चर्जनमासादनम्‌ । (स. सि. ६-१०) । २- वाक्का- 
याभ्यां_ ज्ञानवंनसासादनस्‌ । कायेत थाचा च॑ 
परप्रकाश्यज्ञानस्य वर्जजमासादन वेदितव्यम्‌ । (त. 
सा. ६, १०, ५) | ३. वाक्‍्कायाम्यामनावतंनमासा- 
दनम्‌ । (तर. इलो. ६-१०) । ४. भायं सादयतीति 
आसादनम्‌ भ्रनन्तानुबन्धिकषायवेदनम्‌ । नैरुकतो य- 
शब्दलोप: । (कर्मस्त. गो. व २, पु. ७०)। ५. 
कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्यथ विनयप्रकाशन-गुण- 
कीतेनादेरक्रणमासादनम्‌ | (त. वृत्ति श्रुत, ६-१०)। 
&, काय-वाग्म्यामननुमनन कायेन वाचा वा पर- 
अकाश्यज्ञानस्य वर्जन वेत्यासादना । (गो. क. जी. 
झ. ८००) । 

३ शरीर से व वतन से प्रकाशित करने योग्य वूसरेके 
जाम को रोक देता, इसका नाम झासादन है। यह 
शानावरण व दर्दातावरण के बन्ध का कारण है। 
४ झनतन्तानुबस्घी कषाय के वेदन प्रर्याव्‌ द्वितोय 
शुणस्थान को प्रासादन कहा जाता है । 
झासावना--देखो प्रत्यासादना । 
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[झासुरिकी भावना 


प्रासोविष--देखो झाशीषिष और शाशीविष | 
१. झ्ास्यो दंष्ट्रा,, तासु विषमेषामस्तीति आसी- 
विधा: । ते ब्विप्रकारा भव्न्ति--जातित: कर्मतश्च । 
तत्र जातितो वृश्चिक-मण्ड्को रग-मनुष्यजातय:, करमे- 
तस्तु तियंग्योनयः मनुष्या देवापचासहस्रारादिति। 
एते हि तपर्चरणानुष्ठानतो अन्यतों वा ग्ृणतः 
खल्वासीविषा भवन्ति । देवा श्रपि तच्छक्तियुक्ता 
भवन्ति, शापप्रदानेनेव व्यापादयस्ती त्यर्थं:। (भ्राव- 
नि. हरि. बु. ७०. पृ. ४५) । २ आस्यो दंष्ट्रा:, 
तासु विषमेषामस्तीति भ्रासीधिषा:। ते द्विविधा 
जातित: कर्मतश्च । तत्र जातितो वृष्चिषक-मण्डूको- 
रग-मनुष्यजातय: क्रमेण बहु-बहुतर-बहुतमविषा: ॥ 
वृश्चिकविष हि उत्कषंतो&्घंभरतक्षेत्रप्रमाणं शरीरं 
व्याप्नोतति, मण्डृकविषं भरतक्षेत्रप्रमाणम्‌, भुजंगम विष 
जम्बूद्वीपप्रमाणम्‌, मनुष्यविषं समय [ प्र |क्षेत्रप्रमाणम्‌ ।. 
कमंतश्च पण्चेन्द्रियतियंग्योनयो मनुष्या: देवाश्चा- 
सहस्नारातू, एते हि तपश्चरणानुष्ठानतोघन्यतो वा 
गुणतः आब्रासीविष-वुशिचिक-भुजंगादिसाध्यां क्रियां 
कुवन्ति, शापभ्रदानादिना पर व्यापादयन्तीति भाव: | 
(प्राव, नि. मलय. व्‌. ७०, पृ. ७६) । ३. झ्ास्यो 
दष्ट्रास्तासु विष येषां ते प्रासीविसा: | उक्त च-- 
भ्ासी दाढा तर्गयविसा5५सीविसा मुणेयव्वा इति | 
(जीबाजी, भलय. वु. १-३६) । 
देखो--भ्रासी विष । 

झासुरविवाह्‌ -- पणबन्धेन कन्याप्रदानमासुरः 
(योगशा. स्वो. विव. १०४७; धर्मबि. मु. बु. १-१२; 
आठगु. पृ, १४, भर्सेसं. मान. स्वो. व. १-४, पृ. ५) 
यर से द्रव्य लेकर कन्या के देने को पश्ासुरविवाहु 
कहते हैं । 

झासुरिको भावना-- १. भ्रणुबद्ध रोस-विगाहसंसत्त- 
तवो णिमित्तपडिशेवी । णिक्किव-णिराणुतावी प्रासु- 
रिप्न॑ भावणं कुणदि ॥। (भ. झा. १८३) । २. भणु- 
वद्धविग्गहोी| चियः ससत्ततवों निममित्तमाएसी ॥ 
निविकव-निराणुकपो झासुरियं भावणं कुणद ।॥# 
(बहत्क. १३१४; स्‌. गु. षट्‌. स्वी. व्‌. ४, पृ, १८)। 
१ भवान्तरगामी कोध को रखना, कलहयुक्‍त तप 
करना, उ्योतिष प्रादि निसिसक्षान के द्वारा भोजिका 
करना, दयारहित होकर क्रियाप्रों की करना तथा 
प्राणिपीड़नग करके भी पश्चासाप व करता; ये सब 
झसुरिकी भावना के लक्षण हैं । 


आसेवनाकुशील] 


आसेवनाकुशील--प्रासेवता संयमस्य विपरीता- 
55राधघना, तया कुशील झासेवनाकुशील: । (प्रव. 
सारो. घ. ७२५; धर्म. मान. सवो. व. ३-५६, 
धू, १५३) । 
संयभ को बिपरीत झाराधना या प्रसंयभ का सेवन 
करने वाले साधु को प्रासेवनाकुशील कहते हैं । 
झासेबनानुलोस्य--आसेवना नुलोम्यं येन क्रमेणा- 
तिचार आसेवितस्तेनव ऋ्रमेण गुरो: पुरत: प्रकटनम्‌ । 
(योगज्ञा, स्थो. विय. ४-६. ) । 
जिस क्रम से अतिचार का सेवन किया है उसी 
क्रम से उसके गुरु के सामने प्रगट करने को प्रासेव- 
नानुलोम्य कहते हैं । 
झ्रास्तररा-- (प्रवेक्षा-प्रमाज॑नानपेक्षम) आस्तरण 
संस्तरोपक्रमणम्‌ | (सा, ध. ५-४०) । 
जीव-जन्तु हैं या नहीं! इस प्रकार बिना देखे भौर 
बिना शोधे बिछोना के बिछाने को आभ्रास्तरण 
कहते हैं । 
आस्तिक्य -- १. जीवादयोडर्था यथास्वं भाव॑: सन्‍्ती- 
ति मतिरास्तिक्यम्‌ । (त. वा. १, २, ३०)! 
२. ग्रास्तिक्यमिति--अ्रस्त्यात्मा दिपदार्थकदम्बकमि- 
त्येषा मतियंस्थ स आस्तिकः, तस्य भाव: तथापरि- 
णामवृत्तिता आस्तिक्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व्‌. 
१-२) । 
जीवादि पदार्थ यथायोग्य झपने स्वभाव से संयुक्त 
हैं, इस प्रकार की बुद्धि को झ्रास्तिक्य कहते हैं । 
आस्यविष--देखो आशोविष व श्राशीविष । प्रकृ- 
स्टतपोबला यतयो य॑ ब्रुवते स्रियस्वेति स तत्क्षण 
एवं महाविषपरीतों मस्रियते ते भ्रास्यविषा:। (त« 
बा. ३, २३६, हे प_. २०३-४) । 
अकृष्ट तप के सामथ्य से संयुक्त जिन मुनियों के 
'मर जआा' ऐसा कहने पर प्राणी उसी समय भयानक 
विष से व्याप्त होकर सर जाता है थे आास्पविष 
कहलाते हैं । 
'झास्पाविष--उम्रविषसं पृक्तो5्प्याहा रो येषामास्य- 
गतो निविषीभवति, यदीयास्यनिगंतवच.श्रवणाद्वा 
महाविषपरीता अपि निविषी भवन्ति, ते भास्याविषा: । 
(व वा. हे, ३६, ह पृ. २०३) । 
जिनके सुख में गया हुम्ना लोप् विष से सिश्चित भी 
भोजन निविष हो जाता है, श्यवा जिनके मुख से 
निकले हुए बचत को सुनकर भयानक शिव से 
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पीड़ित भी प्राणी उस विष को वेवमा से मुक्त हो 
जाते हैं, बे भ्रास्थाविष कहलाते हैं । 

झास्र (श्र) ब--- १. कायावाइमन:कर्म योग: ॥ स 
आ्राख़व: ॥। (त. सू. ६, १-२) । २- शुभाशुभकर्मा- 
गमद्वा ररूप: झ्राख़व: । (सं. सि. १-४; त. वृत्ति 
शत, १-४); योगप्रणालिकयात्मन: कर्म झ्रास्रवती- 
ति योग झासव: । (स. सि. ६-२) । हे. स एव 
त्रिविधो5पि योग प्राल़्वसज्ो भवति। शुभाशुभयो: 
कर्मणो राखवणादास्रवः, सरस: सलिलावाहि-निर्वाहि- 
स्रोतोवत्‌ । (त. भा. ६-२) । ४. झास़वति प्रनेन, 
झासवणसात्र या झ्राखव: । (त. बा. १, ४, ६); 
तत्पणालिकया कप्तत्रवणादालवाभिधानं सलिलवा- 
हिहारबत्‌ू । यथा सरः:सलिलवाहिद्वार तदास्बण- 
कारणत्वात्‌ झाखव इत्याख्यायते तथा योगग्रणालि- 
कया आत्मन: कर्म झाख़वतीति योग झाखब इति 
व्यपदेदमहंति । (त. वा. ६, २, ४) । ५- भाम्र यते 
गृह्मते कर्म झ्नेन इत्यास्रव: शुभाशुभकर्मादानहेतु: । 
(त. भा. हरि. वृ. १-४) । ६- काय-वय-मणोकि- 
रिया जोगो सो झ्रासवों । (श्रा. प्र. ७६); काय- 
वाइ-मन:किया योग: > 2 ><स झ्राखव: । 2८ »( >< 
भ्रात्मनि कर्मानुप्रवेशमात्रहेतुराखव इति। (श्रा. प्र. 
टी. ७६) । ७०८ »< >< मिथ्यात्वाद्याइ्तु हेतव: । ये 
बन्धस्य स विज्ञेय: भ्राज्नवों जिनशासने । (घड्द- 
से. ४-५०, पृ. १७४) । ५. भासवन्ति समा- 
गच्छन्ति संसारिणा जीवानां कर्माणि ये: ग्रेभ्यो वा 
ते भ्राश्रवा रागादय: । (सिद्धिवि, टी. ४-€, पृ. 
२५६) । €.स आल्षव इह प्रोक्‍तः कर्मागमनकार- 
णम्‌ । (त. इलो. ६, २, १)। १० भाद्त यते यैगू - 
हाते कम त भाखवा:, शुभाशुभक म दि नहेतव: इत्यथ: ) 
> »< »< भासत्रवों हि मिथ्यादशशनादिरूपः परि- 
णामो जीवस्य । (त. भा. सिद्ध. बु. १-४) | ११: 
झासखवति आगच्छति जायते कमंत्वपर्याय: प्रुदूगला- 
नां येन कारणभूतेन प्रात्मपरिणामेन स परिणाम: 
आख्व:, भ्रथवा झ्राखवर्ण कर्मतापरिणतिः पुदुगला* 
नामाखवः । (भ. झा. विजयो, टो. १-३५) | 
१२६ आश्रवति प्रविद्यति कर्म येन स प्राणातिपाता- 
दिरूप: भ्राश्ववः कर्मोपादानका रणम्‌ । (सूचक. शी, 
बु. २, ४, १७ पृ. १९५) । १३० कमेबन्धहेतुरास- 
बः। (झौपपा. अभय बु. ३४, पृ. ७६) । १४: 
निराज़वस्वसंवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणा मेत शुभा- 


झ्रास (श्र)व ] 


बाभकर्मागमनमाज़व: । (ब. द्रव्यसं, टी. २८)। 
१४५. कायवाइमनसां कमें स्मृतो योग: स झाखवः । 
(त, सा. ४-२)। (१६- कर्ंणामागमद्दारमालवं 
संप्रचक्षी । स कायवाइमनःकर्म योगत्वेन व्यवस्थि- 
त:॥ (च, च. १८-८२) । १७. यद्वावकायमतः- 
कर्म योगोज्सावाखवः स्पृतः। कर्माजवत्थनेनेति »< 
» »< ॥ (भ्रमित. श्रा. ३-३८) । १८- मनस्तनु- 
बचःकर्म योग इत्यभिधीयते । स एवाख्रव इत्युवत- 
स्तत्वज्ञानविशा रद: ॥ (झाना्ंव १, पृ. ४२) । 
१६. मनोबचत-कायानां यत्स्यात्‌ कर्म स श्राश्नवः । 
(योगज्ञा. स्वो. विब. १-१६, प.११४); मनोवाक्‍काय- 
कर्माणि योगा: कर्म शुभाशुभभ्‌ । यदाश्रवन्ति जन्तू- 
नामाश्रवास्तेव कीतिता: ॥ (योगज्ञा. ४-७४); 
एते योगा, यस्मात्‌ शर्भं सद्वेंच्ादि भ्रशुभमसदँंद्यादि 
कर्म भाश्रवन्ति प्रत्र वते तेन कारणेन भ्ाश्चवा इति 
कीतिता: । झाख्र यते कर्मेभिरित्यालव: । (योगशा. 
स्वो. विब. ४-७४) । २०. शरीरवाइूमन:कर्म योग 
एवाज़बी मत: । (घधमंश. २९-८४)। २१. श्राश्न- 
बति कम यत: स झाखवः कायवाइमनोव्यापार., । 
(बड़द, स. टी. ४७, पृ. १३७) । २२: भ्रा समन्‍्तात्‌ 
ज्रबति उपढोकते कमनिनास्रव: । (मूला. व. ५-६) । 
२३. मिच्छत्ताइईवि रइ-कसाय-जोग्र-हेऊहि श्रासवइ 
कम्मं । जीवम्मि उवहिमज्के जह सलिलं छिहणा- 
वाए || (बसु. आ. ३६)। २४. क्‍झ्लात्मसः कर्माख्र- 
वत्यनेनेत्यास्रवः । स एवं त्रिविधवर्गणालम्बन एव 
योगः कर्मागसनकारणत्वात्‌ श्रास्रवव्यपदेशमहेँति । 
(ते. सुखथो, ६-२) । २५. ज्ञानावृत्त्याईदियोग्या: 
सदुगधिकरणा ये भावेन पुंस: शस्ताशस्तेन कमे- 
प्रकृतिपरिणति पुद्गला ह्याल्षवन्ति । ग्रागच्छन्त्या- 
खबोइसावकथि प्रथगसद्दृग्मुखस्तत्प्रदोषप्रष्ठो वा 
विस्तरेणास्रवणमुल मतः कर्मताप्ति: स तेषाम्‌ ॥ 
(भरत, घ. २-२६) | २६- भाखवन्ति आगच्छन्ति 
शानावरणादिकर्म भाव॑ तद्ोग्या भ्रनन्तप्रदेशिन: समा- 
नदेशस्था: पुदूगला येन मिथ्याद्शनादिना तत्प्रदोष- 
निक्लवादिना वा विष्चकरणं तेन जीवपरिणामेन स 
श्राखव: । प्रथवा ग्राज़वर्ण श्राख़व: पुद्गलानां कर्म- 
त्वपरिणति:। (भ. भरा. भूला. टी. ३६)। २७. 
झ्राश्नवति आादतसे जीव: कर्म यैस्ते झ्राश्नवा: हिसा- 
नृतस्तेन्याब्रह्मपरिग्रहलक्षणाः पडच । (श्राव. हू. व्‌. 
मल, हेस. टि. पू. ८४) | २८. भ्रासवः कर्मसम्बन्ध: 
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>< >< »< । (विवेकवि, छ-२४५२) । २६. योग- 
हारेण कर्मायमनसा।लवः । (झारा. सा. टो. ४) | 
३०. ग्रात्मप्रदेशेष्‌ कर्मपरमाणव श्रागच्छन्ति स 
झाजञ्ञवों मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद कषाय-योगरूप: । 
(भा. श्रा. टी. ६५) | ३१. शुभाशुभकर्मागमनद्वा र- 
लक्षण वाखब उच्यते । (त. वृत्ति शुत. १-४); 
झास्वति झागच्छति प्ञात्मप्रदेशसभी पस्थो६पि 
पुद्गलपरमाणुसमृह: कर्मत्वेवः परिणमतीत्याज्व: | 
(त. वृत्ति श्रुत, ६-२); दूतनकर्मग्रहणका रणम्‌ झ्ाल्नव 
उच्यते । (त. बृत्ति श्रुत. €-१) | ३२. कमंपुदु- 
गलादानमास्रव: । (अ्रध्यात्ससार १८-१३१) । 

१ काय, वचन झौर सन की क्रियारूप योग को 
झाखव कहते हैं । 

झाखवनिरोध--- कर्मागमनिशित्ा5प्रादुर्भू तिराखव- 
निरोधः । तस्य 2८ 2८ 9८ कायवाइ-मन:प्रयोगस्थ स्वा- 
त्मलाभहेत्वसन्निधानात्‌ भ्रप्रादुर्भतिः श्राज़्वनिरोध. 
इत्युच्यते । (त. वा. ६, १, १) । 

कर्मागस के निमित्तमूत काय, वचन वे मन के 
प्रयोग का श्रप्रादुर्भाव होना, इसे श्राखवनिरोष 


कहते हैं । 
झाख्रवभावना- देखो आजवानुप्रेक्षा । संसार- 
मध्यस्थितसमस्तजीवानां. मिथ्यात्व-कपायाविरति- 


प्रमादातं-रोद्रध्यानादिहेतुभिनिरन्तरं कर्माणि बध्य- 
मानानि सन्ति, इत्यादिचिन्तनमाज़वभावना । 
(सम्बोधस, यु. १९, पृ. १८) । 

समत्त संसारी जीवों के मिथ्यात्व, कषाय, भ्रविरति, 
प्रभाद एवं श्रातें-रोग्र ध्यान श्रादि कारणों से निरन्तर 
कर्म बंधा करते हैं; इत्यादि विचार करना, यह 
भ्रासवभावना है । 

झाखवानुप्रेक्षा-देखों प्रा्वभावना । १. प्राज़वा 
इहामुत्रापाययुक्ता महानदीसख्रोतोवेगतीक्षणा इन्द्रिय- 
कषायात्रतादय: । तत्रेन्द्रयाणि तावत्‌ स्पशनादीनि 
वनगज-वा यस-पन्नग-पत छू-हरिणादीन्‌ व्यसनाणंव 
मवगाहयन्ति तथा कषायादयो5पीह वध-बन्धापयश:- 
परिक्‍लेशादीनू जनयस्ति, प्रमुत्र व नानागतिषु 
बहुविधदुःखप्रज्वालितासु॒ परिभ्रमयन्तीत्येवमाजव- 
दोषानुचिन्तनमाखवालुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७) । 
२. भ्राजवा हि इहामुत्र चापायप्रसक्‍ता महानदीख्रो- 
तोवेगती4्षणा इन्द्रियादय:॥ तथ्था--प्रभूतयबसोदक- 
प्रमाथावगाहनादिगुणसम्पत्तवनविचा रिण: मदान्धा 


आहरण ] 


बलवन्तो5पि वारणा: » >< ( । (त. वा. ६, ७, 
७) । ३. प्रास्रवालुप्रेक्षास्व मावप्रकाशनायाहु--आख्र- 
यान्‌ इहामुत्रापाययुक्तान्‌ू महानतदीज्ञोतोवेगतीदणान्‌ 
अकुशलागम-कुशलनिगं मद्दा रभूतान्‌ इन्द्रियादीन्‌ 
अवद्यतश्चिन्तयेत्‌ । (त. भा. सिद्ध, वु. ६-७) ॥। 
४. मणवयणकायजोया जीवपएसाण फदणविश्षेषा । 
मोहोदएण जुत्ता विजुदा विय प्रासवा होति॥ 
मोहविवागवसादों जे परिणामा हवंति जीवस्स । ते 
झासवा मुणिज्जसु मिच्छत्ताई श्रणेयविहा ॥ (कातति- 
के. ८८-८६) । 
१ महानदी के प्रबल प्रवाह के समान हन्द्रिय, कषाय 
और पश्रविरति श्रादि प्राल्व हैं जो इस लोक व पर- 
लोक दोनों ही लोकों में दुःखदायक हैं; इस प्रकार 
आखबजन्य दोषों के चिन्तन को भालवानुप्रेक्षा 
कहते हैं । 
झाहररणा-- साध्य-साधनान्वय-व्यतिरेकप्रदर्शनमाह- 
रणम्‌, दुष्टान्त इति भाव: । (भश्राव. नि. मत्रय. व. 
८६, पृ. १०१) | 
साध्य और साधन के भ्रन्वय-व्यतिरेक के दिखलाने 
को झ्राहरण (बृष्टान्त) कहते हैं । 
श्राहार-- १. त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां 
योग्यपुद्गलग्रहणम्‌ श्राहरः | (स. सि. २-३०; 
इलो. वा. २-३०; ते वृत्ति श्रुत २-३०) । 
२. प्रयाणां शरीराणां बण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गल- 
ग्रहणमाहारः । त॑जस-कार्मंणशरीरे हि भ्रासंसा रान्ता- 
न्नित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपूद्गले, भ्रतः शेषाणां त्रया- 
णां शरी राणामौद।रिक-वे क्रियिकाहा रका णामाहा रा च- 
भिलाषका रणानां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रह- 
णामाहार इत्युच्यते । (त. वा. २, ३०, ४)। ३. 
झाहरति आत्मसात्‌ करोति सृक्ष्मानर्थाननेति भ्राह्म र: । 
(षव. पु. १, पृ. २९२); शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिण्ड- 
गप्रहणमाहार: । (घव. पु. ७, पृ. ७; मूला. ब. 
१२-१५६);  सरीरपाओ्रोग्गपोग्गलवखंघग्गहणमा- 
हारो । (धष. पु. १४, पृ. २२६) । ४. ओऔदारिक- 
वैक्रियिकाहा रकदा री रपरिपोषक: पुद्गलोपादानमा- 
हार इति। (षद॒शी. मलय, थू. ३३, पृ. १६३) । 
४. णोकम्म-कम्महा रो कबलाहारो य लेप्प झाहारो। 
उज्ज मणो वि य कमसो भाहारो छत्विहो णेयो ।॥ 
(भावसं, दे. ११०; प्र. क. मा. २-१२; पृ. ३०० 
ऊबू.) । ६. निविकारपरमाह्ठादका रिसहजस्व भा व- 
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[भ्राहदरक (हरीर) 


समुद्भवसवंका लसन्‍्तपं णहेतुभूतस्वसं वेद नज्ञाना नन्‍्दा 
मृतरसप्राग्भारनिर्भ रपरमाहारविलक्षणो निजोपाजि- 
तासद्वंदनीयकर्मोदयेन तीव्बुभुक्षावशाद्‌ व्यवहारनया- 
धीनेनात्मनमा यदश्चन-पानादिकमाद्रियते तदाहारः । 
(प्रारा. सा. टी. २६) । 

१ श्रोदारिकादि तोन दारीर धौर छह पर्थात्तियों के 
योग्य पुद्गलों के प्रहण करने को भश्राहार कहते हैं । 
हे जिसके झाअयसे साधु सृक्ष्म तत्वों का प्राहरण या 
उन्हें भ्रात्मसात्‌ करता है-- तह्िषयक शंका से रहित 
होता है--उसे भ्राहार (ज्रीर) कहा जाता है । 
झाहारक (शरोर)--१. शुभ विशुद्मव्याधाति 
चाहा रक प्रमत्तसंयतस्थैव [शुभ विशुद्धमव्याधाति 
चाहारक॑ चतुर्दशपुवंधर एव--भाष्यसम्मतपाठ | । 
(त. सृ. २-४६) । २. सूक्ष्मपदार्थ निर्ानाथंमसंयम- 
परिजिहीषंया वा प्रमत्तसंयतेनाहियते निर्व॑त्यंते 
तदित्याहा रकम्‌ । (सं. सि. २-३६) । ३- भाहि- 
यते तदित्याहारकस्‌ । सूक्ष्मपदार्थ निर्शानार्थ म्ंयम- 
परिजिहीषंया वा प्रमत्तसंयतेनाहियते निर्व॑त्यंते 
तदित्याहारकम्‌ । (त. वा. २, ३६, ७); तथथा-- 
कदाचिल्लब्धिविधेषसद्भावज्ञापनाथंमू,. कदाचित्‌ 
सुक्ष्मपदार्थनिर्धारणाथथंम,. संयमपरिपालनाथ च॑ 
भरतंरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निर्णयाथ्॑ 
महाविदेहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरोदारिकेण मे 
महानसंयमो भवतीति विद्वानाहारक॑ निर्बंतंयति । 
(त, वा. २, ४६, ४); दुरघिगमसुक्ष्मपदार्थतत्त्व- 
निर्णयलक्षणमाहारकम्‌ । (त. था. २, ४६, ८5) । 
४, प्रयोजनाथिना भाहियते इत्याहारकस्‌ । (भाव. 
नि. हरि. व्‌. १४३४, पु. ७६७) । ५. आहियत 
इत्याहा रकम्‌, ग्रह्मत इत्यर्थ, कार्यसमाप्तेदच पुनर्मु- 
ज्यते याचितोपकरणवत्‌ । (पझ्रमुयो. हरि. बु. पृ. 
८७) | ६- छशुभं मनः:प्रीतिकरं विशुद्धं संक्लेशरहितम्‌ 
झ्रग्याघाति सर्वतों व्याघातरहित >( »< >< श्राह्ारक 
शरीरम्‌ >< >< ><। (त. इलो, २-४६) । ७, कार्या- 
थिभिष्दच॒तुर्दशपूर्वधर राहि यते इत्याहा रकम्‌ । (पंच- 
सं. स्वोी. वु. १-४) । ८. शुभतरशुक्लविशुद्धद्रव्य- 
बर्गणाप्रारब्धं प्रतिविशिष्टप्रयोजनाय झ्ाहियतेजन्‍्ल- 
मुहतंस्थिति भाह रकम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. २, 
३७)। ६. भाहारस्सुदएण य पमत्तविरदस्स होदि 
शाहारं । भसंजमपरिहरणट्ठ संदेहविणासणट्ट' च॑ ॥ 
मियस्ेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कमणपहुदिकल्लाणे। 


भध्राह्यरक (शरीर) ] 


परलेत्ते संवित्ते जिण-जिणधरवंदणट्ु' चर ।। उत्तम- 
अंगम्हि हुवे धादुविहीण सुहं अ्संहणण्ं । सुहसंठाणं 
चंबल ह॒त्यपमाणं पसत्थुदय॑ ॥। भ्रव्वाघादी प्रंतोमृह- 
सकालट्टविदी जहण्णिदरे। पज्जत्तीसंपुण्णे मरणं पि 
कदाचि संमवह ॥ (गो. जी. २३४-३७) । १०. भा- 
हारका:--विशिष्टतरपुद्गला:, तन्निष्पस्नमाहा रकम, 
प्रयं (झ्राहरककाययोग:) च चतुर्देशपूर्व घरस्य समु- 
त्पन्नविशिष्टप्रयोजनस्थ कृताहारकश री रस्य भव- 
तीति। (श्रौषपा. श्रमय. व. ४२, पृ. १११)। 
११. भर्थानाहरते यूक्ष्मात्‌ गत्वा केवलिनोइन्तिक्म्‌ । 
संशये सति लब्धद्धरसंयमजिहासया ।। यः प्रमत्तस्य 
मूर्घोत्थो धवलों धातुवजित:। भ्रन्तर्मुहतंस्थितिक: 
सर्वेग्याधातविच्युत: ।। पवित्रोत्तमसंस्थानो हस्त- 
मात्रोड्नधद्युति: । भ्राहारक: स बोडव्यों < >< »<॥ 
(पंचसं. झभित, १, १७५-७७, पृ. २४)। १२. चतु- 
देशपूर्व विदा तीर्थक रस्फातिदर्शनादिकतथाविधप्रयो- 
जनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलब्धिवशादाहि यते निर्व॑र्त्यते 
इत्याहा रकम्‌ । >< >< »< उकत॑ च-कज्जमि समु- 
“पण्णे सुयकेवलिणा विसिद्दुलद्धीए। ज एत्थ आाहरि- 
ज्जइ भणियं भ्राहारयं त॑ं तु ॥ कार्य चेदमू--पाणि- 
दय-रिद्धिदंसण सुहुमपयत्थावगहणहेउ वा। संसय- 
वोच्छेयत्यं गमणं जिणपायमूलंमि ।। (प्रशाप. मलय. 
बूु. २१-२६७, पृ. ४०९)। १३- चतुर्देशपुर्वंविदा 
तीर्थंकरस्फातिदशना दिकतथाविधप्रयोजनोत्पत्तों सत्यां 
विशिष्टलब्षिवशादाहियते निव॑त्यंत्ते इत्याहारकम्‌ । 
(सप्ततिका थ. सलय. व्‌. ५, पृ. १५०; षष्ठ कर्म. 
वे. स्वो. व्‌. ६, पृ. १२३) । १४. चतुद्देशपूर्व विदा 
तथाविधकार्योत्पत्ती विशिष्टलब्धिवशादा हियते निर्व॑- 
त्यते इत्याहा रकम्‌ । अथवा भाहिन्ते ग्रह्मस्ते तीर्थयक- 
करादिसमीपे सूक्ष्म जीवावयः पदार्था अनेन इत्या- 
हारकम्‌ । (शतक सल. हेम. बृं. २-३, पृ. ५; 
घडशीति हरि. ध्या. ३४) । १५. भ्राकाशस्फटिक- 
स्वच्छ श्रुतक्ेवलिना कृतम्‌ । भ्रनुत्तरामरेश्योडपि 
कान्तमाहा रक॑ भवेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-६६) । 

२ सुक्स पदार्थों के निर्धारण के लिए भ्रयवा असंयम 
के परिहार की इच्छा से प्रसत्ततंयत के द्वारा जो 
झरीर रचा जाता है यह झाहारक कहलाता है । 
ध्राहयरक (जीअ)--१. भाहरदि सरीराणं तिए्हं 
एयदरवग्गणाप्नरो य। भासा-मणस्स णियदं तम्हा 
झहारझो भणियो । (प्रा. पंचसं. -१७६; घष. 
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[आाहारक-कार्मणबन्धन 


पु. १, पृ. १५२ उ., भो. जी. ६६४) । २. ऐेषा 
उवतविलक्षणा झाहारका जीवा: झोज-लोम-प्रक्षे पा- 
हाराणां यथासम्भवं येन केनविदाह्मरेण । (आरा. प्र. 
दी. ६६) । ३. उदयावण्णसरीरोदएण तहं ह-वयण- 
चित्ताणं । णोकम्मवग्गणाणं गहणं श्राहार॒यं णाम ॥। 
(गो. जी. ६६३) । ४. गृह्नाति देहपर्याप्तियोग्यान्‌ 
यः खलु पुदगलानू। भ्राहारक: स विशेयः >< >< »<॥ 
(त. सा. २-६४) । ५. षट्‌ चाहार शरीरेन्द्रियान- 
प्राण-भाषा मनःसंशिका: पर्या'ती: यथासम्भवमाह- 
रतीत्याहारक: । (त. सुलखवबो, २-३०)। ६- झ्राहार- 
यति श्रोज-लोम-प्रक्षेपाहा राणामन्यतममाहा रमित्या- 
हारक:। (थडशीति सलय. वु. १२, पृ. १३४; 
पंचसं, भलय. व्‌. ८, पृ. १४; षद्शीति वे. स्थो. व. 
१-१४)। ७. भाहारकः भ्राहा रकशरी रलब्धिमान्‌ ४ 
(व्यव, भा. सलय. बु. १०-६६९६, पृ. ६१)। 

१ जो श्रोदारिकादि तीन शरीरवर्गंणाओं में से किसी 
एक बर्गणा को तथा भाषावर्गंणा श्रौर सनोवर्गणाको 
नियमसे ग्रहण करता है वह प्राह्मरक कहलाता है । 
२ झोअ, लोस और प्रक्षेप भाहार सें से किसो एक 
प्रकार के झ्राहार के ग्रहण करने वाले जीव को 
भ्राहारक कहते हैं। ७. भ्राहारक शरीरलब्धि से 
संयक्‍त जीव को झ्ाहारक कहते हैं। 
ग्राह्मरक-भ्राहा रकबन्धन-देखो श्राह् रकाहा रक- 
बन्धन । यथा5ःहारकपुद्गलानामाहारकपुद्गर्लरेवा- 
हारकाहा रकबन्धनम्‌ 2९ ८ >< (कर्मेवि. ग. पृ. व्या, 
१०४) । 

प्राह्मरकद्वरी रपुदूगलों का धन्य आहारकदारीर- 
पुदगलों के साथ धन्धन कराने वाले कर्म को श्राहा- 
रक-प्राहरक बन्धन नासकर्म कहा जाता है । 
झाहारक-कार्म राबन्धन-- १. भ्राहारग-कम्मबंधर्ण 
तह य । (कर्मंवि. ग. १०४, पृ. ४३)। २. »< »< »< 
तथा5:हारक-कार्मणबन्धघन च तृतीयम्‌ । (कर्मंवि. ग. 
पू, व्या. १०४, पृ. ४३)। ह. तेषामेवाहा रकपुद्‌- 
गलानां पूव्॑ंग्रहीतानां ग्रह्ममाणानां चर कामंणपुदुगलै- 
गृंह्ममारणः पूर्षग्रहीतेश्च सह सम्बन्ध आहारक- 
कार्मणबन्धनम्‌ । (पंच, सलय. व. ३-११, पृ. 
१२१; कर्माप्र. यशो. टी. १, पृ. ७)। 

जो नामकर्म झ्ाहारक धझोर कार्मण पुदूगलों को लाख 
के समान परस्पर में सम्बन्ध के योग्य करता है उसे 
झ्ाहारक-कार्मणबन्धन तासकर्म कहते हैं । 


आहारक-तेजस-कार्मणब.] 


झाहारक-तंअस-कार्मरशवन्धन -- भ्राहरक-तै जस- 
कार्मणबन्धननामाप्येवमेव (आहारकपुद्गलानामा- 
हारक-तैजस-कार्मणपुद्गलैरेव बन्धनम्‌ भाहारक- 
तेजस-कार्मणबन्धनम्‌) । (कर्मवि, पू. व्या, १०४, 
पु, ४३) ॥ 
जो कर्म भ्राह्ारक, तेजस कौर कार्मण पुदगलों को 
परस्पर सम्बन्ध के योग्य करता है उसे भ्राहारक- 
लेजस-कार्मणबन्धन मासकर्स कहते हैं । 
धाहारक-तेजसबन्धन-- १. यथा5हारकपुद्गला- 
नामाहारकपुद्गल रेवाहा रका हा रकबन्धन तथा55्हा- 
रक-तैजसपुद्गल रेवाहा रक-तैजसबन्धन द्रष्टव्य द्विती- 
यम्‌ । (कर्मंबि. पृ. ब्या, १०४)। २. तेपामेवा- 
हारकपुद्गलानां पूर्वगृहीताना भ्रृह्ममाणानां च॒ तेजस- 
पुद्गरलग्र हमार: पूर्व ग्रहीतरच सह सम्बन्ध: भाहारक- 
तेजसबन्धनम्‌ । (पंचसं, सलय. व. ३-११, पृ. १२१३ 
कमंप्र. यशो. टी. १, पृ. ७)। 
जो कर्म भ्राहारक झौर तेजस पुद्गलों को परस्पर 
में लाल के समान सम्बन्ध के योग्य करता है उसे 
झ्राहरक-तेजसबन्धन नासकर्म कहते हैं । 
ब्राह्रकद्र्यवर्गंराा--देखो भाहारद्रव्यवर्गणा । 
आहारगदव्ववस्गणा णाम श्रोरालिय-वेउव्विय-प्राहा- 
रगाणं तिण्ह सरीराणं गहणं पवत्तति। (कर्मप्र. चू. 
१-१५, प्‌. ४० )। 
जिस वर्गणा के पुद्गलस्कन्धों को प्रहण कर झौदा- 
रिकादि तोन शरोरों को उत्पत्ति प्रवर्तित होती हैं 
उसे झाहारकग्रव्यवर्गंणा कहते हैं । 
ध्राह्दरकबन्धन--१. तेसि ज॑ संबंध प्रवरोप्पर 
पुग्गलाणमिह कुणइ | त॑ जउसरिसं जाणसु भ्राहा रग- 
बच्र्ण पढमं । (कर्संबि, ग. १०३, पृ. ४३) । 
२. यवुदयादाहा रकश री रपृदूगलाना गरहीतानां ग्रह्म- 
माणानां न परस्पर तंजस-कार्मणपुद्गलेश्च सह 
सम्बन्धस्तदाहारकबन्धनम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. बृ. २२, 
२१३४, पृ. ४७० ) ॥।( 
१ ओ कर्म बद्ध श्लोर वध्यमान ध्राहारक शरोर के 
योग्य पुद्गलों को जाल के समान परस्पर में सम्बन्ध 
के योग्य करता है उसे भ्राह्मरकअन्धन नामकर्म 
कहते हैं। २ जिस कर्मके उदय से गृहोत भोर गह्य- 
साण प्राहारक पधारोर के पुबृगलोंका परस्पर में तथा 
तेजत झोर कार्मण प्ारीर के पुरयलों के साथ भी 
ले, २९ 
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सम्बन्ध हो उसे भ्राहारकबन्धन कहते हैं । 
झाहारक योग--प्राहरदि-भ्रणेण मुणी सुहुमे धत्पे 
सयस्स संदेहे । गतता केवलिपासं तम्हा भाहारगो 
जोगो । (षव. पु. १, पृ. २९४ उ.; थो. जो. २३८)। 
जिसके हारा भुनि सूक्स तस्व के विधय में सम्देह 
होने पर केवलो के पास जाकर उसका निर्णय करते 
हैं उसे भ्राह्मरक योग कहते हैं । 

झाहारकवर्ग ए7--तदनन्तरं (वक्रियवर्गणानन्तरं) 
द्रब्यतों वृद्धानां परिणाम त्वाश्रित्य सुक्ष्मतराणा- 
मेकोत्त रवृद्धिमतामेव स्कन्धानां समुदायरूपा प्राहार- 
कशरीरनिष्पत्तिहेतुभूता भ्रनन्ता ग्राहारकवर्गणाः + 
(शतक, मल. हेस. थे. ८७-८८, पृ. १०४) । 
वेक्रियिकवर्गणा के प्रनन्तर ब्रव्य की प्रपेक्षा वृद्धि 
को प्राप्त, परन्तु परिणाम के प्राथ्य से भ्रत्यन्त 
सुक्ष्म, एकोत्तर वृद्धियुवत स्कन्धों के समुदाय रुप 
होकर आहारकशरीर की निष्पत्ति की कारणभूत 
अनन्त वर्गणायें भ्राहारकवर्गणा कहलाती हैं । 
भ्राह्मरकशरी रनाभ--यदुदयादाहा रवर्गंणापुदूगल- 
स्कन्धा: सर्वशुभावयवाहा रशरी रस्वरूपेण परिणमन्ति 
तदाह्म रकशरीरं नामकर्म । (मूला. व. १२-१६३)। 
जिस कर्स के उदय से झाहारवर्गगा के पुदूगल 
स्कन्ध समस्त शुभ भ्रवयवों वाले भ्राहारकधारोररूप 
से परिणत होते हैं उसे प्राह्रकद्व रीर नामकर्म 
कहते हैं । 

झाहारकशरीरबन्धननाम--देखो भाहा रक-भा हा- 
रकबन्धन शौर भ्राहा रकबन्धन । पृव॑ंगृहीते राहा रकश- 
रीरपुद्गलः सह परस्परं ग्रह्ममाणान्‌ भाहारकपुद्गलान्‌ 
उदितेन येन कमंणा बध्नाति आ्रात्माध्योध्यसंयुब्तान्‌ 
करोति तद्‌ जतुसममाहारकंशरी रबन्धननाम ॥ 
(कर्मंतरि, दे. स्थो. थ्‌. रेड, पृ. ४६) । 

जिस कम के उदय से पूर्यगृहीत श्राह्मरकदारोर के 
पुद्गलों के साथ वर्तमान में गृह्ामाण भाहारकशरीर 
के पुदूगल परस्पर में मिलकर एकरूपता को प्राप्त 
हों उसे भाहारकशरी रबस्थन नामकर्म कहते हैं । 
धाहारकद्रीराड्भोपाज़--देखो भाहारकाज़ो- 
पाज़ू । जस्स कम्मस्स उदएण प्राह्रसरीरस्स 
भ्रज्ञोवजु-पच्चंगाणि उप्पज्जंति त॑ भाहा रयसरीर- 
गोवंगं णाम । (भव. पु. ६, पृ. ७३) । 

जिस कम के उदय से प्राहारक शरीर के प्ंग, उपाग 


भाहारकसमुद्घात ] 


और प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं उसे प्राह्मरकशरीरांगो- 
याँय नामकर्म कहते हैं । 

आहारकसभुद्ृघात-- १. प्रयोक्तविधिना अल्पसा- 
खद-सूक्ष्मार्थग्रहणप्रयोजनाहा रकश्न री रनिव स्यर्थ प्रा- 
हारकसमुद्घात:। (त. वा. १, २०, १२, १. ७७) । 
२. भाहारके प्रारम्यमाणे समुद्धात झाहारकसमुद्‌- 
भात:। स च ग्राहा रकश री रनासकर्मा क्रय: । (जोबा- 
जो. मलय. व्‌. १-१३, प्‌. १७; पंच्. सलय. थु. 
२-१७, पृ. ६४) । 

३ प्रल्प पाप झौर सूृकम तत्वों के ग्रवधारण रूप 
अयोजन को सिद्ध करने वाले पश्राह्मरक शरोर की 
रखना के लिए जो समुद्घात (पग्रात्मप्रदेशबहिर्गंमन )' 
होता है उसे प्राह्ररकसमुद्धात कहते हैं । 
आहारकसंघातननास--यदुदयात्‌ आहारकश री र- 
स्वपरिणतान्‌ पुदूगलानात्मा सद्भातयति भ्रन्योध्स्य- 
सन्निधानेन व्यवस्थापयति तद्‌ झाहारकसंघातन- 
नाम । (कर्मंति, दे. स्वो. व्‌. ३५, पृ. ४७) | 

जिस कर्म के उदय से झ्राहारक शरोररूप से परिणत 
हुए पुदगल परसाणुप्रों को श्रात्मा संघातित करता है 
--परस्पर के संनिधान (समीपता) से व्यवस्थापित 
करता है---उसे भ्राह्मरकसंघातन नामकर्म कहते हैं । 
झाहारकाइगोपा ड्रनाम--देखो भाहा रशरी रांगो- 
थांग । यदुदयाद भ्राहारकशरी रत्वेन परिणतानां 
थुद्गलांनामाड्रोपाज़ विभागपरिणतिरुपजायते._ तद्‌ 
आहारकाड्रोपाजुनाम । (कर्मवि. दे. स्वो. व. ३३, 
थू. ४६) । 

जिस कर्म के उदय से भाहारकशरीररकूप से परिणत 
हुए पुदंगल परमाणुझों का प्रंग-उपांग के विभाग 
से परिणमन होता है उसे ग्राहारकाजोपाडुः नाम- 
कर्म कहते हैं । 

झाहारकाययोग-- प्राहरति भ्रात्मसात्‌ करोति 
सूक्ष्मानर्थाननेनेति श्राह्र: | तेन आहारकायेन योग: 
झाहारकाययोग: । (षव. पु. १, प्र. २६२) | 

सुक्म पदार्थोंको श्रात्मसतात्‌ करने वाले ग्राह्मरकाय से 
जो भोग होता है उसे भ्राहारकाययोग कहते हैं । 
झाहारकामंणश रीरबन्ध-झाहार-कम्मइयदारी- 
रअंधो (भाहार-कम्मदयसरी रवखंघाणं एक्कम्हि जीवे 
णिविट्ठार्ण जो भण्णोण्णेण बंधों सो प्राहार-कम्मइय- 
सरीरबंधो णाम--देखो सू. ४८ की घवला)। (वह- 
ख॑ं. ५, ६, ५४--पु. १४, पृ. ४३) । 
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झाहारक झौर कार्संण शरीर सम्बन्धी पुद्यलस्कत्थों 
का जो एक जीवमें परस्पर बन्ध होता है उसे भाहार- 
कार्सणदारोरबन्ध कहते हैं । 
झाहारकाहारकबन्धन--देखो भाहा रक-प्राहा रक- 
बन्धन । पूर्वगुहीतानामाहा रकपुद्गलानां स्वैरेवाहा र- 
कपुदुगलैग ह्ामाण: सह यः सम्बन्ध: स प्राहारका- 
हारकबन्धनम्‌ । (पंचसं, समलय. थु. ३-११, प. 
१२१; कर्मंप्र, यशो. टी. १, पृ. ७) | 

पू्वंगहीत झाहारकपुद्गलों का गह्ममाण श्ाहारक- 
पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होने को झ्राह्रकाहारक- 
बन्धन कहते हैं । 

झाहार-तें जस-कार्म राशरो रबन्ध--झाहार-तेया- 
कम्मइयसरीरबंधो (भाहार-तेया-कम्म इयस रीर- 
क्खंघाणं एक्कम्हि जीवे शिविद्वाणं जो भ्रण्णोण्णेण 
बंधो सो आश्राह्मर-तेया-कम्मइयसरी रबधों णाम ) । 
बट्खें, ५, ६, ५६--पु. १४, पृ. ४४) । 

झाहारक, तेजस भोर कार्मण दरोरों सम्बन्धी पुद्‌- 
गलस्कन्धों का जो एक जीव में परस्पर बन्ष होता 
है उसे प्राहार-तंजस-कार्मणशरी रबन्ध कहते हैं । 
भ्राह्मर-तेजसश री रबन्ध-झाहा रतेयासरो रबं वो 
(भाहार-तेयास री रक्खंधाणं एकम्हि जीवे णिविद्ठार्ण 
जो प्रण्णोषण्णेण बंधो सो आाहार-तेयासरी रबंधो 
णाम)। (बदल, ५, ६, ५४--पु. १४, पृ. ४३) । 
झ्राह्रक झोर तंजस दारीरों के पुद्गलस्कन्धों का 
एक जीव में जो परस्पर बन्ष होता है उसे भ्राहार- 
तेजस-शरी रबन्ध कहते हैं । 
धाहारद्रव्यवर्ग शा-- १. भ्राहारदव्ववस्गणा णाम 
का ॥। भ्राहारदव्ववग्गणं तिण्णं॑ सरीराणां गहणं 
पवत्तदि ॥ शभ्रोरालिय-वैउब्विय- आहारसरीराणं 
जाणि दव्वाणि घेत्तूण झोरालियन्वेउब्विय-भ्राहार- 
सरीरत्ताए परिणामेदूण परिणमंति जीवा ताणि 
दव्वाणि आहारदव्वगणा णाम । (षदख॑. ५, ६, 
७२८-३०-- पु. १४, पु. ५४६) । २. जिससे पर- 
माणुपोग्गलक्खंधे घेत्तूण तिण्णं सरी राणं गहण णिप्प- 
त्ती पवत्तदि होदि सा आाहारदव्ववस्गगा णाम। 
(घव, पु. १४, पु. ४४६); जाणि भोरालिय-बेउ- 
व्यिय-प्राह् रसरीराणं पाश्रोम्गाणि दव्वाणि ताभि 
चेत्तूण पाविऊण भोरालिय-वेउव्विय झाहारसरी रत्ताए 
झोरालिय-बेउव्विय-भाहा रसरी राणं॑ सख्वेण ताणि 
परिणामेदूण परिणमाविय जेहि सह परिणमंति बंध 


भाह्ारपर्याप्ति] 


ग़च्छंति जीवा ताणि. दव्वाणि श्राहारदव्ववग्गणा 
णाम । (घब, पु. १४, प. ५४७) । 

जिसके झाक्रय से ओदारिक, बेक्रियिक शोर प्राहारक 
हन तीनों शरीरों को निष्पत्ति होती है उसे भ्राहार- 
प्रव्यवर्गंणा कहते हैं । 

झाहारपर्याप्त-- १. प्राहारपज्जत्ती णाम खल- 
रसपरिणामसत्ती । (ननन्‍्दी. च्‌. पृ. १५) । २. शरी- 
रेन्द्रिय-वाड-मन:प्राणाउपानयोग्यदलिकद्रव्या55ह रण- 

क्रियापरिसमाप्ति: झ्राहारपर्याप्ति:। (त. भा. ८, 
१२; नस्दी. हरि. व्‌. पृ. ४३-४४) । ३. आहारग्रहण- 
समर्थकरणनिष्पत्ति राहा रपर्याप्ति: ।9< »< >< शरी- 
रस्येन्द्रियणां वाचो मनसः प्राणापानयोश्वागमप्र- 
सिद्धवर्गणाक्रमेण यान्रि योग्यानि दलिकद्रव्याणि 
तेषाम्‌ आहरणक्रिया ग्रहणम्‌--आदानम्‌, तस्या: 
परिसमाप्तिराहारपर्याप्तिः करणविशेष:। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, व. 5-१२) । ४. तत्राहा रपर्याप्ते रथ 
उच्यते--शरी रनामकर्मोदयात्‌ू. पुदूगलविपाकिन: 
प्राह्ारवर्ग णागतपुद्गलस्कन्धा: समवेतानन्तपरमाणु- 
निष्पादिता प्रात्मावष्टब्धक्षेत्रस्था: कर्मस्कन्धसम्बन्ध- 
तो मूर्तिभूतमात्मानं समवेतत्वेन समाश्रयन्ति; तेषा- 
मुपगतानां पुदूगलस्कन्धाना खल-रसपर्यायें: परि- 
णमनशक्तेनिमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्ति: (खल- 
रसपर्यायं: परिणमनशक्तिराहारपर्याप्तिः--मूला- 
वृ.)। (धच. पु. १, पृ. २५४; भूला. व्‌. १२, 
१६५) | ४, भ्राह्म रपर्याप्तिनाम खल-रसपरिणमन- 
शक्ति: । (स्थाना, श्रभय. व्‌. २, १, ७३, पृ. ५०)। 
६ आ्राहा रग्रहणस मर्थथ रणपरिनिष्पत्ति: भ्राहारपर्या- 
प्ति:। (त. भा. सिद्ध, बु. ८-“१२)। ७. यया 
शकत्या करणभूतया जन्तुराहारमादाय खल-रसरूप- 
तथा परिणमयति सा ध्राहारपर्याप्ति: । (प्रथ. सारो- 
यु. १३१७; जिचारस, वि. व्या. ४२, पु. €; बृहत्क, 
थू. १११२; संप्रहणी दे. बु. २६८)। ८० यया बाह्य- 
माहारमादाय खल-रसरूपतया परिणमयति सा श्राहा- 
रफपर्याप्ति:। (प्रशाप, मलय. बु. १-१२, प्‌. २५; 

नग्दी, सलय. ब्‌. १३, पृ. १०४५; पढशोति सलय« 
थ्‌. ३, पृ. १२४; पंचसं. सलय, व. १-५, प्‌. ८; 

जीवाजी, समलय, थु. १-१२, पृ. १०; थढ्ठ कर्म. 
मलय. व्‌. ५, पृ. १५३; शतक. सल. हेस. वृ. ३७, 
३८७, पृ. ५०; कर्मस्तव गो. थु, ६-१०, पृ. १६; 

कर्मनि., दे, स्व, बु. ६; पदक्षीति दे. सथो. बु. २, 
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पृ. ११७; वष्ठ कर्म. दे. सवो. बु. ६, पृ. १२६४) । 
९. झ्राहारवर्गणाम्य भागतसमयप्रबद्धपुदुगलस्कन्धान्‌ 
खल-रसमभागेन परिणमयितु पर्याप्ततामकर्मोदयसहि- 
ताहा रवर्गणावष्टम्मजनिता प्रात्मनः: शक्तिनिष्पत्तिः 
प्राहारपर्याप्ति:। (गो. जी. सम. प्र. टो. ११९)। 
१०. झौदारिक-वैकियिकाहा रक-शरी रनामकर्मोदय- 
प्रथमसमयमादि कृत्वा तच्छरी रत्रय-षट्पर्याप्तिपर्याय- 
परिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान्‌ खल-रसभागेन परिणम-« 
यितु पर्याप्तिवामकर्मोदयावप्टम्मसम्भूतात्मन: शक्ति- 
निष्पत्ति: प्राहारपर्याप्ति:। (गो. जी. जी. प्र. ठी- 
११६; कातिके. टी. १२४) ॥ ११. तत्रषा5हार- 
पर्याप्तियंया55६दाय निजोचितम्‌ । प्रथक्‌ खल-रसत्वे- 
ना55हार परिर्णात नयेत्‌ ॥ (लोकप्र, ३-१७) । 

१ भाहारवर्गणा के परमाणश्रों को खल भौर रस 
भागरूप से परिणमन कराने की शक्ति को ध्राहार- 
पर्याप्ति कहते हैं । 

झाहारपोषध--तत्राहा रपोषधो देशतो विवशक्षित- 
विकृते रविकृते राचाम्लस्य वा सक्कदेव द्विरेव वा भोज- 
नम्‌ । (योगशा. स्वो. विय, ३-८५, पृ. ५११) । 
विवक्षित विकृति--विकारजनक धी-दूष प्रावि, 
धविकृति-- कामादि विकार को न उत्पन्स करने 
बाला सादा भोजन--पभ्रयवा पश्राधाम्ल (संस्कार- 
रहित कांजी व भात झावि) का एक-दो बार भोजन 
करना; यह देशतः भ्राहारपोषधत्रत कहलाता है ॥ 
झाहारमिभ्रकाययोग -- भप्राह्र-कार्मंणस्कन्घतः 
समुत्पन्तवीर्येण योग: भाहारमिश्रकाययोग: । (भव 
पु. ९, पृ. २६३) । 

झ्राह्रकशरीर झोर कार्मणशरोर के स्कन्धों से 
उत्पन्न हुए वोयं के द्वारा जो योग होता है उसे 
झाहारसिश्रकाययोग कहते हैं । 
झाहारदरोर-श्रंतोमुहत्तस॑ चिदपदेसकलाभो श्ा- 
हारसरीरं णाम । (षव. पु. १४, पृ. ७८) । 
झ्रन्तमुंहत काल में संचित नोकमंप्रदेशों के समूह 
का नाम झाहारदरीर है। 
भ्राहारशरोरनास--जस्स कम्मस्स उदएण आहार- 
वग्गणाएं खंधा प्राहरसरीररूवेण परिणमंति तस्स 
आहारसरीरमिदि सण्णा | (धव, पु. ६, पृ. ६९) । 
जिस कर्म के उदय से भाहारधर्गंणा के स्कर्ष 
धाहारशरीर के रूप में परिणत होते हैं उस्ते भाहार- 
शरोश्यामकर्म कहते हैं । 


आहं।रक्षरी रबन्धननाम ] 


शाहारशरीरबन्धननास-देखो भराहा रकश री रवन्धन 
नामकर्म । जस्स कम्मस्स उदएण भाहारसरीरपरमाणू 
अग्णोण्णेण बंधमागच्छंति तमाहारसरीरबंधगणाम । 
(घब. पु. ६, पूं. ७०) । 
जिस कर्म के उदय से प्राहारशरोर के परमाणु पर- 
स्पर में अन्य को प्राप्त होते हैं उसे भाहारशरीर- 
अन्घन नासकर्म कहते हैं । 
झाहारशरीरसंघातनाम--देखो श्राहारकशरीर- 
संधातनाम । जस्स कम्मस्स उदएण झाहारसरीर- 
क्खंघाणं सरीरभावमुवगदाणं बंधघणणामकम्मोदएण 
शएगबंघणबद्धाण मट्ठस॑ होदि तमाहारसरीरबंघण- 
णाम । (धव. पु. ६, पृ. ७०) । 
जिस कर के उदय से शरीर अ्रवसस्‍्था को प्राप्स 
झाहारश्रोर के स्कन्घ अन्धन नासकर्स के उदय से 
एक अग्थनअद्ध होकर छिद्रहित प्रवस्था को प्राप्त 
होते हैं उसे प्राह्मरशरोरसंघात नामकर्म कहते हैं । 
झाहारसमुद्घात --- देखो भ्राहारकसमुद्घात । 
१. भाहारसमुग्धादों णाम पत्तिड्ढीणं महारिसीणं 
होदि । तं व हत्युस्सेधं हंसघवल सब्बगसुंदरं खणमे- 
त्तेण भ्रणेयजोयणलक्खगमणवंखम॒ भ्रप्पडिहयगमर्ण 
उत्तमंगसंभव भ्राणाकणिद्दाए भ्रसंजमबहुलदाए च 
लड्धप्पसरूबं । (धव. पु. ४, पृ. २८); आहारसमु- 
उधादो णाम हत्थपमाणेण सब्बंगसुदरेण समचउरस्स- 
सठाणेण हसघवलेण रस-रुधि र-मस-मेदद्वि-मज्ज- 
सुक्कसत्तधा उभ्रवज्जिएण.. विसग्गि-सत्थादिसयल- 
बाहामुक्कैण वज्जसिलाथंभ-जल-पव्वयगमणदच्छेण 
सीसादो उग्यएण देहेण तित्थयरपादमूलगमण ॥ 
(घब. पु. ७, पृ. ३००) । २. समृत्पन्नपद-पदार्थ- 
आस्ते: परमद्धिसम्पत्तस्थ मह्षेर्मूलशरीरमत्यज्य 
शुद्धस्फटिका कृतिरेकहस्त प्रमाण: पुरुषो मस्तकमध्या- 
ज्निर्गंत्य यत्र-कुत्रचिदन्तरमुहुत्तमध्ये केवलज्ञानिन पश्य- 
ति तह॒शेनाच्य स्वाश्रयस्य मुने: पद-पदार्थनिरचर् 
समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति भ्रसो झ्राहारसमु- 
यूघात: ॥ (बू. व्रव्यसं, टो. ११; कातिके. टो. 
१७६) । 

१ प्रमाण में एक हाथका, सर्वांगयुन्दर, समचतुरक- 
संस्थात से सहित, हंसके समान घवल, रस-रुषिरादि 
सात भातुभों से रहित, समस्त वाधाप्रोंसे विभि्ुक्त, 
परत एवं जल झ्ावि के भीतर गमन में समर्थ शोर 
मस्तक से उत्पन्न हुए ऐसे शुभ दध्ारीर के हारा 
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तोर्धकर के पादमल में जाता; इसे ह्राहारसमुदधात 
कहते हैं । 


झाहारसंशा--१. भाहारदसणेण य तस्सुवजोगेण....... 


ऊणकुट्टाए । सादिदेश्दीरणाएं हवदि हु भाहार- 
सण्णा दु ॥ (प्रा. पंचसं, १-५२; गो. जी. १३४)। 
२. आहारसंजशा झाहाराभिलाष: क्षुद्वेदनीयोदय- 
प्रभव: खल्वात्मपरिणाम इत्यथ: । (पझ्ाव. हरि. व्‌. 
यृ. ५८०; जीवाजी. व्‌. १-१३, प्र. १५) । ३. प्रस- 
इंदनीयोदयादोज-लोम - प्रक्षेपमेदेनाहाराभिलापपूर्वकं 
विशिष्टपुद्गलग्नहणमाहारसज्ञा, संज्ञा नाम विज्ञानं 
तद्विषयमाहारमम्यवहरामीति । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, व. २-२५) । ४. भाहारे या तृष्णा काइक्षा 
सा भ्राहारसज्ञा। (घव. पु. २, पृ. ४१४) । ५- भा- 
हाराभिलाष प्राहारसज्ञा, सा च तैजसद्द री रनामकर्मो - 
दयादसातोदयाच्च भवति । (आझाचारा. नि. शी. व. 
१, १, १, ३६, पृ. ११)। ६. तत्राहारसंज्ञा भ्राहारा- 
भिलाष: | (स्थाना. झभय. व्‌, ४-४, ३५५, पृ. 
२६३)। ७. तत्राहा रसंज्ञा क्षुद्वेदनीयोदयादाहा रामि- 
लाषः । (धर्मसं. मान. स्थो. व्‌. ३-२७, पृ. ८०) । 
८० भ्राहारे विशिष्टान्नादौ संज्ञा वाञ्छा भ्राह्रसंज्ञा । 
(गो. जो. जो. प्र. टी. १३५)। €. भाहारे योडभिलाषः 
स्याज्जस्तो: क्षुद्वेदनीयत: । द्याहारसंज्ञा सा शैया >< 
>< 2<। (सोकप्रकाश ३-४४४)। 

१ झाहार के देखने से, उसको ध्ोर उपयोग जाने 
से तथा पेट के खाली होने से भ्रसातावेदनीय की 
उदौरणा होने पर जो भझ्राहर की श्रभिलाषा होतो 
है उसका नास भ्राहारसंज्ञा है । 
झाहितविदेषत्व-- १. भ्राहितविशेषत्व वचनान्तरा- 
पेक्षया ढौकितविशेषता । (ससवा. प्रभय. बु. ३५, 
पृ. ६०)। २: आहितविशेषत्व॑ शेषपुरुषबचना- 
पेक्षया शिष्येष्त्पादितमतिविधेषता । (रायप- भलय. 
व. सू. ४, पु. २८) । 

३ दूसरों के बचनोंकी ग्रपेक्षा विशेषता को उपस्थिति 
को भ्राहितविश्येषत्व कहते हैं। यह ३५ सत्यवचता- 
तिधामों में ३१वां है । 

झाहुतकर्म--१. यद्‌ गृहादे: साधुवसतिमानीय 
ददाति तदाहुतम्‌। (झ्राारा. की. थु. २, १, २६६, 
प्‌. ३१७) । २- भाद्दत स्वपग्रामाध्याहतादि । (व्यय 
भा. मलय, थु. ६-१६४, पृ. ३५) । ३. यद्‌ ग्रामा- 
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न्तराद गृहाद्‌ वा यतिनिमित्तमानीतं॑ तदाहतम्‌ । 
(गु. गु. घद्‌. स्वो. बु. २०, पृ. ४६) । 

१ गृहावि से साथु की बसति में लाकर जो विया 
जाता है बह प्राहृत नामक उद्गम दोष से दृषित 
होता है । 

बुदवाकु--१. भाकन्तीक्षुरस प्रीत्या बाहुलयेन त्वयि 
प्रभो। प्रजाः प्रभो यतस्तस्मा दिक्षवाकुरिति कीरत्यंसे ॥ 
(हू. पु. 5०२१०) । २: श्राकानाच्च तदेक्षूणां रस- 
सग्रहणे नुणाम्‌ । दृक्ष्वाकुरित्यभूद्‌ देवों जयतामभि- 
समत: ॥ (सम. पु. १६-२६४) । 

कर्स भूमि के प्रारम्भ में भगवान्‌ झ्रादिनाथ ने प्रजा 
के लिए चूंकि इक्षुरस के संग्रह का उपदेश दिया 
था, झतएवं उन्हें इक्याकु कहा जाता है । 
इड़ाल--देखो भ्रद्भार दोष | १. जे णं णिग्गंये वा 
णिग्गंथी वा फासु-एसणिज्ज असण-पाण-खाइम- 
साइम॑ पडिग्गाहेत्ता समुच्छिए गिद्धे गढिए अज्कोव- 
न्ते भ्राहारं झाहारेति एस णं गोयमा स इगाले पाण- 
भोयणे । (भगवती ७, १, १६--लण्ड ३, पृ. ५)। 
- २ निर्वाता विशाला नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रा- 
नुराग इड्भराल:। (भ. हा. विजयो. ३-२३०; 
कातिके. टी. ४४६) । ३. इज्ालं सरागप्रशंसनम्‌ । 
(गु. ग॒ु. घट्‌. स्वी. वृ. २५, पृ. ५८) । 

१ साधु ओर साध्वी प्रासुक व एथणोय प्रश्न, पान, 
खादिम एवं स्वादिम झाहार को ग्रहण करके मोह 
को प्राप्त होता हुआ यदि लोलुपता व झासक्त से 
डस झाहार को जाता है तो यह इद्धाल (प्ंंगार) 
नाम का एथणा दोष होता है। २ यह वसतिका 
हवा भोर भ्धिक गर्मो-सर्दो से रहित विशाल शोर 
सुन्दर है; ऐसा समझ कर उसमें श्रनुराग करने से 
इंगालदोष होता है। 

इजित--इड्डितं निपुणमतिगम्यं प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
सूचकमीषद्भ्रू-शिर:कम्पादि । (जीतक. चू. वि. 
डपथा. ४-२५, पृ. ३८) | 

निपुणबुद्धियों के ढ्वारा जान सकने के योग्य ऐसे 
अवृत्ति या निवुसि के सूचक कुछ अुकुटि ब शिर के 
कम्पन भावि प्ारोरिक संकेतों को इज्ित कहा 
जाता है | 

जुज्धिनो--१. इंगिणीवब्देन इज्ितमात्मनो भण्यते । 
(भ. झा. विलयो. २६) । २: इंगिणीशब्देन इंगित- 
मात्मनोउभिप्रायो भण्यते । (भ, धरा. मूला. २६९) । 
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२ धपने प्रश्िप्राय को इंगित या इंगिमी कहा 
जाता है। 

इज्िनो-प्रनशन--इजिनी श्रुकुब्िहित: क्रियावि- 
धेषस्तद्विशिष्टमनशनमिजूनी । भ्रस्य प्रतिपत्ता तेनेव 
ऋमेणायुष: परिहाणिमवदुध्य तथाविघ एव स्थण्डिले 
एकाकी कुतचतुविधाहारप्रत्यास्यानइछायात्‌ उष्ण- 
मुष्णाच्छायां सक्रामन्‌ सचेष्ट: सम्यरध्यानपरायणः 
प्राणान्‌ जहाति इत्येतदिज़िनीरूपमनशनम्‌ । (योग- 
हा. सजी. विब. ४-८६) । 

ग्रागमविहित एक क्रियाविज्ेष का नाम इज्िनी है । 
उसको स्वीकार करने वाला कमसे होने वालो 
हायु को हानि को जानकर जोव-जन्तु रहित एकान्त 
स्थान में रहता हुप्रा चारों प्रकार के झ्ाहार 
का परित्याग करता है। वह छाया से उष्ण 
प्रदेश में झोर उष्ण प्रदेश से छाया में संकमण करता 
हुआ सावधान रहकर ध्यान में तत्पर रहता है व 
प्राण्णें को छोड़ता है--मृत्यु को स्वीकार करता है । 
इसे इख्नीरूप झनदान कहा जाता है । 
इड्धिनीमरण--देखो इज्िनी व इज्िनी-प्रनपन । 
१. प्रात्मोपका रसव्यपेक्ष परोपकारनिरपेक्षम्‌ इजि- 
नीमरणम्‌ । (घव. पु. १, पृ. २३-२४) । २. इज़िनी 
श्रुतविहितक्रियाविशेष:, तद्विशिष्टं मरणमिख्िनी मर- 
णजम्‌ । अ्यमपि हि प्रवृज्यादिप्रतिपत्तिक्रमेणवायुषः 
परिहाणिमवबुध्य झआत्तनिजोपकरण: स्थावर-जद्ुम- 
प्राणिविवर्जितस्थण्डिलस्थायी एकाकी क्ृतचतुविधा- 
हारप्रत्यास्यान: छायात उष्णं उष्णाच्छायां सद्ृक़ामन्‌ 
सचेष्ट: सम्यर्ज्ञानपरायण: प्राणान्‌ जहाति एतदिजि- 
नीमरणमपरिकमंपूर्वकं चेति। (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६, 
१६) | ३. स्वाभिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवत्प॑ंभानं 
मरणं इज्िनीमरणम्‌। (भ. झा. विजयो. व मूला. टी. 
२६) । ४. भप्रप्पोवयारवेक्ख परोवयारूणभिगणीमर- 
णं। (गो. क. ६१)। ५. परप्रतीकारनिरपेक्षमा- 
त्मोपकारसापेक्षमिजुनीमरणम्‌ । (जा. सा. पृ. ६८; 
कातिके, टो. ४६६) । 

१ दूसरेके द्वारा को जाने वाली सेवा-सुभूषा को स्वी- 
कार न करके स्वयं ही शरोर को सेजा-सुआवा करते 
हुए जो मरण होता है उसे इड्लिनीमरण कहते हैं । 
इच्छा--१. एप इच्छा बाह्याउम्यन्तरपरिग्रहममि- 
लाव: । (अयथ. प. ७७७) । २. इच्छाइभिलापस्त्रै- 
लोक्यविषयः: । (ते, भा. सिद्ध. धु. 5-१०, पृ. १४६)। 
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३. इच्छा प्रन्त:करणप्रवृत्ति:। (सूत्रक्ृत. शी. व. २, 
२, १४, पृ. ७१)। ४. इच्छा तद्त्तथात्रीतिः 
» 2८ »( । (झ्ञानसार २७-४ )। ५. इच्छा 
साधकमावाभिलाष:, तद्‌ योगपञ्चक येषु विद्यते ते 
तहन्त: श्रमणा:, तेषां कथासु ग्रुणकथनादियु प्रीति: 
इष्टता । उकतें च हरिभव्रपृज्य:--ब्रज्जुत्तकहापीई 
संगया विपरिणामणी इच्छा हति । (झानसार देव- 
चन्द्र बु. २७-४) । 

१ आाह्ा भोर प्रास्यन्तर परिप्रह की झभिलाषा 
को इच्छा कहते हैं। २ तीनों लोक सम्बन्धी अभि- 
लाथा का नाम हस्छा है। यह लोभ कपषाय का 
नासान्तर है । 

इच्छाकार--१. इटठे इच्छाकारों > >८ »८। 
(बला. ४-५) । २. तत्रेषणमिच्छा क्रियाप्रवृत्त्यम्यु- 
पंगरमः, करणं कार:, इच्छया करणं इच्छाकार:, 
झाज्ञा-बलाभियोगव्यापारप्रतिपक्षो व्यापारण चेत्यथ:। 
(भ्रभुयो. हरि. वु. पृ. ५८६) । ३- एषणमिच्छा, 
करणं कार:, >( »< 2८ इच्छया बलाभियोगमन्तरेण 
करणम्‌ इच्छाकार:, इच्छाक्रियेत्यर्थ:। तथा व ममेदद 
कुर इच्छाक्रिया, न च बलाभियोगपू्विकयेति 
भावार्थ: । (प्राव. नि. हरि. बु. ६६६, पृ. २५८; 
जीतक. थ्‌. वि. व्या. पृ. ४१, €-४)। ४. इच्छा- 
मम्युपगमं करोतीति इच्छाकार: श्रादर:। (मूला. 
ब. ४-४); इट्ठे इष्टे सम्यस्दशनादिके शुभपरि- 
णामे था, इच्छाकारो--इच्छाका रोम्थुपगमों हथ: 
स्वेच्छया प्रवर्तंतम्‌ । (मूला. बु. ४-५) । ५: पुस्त- 
कातापयोगादेया याज्चा विनयान्विता। स्व-पराथ्थे 
यतीन्द्राणां सेच्छाकार: प्ररूपित:।। (श्राचा. सा. 
२-६) ! 

१ झ्भीष्ट सम्यग्दशंनावि भ्रथवा शुभ परिणाम को 
स्वीकार करना, उसमें हुं प्रगट करना शोर दच्छा- 
नुसार उसमें प्रदतता; इसका नाम इच्छाकार है। 
ह अलप्रयोग के बिता इच्छा से मेरा यह कार्य कर 
दो! इस प्रकार प्रेरणा करना; यह इच्छाकार कह- 
लाता है । 

इच्छानुलोभवचनों -- देखो इच्छानुलोमवाक्‌ । 
१. इच्छानुलोमवचनी इच्छानुवृत्तिभाषा यथा तथा 
भवतीत्यादिः । (गो. भी. स. प्र. टी. २२५)। २. तथैव 
मयाप्रपि भवितव्यमित्पादि इच्छानुवृत्तिभाषा इच्छा- 
नुलोमबचनी । (गो. भी. जी. प्र, ठी. २२५) । 
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इस्छानुरूप बचनप्रयोग का गास इच्छानुलोमबचनी 
है। जेसे--उत्ती प्रकार मैं भी होना चाहता हूं, 
इत्यादि बचनप्रयोग । 

इच्छानुलोमबाकू--तवेष्टं पुष्टं कुरवे-हमित्याथेच्छा- 
नुलोमवाक्‌ ॥। (झ्राया. सा. ५-८६) । 

तुम्हारे ध्रभीष्ट को में पुष्ट करता हूं, इत्यादि प्रकार 
के बच्चन को हच्छानूलोमवाक कहते हैं । 
इच्छानुलोम[-देखो इच्छानुलोमचचनी । १. इच्छा- 
नुलोमा नाम कार्य कर्तुमिच्छता केनचित्‌ पृष्टे कश्चि- 
दाह करोति(तु) भवान्‌ ममाप्येतद्भिप्रेतमिति । 
(धर्मसं, मान. स्थोी. व. ३-४१, पृ. १२२) ॥ 
२. णियइच्छियत्तकह्णं णेया इच्छाणुलोमा य ॥ 
(भाषार, ७६) । ३. निजेप्सितत्वं स्वेच्छाविषयत्व म्‌, 
तत्कथन स्वरेच्छानुलोमा ज्ञेया । यथा कश्चित्‌ कि- 
डिचत्कर्मारभमाण: कठ्चन पृच्छति करोम्येतदिति + 
स प्राह-करोतु भवान्‌, ममाप्येतद्िप्रेतमिति | 
(भाषार. वु. ७६) । 

१ कार्य करने के हच्छुक किसी के द्वारा पूछने पर 
जो कोई यह कहता है कि 'करो, मुझे भी यह झभी- 
दट है', इस प्रकार की भाषा को इच्छानुलोमा कहा 
जाता है । 

इच्छाप्रवत्तदशंनबालमरण --- तयोः (इच्छानि- 
च्छाप्रवृत्तमरणयो:) भ्राद्ममग्निना घुमेन शस्त्रेण 
विषेण उदकेन भरुत्पपातेन उच्छुवासनिरोधेन श्रति- 
शीतोष्णापातेन रज्ज्वा क्षुधा तृषा जिद्दोत्पाटनेन 
विरुद्धाहा रसेवनया बाला मृति ढौकन्ते कुतश्चिन्नि- 
मित्ताज्जीवितपरित्यागैषिण: । (भग. भ्रा. विजयो. 
टी. २५; भा. प्रा. टी. ३२) । 

कारणवता प्राणघधात की इच्छा करने वाले प्रशानी 
जन प्ररित, धूम, शस्त्र, विष, पानी, श्रांघी, इवास- 
निरोध, ध्रतिशय शत्य या उष्णता, रस्सी (फांसी), 
भूल, प्यास, जीभ का उलाडइना झौर विपरीत 
झाहार का सेवन; इत्यावि कारणों में किसी भी 
कारण के द्वारा जो मृत्यु का प्ाधय लेते हैं, यह 
इच्छाप्रवत्तदशंनबालमरण कहलाता है । 
इच्छायोग--१. कर्तुमिच्छो: श्रुतार्थस्य शञानिनोउपि 
प्रमादतः: । विकलो घधर्मयोगो यः स इष्छायोग 
उच्यते ॥ (योगबृष्टिस, ३)। २. तज्जुत्तकहापीईइ 
संग्रया विपरिणामिणी दच्छा। (गोगवि, ५)। 
३. ज्ातागमस्यापि प्रमादिन: कालादिवैकल्येन चैत्य- 


इच्छाविभाषण ] 


चन्दनागनुष्ठानमिच्छाप्राधान्यादिच्छायोग: । (श्वा- 
स्त्रवा, टी, €-२७) । 

३ श्रागम का शाता होकर भो प्रमादवश् कालादि 
को विकलता से स्वेच्छापुर्वंक चेत्यवस्वना पश्रादि 
फिमाझों के करने को इच्छायोग कहते हैं । 
इच्छाविभाषरा-- १. दीनागन्नाददानेन पुण्यं ननु 
भवेदिति। पृष्टेइम्युपगसान्नाथ भवेदिष्छाविभाष- 
णम्‌ ॥। (प्राा. सा. छू-४०) । २. कश्चित्‌ परच्छति 
है मुने, दीन-हीनादीनामन्नादिदानेन पुण्यं भवेन्न वा 
भवेत्‌ ? मुनिरन्नाथ वदति पुण्यं भवेदेवेत्यभ्युपगम 
इच्छाविभाषणम्‌ । (भा. प्रा. टी. €€) । 

१ दीन-हीन जनों को प्रन्तादि के देने से क्या पुण्य 
होता है, इस प्रकार किसी के पूछने पर श्न्न के 
लिये 'होता है! ऐसा स्थीकारात्मक वचन कहना, यह 
एक इच्छाविभाषण नाम का उत्पादन दोष माना 
जाता है । 
इच्छावत्ति--पूर्वात्तानशनातापयोगोपकरणादिषु । 
सेच्छावृत्तिगंणीच्छानुवृत्तिया विनयास्पदा ।। (भाषा. 
सा. २-६) । 

पूर्व में गृहीत प्रनश्न व श्लातापनयोग भ्रादि करने के 
सम्रय श्राचायं की इच्छा के भ्नुसार सबिसय झाच- 
रण करने को इच्छावत्ति कहते हैं । 

इतर मंत्री--इतर: प्रतिपन्‍नः पूर्वपुरुषप्रतिपन्‍्नेषु 
या स्वजनसम्बन्धनिरपेक्षा या मंत्री सा तृतीया ॥ 
थोडशक व्‌. १३-६) । 

कुटम्बी जन से भिन्न इतर जनों में--जिन्‍्हें स्वयं 
स्वीकार किया गया है था जो पूर्व पुरुषों द्वारा स्वी- 
कुत हैं--.-स्वजन सम्बन्ध की भ्रपेक्षा न कर संत्रोभाव 
के रखने को हतर मंत्रों कहते हैं। यह मेत्रीभावना 
के चार भेदों में तोसरा है । 

इतरेत राभाव--स्वरूपान्त रात्‌ स्वरूपव्यावृत्तिरित- 
रेतराभावः । (भर. न. त. ३-६३) । 

स्वरूपान्तर से स्वकूप की व्यावत्ति को हसरेतरा- 
आय कहते हैं । 

इत्यंमूत (एबम्भूत नय)--१. >< >< >< इत्यं- 
भूत: क्रियाशयः। (लघीय ४-४४; प्रमाणसं. 
८घ३३)। २. इत्यंभूतनयः क्रियार्थथचनः स्यात्कार- 
मुद्राद्धित:। (सिद्विबि, ११-३१, पृ. ७३६ पं. ६)। 
३० इत्यंभूतः क्रियादाब्दभेदात्‌ प्रथभेदक्ृत इति। 
>> 2८ ननु च॒ इत्यंभूतस्वरूपप्ररूपणे प्रस्तुते 


२३१, जेन-लक्ष णावली 


[ इत्वरपरिगृहीतागमन 


एवम्भूताभियाने कि केन संगतम्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ 
इत्यम्भूतस्येव इदम्‌ 'एवम्भूत: इति नामान्तरम्‌। 
(न्यायकु, ५-४४, पृ. ६३६) । 

१ किया के ध्राअयसे वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन करने 
वाले नय को इत्यंभूत (एक्श्मूंत) नय कहते हैं। 
जेसे -- गमनक्रियापरिणत गाय को ही गौ कहना । 

इत्थंलक्षशसंस्थान-- १. वत्त-व्यस्न-चतुरज्नायत- 
परिमण्डलादीनामित्थंलक्षणम्‌ । (सं. सि. ५-२४; ते, 
सुखबो. व्‌. ५-२४) । २. वृत्तं व्यल्न' चतुरस्रमायतं 
परिमण्डलमित्येबमादि संस्थानमित्थंलक्षणम्‌ । (तः 
वा. ५, २४, १६)। ३. संस्थानमित्यंलक्षणं चतुर- 
स्रादिकम्‌ । (त, धलो, ५-२४) । ४. संस्थान 
कलशादीना मित्यंलक्षणमिष्यते । (त. सा. ६-६३ ) । 
५. इत्यंलक्षणं संस्थान त्रिकोण-चतुःकोण-दीर्घ-परि- 
मण्डलादि । (ते. वुत्ति भुत. ५-२४) १ 

१ गोल, त्रिकोण एवं चअतुष्कोण झ्ादि विविष 
झाकारों को इत्यंलक्षणसंस्थान कहते हैं । 

इत्यर झनशन-- १. न भ्रशनमनशनम्‌, झाहार- 
त्याग हत्यथं: | तत्पुनद्विधा इस्वरं॑ यावत्कथिकं च । 
तत्रेत्वरं परमितका लम्‌, तत्पुनश्च रमतीथथक्ृत्ती्षे चतु- 
्थादिषष्मासान्तम्‌ । (बहाबे. नि. हरि. व. १, १, 
४७, पृ. २६) । २ तशेत्वरं नमस्कारसहितादि । 
>< >( >< चतुर्थ भक्‍तादिषण्मासपर्यवसानमित्वरमन- 
धान भगवतः महावीरस्प तीर्थे । (त. भा. सिड. बू. 
६-१६) । 

१ परमित काल तक जो शझाहार का त्याग किया 
जाता है उसे इत्वर झ्नइन कहते हैं। वह महा- 
बोर के तीर्य में एक से लेकर छह सास तक 
झभीष्ट है। 

इत्वर-परिगृहीतागमभन -- १. इत्वरपरिगृहीता- 
गमन स्तोककालपरिगुहीतागमनम्‌ु, भाटीप्रदानेन 
कियन्तमपि काल स्ववशीकृतवेदयामंथुनासेवनमि- 
त्यर्थ:। (शथ्रा. प्र. दी. २७३)। २- तत्रेत्वर- 
कालपरिगृहीता काल-शब्दलोपा दित्वरपरिभ्रहीता, 
भाटिप्रदानेन कियन्तमपि काले दिवस-मासादिकं 
स्ववक्षीक्ृतेत्यर्थ,, तस्या गमनम्‌ प्रभिगमों मैथु- 
नासेवना इत्वरपरिग्रहीतागमनमु । (प्राव. |. ६, 
पृ. ६२५) । 

१ अब्य बेकर कुछ काल के लिए झपने स्णीन करके 
व्यभिचारिणी (वेश्या) स्त्री के साथ विदय सेवन 


इत्वरपरिय्ृहीतापरि. ] 


करने को इत्वरपरियहीतागमन कहते हैं। यह श्रह्म- 
बर्षाणुश्रत का एक झतोीचार है । 
इत्वर-परियृह्ीतापरिभृहीतागसन--इत्वरी प्रय- 
बशीला, भाटीप्रदानेन स्तोककालं परिय्ृहीता इत्वर- 
परिय्ुहदीता वेदया, तथा भ्परिगृहीता वेध्येव भ्रगृही- 
तान्यसत्कभाटिः, कुलाडुना वा 5्नाथेति, तयोर्गम- 
नम्‌ भासेवनम्‌ इत्वरपरिग्ृहीताप रिग्रहीतागमनम्‌ । 
(धर्मबि. सु. बू. ३-२६) । 
व्यभिचारिणी वेश्या प्रथवा प्रनाथ कुलीन स्त्री को 
ब्रब्य देकर और कुछ काल के लिए भ्रपनो सानकर 
उनके साथ विषय-सेवन करले को इत्वरपरिगुृहीता- 
परिगृहोताग्न कहते हैं । यह ब्रह्मचर्याणुद्गत का 
एक प्रतीचार है । 
इत्वर-परिहारविशुद्धिक-- १. इत्तरिप्न थेरकप्पे 
जिणकप्पे श्रावकहिआ उ ॥ (पंचव, १५२४) । 
२. एते व परिहारविशुद्धिका द्विविधा: । तद्यथा-- 
इत्वरा यावत्कथिकाइच । तत्र ये कल्पसमाप्त्यनन्तरं 
तमेब कल्पं गउ॒छ समुपयास्यन्ति ते इत्वरा:। (भाव, 
उपो. नि. सलय, बु. ११४, पृ. १२२)॥। ३- ये कल्प- 
समाप्त्यनन्तरभेव कल्प गच्छ वा समुपास्यन्ति त 
इत्वरा:। (थड़क्षी, वे. सवो. व्‌. १२, पृ. १२७) । 
जो कल्पसमाप्ति के भ्नन्तर श्र्यात्‌ परिहारविशदि- 
संयस को साधना के पश्चात्‌ भ्रपने पूर्व गरछ (स्थ- 
बिर कल्प) को चले जाते हैं उनको इत्वर-परिहार- 
विशुद्धिक कहते हैं । 

इत्वर-सामायिक-- १. सावज्जजोगविरदइ त्ति तत्य 
सामाइय॑ दुह्मा तं च। इत्तरमावकहं चिय पढम॑ पढ- 
मंतिमजिणाणं ॥। तित्येसु ग्रणारोवियवयस्स सेहस्स 
थोवकालीयं। (विशेषा, १२६८-६६); तत्न स्वल्प- 
कालमित्व रमू, तदाद्य-चरमाहेत्ती थ॑योरेवाध्ना रोपित- 
ब्रतस्थ बौक्षस्य । (विशवा. स्‍्वो. व. १२६१) । 
२. तत्रेत्वरं भरते रावतेषु प्रथम-पश्चिमतीर्थकरतीर्थेषु 
अनारोपितमहाबतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयम्‌ >< »८ >< । 
(झाव, उचो. लि. सलय. बु. ११४) । 

१ भरत झोर ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी प्रथम भौर 
झ्रन्तिम ती्ंकरों के तीर्थ में महात्तों के प्रारोपण 
(स्पापन) से रहित धोश (दशिष्यभूत) साधु के 
भो हत्वर--कुछ काल को भ्रवधि युकक्‍त--सामायिक 
आरिभ हुआ करता है उसे इत्वर सामायिक कहते हैं । 


२३२, जैन-लक्षणावली 


[इत्वरिकायमन 


इत्वराक्तागस --इत्वरी प्रतिपुरुषमयनश्ञीला, वेश्या 
इत्यथं:, सा चासावात्ता च कडिचत्काल॑ भादीप्रदा- 
नादिना संग्रहीता, पुंबदभावे इत्बरात्ता। प्रथवा 
इत्वरं स्तोकमप्युच्यते, इत्वरं स्तोकमल्पमात्ता इत्वरा- 
सा, विस्पष्टपटुवत्‌ समास:। अथवा इत्व रकालमात्ता 
इत्वरात्ता, मयूरव्यंसकादित्वात्‌ समास:, काल-शब्दलो- 
पदच । तस्यां गम आझ्रासेवनम्‌ । इये चात्र भावना-- 
भाटीप्रदानादित्वरकालस्वीकारेण_ स्वकलत्रीकृत्य 
वेदयां सेवमानस्य स्ववबुद्धिकल्पनया स्वदारत्वेन ब्रत- 
सापेक्षचित्तत्वानन भड्भू:, प्रल्पकालपरिग्रहाच्च; 

वस्तुतोउन्यकलत्नत्वाद्‌ भजुः, इति भड्भाभज्भरूप- 
त्वादित्वरात्तागमोइतिचार: । (योगशञा. स्वोी. विव- 
३-६४) । 

इत्वरीका झ्र्थ परपुराष से सम्बन्ध रखने वाली 
वेश्या है भ्रौर प्रात शब्द का श्रर्थ है गहीत । प्रभि- 
प्राय यह है कि भाड़ देकर कुछ काल के लिए 
अपनी स्त्री समझते हुए वेदया से समागस करना, 
इसका नाम इत्वरात्तागंम है। भ्रथवा इत्वर का 
भय स्तोक भी होता है, तदनसार ऐसी स्त्री को 
कुछ काल के लिए भ्रहण करना, इसे इत्वरात्तागम 

समभना चाहिए। यह ब्रह्मचयणित्रत का प्रथम 
प्रतीचार है। 

इत्वरिकागसन-- १. तत्रेत्वरिकागमनम्‌ भ्स्वा- 
मिका अ्रसती गणिकात्वेन पुंइचलित्वेन वा पुरुषा- 

नेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी। तथा प्रतिपुरुष- 

मेतीत्येवशीलेति व्युत्पत्त्या वेश्यापीत्वरी ॥। ततः 

वुत्सायां के इत्वरिका, तस्यां गमनमासेवनम्‌ । इय 

चात्र भावना--भाटीप्रदानान्तियतकालस्वीकारेण 
स्वकलत्रीकृत्य वेश्यां वेत्वरिका सेवमानस्य स्वबुद्धि- 

कल्पनया स्वदारत्वेन ब्रतसापेक्षत्रित्तत्वादल्पकाल- 

परिग्रहाच्च न भंगो, वस्तुतोषस्वदारत्वान्च भजू 

इति भज्भाभज्भरूपत्वादित्वरिकाया बेद्यात्वेतानय- 

स्पास्त्वताथतयव परदारत्वात्‌ । (सा. ध. ह्थो. टी. 

४-५८) । २. इत्वरिकागमन पुंश्चली-वेश्या-दासी- 

नां गम जधन-स्तत-वदनादिनिरीक्षण-सं माषण- 

हस्त-अूकटाक्षादिसशा विधानम्‌ इत्येबमा दिकं निखिल 

रागित्वेन दुश्चेष्टितं गमनभिस्युच्यते । (कातिके- 
टी. ३३८) । ३. इत्वरिका स्यात्पुंडवली सा द्विघा 

प्राग्यथोदिता । काचित्‌ परिग्रहीता स्पादपरिपुहीता 
परा ॥ ताम्यां सरागवागादि वपुस्पशोष्थवा रतम्‌ ;, 


इत्वरिकापरिगृहीता. ] 


योषो5तिचारसंज्ो5पि ब्रह्मचयंस्थ हातये ॥ (लाटी- 
सं, ७४-७६) । 
१ भाड़ा देकर कुछ काल के लिए झ्पनी सान वेश्या 
या धन्य दुराजारिणी स्त्री का सेवन करना, यह 
भ्रह्मचर्याणुव्रत को दृवित करने बाला उसका एक 
इत्वरिकागसन गासका ध्तोचार है । 
इत्वरिकापरिगृहीतापपरियुही तागमन-- १. पर- 
पुरुषानेति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, 
कुत्सितायां कः, इत्वरिका । या एकपुरुषभतृ का सा 
परिगृहीता, या गणिकात्वेन पुंश्चलीत्वेन वा पर- 
पुरुषगमनशीला भ्रस्वामिका सा भरपरिग्रहीता । 
परिग्ृहीता चापरिग्रहीता चर परिगृहीतापरिग्रहीते, 
इत्वरिके च ते परिशुहीतापरिग्रहीते च इत्वरिकापरि- 
गृहीताध्परिग्रहीते, तयोगमनम्‌ इत्वरिकाप रिग्रहीता- 
5परिग्हीतागमनम्‌ ॥। (सं. सि. ७-२८)। २. भयन- 
शीलेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञ- 
तथा चारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रकषदिंगोपांगनामो- 
दयावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति (प्रग्ने स. सि. वत्‌) । 
(त. वा. ७, २५, २; चा. सा. पृ. ६) । ३- एति 
गच्छति परपृरुषानित्येवंशीला इत्वरी, कुृत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभतृ का या स्त्री भवति 
सघवा विधवा वा सा परिग्रहीता सम्बद्धा कथ्यते । 
या वाराज़ुनात्वेन पुंइचली भावेन वा परपुरुषानु भवन- 
शीला निःस्वासिका सा अश्रपरिग्रहीता प्रसम्बद्धा 
कथ्यते । परिशुहीता च भपरिग्रहीता च परिगृहीता- 
5परिगृहीते, इत्तरिके च ते परियग्रहीता5परिगहीते 
इत्वरिकापरिग्ृहीता5परिग्रहीते, इत्वरिकाप रिग्रृहीता- 
5परिग्ृहीतयोगंमने प्रवृत्ती दे इत्वरिकापरिग्ृहीता- 
5परिगृहीतागमने । गमने इति को5थं: ? जघन स्तन- 
बदनादिनिरीक्षणं सम्भाषणं पाणि-प्रू-चक्षु रन्तादि- 
संज्ञाविधानमित्येवमादिक॑ निखिल रागित्वेन दुश्चे- 
षिटत॑ गसनमित्युच्यते । (त. बुत्ति श्रुत. ७-२८) । 
१ एक पुरुष (स्वामी) से सम्बद्ध दुराचारिणी स्त्री 
के साथ समागम करनेरूा नाम इत्वरिकापरिगहीता- 
गसन है । तथा स्वामी से विहीन वेश्या या प्रन्य 
दुराजारिणी स्नत्नरो के साथ समागस करना, यह इत्व- 
रिका-प्रपरिगृहीतागमन है । ये दो ब्रह्मचर्याणुव्त के 
पृथक्‌ पृथक्र ध्रतिचार हैं। 
इुर्द्ू-- १. भ्रव्यदेवासा धारणा णिमादियो गा दिन्दन्ती ति 
ले. ३० 
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इस्द्रा:। (स. सि. ४-४; ते. इलो. ४-४) । २. पर- 
संहवर्यादिनाव्यपदेदा: । भन्यदेवासाधारणाणिमादि- 
थोगादिव्दस्तीति दन्द्रा:। (त. था. ४, ४, १) । 
३, इन्द्रो जीव: सर्वद्रव्येश्वयंयोगाद्विषयेषु वा परमै- 
श्वयंयोगात्‌ । (ते. भा. २-१५); तप्रेन्दा भव- 
नवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-विमानाधिपतय: । (ते. 
भा. ४-४) ( ४. इन्द्रः स्वरूपतो शानाझेश्वयंयुकत- 
त्वादात्मा । (नन्‍्दी. हरि. बु. पृ. २८०) । ५- इन्द- 
नाचणिमा््श्वशुणरिन्द्रो ह्ानन्यजे:। (भ. पु. 
२२-२२) | ६. इन्दनादिन्द्र: सर्वभोगोपभोगाधि- 
ध्ठान: सर्वंद्रव्यविषयेश्वयोपभोगाज्जीवः । (त. भा- 
सिद्ध. व. २-१६५)। ७. तन्न इंदु परमेश्वर” इन्दन्ति 
परमार्शिश्वर्यमनुभवन्तीति इन्द्रा प्रधिपतयः । (बृहरसं- 
मलय. यू. २) । ८. इन्द्रा: परमेदवर्यत: सर्वाधिपत- 
यः। (स्रग्नहणी दे, व. १) । ६. इन्दस्ति परमंश्वर्य 
प्राप्नुवन्ति श्रपरामरासमाना: अणिमादिगुणयोगा- 
दिति इन्द्रा: | (त. वुत्ति श्रुत. ४-४) । 

१ झन्य देवों सें सहों पाई जाने बाली असाधारण 
झ्रणिमा-महिमादि ऋद्धियों के धारक ऐसे वेवाधि- 
पति को इन्द्र कहते हैं । 

इन्द्रधनुष--इन्द्रधनु: घनुषाकारेण पठ्चवर्णपुद्गल- 
निचयः । (मूला. वृ. ५-७७) । 

वर्षाकाल में भ्राकाश में जो घनुषाकार पांच वर्ण 
वाला पुद्गलसमृहू दिखता है यह इन्द्रधनुष कह- 
लाता है । 

इन्द्रिय-- १. इन्दतीति इन्द्र श्रात्मा, तस्य शस्व- 
भावस्य तदावरणक्षयोपक्षमे सत्ति स्वयमर्थान्‌ ग्ृहीतु- 
मसमर्थस्य यदर्थोपलब्धिनिमित्त लिझे तदिन्द्वस्य 
लिजु मिन्द्रियमित्युच्यते । अथवा लौनमर्थ गमयती- 
ति लिज्जम्‌ । प्रात्मन: सूक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे लिड्- 
मिन्द्रियम्‌ । 2 >< »< अथवा इन्द्र इति नामकर्मो- 
च्यते, तेन सृष्टमिन्द्रियमिति । (स. सि. १-१४) । 
२. इन्द्रियमिन्द् लिजभ मिन्द्रदृष्ट मिन्द्रसुष्ट मिन्द्रजुष्टमि- 
न्द्रदत्तमिति वा [पा. भ्रष्टा. ४२६३] । इच्द्रो 
जीव: सर्वंद्रव्येष्वेश्वयंयोगाद्‌ विषयेधु वा परमेदवर्य- 
योगात्‌, तस्य लिड्भमिन्द्रियम्‌ । लिड्जनात्सूचनात्प्र- 
दशनादुपष्टम्भनाद्‌ ध्यञ्जनाच्च जीवस्य लिझ्जमि- 
न्ध्रियम्‌ । (व. भा, २-१५) । ३. इख्स्थात्ममो$थों- 
पह्व्थिलिकुमिल्रियम । इन्द्र आत्मा, तस्य कर्म- 


इन्द्रिय] 


मनीमसस्य स्वयमर्थान्‌ ग्रहोतुसमर्थस्या5थोंपलम्भने 
यल्लिजुं तदिन्द्रयभुच्यते । (त. वा. १, १४, १); 
इग्रस्मात्ममोी लिड्रमिम्दियम। उपभोवतुरात्मनो- 
$निवृत्तकमबन्ध्रस्यापि परमेश्वरत्वशक्तियोगात्‌ इन्द्र- 
व्यपदेशमहंत: स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थस्योपयोगोप- 
करण लिजु मिन्द्रियमित्युच्यते । (त. वा. २, १४, 
१); इस्रेण कर्णा सृष्टमिति वा। भ्रथवा स्वकृत- 
कमंवशादात्मा देवेन्द्रादिषु तिर्यंगादिषु चेष्टानिष्ट- 
मनुभवतीति कर्मंव तत्रेन्द्र,, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्या- 
खुपायते । (त था. २, १५, २)। ४. तत्रेन्द्रियमिति 
कः शब्दार्थ: ? इदि परमेहवर्यंं इन्दनादिन्द्र:-- 
सर्वोतलब्धिभोगपरमंश्वयं सम्बन्धाज्जीव:, तस्य लिड्ं 
तेन दृष्ट सृष्टं चेत्यादि। (झ्ाव, नि. हरि. वु. ६१५, 
पृ. ३६८)। ५. इन्द्रेण कर्भणा स्पृसृष्टमिन्द्रियं स्प्श - 
नादीन्द्रियनामकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो 
लिफुमिन्द्रियमिति बा कर्ममलीमसस्यात्मन: स्वयम- 
्थानुपलब्ध्य [ ब्धुम ] समर्थस्य हि यदर्थोपलब्धो लिज 
निमित्त तमिन्द्रियमिति भाष्यते | (त. इलो. २-१५)। 
६. प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । श्रक्षाणीन्द्रियाणि | 
अक्षमक्ष प्रति वर्तत इति प्रत्यक्ष विषयो5क्षतो बोधो 
वा तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि । शब्दस्पर्श- 
रस-रूप-गन्धज्ञानावरणकर्मणां क्षेयोपशमाद द्रव्ये- 
न्द्रियनिबन्धनादिन्द्रियाणीत यावत्‌ । » » >< 
सडूर-व्यतिकराम्यां व्यापतितिराकरणाय स्वविषय- 
निरतानीन्द्रियाणीति वा वक्‍तव्यम्‌ ॥ >< » »% 
भ्रथवा स्ववृत्ति रतानीन्द्रियाणि । संशय-विपर्यय-निर्ण- 
यादौ बत॑ंन वृत्ति:, तस्यां स्ववृत्ती रतानीन्द्रियाणि । 
> »< »< श्रथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि। >< »< 
>< शब्रथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि । (घब. पु. 
१, पृ. १३५ भावि); इन्द्रस्य लिजुमिन्द्रेण सृष्ट- 
मिति वा इन्द्रियशब्दार्थ: »( >< > । (धव. पु. १, 
थु. २३७); इन्द्रस्य लिड्भमिन्द्रियम्‌ । उपभोक्तु- 
रात्मनो5निवृत्त कर्म सम्बन्धस्य परमेश्व रशक्तियोगा- 
दिखव्यपदेशमहंतः स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसमर्थस्थोप- 
योगोपकरणं लिजजुमिति कथ्यते । (घब. पु. १, पृ. 
२६०); स्वविषयनि रतानीन्द्रियाणि, स्वाथंनिरतानी- 
र्व्ियाणीत्यथ: । भ्थवा इन्द्र भ्रात्मा, इन्द्रस्य लिज- 
मिन्द्रियम । (घब. पु. ७, पृ. ६); इंदस्स लिगमि- 
दिये । इंदो जीवो, तस्स लिंग जाणावण्ण सूचयं जं 
तमिदियमिदि वुत्तं होदि । (घव. पु. ७, पृ. ६१) । 


२३४, जैन-लक्षणावली 


[इन्द्रिय 


७. तस्थरवंप्रकारस्यात्मन इन्द्रस्य लिड् चिह्ममविना- 
भाव्यत्यन्तलीनपदार्थावगमका रीन्द्रियमुच्यते । (त« 
भा. सिद्ध व. २-१५) । 5: इन्द्रियाणि मतिज्ञाना- 
वरणदक्षयोपशमशक्तय: । (भूला. थु. १-१६); 
स्वार्थनि रतानीन्द्रियाणि, भ्रथवा इन्द्र प्रात्मा तस्य 
लिख्ुमिन्द्रियम्‌, इन्द्रेण दृष्टमिति चेन्द्रियम्‌ । (मूला. 
व. १२-१५६)। €. इन्दनादिन्द्रों जीवः सर्वविषयो- 
पलब्धिभोगलक्षणपरमंश्वयंयोगात्‌, तस्य लिख मिन्द्रि- 
यम्‌। (ललितवि. मु. पं. पृ. ३९)। १०. स्पर्शादिय्र- 
हणं लक्षण येषां तानि यथासंख्य स्पर्शनादीनी न्द्रियाणि 
>» 2८ >८तत्रेन्द्रेण कर्मणा सृष्टानीन्द्रियाणि, नाम- 
कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो लिख्भानि वा, 
कमंमलीमसस्य हि स्वयमर्थानुपलब्धुमस मर्थस्यात्मनो- 
इथोपलब्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि । >< »८ >€ यद्वा, 
इन्द्रस्यात्मनोी लिड्भान्यात्मममकानि इन्द्रियाणि । 
(प्रभाणमी. १, १, २१, पृ. १६)। ११. इन्द्रस्यात्मन: 
करममलीमसस्य सृक्ष्मस्य च लिजूमर्थोपलम्भे सहका- 
रिकारण ज्षाय[प]क वा यत्तदिन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण नाम- 
कमंणा वा जन्यमिन्द्रियम्‌ । (त. सुखबो, व्‌. १०१४)। 
१२. इदु परमेश्वय', 'उदितो नम्‌' इति नम, इन्द- 
नात्‌ इन्द्र: झात्मा सर्वेद्रव्योलब्धिरूपप रमंश्वयंयोगात्‌, 
तस्य लि चिह्लमविनाभावि इन्द्रियम्‌ । (ननन्‍्दी. 
भमलय. व्‌. ३, पृ. ७५; जोवाजी. मलय. वु. १-१३, 
पृ. १६; प्रथ. सारो. बृ. ११०५) । १३. इन्दना दिन्द्रः 
आत्मा ज्ञानलक्षणपरमेश्यंयोगात्‌, तस्येद॑ इन्द्रियम्‌ 
इति निपातनादिन्द्रशब्दादियप्रत्यय:। (प्रशाप. मलय, 
व्‌. १३-१८२, पृ. २८४) । १४. इन्द्रो जीवः सर्वे 
परमंश्वयंयोगात्‌, तस्य लि'ड्भमिन्द्रियम्‌ । लिड्भनात्‌ 
सूचनात्‌ प्रदर्शनादुपलम्भाद्‌ व्यञ्जनाज्च जीवस्य 
लिझुमिन्द्रियम्‌ू । (ज्ञा, सा. दे. थु. ७, पू.२५)। 
१५४. इन्दति परमैश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्रट, झात्म- 
तत्त्वस्य श्रात्मनः ज्ञायकंकस्वभावस्य मतिज्ञानाव रण- 
क्षयोपशमे सति स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थस्य यदर्थो- 
पलब्धिलिड्ं तत्‌ इन्द्रस्य लिझ्लुमिन्द्रियमुच्यते । 
अथवा लीनमर्थ गमयति ज्ञापयतीति लिझ्जमिन्द्रिय- 
मुच्यते। आत्मन: सूक्ष्मस्थ अ्रस्तित्वाधिगमकारकं 
लिजुमिन्द्रियमित्यर्थ: । »< % »८ ब्रथवा नामकर्मे- 
णः इन्द्र इति संज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मणा स्पृष्ट [सृष्ट ] 
इच्द्रियमित्युच्यते । (त. बत्ति भुत, २-१४); इन्द्र 
शब्देन आत्मा उच्चते, तस्य लिझु इन्द्रियमुच्यते । 


इन्द्रियजय ] 


(ते, बृति भुत. २-१८) | १६- इदु: स्थात्‌ पर- 
मेदवर्ये घातोरस्य प्रयोगत:। इन्दनात्‌ परमेदवैर्या- 
दिन्द्र भ्रात्माभिधीयते ॥। तस्य लिजुं तेन सृष्टमिती- 
ौर्त्रियमुदीयंते ॥ (लोकप्र. ३-४६४-६५) । 

१ परम ऐक्वर्म को प्राप्त करने वाले धात्मा को इना 
झौर उस इन्द्र के लिझः या चिह्न को इन्द्रिय कहते 
हैं। भ्रभवा जो ओब को भ्रथं की उपलब्धि में 
निमित्त होता है उसे इश्िय कहते हैं। भ्रथता जो 
सुक्ष्म ग्रात्मा के सदभाव को सिद्धि का हेतु है उसे 
इन्द्रिय कहते हैं । भ्रयवा इन्द्र नाम नासकर्म का है, 
उसके हारा निर्मित स्पशनादि को इच्चिय कहा 
जाता है। 

इन्द्रिवजय--!. प्ररिषड्वर्गत्यागेनाविरुद्धार्थप्रति- 
पत््येन्द्रियजय: । (धर्मंबि, १०१५) । २. विषया- 
टवीषु स्वच्छन्दप्रधावमाने-द्रयगजानां ज्ञान-वै राग्यो- 
पवासाचंकुशाकषंणेन वशीकरणमिन्द्रियजय: । (चा. 
सा. पृ. ४४)। ३. इन्द्रियाणां श्रोत्रादीन्द्रियाणां 
जय: भ्रत्यन्तासक्तिपरिहारेण स्व-स्वविका रनिरोध: । 
(धर्तंसं. मान. स्वो. व. १-६, पृ. ६) । 

२ विषयरूप थन में स्वच्छन्द दोड़ने वाले इन्द्रियरूप 
भदोन्‍्मत्त गजों के ज्ञान, वेराग्य एवं उपवासादिरूष 
झंकुश के प्रहारों द्वारा वश सें करने को हन्द्रियजय 
कहते हैं । 

डृन्द्रियपर्या प्ति-- १. पंचण्हमिदियाणं जोग्गा पो- 
ग्गला विचिरणिसु श्रणाभोगणिव्वत्तितवीरियकरणेण 
तब्भावापायणसत्ती इदियपज्जत्ती । (नन्‍्दी. चू. प्‌. 
१४) । २. त्वगादीन्द्रियनिरवतंनक्रियापरिसमाध्ति- 
रिन्द्रियपर्याश्ति: । (त. भा. ८-१२; नन्‍दी. हरि. 
यू. पृ. ४४) । ३. योग्यदेशस्थितरूपादिविश्विष्ठार्थ- 
ग्रहणशक्त्युतत्तेनिभित्तपुद्गलप्रचयावा प्तिरिन्द्रियपर्या- 
प्तिः। (धव. पु. १, पृ. २५५); सच्छेसु पोग्गलेसु 
मिलिदेसु तब्बलेण बज्भत्थगहणसत्तीए समुप्पत्ती 
इदियपज्जत्ती णाम । (धव. पु. १४, पृ. ५२७) । 
४. इन्द्रियकरणनिप्पत्तिरिर्द्रियपर्याप्ति: (त, भा. 
सिद्ध. थु. ८-१२, पृ. १६०); तत्र च स्वरूपनिवं- 
तंतक्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः । (ते. भा, 
सिद्ध. ष. 5-१२, पृ. १६१) । ४. योग्यदेशस्थित- 
कुपादिविशिष्टार्थ प्र हणशक्तेनिष्पत्ति रिन्द्रि यपर्या प्ति: । 
(सूला, व. १९-१६६) । ६. इन्द्रियपर्याप्ति: पव्चा- 
नामिन्द्रियाणां योग्यान्‌ पुदूगलानू पृह्दीत्वाधताभोग- 
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[इन्द्रियप्रणित्ि 


नि तितेन वीयेंग तद्भावनयनदक्षति:। स्थाना, 
झनय. बु. २, १, ७३, पु. ५०) | ७. यया घातु- 
रूपतया परिणमितमाहारमिन्द्रियरूपतया परिणप्त- 
यति सा इन्द्रियपर्याष्ति: । (पंचसं. सलय. व्‌. १-५; 
नम्दी. सलय. वु. १३, पृ. १०५; धष्ठ कर्स, मलय. 
व्‌. ६, पु. १२६; कमंवि. दे. स्थो. व्‌. ४८, पृ. ५५, 
५६; जोवाजी, मलय. व. १-१२; प्रज्ञाप, भलय. 
व. १-१२, पृ. २५; सप्ततिका मलय. व. ५४, प्‌. 
१५३; षडणी, सलय, व. ३, पु. १२४; धडशी. 
दे. स्वो. बृ. २, पू. ११७)। ८. यया तु घातुभूत- 
माहारमिन्द्रियतया परिणमयति सेन्द्रियपर्याप्ति: ॥ 
(कर्मस्त, गो. बू. १०, पृ. 5७; शतक. सल. हेस- 
व. ३७-३८, पृ. ५०) | €: यया घातुरूपतया 
परिणमितादाहारादिन्द्रियप्रायोग्यद्र व्याण्युपादायक-द्वि- 
अव्यादीन्द्रियरूपतया परिणमय्य स्पर्शादिविषय- 
परिज्ञानसमर्थो भवति सा इन्द्रियपर्याप्तिः । (बहल्क, 
क्षेम, व. १११२)। १०. योग्यदेशस्थितस्पर्शा- 
दिविषयग्रहणव्यापारविशिष्टस्यात्मन: पर्याप्तनाम- 
कर्मोदियवशात्‌ स्पर्शनादिद्र व्येन्द्रियरूपेण विवक्षित- 
पुद्गलस्कन्धान्‌ परिणमयितु शक्तिनिष्पत्तिरिग्द्रिय- 
पर्याप्ति:। (गो. जी. मप्र. टी. ११६)। ११. इन्द्रि- 
यपर्याप्ति:- यया घातुरूपतया परिणमितादाहारा- 
देकस्य द्वयोस्त्रयाणा चतुर्णा पञ्चाना वा इन्द्रियाणां 
योग्यान्‌ पुदुगलानादाय स्व-स्वेन्द्रियरूपतया परि- 
णमय्य च स्व स्व विषय परिज्ञातु प्रभुभंवति । 
(संप्रहणी दे. बं. २६८) । १२- आवरण-वीर्यान्त- 
रायक्षयोपशमविजृुभितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपा- 
दिविषयग्रहणब्यापारे शक्तिनिष्पत्तिजातितामकर्मो- 
दयजनितेन्द्रियपर्याप्ति:। (गो. जी. जी. प्र. टी. 
११६; कातिके. टी. १३४)। 

ह योग्य देश में स्थित रूपादि से युक्त थदाथों के 
प्रहण करनेरूप दाक्षि को उत्पत्ति के नि्मित्त- 
भूत पुद्गलप्रचय की प्राप्ति को इन्द्रियपर्याप्ति कहते 
हैं। ७ जिस शक्ति के द्वारा धातुरूप से परि- 
णत झ्राहार इन्द्रियों के श्राकार रूप से परिणत हो, 
उसे इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं । 
इन्द्रियप्रशिधि--सहं सु भ रूवेसु भर॒ गंथेसु रसेसु 
तह य फासेसु । न वि रज्जइ न वि दुस्सइ एसा खलु 
इंदियप्पणिही ॥ (बच. नि. २९४) । 

पांचों इच्धियों के शब्दादिकूप मनोल भ्ोौर भ्रमनोश 


इन्द्रियप्रत्यक्ष ] 


'विययों में राग झौर दोध के गहीं करने को इसिय- 
अ्थिष्ि कहते हैं । 
इन्द्रियप्रत्यक्ष- १. तत्रेन्द्रियं ोत्रादि, तस्निमित्त यद- 
खेज़िक॑ दाब्दादिशानं तदिन्त्रिप्रत्यक्ष व्यावहारिकम्‌ । 
(झनृयों. ल्‌. पु. ७४; प्रनुयो. हरि. व्‌. पृ. १००)। 
२. इन्द्रियाणां प्रत्यक्षमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌। (नन्‍्दी, हरि. 
लू. १०, पृ. २०)। ३. इन्द्रियप्रत्यक्षं देशतो विशद- 
सविसंवादक प्रतिपत्तव्यम्‌ । (प्रमाणप. पु. ६८) । 
४. हिताहिताप्तिनिर्मुक्तिक्षममिन्द्रियनि्मितम्‌। यह - 
भ्रातोई्ज्ञानं तदन्द्रियाध्यक्षमुच्यते । (न्यायवि. थि. १, 
३, ३०८, पृ. १०५)। ५. तत्रेन्द्रियस्य चक्षुरादे: कार्य 
यद्बहिर्नीलादिसंवेदन तदिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाणनि, 
२, पु. ३३) । ६« स्पर्शनादीन्द्रियव्यापा रप्रभवमिन्द्रि- 
यप्रत्यक्षम । (लघीय. श्रभय. थु. ६१, प्‌. ४5२) । 
७. भ्रश्नन्द्रिय श्रोत्रादि, तन्निमित्तं सहकांरिकारणं 
अस्योत्पित्सोस्तदलिज्भक॑ शब्दरूप रसगन्घस्पणंविषय- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (भ्रमुयो. मसल, हेस. व्‌. प्‌. 
२११) । ५. इन्द्रियप्राधान्यादनिन्द्रियवलाघानादुप- 
जातमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र. र. भा. २-५) । 
४. भ्रोश्नादि इन्त्रियों से उत्पन्न होने वाला जो पह्र्थ- 
शान हित को प्राप्ति और उह्महित के परिहार में 
समर्थ होता हुमा देशतः विशद (स्पष्ट) होता है 
उसे हन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं । 
इुन्द्रियवधातंमरण--१. इन्द्रियवशार्तमरणं यत्‌ 
सत्पंचविधमिन्द्रियविषयापेक्षया । सुरेनरेस्तियंग्भिर- 
जीवेइच कृतेषु तत-वितत-घन-सुषिरेषु मनोजेषु रक्तो- 
अमनोशेष्‌ द्विष्टो मृतिमिति। तथा चतु:प्रकारे भ्राहारे 
रक्‍्तस्य द्विष्टस्य वा मरणम्‌, पूर्वोक्तानां सुर-नरा- 
दीनां गन्धे द्विष्टस्थ रक्‍्तस्य वा मरणम्‌, तेषामेव रूपे 
सस्थाने वा रबतस्य द्विष्टस्य वा मरणम्‌, तेषामेव 
स्पर्श रागवतों द्वेषवतों वा मरणम्‌ । (भ. झा. 
विजयो. टो. २४) । २. इंदियविसयवसगया मरंति 
जे त॑ वसट्ट तु। (भ्रव. सारो. १०१०) । 
१ पांच इसियों के इृष्ट विषयों में झनुरक्त शौर 
अ्रनिष्ट विश्रयों में हथ को प्राप्त हुए प्राणी के मरण 
को इच्डियवज्ञातंभरण कहा जाता है । 
इसियसंयस--१. शब्दादिष्वन्द्रियार्थथु राग्रानभि- 
स्यंग: । (त. था. ९, ६, १४)। २. इस्ध्रियविषय- 
राग-द्ेषाम्यां निवृत्तिरिन्द्रिससंयम:। (भ. भरा, विज- 
थो. टी. ४६) । ३. इखियादिषु भर्थेषु [इन्द्रिया- 
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(दिषुगत्ति 
थंषु] रागानभिष्वंग इन्द्रियसंयम: । (वा. सा. प्‌. 
३२) । ४. पछ्चानासिन्द्रियाणां थ् मनसदच निरो- 
घनात्‌ । स्यादिन्द्रियनिरोधास्य: संयमः प्रथमों 
मत: || (पंचाष्यायी २-१११५) | 

१ पांचों इन्द्रियों के जिययों सें राग-हेथ के श्रभाव 
को इचियसंयम कहले हैं । 

इन्द्रियसुख--जं णोकसाय-विग्धधउक्काण बलेण 
सादपहुदीणं । सुहपयडीणुदयभवं इंदियतोसं हवे 
सोक्खं ॥ (क्ष. सा. ६११) । 

नोकथाय झौर अ्न्तराय को लाभादि चार प्रहृतियों 
के बल से थ साताबेवनोय झावि पुष्य प्रकृतियों के 
उदय से जो इन्द्रियजनित समन्‍्तोष उत्पन्न होता है 
उसे इन्द्रिययुल कहते हैं । 

इन्द्रियासंयसस--१. तत्थ इंदियासंजमो छव्विह्दो 
परिस-रस रूप-गंध-सहु-णोइंदियासंजमभेएण । (भथ. 
पु. ८, पु. २१) । २. रसविषयानुरागात्मक: इन्द्रि- 
यासयम: । (भ. झा. विजयो. टी. २१३) । ३. वः 
स्पद्दोन-रसन-प्राण-चक्षु:-श्रोत्रलक्षणानां मनश्च स्पशे- 
रस-गन्ध-वर्ण-शब्दलक्षणेषु स्वेच्छाप्रचा र: से इन्द्रिया- 
संयम: । (आरा. सा. टी. ६) । 

३ पांचों हन्द्रियों के विषयों में स्वच्छन्द प्रचुत्ति करने 
को इन्द्रियासंयम कहते हैं। इन्द्रियमेद से उस पझसं- 
यम के भी छह भेष हो जाते हैं । 

इस्य-- १. इस्यः भ्रथंवानू, स च किल यस्य पुड्जी- 
कृत रत्नराध्यन्तरितो हस्त्यपि नोपलम्यत हत्येत्या- 
वतारथेनेति । (अनुयो. हरि. व्‌. सू. १६, प. १६) । 
२. इभमहँतीतीम्यो धनवान्‌ । (प्रज्ञाप, मलय. व. 
१६-२०४, पु. ३३०) । ३- इभो हस्ती, तत्प्रमाणं 
द्रव्यमह तीतीम्यः, यत्सत्कपुण्जीकृतहिरण्य-रत्नादि- 
द्रव्येणान्तरितो हस्त्यपि न दृष्यते सो5घिकत रद्वव्यो 
वा इभ्य इत्यथे:। (जोवाजी, सलय. व्‌. ३, २, 
१४७) । ४. इभमम्ईतीति दृस्य:, यस्य सत्कसुवर्णादि- 
द्रब्यपुञ्जेनान्तरितो हुस्त्यपि न दृश्यते सः भ्रम्यधिक- 
द्रब्यो वेत्यथं:। (यूहत्क, क्षे. बु. १२०६) । 

१ जिसके पास संज्ित धुवर्ण-रत्मादि की राशि से 
झन्तरित हाथी भो दिलाई न दे उस भ्रति घसवान्‌ 
पुराव को इन्य कहते हैँ । 

इघुगति--ऋज्वी गतिरिवुगतिरेकसमयिकी । (धव. 
पु. १, पु. २६९) [| 

पूर्व हारीर को छोड़कर उत्तर क्षरीर को प्राप्स करते 


इष्ट ] 


के लिए जो जीव की एक समय थाली सोधो-- 
सोड़ा से रहित--गति होतो है बह इशुगति कह- 
साततो है । 

डुढह--१. तेन साधनविवयत्वेनेप्सितमिष्टमुश्यते । 
(प्र. र. भा. ३-२०) । २. इष्टम्‌ आगमेन स्ववच- 
जैरेवाम्युपगतम्‌ । (घोडश, बृ. १-१०) | 

१ साथत का थिधय होकर जो बक्‍ताकों भ्भीष्ट 
है उसे इच्ट कहते हैं । 

इध्टवियोगज झ्ार्तध्यान-- १. विपरीतं मनोशस्य 
(भनोज्ञस्य विध्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हार:) । (त. श्रु. €-३१) । २. मनोशस्येष्टरस्य स्व- 
पुत्र-दा रा-धनादेविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सद्धुल्पदिच- 
स्ताप्रबन्धो द्वितीयमातंम्‌ ॥ (सं. लि. ६-३१) । 
३- मनोज्ञानां विषयाणां मनोशायादव वेदनाया 
विप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार प्रातंम्‌ । 
(त. भा. ६-३३) । ४. मनोज्ञस्य विषयस्य विप्रयोगे 
सम्श्रयुयुक्षां प्रति या परिध्यातिः स्मृतिसमन्वाहार- 
शब्दचोदिता भ्रसावषि भ्रातंध्यानमिति निएचीयते । 
(त. था. €, ३१, १)। ५- मनोज्ञस्य विप्रयोगे 
तत्मम्श्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्वितीयमारतंम्‌ । 
(त. इलो, ६-३१) । ६० मणहरविसयवियोगे कह 
त्॑ पावेमि इदि वियप्पो जो । सतावेण पयट्टो सो 
च्चिय अटटू हवे भाण ॥ (कार्तिके. ४७४)। ७. कथं 
नु नाम भूयोषपि ते: सह मनोज्ञविषये: सम्प्रयोग: 
स्यान्ममेति एवं प्रणिधत्ते दृढ़ मनस्तदप्यातेंम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. वु. €-३३)। ८. राज्येश्वर्य-कलत्र-बान्घव- 
सुहृत्सौभाग्य-मोगात्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्‍नविषय- 
प्रध्वसभावेषयवा । संत्रास-अ्रम-शोक-मोहविवदोयंत्‌ 
'खिद्यतेहनिषम्‌, तत्स्यादिष्टवियोगज॑ तनुमतां 
ध्यानं कलझ्ास्पदम्‌ ।। (जञानाणंब २५-२६, पु. 
२५६)। ६. इृष्टे:ः सह सवंदा यदि अम संयोगों 
भवति, वियोगो न कदाचिदपि स्याचश्चेव॑ जिन्तन- 
आरतंध्यानं द्वितीयम्‌। (मूला. बु. ५-१६८) | 
१०. जीवाजीव-कलत्र-पुत्र-कतका5गा रादिकादात्मन:, 
प्रेमप्रीतिवशात्मसात्कृतब हि:संगा द्वियोगोद्गमे । क्ले- 
हेनेष्टवियोगजातेमचल॑ तच्चिन्तन॑ भें कथम्‌, 
न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकमंणः ।। 
(आजा. सा, १०-१४) । ११. इष्टानां चर दब्दा- 
दीनां. विषयाणा सातवेदनायादचावियोगाध्यवसानं 
सम्प्रयोगाभिलाषदञ तृतीयम्‌। (योगशा, स्थो. विध. 
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३-७३; भर्मंसं. मान. स्थी. बु. ३-२७, पृ. ८०) । 
१२: मनोहरविषयवियोगे सति मनोहरा: विषया: 
इल्टपुञ्र-मित्र-कलत्र-अातृ-धन-धात्क-सुवर्ण - रत्न-यज- 
तुरंग-वस्त्रादय:, तेषां वियोगे विश्रयोगे त॑ बियुबत 
पदाथे कथ प्रापयामि लगे, तत्संयोगाय वारंवारं 
स्मरण विकल्पहिचन्ताप्रवन्ध इष्टवियोगारूय ह्वितीय- 
मातंम्‌ । (कालतिके, टी. ३७४) | 

२ पुत्र, पत्नी एवं धन झावि दृष्ट पदायों का वियोग 
होने प९ उनके संयोग के लिये जो बार-बार चिम्ता 
होती है; यह दृष्टचियोगज झातंध्यान कहलाता है । 
इहलोकभय--१. इहलोकमयं हि क्षुत्पिपासापी- 
डादिविषयम्‌ । (रत्नक. टी, ५-८) । २ मनुष्यादि- 
करस्य सजातीयादेरन्यस्मान्मनुष्यादेरेव सकाशाद्‌ 
भयम्‌ तदिहलोकभयम्‌ । (ललितबि. सु. पं. पु. ३८ )। 
३ तन्न यत्स्वभावात्प्राप्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात्‌, 
तिरश्च: तियेंग्म्यः इत्यादि तदिहलोकभयम्‌ । (भाव. 
भा. सखय. व्‌. १८४, पु..५७३) । ४. तत्रेहलोकतो 
भीतिः क़न्दितं चात्र जन्मनि । इृष्टार्थंस्य व्ययो मा 
मून्माभून्मेडनिष्टसंगम: ।। (पंचाध्यायी २-५०६) । 
५. मनुष्यस्य मनुष्याद्‌ भयं इहलोकभयम्‌ । (कल्पसू. 
वि. बू. १-१५, पृ. ३०) । 

१ इस लोक सम्बन्धी मूख-प्यास आावि की पोड़ा के 
भय को हहलोकभय कहते हैं। २ सजातीय सनुष्य 
झादि को जो पह्न्‍्य सनुष्य झादि से भय होता 
है उसे हहलोकमय कहते हैं । 
इहलोकसंबेजनी--जहा सब्बमेयं माणुसत्त्ण श्सा- 
रमधुबं कदलीथंभसमाणं, एरिसं कहं कहेमाणों धम्म- 
कही सोयारस्स संवेगमुप्पाएडद, एसा इहलोकसंबे- 
यणी । (दह्बे. नि. हरि. बु. ३-१६६) | 

यह सनुष्य पर्याय कदली-स्तम्भ के समान झसार व 
झस्थिर है, इस प्रकार की कथा को कहने याला 
उपयेदाक चूंकि ओताझों के हृदय में इस लोक से 
वेराग्य को उत्पन्न करता है, भ्रतः उसे इहलोक- 
संवेजनो कया कहते हैं । 

इहलोकाहंसाप्रयोग --- इहलोको भनुष्यलोकः, 
तस्मिन्‍्नाझंसामिलाष+, तस्याः अ्योग:। (आ. प्र. टी, 
३८५) । 

इस लोक (सनुव्यलोक) के विषय में झभिलाबा के 
प्रयोग को इहलोकाहांसाप्रयोग कहते हैं। यह एक 
संलेखना का झतिबार है | 


ईर्यापभकर्म ] 


ईर्यापयकर्मे-->- १. ज॑ तमीरियावहकम्म णाम । त॑ 
छदुमत्यवीयरायाणं संबोगिकेवलीणं वा त॑ सब्वमी- 
रियावह्कम्म॑ णाम ।। (घटल॑. ५, ४, २३-२४, 
यु. १३, पृ. ४७)। २. ईरणमीर्या योगो गतिरित्यर्थ:, 
सद्वारक कर्म ई्यापिथम्‌ । (सं. सि. ६-४)। ३. ईर- 
जनमीया योगगतिः। »८ >< 2८ ईरणमीर्या योगगति- 
रिति यावत्‌ । तब्द्वारकमोर्यापथम्‌ | सा ईर्या द्वारं 
पन्‍या यस्य तदीर्याप्थं कम । >< »< »>< उपशान्त- 
क्षीणकषाययो: योगिनश्च योगिवशादुपातं कर्म कषा- 
याभावाद्‌ बन्धाभावे शुष्ककुड्य पतितलोष्ठवद्‌ भ्न- 
न्तरसमये निर्वेतमानमीर्यापयमित्युज्यते । (त. का. 
६, ४, ६-७) । ४. अ्रकपषायस्येर्यापथस्येवेकसमय- 
स्थिते:। (त. भा. ६-५)। ५- ईर्या योगः, स 
पन्‍्या मार्ग: हेतु: यस्य कर्मण: तदीर्यापथकर्म । जोग- 
णिभित्तेणेव ज बज्भाइ तमीरियावहकश्म ति भणिदं 
होदि । »< »< >< एत्य ईरियावहकम्मस्स लक्खण 
गाहाहि तच्चदे । तं जहा--भ्रप्पं बादर मवुझ्ं बहुमं 
लुक्खं च सुक्किल चेव । मंद महव्वयं पि य साद- 
ब्भहियं च तं कम्मं ॥ गहिदमगहिदं च तहा बद्धम- 
बद्ध च पुटुधपुट्ट च। उदिदाणुदिदं वेदिदमवेदिदं चेव 
त॑ जाणे ॥ णिज्जरिदाणिज्जरिदं उदीरिदं चेव होदि 
णायब्वं । श्रणुदीरिदं ति य पुणो इरियावहलबखण 
एदं ।। (धव, पु, १३, पृ. ४७-४८) । ६: ईर्या 
योगगति:, सैव यथा [पनथा] यस्य तदुच्यते । कर्में- 
यपिथमस्यास्तु शुष्ककुडयेझमवच्चिरं ॥। >< >€ »< 
कषायपरतंत्रस्यात्मन: साम्परायिकाखरवस्तदपरतंत्र- 
स्पेर्यापथालव इति सृक्तम्‌ । (त. इलो. बा. ६, ४, 
६) | ७० ईरणमीर्या गतिरागमानुमारिणी । विहित- 
प्रयोजने सति पुरस्ताद युगमात्रदृष्टि: स्थावर-जगमा- 
भिभूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त: श्नेर्यायात्‌ तपस्वीति 
सेबंविधा गतिः पन्था: मार्ग: प्रवेशो यस्य कर्मणस्त- 
दीर्यापथम्‌ | (त. भा. सिद्ध. व. ६-५) । ८. ईरण- 
मीर्या गतिरिति यावत्‌, सा ईर्या द्वारं पन्‍था यस्य 
तदीर्यापथं कर्म । (त. सुखबो, बृ. ६-४ ) | 
&. ईयेंति को5धं: ? योगो गति: योगप्रवृत्तिः 
काय-वाइ-मतोव्यापार: कायवाइ्मनोवर्ग णावलस्बी 
थे आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो जीवप्रदेशवलनम्‌ईर्येति 
भग्यते, तद्द्वारक कर्म ईर्यापथम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, 
६-४) । 

२ ईर्पा का श्र थोष है, एक सात्र उस योग के 
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द्वारा जो कर्म झ्ञाता है उसे ई्मापथकर्म कहते हैं । 
ईर्यापथक्षिया-- १. ईर्यापयनिशिततेयाप्थिक्रिया । 
(स. सि. ६-५; ते. बा. ६, ५, ७) । २. ईयपिथ- 
निमित्ता या सा प्रोकतेयपिथक्रिया। (हूं. पु. ४८, 
६५) । ३. ईय्यापथक्रिया तत्र प्रोक्ता तत्कमंहेतुका | 
(त. इलो. ६, ५, ७) । ४. ईर्यापरथकर्मणो याउति 
(हि ?) निमित्तभूता वध्यमान-वेश्वमानस्य सेयापथ- 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-६) । ५ प्र्जयन्त्यु- 
पशान्ताद्या ईयापिथमथापरे । (त. सा. ४-५) । 

२ ईर्याफ्थ कस को कारणभूत क्रिया को ईयपिथ- 
किया कहते हैं । 

ईर्यपिथशुद्धि-- १. ईयपियशुद्धिर्नानाविधजीवस्थान- 
योन्‍्याश्रयावबोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञाना- 
दित्य-स्वेन्द्रियप्रकाश निरी क्षितदेशगा मिनी द्वुत-विल- 
स्वित-सम्भ्नान्त-विस्मित-लीलाधिका र-दिगन्तरावलो - 
कनादिदोप रहितगमना । तस्या सत्या संयमः प्रतिष्ठि- 
तो भवति विभव इव समुनीतो। (त्त. बा. ६, ६, १५; 
था. सा. पृ. ३५; कातिके, टी. ३६६)। २. भय- 
विस्मय विश्रान्ति-लीलाविकृतिलद्भुन-। प्रधावनाधइपे- 


' तैयपिथश्युद्धिदयान्विता ॥। (श्राला. सा. 5-१२) । 


१ जीवस्थान व योनि भ्रादि के परिज्ञानपुर्वक प्राणि- 
पीडाके परिहारका प्रयत्न करते हुए ज्ञान व सुयंप्रकाश 
से झ्रालोकित मार्ग पर द्रत-विलम्बित, सम्श्नान्त, 
विस्मय और दिगन्तरावलोकन श्रादि दोषों से रहित 
होकर श्लने को ईयपिथश॒द्धि कहते हैं । 
ईर्थापथिको क्रिया--देखो ईय्यापिथक्रिया | ईर्था- 
पथिकी क्रिया केवलिनामेकसामयिकरूपा । (गु. शु. 
घट्‌. स्वो. व्‌. १५, पृ. ४१) । 

ईर्यापथ कर्म की कारणभूत जो केवलियों के एक 
समय रूप किया हुआआ करती है वह ईर्यापिथिकी- 
क्रिया कहलाती है । 

ईयसिमिति-- १. फासुयमग्गेण दिवा जुगतरप्पे- 
हिणा सकज्जेण । जतूण परिहंरतेणिरियासमिदी हवे 
गमणं ॥ (मूला. १-११); मग्गुज्जोवपश्रोगाल- 
बणसुद्धीहि इरियदो मुणिणो । सुत्ताणुवीचि मणिया 
इरियासमिदी पवयणम्मि ।। (मूला, ५०१०५; भ- 
झा. ११६१) । २. फासुयमग्गेण दिया अ्वलोगतो 
जुगप्पमाणं हि। ग्रच्छइ पुरदो समणो इरिया- 
समिदी हवे तस्स ॥ (नि. सा. ६१) । ३- झावश्य- 
कायव संयमार्थ श्ववंतों युगमांत्रनिरीक्षणायुक्‍्तस्य 


ईयसमिति] 


ह्नेन्यस्तपदा गतिरी्ससिति:। (त. भा. €&-५) । 
४. तत्र भ्रभ्यायां जोीवध१रिहार:ः ईर्पासमिति:। विदित- 
जीवस्थानादिविधेर्भुनेर्धर्मार्थ प्रयतमानस्य सवितर्युदिते 
चक्षुपो विषयग्रहणसाभर्थ्य उपजाते मनुष्यादिचरण- 
पातोपहतावश्यायप्रायमार्गेइनन्यमनस:.. श्नेन्‍्येस्त- 
पदस्थ सकुचितावयवस्य युगमात्रपू निरीक्ष- 
णावहितदृष्टे: .पृथिव्याद्यारम्भाभावात्‌ ईर्या- 
समितिरित्याख्यायते । (त. था. ६, ४, ३) । 
५. ईयासमितिर्नाम रध-शकट-यान -वाहनाक्लान्तेषु 
मार्गेषु सूयंरश्मिप्रतापितेषु प्रासुकविविक्‍तेषु पथिषु 
युगमात्रदृष्टिना भृत्वा गमनागमनमिति । (झाव. 
हरि. व्‌. पृ. ६१५) । ६. ईरणम्‌ ईर्या गमनम्‌, तत्र 
समिति: सहझुगति: श्रुतरूपेणात्मन: परिणामः, तदु- 
पयोगिता पुरस्ताद्‌ युगमात्रया दृष्टथा स्थावर- 
जगमानि भूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त इत्यादिको 
विधिरी्यासमिति: । (त. भा. हरि. व सिद्ध. व. 
७-३); ईरणमीर्या गतिः परिणति: सम्यग्‌ झाग- 
मानुसारिणी गतिरीर्यासमिति: । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, व. ६-५); सम्यग्‌ झागमपूविका ईर्या 
गमनम्‌ आात्म-परबाघापरिहारेण । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, वु. €-५) | ७. चक्षु्गो्र रजीवौधान्‌ परि- 
हृत्य यतेयंतः | ईर्यासमितिराद्या सा ब्रतशद्धिकरी 
मता ॥ (हू. पु. २-१२२) । ५. चर्यायां जीवबाधा- 
परिहारः ईर्यासमिति:। (त. इलो. ६-५) । ६. 
मार्गद्योतीपयोगानामालम्ब्यस्य च. शुद्धिसि: । 
गच्छतः सूत्रमार्गेण स्मृते्यासमितियंते: ॥ (ते. सा. 
६-७) । १०. सिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनबिम्बानि 
वन्दितुम्‌ । गुर्वाचार्य-तपोवृद्धान्‌ सेवितु ब्रजतो5थवा ॥ 
दिवा सूर्यकरीः स्पृष्टं मार्ग लोकातिवाहितम्‌ । दया- 
द्ेस्यांगिरक्षार्थ झरने: संश्रयतो मुने: ॥ प्रागेवालोक्य 
यत्नेन युगमात्राहितेकक्षिण:। प्रमादरहितस्यास्य 
समितीर्या प्रकीतिता ॥ (जश्ञानार्णव १८, ५-७, पृ. 
१५६) | ११. ईर्याया: समिति: ईयसिमिति: सम्यग- 
वलोकनं समाहितचित्तस्य प्रयत्नेन गमनागमनादि- 
कम्‌ । (मूला. वु. १०११०) । १२: पुरो युगान्तरे- 
उक्षस्य दिने प्रासुकवरत्मंनि । सदयस्य सकार्यस्य 
स्थादीयसिमितिगंति: ॥ (पश्राथा. सा. १-२२); 
मन्‍्द न्यस्तपदापास्तदतातीवविलस्विनः ।  विपेन्द- 
सन्दयातस्यथ स्थादीर्यासमितिगंति: । (भ्राया, सा 
४-७८) | १३- लोकातिवा हिते मार्गे चुम्बिते भास्व- 
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दंशुभिः । जन्तुरक्षार्थभालोक्य गतिरीया भता- 
सताम्‌ ॥ (मोगशा, १-३६)। १४ स्यादीर्यासमितिः 
श्रुतार्थ विदुषो देशान्तरं प्रेप्सत:, श्रेयः:साधनसिद्धये 
नियमिनः काम जर्नर्वाहिते । मार्गे कौक्कुटिकस्य 
भास्क रक रस्पृष्टे दिवा गच्छतः, का रुण्येन शर्नें: पदानि 
ददतः पातुं प्रयत्याजिन: ॥ (झन. घ. ४-१६४) । 
१५४. जुगमित्तंतरदिट्टी पय पं चकक्‍्खुणा विसोहितो । 
अव्वक्खिल्ाउत्तोी इरियासमिद्नों मुणी होइ ।। (यु, 
गु. घट. ३, पृ. १४; उप. सा. २९६)। १६- 
ईर्यासमितिनाम कर्मोदया55पादित-विद्येषेक- द्वि-त्रि- 
चतु -पड्चेन्द्रियभेदेन चतुद्विद्धिद्विचंतुविवल्पचतुदंश- 
जीव्स्थानादिविधानवेदिनो मुनेर्धर्मार्य प्रयतमानस्य 
सवितर्युदिति चक्षुपोविषयग्रहणसामर्थ्यमुपजनयत: 
(कारति.--घर्माष पर्यटत: गच्छतः सूर्योदये चक्षुषो 
विषथग्रहणसामध्यंम्‌ उपजायते ।) मनुष्य-हस्त्यश्व- 
शकट-गोकुलादिच २णपातोपहतावश्या यप्राये (बा.-- 
प्रालेय) मार्गेडवन्‍्यमनसः शरन्नेन्‍्येस्तपादस्य सड्कु- 
चितावयवस्य उत्सृष्टपाश्व॑दृष्टेयू गमात्रपूर्व निरीक्षणा- 
बहितलोचनस्य॒स्थित्वा दिश्यो विलोकयतः पृथि- 
व्याद्यारम्भाभावादीयसमितिरित्याल्यायते । (शा. 
सा. पृ. ३१; कातिके. टी. ३९६) । १७. मार्तंण्ड- 
किरणस्पुष्टे गच्छतो लोकवाहिते। मार्ग दृष्टवा 
$ज़िसडूघातमीर्यादिसमितिमंता ॥ (धर्म. था. 
€-४) १८. तीथंयात्रा-धर्मकार्याद्यर्थ गच्छतों मुने- 
इचतु:क रमाश्रमार्ग निरीक्षणपूवंकं सावधानदुष्टेरप्य- 
ग्रचेतस: सम्यग्विज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्या- 
समितिभंवति । (त वृत्ति शरुत. ६-५)। १६: 
ईर्यासमितिश्चतुहंस्तवी क्षित्मार्गगमनम्‌ । (चआ. प्रा. 
डी. ३६) । २०. दृष्ट्वा दृष्ट्वा शर्नें: सम्यम्युगदध्नां 
घरां पुरः॥ निष्प्रमादों गृही गच्छेदीर्यासमिति- 
रुच्यते )। (लाटोसं, ५-२१५) | २१. युगमात्रा- 
बलोकिन्या दृष्ट्या सुर्याशुभासितम्‌ । विलोक्य मार्ग 
गन्तव्यमितीर्यासमितिभंवेत्‌ ॥। (लोकप्र. ३०-७४४)। 
२२. त्रस-स्थाव रजन्तुजाताभयदानदीक्षितस्य मसुने- 
रावश्यके प्रयोजने गच्छतो जन्तुरक्षानिभित्त च॑ 
पादाग्रादारम्य युगमात्रक्षेत्र यावन्निरीक्ष्य ईरणम्‌ 
ईर्या गतिस्तस्था: समितिरीयासमिति: । (धर्मंसं. 
मान. स्वो. व्‌. ३-४७ पृ. १३०) । 

१ शास्त्रभ्वण व तीर्ययात्रादिरुप कार्य के थक दिन 
में प्रखुक--जीज-जन्तुरहित-- मार्ग से चार हाथ 


ईर्ष्या | 
भूमिको देखते हुए जन्तुओं को पीड़ा न पहुँचा कर 


बसत करना, इसका ताम ईर्पालसिति है । 
ईध्यॉ--१. परसम्पदामसहनमी््या । (जीतक. चल. 
वि. ब्या. पृ. ३८, ५-१६) | २ ईर्ष्या परगुण- 
विनवादक्षमा । (त. भा. हरि व सिद्ध. बु. ६-१)। 
३., ई््या प्रतिपक्षामस्युदयजनितो मत्सरविशेषः । 
(झास्तवा, टी. १-२) । 

१ दूसरों के उत्क्थं को न सह सकना, इसका नाम 
ईर्ष्या है । 

ईशित्व--१. णिस्सेसाण पहुत्तं जगाण ईसत्तणाम 
रिठ्धी सा। (ति. ५. ४-१०३०)। २. त्रेलोक्यस्य 
प्रभुतिशित्वम्‌ । (त. या. ३-३६; जा. सा. पृ. ६८; 
प्रा. योगभ. टी. ६) । ३. सब्वेसि जीवाणं गाम' 
णयर-लेडादीणं च भुंजणसत्ती समुप्पण्णा ईसित्तं 
णाम । (थब. पु. €, पृ. ७६) | ४. ईशित्वं त्रेलो- 
क्यस्य प्रभुता तीर्थकर-त्रिदशेश्वर-ऋद्धिविकरणम्‌ । 
(योगशा. हवो. बिव. १-८; अश्रव. सारो. बु. 
१४९५) । 

१-समसस्‍्त जगत के ऊपर प्रभाव डालनेवालो शक्ति 
को ईशित्व ऋद्धि कहते हैं | 

ईदवर--. १. ईश्वरो युवराजा माण्डलिको5मा- 
त्यक्व । ग्रन्ये तु व्याचक्षते-परणिमाद्यष्टविधेदवर्ययुक्त 
ईइबर: । (झानुयों. हरि. बूु. यू. १६) । 
२. येनाप्तं परमेद्वर्य परानन्दसुखास्पदम । बोधरूप॑ 
कृतार्थोन्‍सावीश्वर: पटुभिः स्मृतः ॥| (भाप्तस्व. 
२३) । ३. केवलश्ाना दिगुर्णरवर्य युक्तस्य सतो देवेन्द्रा- 
दयो5पि तत्पदाभिलाबिण: यस्याज्ञां कु्बन्ति स 
ईएवराभिधानों भवति | (बू. ब्रध्यसं. बु. १४) । 
४. ईइवर: प्रणिमाण्श्वयंयुक्त:। (प्रश्ञाप. सलय. 
बु, १६-२०४, पृ. ३३०) । ५. ईश्वरों भोगिकादि, 
अणिमादयष्टविषेश्यर्य युक्त ईश्वर इत्येके । (जीवाजी. 
मसलय, व्‌, ३, २, १४७, पु. २८० ) । 

१ युवराज, साण्डलिक और श्रमात्य को ईइवर 
कहा जाता है । मतान्तर से जो झणिमाविरूप झाठ 
प्रकार के ऐशवर्य से सम्पन्न है उसे ईश्वर कहते हैं । 
२ जिसने कृतकृत्य होकर निराकुल सुख के कारण- 
भूत केवलज्ञान रूप उत्कृष्ट विभूति को भाप्त कर 
लिया है, उस परमात्मा को ईश्वर कहते हैं । 
ईइबरवाद--१. भण्णाणी हु भ्रणीसों भ्रप्पा तस्स 
ु सूहंच दृषखं उ। सर णिरयं गमणं सब्यं 
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ईसरकरयय होदि॥ (गो. क. ८४८०) । २ जोबो 
अण्णाणी खलु भ्रसमत्थों तस्स ज॑ सुहूं दुक्लं । सम्यं 
हा गमणं सव्ब॑ ईप्तरकयं होदि ।। (बअ्रंगप, २, 
२०) 

यह झ्र॒श् भ्राणी झपने सुस झोर दुख को भोगने के 
लिए स्वयं भ्रसमर्थ होकर ईइवर के प्राथीन है, 
उसकी प्रेरणा से ही वह स्वर्य को या नरक को 
जाता है। इस प्रकार की भान्‍्यता को ईश्वरवाद 
कहते हैं । 

ईबत्प्राग्भा र--देखो श्रष्टम पृथ्वी। १. सब्बदु- 
सिद्धिइदयकेदणदंडादु उवरि गंतुणं । बारसजोयण- 
मेत्त श्रट्डुमिया चिट्रंदे पुढवी )। पुव्वावरेण तीए 
उवरिम-हेट्टिम तलेसु पत्तेक्क। वासों हवेदि एक्क्ा 
रज्जू रूवेण परिहीणा ॥॥ उत्तर-दक्खिणभाए दीहा 
किंचूणसत्तरज्जुश्रो । वेसासणसंठाणा सा पुढवी 
भ्रट्जोयणा बहला।। जुत्ता घणोवहि-बणाणिल- 
तणुवादेहि तिहि समीरेहि । जोयणबीससहस्सं 
पमाणबहलेहि पत्तेकक ॥ एदाए बहुमज्मे खेत्तं 
णामेण ईसिपब्मार । श्रज्जुणसुवण्णसरिस णाणारय- 
णेहि परिपुण्णं ॥॥ (ति. प. 5, ६५२-६५६) । २- 
भ्रत्थीसिप्पव्भारोवलक्खियं मणुयलोगपरिसाणं ॥ 
लोगग्गनभोभागो सिद्धिक्खेत्त जिणक्खादं।। (विशेषा- 
३८२०) । ३. भ्रट्टुमपुठढवी सत्तरज्जुआयदा एगरज्जु- 
रुंदा भ्रट्टनोयणबाहल्‍ला सप्तमभागाहियएयजोयण- 
बाहलल जगपदर होदि । (घव. पु. ४, पु. ६१) । 
४. उपरिष्टात्युन: सर्वेकल्पविमानान्यतीत्याधंतृती य - 
द्वीपविष्कम्भायामोत्तानकछलत्राकृतिरीषद्ास्भारा । 
(त. भा. सिद्ध. यू. ३-१) । ५. ईषत्‌--अल्पो 
योजनाष्टकबाहल्य - पञ्चचत्वा रिशल्लक्षविष्कम्भात्‌ 
प्राग्भारः पुदूग लनिचयो यस्या: सेपत्प्रास्भाराषण्टम- 
पृथिवी । (स्थाना. अ्रभय. वु. ३, १, १४८, पृ. 
११६)।+ ६. तिहुबणसिहरेण मही वित्यारे भ्रट्रुजो यणु- 
दयथिरे । धवलच्छत्तायारे मणोहरे ईसिपव्भारे ।॥ 
(क्ष. सा. ६४५) । 

१ सर्वाथंसिद्धि इस्क के ध्वजदण्ड से ऊपर बारह 
योजन जाकर अ्राठवों पृथियों भ्रवस्थित है । वह 
पृर्वे- पश्चिम में रूप से कम एक राजु चोड़ो, उत्तर- 
दक्षिण में कुछ कम सात राजू लम्बी शौर भाठ 
योजन मोटी है। भ्राकार उसका बेत के भ्रासन 


जेसा है। तोन बातवलपों से पुक्त उस पृषियों के 


ईहा (मतिज्ञानभेद) ] 


मध्य में जो सिद्धक्षेत्र ग्रवत्थित है उसे माम से 
ईबत्‌ू-आरभार कहा जाता है। ४ समस्त कल्प- 
बिसानों के ऊपर जाकर ईवत्पराग्भार पृथिवों प्रव- 
स्थित है। उसका विस्तार व ह्रायाम भ्रढ़ाई हीप 
प्रभाण--पेंतालीस लाख योजन--तथा भ्राकार खुले 
हुए छत्र के समान है । 

ईहा (मतिशानभेद)-१. ईहा ऊहा प्रपोहा मग्गणा 
गवेसणा मीमांसा । (बदल. ५, ५, ३८-पु. १३, पृ. 
२४२) । २. ईहा अपोह वीम॑ंसा मग्गणा य गवे- 
सणा | सन्‍ना सई मई पन्ना स्व ग्राभिणिबोहियं ।। 
(नन्दी, गा. ८७) | ३. भवग्नहगृहीतेड्थ तद्विशेषा- 
काड्क्षणमीहा । (स. सि. १-१५) । ४. भ्रवगृही- 
तम्‌ । विषयार्थकदेशाब्छेषानुगसनम्‌ । निशचय- 
विशेषजिज्ञासा चेष्टा ईहा । ईहा ऊहा तक: परीक्षा 
विचारणा जिज्नासेत्यनर्थान्तरम्‌। (त. भा. १-१५) । 
५. ईहा तदर्थविशेषालोचनम्‌। (विशेषा, को. बु. 
१७८) । ६. >< >< »< विशेषकांक्षेहा > ८ » । 
(लघीय, १-४); प्रुनः पश्रवग्नहीकृतबिद्येषाकांक्षण- 
मीहा | (लघीय. स्वी थ्‌. १-४) । ७. तदर्थ-(भ्रव- 
ग्रहगृहीतार्थ-) विशेषालोचन म्‌ ईहा । (झाव. नि. हरि. 
थु. २, पृ. ६); ईहनमीहा »< »< >< एतदुक्‍्त भवति-- 
भ्रवग्रहादुत्तीर्ण : भ्रवायात्यूबव॑ सद्भूतार्थ विशेषोपादा- 
नाभिमुखो5सद्भूतार्थ विशेषत्यागाभिमुखइ्च॒ प्रायो 
मधुरत्वादय: शंखशब्दघर्मा श्रत्र॒ घटन्ते, न खर- 
कर्कंश-निष्ठुरतादयः शाज़ूंशब्दर्षर्मा इति मतिविशेष 
ईहेति । (भाव. नि. हरि. थु. ३, पृ. १०; नन्‍दी. 
हरि. वु. २७, पु. ६३); ईहनमीहा सतामर्थानाम्‌ 
झन्वयिनां व्यतिरेकिणां च पर्यालोचना इति यावत्‌ । 
(झाय. नि. हरि. व सलय. बु. १२) । ८. भ्रव- 
ग्ृहीतविषयार्थेकदेशात्‌ शेषानुगसनेन निश्चय विशेष- 
जिज्ञासा चेष्टा ईहा । (भरने. ज. प. पु. १८) । ६. 
ईहा शब्दाद्यवग्रहणोत्त रकालमन्वय-व्यतिरेकघर्मालो- 
सनचेष्टेत्यं: । (नस्वी. हरि. बु. पु. ७८) । १०. 
अवग्रहीतस्याथंस्प विशेषाकांक्षणमीहा । (धब. पु. 
१, पृ. ३५४); जो अवग्गहेण गहिदो भ्रत्थोी तस्स 
विसेसाकांखणमीहा । जधा क॑ पि दट्ठृूण किमेसो 
भव्वों प्रभव्वो त्ति विसेसपरिक्खा सा ईहा। (घव. 
पु. ६, पृ. १७); पुरुष इत्यवग्रहीते भाषा-वयो- 
रुपादिविशेषराकांक्षममीहा । (बव. पु. है, 

तल. ३१ 
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१४४); पुरुषमवग्रह्य किमय॑ दाक्षिणात्य उत 
उदीच्य इत्येवमादिविशेषाप्रतिपत्तौ संशयानस्योत्तर- 
काल विज्येषोषलिप्सां प्रति यतनभीहा । (घथ. पु. 
€, पृ. १४६); पअ्रवग्ृहीते तद्विशेषाकांक्षणमीहा । 
>> »का ईहा नाम ? संशयादृष्व॑मवायादध- 
स्तात्‌ मध्यावस्थायां वर्तमान: विमर्शात्मक: प्रत्ययः 
हेत्ववष्टमग्भबलेन समुत्पद्ममानः ईहेति भण्यते । (घ. 
पु. १३, पृ. २१७); उत्पन्नसंशयविनाशाय ईहते 
चेष्टते श्रनया बुदथा इति ईहा। (घर. पु. १३, 
पृ. २४२) । ११- का ईहा ? ओोग्गहणाणग्गहिए 
अत्ये विण्णाणाउपमाण-देस-भासादिधिसेसाकांखण- 
मीहा । भोग्गहादों उर्वरें पश्रवायादों हेट्ठा जं णाणं 
विचारप्पयं समुप्पण्णसंदेहछिदणसहावमीहा त्ति 
भणिद॑ होदि। (जयध. १, पृ. ३३६)। ९१९२. 
यदा हि सामान्येन स्पशंनेन्द्रियेण स्पर्शसामाम्यमा- 
गृहीतमनिर्देश्यादिख्पं तत उत्तरं स्पशेभमेदविचारणा 
ईहाभिघीयते इति । (त. भा. सिद्ध, व. १-१५); 
तस्वैव (सामास्यानिर्देश्यस्वरूपस्य नामादिकल्पना- 
रहितस्य) स्पशदिः किमय॑ स्पर्श उतास्पद्यों इत्येव 
परिच्छेदिका ईहा । (त. भा. सिद्ध. व. १-१७); 
ईहा तत्त्वान्वेषिणी जिज्ञासा । (से. भा. सिद्ध. व्‌. 
७-६, पु. ५६) ॥ १३. अ्रवग्रहग्रहीतस्य वस्नुनो 
भेदमीहते । व्यक्तमीहा >< >< »( ॥ (व. इलो. १, 
६, ३२); तदुगृहीतार्थंतामान्ये यद्विशेषस्य कांक्ष- 
णम्‌ । निरचयाभिमुखं सेहा संशीतेभिननलक्षणा । 
(ते, इलो. १, १५, ३)। १४, तदग्रहीतवस्तुविशेषा- 
कांक्षणमीहा । (पअरमाणप. पु. ६८) ।+ १५. प्रव- 
ग्रहाद्‌ विशेषाकाइक्षा विशेषेहा । (सिद्धिबि. टी. 
२-६, पृ. १३७) । १६- तदवग्ृहीतविशेषस्य 'देव- 
दत्तेन भवितव्यम्‌र इति भवितव्यतामुल्लिखन्ती 
प्रतीतिरीहा | (प्रमाणनि. २-२८) । १७. विसयाणं 
विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा। अबगहणाणं 
गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ।। (गो. जी. ३०७) । 
१८. तदुत्तर-(भ्रवग्रहोत्तर-) कालभाविनी ईहा, 
ईहनमीहा जेष्ठा कायवाइमनोलक्षणा । (कर्मंबि. 
पृ. ब्या, १३, पु. 5) । १६. शभवगुहीतार्थ विशेषा- 
कांक्षणमीहा । (प्र. न. ते. २-८) । २०. भवगृहीत- 
स्थैव बस्तुनोपि किमय॑े भवेत्‌ स्थांणुः पुरुषों वा, 
इत्यादि वस्तुधमन्विषणात्मको वितक ईहा। (कवि. 


ईहा (मतिशानभेंद) ] 


पर, व्या, पु. ६)। २१ भ्रपि किन्वयं भवेत्‌ 
पुरुष एवं उतत स्थाणुः इत्यादिवस्तुघर्मान्वेषणात्मकं 
शानचेष्टनमीहा । (कर्मस्त. गो. वु. ६, पृ. ८०) । 
२२. पुनः प्रवग्रहोत्त रकालम्‌, प्रवग्नहेण विषयीकृतः 
भ्रवग्रहीकृत),.. श्रवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविशेषर, 
तस्य विशेषः कर्णाट-लाटादिभेद:, तस्य आकाक्षण 
मवितव्यताप्रत्ययरूपतया ग्रहणाभिमुख्यमू, ईहा 
भवति । (स्पायकु, १, पु. १७२) । २३. अ्वगहि- 
दत्यस्स पुणोी सग-सगविसएहि जादसारस्स | ज॑ं 
च विसेसग्गहणं ईहाणाणं हवे त तु ॥ (जं दी. प. 
१३ ५८) । २४. ईहा वितर्कों मति:। (समवा, 
अभय. यु. १४०) | २५. गृहीतस्यार्थस्य विद्येषाकां- 
क्षणमीहा, योअवग्रहेण गृहीतो$थंस्तस्य विशेषाकांक्ष- 
ण॑ भवितव्यताप्रत्ययम्‌ । (मूला. थु. ११-१८७) । 
२६. भ्रवगृहीतविशेषाकांक्षणमीहा । (प्रमाणमी. 
१, १, २७); श्रवगृहीतस्य शब्दादेरथंस्य 'किमय॑ 
शब्दः शाइस: शाज्जों वा इति संशये सति माधुर्या- 
दयः शाब्बुधर्मा एवोपलम्यन्ते, न का्कश्यादय: 
शाज़ु घर्मा: इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेषपर्यालोचन- 
रूपा मनेश्चेष्टेहा । (प्रमाणमी. स्थो. व. १, १, २७)। 
२७. ईहनमीहा--सद्भूतार्थपर्यालोचनरूपा चेष्टा 
इत्यर्थ:। किमुक्त॑ भवति ? श्रवग्रहादुत्त रकालम- 
पायात्‌ पूर्व सद्भूता्थविशेषोपादानाभिमुखो5सद्‌- 
भूतार्थविशेषपरित्यागाभिमुखः प्रायोहत्र मधुरत्वादय: 
शद्भादिधर्मा दृश्यन्ते, न कर्कश-निष्ठु रतादय: शार्ज्ा- 
दिधर्मा इत्येबरूपो मतिविशेष ईहा। (प्रश्ञाप, 
ससय. व्‌. १५-२० ०, पृ. ३१०; झ्ाव. नि. मलय. 
वृ. २, पृ. २२; ननन्‍दी. मलय. व्‌. सृ. २६, प्‌. 
१६८) । २८. ईहनमीहा ग्रवग॒ृहीतस्याथंस्थासद्भूत- 
विशेषपरित्यायेन सदभूतविशेषादानाभिमुखों बोध- 
विशेष: । (व्यव,भा.सलय. बृ. १०-२७६, प्‌. ४०)। 
२९. अबगृहीतशब्दाद्यपंगत (तासद्भूत-) सद्भूत- 
परित्यागा-(दाना-)भिमुख॑ प्रायो मधु रत्वादय: शाहलु- 
शब्दधर्मा भ्रत्र घटन्ते, न खर-ककंश-निष्ठुरतादयः 
शाज़ुंशब्दधर्मा: इति ज्ञानमीहां। (धमंसं, भलय. 
थु. 5२३, पृ. २६४) । ३०. भवगृहीतस्थैव वस्तुनो- 
5पि किमय॑ भवेत्‌ स्थाणुरेव, न तु पुरुष इत्यादि वस्तु- 
घर्मान्वेषणात्मक ज्ञानचेष्टनमीहा । 'रण्यमेतत्‌ 
सविताध्स्तमायतो न चाधुना सम्भवतीह मानव: । 
प्रायस्तदेतेन लगादिभाजा भाव्य॑ स्मरारातिसमान- 
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नाम्ना ॥' इत्यायन्वयधमंघटन-व्यतिरेकधम निरा- 
करणाभिमुखता5अनिड्ितो ज्ञानविदेष ईहा । (प्रथ. 
सारो. व. १२५३, पू.३६०; कर्मंवि. वे.स्वो. वृ. ५)। 
३१. पअ्रवग्रहगृहीतार्थंसमुद्भूतसंशयनिरासाय यत्न- 
मीहा । (न्या.दी. २, पु. ३२) । ३२-०८ >< >< तत्तो 
विशेषकंसा हवे ईहा। (अंगप. ३-६१, १. 
२८८) । ३३. पुनरवगृहीतविषयसंशयानन्तरं तद्वि- 
शेषाकाइक्षणमीहा । (षड़वद. से. टी. ४-४४, पृ. 
२०८) । ३४. इन्द्रियान्तरविषयेषु मवोविषये चाव- 
ग्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेषस्याकां क्षारूपेहा । 
(गो. जी. म. श्र. ठी. ३०४)। ३६४ इन्द्रियान्तरविष- 
येबु सनोविषये चावग्र हगृहीते यथावस्थितस्य विशेष- 
स्थाकांक्षाब्पेहा । (गो, ज्ली. जी. प्र. टी. ३०८) । 
३६: भ्रवगृहीतार्थाभिसुख्ता मतिचेष्टा पर्यालोचनरूपा 
ईहा । (जम्बदी. थू. ३-७०)। २७. प्रवगृद्दीतविशेषा- 
कांक्षणमीहा , व्यतिरेकधर्मनि राक रणप रो5न्व य धर्म घट- 
नप्रवृत्तो बोध इति यावत्‌ । (जैनत. पृ. ११६) । 
१ ऊहा, भ्रपोहा, सागेणा, गवेषणा श्रोर सोसांसा 
ये ईहा के नामान्‍्तर हैं। ३ प्रवग्रह से जाने गये 
पदार्थ के विशेष जानने को इच्छा को ईहा कहते हैं । 
ईहावरणीय कमें--एतस्या (ईहाया:) प्रावारक 
कर्म ईहावरणीयं । (घव. पु. १३, पृ. २१८) । 

इस (ईहासतिशान) को भाय्छादित करने वाले कम 
को ईहावरणोय कहते हैं। 

उक्त--१. उक्त प्रतीतम्‌ (छशब्दे उच्चारिते सतत 
यदवग्रहादिज्ञानं जायते तदुकतम)। (ते. वा. १, 
१६, १६) । २. एतत्प्रतिपक्ष (इन्द्रियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भकाले एवं तदिन्द्रियानियतगुण- 
विशिष्टस्याथ्थेस्योपलम्भकादनुक्तप्रत्ययाद्‌ विपरीत:) 
उक्तप्रत्ययः । (घर. पु. €, पृ. १५४४; पु. १३, पु. 
२३६) । ३. >< » »< उकताथे: प्ररुप्यते । स्पछोने 
रसन॑ प्राण चक्षु: श्रोत्र मनहच खम्‌ । श्रथे: स्पर्शो 
रसो गन्धो रूपं शब्द: श्रुतादय: ॥ (श्राया. सा. ४, 
श२४-२५) । 

२ विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत थुण से युक्त चस्सु 
का प्रहण होने पर उसके प्रतिनियत गुण का हो 
शान होना, इतर गुण का ज्ञात न होता; इसका नास 
उक्त प्रत्यय है । 

उबतावप्रहु- १. णियमियगुणविसिट्ठभ्नत्थग्गहणं उत्ता- 
वग्गहों । जहा चक्खिदिएण घवलत्थगहृणं, घाणिदि- 


उम्रतप] 


एण सुप्नंघदव्वग्गहणमिच्चादि ! (धव. पु. ६, पृ. 
२०) । २. उक्तमवरगृह्नातीत्ययं तु विकल्प: श्रोत्रा- 
दिविषय एव, न स्वव्यापीति | यत उक्तमुच्यते 
दाब्दः, स चाप्यक्षरात्मक:, तमवगुह्लातीति । (तः 
भा. सिद्ध, व. १-१६)। ३. इतरस्य (उक्तस्थ) 
सर्वात्मनी प्रकाशितस्य »< १८ >< अ्रवग्रह:। (व. 
इलो. १, १६, ४) । ४. नियमितगुणविशिष्टार्थ- 
ग्रहणमुक्तावप्रह', यथा चक्कुरिन्द्रयिण घवलप्रह- 
णम्‌ । (सूला. बु. १२-१८७) ६ ५- तस्वैव परेणो- 
क्तस्य कर्परादेग्र[देरग्र]|हणम्‌ उक्तावग्रह: | (त. सुख- 
थो. पु. १-१६) | ६: भ्रनुक्‍्त च अभिप्राये स्थितम्‌ । 
>< »< »< भनुक्तस्य अवग्रहट, तदितरस्योक्तस्थाव- 
ग्रह: । (क. बृत्ति थुत, १-१६) । 

१ नियमित गुणविश्विष्ट ब्रव्य के भ्रथवा उसके एक 
देश के ग्रहण करने को उकतावग्रह कहते हैं। जंसे 
चक्षु इन्द्रिय के द्वारा धवल प्र्थ का प्रहण श्थवा 
भ्राण इन्द्रिय के द्वारा सुगन्ध द्रव्य का प्रहण । 
उप्रतप --- १. चतुर्थ-षष्ठाष्टम-दशम-द्वादश-पक्ष- 
मासाथनशनयोगेष्वन्यतमयोगमा रम्य भ्रामरणान्ताद- 
निवर्तका उम्रतपसः । (त. बा. ३-३६, पृ. २०३)। 
२. पश्चम्यां भ्रष्टम्या चतु्दश्यां च प्रतिज्ञातोवासा 
झलाभद्ये जये वा तथंव निर्वाहयन्ति, एवंप्रकारा 
उग्रतपस: । (प्रा. योगिभक्ति टी. १५, पृ. २०३) । 
३० पशञ्चम्यां श्रष्टस्यां चतुर्देश्या च गृहीतोपवास- 
ब्रता भ्रलाभद्ये प्रलाभन्रये वा त्रिभिरुपवासंइचतुर्भि- 
रुपवासे: पड्चभिरुषवास: काल निर्गमयन्ति इत्येवं- 
प्रकारा: उग्रतपस: । (त. बुत्ति शुत. ३-३६) । 

१ एक, दो, तीन, चार, पांच व पन्द्रह दिन तथा 
एक सास झादि का; इस प्रकार इन उपवासयोगों 
में से किसो भी एक उपवास थोग को प्रारसभ्भ कर 
भरण पर्यन्त उससे च्यूतन होना, उसका बराबर 
निर्याहु करता; इसका नास उम्रतप ऋद्धि है। इस 
ऋष्धि के धारक साधु भो उम्रतप--उप्रतपत्वी-- 
कहे जाते हैं । 

उद्नोग्रतप-- १. उग्गतवा दोभेदा उन्गोग्ग-अवद्टि- 
दुग्गतवणामा ॥ दिक्लोववासमादि कादूण एक्काहि- 
एक्कपच एण | झामरणंतं जबर्ण होदि उम्गोग्गतव- 
रिद्वो ॥ (ति. प. १०५०-५१)। २. उग्गतवा 
दुधिहा उग्गुग्गतवा भ्रवट्टिदृग्गतवा चेदि । तत्य जो 
एक्कोबयार्स काऊण पारिय दो उबवाले करेदि, पुण- 
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रवि पारिय तिण्णि उबवासे करेदि । एवमेगुत्तर- 
बड़ढीए जाव जीविदंत॑ तिगुत्तीगृुत्तो होदूण उववासे 
करेंतो उन्युग्गतवों णाम । (षब. पु. €, पृ. ८७) । 
३. तत्रोग्रतपसा द्विविधा उप्रोग्रतपसः भ्वस्थितोंग्र- 
तपसश्चेति । तत्रकमुपवासं कृत्वा पारणं विधाय 
द्विदिनमुपोष्य तत्पारणानन्तरं पुनरप्युपवासत्रयं कुर्व- 
न्ति । एवम्रेकोत्त रवृद्धथा यावज्जीवं त्रिगुप्तिग्रुप्ता: 
सस्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उम्प्रोग्रपपस:। (शा. 
सा. पृ. €४)। 

१ दीक्षा के उपवास को ध्रावि करके ओच में पारणा 
करते हुए एक-एक ध्धिक उपवास को सरण-पयेस्त 
बढ़ाते हुए जीवन यापन करने को उद्रोग्रतण ऋति 
कहते हैं । 

उच्चगोत्र-- १. यस्योदयात्‌ लोकपृजितेषु कुलेषु 
जन्म तदुच्चैगोत्रम्‌ू । (स. सि. ८-१२; त. वा. ८, 
१२, २; सूला. १२-१६७; त. सुखबो, ८-१२; त. 
वृत्ति श्रुत, ८-१२; भ. झा. मूला. टी, २१२१) | 
२. उच्चेगोंत्रं देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्का रैषव- 
यथुत्कषंनिवंतंकम्‌ । (व, भा. ८-१२) । ३. जस्स 
कम्मस्स उदएण उच्चागोद॑ होदि त॑ उच्चागोदं । 
गोत्र कुल वंश: सन्तानमित्येकोडर्थ: । (घव. पु. ६, 
पृ. ७७); दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वानषारे: 
कृतसम्बन्धानाम्‌ आ्राय॑प्रत्ययाभिधान-व्यवहा रनिबन्ध- 
तानां पुरुषाणा सन्‍्तान उच्चैगोत्रमू, तत्रोत्पत्तिहेतु- 
कर्माप्युच्चेंगोत्रमू । (धब. पु. १३, पृ. ३८६) । 
४. उत्तमजातित्वम्‌, प्रशस्यता, पृज्यत्वं॑ चोच्चैर्गो- 
त्रमू। (पंचसं. स्वोी. बु. ३-४५, पृ. ११२) । ५. 
झधणी बुद्धिविउत्तो रूवविहीणों वि जस्स उदएणं । 
लोयम्मि लहुइ पूर्य उच्चागोय॑ तयं होह ।। (कर्सवि. 
गे. १५४)। ६. उच्चैगोत्र पृज्यत्वनिबन्धनम्‌ । 
(स्थाना. प्रभय. व. २, ४, १०५, पु. €२)। ७. उच्चे- 
गोत्र यदुदयादज्ञानी विरूपोषपि सत्कुलमात्रादेव 
पूज्यते । (श्रा, प्र. डो. २५; धर्संसं, मलय. भु. 
६३२) । 5८. उच्च णीच चरणं उच्च णीच हवे 
गोद । (गो. क. १३)। €. उत्तमजाति-कुल- 
बल-रूप-तपऐश्वये-धुतला भार रष्टमि: प्रकारवेद्यते 
इत्युब्चेगोत्रमू । (शतक. सल. हेस. यु. ३७-३८, 
पृ. ५१) । १०. उच्चेनीचभंवेद्‌ गोत्र कर्मोच्चैर्नीच- 
गोत्रकृत्‌ । (त्रि. ज्षु, पु. च. २, ३, ४७४) । ११: 
यदुदयवक्यात्‌ उत्तम जाति-कुल-बल-तपोरूपैश्वयं- 


उंज्चताभुतक ] 


श्रुतसत्का राभ्युत्यानासनप्रदानाअ्जलिप्रग्रहददिसम्भव- 
स्तदुच्चंगोत्रमू । (पंचसं, मलय. थु. ३-५, पृ. 
११३; प्रज्ञाप. भय. थु. २३, २, २६३, पृ. ४७५; 
कमंप्र. यज्ञों, बु. १, पृ. ७)। १२० यदुदयादुत्तमकुल- 
जातिप्राप्ति: सत्काराम्युत्यानाअजलिप्रग्रहादिरूप- 
पूृजालाभसम्भवर्च तदुच्चगोत्रम्‌ । (घष्ठ क. मलय. 
थु. ६, पृ. १२७) | १३- भ्रघती धनहीनः, बुद्धिवि- 
युक्त: मतिनिर्मुक्तः, रूपविह्ीन: रूपरहितो5पि । 
यस्य कर्मण उदयेन लोके जातिमात्रादिव पूजां लभते 
तदुच्चैगोत पूर्णकलशका रिकुम्भका रतुल्यम्‌ । (कर्म- 
बि. पा. व्या, १५४, पु. ६३)। १४. यथा हि 
कुलाल: पुथिव्यास्तादृशं पूर्णकलशादिहूपं करोति, 
यादृशं लोकात्‌ कुसुम-चन्दनादिभिः पूजां लभते »< 
>»< % तथा यदुदयाद्‌ निर्धत: कुरूपो बुद्धघादिपरि- 
हीनो5पि पुरुष: सुकुलजन्ममात्रादेव लोकात्‌ पूज्ां 
लभते ततू उच्चैगेत्रमू। (कर्मंवि. दे. स्वो. ब्‌. 
५१) । 

१ जिसके उदय से लोकपुजित कुल में अन्म हो उसे 
उच्चगोन्न कहते हैं। ११ जिसके उदय से जीव उत्तम 
जाति, कुल, बल, रूप, तप, ऐश्वर्यं ओर श्रृत भादि 
द्वारा जगत्‌ में पूजा व प्रावर-सत्कारादि को प्राप्त 
हो उसे उच्चगोन्र जानना चाहिये। 
उच्चताभृतक-प्रियते पोष्यते स्मेति भूत, स एवा- 
नुकम्पितो भुतक:--कर्मकर: इत्यथं:। >< »< »< 
मूल्यकालनियमं कृत्वा यो नियत यथावसरं कर्म 
कार्यते स उच्चताभुतकः । (स्थाना. अभय. बु. ४, 
१, २७१, पृ. १६९१-६२) । 

काल के अनुसार किसी कार्य का सूल्य निश्चित 
करके यथावसर कार्य जिससे कराया जाता है उसे 
उच्चताभुतक कहते हैं । 

उच्चयेत्रन्ध--से कि त॑ उच्चयबंधे ? उच्चयबंधे 
जं ण तणरासीण वा कट्टरासीण वा पत्तरासोण वा 
तुसरासीण वा भुसरासीण वा गोमयरासीण वा प्रव- 
गररासीण वा उच्चत्तेणं बंधे समुप्पज्जइ, जहन्नेणं 
अ्रंतोमुहृत्तं उदकोस्सेण संखेज्जं काल से त्तं उच्चयबंधे । 
(भगवती ८, ६, १४--खण्ड ३, पु. १०३) । 
तुणराधि, फाण्ठराशि, पत्तराज्ि, तुबराशि, भुसराशि, 
गोबरराशि ओर श्रवकर (कचचड़ा) राशि, इनका 
अंजा ढेर करने को उच्चयवन्ध कहा जाता है । 
उच्चस्थान--उच्चस्थान स्वगृहान्त: स्वीकृतर्यात 
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(उच्छुलदणश्लविणका 


नीत्वा निरवश्यानुपहतस्थाने उच्चासने निवेशनम्‌ । 
(प्ता. थ. स्वो. टो. ५-४५) । 

पडियाहे गये साभु को घर के भीतर ले जाकर 
निर्दोष व निर्वा स्थान में उच्च ध्रासन पर बंठाने 
को उच्चस्थान भक्ति कहते हैं । 
उच्चारप्रसवशासभिति-- वणदाह-किसि-मसिकदे 
थंडिल्लेणुप्पपोष वित्थिण्णे । भ्वगदजंतुविविश्ते 
उच्चारादी विसज्जेज्जो ॥ (मूला, ५-१२४) । 

जो स्थान दावारित से जल गया है, जहां खेती को 
गई है, जहां शवदाह श्रादि हुआ है, खो ऊषर-- धंकु- 
रोत्पादन से रहित है, तथा होन्द्रियादि जीवों से भी 
रहित है, ऐसे विस्तीर्ण निर्जन स्थान में मल-मूत्रादि 
के विसर्जन को उच्चारप्रसवणसमिति कहते हैं-। 
उच्छादन--प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सत्ति भ्रसुद्‌- 
भूतवृत्तिता भ्रनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । (सं. सि. ६, 
२५) | 

विरोधी कारणों के मिलने पर गुणों के महीं भ्रगट 
करने को उच्छादन कहते हैं । 

उच्छेद--देखो अन्तर । प्रंतरमुच्छेदों विरहो परि- 
णामंतरगमण्ं णत्यित्तगमणं अझ्रण्णभावव्ववहाणमिदि 
एयट्टो । (धर. पु. ५, पृ. ३) । 

झन्तर, उच्छेद, विरह, भ्रन्य परिणाम की प्राप्ति, 
नास्तित्व की प्राप्ति और भ्रन्‍्य भाव का व्यवधान; 
हन सबका एक हो प्र॒थ है। तात्पयं पहु कि एक 
अवस्था को छोड़कर प्रन्य भ्रवस्था को प्राप्त होते 
हुए पुनः उबत (पुर) भ्रजस्था के प्राप्त होने सें को 
काल लगता है उसका नाम उच्छेव (प्रस्तर) है। 
उच्छुलक्षताइलद्षिणिका (उत्सण्ह्सण्हिया) -- 
देखो उत्संज्ञासज्ञा । १. परमाणू य प्र॒णंता सहिया 
उस्सण्ह्सण्हिया एक्का । (भोवस. ६६) + २- भ्रण॑- 
ताणं परमाणुपोग्गलाणं समुदयसमितिसमागमेणं 
सा एगा उस्सण्ह्राण्हिया । (भगवतों श. ६, ७, 
पृ. 5२७)। ३. एते चाननन्‍्ता: परमाणवः एका 
झतिशयेन इलक्ष्णा इलक्ष्णएलक्षणा, सेव इलक्षणश्ल- 
छिणका, उत्तरप्रमाणापेक्षया उत्‌ प्राबल्येत श्लक्षण- 
इलदिणका उच्छूलदणइलदिणका । (धंभ्रहणी दे. बु. 
२४५) । ४. प्रणंताणंति--- भनन्तानां व्यावहारिक- 
परमाणूनाम्‌, समुदायाः दृधादिरूपास्तेषां समितयों 
मीलनानि, तासां समागमः परिणामवशादेकीभव- 
नम, ते येत समुदयस मितिसमागमेनैका उत्‌ प्राबल्येन 


उच्छवास ] 


इलदिणिका उच्छुलक्षपएलधिणका । (भगवती दान. 
बु. ६, ७, २४७, प्‌ ६४-६६) । 

१ छझतन्तानन्त व्यावहारिक परमसाणुश्रों के समुदाय 
के मिलने से जो एकरूपता होती हे उसका नाम 
एक उच्छुलक्ष्ण-इलधिणका (एक माप-विशेष) है । 
उच्छवास--१. >< >< >< तहेव उस्सासों । संखे- 
ज्ञावलिणियहो सो चिय पाणो त्ति विक्‍खादो।। 
(ति. प. ४-२८६) । २.२८ >< >(ता (श्रावलिया ) 
संखेज्जा य. ऊसासो | (जीवस. १-८) । ३. संले- 
उ्जाओ भ्रावलिशाशो ऊसासो । (प्रनुपी. सू. १३७, 
पृ, १७८; भगवती ६, ७, २४६--सुत्तागमे पृ. 
४०३; जस्बूही. शा. व. १८, पृ. ४६)। ४. समया य 
प्रसंखेज्जा हृवइ हु उस्सास-णिस्सासों । (ज्योतिष्क. 
१-८) | ४ ता: (भझ्रावलिका:) सख्येया उच्छवास: । 
(से. भा. ४-१५) । ६. सखेयावलिका एक उच्छ- 
वास: । (त. वा. ३, ३८, ७) । ७. तप्पाश्ोग्गासखे- 
ज्जावलिकाभ्रो घेत्तण एगो उस्सासों हृवदि। (धब- 
पु. ३, पृ. ६५); तप्पाओोग्गसखेज्जावलिकाहि एगो 
उस्सास-णिस्सासो होदि । (ध. पु. ४, पृ. ३१८) । 
८. »< »< »( संखेज्जावलिसमूहमुस्सासों । (जं. 
बी, प. १३-१३२२; गो. जी. ५७३)। ६. ता; 
संख्येया: ४४४६३ $/.5 सत्य: श्रावलिका: एक 
उच्छुवासो निःश्वासों वा ऊर्ध्वाधोगमनभेदात्‌ । (हं. 
भा. सिद्ध. व. ४-१५)। १०. सख्याताभिरावलिका- 
भिरेक उच्छवासनि श्वासकाल: । (प्रज्ञाप, सलय- 
बु. ४-१०४) । ११. संख्येया आवलिका एक 
उच्छवास: । (जीवाजी. मलय. बु. ३, २, १७८; 
ज्योतिष्क. मलय. बु. १-८5) | १२. ऊर्धष्व वातोद- 
गमो यः स उच्छवास: । (पंचसे. व्‌. ३-६, गा. 
१२७) । १३. संखेज्जावलिगुणिश्ो उस्सासों होह 
जिणदिट्ो । (भावसं. दे. ३१२) । १४. उच्छवास 
ऊध्वेंगमनस्वभाव: परिकोरतित: । (लोकश्र. २८, 
२१५४) । 

१ संहयात झावलो प्रमाण काल को उच्छवास 
कहते हैं । हि 

उच्छवास नासकस--१ यद्धेतुरुछवासस्तदुच्छ- 
वासनाम । (सं, सि. ८-११; त. वा. ८, ११, १७; 
ते. इलो, ८-११; ते. बृत्ति भरत, ६-११)। 
२. प्राणापानपुद्गलग्रहणसामध्येजनक उच्छवास- 
ताम । (ते. भा. ८-१२) । ३. यस्‍्योदयादुल्छवास- 
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(उच्छवासपर्याप्ति 


निःईवासौ भवतः तदुच्छृवासनाम | था. प्र. हो. 
२१; ते. भा, हरि. व घिड्ध, व. ६-१२; पर्मंसं. 
मलय, व्‌. ६१८; कर्मंत्रि. पू. व्या, ७५) | ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्सासाणं णिप्फत्ती दहोदि 
त उस्सासणाम | (धव. पु, १३, पृ. ३६४)। 
५. जस्सुदएण जीवे णिप्फत्ती होइ श्राणपाणूणं । त॑ 
ऊसासं नाम तस्स विवागों सरीरम्मि॥ (कर्मवि. 
ग. १२४) । ६. यस्य कर्मण उदयेन जीव उच्छवास- 
निःश्वासकार्योत्वादनसमर्थ: स्यात्‌ तदुष्छवास-नि:- 
इवासनाम । (मूला. बृ. १२-१६४) । ७. उच्छव- 
सनमुच्छवास: प्राणापानकर्म | तथद्धेतुक॑ भवति तदु- 
च्छूवासनाम । **'शीतोष्णसम्बन्धजनितदु:खर्य पंचे- 
ौरिद्रियस्थ यावदुच्छवास-नि:शवासा दीघेनादो शरोज- 
स्पर्शनेन्द्रियप्रत्यक्षो तावदुच्छवासनामोदयजौं बोद- 
व्यौ । (त. सुखबो. यू. ८-११, पु. १९८ व १६६) । 
८. उच्छवसनमुच्छवासस्तस्थ नाम उच्छवासनाम, 
यदुदयाज्जीवस्योच्छवास-नि:श्वासौ भवतस्तच्च शात- 
व्यम्‌ । (कर्मंवि. पू. व्या, ७२, पृ. ३३)। ६. यदुदया- 
दुच्छवास-नि:दवासनिष्पत्तिभेवति तदुच्छृवासनाम । 
(समवा. प्रभय. बू. ४२, पृ. ६४)। १०. यदुदय- 
वशादात्मन उच्छुवासनिःधवासलब्धिरुपजायते तदु- 
च्छवासनाम । (पंचसं, मलय. व्‌. ३-७, पृ. ११६; 
षष्ठ कम. सलय. बृ. ६; प्रज्ञाप., मलब. व. २३, 
२६३, प्र. ४७; करम्मंवि. दे. सवो. व. ४३; कर्मंप्र. 
यज्ञो, टी. १, पृ. ६) । 

१ जिस कर्म के उदय से जीव उच्छवास लेने में 
समर्थ हो उसे उच्छवास नामकर्म कहते हैं | 
उच्छवासपर्थाप्ति ---देखो आनप्राणपर्याप्ति। १. 
यया पृच्छुतासप्राथ।ग्यं बर्गंणाद्रव्यमादायोच्छवास- 
तया5$लम्ब्य मुड्चति सोच्छवासपर्याष्ति:। (कर्मस्त. 
गो. बु. £-१०, प्‌. ८७७) । २. यया पुनरुष्छवास- 
प्रायोग्यवर्गंगादलिकमादायोच्छूवासरूपतया परिण- 
मय्य भालम्ब्य च मुड्चति सा उच्छवासपर्याष्ति: | 
(नम्दी. मलय. बु. सु. १३, पु. १०४; प्रज्ाप, 
मलय. व्‌. १-१२, पृ. २५; पंच. सलय. व्‌. १-४, 
पृ. ८, षष्ठ क. सलय. व्‌. ६; पडक्षीति मलय. व्‌. ३; 
शतक, मल. हेम. व्‌. ३७-१८, पु. ५०; जोवाजी- 
बु. १-१२; षड़झ्ीति वे. स्वोी. व. २, पृ. ११७; 
कमंवि. दे. स्वो. थु. ४८, पृ. ५६)। ३. ययोच्छूवासा- 
हँमादाय दल परिणमग्य च। ततयालस्ख्य भुड्ने- 
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त्सोच्छूवासपर्याप्तिरुच्यते ।। (लोकग्र. ३-२२) । १ करोंत झ्ादि से काष्ठ हावि के चोरते को उत्कर 
१ जिस कष्ति से उच्छवास के योग्य वर्गणाद्रब्य को कहते हैं । 


सहुण कर और उसे उच्छूवास रूप से परिणमाकर 
छोड़ता है. उसे उच्छवासपर्याप्ति कहते हैं । 
उच्छवास-निःशवासपर्याप्ति -- विवक्षितपुद्गल- 
स्कन्धान्‌ उच्छवास-नि:श्वासरूपेण परिणमयितुं पर्या- 
ध्तनामकर्मोदयजनितात्मन: शक्तिनिष्पत्तिरुच्छवास- 
निःशवासपर्याप्तिः। (गो. जी. भ. प्र. टी. ११६; 
कार्तिके, टी. १३४) । 

पर्याप्त मासकर्म के उदय से विवक्षित पुद्गलस्‍्कन्धों 
को उच्छुवास-तिःशवासरूप से परिणभसाने के लिए 
जो जीव के शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाभ 
उच्छवास-निःइ्वासपर्याप्ति है । 

उज्मित दोष--१. स्पादुज्मितं बहु त्यवत्वा यच्चू- 
ताद्यल्पसेवनम्‌ । पानादि दीयमानं वा 5नल्पेन गल- 
नेन ततू ॥ (भाचा. सा. ८-४ंघ)। २- यच्चूत- 
फलादिक बहु त्यक्त्वाल्पसेवन तदुज्मितम्‌, अथवा 
यत्पानादिक दीयमानं बहुतरेण गलनेनाल्पसेवन तदु- 
ज्मितम्‌ । (भा. प्रा. टी. €€, पु. २५१) । 

१ दिये गये बहुत भ्राज़्फलादिक फो छोड़कर थोड़े 
का सेवन करना, झथवा पीने योग्य द्रव्य में से बहुत 
झ्रधिक गलने से थोड़े का सेवन फरना, यह उज्मित 
नास का एषणादोष है । 

उत्कझखन--उत्कअचनम्‌ उपरि कम्बिकानां बन्ध- 
नम्‌ | (बृहत्क, मलय. वें. ५८३) । 

ऊपर कम्बिकाशों--का्ठविशेषों-- का वांधता, 
बह उत्कझजन तास का वसतति-उत्तरकरण है । 


उत्कटिकासन---देखो उत्कुटिकासन भर उत्कुटु- 
कासनिक । १. पुत-पाण्णिसमायोगे प्राहुरुत्कटिकास- 
सम्‌ । (योगशा. ४-१३२)। २. उककडिया यु-[प-] 
ताम्यां भूमिमस्पृशत: समपादास्यामासनम्‌ | (भ. 
भरा. भूला. टी. २२४) । 

२ चूतड़ झोर पा्णियों (एड़ियों) के मिलने पर 
उत्कटिकासन होता है । 

उत्कर--१. तत्रोत्कर: काष्ठादीना करपत्रादि- 
निरत्करणम्‌ । (सं. सि. ४-२४; ते बा, ५, २४, 
१४; कातिके. टी. २०६) । २. दार्वादीनां क्रचच- 
कुठारादिभि: उत्करणं मेंदनमुत्कर:। (त. बृत्ति 
गुत, ४५-२४) । 


उत्कर्ष ण-- १. कम्मपदेसट्टिदिवड्ठावणमुक्कडुणा । 
(थब. पु. १०, पर. २२) । २: उक्कडुणं हवे वड़ढी । 
(यो. क. ४३८) । ३. स्थित्यनुभाभयोव्‌ द्िरुत्कर्ष- 
णम्‌ । (गो. क. जी. प्र. टी. ४३८) । 

१ कर्मंप्रदेशों की स्थित्ति के वढ़ाने को उत्कर्षण 
कहते हैं । 

उत्कालिफ--स्वाध्यायकाले भ्रनियतकालमुत्कालि- 
कम्‌ । (त. वा. १, २०, १४) । 

जिस ह्ंंगवाह्म श्रुत के स्वाध्याय का काल नियत 
नहीं है वह उत्कालिक कहलाता है । 
उत्कोर्तेना--उत्कीतंना नाम संशब्दना, यथा कल्पा- 
घ्ययन व्यवहाराध्ययनमित्ति । (ध्यव. भा. मलग- 
यू. १, पृ. २) । 

किसी ग्रन्थ भ्रावि के स्पष्ट उच्चारण का सास 
उत्कीतंना है । जैसे कल्पाध्ययन व व्यवहाराध्ययन। 


उत्कुटिकासन--देखो उत्कटिकासन | उबकुडिया 
ऊध्वे संकुचितासनम्‌ । (भ. भा. बिजयो. टी. २२४)। 
देखो उत्कटिकासन । 


उत्कुटुकासनिक-- उत्कुटुकासनं पीठादौ पुतालगने- 
नोपवेशनरूपमभिग्रहतो यस्यास्ति स उल्कुटुकासनि- 
कः । (स्थाना, भ्रभय. व्‌. ५, १, ३६६, पृ. २८४) । 
चूतड़ों का स्पर्श न कराकर पाटे झादि पर बरेठता, 
यह उत्कुटुक प्रासन कहलाता है, इस झासनविशेष 
फो जिसमे नियमपूर्वक प्रहण किया है उसे उत्कुदृ- 
कासनिक कहा जाता है। 

उत्कृष्ट झ्ल्तरात्मा --- पंचमहव्वयजुत्ता धम्मे 
सुक्के वि सठिया णिज्चं । णिज्जियसयलपमाया 
उक्किट्टा श्रतरा होति !। (कारलतिके. १६५) । 

पञ्च महान्नतों के धारक, सकल प्रमादों के विजेता 
भ्रोर धर्म प्रयवा शुक्ल ध्यान में स्थित साधुशों को 
उत्कृष्ट भ्रन्तरात्मा कहते हैं । 

उत्कृष्ट ज्ञानं--निर्वाणपदमेप्येक॑_ भाव्यते यन्मुहुन 
मुंहु: । तवेब ज्ञानमुत्कृष्ट निबंन्धो नास्ति भूयसा ॥ 
(ज्ञानयू, ५-२) । 

जिस ज्ञान के हारा एक मात्र निर्दयाण पद की 
निरन्तर भावना को जाती है वही उत्कृष्ट शाव 
कहुलाता है । 


उत्कृष्ट दाह ] 


उत्कृष्ट दाहु--उककसदाहो णाम उककस्सठिदिबंध- 
कारणउक्कस्ससकिलेसो । (धव. पु. ११, पृ. ३३६)। 
उत्कृष्ट कर्मेल्थिति के बन्ध के फारणभूत उत्कृष्ट 
संक्लेश कर नाम उत्कृष्ट दाह है। 

उत्कृष्ट निक्षेप-- १. उवकस्सभ्रो पुण णिवलेवो 
क्ेत्तियो ? जत्तिया उक्‍्कस्सिया कम्मटिदी उकक- 
स्सियाए श्राबाहाएं समउत्तरावलियाएु च ऊणा 
तत्तिओं उकक्‍्कस्‍्सों निक्‍लेवों। (घच. पु. ६, 
पु, २२६ का टि. १)। २. उक्कस्सट्टिदिबधों समय- 
जुदावलिदुगेण परिहीणों । उक्कद्ठिदिम्मि चरिमे- 
ट्विदिम्मि उककस्सणिक्खेवों । (लब्धि. ५८) । 
उत्कृष्ट ग्रावाधा और एक समय भ्रधिक शभ्रावलि से 
होन जितनी उत्कृष्ट कमस्थिति हो, उतना उत्कृष्ट 
निक्षेप होता है । 

उत्कृष्ट पद--उक्कस्सदव्वमस्सिदूण जो ग्रुणयारों 
तमुक्कस्सपद णाम । (धव. पु. १४, पृ. ३६२) | 
उत्कृष्ट द्रव्य का झ्ाश्रय लेकर जो गुणकार होता 
है उसे उत्कृष्ट पद कहा जाता है । 

उत्कृष्ट पदसीमांसा - जत्य पचण्ह सरी राण उक्क- 
स्सदव्वपरिक्सा कीरदि सा उक्कस्सपदमीमांसा । 
(घव. पु. १४, पृ. ३६७) । 

जिस भ्रथिकार में पांचों शरीरों के उत्कृष्ट प्रव्य की 
परीक्षा की जाती है उसे उत्कृष्ट पदमीमांसा कहते हैं । 
उत्क्ृष्टपदाल्पबहुत्व---उक्कस्सदव्वत्रिसयमुक्कस्स- 
पदप्पाबहुगं णाम । (धव. पु. १४, पृ. ३८५) | 
उत्कृष्ट व्रव्य सम्बन्धी अल्पबहुत्व को उत्कृष्टपदाल्प- 
बहुरव कहते हैं । 

उत्कृष्ट परीतानन्त-- १. जं त॑ं जह्णपरित्ताणंतय 
त॑ विरलेदूण एक्केवकस्स रूवस्स जहण्णपरित्ता्ण- 
तयं दादूण भ्रण्णोण्णब्भत्ये कदे उक्कस्सपरित्ताणतयं 
झ्दिच्छिदूण जहण्णजुत्ताणंतयं गंतूण पडिदं । एव- 
दिश्नो अ्भवसिद्धियरासी । तदो एगरूवे अवणीदे 
जादं उक्कस्सपरित्ताणतयं । (ति. प. ४, पृ. १८३)। 
२. यज्जघन्यपरीतानास्त तत्पूर्वदद्‌ चगित-संवर्गित- 
मुत्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जघन्ययुक्तानन्त॑ गत्वा 
पतितम्‌ । तत एकरूपेउपनीते उत्कृष्ट परीतानन्तं 
तब्‌ भवति । (ते. वा. हे, रे८, ५, पु. २०७) । 

२ अधन्य परीतानन्त को पूर्ण के समान--उत्कृष्ट 
परोतासंल्यात के समान--वर्गित-संवर्गित करने पर 
उत्कृष्ट परीतानन्त को लांध कर जघन्य युक्‍तानन्त 
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जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक अंक के कम 
करने पर उत्कृष्ट परोतानन्‍्त होता है । 

उत्कृष्ट मंगल--धम्मो मंगलमुविकट्ट भ्रहिसा 
सजमो तवो । (दहक्षवे. सु. १-१) । 

अहिसा, संयम भोर तप रूप धर्म को उत्कृष्ठ मंगल 
कहते हैं । 

उत्कृष्ट श्रावक-- १. गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूप- 
कण्ठे ब्रतानि परिग्रह्म । भेक्ष्याशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टश्चे- 
लखण्डघर:ः ।। (शत्तक, १४७)। २. एयारसम्मि ठाणे 
उकिकट्ठी रश्वश्रो हवे दुविहो । वत्थेक्कधरों पढ़मो 
कोवीणपरिग्गहो बिदिश्रो । धम्मिह्लाण्ं चयणं करेइ 
कत्तरि छुरेण वा पढमो । टाणाइसु पडिलेहइ उवय- 
रणेण पयडप्पा ॥ भुजेद पाणि-पत्तम्मि भायणे वा सईं 
समुवबिद्रो । उपवास पुण णियमा चउन्विह कुणइ 
पब्वेसु ॥॥ पक्खालिऊण पत्त पविसइ चरियाय पगणे 
ठिच्चा । भणिऊण धम्मलाहं जायइ भिक्‍ख सं 
चेव ॥। सिग्ध लाहालाहे भ्रदीणवयणों णियत्तिकण 
तश्ो । अण्णम्मि गिहे वच्चइ दरिसइ मोणेण कार्य 
वा॥ जइ अद्धवहे कोइ वि भणइ पत्थेइ भोयण 
कुणइ। भोत्तृूण णिययभिवल तस्सण्णं भुंगए 
सेस ॥ प्रहण भणइ तो भमेज्ज णियपोट्रपूरण- 
प्माणं । पच्छा एयम्सि गिहे जाएज्ज पासुग 
सलिलं ॥| जं कि पि पढियभिवख भुजिज्जो सोहिऊण 
जत्तेण । पकखालिऊण पत्त गच्छिज्जो ग्रुब्सया- 
सम्मि ॥ जद एयं ण रएज्जों काउंरिसगिहम्मि 
चरियाए। पविसत्ति एयभिक्ख पवित्तिणियमण ता 
कुछ्जा ॥ गंतूण ग्रुरुसमीव॑ पच्चवखाणं चउब्किहू 
विहिणा । गहिऊण तश्नो सब्ब भ्रालोचेज्जा पय- 
त्तेण ॥ एमेव होइ विइ्भो णवरि विसेसो कुणिज्ज 
णियमेण । लोचं धरिज्ज पिच्छ भुजिज्जों पाणि- 
पत्तम्मि ॥ उद्िद्वपिडवि रप्नो दुवियप्पो सावश्ओो समा- 
सेण । एयारसम्मि ठाणे भणिश्रों सुत्ताणुसारेण ॥ 
(बसु. श्रा. ३०१-११ व ३१३) । ३. तत्तदब्नता- 
स्त्रनिर्भिन्नश्वसन्‌ मोहमहाभटः । उद्दिष्टं पिण्डम- 
प्युज्मेदुत्कृष्ट: श्रावकोडन्तिम: ॥ स द्वेधा प्रथमः 
इमश्रुमूद्धंजालपनाययेत्‌ । सितकौपीनसंव्यान: कर्तेर्या 
वा क्षरेण वा। स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ भृदूषकरणेन 
सः ! कुर्यादिव चतुष्पव्यामुपवासं चतुविधम्‌ ॥ स्वयं 
समुपविष्टोध्यात्‌ पराणिपात्रेडथ भाजने । स श्रावक- 
गृहूं गत्वा पात्रपाणिस्तदऊुणे ॥ स्थित्वा भिक्षां धर्मे- 
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लार्भ भणित्वा प्रार्थभेत वा। मौनेन द्श॑यित्वाजु 
लाभालामे समोडचिरात्‌ ॥। नि्गेत्यान्यद्‌ गृहं गच्छेद्‌ 
भिक्षोश्युक्तस्तु केनचित्‌ । भोजनायाथितो5्चात्‌ तद्‌ 
भुकत्वा यद्‌ भिक्षितं मनाक्‌ ॥ प्रार्थयेतान्यथा भिक्षां 
यावत्‌ स्वोदरप्ूरणीम्‌ । लमभेत प्रासु यत्राम्भस्तत्र 
संदोध्य तां चरेत्‌ ॥ प्राकांक्षत्‌ सयम॑ भिक्षापात्र- 
प्रक्षालनादिषु । स्वयं यतेत चादपं: परथा5संयमो 
महान्‌ ।| ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुरविध । 
गुृह्लीयाद विधिवत्‌ सर्व गुरोइ्वालोचयेत्‌ पुर'॥। 
यस्त्वेकभिक्षानियमों गत्वाध्यादनुमुन्यसों । भवत्य- 
भावे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकम्‌ ॥ वसेन्मुनिवने 
नित्य शुश्रूषेत गुरूइचरेत्‌ । तपो द्विधापि दशघा 
बैयावृत्य॑ विशेषत: ॥ तद्॒द्‌ द्वितीय: किन्त्वायंसंज्ञो 
लुझचत्यसौ कचान्‌ । कौपीनमात्रयुग धत्ते यतिवत्‌ 
प्रतिलेलनम्‌ ॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोध्यान्येन 
योजितम्‌ । इच्छाकारं समाचार मिथः सर्वेतु कुवते ॥ 
(सा. ध. ७, ३७-४६)। 

१ उरकृष्ट--ग्यारह॒वीं प्रतिमाका धारक--आावक 
वहू कहलाला है जो घर से मुनियों के श्राश्रम में 
जाकर गर के समोप में व्रत को ग्रहण करता हुआ 
भिक्षाभोजन को करता है भोर वस्त्रतण्ड--लंगोटी 
साज्र---को धारण करता है | २ उत्कृष्ट श्रावक दो 
प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
(क्षुल्लक) एक वस्त्र को घारण करता है, पर दूसरा 
लंगोटी भात्र का घारक होता है। प्रथम उत्कृष्ट 
श्रावक बालों का परित्याग कंची या उत्तरे से 
करता है--उन्हें निकलवाता है--तथा बंठने-उठने 
झादि क्रियाप्रों में प्रयत्नपुबंक प्रतिलिखन करता 
है--प्राणिरक्षा के लिए कोमल वस्त्र आदि से भूमि 
झावि को झाड़ता है। भोजन वह बेठकर हाथरूप 
पाज्न में करता है प्रथवा थालो श्रांद में भी करता 
है। परन्तु पर्वदिनों में-.. भष्टमो-चतुर्दशी श्रादि को 
--उपवास नियम से करता है। पात्र को धोकर व 
भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर जाकर झागन में 
स्थित होता हुआ 'घंलाभ' कहकर भिक्षा को 
स्वयं घाचना करता है, तत्यव॑चात्‌ भोजन चाहे 
प्राप्ण हो श्रथवा न भी प्राप्स हो, वह देस्य भाज से 
रहित होता हुआ वहां से शीघ्र ही वापिस लौटकर 
दूसरे घर पर जाता है श्नोर सोन के साथ शरीर को 
बिखलाता है। बोल में बदि कोई आवक वचन 


२४८, जन-लक्ष णावली 


[उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश 


हारा भोजन करने के लिए प्रार्थना करता है तो 
जो कुछ भिक्षा प्राप्त कर लो है, पहिले उसे खाकर 
तत्पश्चात्‌ उसके झन्न को खाता है। परन्तु यदि 
सागं॑ में कोई नहीं बुलाता है तो पश्रपने दर 
को पृति के योग्य भिक्षा प्राप्त होने तक प्न्याम्य 
ग्रहों में जाता है। तत्पदयात्‌ एक किसो गृह पर 
प्रासुक पानी को सांगकर व याचित भोजन को प्रयत्न- 
पूर्वक द्योधकर खाता है। फिर पातञ्र धोकर गुरु 
के पास में जाता है। यह भोजनविधि यदि किसी को 
नहीं रुखती है तो वह भुनि के झाहार के पक्चात्‌ 
किसी घर में चर्या के लिए प्रथिष्ट होता है भर एक 
भिक्षा के नियमपुवंक भोजन करता है--यदि विधि- 
पूर्वक वहां भोजन नहों प्राप्त होता है तो फिर उपवास 
ही करता है। गुरु के पास विधिपूर्वक चार प्रकार 
के प्रत्यास्यान को-- उपवास को--प्रहण करता है 
ये भालोचना करता है। दूसरे उत्कृष्ट भ्रावक को 
भी यही विधि है। विशेषता इतनी है कि वह बालों 
का नियम से लोच हो करता है, पिच्छी को घारण 
करता है झ्ोर हाथरूप पात्र में ही भोजन करता है । 
उत्कृष्ट सान्तरश्रवक्रमराकाल-- विदिया दिवक्क - 
मणकंदया णमावलियाए अ्रसखेज्ज दिभागमेत्ताणं उकक्‍्क- 
स्सकालकलाओ उवकस्सगों सांतरवककमणकालो 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. ४७६) । 

अभ्ावलि के श्रसंस्यातवें भाग मात्र द्वितीय श्रावि 
अवक्रमणकाण्डकों के उत्कृष्ट कालसमृह का नास 
उत्कृष्ट सान्‍्तरभ्रवक्रमणकाल है । 

उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तकक--ज कम्म बंघसमयादों 
कम्मद्विदीए उदए दीसदि तम्मुक्कस्सद्विदिपत्तयं । 
(कसायपा. चू. प्‌ २३५) । 

जो कर्म बन्धसमय से कर्मेस्थिति के भ्रनुसार उदय 
में दिखता है उसका नाम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक है । 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश्--अधवा उक्कस्सट्टिदिनंध- 
पाझोग्गश्रसंखेज्जलोगमेत्तसं किलेसट्राणाणि पलिदोब- 
मस्स असखेज्जदिभागमेत्ततडाणि कादूण तत्य चरि- 
मखंडस्स उककस्सट्टिदिसकिलेसो णाम। (थत्र. पु. 
११ पु. ६१) । 

झथवा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध के योग्य भ्रसंस्यात लोक 
सात्र संक्लेशस्थानों के पल्मोपस के अ्रसंस्यासवें 
भाग सात रूण्ड करने पर उनमें श्रन्तिल लण्ड का 
नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश है | 


उत्कृष्टासंख्येयासंस्येय ] 


उत्हृष्टासंस्येवासंस्येय-- १. जहण्णमसंखेज्जा- 
संखेज्जयं दोप्पडिरासियं कादूण एगरासि सलाय- 
पमाणं ठबिय एगरासि विरलेवृूण एक्केक्कस्स रूवस्स 
एुगपुंजपमाणं दादूण श्रण्णोण्णमत्यं करिय सलाय- 
रासिदो एगरूव झवणेदव्यं । पुणो वि उप्पण्णरासि 
विरलेदृूण एक्केक्कस्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाणं दादूण 
झण्णोण्णभत्यं कादृूण सलायरासिदों एगरूव अ्रवर्णे- 
दव्यं | एदेण कमेण सलायरासी णिट्टिदा | णिट्टिय- 
तदणंतररासि दुष्पडिरासि कादूण एयपुंजं 
सलाय॑ ठविय एयपुंजं विरलिदृण एक्केक्कस्स 
कवथस्स  उप्पण्णरासि दादूुण  भ्रण्णोण्णभत्थ॑ 
कादुण सलायरासिदों एयं रूव॑ प्रवर्णेदव्वं | एदेण 
सरूएण विदियसलायपुंजं समत्तं । सम्मत्तकाले 
उप्पण्णरासि दुष्पडिरासि कादृूण एयपुंजं सलाय॑ 
ठविय एयपुंजं बिरलिदूण एक्केक्कस्स रूवस्स उप्प- 
ण्णरासिपमाणं दादुण भ्रण्णोण्णमत्यं कादूण सलाय- 
रासीदो एयरूवं भ्रवर्णेदव्यं | एदेण कमेण तदियपुर् 
णिट्टिदं । एवं कदे उक्कस्स-असंल्लेज्जासंसेज्जयं ण 
पावदि। धम्माधम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चतारि 
वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीर-बादरपदिद्विया एदे 
दो वि (कमसो भ्रसंखेज्जलोगमेत्ता), छष्पि एदे 
भ्रसंखेज्जरासीभशो पुव्विल्लरासिस्स उवरि पक्खिवि- 
दूण पुव्व व तिण्णिवारवग्गिदे कदे उक्कस्सअसखे- 
ज्जासखेज्जयं ण उप्पज्जदि | तदा ठिदिबंधज्मवसा य- 
ठाणाणि प्रणुभागबंधज्मवसायठाणाणि योगपत्रिच्छे- 
दाणि उस्सप्पिणी-पोसप्पिणीसमयाणि व एदाणि 
पक्खिविदूण पुन्व॑ व वस्गिद-संविग्गदं कदे (उक्कस्स- 
प्रसंसेज्जासंखेज्जयं॑ भदिच्छिदूण जहृण्णपरित्ताणं- 
तयं गतूण पडिदं |) तदो (एग्यरूवं भ्रवणीदे जादं) 
उक्कस्सभसंखेज्जासंखेज्जयं । (ति. प. १, पृ. १८१, 
१८२) । २. यज्जधस्यासंख्येयासंस्येयं तद्विरली कृत्य 
पूरवंविधिता भ्रीन्‌ वारानू ब्गित-संवर्गितं उत्कृष्टा- 
संखेयासंख्येयं [न ]प्राप्नोति । ततो धर्माधर्मेंकजीव- 
लोकाकाश्न-प्रत्येकश् री रजीव - बादरनिगोतशरी राणि 
षडप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्य- 
नुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगाविभागपरिच्छेद- 
रूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यव- 
सरपिणीसमयांश्च भ्रक्षिप्य पूर्रॉक्त राशों चीन वारान्‌ 
बगित-संव्गित कृत्वा उत्कृष्टासंस्येयासंल्येयमतीत्य 
जल. ३२ 


२४६, जैन-लक्षणावली 


[उत्किप्तचर्या 


जभन्यपरीतानम्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेड्प- 
नोते उत्कृष्टासंस्येयासंस्येयं भबति । (ह. था. ३, 
शैण, ४, धू. २३८, पं. ७-१२) | 

२ जधन्य ध्रसंस्येयासंध्येय का विरसन करके पूर्षोष्त 
विभि से- उत्कृष्ट युक्‍्तासंस्येय के समान--तीन 
बार बमित-संबधित करने पर उत्कृष्ट असंस्येपासंस्येय 
प्राप्त महों होला। तब धर्म, अ्रषर्म, एक जीव, 
लोकाकादा, प्रत्येकशरोर जीव झौर आदर नियोद 
जीवदारोर; इन छह भसंख्यात राशियों तथा झसं- 
शयात लोकप्रवेश प्रमाण स्थितिथन्धाध्यक्षसाथस्थान, 
अलुसागअम्धाष्यवसायस्थान, योगाविभागप्रतिकछेद 
शओर उत्सपिणी-प्रवबसपिणी के समयों को मिलाकर 
पुर्वोबत राश्षि के तीन बार वर्गित-संवर्गित करने पर 
उत्कृष्ट झ्संख्येयासंस्येय का ग्रतिक्रमण करके जघन्य- 
परोतानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक 
झंक के कम कर देने पर उत्कृष्ट प्रसंस्येयासंस्येय 
का प्रसाण होता है। 

उत्कृष्टि--उत्कृष्टि: हष॑ विश्वेषप्रे रितो ध्वनिविशेष: | 
(झाउ, नि. हरि. व. ५५२, पृ. २३१) | 
ह॑-विशेष से प्रेरित होकर की गई स्वनिविद्वेण को 
उत्कृष्टि कहते हैं। 

उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान-बन्धोदय---उत्क्रमेण, पूर्व- 
मुदयः परचात्‌ बन्ध इत्येबलक्षणेन, व्यवच्छिद्यमानो 
बन्धोदयौ यासां ता उत्क्रमव्यवच्छिद्यमानबन्घोदयाः । 
(पंचसं, मलय. बु. ३-५४, पृ. १४८) | 

लिन क्ंप्रकृतियों की उत्कम से अन्धोदय-म्युच्छि- 
सि होतो है, भ्र्यात्‌ पहले उद्यव्युक्छिति धौर 
पीछे भ्रन्धय्युच्छित्ति होती है, वे उत्कमण्यवस्यिमाम 
बन्योदयप्रकृतियां कहलाती हैं । 
उदिक्षप्तचचरक--उल्क्षिप्त॑ पाकपिठरात्‌ पूर्वमेव 
दायकेनोद्घृतम, तद्‌ ये चरन्ति गवेषयन्ति ते 
उत्क्तिप्तचरकाः । (बृहत्क, थु. १६५२) । 

दातार गृहस्थ के हारा साथु के झाने के पृ्य ही 
पात्र में से निकाले गये झाहार को शोजने बाले--- 
उसे भोचरी में प्रहण करने बाले--साधुझों को 
उत्किप्तअरक कहते हैं । प्रभिभ्रह शोर अभिपष्रह 
बात्‌ में कर जित्‌ झ्रभेद होने से उसे सावाधिप्रह का 
लक्षण समक्ना चाहिये । 

उल्क्षिप्तच्र्या--१. उत्विप्तं पटलोदंकिका-कदृचछ- 


उत्तरकरण ] 


कादिनोपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनोचा्त तादुशं 
यदि लप्स्येत ततो गृहीष्याम: नावशिष्टमित्युस्क्षिप्त- 
चर्या उत्तक्षिप्ताम्मवहरणमिति । (त. भा. हरि. थु. 
९-१६) । २० उत्क्षिप्त प्रटलकादिक कुदृुच्छुकादि- 
नोपकरणेत दानयोग्यतया दायकेनोच्वर्तं तादुश यदि 
सप्स्ये ततो गृहीष्यामि, नावशिष्टमित्युल्क्षिप्तचर्या 
उत्क्षिप्ताउम्यवहरणमिति । (त. भा. सिद्ध ब. 
९-१६) । 

चाता कलछी भादि से दाम के योग्य जिस भोज्य 
श्स्तु को पात्र में से निकाल लेता है, ऐसा यदि प्राप्त 
होगा तो उसे हो प्रहण करूंगा, प्रन्य को नहों; इस 
प्रकार से प्रभिग्रहपृवंक को जामे थाली चर्या को 
उत्क्तिप्तचर्या कहते हैं । 

उत्तरक रण --१. खंडिग्र-विराहिभाणं मूलगुणाणं 
स-उत्तरगुणाणं । उत्तरकरण कौरइ जह सगड-रहग- 
गोहाण ॥६९९॥ (झा, ५ प्र.--भभिधा. २, पु. 
७५७) । २. मूलतः स्वह्ेतुम्य उत्पन्नस्य पुनरुत्त र- 
काल विषेषाधान!त्मकं करणमुत्तरकरणम्‌ । (उत्तरा. 
नि. शा. बु. ४-८२, पृ. १६४) । 

१ सूलगृण भौर उत्तरगुणों के सर्वंध । खब्डित होने 
पर प्रथवा देशतः खण्डित होने पर पुन: उनका जो 
डस रकरण किया जाता है--प्रालोचना पश्रादि के 
डरा उन्हें शुद्ध किया जाता है, इसका मास उत्तर- 
करण है । जैसे लोक में गाड़ी भ्रादि के विकृत हो 
जाने पर उनका सुधार करके फिर से उन्हें व्यवहार के 
योग्य बसाया जाता है। २ भ्पने कारणों से उत्पन्न 
घटादि को जो पदयात्‌ विशेषाघान रूप किया जाता 
है उसे उस्रकरण कहते हैँ । 
उसरकरशक्ृति--जा सा उत्तररणकदी णाम 
सा अ्रणेयविहा । त॑ जहा--असि-वासि-परसु-कुडारि- 
चक्‍्क-दंड-वेम-णालिया-सलागमट्टियसुत्तोदयादी णसुब- 
संपदसण्णिज्के । (बद्श॑, ४, १, ७२--पु. &, पु. 
४५०) । 

सलवार, वसुला, फरसा झोर कुदारी श्रादि उप- 
करणों का कार्योत्यति में सांनिष्य रहने से उन 
सबको उत्तरकरणकृति कहा जाता है। जोब से 
अपुषामूत होकर समस्त करणों के कारण होने 
से श्रौदारिकाबि पांच हरोरों को मुलकरण कहा 
जाता है। इन मूलकरणों के करण होने शे कारण 
उफत तलवार झ्ादि को उत्तरकरण साता गया है । 


२५०, जैन-लक्षणावली 


[उत्तरचूलिका दोष 


उत्तरगुख--शेषा: पिण्डविशुद्धधाद्ा: स्थुरुत रगुणा: 
स्कुटम्‌ । एवा चाततिचाराणां पालन ते त्वमी 
सता: ।।४७॥ (प्रलिथा, २, प. ७६३) । 

सूलग॒णों से भिन्न पिण्डशूद्धि श्राद उत्तरगुण सामे 
खाते हैं । 

उत्तरगुशकल्पिक--प्राहा र-उवहि-सेज्जा उ्गम- 
उप्पादणेसणासुद्धा । जो परिगिण्हूति" निययं उत्तर- 
गुणकप्पिश्रो स खलु ॥। (बुहत्क, ६४४४) ; यः प्राहा- 
रोपधि-शय्या उद्गमोत्पादनैषणाशुद्धा नियत निदिचतं 
परिगुह्मति स खलु उत्त रगुणकल्पिकों मन्तवथ्यः । 
(बूहत्क. यू. ६४४४) । 

जो साधु नियम से उद्यम, उत्पादन शौर एषणा 
दोषों से रहित प्राहार, उपधि झोर शास्या को ग्रहण 
किया करता है उसे उसरगुणकल्पिक कहा जाता है । 
उत्तरगुरानिवर्तताधिकरण-- १. उत्त रगुणनिर्व- 
तेना काष्ठ-पुस्त-चित्र-कर्मादी नि । (ह. भा. ६-१०)। 
२. उत्तर काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माणि । (त. वा. ६, €, 
१२)। ३ तथाजुपाज़-सस्थान-मृद्ठादि-तक्ष्ण्यादि- 
रुत्तरगुण., सोषपि निवृत्त; सन्निधिकरणीभवति 
कर्मबन्धस्योत्त रगुण एवं निव॑र्तनाधिकरंणम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध, व. ६-१०) | ४. उत्तरगुणनिेतेना 
काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्ममेदा । (त. सुखबो. व्‌. ६-६) । 
५. उत्तरगुणनिवंतंनाधिकरणं काण्ठ-पाषाण-पुस्तक- 
चित्र-कर्मादिनिष्पादन जीवरूपादिनिष्पादन लेखन 
चेत्यनेकविधम्‌ । (त. बत्ति श्ुत. ६-६) । 

१ काव्ठ, पुस्तक व खित्रकर्स श्रादि को उत्तरगण- 
निरंतंना कहा जाता है । 

उत्तरचूलिका बोष--१. वन्दनां स्तोकेव कालेन 
निर्वत्य॑ बन्दनायाश्चूलिकाभूतस्यालोचनादिकस्य 
सहता कालेन निर्वतेक [नं] झृत्वा यो वन्दर्ना विध- 
धाति तस्योत्तरचुलिकादोष: । (मूला. बु. ७-१०६)। 
२६ उत्तरचूल वन्दर्न दत्त्ता महुता शब्देन 'मस्तकेन 
वन्‍्दे' दृत्यमघानम्‌ । (थोगशा. सवो. बिक, १३०, 
पृ. २३७)। ३.» >< »< चूला चिरेणोत्तरचुलिका ॥ 
(धरम. ध. ८-१०६); उत्तरचूलिका नाम दोष: 
स्थात्‌ । या क्रिमू ? या चुला। केन ? चिरेण। 
वन्दनां स्वोकफालेन कृत्वा तच्चूलिकाभूतस्यालो चना- 
देमेहता कालेन करणमित्यर्थ: । (झन. थ. स्थो. टो. 
घ-१०९) । 

१ बन्दना को शीध्रता से करके उसको चलिका 


उत्तरप्रकृति ] 


स्वकप झालोचना झादि को दी काल तक करने के 
पश्चात्‌ जो बग्दना करता है उसके उत्तरचुलिका 
मामक वन्दनादोब होता है। २ बन्दना देकर “मस्तक 
से में बर्दना करता हूं, इस प्रकार उच्च स्वर से 
कहना, यह बन्बनाविषमक उत्तरचूल नाम का 
दोष है । 

उत्तरप्रकृति--पुध-पुघावयवा पज्जवट्टियणयणिबंध- 
णा उत्तरपयडी णाम । (घवब. पु. ६, पृ. ५०६) । 
पर्यायाथिक नय के भ्राभ्य से किये जाने वाले पुथक्‌ 
पृथक कमंप्रकृतिमेदों का नाम उत्तरप्रकृति है । 
उत्तरप्रकति-अनुभागसंक्रम--उत्तरपयडीणं च 
मिच्छत्तादीणमणुमागस्स भ्ोकड्डुकड्ृण-परपयडिस- 
कमेहि जो सत्तिविपरिणामों सो उत्त रपयडि-पणु- 
भागसकमो त्ति । (जयघ. ६, पृ. २) | 

भिश्यात्व भ्रादि उत्तर प्रकृतियों के प्नुभाग को 
शक्ति का जो झ्रपकर्षण, उत्कर्षण भोर परप्रकृति- 
संफमण के हारा विदद्ध परिणमन होता है उसे 
उत्तरप्रकृति-प्रनुभागसंक्रम कहते हैं । 
उत्तरप्रकृति-विपरिणशासना--णिज्जिण्णा पयडी 
देसेण सव्वणिज्जराए वा, श्रण्णपयडीए देससंकमेण 
वा सव्वसंकमेण वा जा संकामिज्जदि, एसा उत्तर- 
पयडिविपरिणामणा णाम । (घद. पु. १५, प्र. 
२८३) । 

वेधानिर्जरा भ्रथवा सर्वनिर्जरा से निर्जोर्ण प्रकृति 
का तथा वेशसंक्रमण शझ्रथवा सशर्वंसंक्रमण के द्वारा 
झन्य प्रकृति में संक्रान्त को जाने ब्राली प्रकृति का 
नाम उसरप्रकृति-विपरिणामना है। 
उत्तरप्रयोगकरशा - १. 2८ 2८ »८ इप्नरं पप्मोगश्ो 
जमिह। निष्फत्ना निप्फज्जइ प्राइल्‍लाणं च त॑ तिप्ह | 
(श्राव, भा. १५६, पृ. ५५६) । २. प्रयोगेण यदिह 
लोके मूलप्रयोगेण, निष्पन्नात्‌ तन्निष्पन्नात्‌ निष्पदञ्चते 
तदुत्तरप्रयोगकरणम्‌, तच्च त्रयाणामाद्यानां शरीरा- 
णाम्‌ । इयमत्र भावना » 2 »< भ्रद्धोपादुादि- 
करण तूत्तरप्रयोगकरणं, तच्चौदारिक-वक्रियिकाहा- 
रकरूपाणां त्रय्ाणां शरीराणाम, न तु तेजस-कार्म- 
णगो:, तयोरज्भोपाज्ायथसम्भवात्‌ । (झाव. भा. 
मल, वू. १५६, प्‌. ५५६) । 

झोवारिक, बेक्रियिक झौर भाहारक इन तीस दरीरों 
के भड्भोपाफु श्रादि करण को उत्तरम्योगकरण 


कहते हैं । 


२५१, जेत-लक्षणावली 


[उत्तराध्यायाबुयोग 


उत्तराध्ययन--१. कमउत्तरेण पंगयं प्रायारस्सेव 
उवरिमाईं तु । तम्हा उ उत्तरा खलु भ्रज्कयणा 
होंति णायव्या । (उत्तरा. नि. ३, पृ. ४)। २३० 
उत्त रज्मपमणाणि पभ्रायारस्स उर्वार शभ्रासित्ति तम्हा 
उत्तराणि मवंति । (उत्तरा, च्‌. पृ. ६) | ३. उत्तर- 
ज्मयण उत्तरपदाणि बण्णेह। (घव, पु. १, पु, ७७); 
उत्तरज्भयर्ण उग्गमुष्पायणेसणदोसगयपायच्छित्त वि- 
हाणं कालादिविसेसिदं परूवेदि । (धव. पु. ६, पृ. 
१६०) । ४. चउन्विहोवसग्गाणं बाबीसपरिस्सहाणं 
च सहणविहाणं सहणफलमेदम्हादो एदमुत्त रमिदि च 
उत्तरज्क्रेणं वण्णेदि। (जयब, १, प्रृ. १२०) । 
४. भ्ाचारातू परत: पूर्वकाले यस्मादेतानि पठित- 
बन्तो यतयस्तेनोत्तराध्ययनानि । (त. भा. सिद्ध: बु. 
१-२०) । ६. उत्त राण्यधीयन्ते पठचन्तेडस्मिन्नित्यु- 
राध्ययनम्‌, तच्च चतुविधोपसर्गाणां ढाविशतिपरीष- 
हाणां च सहनविधानं तत्फलम्‌, एवं प्रदने एबमिस्यु- 
त्तरविधानं च वर्णयति। (गो. जो. म. प्र. ब जी. 
प्र, टी. ३६७) । ७. भिक्षूणामुपस्गंसहनफलनिरू- 
पकमुत्तराष्ययनम्‌ । (त. बृत्ति श्रृत, १-२०)। 
८. पत्तराणि भहिज्जति उत्तर:ज्भयरण्ण मद जिणि- 
देहि । बात्ीसपरीसद्वाणं उदसग्गाणं च सहणबिधहिं ॥॥ 
वण्णेदि तप्फलमदि एबं पण्हे च उत्तरं एव । कहदि 
गुरुसीसयाणं पद्ण्णियं अ्रट्टुम॑ त॑ खु ॥ (अ्रंगप. २५, 
२६; पृ. ३०६) । 

१ क्रम को भ्रपेक्षा जो ग्राघारांग के उत्तर--पदचाव्‌ 
--मुनियों के द्वारा पढ़े जाते थे वे विनय व परीषह 
झाबि २६ उत्तराष्ययत कहे जाते हैं। ३ जिसमें 
उद्गम, उत्पादन धौर एथषण दोषों सम्बन्धी प्राय- 
शिचित्त का विधान कालादि को विशोषतापूर्वक 
किया गया हो बहू उत्तराध्यमन कहलाता है । 
६ जिस शास्त्र में देव, मनुष्य, तिंच झोर प्रचेतन 
कृत शतुविध उपसर्ग व बाईस परीषहों के सहन 
करने को विधि का एवं उनके फल का विधान 
किया यया हो तथा प्रदनों के उत्तर का विधान 
किया गया हो उस्ते उत्तराध्ययन कहते हैं । 
उत्तराध्यायानुयोग-- प्रनुयो जन मनु योग :, अर्धव्या- 
स्यानमित्यथे:, उत्त राधष्यायानामनुयोग: उत्तराष्या- 
यानुयोग: >< >< >< । (उत्तश, चू. पु. १) । 
उत्तराष्ययन के अध्ययनों के भ्र्थ के व्याख्यान को 


उत्तराध्यायानुयोग कहते हैं । 


उत्तरिसदोष] 


उसरितदोध-- ५८ ५८ ५८ तस्योत्तरितमुम्तम: । 
(धत. ध. ८६-११४); उत्तरितं नाम दोषोइस्ति । 
कोञ्सो ? उत्तम: । कस्य ? तस्य भूघ्न:। (भ्रन, 
थ. स्थो. टी. ८-११५) । 
झिर को ऊपर उठाकर कायोत्सर्ग करता, यह उस 
कायोत्सर्य के ३२ दोषों में से एक (१०वां) उत्त- 
रित साम का दोष है । 
उर्थितोत्यितकायोत्सगं--देखो उत्सृतोत्सृतका- 
यौत्स्ग । धर्में शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य 
कायोत्सर्ग उत्यितोत्थितों नाम । द्रव्य-भावोत्यान- 
समन्वितत्वादुत्यानश्रकर्ष: उत्यितोत्यितशब्देनोच्यते । 
(से. झा. विजयो. टी. ११६) । 
अम्रंध्यान झोर शुक्लष्यान में परिणत जीव के 
कायोत्सर्ग को उत्यितोत्यित या उत्सतोत्सुत कायो- 
स्सर्ग कहते हैं ॥ उत्यितोत्यित शब्द से यहां व्रष्य व 
भाजरूप उत्पान से युक्त उत्थान का प्रकर्ष प्रहण 
किया गया है। 
उत्पत्ति--!. पूर्वावधिपरिच्छिन्नवस्तुसत्तासम्बन्ध- 
सक्षणादुत्पते: । (सिद्धिवि, वृ. ४-६, पृ. २४६) ; 
झात्मलाभलक्षणा उत्पत्ति:। (सिद्धिवि. टी. ४-६, 
थू, २५०) । २- भरपूर्वाकारसंभाप्तिरत्पत्तिरिति 
कौस्यंते । (भावसं. बाघ. ३८०) । 
३ पूर्व भवधि से निश्चित वस्तु को सत्ता के सम्बन्ध 
का नाम उत्पत्ति हैे। भभिप्राय यह कि वस्तु के 
स्वरूप का जो लाभ है यही उत्तको उत्पत्ति कही 
जाती है। 
उत्पत्तिकषाय--उत्पत्तिकषायो यस्माद द्रव्यादेबा- 
ह्यात्‌ कषायप्रभवस्तदेव कषायनिमित्तत्वाद उत्पत्ति- 
कषाय: इति । उक्त च--कि एत्तो कट्टर ज॑ं मूढो 
खाणुगंमि भ्रप्फिडिशओो | खाणुस्स तस्स रूसइण 
अ्रप्पणो दुष्प्मोगस्स ॥। (भाव, नि. हरि. बू, €१६, पृ. 
३६०) । 
जिस बाह्य द्रव्य के तिमिल से कपाय को उत्पत्ति 
हो उसे कषायोत्पत्ति का निमित्त होने से उत्पस्ति- 
कवाय कहा जाता है। उदाहरणापं यदि कोई सूख 
व्यक्ति स्थाणु (ठूंढ) से झ्ाहत होता है तो वह उस 
स्पाणुपर तो कोधित होता है, किन्तु श्रपनों दृषित 
प्रव्ति पर कोधित हों होता | 

-उत्पस्नज्ञानेव दृष्ट शीलमस्ये- 
स्युतपन्नशञानदर्शी, स्वयमुत्यातज्ञानदर्शी भगवान्‌ स्वे- 


२४२, जेन-लक्षणावली 


(उत्पाद 


लोक॑ जानाति । (धव. पु. १३, पृ. ३४६) । 
उत्पन्त हुए शान के द्वारा देखना जिसका स्वभाव है 
उसे उत्पन्नशातद्शों कहते हैं। स्वयं उत्पन्न हुए 
झान से देखने वाले भगवान्‌ सब लोक को जानते हैं । 
उत्पन्तमिश्चिता--उप्पण्णमीसिया सा उप्पन्ता 
जत्थ मीसिया हुंति । संखाइ पूरणत्थं सद्धिमणुप्पन्न- 
भावेहि ।। (भाषार. ५८); सा उत्पन्नमिश्चिता 
इति विधेयनिर्देश:, यत्रानुत्पन्नभाव: साद्ध संख्याया: 
पूरणार्थ उत्पन्ता मिश्चिता भवन्ति । (माषार. ही. 
४८) । 

जिस भाषा में उ्रनुत्मन्न भावों के साथ संख्या को 
पूति के लिए उत्पन्न भी पदार्थों को सम्मिलित 
करके कहा जावे उसे उत्पन्नसिश्चिता भाषा फहते 
हैं। जेसे किसी प्रास में पांच शजवा दस से भ्रधिक 
बच्चों के उत्पन्न होने पर 'झाज दस बरसे उत्पम्त 
हुए हैं' ऐसा कहना । 

उत्परतविगतमिश्चिता --- उप्पल्तविगयमीसियमेयं 
पभ्रणंति जत्य खलु जुगबं । उप्पन्ना विगमा वि य ऊण- 
ब्महिया भणिज्जति ॥ (भावार. ६०); एतां भाषा- 
मुत्पन्‍्नविगतमिश्चिता श्रभणन्ति श्रृतघरा:, यत्र यस्यां 
भाषायां खनु निरचयेन उत्पन्ना विगता भ्रपि व भावा 
ऊना भ्रधिका युगपद्‌ भण्यन्ते । (भाधार. टी. ६०)। 
जिस भाषा में उत्पन्न भौर विगत दोनों ही भाव 
हीनता था भ्रथिकता के साथ युगपत्‌ कहे जायें उसे 
उत्पन्तविगतमिश्चिता भाषा कहते हैं। जैसे--'इस 
भ्राम में दस उत्पन्त हुए हैं झौर दस ही भरे हैं' 
ऐसा कहना । 

उत्पात--उत्पातं सहजरुधि रवृष्टधादिलक्षणोत्पात- 
फलनिरूपकं निमित्तशास्त्रमू। (समवा. भ्रभय. वु, 
२६, पृ. ४७) । 

जिस शास्त्र में स्वभाव से होने धाली दधिर को 
वर्षा ग्रादिरूप उपग्रवों के फल का वर्णन किया धया 
हो उसे उत्पात निभिल कहते हैं। 

उत्पाव-- १. चेतनस्याचेतनस्थ वा द्रव्यस्य सवां 
जातिमजहत उभ्यनिममित्तवशाद भावान्तरावाप्ति- 
शत्पादनमुत्पाद: । (श्र. सि. ५-३०; ते. भृति भुत. 
४-३०) । २. स्वजात्यपरित्यागेन भावाध्तराबाप्ति- 
स्त्पाद: । चेतनस्प प्रचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वजातिम- 
जहतः: भावान्तरावाप्तिरत्पादनमुत्पाद . इत्युख्यते 
मृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌ । (ते. वा. ४, ३०, १) । 


उत्पादपूव ] 


३. झ्राविब्मावों उप्पादों । (धव. वु. १४५, पृ. १६) । 
४. अभृत्वा भाव उत्पाद: | (भ. पु. २४-११०) | 
भर. स्वजात्यपरित्यागेत भावान्तरावाप्तिरुत्पाद: । 
(त. इलो, ४-३०) | ६ प्रागसत प्रात्मलाभ 
उत्पाद:। (सिद्धिवि., टी. ३-१५, पृ. २०२)। 
७. द्रव्यनयाभिप्रायेणाकारान्तराविभविमात्रमुत्पाद 
श्रौपचारिकः, परमार्थतो न किश्सिदुत्पद्यते सतत- 
मवस्थितद्रव्यांशमात्रत्वातु । (त, भा. सिद्ध. व्‌. ५, 
२६) । ४५ द्रव्यस्य स्यात्समुत्पादश्चेतनस्येतरस्य 
च। भावान्तरपरिप्राप्तिनिजां जातिमनुज्मत: ॥ (त. 
सा. ३-६) । ६, तत्रोत्पादोअवस्था प्रत्यग्रं परिणतस्य 
तस्य सत । सदसद्भावनिबद्धं तदतदुभावत्ववन्नया- 
देशात्‌ । (पंचाध्यायी १-२०१) । 

१ बाह्य झौर प्रम्यन्तर निमित्त के वश जो चेतन 
व श्रचेतन द्रव्य श्रपनी जाति को न छोड़ता हुभा 
झषस्थान्तर को--पुर्व ग्रवस्था को छोड़कर नवीन 
अवस्था को--प्राप्त होता है, इसका नाम उत्पाद है । 
उत्पादपुर्व >- १. काल-पुदूगल-जीवादीनां यदा यत्र 
यथा च पययिणोत्पादो वर्ष्यंते तदुत्पादपूर्वम्‌ ! (तल. 
या. १, २०, १२; धव. पु. ६, पृ. ११२)। २. 
उप्पादपुष्व॑ दसण्हूं वत्थूण १० वे-सदपाहुडाणं २०० 
कोडिपदेहि जीव-काल-पोग्गलाण- 
मुत्पाद-वय-धुवत्ब॑ वष्णेइ | (घव. पु. १, पृ. ११४)। 
३- जमुप्पायपुच्ब तमुप्पाय-वय-धुवमभावाणं कमाकम- 
सझूवाणं णाणाणयविसयाणं बण्णणं कुणइ । (जय. 
१, पृ. १३९६-४०) । ४. उत्पादपूर्व प्रथमम्‌, तत्र च 
सर्वद्रव्याणं पर्यवाणां चोत्पादभावमज़ीकृत्य प्रशापना 
कृता । तस्थ च पदपरिसाणमेका कोटी । (समजा, 
अभय. व्‌. १४७, पृ. १२१) । ५. जीवादेरुत्पाद- 
व्यय-प्रोव्यप्रतिपादक कोटिपदमुत्पादपूर्वम्‌ । (शुतभ, 
डी. १०, पृ. १७५) | ६. एतेषु पूर्वोक्तवस्तुश्रुतशा- 
नस्योपरि पभ्रग्ने प्रत्येकमेकेकर्णवृद्धिसहह॒चरितपदादि- 
अुद्धधा दशवस्तुप्रमितवस्तुसमासशानविकल्पेषु गतेषु 
रूपोनेतावन्मात्रवस्तुश्ुतस मासशानविकल्पेषु चरमवस्तु- 
समासोत्कृष्टविकल्पस्योपयेंकाक्ष रवृद्धों सत्यामुत्पाद- 
पूर्वश्र॒वश्ञानं भवति । (गो. जो. थी. प्र. टो. ३४५) । 
७. तत्र बस्तुनामुत्पाद-व्यय-भौग्यादिकथक कोटि- 
पदप्रमाणमुत्पादपूर्वभृ । (त. बसि आुत, १-२०)। ८- 
कोडिपयं उप्पादं पुष्य जीवादिदव्वणिरयत्स । उप्पाद- 
व्वय-पघुव्वादर्णयघम्माण पूरणयं । १००००००० | 


१००००००० 


२५३, जैन-्लभणावली 


[उत््वष्कणाभिष्वष्कण 


त॑ जहॉाँ--दव्याण॑ णाणाणयूुवण्णयगोयरकमजोग- 
वज्जसंभाविदृप्पाद-वय-धुव्वाणि तियथालगोयरा णव 
घम्मा हव॑ति ॥ तप्परिणदं दव्वमवि णयहा। उच्पण्ण- 
मुप्पज्जमाणमुप्पस्समाणं णट्ट' णस्समाणं णखमाणं 
दिदं तिट्टमाणं विस्संतमिदि णवाणं त घम्माणमुव्व- 
ण्णादीण पत्तेयं णबविहृत्तणसंमवादों एयासीदिविय- 
प्यधम्मपरिणददव्ववष्णणं यं करेदि तमुप्पादपुव्वं । 
(झ्ंगप. पृ. २८३-८४) । 

१ जिस पृव॑श्ुत में काल, पुद्गल झोर जोव आवि 
की पर्यायाथिक नय को श्रपेक्षा होने वाली उत्पत्ति 
का वर्णन किया जाता है वह उत्पादवुर्व कहलाता है। 


उत्पाद-ध्ययसापेक्ष प्रशुद्धाव्याधिक-१. उप्पाद- 
वयविमिस्सा सत्ता गहिऊण भणई तिदयत्त । दब्व- 
सस एयसमये जो हु झसुद्धो हवे विदिश्नों ॥ (ल. न. 
से. २२; ब.न. से. १९४५) । २. उत्पाद-व्यय- 
सापेक्षो5शुद्धद्ृव्याथिको यथा एकंस्मिनू समये द्रव्य- 
मुत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मकम्‌ । (झालाप. पृ. १३७) । 
जो मय उत्पाद भौर व्यय से सिश्चित सत्ता (भ्रोष्य) 
को लेकर द्रव्य को एक ही समय में उत्पाद, ध्यय 
झोर प्रोब्य स्वरूप बतलाता है वह उत्पाद-व्ययसापेक्ष 
प्रशुद्ध द्रध्याथिक नम कहलाता है । 
उत्पादानुच्छेद -- उत्पाद: सत्त्वमू, भनुच्छेदो 
विनाश: भ्रभावः नीरूपिता इति यावत्‌ | उत्पाद 
एवं झनुच्छेद: उत्पादानुच्छेद, भाव एवं झ्भाव 
इति यावत्‌ । एसो दब्व्टियणयववह्ा रो । (धब. पु. 
८, पु. ५); उप्पादाणुच्छेदो णाम दब्बद्टियों । तेण 
संतावत्थाए चेव विणासमिच्छदि, भ्संते बुद्धिविसयं 
चाइक्कतभावेण वयणगोयराइवकंते प्रभावववहारा- 
णुववत्तीदो । (थव. पु. १२, पृ. ४५७) । 

उत्पाद का भ्र्थ सता शोर भ्नषच्छेद का श्रथं है 
विनाह या प्रभाव । झतः उत्पादानुफ्छेव से भ्रभिभप्राय 
द्रब्पाथिकनय की प्पेक्षा भावषात्मक प्रभाव से है, 
क्योंकि तुल्छ ग्रभाव वस्तुमूत नहीं है। यह हन्या- 
थिक नय का जियय है । 

उत्प्वष्करता सिष्यव्कण--१. टोलव्य उप्फिडंतो 
झोसवक5हिसवकणे कुणइ ॥५६।। (झाव. हू. बृ. 
मल. है. टि. पृ. ८६६ उद्द.)। २. उत्प्यव्कणम्‌ प्ग्रतः 
सरणम्‌, प्रभिध्यष्कणं पदचादपसरणम्‌ ते उत्प्यण्क- 
णांभिष्वष्कणे, टोलवतू--तिश्दुवत्‌, उपप्लुत्य उप- 


उत्सन्नक्रिय-प्रप्रतिषाति 


प्लुल्य करोति यत्र तंट्रोलगतिथन्दतकमिति गाथा: । 
(झाव, य्‌. टि. सल, हेम. पृ. ८७) । 
पतंगा झथबा छि्डी के समान भझागे-पीछे डछलकर 
बस्दना करमा, यह उत्प्यध्कण-प्रभिष्यष्कण नाम्रक 
बम्दना का दोष है। इसका दूसरा नाम टोलगति 
भो है। (मूलाचार ७-१०६ झौर भ्रनगारघमसमत 
झ-..९९ में सम्भवतः ऐसे ही दोष को दोलायित 
लाम से कहा गया है) । 
उत्ससनक्रिय-प्रप्रतिपाति--देखो व्युपरतक्रियानि- 
वर्ति शुकंलब्यान । केवलिनः शोलेशीगतस्य क्षैलवद- 
कम्पनी यत््य । उत्सस्मक्रियमप्रतिपाति तुरीय॑ परम- 
शुक्लमु ॥/ (योगशा, ११-९) । 
सेर के समान स्थिरतारूप शोलेशोी भ्रवस्था को 
प्राप्त भ्रयोगिकेवली के ध्यान को उत्सन्नक्तिय- 
भ्रप्रतिपाति शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह शुक्ल ध्यान 
का भ्रन्तिम (चतुर्थ) भेद है। 
उत्सगं--देखो भप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्स्ग । १- 
उत्सगें: त्यागो निष्ठ्यूत-स्वेद-मल-पूत्र-पुरीषादीना म्‌ । 
५८ % 3८ प्रथवा पप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित उत्सर्ग 
करोति, ततः पौषधोपवासब्रतमतिचरति । (त. भा. 
सिद्ध. व. ७-२६) । २. बाल-वृद्ध-भ्ान्त-ग्लानेनापि 
संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलमूतस्य छेदो न 
यथा स्थात्तथा संयतस्य स्वस्थ योग्यमतिकर्कशमेवाच- 
रणमाचरणीयमित्युत्स्गं: । (प्रव. सा. भमृत. व्‌. 
३-३०)। ३. यदुचितं परिपूर्णद्रव्यादि योग्यमनुष्ठान 
शद्घान्त-पातगवेषणारूप परिपूर्णणेव यत्तदौचित्येना- 
नुष्ठान्त स्‌ उत्सर्गः | (उप. प. थु. ७८४) । 
१ भूमि के बिना देखे झोधे थूक, पसीभा, मसल, 
भत्र शोर विष्ठा प्लादि के त्याग करने का नाम 
उत्सगं है। यह पोषधोपवास का एक प्रतिचार है। 
ए बाल, बुद्ध, भान्त शोर रुग्ण साधु भो मूलभूत 
संयम का विनाश न हो, इस दृष्टि से जो शद्ध 
प्रात्मतरव के साथनभूत झपने योग्य भ्रति कठोर 
संयम का भावरण करता है; यह संपम परिपालन 
का उत्सगंमार्ग--सामास्य विधान है । 
उत्सर्भसमिति -- देखो उच्चारप्रस्वणसमिति । 
१. स्थण्डिले स्थावर-जड्भमजन्तुवजिते निरीक्षप 
शव मूत्र-पुरीषादीनामुत्सर्ग उत्सगंसमिति:। 
(व. भा. ६-५) १। २ जोवाविरोधेनाजुमलनिह रण- 
मुल्सर्ंतमितिः। स्थावराणां जजूमानां च जीवा- 
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दीनाम्‌ अविरोधेन भ्रजुमलनिहेरणं शरीरस्य च 
स्थापनम्‌ उत्सगंसमितिरवगन्तव्या। (त- था. ६, ४, 
४)। दे. जीवाविरोधेनाजुमलनिहंरणं समुत्सगंस- 
मिति:! (त. इलो. ६-५) । ४. तदवर्णित 
( स्थावर-जजुमजीवदर्जितं ) निरीक्षय चक्षुषा 
प्रमृज्य च रजोहृत्या वस्त्र-पात्र-खेल-मल-भक्तपान- 
मृत्र-पुरीषादीना मुत्सगं: उज्कनं॑ उत्सगंसमिति: । 
(त. भा. हरि. बु. ६-५) । ४ स्थावराणां जज़- 
मानां तल जीवानामविरोधेनांगमलनिहंरणं शरीरस्य 
थे स्थापनमुत्स्गंसमिति: । (जा. सा. वृ. ३२) | 
६. कफ-पृत्र-मलप्रायं निर्जन्तु जगतीतले। यत्नाश्- 
दृत्मुजेत्‌ साधु: सोत्स्गंसमितिर्भवेत्‌ ॥ (योगशा- 
१-४०) । ७. दृरगृढविश्ालानिरुद्धशुद्धमहीतले । 
उत्सगंसमितिविष्मूत्रादीनां स्थाद्विसजंनम्‌ ।। (झाचा. 
सा. १-३६) । ७ निर्जन्ती कुशले विविकतविपुले 
लोकोपरोधोज्मभिते प्लुप्टे कृष्ट उतोपरे क्षितितले 
विष्ठादिकानुत्सूजन्‌ । द्य: प्रज्ञाअ्मणेन नक्तमभितो 
दुष्ठे: विभज्य त्रिधा । सुस्पृष्टेध्प्पपहस्तकेन समिता- 
बुत्सर्ग उत्तिष्ते ॥ (प्रन, घ. ४-१६६) । 
&. निर्जीबि शुषिरे देशो प्रत्युपेक्ष्य प्रमार्ज्य च। यक्त्या- 
गो मल-समृत्रादे: सोत्सर्गंसमितिः स्मृता ॥ (लोकप्र. 
३०-७४८) । १०. विष्मृत्र-इलेष्म-खिल्यादिमल- 
मुज्कति यः शुची। दृष्ट्वा विशोध्य तस्य स्यादु- 
त्समंसमितिहिता ॥ (भर्मसं, श्रा. €-८४)। ११- 
प्राणिनामविरोधेन अ्रद्भमलत्यजन शरीरस्यथ च स्था- 
पन॑ दिग्रम्बरस्य उत्स्गंसमिति:ः भवति । (त. ब॒च्ि 
शरुत ६-५)। 

१ स्थावर ओर जड्रम जीवों से रहित शुद्ध भूमि 
में देखकर एवं रजोहरण से फाड़कर मल-सूत्र श्रादि 
का त्याग करना, इसका नाम उत्सर्गंसमिति है । 
२ अस-स्थावर जाीबों के विरोध (विराधना) से 
रहित शुद्ध भूमि में शरीरगत सल के छोड़ने श्रौर 
शरीर के स्थापित करने को उत्सगंसमिति कहते हैं । 
उत्सपिणों- १. णर-तिरियाण श्राऊ-उच्छेह-विभू- 
दिपहुदिय सब्बं । » *< »< उस्सप्पिणियासु बड़्‌- 
ढेंदि । (ति. प. ४-३१४) । २. श्रनतुभवादिभिरु- 
त्सपेणशीला उत्सपिणी। (सर. सि. ३-२७) । 
३० तदड़िपरीतोत्सपिणी । तद्विपरीतरेघोत्सपंणशीसा 
वृद्धि्वाभाविकोत्सपिणीत्युच्यते । (व. था. ३, २७, 
४६) । ४. दससागरोवमाणं पुण्णाश्री होति कोडिको- 
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डीझो । झोसप्पिणीपमाणं त॑ चेवुसप्पिणीए वि॥ 
(ज्योतिव्क, २-८३) । ५. जत्यं बलाउ-उस्सेहाणं 
उस्सप्पणं उड्डी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । (धथ. 
यु. €, पु. ११९)। ६. उत्सप्पंति वद्धंते5रकापेक्षया 
उत्सर्प्पयति वा भावानायुष्कादीन्‌ वर्द्धयतीति उत्स- 
पिणी । [स्थाता.: झ्रभ्य, बूं, १-५२, पृ. २५)। 
७. उत्सपंयति प्रथमसमयादारम्य निरन्तरवर्द्धि 
नयति तैस्ते: पर्यायिर्भावानित्युत्सपिणी । (उप. प. मु. 
व. १-१७)। ८. ताभ्यां पट्समयाम्यामुपभोगादि- 
भिरत्सपंणगशीला उत्सविणी । (त. सुखबो, व॒. ३, 
२७) । €. उत्सपंन्ति क्रमेण परिवद्धस्ते शुभा भावा 
श्रस्थामित्युत्सपिणी । (ज्योतिष्क. मलय. व्‌ु. २-८३)। 
१०. सागरोपमाणां दश कोटीकोट्य एवं दुष्षमदु- 
व्यमाद्यरकक्रमेणेकोत्सपिणी । (जीवाजी. मलय,. बु. 
३, २, १७९६, पृ. ३४५) । ११. शुभा भावा विव- 
द्धन्ते क्रमादस्या प्रांतक्षणम्‌ । हीयन्ते चाशुभा भावा 
भवत्युत्सपिणीत सा ॥ (लोकप्र. २६-४५) । 
१२. उत्सपंयति वृद्धि नयति भोगादीन्‌ इत्येवशीला 
उत्सरपिणी । (त्त. वलि श्रुत. ३२-२७) । 

१ जिस काल में जीवों की भायु, शरीर की ऊंचाई 
श्रौर विभूति पश्रादि को उत्तरोत्तर बद्धि हो उसे 
उत्सपिणी कहते हैं । 

उत्संज्ञासंशा--देखो उवसन्‍नासन्न | झ्नन्तानन्त- 
परमाणुसघातपरिमाणादाविर्भूता उत्संज्ञासशैकः । 
(त, वा. ३, ३८, ६, पु. २०७, पं. २६-२७)। 
अझनन्तानन्त परमाणझों के समुवाय से एक उत्संशा- 
सज्ञा नामक माप होता है । 

उत्सुश्न--उत्सूत्रं किमित्याह--यदनुपदिष्ट तीर्थंकर- 
गणधघरीः, स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायेण विकल्पितम्‌ उत्प्रे- 
क्षितम, प्रतएवं प्रिद्धान्ताननुपाति, सिद्धान्तवहिर्भूतम्‌ 
इत्यर्थ:। (ग्राव, हु. वृ. मल. है. टि. पृ. ८४) । 
तोर्षझूूर या गणघरों ने जिसका उपदेश नहीं दिया 
है ऐसे तत्त्व का भ्पने झमभिप्राथ से कल्पना करके 
कथन करने को उत्सुत्र कहते हैं, क्योंकि, इस प्रकार 
का व्याख्यान सिद्धान्त के बहिभूंत है । 
उत्सतोत्सुत कायोत्सगं--१. धम्मं सुकक च दुवे 
आऋयइ झाणाई जो ठिभो संतों। एसो काउस्सर्गो 
उसिउसिभो होइ नायव्यों ।। (ध्राव. सि. १४७६) । 
र- धर्म व शुक्ल व भ्राक्‌ प्रतिपादितस्वरूपे, ते एव 
दे ध्यायति ध्याने यः कश्चित्‌ स्थित: सन्‌ एवं कायो- 
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त्सगं॑ उत्सृतोत्युतों भवति ज्ञातव्य:, यस्मादिह झरीर- 
मुत्यृुत॑ भावी5पि धर्म-शुक्लध्यायिर्वादुत्सूत एवं । 
(पग्राव. नि. हरि. थु. १४७६, पृ. ७७६) | 

देखो उत्थितीत्थित कायोत्सगं । 

उत्सेक-- देखो भनुल्सेक । १. विजशञानादिभिरनुत्कृष्ट- 
स्थापि सतस्तत्कृतमदो<हंकारतोत्सेक: । (सं. सि- 
६-२६; ते. वा. ६, २६, ५) । २. उत्सेको ज्ञाना- 
दिभिराधिक्येडभिमान पझ्ात्मन: । (स. भा. सिद्ध. व्‌. 
छ-१०, पु. १४४) || 

शानादिकी श्रधिकता के होने पर तद्बिषयक अभि 
मान करने को उत्सेक कहते हैं। यह सान कषाय 
का नामरान्तर है। 

उत्सेधाइगुल--१. परिभासाणिप्पण (१, १०२-६) 
होदि हु उदिसेहसूचिग्रंगुलयं ।॥ (ति. प.१-१०७) । 
२. प्रटठंव य. जवमज्काणि श्रगुलं >< ><८ » । 
(जीवस, €६) । ३. भ्रष्टो यवमध्यानि एक- 
मंगुलमुत्सेधारुपम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ५) । ४. >< 
2९ »< यवैरष्टभिरड्गुलम्‌ ॥ उत्सेघाइुगुलमेतत्‌ स्या- 
दुत्सेधोडनेन देहिनाम्‌ । श्रल्पावस्थितवस्तूनां प्रमाणं 
च प्रगृह्मते ॥ (हु. पु. ७, ४०-४१) । ४. परमाणू 
तसरेणू रहरेणू बालभ्रग्ग-लिब्खा य। जूभ जवो 
अटटगुणो कमेण उस्सेहप्ंगुलयं । (संप्रहणी २४४) । 
६. उत्सेघो देवादिशरीराणामुच्चत्वमृ, तन्तनिर्णया- 
थंमड्गुलमुत्सेधाइगुलम्‌ । उत्सेष: 'प्रणंताणं सुहुम- 
परमाणुपुग्गलाण समुदयसमिइसमागमेणं एगे वबहार- 
परमाणु” इत्यादिक्रमेणोच्छयो वृद्धिस्तस्माज्जात- 
मद्टूगुलमुत्सेघाइगुलम्‌ । (संग्रहणी दे. व. २४४); 
यवमध्यान्यप्यष्टावेकमुत्सेघा इगुलम्‌ । (संग्रहणी दे. व्‌- 
२४५) । ७. लिक्षाष्टकमिता यूका भवेद्यूकाभिरण्ट- 
भिः । यवमध्यं ततोष्ष्टाभिस्ते: स्यादौत्सेधमड्गुलम्‌ । 
(लोकप्र, १-३२) । 

२ झ्राठ यवसध्यों का एक उत्सेघाडइगुल होता है । 
उत्स्वेब्मि--!. उस्सेइम पिंट्ठाइ >> »८ ॥ 
(बृहत्क. ८5४०) । २: उत्‌ ऊध्व निर्गेच्छता वाष्पेण 
यः स्वेद: स उत्स्वेद:, उत्स्वेदेन निवृ त्तमुत्स्वेदिमम्‌ । 
(बृहत्क, क्षे. व. ८३६ ); उत्स्वेदिमं पिष्टादि--पिष्टं 
सूक्ष्मतन्दुलादिचूणनिष्पन्नमू, तद्धि वस्त्रान्तरित- 
मध:स्थितस्योष्णोदकस्य वाष्पेणोत्स्विश्वमानं पच्यते । 
तन्न यदामं तत्‌ उत्स्वेदिमामम्‌ । (बृहत्क, के. यु. 
दे ) | 
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सुक्म चावल झादि के चूर्ण से उत्पन्य पिष्ट ध्ादि 
को उत्स्वेदिम कहते हैं। कारण कि यह बस्तर से 
झाओ्छादित होकर नीजे स्थित उध्ण छल के भाष से 
पकता है । 

उदकराजिसवुश क्रोध --उदकराजिसदृशो ताम-- 
मथोदके दण्डशलाकाइशुल्यादीनामन्यतमेन हेतुना 
राजिरत्पन्ना द्रवत्वादपामुत्पतत्यनन्तरमेव संरोहति, 
एवं ययोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोघो विदुषो5प्रम 

त्तस्थ प्रत्यवमशंनोत्पत्यनम्तरमेव ष्यपगच्छति स 
उदकराजिसदृश्: । (त. भा. ८-१०) | 

जिस प्रकार जल में लकड़ी या झंगुलो भ्रदि किसी 
भी नि्रिश से उत्पन्न हुई रेखा उत्पस्त होने के 
झतम्तर ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार किसो 
भी निम्मित्त से उत्पस्त हुआ प्रसादहीन विद्वान का 
ऋण भी चूंकि उत्पग्न होने के प्रनन्तर हो ज्ञान्त 
हो जाता है, भ्रत एवं उसे उदकराजि सदृश् (संब्व- 
लग) क्रोध कहा जाता है। 

उदधिकुसार--१. ऊर-कटिष्वधिकप्रतिरूपा क्ृष्ण- 
इयामा मकरचिह्रा: उदधिकुमारा: | (त. भा. सिद्ध 
बु. ४-११) | २. उदधिकुमारा भूषणनियुक्त-हयव र- 
रूपचिह्ृघारिण: । (जोवाजी. मलय. व्‌. हे; ९ 
११७)! ३- उदधिकुमारा ऊरु-कटिष्वधिकरूपा 
झवदातब्वेतवर्णाः । (संग्रहणी वे. वु. १७, पृ. १३)। 

४. उदानि उदकानि धीयन्ते येषु ते उदधय:, उदधि- 
क्रीडायोगात्‌ त्रिदशा भ्रप उदधयः, उदधयहच ते 
कुमा रास्‍्व उदधिकुमा राः। (त बृत्ति श्रृत. ४-११) | 
१ ऊद झोर कटिभाग में भ्रतिद्य रूपबान्‌, वर्ण से 
दयास झौर सकर के चिछ्कू युक्त देव उदधिकुमार 
कहे जाते हैं । 

उदय--१. द्रव्यादिनिमित्तवज्ञात्कमंणां फलप्राप्ति- 
रुदय: । (स, सि. २-१; ते. वा. २, १, ४) । २० 
द्रष्घादिनिमित्तवशात्‌ कर्मण: फलप्राप्तिरदय: । द्रव्या- 
दिनिभित्तं प्रतीत्य कमंगणो विपच्यमानस्य फलोपनि- 
पात उदय इतीमामास्यां लभते । (त. वा. २, १, ४); 
व्रद्यादिनिम्तित्तवशात्‌ कर्मपरिपाक उदयः। प्रागु- 
पात्तस्य कर्ण: द्रव्यादिनिमित्तवक्षात्‌ फलप्राप्ति: 

परिपाक उदय इति निदचीयते । (त. था. ६, १४, 

१) । ३ उदयः उदीरणाबयलिकायततलुद्गलोदूभूत- 
सामथ्यंता । (भाव. नि. हरि. यु. १०८, पृ. ७७) । 

४. कर्म विपाकादि्भाव उदयः । (ते भा. हरि, व॑ 
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[उदयनिष्पम्त 


सिद्ध. बु. २-१) । ५. जे कम्मक्खंधा ्रोकड्डुबकडु- 
णादिपझ्नोगेण विणा ट्विदिक्खयं पाविदृूण प्रप्पष्षणो 
फल देंति, तेसि कम्मक्खंधाणमुदओों त्ति सण्णा । 
(घरथ. पु. ६, पृ. २१३) । ६: उदय: फलकारित्वं 
द्रग्यादिप्रत्ययद्यात्‌ ) (व. इलो. २, १, ४); द्रव्या- 
दिनिमित्तनशात्‌ कमंपरिपाक उदय: । (त. इलो. ६, 
१४) । ७. झोकडुणाए विणा पत्तोदयकरम्मक्खंघो 
कम्मोदशों णाम । >< >< >< एट्थ कम्मोदयों उदभो 
त्ति गहिदो। (जयध. ६, पृ. १४5)। ८« कमंणो 
यथाकाल॑ फलोपजननसामथ्यंपरिपाक उदयः ॥ 
(सिद्धिवि, टी. ४-१०, पृ. २६८) । €- तेषां च 
यथास्वस्थितिबद्धानां कर्मपुद्यबलानां करणविशेषक्कते 
स्वाभाविके वा स्थित्यपच्ये सत्युदयसमयप्राप्ताना 
विपाकवेदनमुदय: । (बडद्नीति हरि. थे. ११, पृ. 
१३१; कर्मस्त. गो. थु. १, पु. ६९) | १०: कमंणां 
फलदातृत्व॑ द्रव्य-क्षेत्रादियोगत: । उदय: पाकज ज्ञेय 
>< »< »< | (पंचसं. झमित, ३-४) । ११ तेषा- 
मेव यथास्वस्थितिबद्धानां कर्मपुद्गलानामपव्तंना- 
करणविशेषत: स्वभावतों वोदयसमयप्राप्तानां विपा- 
कवेदनमुदय: । (शतक. सल. हेस. ३, पृ. ६) । 
१२. प्रष्टानां कर्मणां यथास्वमुदयप्राप्तानामात्मी- 
यात्मीयस्वरूपेणानुभवनमुदय: । (पंचसं. मलय. व. 
२-३, पृ. ४४) । १३- उदयः उदयावलिकाप्रवि- 
्टानां तत्पुदूगलानामुद्भूतसामथ्यंता । (झ्ाव. सि. 
मलय. यू. १०८, पृ. ११६) | (१४. कर्मपुद्गला- 
नां यथास्थितिबद्धानामवाधाकालक्षयेणापव्ेनादि- 
करणविशेषतो वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः । 
(क्ंप्र. सलय. व्‌. १, पृ. २)। १५. इह कर्मपुद्‌- 
गलानां यथास्वस्थितिबद्धानामुदयप्राप्तानां यद्‌ विपा- 
केन अनुभवनेन वेदन स उदयः। (कर्मस्त, दे. 
स्वो. व्‌. १३, पृ. ८४) । 

१ ब्रव्यादि का लिसिस पाकर जो कर का फल 
प्राप्त होता है उसे उदय कहा जाता है । 
उदयनिष्पस्त --उदयणिप्फण्णों णाम उदिण्णेण जेण 
भ्रण्णो णिप्फादितों सो उदयणिष्फण्णों। ([श्रनुयो- 
भू. पृ. ४२) । 

कर्मफे उदयसे जीज व झजोव में सो ध्रवस्था प्रादृर्भूत 
होती है बह उदयनिष्पन्त कही जाती है। लेसे-- 
मरकगति तामकर्स के उदय से होने बाली जोब की 
गारक अवस्था औौर प्रोदारिकत्रोर भामकर्म के 


उदयबन्धोत्कृष्ट 


उदय से उत्पन्म होने वाली श्रोदारिक वर्भणाहों फी 
झोवारिकदारो ररूप अवस्था । 
उदयबन्धोत्कुष्ट-- १० उदयकाले5नुभूयमानातां स्व- 
बन्धादुत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म यासां ता उदयबन्धोत्कृष्टा- 
भिधघाता: । (पंचसं. स्थी. थू. ३-६२, पृ. १५१) २० 
यासां प्रकृतीनां विपाकोदये सति बन्धादुत्कृष्टं स्थि- 
तिसत्कमवाप्यते ता उदयबन्धोस्कृष्टसंज्ा: । (पंचसं. 
मलय, बु. ३-६२, पृ. १५२; कमंत्र. यशो. टो. 
१, पू. १५) है 
१ उदयकाल में भ्रनुभूयमान जिन कर्म प्रकृतियों का 
स्थितिश्तस्थ अन्ध से उत्कृष्ठ पाया जाता है उन्हें 
उदयबन्धोत्कृष्ट कहते हैं । 
उदयभाव -- प्रट्टविहकम्मपोग्गला संतावत्थातों 
उदीरणावलियमतिक्रान्ता अप्पणो विपागेण उदया- 
वबलियाए बट्टठमाणा उदिन्ताओ त्ति उदयभावों 
भनन्‍नति । (प्रनुयो, च्‌. यू. ४२) । 
भ्राठ प्रकार के कमंपुद्गलों का सत्य अवस्था से 
उदीरणावली का झ्तिक्रमण कर अपने परिपाक से 
उदयावली में वर्तमान होते हुए उदय को प्राप्त 
होना, इसका नाम उदयभाव है । 
उदयवतो--१. चरिमसमयंमि दलियं जाएसि भ्रण्ण- 
त्थ संकमे ताभ्ो। भ्रणुदयवइ इयराश्रों उदयवई 
होति पगईभो ।। (पंचसं, ३-६६) । २. इतराः 
या स्वोदयेन चरमसमये जीवो$नुभवति ता उदय- 
वत्यः। (पंचसं, सस्‍्वो. बु, ३-६६, 7. १४३) । 
३. इतरास्तु प्रकृतथ उदयवत्यो भवन्ति, यासां 
दलिक॑ चरमसमये स्वविपाकेन वेदयते । (पंचसं. 
सलय. वु. ३-६६, १. १५३) ! ४. यासां च दलिक 
चरमससमये स्वविपाकेन वेदयते ता उदयवत्य: । 
(कर्मत्र. यशो. टी. १, पृ. १४) । 
२ जिन कर्म-प्रकृतियों के दलिक का स्थिति के 
झ्स्लिम समय में श्रपना फल देते हुए वेदन किया 
जाता है उन कर्मप्रकृतियों को उदयबती कहते हैं । 
उदयसंक्रमोत्कुष्ट--१. उदयेउन्याभ्यः: संक्रमेण 
उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म यासां ता उदयसंक्रमोत्कृष्टाः । 
(पंचर्स, स्थो. बु. २०६२, १. १५१)। २ यासां पुन- 
विपाकोदये प्रवतंमाने सति संक्रमत उत्कृष्ट स्थिति- 
सत्कर्म लम्मते, न बन्धतस्ता उदयसंक्रमोत्कृष्टामि- 
आता: । (पंचसं, मलय. बु. ३-६२, पृ, १४२; 
श, ३३ 
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कसंप्र. यशो. टी. १, पृ. १५) | ३. उदये सति 
संक्रमत उत्कृष्टा स्थितिर्यासां ता उदयसंक्रमोत्कृष्टा: । 
(पंथसं, मलय. थ. ५-१४४, प्र. २८४) । 

२ विपाकोदय के होने पर जिन कमंप्रकृतियों का 
संक्रम की श्रपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिसतकर्म प्राप्त होता 
है, बन्ध की श्रपेक्षा नहीं; उन्हें उदयसंक्रमोत्कृष्ट 
कहते हैं । 

उदयस्थितिप्राप्कक--जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ 
वा दिस्सइ तमुदयट्टि दिपत्तयं णाम । (कसायपा. चू. 
पृ. २२६। षव. पु. १०, पृ. ११४) । 

जो कर्मप्रदेशाप्र बंधने के प्रनन्‍्तर जहां कहीं भौ--- 
जिस किसी भी स्थिति में होफर---उदय को प्राप्त 
होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते हैं । 
उदरक्रिसिनिर्गस श्र्तराय-- »८ »< )८ स्यादुदर- 
क्रिमिनिगंम: ॥ उभयद्वारत: कुक्षिक्रिमिनिगंमने 
सति। (पझ्न. घ. ५, ५५-५६) । 

भोजन के समय ऊध्वं या अभ्रधोद्वार से पेट में से 
कृमि के निकलने पर उदरक्तिसिनिगंस नाम का 
इन्तराय होता है । 

उदराम्निप्रशमन--१. यथा भाण्डागारे समुत्यित- 
मनलमशुचिना कश्ुचिना वा वारिणा शमयति गृही, 
तथा यतिरपि उदराग्नि प्रशमयतीति उदराग्नि- 
शमनमिति च निरुष्यते । (त. वा. €, ६, १६, 
पु. ५६७; ते. इलो. ६-६) । २- यथा भाण्डागारे 
समुत्यितमनलं शुचिना5शुचिना वा वारिणा प्रशम- 
यति ग्रृही तथा यथालब्धेन यतिरिप्युदराग्नि सरसेन 
विरसेन वा55हारेण प्रशमयतीत्युदराम्निप्रशमनमिति 
ले निरुच्यते । (था. सा. पु. ३६)। ३. भाण्डागार- 
बदुदरे प्रज्वलितोइरिन: प्रद्मशा]म्पते येन शुचिता 
झशुचिना वा जलेनेव सरसेन विरसेन वाशनेन तदु- 
दराग्निप्रशमनमिति प्रसिद्धम्‌ । (प्रम. थ. स्वो. थी. 
६-४६) ॥ 

१ जैसे भण्डार में लगी हुई भ्रर्ति को गृहस्वामों 
पवित्र या भ्रपवित्र किसी भी जल से बुशाने का 
प्रयत्न करता है, उसी प्रकार पअ्रसातावेदनीय करू 
को उदोरणा से उठो हुई उदराग्नि को साधु भी 
सरस-नोरध झादि किसो भी अकार के झाहार से 
झास्त करता है, इसलिए उदराम्निप्रशमत बह उसका 
साथंक मास जानता चाहिये । 


उदात्तत्व] 


उदासत्व--उदात्त्व॑ उच्च त्तिता । (समबा- 
झभय. व्‌. ३५, पृ. ६०; रायप. व्‌. पृ. २७) । 
उत्नत व्यवहार के साथ जो यथार्थ बचन का प्रयोग 
किया जाता है उसे उदासत्व कहा जाता है। यह 
सत्य बचन के ३५ प्रतिशयों में दूसरा है। 

उदान वायु--रक्‍तों हृत्कष्ड-तालु-अमध्य-मूध्लि ल 
संस्थितः। उदानो वश्यतां नेयो गत्यागतिनियोगत: ॥। 
(योगशा, ५-१८); रसादीनूध्व॑ तयतीत्युदान: । 
थोगक्षा. स्थी. विज. ५-१३) । 

रस आदि को ऊपर ले जाने वालो वायु को उदान 
थायू कहते हैं। बह वर्ण ले लाल होतो हुई हृदय, 
कष्ठ, तालु, भअ्रुकुटिमष्य होर शिर में स्थित 
रहती है । 

उदारत्व---१. भ्भिषेयार्थस्यातुच्छत्यव॑ गुम्फगुण- 
विशेषों वा। (ससवा. झभय. व्‌. हे५, पृ. ६०) । 
२. उदारत्वमतिशिष्टगुम्फगुणयुक्तता धतुच्छार्थभति- 
पादकता वा। (रायप. व्‌. पृ. २८) | 

शब्द के वाध्यमृत भ्र्थ को महानता श्रथवा शब्दसंघ- 
टनारूप विशिष्ट गुण युक्तता का नाम उदारत्व है। 
यह ३५ सत्यवचनातिशयों में २२वां है । 
उदाहरण--१. उदाहियते प्राबल्येन गुद्तेध्नेन- 
दार्ष्टान्तिकोर्थ इति उदाहरणम्‌ । (बहाव. लि. 
हरि. ब.. १-५२) । २. दृष्दटान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
(प्रभाणमी. २, १, १३)। ३. व्याप्तिपूर्वकदृष्टा- 
न्तवचनमुदाह रणम्‌ । (नया. दी. ३, पृ. ७८) । 

ह व्याप्तिपुयक वृष्टान्स के कहने को उदाहरण 
कहते हैं । 

उदोश्चोन--एवयमुदीच्यां दिश्येतावन्‍्मयाद्य पञ्चयो- 
जनमात्र तदधिकमूनतरं वा गन्तव्यमित्येबम्भूतम्‌ । 
(सुत्रकू, की. बु. २, ७, ७६, पु. १८२)। 

आज में उत्तर दिशा में पांच योजन पह्रयवा उससे 
अधिक था कम इतनो दूर जाऊंगा, इस प्रकार उत्तर 
विल्ला में गसन का नियम करने को उदीचीन देझ्षा- 
अक्राशिकत्रत कहते हैं । 

उद्दीरणा--६. जे कम्मकस्ंघा महतेसु ट्विदि-श्रणु- 
भागेतु अबट्टिदा श्रोकड्टिदूण फलदाइणो कीरति लेसि- 
मुद्दी रणा त्ति सण्णा, प्रपकवपाचनस्य उदीरणाव्यपदे- 
शात्‌ । (अब. पु. ६, पृ. २१४); भपक्वपाथनमुदी- 
रणा । भ्ावलियाए बाहिरट्टिदिमादि कादूणं उवरि- 
मार्ण ठिदीर्ण बंधावलियवदिबकंतपदेसममस खेज्जलो - 
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गपडिभागेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडि- 
भागेण था श्रोकहिदृूण उदयावलियाएं देदि सा 
उदीरणा । (धब. पु. १४, पु. ४३) । २. शहोकट्टण- 
वसेण पत्तोदयकम्मक्खंधों प्रकम्मोदभों णाम। >< 
>< >< अकम्मोदशओो उदीरणा जाम । (जयथ. १५ 
प्‌. १८८) । ३. जं करणेणोकड्ढिय उदए दिज्जइ 
उदीरणा एसा। (कर्मग्र. उदोी. क. १; पंचसं. उदो. 
क. १, पृ. १०६) | ४. भनुभूयमाने कमंणि प्रक्षिप्या- 
$नुदयप्राप्त प्रयोगेणानुभूयते यत्सा उदीरणा | (पंच- 
सं. स्वो. व. ५-१, पु. १६१); यत्करणनापक्ृष्य 
दीयते उदये उदीरणा ॥ »< »< »< यहल॑ परमाण्वा- 
त्मकं करणेन स्ववीयत्मिकेनापकृष्य, श्रनुदितस्थिति- 
म्यः इत्यवगम्यते, दीयते प्रक्षिप्यते उदये उदयप्राप्त- 
स्थितो एथा उदीरणोच्यते । (पंचसं. स्वो. व. उदी. 
१, पु. १७५); उदयस्थितौ यत्प्रथमस्थिते: सका- 
शात्‌ पतति सोदीरणा । (पंचसं, स्वी. व. उपश. 
२०, १. १६२)! ४. भ्रण्णत्थ ठियस्सुदये संथु [छ ]- 
हणमुदीरणा हु प्रत्यित्त । (गो. क. ४३६) । ६- 
समुदीयनिदीर्णानां स्वल्पीकृत्य स्थिति बलातू । 
कर्मणामुदयावल्यां प्रक्षेपणमुदीरणा । (पंचसं. प्रसित- 
३-३) + ७. सा (उदीरणा) पुनः क्मंपुदगलानां 
करणविदशेषजनिते स्थित्यपचये सत्युदयावलिकायां 
प्रवेशनमुदीरणा । (कर्मृस्त. गो. व. १, पृ. ६६)॥। 
८. उदीरणम्‌ श्रनुदयप्राप्स्य करणेनाहृष्योदये श्रक्षे- 
पणमिति । (स्थाना. पझ्भ्य, बु. ४, १, २५१, प्‌. 
१८४); प्रप्राप्तककालफलानां कर्मणामुदए प्रवेशन- 
मुदीरणा । (स्थाना. प्रभ्ण. व. ४ईै, २, २६६, प्‌. 
२१०) । £. तेषामेव थे कर्मपुद्गलानामकालश्राप्ता- 
नां जीवसामथ्यंविशेषादृदयावलिकायां प्रवेशनमुदी- 
रणा। (शतक, मल. हेस. ३, पु. ६; घडशीति सलय. 
व. १-२, पृ. १२२; कर्मस्त. दे. स्थो. धु. १, पु. ६७; 
घडशीति दे. सवो, पृ. ११४५)। १०. उदीरणाउप्राप्त- 
कालस्म कर्मंदलिकस्योदये प्रवेशनम्‌ । (षड्शीति 
हरि. बु. ११, पु. १३१)। ११- उदयावलिकातो 
बहिवंतितीनां स्थितीतां दलिक कषायेः सहितेना- 
सहितेन वा योगसंज्ञिफेत वीयंबिशेषेण समाक्षष्योद- 
यावलिकायां प्रंवेशनमुदीरणा । तथा चोक्तस्‌>- 
उदयावलियाबाहिरल्‍लठिईहितों कम्मायसद्दियासहि- 
एणं जोगसन्नेणं दलियमोकड्दिय उदेयावलीयाएं 
परवेसणमुदी रणा इृति । (पंचर्स, सलंध, बु. ५-६, 
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धर. १९४); यत्परमाण्वात्मक॑ दलिक करणेन योग- 
संशिकेन बीयंविशेषेत्र' कपायसहितेन भ्रसहितेन वा 
उदयावलिकाबहिव तिती स्यः स्थितिभ्यो5पकुष्य उदये 
दीयते उदयावलिकायां प्रक्षिप्पते एपा उदीरणा। 
ईपंचस. मलय. व्‌. उदी, क. १, पु. १०६); इह 
प्रथमस्थिताो वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत्यथम- 
स्थितेरेव दलिक समाक्ृष्योदयसमर्थे प्रक्षिपति सा 
उदीरणा । (पंचसं, मलय, थ्‌. उपद्. २०, पृ. 
१६३) । १२. कमंपुदगलानामकालप्राप्तानामुदया- 
वलिकायां प्रवेशनमुदी रणा । >< »< »< श्रनुदयप्राप्तं 
सत्कमंदलिकमुदी्यंत उदयावलिकायां प्रवेश्यते यया 
सोदीरणा । (कर्मप्र. मलय. वु. १-२, पृ. १७, 
१८) । १३. श्रन्तरकरणसत्क॑ च दलिकमुत्कीर्य 
प्रथमस्थिती द्वितीयस्थितो व प्रक्षिपति | प्रथम- 
स्थिती च वर्तमान उदीरणाश्रयोगेण यत्प्रथमस्थिति- 
गत॑ दलिक समाक्षष्योदये प्रक्षिपत्ति सा उदी- 
रणा। (छातक. वे. स्वो. व्‌. &८, पृ. १९८) | 
१४, उदयावलिबाह्य स्थितिस्थितद्रव्यस्यापकर्षणवशञा - 
दुदयावल्यां निक्षेपणमुदी रणा । (गो. क. जीं. प्र, 
४३९) । 

१ अ्रधिक स्थिति ज झनुभाग को लिये हुए जो कर्म 
स्थित हैं उनकी उस स्थिति व अनुभाग को होन 
करके फल देसे के उन्‍्मुख करता, इसका नास उदो- 
रणा है । 

उदोरखणाकरसं--देखो उदीरणा। प्रप्राप्तकाल- 
कर्मपुदूगलानामुदयब्यवस्थापनमुदी रणाक रणकम्‌, सा 
चोदयविशेष एवं। (पंचसं. स्वो. व्‌. बं. क. १, 
पृ. १०६) । 

जिन कर्म पुदूगलों का उदयकाल प्राप्त नहीं हुमा है 
उनको झदय सें स्थापित करता, इसका नास उदी- 
रणाकरण है। यह एक उदय को ही विद्योष 
झबस्या है । 

उदोीरशोदय--१. प्रययाकालविपाक उदीरणोंद- 
यः । (के, वा. €, ३६, ६)। २. जेसि कम्मंसाण- 
मुदयावलियब्मंतरे  प्रंतरकरणेण भ्रच्चंतमसंताणं 
कम्मपरमाणूणं परिणामविसेसेमासंखेज्जलोगपडिभा- 
गेघोदीरिदाजमणुहवों तैसिमुदीरणोदशो सि एसो 
एत्य जावत्थों । (अजय, ७, प्‌ ३५६९) | २. प्रध्य- 
वसायप्रयोगेणोदयाबलिकारहितातां स्थितीतां यहं- 
सथुकयस्पिदों अक्षिप्यानुभवति स उदीरणोंदयो 
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भज्यते । (पंचसं. स्थो. व. ५-१०२, पृ. २६३) । 
४. यथः पुनस्तस्मिन्नुदये प्रब्तेमानें सति प्रयोगतः 
उदीरणाकरणरूपेण प्रयोगेण दलिकमाकृष्यानुभवति 
स द्वितीय उदीरणोदयाभिधघान उच्यते । (पंचसं- 
सलय व्‌. ५-१० २, पु. २६३) । 

२ जिन कर्मपरमाणश्रों का उदयावली के भीतर 
स्वया असत्य है उसकी भ्रन्तरकरणरूप परिणाम- 
विहेष के द्वारा असंस्यात लोकप्रतिभाग से उदीरणा 
को प्राप्त कराकर वेदन करना, यह उनका उदी- 
रणोदय है। 

उदीोर्ण---१. फलदातृत्वेन परिणतः कमंपुद्गलस्क- 
न्धः उदीर्ण:। (धव. पु. १२, पृ. ३०३) । २. उदी- 
णंम्‌ उद्भुतशक्तिकमुदयावलिकाप्रविष्टमिति यावत्‌ । 
(धर्मंसं, मलय, थे. ७६७) । 

१ फल देने रूप श्रवस्था में परिणत कर्म-पुवृगल- 
स्कन्ध को उदोर्ण कहते हैं । 

उदगमशुद्ध उपधिसं भोग--तत्र यत्साम्भोगिकस्सा- 
[सां]म्भोगिकेण सममाघाकर्म्मादिभि: पोडषभि- 
रुद्गमदोषे: शुद्धमुपधिमुत्पादयति एप उद्गमशुद्ध- 
उपधिसंभोग: । (व्यय. भा. सलय. व. ५-५१, पृ. 
१२) । 

साम्भोगिकका--समान साभाचारी होने के कारण 
सहभोजन-पानादि व्यवहार के योग्य साधु का-भसा- 
म्भोगिक के साथ ह्राधाकर्म श्रादि सोलह दोषों से 
रहित उपधि को जो उत्पन्न करना है, यह उद्गम- 
शुद्ध-उपधिसंभोग कहलाता है । 
उहिष्टत्यागप्रतिमा--उदिद्वाहाराईण बज्जण इत्य 
होइ तप्पडिता । दसमासावहिसज्काय-भाणजोग- 
प्पहाणस्स ॥ (आरा. प्र. वि. १०-१६) । 

प्रमुखता से स्वाध्याय व ध्यान में उच्चत भ्रावक जो 
उद्दिष्ट क्‍झ्राहार प्रादि का परित्याग करता है, इसका 
वास उद्दिष्टस्यागप्रतिमा है। इसकी कालमर्यादा 
दस भास है । 

उद्िष्टाहारविरत -- देखो उत्कृष्ट भ्रावक । १. जो 
णवकोडिविसुद्ध  भिकखायरणेण मुंजदे भोज्जं। 
जायणरहियं जोर्गं उहिट्ठाह्रविरप्तो सो । (कालि- 
के. ३६०) । २. उदिष्टविनिवृत्त: स्वोद्दिष्टपिण्डो- 
परधि-शयन-वसनादेविरत: संन्नेकशाटकधरो भिक्षा- 
हानः पाणिन्यात्रपुटेनोपविश्यभोजी राषिप्रतिमादितप:० 
समुच्चत प्लातापवादियोगरहितो भवति । (था. सा. 


उद्दशकाचाय ] 


प्‌. १९) । ३. स्वनिम्ित्त तिथा येन कारितोब्नुमतः 
कुतः । नाहारो गुहाते पुंसां त्यक्तोहिष्टः स भव्यते । 
(हुमा. से. द४ड३) । ४. त वल्म्यते यो विजिले- 
ौर्ियोश्शनं मनोवच:कायनियोगकल्पितम्‌ । महान्त- 
मुदिष्टनिवृत्तचेतसं वदन्ति त॑ प्रासुकमोजनोथ्तम्‌ ॥ 
(घसेंप. भ्रमित, २०-६३) । ५ यो बन्घुराबन्धुर- 
तुल्यचित्तो गृह्नाति भोज्यं नवकोटिशुद्धमू । उदहिष्ट- 
बर्जी गुणिभि: स गीतो बिभीलुकः संसृति-यातुधा- 
नया: ॥ (भ्रमित. था. ७-७७) । 

१ मो आवक भिक्षाघरण से -भिक्षा के लिए 
आवक के घर जाता हुआ--नवकोटिविशुद्ध ्र्यात्‌ 
समस, बचन व काय को श्ुद्धिपृ्षक कृत, कारित एवं 
झनुसोदना से रहित पभ्राहार को यात्ना के बिना 
ग्रहूण करता है बह उदिष्टाहारविश्त कहलाता है । 
उहू शकाचार्य--प्रथमत: एवं श्रुतमुद्दिशति यः स 
उ््दँ दाकाचार्य: । (योगशा. स्वोी, बिबर. ४-६०, पृ. 
३१४) । 

जो शास्त्रव्यात्यानादि के समय सर्वप्रथम श्रुत का 
सिदेंश करे--भूमिका रुप में शुत का उद्देशा प्रकट 
करे--- उसे उद्दें शकाचाय कहते हैं । 
उद्धारपल्य--१. तैरेव लोमच्छेदै: प्रत्येकमसंध्येय- 
वर्षकोटीसमयमात्रच्छिन्नैस्तत्यूण॑मुद्धा रपल्यम्‌ू । (सं. 
सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७)। २. पअ्रसंख्येयाब्द- 
कोटीनां समये रोमखण्डितम्‌। प्रत्येक पूर्वक तत्स्या- 
त्पल्यमुद्धारसंज्ञकम्‌ ॥ (हू. पु. ७-५०) । ३. तान्येब 
रोमसण्डानि प्रत्येक भ्रसंस्येयकोटिव्षसमयमात्रगुणि- 
तानि गृद्दीत्वा ह्वितीया महाखनिस्त: पूर्यते। सा 
खनि: उद्धारपत्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रृत. ३-३८) । 
र्यवहारपल्य के जितने रोमच्छेद हैं उनमें से प्रत्येक 
रोमच्छेद को पझ्रसंस्यात कोटि वर्षों के समयों से 
छिनन करके उनसे भरे गये गड़ढे को उठारपल्य 
कहते हैं। 

उद्धारपल्यकाल-- १. ववहा ररोमराशि पत्तेककम- 
संखकोडिवस्साणं । समयसमं घेत्तूणं विदिए पलल्‍्लम्हि 
भरिदम्हि ॥। समय॑ं पडि एक्केक्क बालग्ग पेल्लिदम्हि 
सो पललो। रित्तो होदिस कालो उद्धार णाम 
पल्‍ले तु ॥ (ति. प. १, १२६-२७)। २. ततरच 
तस्माद्‌ व्यवह्ारपत्याद बालाग्रमेक॑ परिगृह्य सुक्ष्मम्‌ । 
प्रनेककोटपन्दविखण्हितं तत्तस्यातिपूणं. निचितं 
समन्‍्तातु ॥ पूर्ण उभात्नान्तशते ततस्तु एकैकशों रोम 
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समुद्रेज्च । क्षयं व जाते खलु रोभपुण्ज उद्धार« 
पल्यस्य हि कालमाहु: ।! (बराग, २७, २००२१)॥ 
१. व्यवहास्पल्य की रोमराहि में से प्रत्येक को 
झसंश्यात करोड़ वर्षों की समयसंख्या से सब्दित 
करके व उनसे दूधरे गड़ढे को भरकर उसमें से एक 
एक समय में एक एक रोमस्छेद के निकालते पर 
जितने समय में वह गड़ढा खालो होता है उतने 
काल को उद्धारपत्यकास कहते हैं । 
उद्घधारपल्योपम--१. तत्थ णं जे से ववहारिए से 
जहानामए पल्‍ले सिश्ना जोयणं प्रायामविबसंभेणं, 
जोभ्रणं तं तिगुणं सबविसेसं परिकस्ेवेण, से णं पलले 
एगाहिशभ-वेश्रा हिन्न-ते श्र हिप्र-जाव उक्‍कोसेण॑ सत्तरत्त- 
रूढ़ाणं संसट्ठे संनिच्िते भरिए बालसाकोडीणं ते 
ण॑ बालग्गा नो भरग्गी डहेज्जा नो बाऊ हरेज्जा नो 
कुहेज्जा नोपलिविद्धसिज्जा णो पूद्तत्ताए हृव्वमाग- 
च्छेज्जा, तभ्ों ण॑ं समए समए एगमेग॑ बालग्गं प्रव- 
हाय जावहएणं कालेण से पलले खीणे नीरए निल्‍लेबे 
णिट्ठिएं भवद्द, से त॑ बवहारिए उद्धारपलिभोवमे । 
(भझनुयो. १३८, प्र. १८०) । २. ततः समये 
समये एककस्मिनू रोमच्छेदेउपकृष्यमाणे यावता 
कालेन तद्रिक्तं भवति तावानू काल उद्धारपल्योप- 
माखच्य: | (स्त सि. ३-३८; त. वा. ३, १८, ७) । 
३. व्यवहारपल्योपमे चेकेक रोम अ्रसंख्यातवर्ष- 
कोटीसमयमात्रान्‌ भागान्‌ कृत्वा व्षशतसमर्चेकैक 
खएडं प्रगुण्य तत्र बावन्मात्राः समया: तावन्मात्रमुद्धार- 
पल्योपम॑ भवति । (भूला, वृु. १९०३६) । ४. तद- 
तस्तरं समये समये एककरोमलडं उद्धारपल्यगतं 
निष्काष्यते, यावत्कालेन सा महाखनि: रिक्‍ता 
जायते तावत्काल उद्धारपल्योपमाह्नय: संसूच्यते । 
(त. बुस्ि शुत. ३-३८) । ५ तत्र उद्धारों वाला- 
ग्राणां तत्खण्डानां वा श्रपोद्धरणमुच्यत्ते, तद्विषयं 
तत्पघानं वा पत्योपमम्‌ उद्धारपल्योपमम्‌। (अभ्रनुयो. 
हरि. व्‌. पु. ८४; धातक, दे. स्थरो. व्‌. ८५; संप्रहणो 
दे. ब्‌ ४)। 

१ पल्य नास कुछल (धाग्य रखने के लिए मिट्टी से 
निमित पात्र) का है। एक उत्सेष पोलन प्रमाण 
विस्तृत थ ऊंचे गोल गड्ढे में मुण्डित शिर पर एक 
दिय, दो दिस, तोन दिन श्रथया भ्रथिक से भ्रभिक 
सात बिन में उयने वाले वालाप्रों को इस प्रकार से 
ठसाठत भरे कि जिन्हें न भ्रात्ति जला संके, भ बाव 


उद्धारसागरोपम ] 


विचलित कर सके तथा वायु का प्रवेश न होने से 
जो न सड़-गल सके, ते वितष्ट हो सके झौर त 
दुर्गन्धित हो सकें; इस प्रकार भरे गये उन बालाधों 
में से एक-एक समय में एक-एक बालाप्र के निका- 
लगे पर जितने काल में उक्त गड़ढा उनसे रिक्त हो 
जाता है उतने काल को व्यायहारिक (उद्धारपल्य 
का दूसरा भेद) उद्धारपल्योपम कहा जाता है । 
उद्ारसागरोपभ--१. एएसि पल्‍लाणं कोडाकोडी 
हवेज्ज दसगुणिया । त॑ ववहारियस्स उद्धारसागरोव- 
मस्स एगस्स भवे परिमाण।। /(अनुयो. गा. १०७, 
थ्‌. १८०) । २: तेषामुद्धारपल्यानां दशकोटीकोट्य 
एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (स. सि. ३-३८; ते वा. 
है, ३८, ७) । ३. उद्धारपल्योपमानि व दशकोटी- 
कोटीमात्राणि गहीत्वैक उद्धारसागरोपमस्‌भवति । 
(मूला, बु, १२-३६) । ४. उद्धारपल्यानां दशकोटी- 
कोटथय: एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (ते. वसि भरत, 
३-३८) । 

२ दश कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्पों का एक उद्धारसाग- 
रोपम होता है । 

उद्भावन-- १. प्रतिबन्धकाभावे प्रकाशवृत्तिता 
उद्भावनम्‌ । (स. सि. ६-२५; ते. शलो. ६-२५) । 
२. प्रतिबन्धकाभावे प्रकाशितवृत्तितोदुभावनम्‌ । 
प्रतिबन्धकस्य हेतोरभावे प्रकाशितवृत्तिता उद्भावन- 
मिति ब्यपदेशमहंति । (त. वा. ६, २५, ४) । 
प्रतिबन्धक कारण का झ्रभाव होने पर प्रकाश में 
झाना, इसका नाम उदभावन है । 

उद्धिन्न--१- पिहिंद लंछिदय वा प्रोसह-घिद- 
सबकरादि ज॑ दब्बं । उब्मिण्णिकण देय॑ उब्शिण्णं 
होदि णादव्यं | (मूला. ६-२२) । २. दृष्टकादिभिः 
मृत्पिण्डेन वृत्या कपाटेनोपलेन वा स्थगितमपनीय 
दीयते यत्तदुद्धि्नम्‌ । (भ. धरा. विजयो. व मूला. 
चं. २३)। ३. गोमयाय्युपलिप्तं भाजनमुद्धिद्य ददाति 
तदुड्धिन्नम्‌ । (प्राचारा, शी. ब. २, १, २६६, पू. 
३१७) | ४. विमुद्रादिकमुद्धिन्नम्‌ >< >< >< । 
(शाला. सा. ८-३३) । ५. कुतुपादिस्थस्य धृतादेदा- 
नार्थ य॒त्‌ मृत्तिकाह्पनयन तदुद्धिल्तम्‌ । (योगश्ा. 
स्‍्वो. विज. १-३८; धर्मस. मान. सवो, वृ. ३-२२, 
थू. ४०)। ६. पिहित॑ लाडझिछतं वाज्य-गुडाशुद्घाटय 
दीयते । यत्तदुद्धिन्नम्‌ >< »< ५८ । (प्रवम. थ. ५, 
१७) | ७. उद्धिन्न॑ यत्कुतुपादिमु्खल स्थगितमप्यु- 
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ड्विद्य ददाति । (व्यव, भा. मजय. बु. ३, पृ. ३५) । 
८. यम्मुद्वितकुतुपादिमु् यतिहवेतोरुन्मुद्रध घृतादि 
दत्ते तदुद्धिष्नम्‌ | (गु. गु. बढ. स्वो. थु. २०, पृ. 
४६) । &€. विमुद्रादिक यदन्नादिकं भवति तदुद्धि- 
न्‍नम्‌, उद्घाटितं न भुज्यत इत्यर्थ:। (भा, प्रा. 
दो. ६६) । 

१ ढकी हुई झ्रयवा लिक्लित (नाम-विम्बादिसे मुद्रित) 
झौषभ, थी और ध्कक्‍्कर झ्रादि को उधाड़ कर देना, 
बह उज्धिन्त तास का उद्गम दोष है। ५ कुतुप् 
(चमड़े का पाश्नविशेष) में स्थित धी प्रादि को देने 
के लिए मिट्टी ग्रादि को जो दूर किया जाता है, इसे 
उख्नन दोष कहा जाता है। 
उदूभेदिम--मूमि-काष्ठ-पाषाणादिक भित्वा ऊध्वे- 
नि:ःसरणम्‌ उदभेदः, उद्भेदो चित्ते येषां ते उद्‌- 
भेदिमा:। (त. वुत्ति शत. २-१४) । 

पुथिवी, काष्ठ झोर पत्थर भ्रादि को भेदकर उत्पन्न 
होने वाले जोबों को उवभदिम कहते हैं । 
उद्यवत--१. उत्कृष्ट यवनमुश्चवनम्‌ । भ्रसकुदु- 
दर्शनादिपरिणतिरुद्यवनम्‌ । भ. झा. विजयो. दो. 
२) । २: उज्जवणं उत्कृष्ट यवनं मिश्रणमसकृत्परि- 
णति: । (भ. झा, मूला. टी. २) । 

निरन्तर दहन, शान व चारित्रादि रूप परिणति 
करने को उद्यवन या उद्यमन कहते हैं । 

उद्यान-- १. चम्पकवनाधुपशोमितमुद्यानम्‌। (अनु- 
यो. हरि. व्‌. पृ. १७) । २. पुष्पादिसद्वक्षसंकुल- 
मृत्सवादी बहुजनोपभोग्यमुद्यानम्‌ । (जीवाजी, मलय« 
वु. ३, २, १४२, पृ. २५८) । 

२ पुष्प वाले वृक्षों से व्याप्त एवं उत्सवादि के समय 
सर्वताधारण जनों के हारा उपभोग्य उपयन को 
उद्यात कहते हैं । 

उद्योत-- १. उद्योतश्चन्द्र-मणि-खद्योतादिप्रभवः 
प्रकाशाः । (सं, सि. ५-२४; त. घूलबो, वु. ५, 
२४)। २. उद्योतइचन्द्र-सणि-खद्योतादिविषयः:। चन्द्र- 
भणि-खद्योतादीनां प्रकाश: उद्योत उद्यते । (त. था. 
४, २४, १६)। ३. उद्योतोथप भ्राह्वादादिहेतुत्वात्‌ 
वृष्टिवत्‌, च-शब्दात्‌ वृष्टिदीपोद्योताविरोधादिपरि- 
णामपरिग्रह:। (त. भा. हरि. बु. ५-२४) । ४ 
उद्योतश्च पुद्गलात्मक: चन्द्रिकादिराद््वादकत्वाज्ज- 
लवत्‌, प्रकाशकत्वादग्विवतू, तथाश्नुष्णाशीतत्वात 
उद्योतः पद्मरागोपलादीनामु । (त. भा. सिद्ध, बु« 


उद्योतनाम ] 


४-२४) । ५. ज्योतिरिज ण-रत्त-विद्युज्जात: प्रकाश: 
उद्योत उच्यते । (त. बलि भरत, ५-२४) । 

£ चर, मणि व खत्योत (जअगन्‌) झादि से होने 
थाले प्रकाद को उद्योत कहते हैं | 
उद्योतनाम--१. यन्नि्मित्तमुोतन तदुद्योतनाम । 
(स. सि. ८-११; ते. था. ८; ११, १६; ते. इलो- 
८-११) । २: प्रकाशसामथ्यंजनकमुद्योतनाम । (त. 
भा. ८-१२) | ३. उद्योतनाम यदुदयादुद्योतवान्‌ 
भवति । (श्रा. प्र. टी. २२; श्राव. नि. हरि. व्‌. 
१२२, पृ. ८४) । ४. उद्योतनसुद्योत: । जस्स कम्म- 
सस उदएण जीवसरीरे उज्जोशो उप्पज्जदि त॑ं कम्मं 
उज्जोवणाम । .(धव. पु. ६, पृ. ६०; पु. १३, पृ. 
३६४) । ५. शहशिल्तारक-मणि-जल-काष्ठादिविमल- 
त्वप्रकर्षो यस्तदुधोतनाम । (पपंचसं. स्वो. वृ. ३-६, 
पृ. ११८) | ६- उद्योतननिमित्तमुद्योतनाम, तच्चन्द्र- 
खद्योतादिषु स्वफलाभिव्यक्तं वर्तते। (भ. श्रा. 
विभवो. टी. २०६५) । ७. जस्सुदएण जीवो श्रणु- 
सिणदेहेण कुणइ उज्जोयं । त॑ उज्जोयं णामं जाणसु 
खज्जोयमाईणं ॥ (कर्मवि. ग. १२७, पु. ५२) । 
८. यदुदयाज्जन्तुशरी रमनुष्णप्रकाशात्मकमुद्योत प्रक- 
रोति । यथा--यति-देवोत्त रवैक्रिय-चरद्नक्षे-प्रह-ता रा- 
रत्तौषधि-मणि-प्रभृतयस्तदुद्योतताम । (कर्मस्त. गो- 
थे. १०, पृ. ८5८)। €. यतोथ्नुष्णोद्योतबच्छरी रो 
भवति तदुद्योतताम । (समवा, अ्रभय. यु. ४२, पृ. 
६४) । १०- उद्योतनमुद्योत:, यस्य कर्मस्कन्धस्यो- 
दयाज्जीवशरीर उद्योत उत्पद्यते तदुपद्योतनाम । 
(मसला, बु. १२-१६६) । ११, यदुदयाज्जन्तुश री- 
राण्यनुष्णप्रकाशरूपमुश्योत कुर्वेन्ति । यथा--यति- 
देवोत्त रवेक्रिय-चन्द्र-नक्षत्र-ताराविमान-रन्तौषधयस्त- 
दुध्ोतनाम । (घातक, भूल. हेम. बु, ३७-३८, पु. 
४१; भजश्ाप. सलय. व. २३-२६३, पृ. ४७४; 
पंचस, मलग्र. थ. ३-७, पृ. ११५; धष्ठ कर्म. सलय. 
बु. ६, पृ. १३६; श्रव. सारो. व. १२६४) । 
१२. उद्योतताम यदुदये जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशा- 
त्मकमृथोत॑ करोति । यधा--यति-देवोत्त र-वेक्रिय- 
घन्द्र-प्रह-सक्षत्र-ता राविमान-मणि-रत्नौषधिप्रभुतय: । 
(घमेसं. मलय, बु. ६१९) । १३. श्रणुसिणपयासरू- 
वे जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया । जइ-देवुत्त रविकिकिय- 
जोइस-खज्जोवमाइव्य ॥ (कर्मवि, बे. ४५); »< 
2९ 2८ प्रयमंथ:--यथा मति-देवोत्त रवैकरिय-चर्द्र- 
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ग्रहादिज्योतिष्का: खद्योता रत्नौषधिप्रभूतयध्च्रानुष्ण- 
प्रकाशात्मकमुद्योतमातन्वन्ति तत्‌ उद्योतनामित्य्थ: । 
(कर्संबि. दे. स्थो. थू. ४५) । १४, उद्योत्तकर्मोदया- 
ज्चर्द्रमण्डलानाम्‌ प्रनुष्णप्रकाशो हि जने उद्योत इति 
व्यवहियते । (जम्बूदी. शा, व. ७७१२६) । १५- 
यदुदयेन चन्द्र-ज्योतिरिज्भुणादिवत्‌ उद्योतो भवति 
तदुद्योतनाम । (त. बृत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ जिस कर्म के उदय से जीव के शरोर से उद्योत 
(प्रकाश) होता है उसे उच्योतनासकर्म कहते हैं । 
उद्बतेन-- १. उद्॒र्तनं वा स्वप्रकृतावेव स्थिते: दीर्घी- 
करणम्‌ । (पंचसं. स्वो, व्‌. संकम, ३५, पृ. १५४) | 
२, उद्बर्तनं स्थिति-रस-वृद्धधापादनम्‌ । (बविश्ञेषा, 
को. व. ३०१५, पु. ७२५)। ३. उद्धर्तनं भ्रस्मा- 
दल्यत्रोत्पत्ति: । (मूला. व. १२-३) । ४. उब्वद्र्ण 
जलादिप्लुतमसूरादिपिष्टादिना देहस्पेतस्ततो मर्द- 
नम्‌ । (भ. प्रा. मूला. टी. ६३) । 

१ स्थिति व पश्रनुभाग की वद्धि करते को उद्वततेन या 
उद्र्तना कहते हैं । ३ एक गति से निकल कर दूसरी 
गति में जीव के जाने को उदठ्ृतंन कहा जाता है। 
४ तेल धौर जलादि से मिथ्चित मसूर श्रादि के चूर्ण 
से शरोर के मर्दन करने को उद्गतंन कहते हैं । 
उद्वर्तेताकरस--देखो उद्धतंन। १. उब्बट्णा ठिईए 
उदयावलियाइवाहिरठिईण । (कर्मंप्र, उद्व. १, पृ. 
१४०) । २. तब्विसेसा एवं उ्बष्टणोवट्टणातो ठिति- 
झ्रणुभागाणं वड्ढावर्ण उव्बट्टणा, हस्सीक रणमोबद्गरणा- 
करणं । (कर्मंप्र. यू. १-२) । ३. स्थित्यनुभागयो- 
बूंहत्करणमुद्वर्तना 2 »< 2८ उद्धत्येते प्राबल्येन 
प्रभूती क्रियते स्थित्यादि यया जीववीयेविशेषपरिणत्या 
सोद्तंना । (कर्मेंत्र. भलय. व. १-२, पु. १६) । 
४. उदयावलिबज्काणं ठिईण उद्बद्रणा उ ठितिबि- 
सया । (पंचस॑ं. उद्द. १, पृ. १७१) । 

१ उदयावलि से बाह्य स्थिति झोर प्रनुभाग के 
वृद्धिगत करते को उद्धतंवाकरण कहते हैं । 
उद्वर्तनासंक्रम--स्तोकस्य रसस्य प्रभूतीकरणमुद्ध- 
तंनासंक्रम: । (पंच. व्‌. संक्रम. ५२, पृ. ५७) । 
कर के थोड़े प्रनुभाग के भ्रथिक करने को उद्वततना- 
संक्रम कहते हैं । 

हेग--१. इष्टवियोगेषु विक्लवभाव एयोड्रेग: । 
(नि. सा. थूु. १-६)। २. उद्देग: स्थानस्थित्यैव 
उद्दिग्तता । (घोडशक थू. १४-३) । 
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१ इष्टवियोग होने पर विकलता के होने को उद्वेंग 
के हैं 

उप्वलनसक्रम--१. उल्वेलणसंकमों णाम करण- 
परिणामेहि विणा रज्जुव्वेलणकमेण कम्मपदेसाणं 
परपयडिसरूवेण संछोहणा । (जयध.--कसायपा. पृ. 
३६७, टि. ६) । २. करणपरिणामेन बिना कर्मेपर- 
साणूनां परप्रकृतिरुपेण निक्षेपणमुद्वेलनसंक्रमणम्‌ । 
(गो. क. जी. प्र. टी. ४१३) । 

अधःकरणादि परिणामों के बिना रस्सी के उकेलने 
के समान कर्मपरसाणुओ्ों के परप्रकृतिरूप से निषेषण 
को उद्दलनसंक्रम कहते हैं । 

उद्देलिम --- गथिम-वाइमादिदव्वाणमुव्वेल्णेण 
जाददव्वमुग्वेल्लिमं णाम । (धब. पु. €, पृ. २७३)॥। 
गूंथी गई (जैसे माला श्रावि) भर बुनो गई वस्तुशों 
के ध्लग करने (उकेलने) से जो उनको प्रवस्था 
प्रादर्भत होती है उसका नाम्न उद्वेल्लिम है । 
उन्सरता लदी--णियजलपवाहपडिंदं दव्वं गरुवं पि 
णेदि उवरिम्मि । जम्हा तम्हा भण्णइ उम्मग्गा 
वाहिणी एसा॥ (लि, प. ४-२३८; त्रि, सा. 
५६४) । 

जो नदी झपने जलप्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी 
द्रब्य को भी ऊपर ले पाती है उसका नाम 
उन्मगता है । 

उन्मत्त--१. उन्मत्तो भूतादिगृहीतः । (पु. गु. षद्‌. 
स्वो. व. २२, पृ. ५२) । २. उन्मत्तो भूत-बातादि- 
दोषेण वैकल्यमाप्त: । (झा. दि. १६, पु. ७४) । 
भूत-प्रेतादि से गृहीत (पीड़ित) पुरुष को उन्मस 
कहते हैं । बह दीक्षा के योग्य नहों होता । 

उन्मत्त दोष-- >< »< »८ घूर्णनं मदिरातंवत्‌ । 
(झन, घ. छ-११६) । 

मद्य पीकर भ्राग्तचित्त हुए मनुष्य के समान अन्त 
को प्राप्त होना, यह ॒कायोत्सगग सम्बन्धी उन्मस 
नाम का दोष है । 

उन्मान--१. से कि त॑ उम्माणे ? ज॑ंणं उम्मिणि- 
ज्जद्‌ । त॑ जहा-- भद्धकरिसो करिसो पल भडद्धपलं 
अद्भधतुला तुला भ्रद्धभारों भारो। दो श्रद्धकरिसा 
करिसो, दो करिसा अद्धपलं, दो अ्रद्धपलाई पल, 
पंचपलसइया तुला, दस तुलाझो भ्रद्धभारो, बीस 
तुलाशो भारो । (झनुभो. सू. १३२, पृ. १५३) । 
२- कुष्ठ-तगरादिभाण्ड येनोत्क्षिप्य भीयते तदुन्मा- 
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नम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ३) । ३. उन्मीयतेः्नेनो- 
न्मीयत इति वोन्मानं तुला-कर्षादिसूत्नसिद्धम्‌। (अनु- 
यो. हरि. व्‌. प्र. ७६) | ४. उन्‍्मीयते तदिित्युन्मा- 
नम्‌, उनमीयतेथनेनेति वा उन्मानमित्यादि। (अनुषो. 
मल. हेस. व्‌. १३२, पृ. १५४) । * 
२ जिसके हारा ऊपर उठाकर कुष्ठ (प्रोषधिधिधोष ) 
व तगर झादि तोले जाते हैं, ऐसी तराज्‌ भ्रादि को 
उन्मान कहा जाता है । 

उन्मार्गदेशक (उस्मग्गदेसभ )--नाणाइ भप्रदूर्सितो 
तब्विवरीयं तु उवदिसइ मग्गं । उम्मग्गदेसभो एस 
झायमप्रहिश्रो परेसि च।। (बृहत्क. १३२२)। 

जो परसाथंमूत श्ञानादि को दूषित न करता हुप्ा 
उन (ज्ञानादि) से विपरीत साय का उपदेश करता 
है उसे उन्मार्गदेशक कहते हैं । 

उन्मिभ्रदोष--१. पुढवी भ्राऊ य तहा हरिदा 
बीया तसा य सज्जीवा । पंचेहि तेहि मिस्स झाहार 
होदि उम्मिस्स ॥। (मूला. ६-५३) ॥ २. स्थावरेः 
पृथिव्यादिधि:, तरस: पिपीलिका-मत्कुणादित्रि:ः सहि- 
तोन्मिश्रा:। (भ. श्रा. विजयो, टी. २३०, पृ. ४ढंड)। 
३. उन्मिश्रोधप्रासुकेन द्रव्येण पृथिव्यादिसच्चिसेन 
मिश्र उन्मिश्र इत्युच्यते, त॑ यद्यादत्ते उन्मिश्रनामा- 
दानदोष:। (सूला. बु. ६-४३) । ४. देयद्रव्यं 
खण्डादि सचित्तेन धोन्यकणादिना मिश्र ददत 
उन्मिश्रम्‌ । (योगशा. स्थोी. विद. १-३८; भधर्मस 
मान. स्वो. वु. ३-२२, पृ. ४२) । 

१ सजीव पृथिवी, जल, हरितकाय, बोल झोर त्रस 
इस पांच से मिले हुए भ्राहार को उन्सिश्न दोष 
(झ्रशतदोष ) से दृषित कहा जाता है । 
उपकररा-- १. येत निवृत्तेरपकारः क्रियते तदुप- 
करणम्‌ । (स, सि. २-१७; त. इलो, २-१७)। 
२. विषयग्गहणसमत्थं उवगरणं इंदियंतरं तं पि। 
ज॑ नेह तदुवधाएं गिण्हृद निः्चित्तिभावे वि॥ 
(विश्ेषा, ३५६३) । ३. उपकरण बाह्ममम्यन्तरं 
जे निर्वेतितस्यानुपघातानुग्रहाम्यामुपकारीति । (त् 
भा. २-१७) । ४. उपक्ियतेएनेनेत्युपकरजमभ्‌ । येन 
निवृ त्तेरपकार: क्रियते तदुपकरणम्‌ । (ते, वा. २५ 
१७, ५; धव. पु. १, १. २३६; मूला. व्‌. १२, 
१५६) । ४. निवंतितस्य निष्पादितस्थ स्वावयव्वि- 
भागेन, निवृ त्तीरिद्रियस्पेति गम्यते, अ्रनुषधातानुग्रहा- 
भ्यामुपका रीति यदनुपहत्या उपंग्रहेण चोषकरोति 
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तदुपक रणेन्द्रियमिति । (त. भा. हरि. व. २-१७) । 
६. निवृ त्तौ सत्यां कृपाणस्थानीयायामुपकरणेन्द्रिय- 
मवश्यमपेक्षितव्यम्‌ । तच्च स्वविषयग्रहृणशक्तियुक्त॑ 
सड्गस्येव घारा छेदनसमर्था तच्छवितरूपमिन्द्रिया- 
न्तरं निर्ब सौ सत्यपि शक्त्युपधात॑विषयं न गृह्माति 
तस्मान्लिव्‌ त्ते: श्रवणा दिसंशिके द्रव्येन्द्रिये तदृभावा- 
दात्मनोःनुपधातानुग्रहाम्यां यदुपकारि तदुपकरणे- 
न्द्रिय भवत्ति ।9<८ »< >< एतदेव स्फुटयति--निवं ति- 
तस्य निष्पादितस्थ स्वावयवविभागेन यदनुपहत्या 
अनुग्रहेण चोपकरोति ग्रहणमात्मन: स्वच्छत रपुद्गल- 
जालनिर्मापितं तदुपकरणेन्द्रियमध्यवस्यन्ति विद्वास: । 
(ते. भा. सिद्ध, वु. २-१७) । ७. उपक्रियतेडनु- 
गृह्यते. ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपक रणम क्षिपत्र- 
शुक्‍्ल-कृष्णतारकादिकम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. टी. 
११४) । ८० तस्या एवं निव्॒‌ त्तेद्विरूपाया: येनोप- 
कारः क्रियते तदुपकरणम्‌ । (झाचारा. शी. व्‌. १, 
१, ६४, पृ. &४)। €. उपकरणं नाम खड्ग- 
स्थानीयाया बाह्मनिव॒ृ त्ते्या खड्गधारास्थानोया 
स्वच्छत रपुद्गलसमूहात्मिका5स्यन्तरा. निव्‌ त्ति- 
स्तस्या: शक्तिविशेष: ! (जीवाजी, भलय. बु. १, 
१३, प्र. १६)। १०. उपकरण बाह्ममास्यन्तरं च 
निवृ त्ति, तस्थानुपघातानुग्र हाम्यामुपफ रोति । (शान- 
सार यज्ो, बु. ७, पृ. २५) । 

१ जिसके द्वारा निवु त्ति इस्िय का उपकार किया 
जाता है उसे उपकरण इन्द्रिय कहते हैं । 
उपकरणाकबकुश--१. उपकरणबकुशों बहुविशेष- 
युक्तोपकरणाकांक्षी । (स. सि. ६-४७; त, सुखबो. 
थु. ६-४७) | २. उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविध- 
विधित्रमहाधनोपकरणपरिप्र हथुक्तो बहुविशेषोपकर- 
णाकांक्षायुक्तो नित्यं तत्मतिसंस्कारसेवी भिक्षुरुप- 
करणबकुशों भवति | (त, भा. ६-४६) । ३- उप- 
करणाभिष्वक्तचिलो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्त: बहु 
विद्येषयुक्तोपकरणकांक्षी. तत्संस्का र-प्रतीका रसेवी 
सिक्षुरपकरणवकुशो भवति । (त. वा. ६, ४७, ४; 
ला. सा. पु. ४६)। ४. उपकरणबकुशस्तु भश्रकाल एव 
प्रक्षालितघोलपट्कान्त रकल्पा दिश्चोक्षकवास:प्रिय: पा- 
त्र-दण्डकाद्यपि तैलपातया (व्या) उज्ज्वलीडृत्य 
विभूषांर्धमनुवर्तमानो बिसति छऋूद्धी: प्रभूतवस्त्र- 
पात्रादिकासता: इच्छल्ति कामयस्ते तत्कामा:, यहाः 
एयातिगुणवस्तो विश्षिष्टा: साधव: इत्येवंविधः प्रवाद:, 
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तज्च यशः कामयन्त इति ऋद्धि-यशस्कामा:। (ते 
भा. सिद्ध. बु. ६-४८) । ५- प्रकाल एवं प्रक्षालित- 
चोलपट्ूटकान्तरकल्पादिश्चोक्षवास:प्रिय: पात्र-दण्डन 
काद्यपि विभूषार्थ तैलमात्रयोज्ज्वलीकृत्य धारयस्लु- 
पकरणबकुश: । (प्रव. सारो. थु. ७२४; धर्म. 
सान. स्‍्वो. व. ३-५६, पृ. १५२) । ६ सानावि- 
घोपकरणसंस्कार-प्रतीकाराकाक्षी उपकरणबकुश 
उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ६-४७) । 

३ जो भिक्षु उपकरणों में मुग्ध होता हुप्रा ध्नेक 
प्रकार के विचित्र परिप्रह से युक्त होता है तथा बहुत 
विशेष योग्य उपकरणों का भ्रभिलाषी होकर उनके 
संस्कार की भ्रपेक्षा करता है उसे उपकरणबकुद 
कहते हैं। ४ उपकरण बकुश वे साध कहे जाते हैं 
जो अभ्रसमय में चोलपट्ट (कटिवस्त्र) श्रादि को धोते 
हैं, उक्षबस्त्र (साध्वी का वस्त्रविशेष) में ध्नुराग 
रखते हैं । दण्ड य पात्र ्रादि स्वच्छ रख कर सजा- 
बट की भ्रपेक्षा करते हैं, तथा प्रचुर वस्त्र-पात्रादि 
की इच्छा करते हुए कीति व प्रसिद्धि को चाहते हैं। 
उपकरणसंघस --- उपकरणसयम हृत्यजीवकाय- 
संयमः । भ्रजीवकायहच पुस्तकादि:, तत्र यदा ग्रहण- 
धारणशक्तिसम्पद्धानो 5भृवन्‌ पुरुषा: दीर्घायुषरच 
तदा नासीत्‌ प्रयोजन पुस्तकः, दु.घमानुभावात्‌ तु 
परिहीन॑ग्रंहण-घारणादिभिरस्ति निर्यक्त्यादिपुस्तक- 
ग्रहणानुशैत्येव यथाकालमपेक्ष्यासयम: सयमो वा 
भवति । (त. भा. सिद्ध, व, ६-६) । 
उपकरणसंयम से भ्रभिप्राय श्रजोवकाय पुस्तक झ्रावि- 
विषयक संयभ्र का है। जब संयत पुरुष दोर्घाय 
होकर प्रहण-घारण शक्ति से सम्पन्न होते थे तब 
पुस्तक श्रादि से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता था । 
किन्तु ठुःषमा काल के प्रभाव से यदि वे ग्रहण- 
धारण शक्ति से हीन होते हैं तो ऐसे संयतों को 
पुस्तक ध्रादि के ग्रहण को भ्रनुमति है। इस प्रकार 
समयानुसार भ्रपेक्षाकृत संयम-प्रसंयम होता है । 
उपकररसासंयोजन (ना )-१. उपकरणानां पिच्छा- 
दीनां भन्योध्न्येन संयोजना शीतस्पशंस्य पुस्तकस्य 
कमण्डलादेर्वा भ्रातयादितप्तेन पिच्छेत प्रमाजनम्‌ 
इत्यादिकम्‌। (भ. प्रा, विजयो. टी. ८४१५) । 
२. शीतस्थ पुस्तकादेरातपातितप्तेव पिच्छादिना 
प्रमाजेन प्रच्छादनादिकरणमुपकरणसंयोजनम्‌ । (अझन. 
थ. स्वो. टी. ४-२८) । 


उपकरणेन्द्रिय 


१ शोतल पुस्तकादि का सुर्थ-सन्तप्त पिच्छी श्रादि 
से प्रमाजंस करने को उपकरणसंयौजन कहते हैं । 
उपकरण रिद्रथ--देखो उपकरण | १. उपकरणेन्द्रियं 
विषयग्रहणे समर्थमू, छेथच्छेदने खड्गस्येव धारा, 
यस्मिल्तुपहते निव्‌ त्तिसदृभाषे5पि बिषयं ने गृहक्ता- 
तीति । (ललितबि. पं. पृ. ३६)। २. तच्चोगकर- 
णेन्द्रिय कदम्वपुष्पातिमुक्तबपुष्पक्षु रप्रभानाकृतिसं स्थि- 
ते श्रोत्र-प्राण-रसम-स्पशनलक्षणं.. शब्द-गन्ध- 
रस-स्पर्शपरिणतद्रव्यसघातो वा । (कर्मंवि. वे. 
स्‍तर. वु. गा. ४, पृ. ११) । 
१ निवत्ति का सदृभाव होने पर भोी जिसके 
कुष्ठित या वृषित होने पर इन्द्रिय श्पने घिषय को 
प्रहण न कर सके उसे उपकरण न्द्रिय कहते हैं । 
जिस प्रकार तलवार था फरसा भ्रादि की घार यदि 
मोयरी नहीं है, तो बहु काष्ठादि के विदारण में 
समर्थ रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इब्द्रिय 
कुण्ठित नहीं है तो चहूं नियत बिधय के भ्रहण में 
समर्थ रहती है ! 
उपकारी (संत्री)-- उपकर्तू' शीलमस्थेत्युपकारी, 
उपकार विवक्षितपुरुपसम्बन्धिनमाशित्य या मेत्री 
लोके प्रसिद्धा सा प्रथमा । (षोड्शक व्‌. १३-६, 
पु. ८८) । 
किसो पुरुषविशेष से सम्बद्ध उपकारविशेष को 
भ्रपेक्षा जो मित्रता का सम्बन्ध स्थापित होता है 
उपे उपकारोी मंत्री कहते हैं ! 
उपक्रम्त-- १. उपक्रमों5पवतंननिमित्तम्‌ । (त. भा. २, 
४२) । २- सत्थग्सोवक्कमण उवकक्‍्कमी तेण तम्मि व 
तश्नो वा। सत्थसमीवीकरणं प्राणयण नासदेसम्मि ॥ 
(विद्योषा. €(४) । ३. तत्र शास्त्रस्य उपकरणम्‌, 
उपक्रमम्यत्तेइनेनास्मादस्मिन्निति बा उपक्रम: 
शास्त्रस्य न्यास, देशानयनमित्यर्थ:। (अझ्राव, नि. 
हरि. बु. ७९, पृ. ५४); उपक्रम: प्रायः झास्त्र- 
समुत्थानार्थ: उक्त'; »< 2 » उपक्रमों हा हश- 
मात्रनियतः। (प्राव. नि. हरि. बु. १४१, प्‌. 
१०४; उवबरिमश्रुतादिहानयनमुपक्रम: ॥ ([पझ्ाव, 
नि. हरि. थे मलय. बु, ६६४)। ४. तत्रोप- 
क्रमणमुपक्रम इति भावसाध्रनः झास्व॒स्य 
न्यासदेश॑ समीपीकरणलक्षण., उपक्रम्यते वाइनेन 
गुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम: करणसाधन:, उपक्रम्यते5स्मा- 
ले. ३४ 
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दिति वा विनीतविनेयविनया दित्युपक्रम: इत्यपादा- 
नसाधन:। (शनयों. हरि. बु. पु. २७)। ४ 
> »< ८ सोपक्रमा निरुपक्रमाइच--बाहुल्येन अ्रप- 
वर्त्यायुष: झनपवरत्एयुषश्च भवन्ति । (ते. भा. हरि, 
बू. २-५२) । ६ भ्र्थमात्मन उप समीप क्राम्यति 
करोतीत्युपक्रम:। (घब. पु. १, पु. ७२); उप- 
ऋम्यतेइनेन इत्यु५क्रमः जेण क रणभूदेण णाम-पमाणा- 
दीहि गंथों श्रवगम्यते सो उवक्‍्कमों णाम । (भथ. 
पु. ६, पृ. १३४) | ७. उपक़म्यते समोपीक्रियते 
श्रोत्रा अनेन प्राभुतमित्युपक्रम:। (जयब. १, प- 
१३) | 5. प्रकृतस्यार्थतत्त्वस्य श्रोतृबुद्धों समपंणम्‌ ! 
उपक्रमो5सी विज्ञेयस्तथोषधात्त इत्यपि ॥ (स. पु. 
२-१०३) । €. उपक्रमणमुपक्रम: प्रत्यासन्नीकरण- 
कारणमुपक्रमशब्दाभिधेयम्‌ ।_ अतिदीर्घकालस्थि- 
त्यप्यायुयेंन कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाइल्‍पकाल- 
स्थितिकमापश्चते स कारणकलाप उपक्रम: । (ते. 
भा. सिद्ध. द. २-५१, पृ. २२०); उपक्रमों विषा- 
ग्नि-शस्त्रादिः। »८ »& »८ न हा्षा प्राणापाना- 
हारनिरोघाध्यवसाननिभित्तवेदनाप राधातस्पश् ख्या: 
सप्त बेदनाविदोषा: सन्त्यायुषो भेदकाः उपक्रमा इति, 
श्रतो निरुपक्रमा एवं । (ते. भा. सिड. ध. २-५२, 
पु. २२३) । १०: उपक्रम्यते क्रियते॥नेनेत्युपक्रमः 
कर्मणों बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनहेतुर्जीवस्य 
शक्तिविशेषों योज्म्यत्न करणभिति रूढ़ः, उपक्रम 
वोपक्रमों बन्धनादीनामारम्भ: । प्रक्ृत्यादिबन्धना- 
रम्भा वा उपक्रमा इति । उपकन्रमस्तु प्रकृत्या- 
दित्वेन पुद्गलानां परिणमनसमर्थ जीववीयंम । 
(स्थाना. भ्रभय. व्‌. ४, २, २९६, प्‌॑. २१०) | 
११. जेणा उमुवकमिज्जइ प्रप्पसमुत्येण इप्नरगेणावि । 
सो अज्मवसाणाई उवकक्‍कमों » »< >< ।। (संग्रहणी 
२६६) | १२- शास्त्रमुपत्रम्यते समीपमानीयते 
निक्षेपस्थानेनेति उपक्रम:, निक्षेपयोग्यतापादनमिति 
भाव:, उपक्रमान्तर्गतभेदेहि विचारितं निश्षिप्यते, 
तान्यथा । (भाव, सलय. थु. ७९, पृ. ६०)। 
8 मकान 2988 ५ वश लोन / कई 
पादविक्षेपे', उपेति सामीष्येन क्रमणमुपक्रमः, दूर- 
स्थस्थ समीपापादनमित्यथं: । (प्रोघति, बु. पृ. 
१) । १४. उपक़मणमुपत्रम इति भावसाधनः 
व्याचिस्या सितजञास्त्रस्य समीपानयनिन निक्षेपावसर- 


उपक्रमकाल ] 


प्रापणमू, उपकम्यते वाउनेन गुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम 
हति करणसाधनः । उपक्रम्यतेईस्मिन्निति वा शिष्य- 
अमणभाते सतीत्युपक्रम इष्यधिकरणसाधघनः, उप 
ऋम्यतेबस्मादिति वा विनेयविनया दित्युपक्रमः इत्य- 
पादानसाधन इति । (जम्बूद्दी. वु. ५) ! 

३ झाथु के झपवर्तत (विधात) का जो कारण है 
उसे उपक्रम कहते हैं। ६ जिसके हारा नाम ये 
प्रभाणादि से प्रन्थ का बोध होता है उसे उपक्रम 
कहा जाता है। १० जोव को जो विशिष्ट शक्ति कर्म 
की बढ़ता भोौर उदोरता श्रादि रूप से परिणमन में 
कारण होतो है उसे उपक्रम कहते हैं। भ्रन्यत्र इसे 
शरण भी कहा गया है । 

उपक्रमकाल--१. उपक्रमणमुपक्र मः पभ्रभिप्रेतस्या- 
थेस्य सामीप्यापादनम, उपक्रमस्य कालः भूयिष्ठ- 
क्रियापरिणामः, प्रभृतकालप्राप्यप स्वल्पकालप्राप्य 
भवति स॒ उपक्रमकालः । (विशेषा, को. व्‌. २५४०, 
पु. ६०८)। २. उपक्रमकाल: प्रभिप्रेतार्थसामीप्या- 
नयनलक्षण: रामाचा रीयथायुष्कभे द भिन्‍नो वाच्य: | 
(धराय. नि. सलय. भु. ६६०) ! 

१ झ्भीष्ट झ्रथं को समीप में लाने रूप उपक्रम का 
जो काल है उसे उपक्रम काल कहते हैं । 
उपयतब्लाघत्ब--उपगतदच्नाधत्व॑ उक्तगुणयोगात्‌ 
प्राप्ततलाधघता । (समवा. पध्रभय, वु. ३५; रायप. 
बु, पृ. १७) | 

परनिन्दा व प्रात्मोत्कर्ष से रहित होने के कारण 
जो वचन को इलाघता--प्रशस्तता--प्राप्त होतो है 
उसका नाम उपगतइलाधत्व है। यह सत्य बचन के 
३५ झतिद्ायों में से २४वाँ है। 

उपग हुन-- देखो उपबृहण। १. दंसण-चरणवि- 
बण्णे जीवे दटठूण धम्मभत्तीएं | उबग्ृह्ण करितो 
दसणयुद्धो हवदि एसो ॥ (मूला, ५-६४) । २. 
जो सिद्धभत्तिजुत्तो उपगृहणगो दु सब्वधम्माणं । सो 
उवगूहणगारी सम्मादिट्टी मुणेदव्यो ॥ (समयप्रा, 
२५१) । ३. स्वय शुद्धस्य मार्गस्थ बालाशक्तजना- 
श्रयाम्‌ । वाच्यतां यत्प्रमाज॑न्ति तद्दत्त्युपगुहनम्‌ ॥ 
(रत्मक, १५) । ४. हिताहितविवेकबिकलं ब्रताद्य- 
नुष्ठानेप्समर्थजनमाअित्य रत्नत्ये तद्?ति वा दोधस्य 
यम्प्रच्छादयं तदुपगूहनम्‌ । (रत्यक, टी. १-१५) । 
५० उपगृहन चातुवेष्यंश्रमणमंघदोषापहरणं प्रमादा- 
चरितस्य च संवरणम्‌ । (सूला. थु. ४-४) | ६. 
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जो परदोसं गोवदि णियसुकयं जो ण पयडदे लोए । 
भवियव्वभावण रश्रो. उवगुृहणकारगों सो हु।॥। 
(कालतिके. ४१६९)। ७. यह त्पुत्रकृतं दोष यत्नान्माता 
निगमृहति । तद्वत्सद्धमंदोषोपग्रहः स्थादुपग्ृहनम्‌ ॥। 
(भ्राचा, सा. ३-६१) । ८. यो निरीक्षय यतिलोक- 
दृषणं कर्ंपाकजनित विशुद्धघी:। सर्वेधाध्प्यवत्ति 
घमंबुद्धित: कोविदास्तमुपग्रहक॑ तिदु: ॥ (अमित. 
आशा. ३-३७) । €. भेदाभेदरत्नत्रवभावनारूपो 
मोक्षमार्गं: स्वभावेन शुद्ध एवं तावत्‌। तत्राज्ञानि- 
जननिमित्तेन तर्थवाशक्तजननिमित्तेन थे धम्मस्य 
वैशून्य दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति तदा- 
गमाविरोधेन यथाशवत्याथेंन धर्मोपदेशेन वा यद्धर्मारथ 
दोषस्य भम्पनं निवारणं क्रियते त्तद्‌ व्यवहारनयेनो- 
पग्रहनं भण्यते । तथैव नि३चयेन पुनस्तरव व्यव- 
हारोपग्रहनगुणस्थ सहकारित्वेन निशनिरण्जननि- 
दोषिपरमात्मन: प्रच्छादका ये मिथ्यात्व- रागादिदोषा- 
स्तेषां तस्मिन्तेव परमात्मनि सम्यकश्नद्धान-ज्ञाना- 
नुष्ठानरूप यद्‌ ध्यान तेन प्रच्छादन विनाशन ग्रोपन॑ 
भम्पनं तदेधोपग्रृहनम्‌ । (बू. द्रव्यस, थु. ४१)। १०. 
स्वयमकलंकस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयवाच्य- 
तानिरास उपग्ृहनम्‌ । (भ. श्रा. मूला. टी. ४५४) | 
११. रत्नत्रयोपयुवतस्य जनस्य कस्यचित्‌ क्‍्वचित्‌ । 
गोपनं प्राप्तदाषस्य तद भवत्युपग्रहनम्‌ ॥ (भावस. 
बास, ४१४) । १२. उत्तमक्षमा दिरात्मनों धर्म वृद्धि- 
करणं संघदोषाच्छादन चोपबु हणमुपग्ृहनम्‌ । (भा. 
प्रा. टी. ७७; ते. वृत्ति श्रुत, ६-२४)। १३. 
उत्तमक्षमादिभावनया झ्ात्मन: चतुविधसंघस्य दोष- 
अम्पनं सम्यक्त्वस्थ उपब हणम्‌ उपगृहननामा गुण: । 
(कहातिके. टी. ३२६) । 

३ बाल (अज्ञानी) एवं भ्रशकत जनों के हारा विशुद् 
मोक्षमार्ग की होनेवाली निन्‍दा के दूर करने को 
उपगूहन भ्रग कहते हैं । 

उपग्रह --१. उपग्रहों नि्मित्तमपेक्षा कारण हेतु- 
रित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. ५-१७) । २. उपग्रहो- 
इनुग्रहः। द्रव्याण शब्त्यन्तराविभावे कारणभावो- 
इनुग्रह उपग्रह इत्याख्यायते | (त. वा. ५, १७, ३)। 
२. व्रव्यों की अन्य दाक्ति के आाविभवि में निसितता 
रूप हनुग्रह का नाम उपग्रह है। 

उपघात-- १. प्रशस्तज्ञानदूषणमुपधात: । (स॒. सि. 
६-१०) । २. भषास्तश्ञानहृथणनुपधात: । स्वमतेः 


सउपधातंजनक ] 


कलुषभावात्‌ युक्तस्याप्ययुकतवस्प्रतीते: दोषोद्भावन 
दृषणमुपधात इत्ति विज्ञायते। (त. वा. ६, १०, 
६) । ३. प्रशस्तस्यापि शञानस्य दर्शनस्य वा दुषण- 
मुपधात:। (त. इलो, ६-१०) | ४. युक्तमपि 
ज्ञानं बरतते, तस्य युक्‍तस्थ ज्ञानस्य अ्युक्तमिर्द झान- 
मिति ह्ृषणप्रदानम्‌ उपधात उच्यते, संम्यग्जानवि- 
ताशाभिप्राय इत्यथें:। (त. बुलि श्रुत. ६-१०) 
४. मनसा वाचा वा प्रशस्तज्ञानदूषणमध्येतृषु क्षृद्र- 
बाधाकरणं वा उपधातः । (यो. के. जो. प्र. दो. 
८००) । 

१ किसी व्याल्याता के प्रदास्त ज्ञान में वृषण लगाने 
को जपधात कहते हैं । 

उपघातजनक -- उपघातजनक सत्त्वोपधातजनकम्‌ । 
यथा वेदविहिता हिंसा पर्माय इत्यादि । (झाव- 
नि. हरि. व मलय. थू. ८८१) । 

प्राणियों का घात करते वाले वचनों को उपघात- 
जनक वचन कहते हैं| जंसे--वेदविहित हिंसा धर्म 
का कारण होती है । 

उपधघाततनाभ-- १. यस्योदयात्स्वयंकृतो द्‌वन्धन- मरु- 
प्रपतनादिनिभित्त उपधातो भवति तदुपधातनाभ । 
(स. सि. ६-१ १)। २. शरीराज्ोपाजड्रीपधातकमुप- 
घातनाम, स्वपराक़मबिजयाद्युपघातजनक वा । (त. 
भा. ८-१२, पृ. १५७) । ३. यदुदयात्‌ स्वयंक्षृतो- 
द्बन्धनायुपधातस्तवुपधातलनाम । थस्योदयात्‌ स्वयं- 
कृतोदबन्धन-मरुत्प्पतन!।दिनिमित्त उपधातो भवतति 
तदुपघातनाम । (स. बा. ८, ११, १३) । ४. उप- 
धातनाम यदुदयात्‌ उपहन्यते । (क्रा, प्र. टी. २१) । 
५. उपेत्य घात: उपधात झात्मधात इत्पर्थ:। ज॑ 
कम्म जीवपीडाहेदुप्रवयवे कुणदि जीवपीडाहेदुदव्वा- 
णि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि त॑ं उब- 
घादणाम । (धर. पु. ६, पृ. ५६); जस्स कम्सस्स 
उदएण सरीरमप्पणो चेष पीड करेदि त॑ कम्ममुब- 
घादं णाम | (धब. पु. १३, पृ. ३६४) । ६ यदु- 
दयात्‌ स्वयकृतों बच्धताशुपघातस्तदुपषघात नाम । 
(त, इलो. 5८-११) । ७. स्वशरीरोपहननमित्युप- 
धात: । (पंचसं. स्थो. बु. ३-६) । ८. प्रगावयवो 
पडिजिब्भियाइ भ्रप्पणो उवस्धाय । कुणइ हु देहम्मि 
दिश्नो सो उवध।यस्स उ विवागों। (कर्मंबि. गं. 
११६) । ६. स्वशरीरावयवेरेव नखादिभि: शरीरा- 
स्त-वर्दधमानयंदुदयादुपहल्यते पीड्यते तदुघघातनाम । 
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[उपधातनाम॑ 


(कर्मस्त, गो. थु. ६-१०, पृ. ८८) | १०- उपेत्य 
घात उपधात: यस्योदयात्‌ स्वयंक्ृतोद्वस्धनमरु- 
त्पतनादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपघातनाम । 
भ्रथवा यश्कर्म जीवस्य स्वपीडाहेतुनवयवान्‌ महाशं- 
गलाघ्वस्तानुदरादीन्‌ करोति तदुपधातनाम । (सूला. 
व्‌. १२-१६४) । ११: यतो$5ड्भावयवः प्रतिजिल्निन 
कादिरात्मोपध।तको जायते तदुपषघातनाम । (सभवा. 
झभय. द्‌. ४२, पृ. ६४) । १२- यस्योदयात्‌ स्वयं- 
कृतोदुबन्धन-प्राणापाननिरोधा दिनिमभिस॒ उपघातो 
भवति तदुपघातनाम | (भ. श्रा. मूला. टी. २१२४) 
१३. यदुदयवशात्‌ स्वशरोरावयवैरेव शरीरान्त:- 
परिवर्दधमाने: प्रतिजिल्ना-गलवृन्दलक (प्रशा---गल- 
वुन्दलस्वक, षष्ठ क.--गलवुन्दलचक) चो रदन्तादि- 
भिरुपहन्यते, यद्वा स्वयंक्ृतोद्बन्धन-भेरवप्रपातादि- 
भिस्तदुपधातनाम । (पंचसं, मलय. वु. ३-७; 
पृ. ११५; प्रज्ञा, मलय. बु. २३-२६१, पु. ४७३; 
धष्ठ कर्म. मलय. थु. ६, पृ. १२६) | १४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ स्वश्वरीरावयवेरेब प्रतिणित्वा- 
लम्बक-गलवृन्द-चो रदन्‍्ताभिः प्रवतंमानजेन्तुरुप- 
हन्यते । (धसंसं. भलय, वु. ६१८) । १५४- स्वशरी- 
रावयवेरेव प्रतिजिद्वा-वृन्दलम्बक़-चौरदन्तादिभि: 
शरीरान्तवेधं॑माने: यदुदयादुपहन्यते पीड्यते तदुप- 
घातनाम । (शतक. मल. हेम. व्‌ ३७-३८, पृ. ५१; 
अब. सारो. बु. १२६३) । १६. उपेत्य घात उपषात 
श्रात्मघात इत्यर्थ:, यस्योदयादात्मघातावयवा: महा- 
खुगलम्बस्तनतुन्दोदरादयों भवन्ति तदुपधातनाम। 
(गो. क. जो. प्र. टी. ३२)। १७. उवधाया उवहम्मइ 
सतणुवयलंबिगाईहि । (कर्मवि. बे. ४७); यदुदयव- 
शात्‌ स्वशरीरान्त:प्रवद्धमानेलम्बिकाप्रतिजिद्ना- 
चौरदन्तादिभिर्जन्तुरुपहन्यते तदुपधातनाम । (कर्स- 
वि. वे. स्वो. थु. ७४, पृ. ६४५) । १८. यदुदप्रेन स्व- 
यमेव गले पाशं बद्ध्वा वृक्षादी प्रवलम्ब्य उद्वेंगान्म- 
रणं करोति तदुाघातनाम । (त. वृत्ति धुत. 
८-११) । 

१ जिस कर्म के उदय से स्वयंकृत बर्धन और पर्वत- 
पात झ्रादि के हारा झपना ही उपघात (सरण) हो 
उसे उपधात नामकर्म कहते हैं। € जिसके उदय से 
शरोर के भीतर बढ़ने वाले प्रतिजिद्धा प्रादि भ्रव- 
यवों के हारा जोव का झ्पना ही घात होता हैं वह 
उपधात नामकर्म कहलाता है । 


उपघातनि:सृता 


उपचातनिःसृता--१. ज॑ उवधायपरिणभो भासइ 
ययणं भ्रलीक्रभिह जीवों । उवधायणिस्तसिप्ना सा 
>< >< ><॥ (भाषार, ५१); उपघ/तपरिणतः परा- 
शुभचिन्तनपरिणत इह जगति जीवो यदलीक॑ वचन 
भाषते सा उपधातनि:सृता । (साषार, टी. ५१) । 
सलृत््य जो दूसरे के भ्रशुभचिन्तन में रत होकर 
झसत्म बचत बोलता है उसे उपधातनिःसूता भाषा 
कहते हैं । 

उपचय--- १. उपचयनं चितस्थाबाघाकाल मुकत्वा 
ज्ञानावरणी पादितया निषेकः | सं व एकस्‌ू--प्रथम- 
स्थितो बहुतरं कमंदलिकं निषिश्चति, ततो द्वितीया- 
यां विशेषहीनम्‌, एवं यावदुत्कृष्टायां विशेषहीनं 
निषिज्चति । (स्थाना. ध्भय. बु. ४, १, २५०, 
पृ. १६३) । २. उपचयो नाम स्वस्थाबाधाकालस्यो- 
परि ज्ञानावरणीयादिकमंपुद्गलानां वेदनार्थ निषेकः । 
(प्रशाप. मलय. थु. १४-१९०) । 

गुहीत कर्मपुद्गलों के भ्रवाधाकाल को छोड़कर 
भागे शानावरणादि स्वरूप से निसिड्चन करना-- 
क्षेपण करना, इसका नास उपच्वय है । 
उपचयद्रब्यमन्द--उपचयद्रव्यमन्दों नाम यः परि- 
स्थृरतरश री रतया गमनादिय्यापारं कतु न शवनोति | 
(बृहत्क. बृ. ६६९७) । 

जो धारीर के प्रधिक स्थल होने से गसनागमन प्रादि 
कार्यों के करने में श्रसमर्थ हो उसे उपचयद्रव्यमन्द 
कहते हैं । 

उपचपपव-- १. तत्रोपचितावयवनिबन्धनानि (प्रव- 
सवपदानि) । यथा--गलगण्ड:, शिलीपदः, लस्ब- 
कर्ण इत्यदीनि नामानि। (व. थु. १, पृ. ७७) । 
२. सिलीवदी गलगंडो दीहनासो लंबकण्णो इच्चेव- 
मादीणि णामाणि उवचयपदाणि, सरीरे उवचिद- 
मवयवमवेक्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिदंसणादों । 
(जयब. पु. १, १. ३९-३३) । 

२ झरीर के धावयबों में बुद्धि होने से जो विश्विष्ठ 
झ्रबयब होते हैं उन्हें उपययपद कहते हैं। जेसे-- 
दिलीपदो, गलगण्ड, दोधंसास शोर सस्बे कान 
बाला झ्रावि । 
उपलयभावमन्द--उपचयभावमन्द: पुनर्यो बुद्धेढ- 
प्रयेन यतस्वत: कार्य कतु नोत्सहते । »८ »< »< 
धथवा तलिना' सूक्ष्मा कुशाग्रीया बुद्धि: श्रेष्ठा, 
तंवः सा सयुक्ष्मतन्तुन्युतपटीवत्‌ भ्रन्त:सा रबत्तेन 
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[उपचरितासद्भूतव्यवेहा रतय॑ 


उपचितेति कृत्वा यः कुशाग्रीयमति: स उपचयभाव- 
मन्‍्दः । (बुहत्क. वृ. ६६७) । 

जो बुद्धि के उपचय से इधर-उधर के कार्य करने 
में उत्साहित नहीं होता उसे उपचयभावमन्द कहते 
हैं। भ्रथवा सारयुक्‍त होने से सुकष्म कुशाग्रबद्ध 
उपचित कही जातो है, उस दुश्षाग्रब॒द्धि से जो 
सयुकत हो उसे उपचयभावभन्द कहते हैं । 
उपचरित भाव-- एकत्र निश्चितो भाव: परत्र 
चोपचर्यते । उपचरितभाव; सः ५ »< »(॥ (द्रव्यानु, 
ते. १९-१०) । 

एकन्र निष्चितत भाव का प्रन्यश्न जो उपचार किया 
जाता है उसे उपचरितभाव कहते हैं । 
उपचरितसदुमृतव्यवह।रनय -- १. उपचरितः 
सदभूतो व्यवहार: स्यान्तयों यथानाम। अबिरुद्धे 
हेतुबशात्‌ परतोथ्प्युपचर्यते यथा स्वगुण:॥ श्र्थ- 
विकलपो ज्ञानं प्रमाणमिति लक्ष्यतेष्धुनापि यथा । 
प्रथे: स्व-परनिकायों भवति विकल्पस्तु चित्तदाका- 
रम्‌ ॥। (पंचाध्यायी १, ५४४०-४१) । २. सोपाधि- 
गुण-गुणिनोभेंद विषय उपचरितसदुभूतव्यवहार: । 
यथा जीवस्य मतिज्ञानादयों गुणा:। (नयप्र. प्र 
१०२) । 

२ उपाधिसहित गुण भौर गुणी में भेद को जो 
विषय करता है उसे उपचरित-सदुभूत-ध्यवहारनय 
कहते हैं । जसे--जीव के सतिश्ञान झादि गुण । 
उपचरितासदूभृतव्यवहा रनय-- १. उपचरितो 
$सद्भूतोव्यवहा राख्यो नयः स भवति यथा । श्री 
धाद्या श्रोदयिकाश्चितरचेद बुद्धिजा विवक्ष्याः सथुः ॥। 
(पचाध्यायी १-०५४६) । २. यश्चकेनोपचारेणोप- 
चारो हि विधीयते | स स्यादुपचरिताद्यसद्भूतव्यव- 
हारक:॥ /(द्रध्यानु. त. ७-१३) । ३. प्रन्यत्र 
प्रसिद्धस्थ धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्मूतब्यव- 
हारः ॥ १२॥ भसदभूतव्यवहार एवयोपचार$, ये उप- 
चारादप्युपचारं करोति स उपचरितासदूभूतब्यव- 
हारः | यया देववत्तस्य धघनमिति, भ्त्र संह्लेषरहितं 
वस्तु सम्बन्धम हितवस्तुसम्बन्धविषय: ।।१३।। (नयप्र, 
पृ. १०३) । 

१ जीव के क्रोधादि भाव यवि बुदधिपुर्वक संजात 
वियक्षित हैं तो उपहें जोब के ग्रोदयिक भाव मानता 
यह उपचरित-प्रसद्भूतव्यवहारनय है। र पभन्पय 
बस्तु के प्रसिद्ध धर्म का अन्य में प्रारोप करना, 


उपचारछल | 


इसका नाप्त भ्रसदभूतंब्यवहाश्नय है। जेसे--देवदस 
का धन । सम्बन्ध रहित घनरूप घस्तु यहां सम्बन्ध- 
सहित देवदस के सम्बन्ध का विषय बन गई है । 
उपचारछुल-- १. धर्माध्यारोपनिर्देश सत्याथंप्रति- 
पेघनम्‌ । उपचभारछल मंचा: क्रोशन्तीत्यादिगोचरम्‌ ॥ 
प्रत्रा भिधानस्य धर्मों यथार्थे प्रयोगस्तस्थाध्यारोप्यो 
विकल्प: भ्रम्यत्र दृष्टस्य प्रन्यत्र प्रयोग,, मंचाः 
ऋ्रोशन्ति गायन्तीत्यादी शब्दप्रयोगवर््‌ । स्थानेषु हि 
मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणां धर्म माक़ोबष्टित्वादिक समा- 
रोप्य जनैस्तथा प्रयोग: क्रियते गौणशब्दाधंश्रयणात्‌ 
सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत्‌ । तस्य धर्माध्या- 
रोपनिदेंशे सत्य॑स्य प्रतिबेधनमू, न मंचा: क्रोशन्ति, 
मचस्था: पुरुषा: क्रोशन्तीति । तदिदमुपच्रा रछलं 
प्रत्येयम्‌। (त्त, श्लो, १०२६६, पृ. २९६; सिद्धिवि. 
टो, ५०२, पृ: ३१७) । २. धमंविकल्पनिदेंशे5थ॑- 
सदभावप्रतिषेघ उपचारछलम्‌ । (प्र. के. सा. ६, 
७३, पृ. ६५१) । 

१ षर्म के श्रध्यारोप का (उपचार का) निर्देश करने 
पर सत्य श्रय॑ के सदभाव का निषघ करने को उप- 
चार छल कहते हैं । जैसे --'मंचा: क्ोशन्ति' (मंच 
बिल्लाते हैं) ऐसा कहने पर उसका निषेध करते 
हुए कहता कि 'त सत्ता: ्रोशन्ति, किन्तु मंचस्थाः 
पुरुषा: क्रोशन्ति' (मच नहीं चिल्लाते हैं, किन्तु मख 
पर बंठ पुरुष चिल्ला रहे हैँ ।) महू उपचारछल है। 
उपचा२ विनय --१. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिय्‌ प्रम्युत्या- 
नाभिगमनाज्जलिक रण।दिरुपचा रविनयः: । (स. सि. 
६-२३; त. वा. ६, २३, ५; ते. इलो. ६-२३) । 
२: उपचारवितयोस्युत्यानासनप्रदानाहजलिप्रग्रहादि- 
भेद: । (त. भा. हरि. व लिद्ध, थू. ६-२३) । हे: 
प्रम्युत्थानानुग मत॑ बन्दनादीनि क्रुवंत:। प्राचार्या- 
दियु पृज्येष्‌ विनयो झह्यौपचारिक: ॥ (त. सा. 
७-३४) । ४, प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्व म्युत्यानामि- 
गमनाओ्जलिकरणादि: उपचारविनय:, परोक्षेष्यपि 
काय - वाष्टू-मतो भि रझजलि करियागुणसं की त॑ ना नुस्म २- 
णादिरुपचा रविनय: । (योगा. स्थो. विद. ४-€०)। 
५. उपोप्सृत्यदचारं: [चार:] उपचारो यथोचितः। 
स प्रत्मक्ष परोक्षात्मा नत्राद्यः प्रतिपावते ॥ प्रम्यु- 
त्यानं नतिः सुरावागचछ्छति सति स्थिते। स्थान नीचै- 
निविष्टेषपि शयनोच्चासनोज्मनम्‌ ।। गच्छत्यनुगमो 
वक्‍तर्य नुकूंते वचो मनः । प्रमोदीत्यादिक चेव॑ पाठ* 
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कादिचतुष्टये ॥ प्रात्रार्यादिय्वसत्स्वेव॑ स्थविरत्य 
मुनेर्गणे । प्रतिकृपकालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुषु ॥ 
प्रार्य-्देशयमाउसयतां दिधूचितसत्किया ।  कतंथ्या 
चेत्यद: प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ ॥ ज्ञान-विज्ञान- 
सत्कीतिनंतिराशाइसुवत्तनम्‌ । परोक्षे गणनाथानां 
परोक्षप्रश्नयः पर: ॥। (झाचा. सा. ६, ७७-८२) | 
६. भ्रम्युत्थानोचितवितरणोच्चासनाशुज्भनानुग्रज्या- 
पोठाशुपनयविधि: कालभावा जज योग्य: । कृत्याचार: 
प्रथतिरिति चाज़ुन सप्तप्रकार: कार्य: साक्षाद्‌ गुरुषु 
विनय: सिद्धिकामस्तुरीय: ॥ हित॑ मितं॑ परिमितं 
वचः सृत्रानुवीचि चे। सुवन्‌ पूज्याइचतुर्मेद वाबिक 
विनय॑ भजेत्‌ ॥ निरन्धन्नशुभं भाव॑ कुववेन्‌ प्रियहिते 
सतिम्‌ । भाचायदिरवाप्नोति मानस विनय द्विधा ॥ 
वाड्मनस्तनुभि: स्तोत्रस्मृत्यम्जलिपुटादिकम्‌ । परो- 
क्षेष्वपि पूज्येषु विदष्याद्ितयं जिधा ॥ (अ्रन. ध. 
७, ७१-७४) | ७. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वस्युत्थान « 
वन्दनानुगमना दिरात्मानुरूप;, परोक्षैष्व॒पि तेष्वअज- 
लिक्रिया - गुणकीतंन - स्मरणानुज्ञानुष्ठामित्वादिश्न 
काय-वाड-मनोभिरुपषचा२ विनय: । (भा. प्रा. दी. 
७८; त. बृत्ति भुत, ६-२३) । 

१ प्राचार्य श्रादि के सन्‍्मुख आने पर उठ कर खड़ा 
होना, सस्मुख जाता और हाथ जोड़कर प्रणाम 
करना; इत्यावि सब उपचार विनय कहलाता है । 
उपचारोपेतत्व-- बपचारोपेतत्वम्‌॒श्रग्नाम्यता । 
(ससवा. प्रभय. व्‌ृ. ३५; रायप. टो. पृ. १६) | 
बचनप्रयोग में प्रामोणता का न होता, इसका नाम 
उपचारोपेतत्व है। यह ३५ सरयवचनातिशयों में 
तीसरा है । 

उपदेश-- उपदेशो मौनीन्‍्द्र प्रवचनप्रतिपादनरूपः । 
भव-जलधियानपान्रग्राय: खल्वयम्‌, प्रस्य श्रवणमा- 
त्रादेव समीहितसिद्धे, सुतरां ण॑ तदर्थशानात्‌ । 
(झास्त्रवा. टी. १-७) । 

जिनेनादेव के बच्नों के प्रतिपादत करने को 

कहते हैं । को 
उपदेशरचि-- १. तीथकर-श्लदैतादिशुभभषरितोप- 
देशहेतुकअद्धाना उपदेशरचय: । (त, बा. ३-३६)। 
२, एए चेब उ भावे उवह्द जो परेण सहृह३ । छद- 
मस्थेण जिणेण व उवएसरुद त्ति नायब्वो ॥ (उत्तरा, 
२८-१६; प्रव. सारो. €१२)। ३० भावान्‌ उपदि- 
घ्दान्‌ू यः परेष द्घाति छद्‌मस्थेन जिनेत वास 


उपदेशसम्पक्त्व ] 


अपदेशरुचिरिति शातब्य:। (उत्तरा. थ. २८५ 
१६) । ४. उपदेशी मुर्वादिभिवंस्तुतत्वकथनम, तेन 
डलिः उक्तरूपा यस्य स उपदेशरुचि:। (प्रव. सारो- 
यु. ६५४)। ५. परोपदेशप्रयुक्‍्त जीवाजीवादिपदार्थ- 
विषयि अद्धानम्‌ उपदेशरुचि: । (धर्मस्त. मान. स्वो. 
थु. २-२२, पृ. ३७) | ६. »< >< »< तब्विवरीशो- 
बएसरई ।॥ (यु. भु. षह्‌. स्वो. ब. पृ ३६) । 

१ तीजकर एवं बलदेव झावि के उत्तम अरिश्र के 
सुनये से जिसे तस्‍्व-भद़ा उत्पन्न हुई हो उसे उपदेध- 
सचि--उपवेशसत्पक्त्थ से सम्पस्त--कहा जाता है । 
उपदेशसस्यक्ट्व--- देखो उपदेशरुचि । १. त्रिष- 
ष्टिपुरुषादीनां या पुराणप्ररूपणात्‌। श्रद्धा सच्चः 
समुत्यन्ना सोपदेशसमुद्भवा ।। (मं. पु. ७४-४४२, 
डंड३) । २. 2८ >< >< पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञानागमाब्षिप्रसृतिभिरुपदेश।दिरादेशि दृष्टि: । 
(प्रात्माम. १२) । ३: पुराणपुरुषचरितश्वणाभि- 
निवेश उपदेद: । (उपासका. पृ. ११४; अ्रन. घ. 
स्‍्वो. दी. २-६२) | ४. त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण- 
समाकर्णनेन बोधि-समाधिप्रदानकारणेन प्रद॒त्पन्नं 
श्रद्धानं तदुपदेशनामक सम्यग्दशंनम्‌ । (व. श्रा. डी. 
११) । 

तिरेसठ शलाका पुरुषों ध्रादि के पुराण के सुनने से 
जो तस्वश्द्धा उत्पर्त होती है उसे उपदेशसमुद्‌ भव- 
आद्धा--उपदेशसस्यकत्व कहते हैं । 

उपद्रावण (भ्रोह्मावए)--जीवस्य उपद्रवर्ण प्रोह्या- 
वर्ण णाम् । (धव. पु. १३, पृ. ४६) । 

प्राणी को कष्ट पहुंचाना, इसे उपव्रावण नासक 
झ्राघाकर्म कहा गया है । 

उपधा -- परवड्चनेच्छा उपधा । (स्या. र. ४-८)। 
दूसरे को धोला वेने को इच्छा का नाम उपधा है। 
उपधास--उपदधातीत्युपधानं तपः, तद्धि यद्यत्राध्य- 
यने भागाढादियोगलक्षणमुक्त तत्तत्र कार्यम्‌, तत्यू- 
बंकलृवग्रहण स्यंव. सफलत्वात्‌ । (दढाब. नि. हरि. 
थु. ३- १६४, पृ. १०४) । 

झागाहादिकप योगविदेष्त का वाम उपधान (तप) 
है। जिसके ध्रध्ययन में जो भी उपधान तप कहा 
गया है उसे वहाँ आुतग्रहण की सफलता के लिए 
करना ही चाहिए । 

उपयान शानाचार--- १. परावदिदमनुयोगद्वारं 
निण्दामुर्पेति तावदिद भया न सोक्तव्यम्‌, इदमू झन- 
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शन॑ चतुर्थ-षष्ठादिकं करिष्यामीति संकल्प: । (भ. 
भरा. विजयो, टी. ११३; मूला. ११३) । २० उप- 
घानमवग्रहविशेषेण पठनादिक॑ साहचर्यादुपधाना- 
चार: । (मूला. बु. ५-७२) । 

१ जब तक ध्मुक पझ्रनुयोगढ्ार समाप्त नहीं होता 
है तब तक में ग्रमुक धस्तु का उपभोग नहीं करूंगा 
तथा एक या दो धादि उपदासों को करूँगा, इस 
प्रकार के संकल्प का नाम उपधान ज्ञानाखार है । 
उपधि--१- उपदधाति तीर्थम प्पधि: (उत्तर, 
छू. पु. २०४) । २- उपधीयते बलाधानाथमित्यु +- 
थि: । योध्थोहल्यस्थ बलाघानाश्ं उपघीयते स उप- 
थि:। (त. वा. &£, २६, २)। ३. तत्रोपकरणं 
बाह्य रजोहरण-पात्रादि स्थविर-जिनकल्पयोग्यो- 
पषि:, दुष्टवाड मनसो5म्यन्तर क्रोधादिष्चातिदुस्त्यज 
उपधि:, शरीरं वा 5स्यन्तरोपधिरन्त-पान च॑ 
बाह्मम्‌ । (त, भा. हरि. वु. ६-६) । ४. उपेत्य 
ऋ्रोधादयों धीयन्ते3स्मिन्तित्युपथिः, क्रोधादुत्पत्ति- 
निबन्धनों बाह्याथ उपधि:। (धंब. पु. १२, ए- 
२८५) । ५: सद्भाव प्रच्छाद्य पर्मव्याजेन स्तैन्या- 
दिदोधे श्रवृत्तिर्पधिसज्ञिता माया । (भ. भरा. विजयो. 
टी. २५)। ६. बाह्मवेष्टयोपधीयते बाह्मयत इत्युप- 
घिरन्यथापरिणामद्चित्तस्य । (त- भा. सिद्ध. व्‌. 
८-१०) । ७. उपधीयते पोष्यते जीवोअ्नेनेत्युपधि: । 
(स्थानां, झभय. व. ३, १, १४८, पृ. ११४)। 
८. भौधिकौपग्रहिक भेदादुप घिद्विविध: । »€ »< »< 
तत्नौषधोपधिनित्यमेव यो ग्रह्मते, भुज्यते पुनः कारणे 
न सः। झौपग्रहिक स्तु स यस्य [कारण न] ग्रहण 
भोगश्चेत्युभयमपि कारण न भवति । तदुकत पञठुच- 
वस्तुके--ओोहेण जस्स गहणं भोगों पुण कारणासश्रो 
होही । जस्स उभय पि णियमा कारणभ्रो सो उब- 
ग्गहिझ्ी ॥ (घ्मसंप्रह. मान. स्थी. टी. २ पृ. ६२) । 
€. उप सामीषप्येन सयम॑ दधाति पोषर्यात चेत्युपधिः। 
(घ. हे प्र.--प्रभिषा. २, पृ. १०५६) । 

४ क्रोधादि की उत्पत्ति के कारणभूत बाह्य पदार्थ को 
उपधि कहते हैं। ६ चित्त का जो श्रन्थया --फपट- 
रूप-- परिणाम है, उसे उपधिरुप परिणाम कहा 
जाता है। यह माया कषाय का नाम्रास्तर है। 
€ जिसको समोपता से संयम का धारण एवं प्रोषण 
हो, ऐसे ज्ञान-संयम के उपकरणों को भी उपधि 


कहते हैं । 


उपधिवाक ] 


उपधिवाक्‌---यां वार्च श्रृत्वा परिग्रहार्जन-रक्षणा- 
दिष्वासज्यते सोपचिवाक । (त. वा. १, २०, १२, 
यू. ७४; धव. पु. १, पृ. ११७) । 

परिय्रह के भ्रजंन एवं रक्षण श्रादि में श्रासक्ति 
उत्पन्त करले वाले बचनों को उपधिवार कहते हैं। 
उपधिविवेक---कायेनोपक रणानामनादानम्‌, भस्था- 
पनं क्वचिद रक्षा चोपधिविवेक: । परित्यक्तानीमानि 
ज्ञानोपकरणादीनीति वतन वाचा उपधिविवेक:ः । 
(भ. झा. विजयो. टी. १६८; सला. बु. ३-१६८-- 
झत्र शञानोपकरणादी नि' पं तास्ति ।) 
शान-संयम्रावि के परित्यकत उपकरणों के काय से 
नहीं ग्रहण करने को उपधिविवेक कहते हैं। 'इस 
उपकरणों को मेंने छोड़ दिया है” इस श्रकार का 
जो बचन है बहु वचन से उपधिविवेक है । 
उपनय- १. तत्‌-(नय-) शाखा-प्रशाखात्मोपनय: । 
(प्रष्टदा, १०७) | २. एतेषा नयानां विषय उपनय: | 
(घव. पु. €, पृ. १८२)। ३ हेतोरुपसंहार उपनयः । 
(परीक्षा, ३-४५) । ४. हेतो: साध्यघ मिष्युपसंहरण- 
मुपनयः । (प्र, न. त. ३-४६) । ५, हेतो: पक्षघमें- 
तयोपसहार उपनयः । (प्र. र. मा. ३-४४) । ६. उप- 
नीयते साध्याविनाभावित्वेन विशिष्टो हेतु: साध्च- 
घमिण्युपदृश्यते येन स उपनय: । (स्था. र, ३-४७)। 
७. धर्मिण साधनस्योपसहार उपनयः । (प्रमाणमी. 
३, १, १४) । 5. दृष्टान्तधर्मिणि विसूतस्य साधन- 
धर्मेस्य साध्यधर्मिणि य उपसहार: स उपनय:, उप- 
सहियते इनेनोपनीयतेडनेनेति वचनरूप: । यथा धूम- 
वांश्चायमिति । (प्रसाणमी. स्वी. ब. २, १, १४) । 
€. कृतोपनयः कृतों यथाविध्युपफल्पित उपनयो 
मौअ्जीवन्धादिलक्षणोपनीतिक्रिया यस्य स तथोक्तः | 
(सा. ध. स्थो. टी. २-१६) । १०- हेतोरुपसं हार- 
मुपनय: । (व. व. स. टी. पृ. २१०) । १६१. दृष्टा- 
न्तापेक्षया पक्षे हेतोरुपसंहा रवचनमुपनयः तथा चाय 
घूमवानिति । (नया. दी. पृ. ७८) । 

१सय की शाला-प्रशालाधों--भेव-प्रभेदों को-- 
उपभय कहते हैं। ३ हेतु के उपसंहार को उपनय 
कहते हैं। ६ भौञ्जीबन्धनादिरूप उपनोति किया 
को भी उपनय कहा जाता है। 
उपनयन--तत्रोपनतयन नाम मनुष्याणां वर्ण क्रमभवे- 
शाय संस्कारों हि वेषमुद्रोहहनेन स्व-स्वगुरूपदिष्टे 
धर्ममार्ग निवेशयति । (झा. दि. १२, पु. १८) । 
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[उपपात 


सनुष्यों को उसके बर्णों के श्शुसार गुरूपदिष्ट क्षति 
झपने धरममा्ग में एक निश्चित वेब-सूथा के साथ 
निविष्ट करने को उपनयन संस्कार कहते हैं । 
उपसयथब्रह्मतच्ारिनु-- १. उपनयनब्रह्मचारिणों गण- 
घरसूत्रधारिण: समम्यस्तागमा गृहिधर्मानुष्ठायिनो 
भवन्ति । (था. सा. पृ. २०; सा. ध. स्थो. टी. 
७-१६) । २. समम्यस्तागमा नित्य प्रणभृत्सूच्न- 
घारिण: । ग्रृदधर्मरतास्ते चोपनयब्रह्मचारिण: । 
(घर्मसं, भ्रा. €-१८) । 

१ जो गणघरसूत्त -- यशोपवीत-- के धारक होकर 
भ्रागमों का भ्रम्यास करते हैं श्लौर तत्पदचात्‌ गृहि- 
धर्म का प्रनुष्ठान करने वाले होते हैं उन्हें उपनय- 
ब्रह्मचारी कहते हैं । 

उपनयाभास -- इह साध्यधर्मं साध्यधर्मिणि साधन- 
धर्म वा दृष्टान्तथरमिणि उपसहरत उपनयाभासः । 
(रत्नाकराव, ६-८१) | 

साध्यधर्म का साध्यधर्मो में भ्रथवा साधनघर्स का 
वृष्टान्तधर्सो में उपसंहार करने को उपसयाभासत 
कहते हैं । 

उपनीत--उपनीतमुपनयोपसंहतम्‌ । (व्यथ. भा. 
मलय. बु. ७-१६०) | 

उपनय (भ्रनुमानावयव) के उपसंहार से युक्त धाकय 
को उपनीत बचन कहा जाता है । 
उपनीतरागत्व-- १. उपनीतरागत्वं मालकोशादि- 
ग्रामरागयुक्तता । (समया. भ्रभय. बु. ३५, पृ. ६०) 
२- उपनीतरागत्व उत्पादितश्रोतृजनस्वविषयबहु- 
मानता । (रायप. यु. पृ. १६) । 

जिस सम्भाषण को सुनकर भरोता जनों में धपने प्रति 
बहुत झ्ादरभाव उत्पन्न हो उसका नाम उपनीत- 
रागत्य है। यह ३५ सत्यवचनातिध्षायों में सातवां है । 
उपपात -- १. उपपातस्लृपपातक्षेत्रमात्रनिमित्त: 
प्रच्छदपटादेरुपरि देवदृष्याद्यतो वेक्रियिकधारीर- 
प्रायोग्यद्रव्यादानादिति। (त. भा. हरि. थु. २-३२)। 
२. उपपातक्षेत्रप्राप्तिमात्रनिभित्तं यज्जन्म तदुपपात- 
जन्म । (त. भा. सिद्ध, बु. २-१२) । ३० उपपात: 
प्रादुर्भावो जन्मास्तरसंक्रान्ति!। (भाचारा. शी. व्‌. 
१, १, १३) । ४. उपपतनमुपपातों देव-तारकाणां 
जन्म । (स्थाना. पझ्भय. व. १-२८, पू. १६)। 
४. उपपतनमुपपात:, उत्पत्तिजन्मेति यावत्‌ । (शैंत्र- 
हमी दे. बु. १, पु. ३) | 


उपपाद] 


३ जिस जन्म का कारण उपपात क्षेत्र सात्र होता 
है उसे उपपात जन्म कहते हैं। यह जन्म प्रर्छद पंट 
(बस्त्रविज्षेष) के ऊपर झौर वेवदृष्य के नीले बँफि- 
थिक हारोर के योग्य हव्य के ग्रहण से होता है । 


उपपाव--१, उपेत्य पद्यतेईस्सिन्तिति उपपाद: । 
(स. सि. २-३१; ते. इलो. २-३१) । २. उपेत्य 
पच्चतें+स्घ्रिपच्वित्यूपपावः ॥॥ . देव-ना रकोत्पत्तिस्थान- 
विशेषसंज्ञा । (त. था. २, ३१, ४) । ३. प्रप्पिद- 
गदीदो भ्रण्णगदीए समुप्पत्ती उबवादों णाम। >»< 
>»< »< पोग्गलेषु अण्णपञज्जाएण परिणामों उबवादों 
णाम। (घर. पु. १३, पृ. ३४७)। ४. उपपाद: 
प्न्यस्मादागत्योत्पत्ति:। (मूंला. बु. १२-१) । 
५. उपेत्य संपुटशबय्याम्‌ उष्ट्र।दिक वा भाशित्य पदन॑ 
शरी रपरिणामयोग्यपुद्गलस्कन्धस्य गमन प्राप्ति: 
उपपादः | रूढिशब्दो5यं देव-नारकाणामेव जन्मवाची 
(गो. जो. मं. श्र. टो. ८5३)। ६- उपपदन संपुट- 
शय्योष्ट्रमुल्लाकारादिषु. लघुनान्तमूहुर्तेनिंव जीवस्य 
जननमुपपाद: । (गो. जी. भी. प्र. टी. 5३); परि- 
स्यक्तपूर्व मवस्य उत्तरभवश्रथमसमये प्रव्तं तमुपपाद: । 
(गो. जी, जी. प्र. ४४३) । ७ उपेत्य गत्वा पद्मते 
यस्मिन्निति उपपादः, देव-नारकाणां जन्मस्थानम्‌ । 
(त. दृत्ति श्ुत. २-१४); उपेत्य पद्चते सम्पूर्णाग: 
उत्पथते यस्मिन्‌ स उपपादः देवना रकोत्पत्तिस्थान- 
विदेष इत्यथं: । (त. बुत्ति श्रुत. २-३१) । 

३ बिवक्षित गति से निकल कर प्रन्य गति में जन्म 
लेने को उपपाद कहा जाता है। ६ सम्पुटशय्या व 
उन्ट्रमझ झ्ादि के झ्राकारवाली नारक जन्सभूमियों 
में जीब के उत्पन्त होने का नाम उपपाव है । 


उप॑पादयोगस्थान--- उववादजोगठाणा भवादि- 

समयट्टियस्स प्रवर-वरा । विग्गहू-इजुगइगमणे जीव- 

समासे मुणणयण्वा ॥ (गो. क. २१६) । 

थो योगस्थान जोब के नवोन भव प्राप्त करने के 

प्रथम समय में होते हैं उन्हें उपपादयोगस्थान 

कहते हैं । 

उपप्रदात--उपप्रदानं श्भिमतार्थदानम्‌ । (विपाक. 

धभय, थु. ४-४२, प्‌. ४२) । 

झभीष्ट ध्र्य के दात को उपप्रदान कहा जाता है । 
हबास--उपप्लुत स्वचक्र-परचक्रविक्षो- 


भात्‌ दु्भिक्षामारीति-जनविरोषादेद्थादइवस्थीशरूतर 
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यत्त्थानं निवासभूमिलक्षणं प्रामनगरादि । (धर्मंथि, 
मु. बे. १०-१६) । 

स्वचक या परथक्र के शाक्रमण से या वुभिक्ष, सारी, 
ईति झोर जनविरोष श्ावि से भ्रह्चान्त स्थान को 
उपप्लुत स्थान कहते हैं । 

उपब हरश--देखो उपग्रहन । १. उत्तमक्षमादिभाव- 
नयाउत्मनों घर्मपरिवृद्धिकरणमुपत्र हणम्‌ । (ल. था. 
६, २४, १) | २. उपबृ हणं नाम समानधाभिकाणां 
सद्गुणप्रशंसनेन तद॒वृद्धिका रणम्‌ । (व्चार्थ, हरि. बु. 
३-१८२) । ३. उपबू हण॑ नाम वर्धनम्‌ । > >< »< 
स्पष्टेना$ग्राम्येण श्रोत्र-मनःप्रीतिदायिना वस्तुयाथा- 
त्म्यप्रकाशनप्रवर्णन धर्मोपदेशिन परस्य तत्त्वश्रद्धान- 
वद्धंनमुपवु हणम्‌। सर्वेजनविस्मयकारणी शतमख- 
प्रमुखगीवणिसमितिविरचितोपचितिसदृशी . पूजां 
सपाद्य दुर्धरतपोयोगानुप्ठाननन वा प्रात्मनि श्रद्धा- 
स्थिरीकरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. ४४) । 
४. उत्तमक्षमादिभावनयात्मन: आत्मीयस्थ ते धर्म- 
परिवृद्धिकरणमुपब हणम्‌ । (जा. सा. पृ. ३) | 
५. घर्मोडभिवर्धनी य: सदात्मनों मार्दवादिभावनया । 
परदोषनिगृहनमपि विवेयमु, व्‌ हणग्रुणार्थ म्‌। (पु. 
सि. २७) । ६- टकोत्कीर्णभावमयत्वन समस्तात्म- 
शक्तीनामुपबृ हणादुपबू हणम्‌ । (समयप्रा, जे, बु. 
२५१) । ७. तच्च (उपबृ हणं च) परस्थ स्पष्टा- 
ग्राम्यश्रवण-मन.प्रीतिकरतत्त्वप्रकाशन-प र धर्मोपदेशे न 
तत्त्वश्रद्धानस्फारीकरणमू, स्वस्थ च शक्रनिर्भि- 
तसपर्यासोदयंपूजाविशेषेण _ दुद्ध॑स्तपोयोगानुष्ठानेन 
जिनेन्द्रोपन्नश्नुतज्ञानातिशयभावनया वा श्रद्धानवद्धं- 
नम्‌ । (भ. हरा. सूला. ४४५) | ८. धर्म स्ववन्धुमभि- 
भूष्णुकषायरक्ष:, क्षेप्तु क्षेमादिपरमास्त्रपर: सदा 
स्यात्‌ । धर्मोपबू हणधियाध्वल-बालिशात्म युध्यात्ययं 
स्थगयितु च जिनेन्द्रभक्त: ॥ (भ्रन. थ. २-१०४) । 
€. उपबू हुण नाम समानधाभमिकाणा क्षपण-वँया- 
वृत्यादिसदगुणप्रशंसनेव तद्वृत्ति। (व्यव. भा. मलय. 
व. १-६४) । १०. उपबृ हा दर्शनगुणवर्ता प्रशंसया 
तत्तद्गुणपरिवर्द्धनम्‌ । (उत्तरा, ने. बृ. २८, ३१) । 
१६. उपबू हणं॑ नाम समानधामिकाणां सदृगुणप्रशंशनेन 
तद्वृद्धिकरणम्‌ ।(ध. बि. सु. बु. २-११; धर्म. मान. 
स्थो. व्‌. १-२०) | १२- उपबू हणमत्रास्ति गुण: सम्य- 
ग्गात्मन: । लक्षणादात्मशक्तीनामवहय॑ बृ हणादिह ॥ 
भात्मशुद्धे रदौबल्यकरणं चोपबृहृ्ण । प्रथद्दृश्तप्ति- 


उपभोग ] 


सारितर्भावादस्खलन॑ हि. तत्‌ ॥ (लाठीसं, ४, 
२७६९-४०; प्रध्चाध्यायी २, २७०५-७६) | 

है उत्तम क्षमा झादि को भावता से भ्रपने धर्म के 
बढ़ाने को उहयू हण (उपग्हन) कहते हैं। २ सा- 
धर्मी बन्धुश्रों के समीचोन गुणों की प्रधांशा के हारा 
उनके बढ़ाने को उपबृ हुण कहते हैं । 

उपभोग-- १. )< »< » भुकत्वा पुनइच भोक्तव्यः । 
उपभोग: > 9८ 2८ ।। (रह्नक, ८३) । २. इन्द्रिय- 
प्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुपभोग: । (सं. सि. 
२-४४) ; उपभोगोन्‍शन-पान-गन्ख्-माल्यादिः । (सं, 
लि. ७-२१)। ३. इसच्थियनिमित्तशब्दाशुपलब्धि- 
हपभोग: । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धि- 
रुपभोग इत्युच्यते । (त. वा. २, ४४, २); उपेत्य 
भूज्यत इृत्युपभोग:। उपेत्यात्मसात्‌कृत्य भुज्यते 
झनुभूयत इत्यूपमोग:, भ्रशन-पान-गन्ध-माल्यादि: । 
(त. वा, ७, २१, ६) । ४. उपेत्य भुज्यत इत्युप- 
भोग: प्रशनादि: । (त. इलो, ७-२१) । ५. उचित- 
भोगसाघनावाप्त्यबन्ध्यदेतु: उपभोग: क्षायिकः | 
>< >€ > पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोग: । (त. भा. 
हरि. बु. २-४) । ६. उपभुज्यत इत्यपभोग: भ्श्न- 
नादिः, उपहाब्दस्य सहृदर्थत्वातू, सक्ृद भुज्यत 
इत्यथं: । (श्रा. प्र. टी. २६) । ७. उपभोगोहन्‍्न- 
पात-वसनाञासेवनम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. 
६-२६) । ८. विषयसम्पदि सत्यां तथोत्तरगुणप्रक- 
षात्‌ तदनुभव उपभोग:, पुनः: पुनरुपभोगाद वा 
वस्त्र-पात्रादिस्पभोग:। (त. भा. सिद्ध, थु. २-४) | 
€. उपेत्यात्मसातृकृत्य भुज्यत इत्यूपभोग:। (चा- 
सा. पृ. १२) । १०. वाहनाशन-पल्य डू. स्त्री -वस्त्रा- 
भरणादय: । भुज्यन्तेधनेकधा यस्मादुपभोगाय ते 
मता:॥ (सुमा. सं. ८5१४) । ११९ उपभोगो य 
पुणो पुण उवभुज्जद भवण-विलयाई | (कर्मंथि. ग. 
१६५, पृ. ६७) । १२. स उपभोगों भण्यते ८ »< »< 
य; पुनः पुनः सेव्यों भूयोभूयः सेव्यते, सेवित्यापि 
पुनः सेग्यते इत्यर्थ: । (सा. भ. स्थी. टी. ५-१४) । 
१३. उचभोगों उ पुणो पृण उवभुज्जद वत्थ-निलया 
इति । (प्रइनव्या, वृ. धू. २२०) । १४. पुनः पुनर्मु- 
ज्यते इत्युपभोग:। (पंचसं. सलय, शु. ह-ह, पृ. 
१०९६; वच्ठ क. सलय. व्‌, ६, पृ. १२७; पमंसं. 
सलय, भू. ६२३, पातक, मल. हेस. बु. ३७-ई८, 

ले. ३५ 
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पु, ५१)। १५४६ उपेति पुनः पुनभू्‌ ज्यते इति उप- 
भोगो भवनाउपध्सनाज़ुनादि | उक्त च--»< »८ »< 
उचभोगो उ परणो पुण उवमुज्जइ भवण-वणियाई ॥ 
(कमेवि. थे. सती. वु. ५१, पु. ४६) | १६. भृज्यते- 
उसक्ुदेवात स्यादुपभोगसंशक:।  (लाडीसं. ६, 
१४६) । १७. इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुप- 
लब्धि: उपभोगः | (त. बृत्ति शरुत, २-४४) । 
१जो वस्तु बार-बार भोगी ज! सके उसे उपभोग 
कहते हैं । २. भोत्र ब्रादि इन्द्रियों के हारा वाब्यादि 
विषयों की प्राप्ति को उपभोग कहा जाता है। 
३ जो झशन-पान प्रादि एक ही आर भोगे जा सकते 
हैं उन्हें उपभोग कहा जाता है । 
उपभोग-परिभोगपरिमारात्कत-- १० उपभोगो३- 
शन-पान-गन्ध-माल्यादि:, परिभोग आाज्छादस-प्राव- 
रणालद्भार-शयनतासन-मगुह-वाहनादिः,  तयो: परि- 
माणमुपभोग-परिभोगपरिसाणम्‌ । (सं. सि. ७, 
२१) । २. उपेत्य भुज्यते इत्यूपभोग:। उपेत्यात्म- 
सात्कृत्य भुज्यते भनुभूयत इहत्युपभोगः प्रशन-पान« 
गन्ध-माल्यादि: । परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः। 
सक्द्‌ भुक्त्वा परित्यज्य पुन रपि भुज्यते इति परिभोग 
इत्यूच्यते, श्राज्छादन-प्रावरणालंकार-शयनाशन-गुह- 
यान-वाहनादि: । उपभोगश्च परिभोगइच उपभोग- 
परिभोगौ, उपभोग-परिभोगयोः परिमाणम्‌ उपमोग- 
परिभोगपरिमाणम्‌ । (त. वा. ७, २१, ९-१०) । 
३. गन्ध-माल्यान्न-पानादिरुपभोग उपेत्य यः। भोगो- 
पत्य: परिभोगों यः परित्यज्यासनादिकः ॥ परिमार्ण 
तयोयंत्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपभोग-परीभोग- 
परिमाणगब्रतं हि तत्‌ ॥ (हूं. पु. ४८, १४५५-४६) | 
४. उपेत्य भुज्यत इत्यूपभोग: झ्शनादि: । परित्यज्य 
सुज्यत इति परिभोग:, पुनः पुनभु ज्यते इत्यथें,, स 
वस्त्रादि: । परिमाणशब्द: प्रत्येकमुभाम्यां सम्बन्ध- 
नीय: | (त. इलो. ७-२१) । ५. उपेत्यात्मसात्कृत्य 
भुज्यत इत्युपभोगः, प्रशन-पान-गन्ध-माल्यादिः । 
सकृद भुकत्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोग:, 
झाच्छादन-प्रावरणा ल छा र-शयनाशन-गूह-यान- वाह- 
नादि:। तथो: परिसाणमुयभोग-परिभोगपरिमा- 
णम्‌ । (था. सा. पृ. १२)। ६- प्रशन- 
पान - गन्धमाल्य - ताम्बूलादिकभुपभोगः कथ्यते । 
झ्राच्छादन-प्रावरण-भूषण -शब्यासन-पृह-यान-वाहुन- 


उपभोध॑-परिभीगज़ते ] 


वनितादिक: प्रिभोग उच्यते । उपभोगदल 
परिभोगर्य उपभोग-परिभोगौो, तयो: परिमाणम्‌ 
उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभोग-परिसा- 
णमिति च कक्‍्वचित्‌ पाठो ब्तते। तत्र प्रशना- 
दिक्क यत्सकृद भुज्यते स भोग:, वस्त्र-वनितादिक 
यत्युनः पुनभ्‌ ज्यते स उपभोग: तयो: परिमाण भोगो- 
परभोगपरिमाणम्‌ । (त. बृत्ति भुत. ७-२१) ! 

है अस्तन्पानादि उपभोग शोर वस्त्र-अलंकारादि 
परिभोग, इन दोनों का परिसाण करते को उपभोग- 
परिभोगपरिमाण कहते हैं । 

उपभोग-परिभोगब्त --उपभोग-परिभोगब्रत नाम 
झधान-पान-खाध्य-स्वा-गन्ध-माल्यादीनां प्रावरणा- 
लंकार-शयनाशन-गृह-यान-वाहनादीनां बहुसावद्यानां 
स वर्जनम्‌, भ्ल्पसावद्यानामपि परिमाणकरणमिति । 
(छह. भा. ७-१६) । 

झग्म, पात, खाट, स्वाद्य व गरष-माला झ्रादि 
(उपभोग) तथा पघस्त्र, अलजूगर, शयन, भ्रासन, 
शृह, थान भोर वाहन श्रादि (परिभोग); इनमें बहुत 
पापजनक वस्तुशों का सर्वया परित्याग करना तथा 
झल्प सावध वाली वस्तुों का प्रमाण करना, इसका 
नाम उपभोग-परिभोगव्रत है । 
उपभोग-परिभोगानर्थक्य -- १. यावता<थेनोप- 
भोग-परिभोगौ सो5र्थस्ततोज़्यस्याधिक्यमानथथक्यम्‌ । 
(सं, सि. ७-३२; त. या. ७, ३९, ६) । २- 
याव॑ता्?नोप भोग - परिभोगस्याथंस्ततोथन्यस्याधिक्य- 
मानथंक्यम्‌ । (त. इलो. ७-३२) | ३-० न घिद्यते- 
5वथं: प्रयोजनं ययोस्‍्तौ अ्रनर्थकौ, प्रनर्थंकयोंर्भाव: 
कम वा प्रानअभंक्यमू, उपभोग-परिभोगयो रानथंक्‍्यम्‌ 
उपभोग-परिभोगानर्थेक्यमू, म्धिकमूल्य दत्त्वा उपभोग- 
परिभोगग्रहणमित्यथं: । (त. वुत्ति श्रूत. ७-३२) । 
४, झानथंक्‍य तयोरेव (उपभोग-परिभोगयो.) स्थाद- 
संभविनोईयो: । प्रनात्मोचितसरूयाया: करणादपि 
दूधकम्‌ ।। (लाटोसं, ६-१४८) । 

१ जिलनी उपभोग-परिभोग बस्तुप्चों से प्रयोजन 
को सिद्धि होती है उतने का नाम प्र है, उससे 
धथिक उपभोग-परिभोग के संग्रह को उपभोग- 
परिभोगानथंक्ष्य कहा जाता है। यह श्रनर्थदण्डब्रत 
का एक भ्रतियार है। 

उपभोगाधिकल्थ--देखो उपभोग-परिमोगानर्थक्य । 
इपभोगस्य, उपलक्षणत्वाद्‌ु भोगस्य च उक्तनिवंचर 
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नस्थाधिकत्वम्‌ झतिरिक्तता उपभोगाधिकत्वम्‌ । 
(घ. वि. मु. बु. ३-३०) । 

भोग और उपभोग सामप्री का झ्रावश्यकता से 
झधिक रखना, इसका मास उपभोगाधिषय है । पहाँ 
उपभोग बावद भोग का उपलक्षण रहा है। 
उपभोगान्तराय--!. स्त्री-वस्त्र-शयनासन-भाज- 
नादिक उपभोग:, पुनः पुनरुपभुज्यते हि सः, पौन:- 
पुन्य चोपछब्दार्थ:। स सम्भवन्तपि यस्य कमंण 
उदयान्त परिभुज्यते तत्कमोपभोगान्तरायाख्यम्‌ । 
(त. भा. हरि. व सिद्ध. व. ८-१४) | २. उपभोग- 
विग्धयर उबभोगतराइय । (ध पु. १५, पृ. १४) । 
३- मणुयत्ते वि हु पत्ते लद्धं वि हु भोगसाहणे 
विभवे । भत्तू नवरि न सक्‍कईह विरइविहृणों वि 
जस्सुदये । (कर्ंवि- ग. १६३, पृ. ६६) । ४. पुनः 
पुनभु ज्यत इत्युपमोंग;,, शयन-वसन-वनिता-भूषणा- 
दिस्तमुपभोग विद्यमानमनुपहत ज्रेईपि गरदुदयादुप 
भोकतुं न शक्‍्नोति तदुपभोगान्तरायम्‌ । (शतक, 
सल. हेम. बृ, ३७-३८, प्‌ ५१) । ४५. यदुदयाद्‌ 
विद्यमानमपि बस्त्रालड्रारादि नोपभुंक्ते तत्‌ उप« 
भोगान्तरायम्‌ । (कर्मंवि, दे. स्वोी. घु. ५१) । 

१ जिस कर्म के उदय से जीधष विद्यमान भी उप- 
भोगसामप्री-सत्री, वस्त्र व दाय्या श्रादि--का 
उपभोग न कर सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते 
हैं । 

उपसान-- १. उपमान प्रसिद्धार्थसाधम्य त्साध्य- 
साधनम्‌ । (लधीय, ३-१६, पृ, ४८८; न्याथषि. 
३-८५) । २. यथा गौस्तथा गवयः केवल सास्ना- 
रहित: इत्युपमानम्‌ >( > >( । (त. वा, १, २०, 
१५)। ३- उपमीयतेथ्नेन दा्ष्टान्तिको्थं इत्युप- 
मानम्‌ । (ददाबे. हरि. बु. १-५२) । ४. प्रसिद्ध 
साधर्म्यत्साध्यसाघनमुपमानम्‌ । (सिद्धिबि, बं, ३, 
७, पृ. १८४, पं. २०) । ५ प्रतिद्धेत गवादिना, 
प्रसिद्ध वा यत्साधर्म्य तस्मात्‌, साध्यस्य संज्ञा" 
सजिसम्बन्धजश्ञानस्य, साधन प्रमातृ-प्रमेयाभ्यामन्य: 
कारणकलाप: उपमान प्रमाणम्‌। (सिद्धित्रि. टी. 
३-७ प्‌. १८५, पं. २१-२३) । 

१ प्रसिद्ध भ्र्थ को समानता से साध्य के सिद्ध करने 
को उससान कहते हैं। ३ जिसके द्वारा दाष्टम्ल- 
रूप बदा्ध से समानता जानी जातो है उसे उपभाग 


कहते हैं । 


उपभालोक ] 


उपभालोक---तिण्णिसदतेया लधण रज्जुपमाणो उय- 
सालोह्ो णाम । (श्र, पु. ४, पृ. १८६) । 

लोन सो तेतालीस (३४३) धनराजु भ्रमाण उपसा- 
खोक माना जाता है । 

उपमासत्य-- १. पश्रोवम्मेण दु सच्च॑ं जाणसु पलिदो- 
वमादीया ॥ (सूला. ५-११६) । २: पल्योपम- 
सागरोपमादिकमुपसासत्यभ्‌ । (भ. झा. विजयो. टी. 
११६३) । 3३. प्रसिद्धार्थंशादृश्यमुपमा, तदाश्नितं 
वच: उपमासत्यम्‌ । (गो. जी. जी. प्र, टी. २२४)। 
३ भ्रसिद्ध श्र की समानता के प्राय से जो बच्चन 
कहा जाता है, उसे उपमासत्य कहते हैं | ज्ञेसे--- 
पल्योपम-सागरोपम इत्यावि । 

उपसासत्या भाषा--उवमासच्चा सा खलु, एएसु 
सदुबमाणघडिया जा। णासभविधम्मग्गहदुद्दा देसाइ- 
गहणाप्रो ॥ (भाषार, ३५) । 

जो भाषा समीचीन उपमा से घटित होकर अ्रसम्भव 
धर्मों के ग्रहण से--जंसे चन्द्रमुखो कहने पर मुख 
में प्रसम्भव कलंकितत्व श्रादि- दूषित न हो, वह 
उपमासत्या भाषा कही जातो हे । 

उपसित-- उवमाण[विणा]ज कालप्पमाण ण 
सकक्‍कद घेत्तु ते उवमियं भवति। (भ्रनुयो. थू. 
पृ. ५७) ! 

जिस कालप्रमाण को उपन्रा के बिना प्रहण न कर 
सके उसे उपमित कहते हूँ । 

उपयुक्त नोप्रागसभावस्ंयल--भ्रागममन्तरेणार्थो - 
पयुक्त उपयुक्त:। (धब. पु. १, पु. २६) । 

झ्रागस के घना जो सगलविधयफ उपयोग से सहिल 
हो, उसे उपयुक्त नोप्रायमभावमंगल कहते हैं । 
उपयोग -- १. »< »< »< उबप्नोगो णाण-दंसर्ण 
भणिदो । (प्रव, सा. २-६२) । २. »< »< »< उब- 
झोगो णाण-दसण्ण होई। (नि. सा. १०) ॥ ३- उभय- 
निमित्तवश्यादुत्पद्य मानव तन्यानु विधायी परिणाम 
उपयोगः । (सं. सि. २-८); यत्सत्निधानादात्मा 
दब्येन्द्रियनिवृ त्ति प्रति व्यात्रियते तन्निमित्त प्रात्मनः 
परिणाम: (प्र. मी.--परिणामबविशेष:) उपयोग: १ 
(सं. सि. २-१८; प्रमाणसो, १, १, २३) । ४. 
उपयोग: प्रणिघानमायोगस्तद्भाव: परिणाम इत्यर्थ: । 
(क्र. का, २-१६)। ५. जो सविसयवावारों सो 
उबजोगो से चेंगकालस्मि । एगेण चेव तम्हा उब- 
झरेगेगिदिशो सब्बो । (विश्लेषा. ३५६५) । ६. बा- 
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ह्ाम्यन्त रहेतुद्यसस्निधाने ययासम्भवमुपलब्धुश्खेत- 
न्यानुविधायी परिणाम उपयोग: । (त. था. २, », 
२१); तन्निमित्त: (लब्धिनिमित्त:)) परिणामविशेष 
उपयोग: । तथुक्त॑ निमित्त प्रतीत्य उत्पद्चमानः 
प्रात्मग: परिणाम उपयोग इत्युपदिदयते । (तल. बा. 
२, १८, २) । ७. उपयोगों ज्ञानादिव्यापारः स्पर्शा- 
दिवियय: । (त. भा. हरि. बृ. २-१०) । ५. उप- 
योजनमुपयोगो विवक्षिते कर्मेणि मनसो5भिनिवेशः । 
(नन्‍्दो. हरि. बु. ६२) | ६. शेय-वृश्यस्व भावेधु 
परिणाम: स्वशक्तित:। उपयोगश न तद्र॒पं २ 2 >(॥ 
(प्रद्मचच, १०४-१४६)। १०. तदुक्तनिभित्त (शाना- 
वरणक्षयोपशमविशेष रूपा लब्धि) प्रतीत्योत्पथ्यमान: 
प्रात्मन: परिणाम उपयोग: । (कब पु. १, पर. 
२३६); स्व-परग्रहणपरिणामः उपयोग: । (घब. पु. 
२, पृ. ४१३) । ११: तत्र क्षयोद्मवों भावः क्षयोप- 
शमजश्च य:। तद्व्यक्तिव्यापिसामान्यमुपयोगस्य 
लक्षणम्‌ । (त. इलो, २-८)। १२: भ्रथ॑ंग्रहणब्या- 
पार उपयोग: । (प्रमाणप., पृ. ६१; लघोय. भ्रभय. 
व. १-४५, पृ. १५)। १३. युज्यन्त इति योगाग, योज- 
नानि वा जीवव्यापाररूपाणि योगा भ्रभिधीयस्ते । 
उपयुज्यन्त इति उपयोगा: जीवविज्ञानरूपा: । (पंच- 
सं. स्वो. बु. १-३)। १४. उपयोग: उपलम्भः ज्ञान- 
दर्शनसमाधि ज्ञान-दर्शनयो: सम्यक्‌ स्वविषयसीमा- 
नुल्लंधघनेत घारणं समाघिरुच्यते, भ्रंथवा गुज्जनं 
योग: ज्ञान-दशंनयो: प्रवर्तन तरिषयावधानामिमुखता, 
सामीध्यवर्ती योग: उपयोगो नित्मसम्बन्ध इत्यथं:। 
(त. भा. सिद्ध. बु. २-८) । १५. उपयोगों हि ता- 
वदात्मसल: स्वभावद्च॑तन्यानुविधायिपरिणामत्वात | 
(प्रव. सा. प्रृत. बु. २-६३) । १६: झात्मन: परि- 
णामो यः उपयोग: स कथ्यते । (त. सा. २-४६) । 
१७. आंत्मनदर्चतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगः 4 
(पंचा. का. भ्रमृूतल, व जय. यु. ४०) । (१८० 
तन्निमित्त: झात्मन: परिणास उपयोग:, कारणधर्मस्य 
कार्ये दर्शनात्‌ । (मूला. बु. १०१६) । १६. उप- 
योगस्तु रूपादिविषयप्रहणव्यापार: । (प्र. के. भा. 
२-४५ प्र. २३१) । २०- वत्युणिमित्तं भावों जादो 
जीवस्स जो दु उवबजोगो। (गो. जी. ६७२) | २१. 
झात्मनदच॑तन्यानुवर्ती परिणाम: स उपयोग: । (लि. 
सा. थु. १-१०) । २२. उपयोगन उपयुज्यते बस्तु- 
परिच्छेदं प्रति व्यापायंतेइसाबिति झनेनेति वा कप्र- 


'उपयोगवर्गंणा ] 


बोधो जीवस्वतत्नभूतों बोध: । (संप्रहणी दे. थु. 
२७३) । २३. जनन्‍तोर्भावों हि वस्त्वर्थ उपयोगः »< 
9९३८ । (भावषसं, धास, ४०)। २४- उपयोग: 
विवक्षितकर्मणि सनसो&भिनिवेश:। (झाव, नि. मलय, 
थु. €४६, पृ. ५२६)। २४- उपयोजनमुपयोगः, 
अद्या उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रति वध्यापार्यते जीवो- 
अनेनेत्मुपयोग:, 2 >< >< बोधरूपो जीवस्य तत्त्वभुतो 
व्यापार: प्रशप्त:। (प्रशाप,. सलय, व. २९-३१२, पृ. 
४५२६; पंचसं, मलय. भू, १-३; हातक. मल. हेस. 
थू. २, पृ, ३)। २६. उपयोग: स्व-स्वविषये लब्ध्य- 
-मुसारेणात्मनः परिच्छेदव्यापार: । (जीबाजी. मलय. 
थु. १-१३, पर. १६)। २७ उपयोजनमुपयोगः 
सोधरूपो जीवव्यापार:। »< »< »< उपयुज्यते वस्तु- 
परिच्छेदं प्रति व्यापयंते इत्युपयोग:, >< >< »< उप- 
युज्यते वस्तुपरिच्छेद॑ प्रति जीवोडनेनेत्युपयोग:, >< 
> ><सर्वत्र जीवस्वतत्वभूतोध्ववोध एवोपयोगो 
अन्तव्य: । (घंदशीति सलय. बु. १-२, पृ. १२२)। 
२८. उपयुज्यते बस्तु प्रति प्रेयंते यः वस्तुस्वरूपपरि- 
शानार्थ मित्युपयोग: ८ 2८ 2८ , भ्रथवा प्रात्मन: उप 
समीपे योजनमुपयोग >< »< >»< कर्मक्षयनिमित्तबशादु- 
त्द्यमातश्च तन्‍्यानुविधायी परिणाम इत्यर्थ:। (त. 
बुलि भ्रुत. २-८) | 
३ बाह्य झौर प्रस्यन्तर कारण के वश जो चेतसता 
का झनुसरण करने बाला परिणाम (श्ञान-वहांन) 
उत्पस्त होता है उसे उपयोग कहा जाता है | )< ८ 
2८ जिसकी समोपता में भ्रात्मा बरव्येखखिय निव स्ि 
के प्रति ब्यापृत होता है उसके निमिसत से होने बाले 
झात्मा के परिणाम को उपयोग (भावेरिगिय) 
रहते हैं । 
उपयोगवर्ग रा--उवजोगो णाम कोहादिकसाएंहि 
खरहु जीवस्स संपजोगो, तस्स वग्गणाझो वियप्पा 
भेदा त्ति एयट्रो । जहण्णोवजोगट्टाणप्पहुडि जाव 
उक्‍्कस्सोवजोगट्ठाणे ति णिरंतरमवट्टिदार्णं तब्विय- 
ध्याणमुवजोगवर्गणाववएसो सि वुत्त होइ। (जयघ, 
““कसा, था. पृ. (७६, टि. १) । 
क्रोधादि कथामों के साथ जोब का सम्प्रयोग होने 
को उपयोग कहते है। हस उपयोग के जधरय 
स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक सिरम्तर जितने 
भो विकल्‍प था भेद हैं उन्हें उपयोग वर्तणा 
कहते हैं। 
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उपयोगशुद्धि-- ६. पादोढार-निश्षेपदेशजीवपरिह- 
रणावहितचेतस्ता उपयोगशुद्धि:। (भ. झा. विजयो. 
ही. ११६१) । २. उपयोगशुद्धिः पादोद्धारनिक्षेप- 
देशवर्तिप्राणिपरिहरणप्रणिधानपरायणत्वम्‌_ । (भ. 
था. सूला. ठो. ११६१) । 

जललते समय पैरों को उठाते भोर रखते हुए तह श- 
वर्ती जोबों की रक्षा में चित्त की सावधानता को 
उपयोगशुद्धि कहते हैँ । 

उपयोगे रिद्रय--देखो उपयोग । उपयोगेन्द्रियं यः 
स्वविषये श्ञानव्यापार:। (ललितवि. मु. पं. पृ. 
३६) । 

प्रपने विषयभूत पदार्थ को जानने के लिए जो ज्ञान 
का व्यापार होता है उसे उपयोग-इच्चिय कहते हैं । 
उपवास-- »< »< >< उपवास: उपवसनम्‌ »< 2८ »€ 
कि तत्‌ ? चतुर्भुक्त्युज्कनं चतसृणां भुक्तीनाँ भोज्या- 
नामशन-स्वाद्य खाद्य पेयद्रव्याणां भुक्तिक्रियाणा च॑ 
त्यागः । (सा. थ. स्‍्वो. टी. ५-३४) । 

भ्रध्न; स्वाद्य, खाद्य श्रोर पेय रुप बार प्रकार के 
झाहार के साथ भोजन क्रिया का भी परित्याग 
करना, इसका नाम उपवास है। 

उपशम्र-- १. झ्ात्मनि कर्मणः स्वशक्ते: कारणवशा- 
दनुद्भूतिर्पशम: । (स. सि. २-१; आभ्रारा, सा. 
टी. ४, प्र. १९) | २. कर्सणोइ्नुव्भूतस्ववीयंवृत्ति- 
तोपश्ममो5घःप्रापितपकुबत्‌ । यथा सकलुषस्थाम्भसः 
कतका विद्वव्यसम्पर्कात्‌ भ्रधःप्रापितमलब्रव्यस्थ तत्कृ- 
तकालुध्याभावात्‌ प्रसाद उपलम्यते तथा कमंण: 
कारणवशादनुद्भूतस्ववीरय वुलिता भात्मनो विशुद्धि- 
रुपशम: । (त, वा. २, १, १) । ३. उदय प्रभावों 
उवसमो । (प्रनुयो. चू. पृ. ४३)। ४. उपशान्ति- 
शुपशम: | (आ. अ. टी. ५३) । ५० उपदामनमुप- 
शमः। कमंणो$नुदयलक्षणावस्था भस्मपटलावच्छ- 
न्‍ताग्तिवत्‌ । (स. भा. हरि. व सिद्ध, बु. २-१) । 
६. झनुद्भूलस्वसामर्थ्य वृत्तितोपद्षमो मतः | कर्मणां 
पुंच्ति तोयादावध:प्रापितपश्चूवत्‌ ॥ (6. इलो. २, 
१, २) । ७. (कर्मणां फलदानसमर्थतया) भनुद्भू- 
तिरुपशभ: । (पंचा. का. ध्रमृत. बु. ५६) । ८- उप- 
शमः स्वफलदामसामरथ्यनुद्भवः । (झ्न. घ. स्थो. 
टी. २०४७) । ६. तत्रोपदमों भस्मच्छत्तारने रिबा- 
नुद्रेकावस्था, प्रवेशतोइपि उदयाभाव इति यावत्‌ । 
स चेत्यंभूत उपशम:ः सर्वोपशम: उच्चते। से भ 


उपच्षमक ] 


मोहनी यस्यैत कमंणो न शेषस्य, 'सव्वृवसमणा मोह- 
स्सेव 3' इति वचनप्रामाण्यात्‌ । (पंच, सलब. बु. 
२-३, पृ. ४४५) । १०. यदच गुणवत्पुरुषप्रश्ञापनाहें- 
त्वेन जिज्ञासादिगुणयोगान्‌ मोहापकर्ष प्रयुक्त रागद्वेष- 
शक्तिप्रतिघातलक्षण उपशम: । (धर्मंस, मान. स्वो. 
थु. ९, १८, १५) । ११- उपशमदच पझनुदीणस्य 
विष्कम्मितोदयत्वम्‌ । (जडशी. वे. स्थो. बु. ६४) । 
१२- कर्मंणोउनुदयस्वरूप: उपशम: कथ्यते। (तल 
बलि भुत. २-१) । 

१ झात्सा में कारणवद्ा कर्म के फल वेने को दाक्ति 
के प्रगट न होने को उपदम कहते हैं । 
उपद्मक - १. प्रपृष्वक रणपविट्टुमु द्धिसंजदेसु उब- 
समा खवा || अभ्रणियट्टिबादरसांपराइयपदिट्ठुसु द्धिसंज- 
देसु प्रत्थ उवसमा खबा॥ सुहुमसांपराइयपविदु- 
सुद्धिसजदेसु ग्रत्यि उवबसमा खबा। (घट्ख॑. १, १, 
१६-१८) । २. प्रपुवंकरणपरिणाम उपशमकः क्षप- 
कइ्तोपचारात्‌ ॥ >< >< ><८तन्र क्मंप्रकृतीनां नोप- 
शर्मो तापि क्षयः, किन्तु पू्वत्रोत्तरत्र च उपश्षम क्षय 
वाश्पेक्य उपशमक: क्षपक इति न धृतघटवदुपचर्यते । 
झनिवृत्तिपरिणामवशात्‌ स्थलभावेनोपद्षामकः क्षप- 
कदच्ानिवुत्तिवादरसास्परायों ॥ पूर्बोक्तो$निवृत्ति- 
परिणाम:, तद्बशात्‌ कर्मप्रकृतीनां स्थृूलभावेनोपशम- 
क; क्षपकश्चा निवृत्तिबादरसाम्परायाविति भाष्येते । 
सुक्मभावेनोपद्म मातृ क्षपणाक्ष्णय सुक्ष्मसाम्परायों ॥ 
साम्पराय: कषाय:, स यत्र सुक्ष्मभावेनोपशान्ति क्षय 
च झ्रापद्यते तो सूक्ष्मसाम्परायी वेदितब्यौ ॥ (ते 
वा. €, १, १६९-२१)। ३: श्रपूर्व करणानामन्तः- 
प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपशमसयता:, सर्वे सभूय एको 
गुण: । (धज, पु. ६, पु. १८१); साम्परायाः 
कषाया: बादरा: स्थूला:, बादराइच ते साभ्परायादच 
बादरसाम्परायाः, प्रनिवृत्तयश्च ते बादरसाम्परा- 
याइय प्रतिवृत्तिबादरसाम्पाया:, तैषु प्रविष्टा: शुद्धि- 
येंपां संयतानां तेइनिवृत्तिबादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धि- 
संयता:, तेषु सन्ति उपदमका: क्षपकाइच । सर्वे ते 
एको गुण: प्ननिवृत्तिरिति। (घब. पु. ह, पृ. 
१८४); सुक्ष्मशचासौ साम्परायइच सुक्ष्मसाम्प राय: । 
त॑ प्रविष्टा शुद्धियेंषां संयतानां ते सुक्ष्मसाम्पराय- 
प्रशिष्टशुद्धियताः । तेषु सस्ति उपशमकाः क्षप- 
काइच । सर्वे त एको गुण:, सूक्ष्मसाम्परायत्व॑ प्रत्य- 
भदातु । (घब पु. १, पृ. १८७) । ४. पधनिवृत्ति- 
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बादर-सुक्ष्मसाम्परायलक्षणगुणस्थानकद्यवर्ती जन्‍्तु- 
रुपशमक उच्यते | (षड्च्ीति दे. स्वो. बृ. ७०, पु. 
१६९६-६७) । 

१ ह्रपुर्वंकरण, भ्रनिवृसिकरण और सुक््मसाम्पराय 
ये तोन गुणस्थानवर्तो जीव उपह्यमक कहलाते हैं । 
२ प्रनिवृत्तिबादरसस्पराय और सूृध्ष्मसास्पराय--- 
नोजें व दसवें गुणस्थानवर्तो जोब--उपदामक कहे 
जाते है। भ्रपूवकरण ग्रुणस्यानवर्तों उपयार से 
उपश्मक हैं । 

उपशमकशेएशी-- यत्र मोहनीयं कर्मोपशमयम्ना- 
त्माउइरोहति सोपशमकर्श्णी । (ते, वा. €, १, 
१८) । 

जहां (प्रपृवंकरण, भनिवुत्तिकरण, स्क्भसाम्पराय 
झोर उपदास्तमोह गणस्थान) जीव भोहनीय--- 
शारित्रमोहनीय--को उपशान्त करता हुप्ला प्लारो- 
हुण करता है उसे उपशमकर्श्रणी कहते हैं । 


उपशसमचररण--चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि 
उवसमं चरणं । (भावत्रि. १०) | 

चारित्रमोहनोय के उपशस से जो चारित्र उत्पम्त 
होता है, उसे उपशमचरण कहते हैं । 


उपशमसनाकरसण--१. उदयोदी रण-निधत्ति-निका- 
चनाकरणानां यदयोग्यत्वे व्यवस्थान तदुपश्म- 
नाकरणम्‌ । (पंचसं. स्वो. बु. १, पु. १०६)। 
२. उपशमना सर्वकरणायोग्यत्वसम्पादनम्‌ | (बड़ 
शीति हरि. व्‌. ११, पु. १३१) । ३. कमंपुद्गला- 
नामुदयोदी रणा- निर्धात्त - तिका चनाक रणायो ग्यस्वेन 
व्यवस्थापनमुपशमना । >< 2८ >< उपश्षम्यते उदयो- 
दीरणा-निषत्ति-निकाचनाक रणायोग्यत्वेन व्यवस्था- 
प्यते कर्म यया सोपश्मना । (कर्मग्र, सलय बु. २, 
पू, १७-१८) । 

१ कर्मों के उदय, उदोरणा, निधत्ति शोर निकालित 
करण के योग्य करने को उपशसनाक्रण कहते हैं। 


उपदासनिष्पस्नभाव--उपशमनिष्पल्तस्तु क्रोधा- 
झुदयाभावफलरूपो जीवस्य परमक्षान्तावस्थालक्षण: 
परिणामविज्येष:। (पंचसं. मलय. थु. २-३, पृ. 
४५) । 

ऋरादि कषायों के उदय का प्रश्नाव होने से जीव 
के जो परम शान्त झ्वस्थारुप परिणामविशेष होता 
है, उसे उपदासनिष्पस्नभाव कहते हैं । 


उपशंमसम्पकत्व ] 


उपक्ामसम्पकत्थ-- १. दंसणमोहणीयस्स  उब- 
समेण उनसमसस्‍्मसं होदि॥ (घव, पु. ७, पु 
१०७) | २. सत्तण्टूं पपडीणं उवसमदों होदि उब- 
सम॑ सम्मं । (कालिके. ३०८)। ३० सत्तण्हं उवसमदों 
उक्समसम्मी » >< »<। (गो. जी. २६) ; दंसणमोहु- 
वसमभदो उध्पज्जद जं॑ पमत्यसहहणं। उवसमसम्मत्त- 
मिणं प्रसण्णमलपंकतोयसमं । (गो. जी. ६५०; 
भावत्रि, ६) । ४. कोहच उक्क॑ पढम॑ भ्रणंतबंधीणि 
णजामयं भणियं । सम्मत्तं मिच्छत्त सम्मरामिच्छत्तयं 
तिण्णि ॥| एएसि सत्तष्हु उवसमकरणेण उवसमं 
भणियं । (भावसं, दे. २६६-६७) । ५. प्रशमय्य 
ततो भव्य: कमंप्रकृतिसप्तकम्‌ । प्रान्तर्मुहतंक पूर्व 
सम्यकत्य॑ प्रतिपद्यते ॥। (भ्रमित. भरा. २-५१) । 
६. प्रनन्तानुवन्धिचतुष्कस्थ दर्शनमोहत्रयस्थ चोद- 
याभावलक्षणप्रशस्तोप शमेन प्रसन्‍नमलपंकतोयसमान 
यत्पदार्थश्रद्धानमुत्पच्चते. तदिदमुपशमसम्यक्त्वम्‌ । 
(गो. जी. जो. प्र. टी. ६५०) । ७ मिथ्यात्वमिश्र- 
सम्यक्त्वानन्तानुबन्धिक्रोष-मान-माया-लोभानां सप्ता- 
नाँ प्रकृतीनामुपश्ठमात्‌ कतकफलयोगात्‌ जलकदंमो- 
परशमवत्‌ उपशमसम्यक्त्वम्‌ । (कार्तिके, टी. ३०८)। 
५८. भ्रस्त्युपशमसम्यकत्वं दृड्मोहोपद्ममाथ्थथा । पुंधो- 
3वस्थान्तराकारं नाकारं चिट्ठिकल्पके ॥ (पंचाध्यायी 
२-१८० ) । 

१ दर्नमोहनीय के उपशम से उत्पन्त होने वाले 
सम्यक्‍न को--तस्वायंध्द्धान को--उपशमसम्यक्‍त्व 
कहते हैं । 

उपदाससस्यग्हष्टि---१. उबसमसम्माइट्टी णाम 
कधं भवदि ॥ उवसमियाए लद्डीए ॥ (षद्ले, २, १, 
७४-७४) । २. समीची दृष्टि: श्रद्धा यस्यासी सम्य- 
रद ध्ट: । 2९ >< ><एदासि (भ्रणताणुबधिच उक्‍्कस्स 
दंसणमोहत्तयस्स च) तत्तण्ह पयडीणमुवसमेण उब- 
समसम्माइष्ठी होइ। (घव, पु. १, पु. १७१); दंस- 
णजमीहंणीयस्स उवसमेणेदस्स (उवसमसम्भाइट्विस्स) 
उप्पश्िदंसणादों | (धव. पु. ७, पु. १०६९) । 

२ श्रौपध्सिक लब्धि से--भ्रनन्तानुअन्धो चार भ्ौर 
दम ममोहनोप तीन, हन सात प्रकृतियों के उपद्| 
हे-- जीव उपझभमसम्यग्वृष्टी होता है। 
उपक्ञान्त--१. द्वाम्यामाम्या (उदोीर्ण-बध्यमाना- 
स्‍्यां) व्यतिरिक्त: कर्मपुद्गलस्करध: उपजश्ात्त: । 
(भव. पु. १२, पु. ३०३) उद्ए संकम उदए चदुसु 
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वि दादुं कमेण णो सकक्‍क॑ । उतसंतं च णिधत्तं ल्ि- 
काचिदं चावि ज॑ं कम्मं ।। (जं कम्मं उबए दादुं थो 
सकक्‍के तमुवसंत ।) (घत्र. पु. १४, पृ. २७६ उ.; 
गो. क. डेंड०) । २. यत््कमोदयावल्यां निश्षेप्तुयशन 
क्‍्य॑ं तदुपशान्तस्‌ । (मो. के. जो. प्र. टो. ४४०) । 
२ जो कर्म उदयावलो में न दिया जा सके उसे उप- 
दज्ान्त कहते हैं । 

उपज्ञान्त कधाय-- १. स्वस्थ (मोहस्म) उपशन् 
मात्‌ क्षपणाच्च उपशान्तकषाय: क्षीणकषायएंथ । 
(त. बा. €, १, २२)। २- उपशान्तः कषायो येषां 
ते उपशान्तकषाया. । >< »< >< उक्त च--सकया- 
हल जल वा सरए सरवाणियं क्ष णिम्मलयं । सय- 
लोवसंतमोहों उवसंतकसायभो होदि ।॥। (प्रा, पंचसत॑ 
१-२४; धव, पु. १, प्‌ १८९ उद्‌.; गो. जो. ६१) 
३. श्रधों मले यथा नीते कतकेनाम्भो5स्ति निर्मलम्‌ । 
उपरिष्टात्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहने ।। (पंच, 
झ्रमित, १-४७) । ४. उपशान्ता उपशमिता विद्य- 
माना एवं सन्त: संक्रमणोद्वतं नादिकरणविपाकप्रदेशो- 
दयायोग्यत्वेन व्यवस्थापिता: कषाया: प्राम्निरूपित- 
शब्दार्था येन स उपश'न्तकषायः । (पंजसं. भलय. 
वु. गा. १-१५; क्मस्त. गो. थु. २, पु. ७३) । 
४. परमोपशममूर्तिनिजात्मस्वभावसंवित्तिबलेनोप- 
शान्तमोहा एकादशगुणस्थानवतिनो भवन्ति। (बू. 
ब्रव्यसं, टी. १३) । ६. जो उपसमइ कसाए भोहस्स- 
बधिपयडिबूहं च। उवसामग्रो ज्ञि भणिश्रों खबश्ो 
णामं ण सो लहइ ॥ (भावसं, दे. ६५१) | ७६ 
>< »< >< सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयानन्सरोत्त रसमये 
बीतरागविशुद्धिपरिणामविजू भितयथारूयातचा रिश्रो- 
पयुक्तो यो जीव: स सकलोपशान्तमोह: सन्‍्नुपद्षान्त- 
कषायनासा भवति । सकल: --प्रक्ृतिस्थित्यनु भाग- 
प्रदेशसक्रमणोदी रणादिसमस्तक रणगोचर:, उपश्ान्तः 
--उदयायोग्यो मोहो .यस्य स उपशान्तमोह: । (गो. 
जी. म. प्र. टो. ६१) | ८- साकल्येनोदयायोग्या: 
कृताः कषाय-वोकषाया ग्रेतासावुपश्ास्तकधाय: । (गो. 
जो. जी. प्र, टी. ६११) । 

१ सस्यूर्ण भोह कर्म का उपद्म करने वाले ग्यारहुदें 
गुणस्थानवर्ती लीच को उपद्ान्तकवाय कहते हैं । 
उपज्यान्तकधायप्रतिपात---सो व उवरसंतकसाय- 
स्स पड़िवादों दुविहों भवक्‍्लयणिवंधणों उवसामग- 
द्ास्यणिबंधणों चेदि । >( >< >< उवसंतद्धाए जाएण 
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पड़िवदर्ण बइस्सामो,! त॑ जहा--उवसंतश्द्धाख- 
एण पदतो लोभे चेव पड़िवददि, सुहुमसांपराइय- 
गुणमर्गतूण गुणंतरगमणाभावा। (धव. पु. ६, प्‌. 
१३१७-१५) । 

झायुकर्स के होष रहने पर भो उपशासनाकाल के 
क्षप होने से जो उपद्ान्तकधाय गुणस्थान से नोचे 
सकषाय गुणस्थानों में गिरता है, उसके इस श्रषः- 
पात को उपशान्तकषायप्रतिपात कहते हैं। यह उप- 
धाग्तकवाय का प्रतिपात उपश्ामनाद्धाक्षयनिश्वन्धन 
है । 

उपशान्तमोह -- »८ »< »< उवसंतेहिं तु उवसंतो । 
(झतक, भा. ६०, पृ. २९)। २. »< »< >< उब- 
सत्तेण तु उदसंतो ॥१०॥ (गु गु. थद्‌. स्वो. व्‌. 
१७, प्‌. ४५) । ३. भ्रथोपशान्तमो ह: स्यान्मोंहस्यो- 
पहामे सति । (योगश्ञा. स्वो. विय, १-१६) । 
वेखो उपजान्तकषाय । 

उपशान्ताद्धा--जम्हि काले मिच्छत्तमुतसतभावे- 
णच्छदि सो उवसमसम्मत्तकालो उवसंतद्धा त्ति 
भण्णदे । (जयघ.--क. पा. पृ. ६३०, दि. १) । 
जिस काल में मिथ्यात्व उपज्ञान्त रूप में रहता है 
उस काल को उपज्ञान्ताद्धा कहते हैं । 
उपजासना-- ताओओ चेव सजमासजमलदीओो पड़ि- 
वज्जमाणस्स पृथ्वबद्धाण कम्मा्णं चारित्तपड़िबंधी- 
णमणुदयलक्खणा उवसामणा | (जयध. पत्र ६१५); 
उवसामणा णाम कम्माणमुदयादिपरिणामेहि विणा 
उवसतभावेणावद्वा्णं । (जयध. पत्र ६५६) | 
उदयावि भ्रवस्थाशों के बिना कर्मों का उपशान्त 
स्वकृप से ध्रवस्थित रहना, इसका नाम उपशामना है। 
उपसम्पदा-- १. उपसंपया झाचायेस्थ ढौकनम्‌ | 
(भ. श्ला. विजयो, टी. २-६८) । २. उपसंपया 
प्राचाय॑स्यात्मसमर्पणम । (भ. हरा. मूला. टी. 
२-६८) । 

२ झाचाय के पास जाकर उन्हें प्रात्मसमर्पण करने 
को उपसम्पदा कहते हैं। 

उपस्थापता--देलो भ्रनुपस्थान । १. पुनर्दीक्षाप्रा- 
पणमुपस्थापना | (सं, सि. ९-२२; त. इलो. €, 
२९; ते. घुलओ. वृ. €-२२) । २. पुमर्दोक्षाप्रापण- 
मुफ्त्थापना। महाव्तानां मूलोच्छेद॑ कृत्वा पुनर्दी- 
क्षाप्रापणमुपस्थापनेत्यास्यायते । (त. था. ६, २३२, 
१०)। ३. उपस्थापन पुनर्दीक्षणं पुनतश्चरणं पुनत्नता- 
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रोपणमित्यन॑र्थान्त रम्‌ । (त. भा. ६-२२) । ४, भन- 
वस्थाप्य-पारण्चिकप्रायश्चित्ते लिजु-क्षेत्र-काल- 
तप:साधम्यदिकस्थीकृत्योक्ते, तत्र _ यथोक्‍त तपों 
यावनन कृतं तावन्न ब्रतेषु लिझ्ढे वा स्थाप्यते 
हत्यतवस्थाप्य तेनैव.._ तपसा5तिचारपारमण्बति 
गच्छतीति पारड्चिक: (सि. वृ. भ्रतिचारपा रम- 
डअ्चतीति पारश्चिक:) पृषोदरादिपाठाज्च संस्का- 
र:। तयो:ः पय॑न्‍ते ब्रतेषपस्थापनम, पुनर्दीक्षणं पुनः 
प्रश्मज्याप्रतिपत्ति, पुनशुचतरणं चारित्रम्‌, पुनत्न तारो- 
पणमित्यनर्थान्तरम्‌ । तत्रानवस्थाप्यस्य विषय: साथ- 
मिकान्यधा्िकास्तेयहस्तताडनादिः, दुष्टगुढान्योन्य- 
करणादि: पारब्न्चिकमिति । (त. भा, हरि. व सिद्ध. 
यु. ६-२२) । 

भहान्‌ भ्रपराघ के होने पर ब्रतों का म्लोच्छेद करके 
पुनः दीक्षा देने को उपस्थापना कहते हैं। 
उपादानकारसणत्व-- १. उपादानम्‌ उत्तरस्थ कार्य- 
स्य सजातीयं कारणम्‌ । (न्यायति, वि. १०१३२) | 
२. तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्तका यंतानि रू पितस्वध्यंस- 
त्वसम्बन्धावच्छिन्नका रणनाष्या लित्व॑ तदिति उपा- 
दानकारणत्वम्‌ । (अभ्रष्टस. व. १५, पृ. १६५) । 

२ जिसके विनष्ट होने पर विवक्षित कार्य उत्पन्न 
होता है तथा जो उस कार्य के साथ तावात्म्य 
सम्जन्ध रखता है वह उपादान कारण कहलाता है। 
उपादानत्व--कार्ये). सकलस्वगतविशेषाधायकत्वं 
हयुपादानत्वम्‌ । (क्ञास्त्रवा, टी. ४-८०)। 

कार्य में ्पनो समस्त विशेषता को समर्पित कर 
ढेना, यही उपादान कारण की उपायानता है | 
उपाधिवचन--परिग्गहाज्जण-सं रबखणाइआासत्ति- 
हेदुवयणमुवाहिवयण्ण । (अ्रंगप, पु. २९२) । 
परिप्रह के झ्रजन झौर सरक्षण झादि में भ्रासक्ति 
के फारणभूत वचन का साम उपाधिवचन है। 
उपाध्याप (उवज्काय)--१. रयणत्तयसंजुत्ता 
जिणकहियपयत्थदेसया सूरा। णिक्‍कंखभावसहिया 
उवज्काया एरिसा होंति॥ (मि. सा. ७४)। 
२. बारसंगे [गं] जिणक्खाद सज्कायं कथित बुभे । 
उषदेसइ सज्काय तेणुवज्काउ उच्चदि। (चला. 
७-१०) । ३. घोरससार-भीमाडवीकाणण तिकख* 
वियराल-णह-पाव-पचाणण । णटुभन्‍्याण जीवाण 
पहदेसया बदिमों ते उचज्भाय भ्रग्हे सया । (प्रा 
पंच, मु. भ. ४, पु. २६५) | ४. भण्णाणघोरति- 
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भिरे दुरंतती रम्हि हिडमाणाणं । भवियाणुज्जोयरा 
उबज्मया वरमदि देंति | (ति. प. १-४)। ५. 
मोक्षार्थ शास्त्रमुपेत्य तस्मादघीयत दइत्युपाध्याय: । 
(सं. लि. ४-२४) । ६. आरसंगो जिणक्खाशों 
सज्माओो कहिप्रो बृह्ेहि । त॑ं उवदसंति जम्हा उबन 
फाया तेण वृज्च॑ति। (भाव, नि. €€७, पृ. ४४६)। 
७० भाचा रगोचरविनयं स्वाध्यायं वा झाचार्यादनु 
तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्याय: संग्रहोपग्रहानुग्रहार्थ 
चोपाधीयते संग्रहादीन्‌ वास्योपाध्येतीत्युपाध्यायः । 
(वे, भा. ६-२४) । ८. उपेत्याधी यतेउस्मात्‌ साधवः 
सूत्रमित्युपाष्याय: । (भ्राव. नि. हरि. व. ६६५, पु. 
४४९); त॑ (अहंत्पणीतं द्वादशागरूप) स्वाध्याय- 
मुपदिशन्ति वाचनारूपेण यस्मात्‌ कारणादुपाध्याया- 
स्तेनोच्यन्ते, उपेत्याधीयते5स्मा दित्यन्वथोपपत्ते: । 
(झाव. नि. हरि. व. €९७, पु. ४४६) | €. उपेत्य 
पस्मावधोयते हत्युपाध्याय:। विनयेनोपेत्य यस्माद्‌ 
ब्रत-शील-भावनाधि७ष्ठानादागरम श्रुतास्यमधीयते स 
उपाध्याय: । (त. वा. & र४॑, ४) । १०. ससमय- 
परसमयबिऊ भ्रणगसत्थत्यधारणसमत्या । ते तुज्फ 
उवज्माया पुत्त सया मंगल देंतु । (पउमच, 5८६, 
२१)। ११. चतुदंशविद्यास्थानव्याख्यातार उपाध्य।- 
यास्तात्कालिकप्रवचनव्यास्यातारो वा श्राचार्यस्यो- 
क्तादोषलक्षणसमन्विता: संग्रहानुप्रहादिगुणहीना: । 
“चोह्सपुन्वमहोयहिमहिगम्म सिवत्थियो सिवत्थी- 
ण॑ं। सीलंघराण वत्ता होइ मुणीसो उवज्काओं ॥” 
(थब. पु. १, पृ. ५०) | १२. उपेत्य तस्मादधीयते 
इत्युपाध्याय: । (त. इलो. ६-२४)। १३. उपाध्या- 
यः प्रध्यापक: । (झ्ाचारा. की. व्‌. तू. २७६, पृ. 
३२२) | १४. रत्लत्रयेषूदता जिनागम।र्थ सम्यगुप- 
दिशन्ति ये ते उपाध्याया: उपेत्य विनयेन ढोकित्वा- 
5घीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्याय: । (भ. श्वा. विजयो. 
डी. ४६) । १५. विनयेनोपेत्य यस्माद ब्रत-शील- 
भआवनाधिष्ठानादागर्म श्रुतामिधानमधीयते स उपा- 
ध्याय: | (जा. सा. पु. ६६) । १६. येषां तपःश्री« 
रनतथा शरीरे विवेचका चेतसि तत्त्वबुद्धि:। सरस्वती 
तिष्ठति वक्‍त्रपदमे पुनन्तु तेडध्यापकपुजुबा व: ॥ 
(झप्ित, था. १-४) । १७. जो रयणत्तयजुत्तो 
णिच्च धम्मोवदेसणे णिरदो। सो उवज्माशों भ्रप्पा 
जदिवरवस हो णमो तस्स ॥ (द्रव्य, ५३) । (१६- 
योध्सौं बाह्माम्यन्तररत्नवयानुष्ठानेन थुकत: पड़ 
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दरब्य-पञ्चा स्तिकाय-सप्ततत््व-नवपदार्थेबु मध्ये स्व- 
शुद्धात्मद्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धास्मतस्वं 
स्वषुद्धात्मपदार्थमेवोपादेयं शेष॑ हैयम्‌, तथैवोत्तम- 
क्षमादिधर्म व नित्यमुपदिशति योउसौ >( 2८ *< स 
चेत्यंभूतो (?) प्रात्मा उपाध्याय: । (यूं. ब्र्यसं. ही. 
४३) । १६. परसमय-तिमिरदलणे परमागमदेसए 
उवज्माएं। परमगुणरयणणिवहे परमागमभाविदे 
चीरे ॥ (अं. दो. प. १-४) । २०. भाधायंलब्धानु- 
ज्ञा: साधवः उप समीपे5घीयतेअस्मादित्युपाध्याय: । 
(योगशा, स्बो. विव. ४-६०) । २१. प्रनेकनयसं - 
कीणंशास्त्रार्थव्याकृतिक्षमः । पंचाचाररतो शेय 
उपाध्याय: समाहित: ॥ (सो. सा. १६) । २२० उप- 
देष्टार उत्कृष्ठ उदात्ता उन्‍्नतिप्रदा:। उपाधि- 
रहिता घ्मेया उपाष्याया उकारतः।। (झात्मप्र. 
१११) | २३. भ्राचा रगोचर विषय स्वाध्यायमाचार्य- 
लब्धानुज्ञा: साधव एप समीपे5धी यन्ते$सम!त्स उपा- 
ध्याय: । (धमंसं. मान. स्थो. बु. ३-४६, पृ. १२६)। 
२४. एकादशाखुसत्पूवं चतुर्दशश्रुत पठन्‌ । व्याकृब्रेन्‌ 
पाठ्यन्नन्यानुपाध्यायो गुणाग्रणी:। (धर्मसं. भरा. 
१०-११७)। २५. मोक्षांम्‌ उपेत्याधीयते शास्त्र 
तस्मादित्युपाध्याय: । (त बु. श्रुत. €-२४; काति- 
के. टी. ४५७) | २६. उपाध्याय: समाधीयान्‌ वादी 
स्याह्रादकोविद: । वाग्मी वारब्रह्मसवंज्ञ: सिद्धान्ता- 
गमपा रंग: ॥ कवि: प्रत्यग्रसूत्राणां शब्दार्थों: सिद्ध- 
साधनात्‌ । गमको4र्थस्य माघुयें घुर्यों वक्‍तृत्ववत्मं- 
नाम ॥ उपाध्यायत्वमित्यन्न श्रृताम्यासोअस्ति कार- 
णम्‌ । यदध्येति स्वयं चापि दिष्यानध्यापयेद्‌ गुरु: ॥ 
(पंचाध्यायी २, ६१६९-६१; लाटीसं, ४, १८१८-३ )। 
१ जो सहूषि रत्नश्नय से सम्पन्न होकर जिनप्ररृषित 
पदार्थों का निरीहवृत्ति से उपदेश किया करते हैं 
उन्हें उपाध्याय कहते हैं । 

उपायब्चिय--देशो प्रपायविचय। १- उपाय- 
विचयं तासां पुण्यानामात्मसात्किया। उपाय: स 
कथं मे स्थादिति संकल्पसन्ततिः ॥ हु. पु. ५६, 
४१) । २- उपायविचयं प्रशस्तमनोवावकायश्रवृत्तित 
विज्येषोष्वश्थः कर्थ में स्थादिति संकल्पों द्वितीय॑ 
घम्पेम । (सा. सा. पृ. ७७) | ३. उपायविचय 
प्रशस्तमनोवावकायप्रवृत्तिविशेषो 5वश्य: कर्थ में स्था- 
दिति संकल्पोडष्यवसानं वा, दर्शनमोंहोदयाच्चिन्ता- 
विकारणवशाज्जीवा: सम्पन्द्शनादिम्य: पराइमुखा, 


'उपॉ्भपुदृगलपरावतं ] 
इंति विंस्तनमुपायंविचय द्वितीयं धम्पेम्‌ । (कार्तिके. 
ही. ४४२) । 

१ पुण्यक्षिया्ों का--मन, जचन व काय की शुभ 
ब्रवृत्तियों का--धात्मसात्‌ करता, इसका साम्र उपाय 
है। वह उपाय भुशे किस प्रकार से प्राप्त हो, इस 
प्रकार के चित्तन को उपायवित्य (धम्यंध्यान का 
एक भेव) कहते हैं। ३ जो लोग दर्शनसोह के उदय 
से सन्‍्माणों से पराइमुख हो रहे हैं उन्हें सन्‍्मार्ग की 
प्राप्ति केसे हो, हस प्रकार के लिन्तन को उपाय- 
विचय शहा भाता है । 

उपार्धपुदृूगलपरावते -- १. उपाधंपूदूगलपरावतंस्तु 
किचिन्न्यूनो5्यंपुदूगलपरावर्त इति। (श्रा. प्र. टी. 
७२) । २. ऊणस्स भ्रद्धपोग्गलपरियट्टस्स उवडढ़- 
पोग्गलमिदि सण्णा। उंपशब्दस्य हीनाथंवाचिनों 
गृहणात्‌ । (अयध, २, ३९१) । 

१ कुछ कम अर्ध पुदुगलपरिवर्तनकाल को उपार्ध- 
पुश्गलपरावर्त कहते हैं । 
उपार्धावसौदर्थय--उपार्धावमौदय द्वादश कवला:, 
प्रधंसमीपमुपार्ध, द्वादश कवला:, यतः कवलचतुष्टय- 
प्रक्षेपात्‌ संपूर्णणंधे भवति । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
बु. ८-१९) । 

बारह प्रास प्रमाण झ्ाहार के लेने को उपार्थावसो- 
दर्य कहते हैं। कारण कि वह झाभे के समीप है-- 
(2३-४०१२)। 

उपार्धोनोदर्य --देखो उपार्धावमौदयं । अप्रधंस्य 
समीपमुपा्ध द्वादशकवला:, यतः कवलचतुष्टयप्रक्षे- 
पास्‌ सम्पूर्णमध भवति, ततो द्वादशकवला उपाधौ- 
नोदर्यम्‌ । (यौगशा. स्वो, विव. ४-८६) । 

देखो उपार्धाषमोदर्म । 

उपालम्भ--१. भामफलाणि न कप्पंति तुम्ह मा 
सेसए वि दूसेहि । मा य सकज्जे मुज्कयु एमाई हो उ- 
वालंभो ।। (बुंहत्क, ६६६)। २. भामफलानि युध्माक॑ 
गृह्दीतुं न कंत्पस्ते, श्रतः शेषानपि साधुन्‌ मा दृषय-- 
निजदुश्चरितेन मा कलद्धूतान्‌ कुरु, मा व्॒ स्वकार्ये 
निरवधप्रवृत्त्यात्मके चारित्रे मुह, इत्येवमादिक: स- 
पिपासशिक्षारूप: उपालम्भो भवति । (बृहत्क. क्षेम, 
बुं. ८६६६); उपालम्भ: सपिपासवचने: शिक्षा ! 
(बृहत्क, क्षे. बृ. ६९६) । 

कच्चे फलों का लेगा तुस्हें योग्य नहीं है, इससे तुम 

ले. ३६ 
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[उपार्सकेदर्शा 

(शेष साधुप्रों को श्रपने हृशथरित्र से कर्ंकित भंत 
करो तथा अपने निर्मल झनुध्ठान में भोह को आप्त 
ने होहो, इत्यादि प्रकार से शिक्षा देने का नाम 
उपालम्भ है। 

उपासकवशा--१. से कि त॑ उवबासगदसाझो ! 
उवासगदसासु ण समणोवासयाणं नयराइ उज्जाणाईं 
चेइयाईइं वणसंडाइं समोसरणाईं रायाणो प्रम्मा- 
पियरो धम्मायरिश्रा धम्मकद्ाशों इहलोइप्र-पर- 
लोइशाा इड्डिविसेसा भोगपरिच्चाया पव्यज्जाभो 
परिप्रागा सुप्नरपरिग्गहा तवोबहाणाई सील- 
व्वयय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण-पोसहोववःसपडिवज्जण- 
या पड़िमाओी उवसग्गा संलेहणाओ भत्तपण्चक्‍्खा- 
णाईं पाप्मोवग्मणाईं देवलोगगमणाई सुकुलपच्चा- 
याईझो पुणबोहिलाभा अभ्रंतकिरिप्राओं झ भाषवि- 
ज्जंति । उवासगदसासु ण॑ परित्ता वायणा संखेज्जा 
भ्रणुश्नोगदा रा संखेज्जा वेढा संखेज्जा सिलोंगा सखे- 
ज्ञाशो निज्जुत्तीत्ो संखेज्जाशो संगहणीशो संखे 
ज्जाप्रो पडिवत्तीप्ो । से ण॑ श्ंगद्ययाए सत्तमे भंगे एगे 
सुप्रक्‍्लंघे दस भ्रज्कयणा दस उह सणकाला दस समु- 
हँ सणकाला संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं संखेज्जा 
प्रवकलरा झ्णंता गमा झणंता पज्जवा परित्ता तसा 
झ्रणंता थावरा सासयकडनिबद्धनिकाइआ जिणपरन्‍्न- 
त्ता भाषा भ्राधविज्जंति पन्‍नविज्जंति परूविज्जंति 
दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उवदं सिज्जंति । से एवं भाया 
एवं नाथा एवं विन्नाया एवं चरण-करणपरूयणा 
भ्राधविज्जद । से त॑ं उवासगदसाझो । (नन्दी, सू. 
४१, पृ. २३२) । २. उपासका: श्रावका:, तद्गत- 
क्रियाकलापनिबद्धा दक्षा: दशाध्ययनोपलक्षिताः उपा- 
सकदशा: । (तम्बी. हरि. थु. पृ. १०४) । ३. उपा- 
सके: श्रावकरेव स्थातव्यमिति येष्वध्ययनेषु बशसु 
व्येते ता उपासकदणा:। (त. भा. हरि. व सिद्ध, थु. 
१-२०) । ४. उपासका: श्रावकां:, तद्गताणुब्रतादि- 
क्रियाकलापप्रतिबद्धा दशा प्रध्ययतानि उपासक- 
दशा: । (नम्दी, सलय. बु. ५१, पृ. २३२) । 
१ जिस झंग में अमणों के उपासक भाषकों के धगर 
व उद्यान ध्रादि के साथ शीसत्रत, पुणबन्रत, प्रत्या- 
र्यथात झोौर पौषधोपवास के प्रहूण की विधि का 
विवेचन हो तथा प्रतिमा, उपसर्य, संलेखना, भकंत- 
प्रत्याल्याम, प्रायोपन्मन धोर वेबलोकगमन भाादिं की 
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भी चर्चा की गई हो, उसे उपासक्णा कहते हैं।. भद्देष्टवृत्तिता । (त. भा. हरि. थु. ७-६)। ४. पर- 
जपासकाध्ययनांग-- १. उपासकाध्ययने क्रावक- दोषोपेक्षणमुपेक्षा । (बोडड्क ४-१४) । ५. मोहा- 
धर्मलक्षणम्‌ । (त. था. १, २०, १२) । २. उवा- भावाद्‌ राग-द्वेषयोरप्रणिधातादुपेक्षा । (झ्रष्डस. 
सयज्कयर्ण णाम प्रंगं एक्कारसलक्ससत्तरिसहस्स- १०२) । ६. द्वेषो हानमुपादान रागस्तदुद्यवर्जनम्‌ । 
पदेहि (१७०००० दंसण-वद-सामाइय-पोसह- ख्यातोपेक्षेति २८ »८ ><॥ (तू. इलो. १, २९, १४) । 
सच्चित्त-राइभत्ते य। बह्मयारंभ परिग्गह-अणुमण- ७ सुखेश्रागा दुःख्ले बा भद्वेषा उपेक्षेत्युच्यटे । (भ. 
मुहिट्वदेसबिरदी य ।। इृदि एक्कारसविह-उवासगाणं भा. विजमो, टी. १६६६) । ८. उपेक्षा राग-मोहा- 
लक्खणं तेसि चेव वदारोहणविहाणं तेसिमाचरण च भाव: । (झा. सी. ब. १०२) । £. सुह-दुक्खधि- 
वण्णेदि । (घव. पु. १, प्रृ. १०२); उपासकाष्ययने भासणा--सुख-दू:खयो: साम्येव भावनम्‌ । उक्त च 
सैकादशलक्ष-सप्ततिपदसहरतस ११७०००० एकादश +-->< >< >< उपेक्षा समचित्तता । (भ. पहला. मूला, 
विधश्रायकधर्मो निरूपयते | (धव. पु. ६, पृ. २००)। १६६६) । 

३. उवासयज्कयर्ण णाम प्रंगं॑ दंसण-वय-सामाइय- २ इृष्ट-प्रनिष्ट में राग-हेंथ से करने का सास 
पोसहोववास-सचित्त-रायिभत्त-बंभा रभ-परिग्गहाणु-. उपेक्षा है । 

मणुहिद्णा माणमेका रसण्हुमुवासयाण धम्ममेक्कार- उपेक्षा-असंयस--उपेक्षाइस यमोध्संयमयोगेषु व्या- 
स्विहूं वण्णेदि | (जयथ. १, पृ. १२६-३०)। ४. सप्त-. पारण संयमयोगेष्वव्यापारणं वा। (समवा. झभय-. 
तिसह््न कादशलक्षपदसंस्य श्रावकानुष्ठानप्रस्पषक- व. सू, १७, पृ. ३३) । 

मुतासकाध्ययनम्‌ ११७०००० । (श्रुतभ. टी. ७) ।  प्रसंयसयोग वाले कार्यों में लगने श्रमवा संयमयोग 
५ श्रावकाचारप्रकाशक सप्ततिसहस्नाधिककरादशल- बाले कार्यों में प्रवृत्त व होना, इसे उपेक्षा-अ्रतंयस 
क्षपदप्रमाणमुपा पकाध्ययनम्‌ । (त. वृत्ति श्रु. १-२०)। कहते हैं । 

६. उपासत आहारादिदानैनित्यमहादिपुजाविधानैश्च उपेक्षा-संयम-९१. देश-कालविधानज्स्थ परानुपरो- 
सघमा राधयस्तीत्युपासकास्तेड्घीयन्ते पठ्न्ते दर्श- घैन उत्सृष्टकायस्य (त. इलो.--परानुरोधनोत्सृष्ट- 
निक-ब्रतिक-सामायिक-प्रोषधोपवास-सचित्तविरत-रा- कायस्य) त्रिधा गुप्तस्य राग-द्वेषानभिष्वगलक्षण 
जिभक्तव्त-ब्रह्मचर्या रम्भ-परिग्रहनिवृत्तानु मतो द्िष्ट-. उपेक्षासयम: । (त. वा. ६, ६, १५; ते. इलो. €, 
विरतभेदेकादशनिलयसम्बन्धिब्रत-गुण-शीलाचारक्रिया- ६) । २. देशकालविधानशस्य परानुपरोधेनोत्सृष्ट- 
मत्रादिविस्तरैबंष्य॑न्तेईस्मिन्नित्युपासकाध्ययत॑ नाम कायस्य काय-वाहूमन:कर्म योगानां कृतनिग्रहस्य तिगु- 
सप्तममगम्‌ । (गो. जी, जी, प्र. टी. ३५७) । प्तिगुप्तस्थ राग-द्वेषानभिष्वंगलक्षण उपेक्षासंयम:। 
२ जिस भंगशुत में दर्शनिक झावि ग्यारह प्रकार के चा. सा. पृ. ३०)। ३. उपेक्षा उपेक्षणम्‌, उपकरणा- 
शावकों के लक्षण, उनके ब्रत-प्रहण की विधि एवं. दिक व्यवस्थाप्य पुनः: कालान्तरेणाप्यदर्शन जीव- 
, झ्लाचथरण का विधान किसा गया हो उसे उपासकाध्य- सम्मूछनादिक दुष्टवा उपेक्षणम्‌, तस्या उपेक्षाया: 


यन कहते हैं । सयमन दिन प्रति निरीक्षणमुपेक्षासंयम: । (मूला. 
उपांशुजप---उपांशुस्तु पर रश्रूयमा णो 5नत:सं जल्प- बु. ५-२२०) | ४. गृहस्थान्‌ सावश्चण्यापा रप्रसक्ता- 
रूप: । (निर्बाणक. पृ. ४) । नव्यापारणेनोपेक्यमाणस्योपेक्षासंयम: । (योगज्ञा, 
जिसकी प्यनि दूसरे को न सुनाई दे, ऐसे भ्रन्त्जल्प-  स्‍्वोी. विव. ४-६३) । ४. भ्रयोपेक्षासंयम उच्यते 
कप संत्रोस्चारण करने को उपांशुजप कहते हैं । --देश-कालविधघानशस्य परेषामुपरोधैन ब्युत्सुष्ट- 


उपेक्षा--१. सुह-दुक्‍्खधियासणमुवेक्ला । (से. कायस्थ त़िगुप्तियुप्तस्य मुने: राग-द्वेषयों रतभिष्वग: । 
झा. १६९६) । २- राग-द्ेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा ॥ (त- बुलि भरुत, ६-६) | 

(सर, सि. १-१०; ते. वा. १, १०, ७; त. वृत्ति १ देश काल के झाता एवं मन, जचत, काय का निप्नह 
 श्रुत, १०१०) । ३- प्ररक्‍्त-द्विष्ट उदासीनस्तदुभाव करने वाले (त्रिगुप्तिगुप्त) साथु के राण-हेष के 
प्रौदासीस्यमू, तत्‌ उसपेक्षेतरि, ईक्षणम्‌ झालो- प्रभाव को उपेक्षासंपस कहते हैं । 

चन॑ सामीप्येन श्ररक्त-द्विष्टया भरागवृत्तिता उपेक्यसंयल-उपेक्ष्यसंयम: व्यापर्याज्व्यापाय चेत्यथ्: । 


उपोदधात ] 


एवं व्‌ संयमो मवति, साधून्‌ व्यापारयत: प्रवचनवि- 
हितासु क्रियासु संयम इति व्यापारणमेव, प्रव्यापार- 
णम्‌ उपेक्षणभ्‌ गृहस्थान्‌ स्वक्रियासू प्रग्यापारयत 
उपेक्ष्यमाणस्य---प्रौदासीन्यं भजत:--संयमो भवति। 
(त. भा. हरि. ब सिद्ध, बु. ६-६) । 

झपनी ब्रत-क्रियाशों के पालन करने वाले साधुजनों 
को उनकी शास्त्र-जिहित क्रियाप्रों में लगाने, तथा 
ह्पनो व्रत कियाहों का से पालन करने वाले 
आावकों में उपेक्षाभाव धारण करते हुए संयम के 
परिपालन को उपेक्ष्यसंयस कहते हैं । 
उपोव्धात--उपोद्घातस्तु प्रायेण तदुहिष्ट (उप- 
क्रमेणोदिष्ट) वस्तुप्रबोधनफल: श्रर्थानुगमत्वात्‌ । 
(झाव. नि. सलय. व. १२८, पृ. १४८) । 

जिसका प्रयोजन उपक्रम से उद्दिष्ट वस्तु का प्रयोध 
कराना होता है उसे उपोद्धात कहा जाता है । 
उभयक्षेत्र--उमयमुभय- (सेतु-कैतु-) जलनिष्पादय- 
सस्यम्‌ । (योगशास्त्र स्वो. विय. ३-६५) । 

जिस क्षेत्र--भधान्योत्पत्ति की भूसि--फका सिचवन 
उभय से-- धरहट झावि के तथा बारिश के दोनों 
हो प्रकार के जल से--हुआ करता है उसे उभय- 
क्षेत्र कहते हैं । 

उभयपदानुसारिबुद्धि-देखो उभयसारी'। मध्यम- 
पदस्याय ग्रन्थं च परकीयोपदेशादधिगम्याअन्तावधि- 
परिच्छिन्नपदसमूहप्र तिनियतार्थ प्रभ्थोद घिसमुत्त रणस- 
मर्थासाधा रणातिशयपदुविज्ञाननियता उभयपदानु- 
सारिबुद्धयः । (योगश्ञास्त्र स्वो. जिय. १-८) । 
मध्यस पद के भर शोर प्रन्थ को दूसरे के उपदेश से 
जानकर हावि झोर शझन्त के सब पद समूह के प्रति- 
नियत प्र एवं ग्रन्यरूप समुद्र के पार पहुँचने वालो 
झतिवायित धृद्धि के घारक--उक्त ऋति के घारक 
--3>भयपदानुसारिशुद्धि कहे जाते हैं । 
उभयप्रायश्चित्त--सगाव राह गुरूणमालोचिय गुरु- 
सिखिया भ्रंवराहादों पडिणियत्ती उभयं णाम पाय- 
च्छित्त | (षब. पु. १३, पृ. १०) । 

झपने प्रपराथ को गूर के समीप धालोचना करके 
गुरुसाक्षीपूर्ञंक अपराध से झात्य-निभुत्ति करने को 
उभय (झालोचन-प्रतिक्षिषण) प्रायश्चिस कहते हैं। 
उभयवनन्‍्ध--१. यः पुतः जीव-कर्मपुद्गलयो: पर- 
स्प॒रपरिणामनिभित्तम।अंत्वेन विजशिष्टतरः परस्पर- 
मबगाहु: से तदुभप (जीव्र-पुदूगलोभय)' बन्धः । 
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[उभयविषय नाममंगल 


(प्रथ. सा. धमृत. बु. २-८५)। २. इतरेतर- 
(उभय-) बन्धइच देशानां तददयोमिथ: | बन्ध्य-बन्ध- 
कभावः स्याद्‌ भाववन्धनिमित्तत: । (पड्चाष्यायी 
२-४८) । 

१ परस्पर के परिणामरूप निसित के वहा होने 
वाले जीव प्लोर कर्म के परस्पर एकक्षेत्रावगाहुरुप 
विश्विव्टतर बन्ध को उभयवन्ध कहते हैं । 
उभयवन्धिनो--उभयस्मिन्नुदयेप्नुदये वा बन्धो- 
$स्ति यासां ता उभयबन्धिन्य: । (पंच. मलय व्‌. 
३-५५, पृ. १४७) । 

जिन प्रकृतियों का बन्ध उनके उदय में भी हो भोर 
प्रनुवय में भी हो उन्हें उमयवन्धिनी कहते हैं । 
उभयमनोयोग-- १. ८ )८ >८ जाणुभयं सच्चमोसो 
त्ति ॥(गो. जो. २१८)। २. उभयः-सत्य-मृषा थ॑शान- 
जननश्षक्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्नविधशेष उभयमनो- 
योग: । (गो. जी. म. प्र. व जी. प्र. टो. २१८) । 
सत्य और प्रसत्यरूप पवार्थ-शान के उत्पन्न करने 
को शक्तिरूप भावभन से जनित प्रयत्नविशेष को 
उभय (सत्यासत्य) सनोयोग कहते हैं । 
उभयवचनयोग--१. >< >< » जाणुभयं सच्च- 
मोसो त्ति । (धव. पु. १, पृ. २८६ उद्‌.; गो. जी. 
२२०) । २. धर्मे विवक्षितः सत्येइसत्ये चार्थविवक्षि- 
तेः । वाक्‌ प्रवृत्तोभयाख्या सा भाषेती हेष्यते यथा ॥ 
घटाक्ृतिव्यपेताया घारणाद्‌ भूरिवारिण:। कुण्डि- 
काया घटाखूयेव बहुमेदमिदं वचः || (झाचा- सा ५, 
८१-८२) । ३२- कमण्डलुनि घटोउ्यमित्यादिसत्य- 
मृषार्थवाग्व्यापा रप्रयत्त उभयवचोयोग: । (गो. जो. 
जी. प्र. टी. २२०) । 

३ कमण्डलु में यह धट है! इस प्रकार सत्य झौर 
असत्य भ्र्थ को विषय करने वाले बच्चनव्यापार 
का जो प्रयत्न है, उसे उभ्यवजनयोग कहते हैं । 


उभयवध--संकल्पितस्य जीवस्य वध उभयवध 
इति । (पंचस॑ं. स्थो. घु. ४-१६, पृ. ६४) । 
संक्ल्पित जोव के घात करनेको उभयवध कहते हैं। 
उसयविवय नाससंगल--उभयविषयं यथा वन्दन- 
मालाया मंगलमिति नाम । (झराव. सलय. पृ. ६)। 
जोव और प्रजीव इन दोनों के प्राश्षित वन्दनमाला 
झादि वस्तुझों का 'संगल' ऐसा नाम रझने को 
उमयविषय मासमंगल कहते हैं। 


उमयश्रुत] 


उमयशुत---जे सुयबुद्धिहिट्र सुममहसहिधो पभा- 
सई भावे । त॑ उभयसुयं भन्‍्नइ दव्वसुयं जे प्रणुव- 
उसो ॥ (विद्येषा, था. १२९) । 

शुतबुद्धि से वृष्ट-पर्यालोचित-पदार्थों को जो अुत- 
भति सहित कहता है बहू उसयजुत कहलाता है । 
उसयसारी (परदानुतारी)--देखो उभयपदानु- 
सारी। १. णियमेण प्रणियमेण य जुगवं एगस्स बीज- 
सहस्स । उवरिमभहेट्टिमगंथ जा बुज्फाह उभयसारी 
सा॥ (ति. प. ४-€८३) । २-० दोपासट्टियपदाइं 
जनिय्रमेण, विणा णियमेण वा जाणंती उभयसारी 
णाम | (धब. पु. ६, पृ. ६०) । 

२ मध्य में स्थित किसो एक पद को सुन कर दोनों 
वाहनों में स्थित पदों के नियम या भ्रतियम से 
जानने को उभयतारी ऋडद्धि कहते हैं । 
उसयस्थित---उभयस्थितं कुम्भी-कोष्ठिका दिस्थ॑ 
पाष्ण्युंत्पाटनाद्‌ बराहुप्रसारणाब्च । (धर्मंसं, मान. 
सतो. बु. ३-२२, पृ. ४०) । 

क्ुम्मी (धटिका) ध्रथवा कोष्ठिका (मिट्टी से बना 
बड़ा पात--कुटिया) में से भोज्य वस्तु को निकाल 
कर देमा, यह उभयस्थित--ऊर्ष्याध:स्थित-- माला- 
यपहुत भासक उदगमदोधष है । 

उभयाक्ष रलब्धि--एगत्ये उवलद्धे कम्मि वि उम- 
यत्थ पच्चग्रो हीह । भ्रस्ततरि खर8स्साणं गुल-दहि- 
याणं सिहरिणीए ।। (बुहरक. ५१) । 

डभयगत घर्म से संयुक्त भ्रधथा उभय के पह्रवयय- 
पुकत किसी एक पदार्थ के उपलब्ध (प्रत्यक्ष) होने 
पर भो परोक्षभूत उभय पदार्थों से सम्घद्ध प्रकरों का 
बोध होता है, वह उसयाक्षरलब्धिभुत कहलाता है। 
जेंसे-- रुख्चर के देसने पर उभ्यगत सवबृश धर्म के 
बचा परोक्षमूत गधा झोर धोड़ा से सम्बद्ध श्करों 
का ओोध, ध्रमवा शिसरिणों (अखण्ड) के उपलब्ध 
होने पर उभयगत भ्रवयवों के योग से वहीं भोर 
थुड़ का थोध । 

जभयानतुवासो-यत्यषेत्रान्तरंे भवान्तरं न न 
गच्छति, स्वोत्पस्नक्षे त्र-भवयोरेव विनश्यति तदुभया- 
ननुगामि । (गो. जी. म. प्र. व जी. प्र. टी. १७२)। 
जो हयधिकज्ञान दिस क्षेत्र शोर भव में उत्पत्त होता 
है उस छोतज् से वोभाग्तर को, तथा सब से भवान्तर 
को साथ नहीं जाता है, किन्तु भ्रपने उत्पन्न होने के 
क्षेत्र भौर भव में ही नष्ट हो जाता है, उसे उसया- 
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[उल्म 
मनुयामि श्रवधिज्ञान कहते हैं । 


उभयानन्त--जं तं उभयाणंतं त॑ तथा चेव उभय- 
दिसाए पेक्लमाणे प्रंतामावादों उभमवेसा-+ 
[डभया-]णंतं । (कब. पु. हे, पृ. १६) । 

स्रष्य से दोनों शोर देखने पर श्राकाहमप्रदेशों की 
पंक्ति का प्रन्त चूंकि देखने में नहीं प्राता है, इसी” 
लिए उसे उभयानन्त कहा जाता है । 
उभयानुगासी - यत्स्वोत्पल्तक्षे त-भवा स्यामन्यस्मित्‌ 
भरतराबत-विदेहादिक्षेत्रे देव-मनुष्यादिभवे न वर्ते 
मान जीवमनुगन्कति तदुभयानुगामि ! (गो. जी, 
स. भ्र. व जो. प्र. ठो,. ३७२) | 

जो झबधिक्षान झ्पने उत्पस्म होने के क्षेत्र से भर 
तावि क्षेत्रान्तर में, तथा भव से देवादि भवाग्तर में 
साथ जाता है, उसे उभ्यानुभामी प्रवधिशान 
कहते हैं । 

उभयासंल्यात--जं त॑ं उभयासंखेज्जयं तं॑ लोयाया- 
ससस उभयदिसाप्रो, ताशो पेब्लमाणे पदेसगणणं 
पदुच्च सलाभावादों । (धव. पु. ३, प्र. १२५) । 
लोकाकाश को दोनों विश्ला्रों को प्लोर देखने पर 
खूकि स्राकाशप्रदेशों की यणना करना सम्भव नहों 
है, भ्रतएथ इसे संख्या का ध्रमाव होने से उभया- 
संख्यात कहा जाता है । 

उल्का (उक्का)--जलतग्गिपिडो व्य भ्रणेगसंठाणेहि 
झागासादों णिषदंता उक्‍का णाम । (ध्थ. पु. (४, 
पृ. ३४) । 

जलते हुए भ्रग्नि-पिण्ड के समान जो ध्ाकादा से 
झनेक झाकारों बाला पुबगलपिण्ड भूमि की झोर 
गिरता है, उसे उल्का कहते हैं । 
उबसा/्तासन्त--तेखो भ्रवसत्नासन्तिका, प्रवसंश्ना- 
संज्ञा शौर उच्छूलक्ष्णणलद्णिका + परमाणूहि प्रमम॑- 
ताण॑तैहि बहुविहेहि दब्वेहि । उधम्रष्णासण्णी त्ति 
य सो खंधो होदि णामेण ॥ (ति. प. १०१०२) । 
झनम्तानम्त बहुत प्रकार के परमाणुश्रों के पिष्ड का, 
साम उबसस्ताप्तन्त है । 

उधष्ण--१- मार्दवपाककुदुष्ण: । (अ्रनुयो. हरि. बु, 
पृ, ६०; त. भा. लिड. व. ५-२३) । २० भा र- 
पाकादिकारणं ज्वलनाशनुगत उध्णः। (कर्मंथि, दें 
स्‍थो. थु. ४०, पु. ५१)। ३. उषति दहुति जन्तुभिति 
उष्णम्‌ । (इसशा. नि. झा. थु. ४-५७, पृ. १६) ॥ 


२ जो प्रस्ति स्ादि से अनुयत स्पर्श भाहार भावि के 


खणततत]) 


परिषाक का कारण होता है; उसे उच्णस्पक्ष 
कहते हैं ,। 

उच्णनाम (उसुराखाम)--जल्स कम्मस्स उद- 
एथ श्वरीरपोग्गलाजं उसुणभावोी होदि तं उसुण- 
जाम । (घन. पु. ६, पृ. ७४) । 

खिल कर के उदय से शरोश्गत पुद्गलस्कस्षों में 
उष्मता होती है उसे उच्णनामकर्म कहते हैं । 
उष्य्रपरिषहुसहन -- १. निर्वाते निर्जले ग्रीष्मरवि- 
क्िरणपतितपर्णव्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे. यदुच्छ- 
गोपपतितस्यानक्षनाणम्पन्तर » साधनोत्पादितदाहस्य 
दवा स्तिदाहपरुषवातातपंज नितगल-तालुशोषस्य तत्प्र- 
तीका रहेतुन्‌ वहुननुभूतान्‌ चिन्तयतः प्राणिपीडापरि- 
हारावहितचेतसश्चारित्र रक्षणमुष्णसहन मित्युपवर्ण्यंते । 
(सं, सि. ९-९)। २. उसिणप्परियावेण परिदाहेण 
तज्जिए । घिसु वा परितावेणं सायं नो परिदेवए ।। 
उण्हादितत्तो मेहाबी सिणाणं नो वि पत्थए । गाय॑ 
नो परित्िचिज्जा ण वोएज्जा य झापयं ॥ (उत्तरा, 
२, ८-६) । ३. दाहप्रतीका रकाडक्षाभावाध्चा रित्र- 
रक्षणमुष्णतहनम्‌ । ग्रेष्मेण पटीयसा भास्करकिरण- 
समूहेन सन्‍्तापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्त रोगघमे- 
श्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य स्वेदशोषदाहा म्यदितस्य जल- 
भवन-जलावगाहनानुलेपन-परिषेकादविनीतल-नीलो- 
त्पल-कदलीपत्रोत्क्षे प-मारुतजलतू लिकाचन्दन-चन्द्रपा- 
द-कमल-कल्हा र-मुक्ताहा रादिपूर्वानुभूतशी त ल्ष ब्यप्रा 
भनापेतचेतस: उच्णवेदना झतितीब्रा बहुकृत्वा: पर- 
वशादाप्ता इदं पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमित्ति 
तद्विरोधिनी क्रियां प्रत्यतादराच्चारित्ररक्षणमुष्ण- 
सहनमिति समाम्नायते। (त. वा. ९, ६, ७)। 
४. उष्णषरितप्तोडपि न जलावगाहन-स्नान-ब्यजन- 
बातादि बाडछयेतू, नेवातपत्राद्युष्णत्राणाया55ददी- 
तेति, उष्णमापतितं सम्यक्‌ सहेत, एवमनुण्ठितोष्ण- 
परीषहजयः छृतो भवति। (भझ्राव. हरि. जु. पृ. 
६५७) । ५« दाहुप्रतीकारकांक्षाभावाच्चा रित्ररक्षण- 
मुण्णतहनम्‌ । (त, इलो, £--€६) । ६० उष्णं निदा- 
घादितापात्मकमू, तदेव परीषह: उष्णपरीषहः । 
(उत्तरा, क्षा. व्‌. पु. ६२) । ७. उष्णं पूर्वोक्‍्तप्रका- 
रेणश सस्निधानात्‌ [चारित्रमोहनीय-वीर्यन्तिरायापे- 
क्षासातावेदनीयोदयात्‌) कझ्ीताभिलापषका रणादित्य- 
ज्यरादिसन्ताप:, >< >€ >( क्षमणम्‌ (तत्सहनमुष्ण- 
परीषहृजयों भवति) । (सूला. बु. ०-५७) । घ« 
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तरुणतरविकिरणप रितापशुष्कपणंव्यपेत्तन्छायतर्म- 
टय्यन्तरे भ्रत्यत्ष वा क्यापि गच्छतो निवसतो बाब- 
शनादितपोविशेषसमुत्पादितान्त:प्रचु रदाहस्य महोष्ण- 
खर-परुषवातसम्पकंजनितगलतालुशोषस्थापि यत्था- 
णिपीडापरिहारबुद्धितों जलावगाह-स्नानपानान्चना-« 
सेवन तदुष्णपरीबहसहनम्‌ । (पंजस. सलम, बु, ४, 
२१, पृ. १८८) | €. प्रीष्मे शुष्यदद्ोषदेहिलिकरे 
मातंण्डचण्डांशुमि:, संतप्तात्मतनुस्तृषानशन-रुकक्‍क्ले- 
शादिजातोष्णजम्‌ । शोष-स्वेद-विदाहेदमवश्ेना- 
प्तं पुरापि स्मरन, तस्‍्मुक्‍त्ये निजभावभाषनरतिः 
स्यादुष्णजिष्णुवंती ।। (भाचा. सा. ७-७) | १०० 
झनियतविहृतिवंनं तदात्वज्वलदनलान्तमित: प्रवृद्ध- 
शोष:। तपतपनकर।लिताध्वखिन्नः स्मृतनरकोष्ण- 
महा तिरुष्णसाट्‌ स्थात्‌ ॥ (पान. थभ. ६-६२) । 
११. दाहप्रतीकाराकांक्षा रहितस्य शीतद्रव्यप्रार्थनालु- 
स्मरणोपेतस्यथ चारिघ्न रक्षणमुष्णतहनम्‌ । (भाश, 
सा. ठी. ४०) । १२. यो मुनिरनिमंशति निरम्भसि 
तपतपन रद्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद रहित्छायवृ क्षे 
विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, भ्रसाध्यपितो- 
त्पादितान्तर्दाहरव भवति, दावानलेंदाहपरुषमारुता- 
ग्रमनसजनितकण्ठकाकुदसंशोषश्च भवति, उष्णप्रती- 
कारहेतुभूतबह्ननुभूतवूतपानकादिकस्य न॒स्मरति, 
जन्तुपीडापरिहृतिसावधानमनाएच यो भवति, तस्मो« 
व्णपरीषहजयो भवति पवित्रचा रित्ररक्षणं च भवति । 
(त, वुत्ति श्रुत, ६-६) । १३. उष्णं निदाधादिता« 
पात्मकम्‌ । (डत्तरा. ने. व्‌. २, पृ. १७) । 

१ निर्यात, निर्मल झौर प्रीव्मकालोन सूर्य की 
किरणों से सूस कर पत्तों के मिर जाने से छापा- 
होन हुए बुक्षों से संयुक्त बन के भध्य में स्वेण्छा से 
स्थित; अ्रनशन पह्रांदि के कारण उत्पन्त वाह से 
पीड़ित; दाबाश्ति श्रोर तोदण बायु (लू) के हारा 
जिसका गला व तालु सूल गया है, ऐसा साधु पूर्वा- 
नुभूत प्रतोकार के कारणों का स्मरण करके ही 
प्राणीपीडा के परिहार में दिस होता हुमा 
उसके प्रतोकार का विचार न करके झपने बारित्र 
का रक्षण करता है। इस प्रकार के कष्ठ के सहय 
करने को उच्णपरोीषहत्रय कहते हैं । 

उष्सत योति--उष्ण: सतापपुद्गलप्रचयप्रदेशों वा । 
(भूला. बु, १२-५५) । 

ज़ोबों को उत्पत्ति के प्रापारभुत उष्ण स्पन्न दाले 


उध्यस्पर्शना म ) 


पृदगर्लों के समुदाय को उष्ण योनि कहते हैं । 
उग्सस्पर्शनाम---यदुदयाज्जन्तुशरोरं॑ हतमुजादि- 
वर्दष्ण॑ भवति तदुण्णस्पर्शनाम । (कर्मंजि. दे. स्वो. 
थु. ४, पृ. ४१) । 

जिसके उदय से प्राणी का शरोर प्रग्ति के समान 
जच्ण होता है उसे उत्णस्पर्श नामकर्म कहते हैं । 
ऊअध्यकपाट (उड्ढकवाड़ )--ऊष्व॑ च तत्‌ कपार्ट 
सच ऊध्बेकपाटम । ऊध्व॑ कपाटमिव लोक: ऊचघ्बें- 
कपाटलोकः । जेण लोगो चोहसरज्जुउस्सेहों, सत्त- 
रज्जुरंदो, मज्के उवरिमपेरंते च एगरज्जुबाहललो, 
उबरि बम्हलोगुद से पंचरज्जुबाहल्लो, भूले सत्तर- 
ज्जुबाहुल्‍लो, भ्रण्णत्य. जहाणुबडिड्बाहल्‍लो; तेण 
उड़ढट्टियकवाडोवमो । (धव. पु. १३, पृ. ३७६) । 
लोक शुूंकि चोदह राज ऊंचा, सात राजु विस्तार- 
वाला तथा मध्य व उपरिस भाग में एक राज, 
ऊपर ब्रह्मतोक के पास पांच राजु और नोथे सात 
राजु बाहुल्य बाला है, भ्रतएव उसे ऊध्बं स्थित कपाठ 
के समान होने से ऊध्येकपाट कहा जाता है । 
ऊध्येतासामान्य--१. परापरविवतंव्यापि द्र॒व्य- 
भूष्यंता मृदिव स्थासादिषु । (परीक्षामुख ४-५) | 
२० ऊध्वेततासामान्यं क्रमाविषु परययिष्वेकत्वान्वय- 
प्रत्ययग्राह्म' द्रव्यम्‌ू । (युक्‍त्यनु. टी. १-३६, प्‌ 
€०) । ३. पूर्वापरपरिणामसाधारणं द्रव्यमूध्चेता- 
सामान्य कटक-कंकणाआनुगामिकांचनवत्‌ । (प्र. न 
ते. ५-५) । ४. यत्परापरपर्यायव्यापि द्रव्यं तदू- 
ध्यंता । मृश्रथा स्थास-कोशादिविवतंपरिवर्तिनी ॥ 
(श्राक्ञा, सा, ४-४) । ५. ऊध्वंतासामान्य व परा- 
परवियतंव्यापि मृत्स्तादिद्रव्यम्‌ । (श्त्नाकराब, ३-४; 
नयप्र. पु. १००) । ६- ऊध्वेमुल्लेखिताइनुगताकार- 
प्रत्ययेन परिच्छिद्यमानमूव्ब॑ तासामान्यम्‌ । ( रत्ना- 
कराव, ५-३) | ७. ऊध्वंतादिसामान्यम्‌ पूर्वापर- 
गुणोदयम्‌ । (अठ्या, त. २-४) । ५. ऊध्वंतासामा- 
न्‍यं व पूर्वापरपरिणामे साधारणद्रव्यम्‌ । (स्था. र- 
शु. २१) | 

१ पूर्षापरकालभाषी वर्यायों में व्याप्त रहने धाले व्रध्य 
को कृष्यतासासात्य कहते हैं । जेसे--उत्तरोसर 
होने बाली स्थास, कोदा व कुशल आझावि पर्यायों में 
सामास्मकृप से अधस्थित रहने बाला मृद्‌ (मिट्टी) 


दग्य । 
अध्तेशि्वत---ऊर््वा दिगू ऊध्वंदिगू, तत्सम्बन्धि 
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तसयां वा ब्रतं ऊध्वं दिखतम्‌, एतावती दिदुध्य पर्व॑- 
ताद्या रोहणादवगाहनीया, न परत: । (झाव. व्‌. श्र. 
६, पृ. ८२७; भा. भ्र. ढठी. गा. २८०) । 

१ ऊधष्य (पर्वत झादि) दिशा सम्बन्धी प्रमाण का 
जो नियम किया जाता है, उसे ऊध्यंदिष्यत कहते हैं। 
ऊध्वेप्रथथ-- १. समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तदृष्य॑प्रच- 
यः । »< »< >< ऊध्वंप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन 
सांशत्वाद द्वग्यवृत्ते: सर्वेद्रव्याणाभनिवारित एवं । 
भ्रय॑ं तु विशेष;:--समयविश्लिष्टवृत्तिप्रचय: शेषद्रव्या- 
णामृध्वंप्रचयय: समयप्रचथ एवं कालस्योध्वप्रचयः । 
(अब. सा. प्रमृत. थु. २-४६)। २. प्रतिसमयवातिनां 
पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालावत्सन्तान: ऊषध्वेप्र- 
चय इत्यूध्वंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति क्रमानेका- 
नत इति च भण्यते । (प्रथ, सा. ज. बु. २-४६) । 
१ समयसम्‌ह का नाम ऊध्यंप्रवय है । चूंकि प्रत्येक 
दरत्य परिणमनशोल होने से प्रत्येक समय में पुर 
पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याप से परिणत हुझा 
करता है, अतएव यह अध्यप्रचय छहों ब्रव्यों के 
पाया जाता है। इतना विशेष है, काल को छोड़- 
कर धन्य पांच द्रव्यों का ऊष्वेप्रचण जहाँ समयवि- 
दिष्ट है, वहां कालब्रब्य का वह सात समयख्प हो 
है, कारण कि काल के परिणमन में प्रन्य कोई 
कारण नहीं है, जबकि प्रन्य द्र॒ष्यों के परिणमन सें 
काल कारण है । 

अध्वेरेणु--१. भ्रटूसण्हसण्हियाओ सा एगा उड़्ढ- 
रेणू । (भगवती ६-७, पृ. ८६९) । २. ऊदमहस्ति- 
यंक्‌ स्वतः परतो वा प्रवर्तते इति ऊध्वरेणु:। (अन- 
यो. च्‌. €९- १६०, पृ. ५४) । ३. भ्रष्टो इलदण- 
इलदिणका ऊध्वंमघस्तियंग वा कथमपि चलन यो 
लम्यते, न शेषकाल स ऊध्वरेणु:। (ज्योतिष्क, 
सलय, थ्‌. २-७८) । ४. तत्र जालप्रविष्टसूयं प्रभा- 
भिव्यद्धच: स्वतः परतो वा ऊर्वाधिस्तियंक घलन- 
घर्मा रेणुरूध्वरेणु: | (संग्रहणी दे. बु. २४६) । 

१ श्राद इलक्णइलदिणकाशों के समुवाय को कध्यें- 
रेणु कहते हैं । 

ऊध्य लोक-- १. उवरिमलोयायारो उब्भियमुरवेण 
होह सरिसत्तो । (ति. प. १-१३८) । २- उर्वारे 
पुण मुरयसंठाणो । (पंडमच, ३-१६, पृ. ६) । 
३. ऊध्बंलोकस्तु मृदज्ाकार: | (ध्राव. हु. थु. सल, 
हम. टि, ६४)। 


क्बंब्यतिक्रम ] 


३ भध्य लोक के ऊपर जो खड़े किये हुए भृदंग के 
समान लोक है उसे ऊध्यंलोक कहते हैं । 
करध्वेध्यतिक्तम - १. तथा ऊध्व॑ पर्वत-तरु-शिख- 
रादे: ८ »< ><योध्सों भागों नियमित: प्रदेश:, तस्य 
व्यतिक्रम: । (योगछ्ा. स्वो. विय. ३-६७) । २० 
ऊधष्ब॑ गिरि-तरुशिखरादेव्येतिक्रम: । (सा. घ. ४, 
५) | ३. ऑलाधारोहणमुध्वंब्यतिक्र: । (त, घुत्ति 
झुत, ७-१०) | ४. वृक्ष-पर्व ताधारोहणमुध्व॑ब्यति- 
क्रम: | (कातिके. टी. ३४ १-४२) । ५. उच्चर्घात्री- 
शरारोहे भवेदृष्वंव्यतिक्रम: । (लादीसं. ६-११८)। 
है ऊंचे पर्वत झौर वृक्ष के शिखर श्रावि क्षेत्र सें 
जो जाने का नियम किया गया है उसके उल्लंघन 
करने को ऊध्येव्यतिक्रस कहा जाता है। यह एक 
विग्त्त का झतिचार है । 

ऊध्वंशायो--१- स्थित्वा शयनं 'बोध्वंशायी । (भ. 
प्रा. विजयों, ३-२२५) । २, उद्भीभुय दयनमुषध्वे- 
शायी । (भ, प्रा. मूला. टी. ३-२२५) । 

खड़े होकर शायन करने को ऊध्वंशायी कहते हैं । 
ऊध्वसूर्यगमल--उड्ढसूरी य ऊध्व॑ गते सूर्ये गम- 
नम । (भ. झा. विजयो. व सूला. २९२) । 

प्र्य के ऊपर स्थित होने पर-- दो पहर में-..गमन 
करने को ऊध्यंसुयंगमन कहते हैं । 
ऊर्ध्यातिक्रम--१. पव॑ताद्यारोहणादूध्वातिक्रम: । 
(सर. सि. ७-३०; इलो. था. ७-३०)। २. तत्र 
पब॑तादारोहणादूर्ष्वातिक्रम: । पर्वंत-मस्भूम्यादी- 
नामारोहणादुर्ध्वातिक्रमो भवति । (त. वा. ७, ३०, 
२) । ३. पव॑त-मरुभूम्यादीनामा रोहण।दुध्वा तिक्रम: । 
(था. सा. पृ. 5) | ४. पव॑त-तरुभूम्यादीनामा रोह- 
णादुर्ष्वातिक्रमों भवति । (त. सुखबो, बु. ७-३०)। 
१ पबत ध्ाबि ऊंचे स्थानों पर जाने-प्राने की प्रहण 
की हुई मर्यादा के उल्लंघन फरने को अध्यतिकम 
कहते हैं । 

ऊषर --ऊपरं ताम यत्र तृणादेरसम्भव:। (आरा. प्र. 
ही. ४७) । 

लिस भूमि पर घास प्रावि कुछ भो उत्पन्न म 
हो, उसे ऊषर भूसि कहते हैं। 

ऊहू, अहा-- १: भवगृदह्ीतार्थस्यानधिगतविशेषः 
उच्यते तब्यते भ्रनया इति ऊहा | । (घव. पु. १३, 
पु. २४९) । २. उपलबम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्ति- 
झानमूह: 'इृदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति न भवत्ये- 
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[ऋजुमति 


वेति च | (परोक्षामल्त ३-७) | ३. विज्ञातमर्थम- 
वलम्ब्यान्येषु. व्याप्या तथाविधवितकेणगृहः । 
(नीतिवा, ५-४०) । ४. उपलम्भानुपलम्भसम्भवं 
त्रिकालीकलितसाध्य- साधनसम्बन्धाद्यालम्बनमिदम- 
स्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याश्याकारं संवेदनभूहाउपरनामा 
तके: । (प्र. न. त. ३-५) । ५. ऊहो विज्ञातमर्थम- 
बलम्ब्यान्येषु तथाविषेषु व्याप्त्या वितकंणम्‌ । >८ ८ 
>< भ्थवा ऊह: सामान्यशानम्‌ । (योगशा. सथो. बिन. 
१-५१, पृ. १५२; ललितबि. पंजि. मु. पु. ४३; 
घर्मंस, सात. १-११, पृ. €)। ६. उपलबम्भानुप- 
लम्भनिमित्तं व्याप्तिशामम्‌ ऊहः । (प्रमाणमी. १, 
२, ५) । 

१ झथग्रह से गहीत पदार्थ का जो विशेष झंछ 
नहीं जाता गया है, उसका जिचार करने को ऊहा 
जाता है। यह ईहा सतिशान का नामाग्तर है। 
२ उपलमस्भ (प्रन्वय) शोर प्रमुपलम्भ (व्यतिरेक) 
के निमित्त से होने वाले 'यह (घूस) इसके (झरित 
के) होने पर ही होता है भौर उसके न होने पर 
नहीं होता' इस प्रकार के व्याप्तिशान को फह या 
ऊहा कहते हैं । 

ऋजुक सन(उज्जुग-सरग) --जो जधा भ्त्वो ट्विदो 
तं तथा चितयंतो मणो उज्जुगो णाम। (थब, पु. 
१३, पृ. ३३०) । 

जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसो रूप 
से चिन्तन करने वाला मन ऋजक सन कहलाता है। 
ऋचजुता--भ्रथ ऋजुता--ऋजु रवक्रमनो वाक्का य- 
कर्म, तस्य भाव: कर्म वा ऋजुता, मनोवाक्काय- 
विक्रियाबि रह इत्यथं, मायारहितत्वमिति यावत । 
(योगशा. स्थी. विव. ४-६३) । 

सायाचार से रहित सन-वचत-काय को सरल प्रदुत्ति 
को ऋजुता कहते हैं । 

ऋजचुमति--१. ऋज्वी निव॑ंतिता प्रमुणा न । 
कस्मान्निरव॑ंतिता ? (त्त. बा,--कस्मात्‌ ? निर्वेति- 
त-) वाकू-काय-मनस्कृता्थंस्य परकीयमनोगतस्य 
विज्ञानात्‌ । ऋणज्बी मतियंस्य सोथ्यं ऋणु मति: । 
(सं. सिं. १-२३; ते. वा. १-२३) । २. उच्चु मती 
--उज्जुमती, सामण्णगाहिणि त्ति भणितं होति । एस 
मंणोपज्जयविसेसो त्ति भ्ोसण्णं उवलभति, णातीब 
चहुविसेसविसिट्रु भ्रत्यं उवलब्भइ त्ति भणितं होति। 
घटो5णेण वितिशो त्ति जाणइद । (सम्दो. चूनि पृ. 


अजुमति ] 
१४) । ३, रिंउ साभण्णं तम्मसंगाहिणी रिउमई 
अणों नाणं । पायं विसेसविमुह घउमेत्त॑ चितिय॑ 
भुगइ ।। (विशेषा, ७८४; प्रव. सारो. १४६६) । 
४. ऋज्यी भति: ऋजुमतिः, सामान्यग्राहिका इत्यर्थ:, 
भनःपययजञानविदोष: । (धाव. मि. हरि. बु. ६६, प्‌. 
४७; स्थानांग भ्रभव. व. २-१, पृ. ४७)। ५. 
अंनन॑ मतिः:, संवेदनम्‌ इत्यथं:, ऋज्वी सामान्यप्रा- 
हिणी भतिः, घटोश्नेन चिम्तित: दृत्यध्यवसायनिब- 
न्वनमनोग्रव्यप्रतिपत्तिरित्यथं, >< >( 2 ध्थवा 
ऋज्यी सामान्यभ्राहिणी मतिरस्य सोउयम्‌ ऋजुमतिः, 
तद्वानेय गुहाते । (सन्दी. हरि. बु. पृ. ४५)। ६- 
ऋजुमतिः घटादिमात्रचिन्तनद्रव्यश्ञानाद्‌ ऋजणुमतिः, 
सैय मन:पर्यायज्ञानम्‌ । (त. सा. हरि. बु. १-२४) । 
७. परकीयमतिगतो5थं: उपचारेण मतिः। ऋज्वी 
अंबक्रा, 2८ 2८ ०८ ऋज्वी मतियेंस्थ स ऋजुमतिः । 
उज्जुवेण मणोगदं उज्जुवेण वचि-कायगदमत्थमुज्जुबं 
जाग॑ंतों, तव्विवरीदमणुज्जुवं॑ भ्रत्यमजाणंतो मण- 
पज्जवणाणी उज्जुमदि त्ति भण्णदे । (थव. पु. ६, 
थुं. ६९-६३) | 5. निर्वेतितद्यारीरादिक्ृतस्यार्थस्य 
वेदनात्‌ । ऋज्वी निव॑ततिता ज्रेघा प्रगुणा च प्रकीति- 
ता ॥ (इलो, वा. १, २३, २) | ६. ऋजुमतिमन:- 
पंर्ययज्ञानं निवेतित-प्रगुणवाक्काय-मनस्कृतार्थस्य पर- 
मनोगतस्य परिच्छेदकत्वात्‌ तिविधम्‌। (प्रमाणप. 
थयू, ६६) । १०. या मतिः सामान्य गृह्नाति सा 
ऋणज्वीत्युपदिव्यते । 2८ 9९ »< येव सामान्य घटमाव 
चिन्तितमवगवछति तच्च ऋजुमतिमनः्पर्यायज्ञा- 
नम्‌। >( 2८ » ऋजुमतिरेव मनःपर्यायज्ञानम्‌, 
घटादिमा भ्रत्िन्तितपरिज्ञानमिति । (त. भा. सिद्ध. 
थु. १-२४)। ११. ऋज्वी साक्षात्कृतेष्वनु- 
मितिषु था 5थेंध्वल्पतरविशेषविषयतया मुस्धा मति- 
विषयपरिच्छित्तियेस्थ तदृजुमतिः। (कर्मस्तव भो. 
बु. ९-१०) । १२. >< >< >< उजुमदी तिविहा । 
उजुमण-वयण काये गदत्यथविसया त्ति णियमेण ॥। 
यो. भी. ४३४)। १३. ऋज्वी सामान्यग्राहिणी 
मंतिः ऋजुमतिः 'घटोइनेन चिस्तित:' इत्यादि सामा- 
न्याकाराध्यवसायनिबन्धनभूता कतिप्रयपर्यायविशि- 
ध्वमनोद्रव्यपरिध्छित्तिरेति । (भन्दी. मलय. वु. 
यूं, १०७) । १४. ऋज्यी प्रगुणा निवंतिता वाक्‍्काय- 
भंनस्कृता्थस्य परमनीगतस्य विज्ञाबमू, »< »< »< 
झ्थवा ऋज्ची मतियंस्य शञानविदेषस्थासों ऋजुमतिः। 
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(#युलुभ 
(मूला. बु. १९-१८७) । १५ ऋणज्बी सामॉस्यतोी 
मनोमात्रग्राहिणी सति: मलः्पर्यायज्ञा्म ग्रेषां सै 
तथा (ऋजुमतयः) । (झौप. सृ. श्रमव, बु. १४, प. 
२८; भश्नव्या, व्‌. पृ. ३४३) । १६. प्रगुणनिरवंतित- 
मनोवाक्‌-कायगतसुक्ष्मदव्या लस्वत: ऋजुसतिसगः- 
पर्यय: । (लघीप, झ्सय वु. ६१, पु. ८२) । 
१७. मनन मतिविषयपरिच्छित्तिरित्यथ:। ऋणज्थी 
भल्पतरविशेषविषयतया मुग्धा मतियंस्थ तदुजुमतिः | 
(बातक मल, हेस. थू. ३७-३८, प्‌. ४४)। १८० 
%ऋज्वी प्रायो घटादिमात्रग्राहिणी भतिः ऋजुमतिः, 
विपुलमतिमन:-पर्यायज्ञानापेक्षया किडिचिदलुद्धतरं 
मतःपर्यायज्ञानामेद । (शहाव, नि. सलय. धथ. 
७०, पृ. ७८) । १६. वाक्काय-मनःक्ृताथंस्य पर- 
मनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवंतिता पदचाद्वालिता ध्या- 
घोटिता ऋज्यी मतिरुष्यते, सरला च्‌ मतिः ऋज्षी 
कथ्यते ।/< »< »< ऋज्ची मतिविशानं यस्‍्य मंने:- 
पर्ययस्य स ऋजुमति: । (त, बुत्ति शुत. १-२३) । 
२० भनेन चिन्तितः कुम्भ इति सामान्यग्राहिणी । 
मनोद्रव्यपरिच्छित्तियस्याशा वृजुधी: श्रुत: ॥। (लोकप. 
३-८५२)। २१: ऋजुमतयस्तु स्वतः सम्पूर्ण मनुष्य- 
क्षेत्रस्थितानां संशिपड्चेन्द्रियाणां मनोगतं सामान्यतो 
घट-पटादिपदार्थमात्रम्‌ एव जानन्ति । (कल्पसृत्न बु. 
६-१४२)। 

१ पर के भन सें स्थित व सन, वचन झौर काय से 
किये गये श्रथं के ज्ञान से निचतित सरल बुढ़ि को 
ऋजुभतिसन:पर्यय या सनःपर्यायशान कहते हैं । 
ऋजुसूत्न--१. ऋंजुं प्रगुणं सूत्रयति तम्त्रयतीति 
ऋजुयूत्र:, पूर्वापरांस्त्रिकालविषयानतिदग्य वर्तमाने- 
कालविवयानादत्ते, भ्रतीतानागतयों विनष्टानुत्पस्न- 
त्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च बतेमानं समयमात्रम्‌ ! 
तद्वबिषयपर्यायमात्रग्रा हाय यभृजुसूत्र:। (स. सि. १-३३)। 
२. ततो साम्परतानामर्थानाममिधानपरिज्ञानपृजुधुत्र: । 
(व. भा. (३१५१) । ३. पत्चुप्पण्णग्गाही उज्जुसुप्रो 
नयविही मुणेयव्वो । (भ्राब, नि. ७५७; धतयो, 
भा. १६८, पृ. २६४)। ४. सृत्रपातअबुजुत्वात्‌ 
ऋजुसूजरः | यथा ऋजू: सृत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुण 
सृजयतति ऋजुसूत्र:। पूर्वास्तिकालविषयानतिवाथ्य 
बरतेमानकालविषयमादसे, श्रतीतानागतयौषिनष्डानु- 
त्यन्तत्वेन व्यवहाराभावात्‌ समयमात्रमस्य लिदिधि- 


क्षितम्‌ | (त. था. १, ३३, ७)५ ५. ऋजुसूचस्य 


जेशूत्र] 
पैयाँगे) प्रधान |( 0८ 2(। (लघीय. ४३); भेद॑ं प्रा- 
भोन्यतोडम्वि्छतू ऋजुसूतनयों मतः । (लघीय, 
७१)। ६. ध्क्रमं स व भेदानां ऋजुसूत्रों विधार- 
मेनू । कार्यकारणसन्तानसमुदायविकल्पत: । (प्रमा- 
णसं. ८, ८१-८९) । ७. तत्र ऋजु--वतंसानम- 
वीतानागत-वक़परित्यागात्‌ बस्त्वखिलम्‌ ऋजु, तत्सू- 
श्रयति गमयतीति ऋजुसूत्र: | यद्वा ऋजु वक़विपर्या- 
दममिमुखम्‌, श्रुत तु शानम्‌, ततश्चाभिमुखं ज्ञानमस्येति 
ऋजुशअृत:, शेषज्ञानानम्युपगमात्‌ । भय हि नयः बतें- 
मान स्वलिंग-वचन-नामादिभिनन्‍्नमप्येक॑ वस्तु प्रति- 
पद्मते, शेषमवस्त्विति । (भाव: नि. हरि. बु. ७५७, 
यू. २८४; झनुयो. हरि. वु. पृ. १९४-२५)। ८५. ऋजु 
वर्तेमानसमयास्युपगमादतीतानागतयो विनष्टानुत्पस्न- 
त्वेनाकुटिल सूत्रयति ऋजुसूत्र: | (भप्रमुयो. हरि. यु. 
पु, १०५) | ६. ऋजु सममकुटिलं सूत्रयतीति ऋजु- 
सूत्र: । (त. भा. हरि. बु. १-३४); साम्प्रतविषय- 
ग्राहक वर्तमानशेयपरिच्छेदकम ऋजूसूत्रनयं प्रक्रा- 
न्तमेव समासतः संक्षेपण जानीयात्‌ । (व. भा. हरि. 
ब्‌. १०३५) । १०. भरपूर्वास्त्रिकालविषयानतिशणष्य 
वर्तमानकालविषयमादते यः स ऋजुसूत्र: । कोउत्र- 
वर्तमानकाल; ? झारम्भात्‌ प्रभृत्या उपरमादेष 
वर्तमानकाल: । (धव. पु. €, पृ. १७२); उजुसुदो 
दुविहो सुद्धो असुद्धों चेति। तत्व सुद्धो विसईकय- 
प्रत्यपज्जाशो पडिक्खण्ं विवट्टमाणासेसत्थों भ्रप्पणो 
विषयादों भोसारिदसारिष्छ-तब्भावलक्खणसामण्णों 
>% »( >(तत्य जो सो भसुद्धों उजुसुदणभ्रो सो 
सबखुपासियवेंजणपज्जयविसभो । (घव. पु. ६, पु 
२४४)। ११: ऋजु प्रगुणं सूत्रथति सूचयतीति ऋजु- 
सूत्र: । (लयथ. पु. १, पु. २२३) | १२. वक्र भूत 
भविष्यन्त त्यवत्वर्जसृत्रपातवत्‌ । वर्तमानाथथंपर्याय॑ 
सूत्रयन्नूजुसूत्रक: ॥ (हु. पु. ४८-४६) । १३- ऋजु- 
सूत्र क्षणध्वंसि वस्तु तत्सुत्रयेदजु । प्राधान्येन गुणी- 
भावाद्‌ द्र्यस्यानपंणात्सतः । (त. इलो. १, ३३, 
६१) । १४. ऋजु प्रगुणम्‌, तच्च विनष्टानुत्पन्‍्नतया- 
इतीतावागतवकपरित्यागेत. वर्तमानकालक्षणभावि 
मदस्तु, तत्सूज्रयति प्रतिपादवत्यात्रयत्तीति ऋजुसूत्र:। 
[ृत्रकू, थु. २, ७, ८१,प्‌.१८८)। १५. जो वट्टमाण- 
काले प्रत्यपज्ञायपरिणदं प्रत्यं । संतं साहदि सब्ब त॑ 
पि णयं रिजुणयं जाण ॥ (कातिके, २७४) । १६- 
ज« ७ 
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ऋजु सममकुंटिल सृत्रयति, ऋणजु वा श्रुतम्‌ प्रागमों- 
अस्येति सृत्रपांतनवद्रा ऋजुसूच्च', यस्मादतीतानायत॑- 
वक्रपरित्यागेन वर्तमानपदवीमनुघावति, झ्रतः साम्प्र- 
तकालावरुद्धपदार्थ त्वात्‌ ऋजुसूत्र:। (से. भा. लिश. 
बु. १-३४; शानसार दे. थु. १६ ३); सता विद्यमावानां 
न श्रपुष्पादीनामसताम्‌, तेषामपि साम्प्रतानाम्‌, वर्ल- 
माचानामिति यावत्‌, भर्थानां घट-पटादी ना म्‌ भ्रभिषान 
धाब्द: परिज्ञानं भ्ववोधो विज्ञानमिति यावत्‌, ध्भि- 
घात॑ च परिज्ञानं चाभिधानपरिज्ञानं यत्‌ स भवति 
ऋजुसूत्र:। एतदुक्‍त मवति--तानेव व्यवहा रमयाभि- 
सतान्‌ विशेषानाश्रयन्‌ विद्यमानान्‌ू वर्तमानक्षण- 
वर्तिनो5स्युपगच्छन्नभिधानमपि वर्तमानमेवस्युपेति 
“--नातीतानागते, तेनानभिधीयमानत्वात्‌ कस्यचिद- 
थैस्थ, तथा परिज्ञानमपि वर्तमान (श्ञा. सा. वृत्ति--- 
परिज्ञानं न्‍्यपवर्तमान-)मेवाश्रयति--नातीतमागामि 
वा, तत्स्वभावानवधारणात्‌ । प्रतो वस्त्वभिषार्न 
विज्ञानं चात्मीयं वर्तमानभेवान्विच्छन्नध्यवसाय: स 
ऋजुसूत्र इति । (त, भा. सिड., बु. १-१५; 
शानसार., व्‌. १६-३, पु. ६०) । १७: ऋणजुसूत्र: 
कुटिलातीतानागतपरिहारेण. वर्तमानक्षणावह्िन्न- 
वस्तुसत्तामात्र मूजुं सूत्रयति, भ्रन्यतो व्यवच्छिनत्ति । 
पति, भा. सिद्ध. व्‌. ५-३ १,पृ.४०२)। १५. ऋजुसूतर: 
स विशेयों येन पर्यायमात्रकम्‌ । वर्तमानेकसमय- 
विषय परिगृहाते )। (त. सा, १-७) । १६. ऋजु 
प्राब्जल॑ सृत्रयत्तीति ऋजुसूत्र:। (भझ्ालाप, पृ. 
१४६) । २०. जो एयसमयवद्टी गेण्ह्‌ह दब्वे धुवत्त- 
पज्जाशो । सो रिउसुत्तों सुहुमी सब्बं पि सदं जहा 
(बु. न.-सुहुमों सब्वं सह जहा) खणियं । मणु- 
वाइयपज्जाप्रो मणुसुत्ति सगट्टिदीसु वट्ट तो। जो 
भणइ तावकालं सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥ (ल. न 
ले. ३८-३६; बु. ग. च. २११-१२) । २१- सर्वस्य 
संर्बंतो भेद प्राधान्यतोई४न्विच्छनू ऋजु प्राञ्जलं 
यर्तंमानसमयमात्र॑ यूत्रथति प्ररूपयतीति ऋजुसुत्रों 
नयो भतः । (न्यायकु, ६-७१) । २२. देश-काला- 
न्तर्सम्बद्धस्वभावरहितं वस्तुतत्व॑ साम्परतिकम्‌ एक- 
स्वभाव भ्रकुटिलं ऋजु सृत्रयतीति ऋजुसूतः। 
(सम्मति. झमय. व्‌. ३, पु. ३११); क्षणिकविश- 
प्तिमातराबलस्वी शुद्धपर्यायास्ति (स्तिक) भेदः ऋजु- 
सूत्र: । (सम्मति. क्रमय. थ. ५, पे. ३६६) ' 


ऋणजुसूत्र ] 
२३- अतीतानागतकोटिविनिर्भुक्त वस्तु समयमार् 
ऋजू वृश्॑यत्तीति ऋजुसूभः । (भूला. थू. €-६७) । 
२४. ऋजु प्राज्जलं वर्तमानक्षणमात्र सूत्रयतीत्युज्‌- 
सूत्र, 'सुखक्षणः स॑ प्रत्यस्ति” इत्यादि । द्रव्यस्य सतो- 
ध्प्यन॑णात्‌, भ्रतीतानागतक्षणयोश्च विनष्टानुट्पल्न- 
त्वेनासम्धवातू । (प्र, क. सा. ६-७४, पृ. ६७८) । 
३५ छुद्धपर्यायप्राही प्रतिपक्षसापेवाः ऋजुसूत्र: । (प्र. 
र. का. ६-७४)। २६ ऋज पक्‍्रवक्रमभिमुख श्रुत॑ 
शखुतज्ञानं यस्येति ऋजुश्रुतः ऋजु वा झतीतानागत- 
वक्रपरित्यागात्‌ वतंसानं बस्तु, सूत्रयति गमयतीति 
ऋजसूत्र:, स्वकीयं साम्प्रत च वस्तु, नान्‍्यदित्यम्युप- 
गमपर: । (स्थानांग प्रभय. व्‌. सु. १८६, पु. १४२)। 
२७ ऋजु--प्रतोतानागतपरकीयपरिहारेण प्राञज्जलं 
वस्तु--सूत्रयति भ्रभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्र:। भय 
हि वर्तमानकालभाग्येव वस्तु भ्रभ्युपगच्छति नाती- 
तम्‌, विनष्टत्वान्नाप्यनागतमनुत्पन्नत्वात्‌ । वर्तमान 
कालमभाव्यपि स्वकीयमेव मन्यते, स्वकोयसाधकत्वात्‌ 
स्वघतवत्‌ । परकीय तु नेच्छति, स्वकार्यात्रसाध- 
कत्वात्‌ू परधनवत्‌ । (अझ्नुयोग. भल. हेस. व. सू. 
१४, पृ. १८) । २५. ऋज्‌ प्रगुणम्‌ भ्रकुटिलमतीता- 
नागतपरकीयवक्रपरित्यागात्‌ वतंमानक्षणविवर्ति स्व- 
कीय॑ च सूत्रयति निष्टंक्रितं दर्शयतीति ऋजुसूत्र: । 
(प्राव. सलय, व्‌, ७५१, पृ. ३७४; प्र. सारो. वु. 
८४७) । २६. पुर्वानू व्यवहारनयग्रहीतान्‌ भ्रपरांशच 
विषयान्‌ त्रिकालगोचरानतिक्रम्य वर्तमानकालगोचरं 
गृह्माति ऋजुसूत्र:। झ्तीतस्य विनष्टत्वे भ्रनागत- 
स्थासंजातत्वे व्यवहा रस्याभाव।त्‌ वर्तम।नसमयमात्र- 
विषयपर्यायमान्रग्राही ऋजुसूत्र: | (त. बृत्ति श्रुत. 
१-३३) । ३०. वर्तेमानसमयमात्रविषयपर्यायमात्र- 
ग्राही ऋजुसून्ननयः । (कातिके. टी. २७४) । 
३१. ऋजु वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्र प्राघान्यत: 
सूचयन्नमिप्रायः ऋजुसूत्र: । (जेनतकंप, पृ. १२७; 
नयप्र. पु. १०३; स्पा. मं. टी. पृ. २८; प्र. न. ते. 
७-२५)। ३२ एतस्याथेः--भूत-भविष्यद्वतमानक्षण- 
लव॒विशिष्टलक्षणकौटिल्यविमुक्तत्वादज सरलमेव 
द्र्यस्थाप्राधान्यतया पर्यायाणां क्षणक्षयिणां प्राधान्य- 
तया दर्शयतीति ऋजुसूनः । (नयश्रदीष पु. १०३) । 
३३. भावित्वे वर्तमानत्वव्याष्तिर्ध!रविद्येषता । ऋजु- 
पूत्र: श्रुतः सूत्रे शब्दाथथस्तु विशेषतः ॥ इृष्यतेब्नेन 
नेकब्रावस्थान्तरतमागम: । करिय-ननिष्ठासिदाणार- 
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व्र्याभावाश्चयोत्यते ॥ (गयोपदेश २६-३५) । 
ई४, प्रनेन ऋजुतूशननयेन एकत्र धमिणि भ्रवस्पास्तर- 
समागमो भिन्‍नावस्थावाचकपदार्थात्वयों नेध्यते ने 
स्वीक्रियते । कुत: ? क्रिया साध्यावस्था, कन्या थ 
निष्ठा सिद्धावस्था, तयोर्या भिदा भिन्‍नकालसम्बन्ध- 
स्तदाबारस्येकद्वब्यस्थाभावात्‌ । (नयोपदेश बच्चो, 
टी. ३०)। ३५. अ्तीतानागतपरकीयमेदपृथकत्व- 
परित्यागादुजुसूत्रेण स्वकार्यंसाधकत्वेन स्वकीयवर्त मा- 
नवस्तुन एवोपयोगमात्रस्य तुल्यांश धुवांशलक्षणडव्या- 
भ्युपगमः । (नयरहृस्य., पृ. ८5१) | 

१ तीनों कालों के पूर्वापर विधयों को छोड़ कर 
जो केवल वर्तमान कालभात्री विषय को प्रहण 
करता है उसे ऋजगुसृजञ्ञनय कहते हैं । प्रतीत पदार्थों 
के नष्ट हो जाने से, तथा भ्रनागत पदाथों के 
उत्पन्न न होने से ये दोनों हो व्यवहार के पोग्य 
नहीं है। इसोलिए यह नम वतंमान एक समय 
मात्र को विषय करता है । 
ऋजुसूत्रनयाभास--१. सर्वथेकत्वविक्षेपी तदा- 
भासस्त्वलोकिकः । (लघीय, ६-७१) । २. क्षणिक- 
कान्तनयस्तदाभास: । (प्र. ₹. सा. ६-७४) । 
३ स्वथा गुण-प्रधानभावाभावप्रकारेण एकत्वविक्षेपी 
एकत्वनिराकारक: ऋजुसूत्राभास:। (न्यायकु, ६, 
७१) | ४. स्वंथा द्रब्यापलापी तदाभास:। (भर, न. 
ते. ७-३०) । 

३ यौणता शोर प्रधानता का भ्रपलाप करके-- 
एकाग्त कप से--एकत्व (ध्रभद) का लिराक्रण 
करते वाले मय को ऋजुसूभनयाभास कहते हैं । 
ऋणज्ची (गोचरमृसि)--तत्र तस्यामेकां दिशम- 
भिग्ृह्मयोपाश्रयाद निगंत: प्रा|ौ्जलेनैव पथया समश्रेणि- 
व्यवस्थितगृहपंक्ती मिक्षां परिभ्रमन्‌ ताबद याति 
भावत्‌ पंक्ती चरमग्रूृहमू । ततो भिक्षामपछुस्नेवा- 
पर्याप्तेषपि प्राञ्जलयेव गत्या प्रतिनिवर्तते सा 
ऋज्वी । (बुहृत्क. वु, १६४९) । 

सम श्रेणी में ग्रवस्थित किसी एक दिशा सस्य-भी 
गृहपंक्ति में भिक्षा लेने का अभिप्रह करके निकला 
हुआ साध उस पंक्त के प्रन्तिम गृह तक जाने 
झौर भिक्षा के पर्याप्त व सिलते पर भी पुनः उसी 
सार्ग से सोधे श्पने स्थात को लौट श्ाये । यह 
क्षेत्र-प्रभिप्रहमें निदिष्ट श्राठ गोचरभूमियों में प्रथम 
योचरभूमि है। 


ऋत ] 
ऋत-- ५ *< १८ ऋत प्राणिहितं बचः। (हूं. पु. 
“इध- ११०) । 

लो वचन प्राणियों के लिये हितकर हो उते ऋत 
(सत्य) कहते हैं । 

ऋतु (रिउ, उडु)--१. हो मासावृतु:। (त. भा. 
४-१५; ते. था. ३-३८; जोवाजी. मसय, बु. ३, 
२३, १७०)। २० >< »< »< मासदुगेणं उड़ >< >< »<। 
(ति. प. ४--२८६) । ३-० दो मासा उऊ | (भग- 
बती पु. ८६९५; ध्नुयो. सु. १३७; जम्बूही, १८)। 
४. दो मासा उउसन्‍्ना । (जोक्स. ११०)। ५« 
ऋतुस्तु मासद्रथ. एक उकतः >< >< »८ । (वरशंग- 
२७-६) । ६. बे मासे उड्‌ । (षब. पु. १३, पृ. 
३००) । ७. मासद्वयमृतुः। (ते. भा. सिद्ध. बे. 
४-१५) । ५. बिहिं मा्साह उड़ुमाणु णिबद्धउ। 
(मे. पु. पृष्ष. २-२३) | €. मासद्रयमुतु: । (पंचा. 
का. जय, बु. २५)। १०. रिउ एक्का वेहि मर्सेहि।। 
(भावसं, ३१४) । ११. द्वास्पां सासाम्यामृतुः। 
(मि. सा. बु. ३-३१) । 

१ दो सासों को एक ऋतु होती है । 
ऋतुमास--१. सावनमासस्त्रिशदहोरात्र एव एव 
च कमंमास ऋतुमासइचोच्यते | (त. भा. सिद्ध. बु. 
४ं-१५)। २- स (ऋतु:) च किल लोकरूठभा 
षष्ट्यहो रात्रप्रमाणो द्विमासात्मकस्तस्याध॑मपि मासो- 
ज्ययवे समुदायोपचारात्‌ ऋतुरेवार्थात्‌ परिपूण्णत्रिश- 
इहोरात्रप्रमाण:, एबं एवं ऋतुमास: कर्ंमास इति 
वा सावतमास इति या व्यवहियते । (व्यब, सू. 
भा. २-१५, पृ. ७) | ३- ऋतुमास: पुनस्त्रिशदहो- 
रातात्मक: स्कुट:। (खोकप्र, २८-३११, ब २८, 
श३८) | 

१ तोस बिन-रात को ऋतुमास कहते हैं। सावन- 
मास तोस विन-रात का ही होता है, इसे कर्मंमास 
थ ऋतुभास भी कहा जाता है | 

बत्सर--यर्मिए्थ संवत्सरे श्रीण शतानि 

षष्टभधिकानि परिपूर्णान्यहोरात्राणां भवति, एफ 
ऋतुसंवत्सर: । ऋतवों लोकप्रसिद्धाः वसन्‍्तादय:, 
तत्प्रधानः सबत्सरः: ऋतुसंवत्सर:। (सूर्यप्र, व्‌. 
१०, २०, ४१६) । 

पुरे सीन सो साठ दिन वाले वर्ष को ऋतुसंवत्सर 
,जहते हैं। 
ऋष्ि-भोगोवर्भाग-दय-हृत्यि-मणि-श्यणसंपया संप- 
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यकारणं व इद्धी णाम। (थव. पु. १३, पृ. ३४८); 
प्रणिमा भहिमा लहिमा पत्ति पागम्मं ईसित्त वसित्तं 
कामरुवित्तमिच्चेवमादियाभो भ्रणेयविहाप्रो इड्धीओ 
णाम । (थब, पु. १४, मं. ३२४) । 

भोग और उपभोग की साथक घोड़ा, हाथी, सणि 
एवं रत्न श्ावि सम्पदा को, तथा उक्त सम्पदा के 
कारणों को ऋड़ि कहते हैं । | 
ऋड्धिगारव--ऋडिंगारवं शिष्य-पुस्तक-कमण्डलु- 
पिच्छ-पट्टादिभिरात्मोद्मभावनम्‌ । (भा. श्रा. टी. 
१५७) । 

शिष्य, पुस्तक एवं कसण्डलु झादि के द्वारा भ्रपने 
बड़प्पन के प्रगट करने को ऋटिगारव कहते हैं । 
ऋद्धिगौरब--१. तत्र ऋद्धपा--नरेल्धादिपृज्याचा- 
यादित्वाभिलापलक्षणया--गौ रवम्‌ ऋट्धिप्राप्त्यभि- 
मानाप्राप्तिसं प्रार्थनद्वारेण53त्मनोइशुभभावगौ रवस्‌॒। 
(प्राव. हरि दु. पु. ५७६)। २. ऋद्धित्यागासहता 
ऋष्ियौरव परिवारे कृतादरः, परकीयमात्मसोत्क- 
रोति प्रियवच्चनेन उपकरणदानेन । (भ. श्रा. विजयो- 
६१३) । ३. वन्दनामकुर्वतोी महापरिकरहचातुर्व॑- 
ण्येश्रमणसंघो भकक्‍तो भवत्येबममिश्रायेण यो वन्दनां 
विदधाति तस्य ऋद्धिगौरवदोष: ॥ (मूला. थु. ७, 
१०७) । ४. ततन्न ऋद्धथा नरेन्‍्द्रादिपुज्याचायंत्वादि- 
लक्षणया गौरवम्‌, ऋद्धिप्राप््यभिमान-तदपश्राप्तिप्रार्थ- 
नद्वारेणात्मनो5शुमभावगौ रवसित्यर्थ: ।(समवा, भ्रभय. 
व्‌. ३)। ५. भकतो गणो में भावीति बन्दारोऋ दवि- 
गौरवम्‌ ॥ (भ्रन. थ. ८-१०३) । 

१ नरेन्र या पुण्य भ्राचार्यादि पदों की प्राप्ति को 
झसमिलाषारुप ऋद्धि से जो गौरब--उसको प्राप्ति 
से प्रभिसान तथा प्रप्माप्सि सें उसकी प्रार्थना 
के निमिस से प्पने भ्रशुभ भावों को गरता 
--होती है उसे ऋश्चिगौरब कहा जाता है। ४५ मेरे 
साधुरुप से बन्दता करने पर साधुसंघ मेरा भक्त हो 
जायगा, इस प्रकार के विचार से बन्दना करने को 
ऋषड्िगौरव दोष कहते हैं । 
ऋषभनाराच-- १. यत्र तु कीलिका नास्ति तदूष- 
भनाराचम्‌ । (कर्मस्तव मो, थु. ६-१०)। २. 
ऋषभ: परिवेष्टनपट्ट, नाराचभ्रुभयतों मर्कंटबन्ध:, 
>< >< >< यरपुन: कीलिका रहित सहनन तत्‌ ऋष म- 
नाराचम्‌, तन्निवन्धनं नाम ऋषभनाराजताम । 
(षष्ठ क. सलग, वु. ६, पृ. १२४)। ३. रिसहो पह्टो 


ऋषि) | 


व कीलिशा वज्जं। (संप्रहणो सू बु. ११७)। 
४. यत्युत: कीलिकारहित॑ संहुननं तत्‌ ऋषभनारा- 
श्रम्‌ | (प्रशाप, मलय. थ्‌. २३-२६३; जीवाजो. 
भलय, बु. १-१३; सप्तति. सलय. वृ. पृ. १४१; 
संग्रहथी ढे. ब. ११७) । 

१ कीलिका रहित संहनन को ऋषभनाराख- 
संहनन कहते हैं । 
ऋषि -- १. ऋषयः ऋद्धिप्राप्ता, ते बतुविधा:--- 
राज-वद्वा-देव-परभभेदात्‌ । तत्र राजर्धयों विक्रिया- 
क्षीणद्धिप्राप्ता भवन्ति, ब्रह्मबंयों बुद्धोषधि ऋद्धि- 
युक्ता कीत्येस्ते, वेवधयो गगनगमन द्विसंयुक्ता कथ्य- 
न्ते, परमर्षयः केवलशानिनो निगश्न्ते । (धारिज्रतार 
पृ, १२) । २. रेवणाललेशराशीनामृथ्िमाहुम॑नीषि- 
जः । (उपासका, ८६१) । 
१ ऋड़िप्राप्त साधुशों को ऋषि कहते हैं, जो चार 
प्रकार के हैं--? राजधि--विक्रिया व प्रक्षीण- 
ऋड्धिप्राप्त ऋषि । २ ब्रह्मथि-- बुद्धि व भ्ोषधि: 
ऋड़िप्राप्त ऋषि । हे देवधि--धाकाशगमन ऋद्धि 
से पुक्‍्त ऋषि । ४ परमर्थि--केवलज्ञानी । 

- १ ज॑ दव्वमेयक्लेत्तेण पुसदि सो 

सब्बों एयब्खेत्तफासों गाम। (व. लें. ५, ३, १४- 
पु. १३, प्‌ू. १६)। २. एक्कम्ह प्रागासपदेसे द्विद- 
झणंताणंतपोग्गलक्खंधाणं समवाएण संजोएण वा 
जो फासो सो एयक्लेच्रफासो णाम । बहुभाणं ववब्वा- 
थं॑ भक्‍कमेण एयक्लेत्तपुसणदुवारेण वा एयक्खेत्त- 
फासो वत्तज्वो । (घव, पु. १३, पृ. १६) ) 
३२ एक प्ाकापषप्रप्रदेधा में स्थित प्रनन्तानन्त पुदरगल- 
स्कश्घों के समवाय श्थवा संयोग से जो परस्पर 
स्पर्श होता है, इसे एकफ्रो्रस्प् कहते हैं। बहुत 
हर्यों का एक साथ एक-कोश्रस्प्श के द्वारा जो 
परस्पर स्पर्श होता है उसे भी एक-क्षेत्रस्पर्श कहा 
जाता है । 
एकक्षेत्रावधिन्ञानोपयोग-- १. थीवुक्ष-स्वस्तिक- 
नम्ध्यावर्ताधन्यतमोपयोगोपक रण एकक्षेत्र:। (त. का. 
१-२२, पु. ८ई। पं. २५-२६) । २. जस्स झोहि- 
णाणस्स जीवसरी रसस एगदेसों करणं होदि तमो- 
हिाणमेगवर्लेत्त जाम । (भव, पु. १३, पृ. २६४)। 
१ जिस भ्रवधिशान के उपयोग का भीवुक्ष, स्वस्तिक 
व मम्झावर्त झ्ादि जिटह्ठों में से कोई एक उपकरण 
होता है उसे एककरेत्र-पवणि या एकसेभानबिज्लानों- 
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पयोग कहते हैं । 

एकत्वप्रत्यभिज्ञान-- १. दर्शन-स्मरणकारणक संक- 
लग प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।। तदेबेद॑ तत्सदृष्॑तद्ठिलक्षणं 
तत्प्रतियोगीत्यादि ॥| यथा स॒एवाय॑ देवदत्त: ॥ 
गोसदृशों गवय:।॥ गोविलक्षणों महिष:।॥ इदमस्साद 
दूरम्‌ ॥ वृुक्षोब्यमित्यादि ।। (परीक्षामुत्त ३, ५ से 
१०) । २: भनुभव-स्मृतिहेतुक॑ संकलनात्मक शान 
प्रत्यभिज्ञानम। 2८ >< >< यथा स एवायं जिनदाह्म: 
> »( >९ ग्ोसदृशों गजय॥ गोविलक्षणो मह्िष्र 
इत्यादि । श्रत्र हि पृर्वेस्मिन्तुदाहरण जिनदततहग् 
पूर्वोत्तरदरशाद्वयव्यापकमे क॒त्व प्रत्यभिज्ञानस्य विषश्ञ:। 
तदिदमेकत्वप्रत्यभिन्नानम्‌ । (न्यायदी. ३, पृ. ५६)। 
१ प्रत्यक्ष झोर स्मृति के लिसिस्त से जो सकलना- 
त्मक (ओड़कूप) शान उत्पन्त होता है उसे प्रत्य- 
भिल्लान कहते हैं। जो प्रत्यभिजञान 'यह यही है इस 
प्रकार से पूर्व व उत्तर दक्षाओं में व्याप्त रहुने वाले 
एकत्व (ग्रभेद) को बिधय करता है वह एकर्ल- 
प्रत्यभिशञान कहलाता है । 

एकत्वभावना--देखो एकत्यानुप्रेक्षा । एकान्येव 
जीव उत्पद्यते, कर्माण उपाजयति, भुडक्ते चेत्यादि 
चिन्तनमेकत्वभावना ।(सम्बोधस, बु. १६, पु. १८)। 
जीव प्रकेला ही उत्पन्न होता है, भ्रकेला ही कर्सों 
का उपाजंन करता है, शोर श्रकेला ही उन्हें मोगता 
है; इत्यादि विचार करने का सास एकश्यभावना 
है । 

एकत्यविक्रिग्रा--तत्ैकत्वविक्रिया स्वशरीरादपृथ- 
ग्भावेन सिह-व्याध्र-हुंस-कुररादिभावेन विकिग्रा | 
(ते, था. २, ४७, ६) । 

अपने शरोर से अभिन्‍न सिह-व्याधश्रादि्व विकिया 
के करने को एकर्वविक्रिया कहते हैं । 
एकत्ववितर्कावीज्ञार-- १. जेणेगमेव दश्मं जोगे- 
णेक्केण भ्रण्णदरएण । खीणकसाभो फायइ तेशेग्रत्त 
तगं भणिदं ॥ जम्हा सुदं बितकक जम्हा पुछाओग़ 
झत्यगयकुसलो । झायदि भाणं एवं सब्िदवृहं तेण 
त॑ ज्काणं | प्रत्याण वंजणाण य जोयाण य सुंकमो 
दु बीचारो | तस्स प्रभावेण तंग काणमवीचारमिदि 
बुत्त ॥ (भ. झा. १८०३-८५; भब. पु. १३, पु. 
७६ उदद.) | २. स एव पुनः प्मूलतुल (त, वाल 
सतूलमूलं) मोहनीय॑ निदिधक्षन्‌ प्रनन्तगुणविश्युद्धि- 
योगविश्ेषनाशित्य बहुतराणां ज्ञामाररणसहद्रीर 


पुकलावितर्कावीचार ] 


भूतानां प्रकृतीतां ब्रन्ध॑ निरुग्घन्‌ स्थिते हास-क्षयों 
थ कुवंन्‌ शुतशञानोपयोगो (त. वा.-- गवान्‌) निवु- 
शायं-व्यम्जन-पोगसंक्रान्तिरविचलितमना क्षीणक- 
षायो बेड्यंमभिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुन निवतंते 
इत्युक्त एकल्वबितकेम्‌ । (सं. सि. ६-४४; त. वा. 
६-४४) । ३. एगमावो एगत्त, एगम्मि चेव॑ं सुय- 
जाणपयत्थे उबउत्तो फायइ त्ति वृत्त मवह | प्हवा 
एगम्मि वा जोगे उवउत्तो कायद । वितक्कों सुयं; 
प्रविचार नाम प्रत्याप्रो भप्रत्यंतरं न संकमइ, वंज- 
णाप्रो वंजणंतरं ज़ोगाझ्ो वा जोगंतरं । तत्य निद- 
रिसिणं--सुयणाणे उवउत्तो पश्रत्यंसि य वंजणमि य 
पझव्ियारि। फायइ चोहसपुव्यी बितियं ाणं विग- 
तरागो॥ प्रत्यसंकमर्ण चेव तहा वंजणसंकम । जोग- 
संकमणं चेव बितिए फांणे न विज्जद । (बश्वे. 
ख्‌. स. १, प्‌. ३५)। ४. ज॑ं पुण सुणिप्पकंपं णिवाय- 
सरणप्पईवमिव चित्त । उप्पाय-ट्विदिभंगादियाण- 
भेगस्मि पज्जाए )। भ्रवियारमत्थ-वंजण-जोगंतर सो 
विद्यसुक्क । परुव्वगयसुयालंबणमेयत्तवियवकमबि- 
यार ॥ (क्राणक्मयण ७६-८०; लोकप्र. पृ. ४४२ 
उब्‌.) । ५. एकस्य भाव: एकत्वम्‌, वितर्को द्वादशा- 
ज्ुम, अ्रसइक्रान्तिरवीचार: एकत्वेन वितर्कस्य प्र्थ- 
व्यञ्जन-योगानामवीचा र: भ्रसंक्रातिययस्मिन्‌ ध्याने 
तदेकत्ववितकीवीचारं ध्यानम्‌ । (भ्रव. पु. १३, प्‌. 
७९; था. सा. पृ. €२)। ६. एकत्वेन वितर्कस्य 
श्रुतस्य हादशाडगादे: भ्रविचा रो5वं-व्यञ्जन-योगेष्व- 
सड्क्रान्तियस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववितर्कावीचारं ध्या- 
नम्‌ । (जयघ. पु. १, पृ. ३४४)। ७. एकत्वेन 
वितर्कोहस्ति यस्सिन्‌ वीचारवर्जिते । तदेकत्व-वित- 
करवीचारं शुक्ल तदुत्तरम्‌ । (हूं, पु. ५६-६४) । 
८. एकरत्वेन वितर्कस्य स्थाद्‌ यत्राइविच्रिष्णुता । 
सवितकंमवीचारमेकत्वादिपदाभिधम्‌ ।। (स. पु. २१, 
७१) । €. से एवाउप्मूलतो मोहक्ष पणा5ध्यूणंमा 
सप्त: । प्राध्यानन्तगुणां शुद्धि निरन्‍्धन्‌ बन्‍्यमात्मन: ।। 
शानावुतिसहायानां प्रकृतीनामशेषत: । ह्वासयन्‌ 
क्षपयंध्वासां स्थितिबन्ध  समन्‍्ततः ॥ श्रुतशानोप- 
युक्तात्मा वीतवीबारमानस: । क्षीणमोहो5प्रकस्पा- 
त्मा प्राप्तक्षायिक्संयम: ॥ शध्यात्व॑कत्नवितर्काल्यं 
ध्यानं धात्यपघस्मरम्‌ । दधानः परमां शुद्धि दुरवा- 
प्यामवोध््यतः ॥ (&, इलो. ६-४४, ६-€) | 
६० पीसेसमोहविलए खीणकस्ाए ये धंतिमे काले । 
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[एकत्ववितर्कावीजआार 


ससरूवस्मि णिलीणो सुक्क॑ फाएदि एयसं ॥ 
(कार्तिके. ४८५) । ११: प्रविकम्प्यमनरत्वेन योग- 
सद्डक्रान्तिनिःस्पृहस । तदेकत्ववितकसर्यं श्रृतज्ञानोप- 
योगवत्‌ ॥ (त. भा. सिद्ध. थृ. ६-४३ उद्.)। 
१२. द्रव्यमेक तथैकेन योगेनान्मतरेण च। ध्यायति 
क्षीणमोहो यत्तदेकत्वभिद भवेत्‌ ॥। श्रुतं यत्ो वितर्कः 
स्याच्तः पू्वाथंशिक्षित: । एकत्वं ध्यायति ध्यान 
सवितक॑ ततो हितम्‌ ॥ प्रथ॑-व्यव्जन-कोगातां 
विचार: संक्रमो मतः। वीचारस्य हासदुभागाद- 
वीचारमिद भवेत्‌ । (त. सा. ७, ४५-४०) । 
१३. अ्वीचारो वितर्कस्य यरत्रेकत्वेन संस्थितः। 
सबवितकंमवीचारं तदेकत्वं विदुयुघा: ।। (जाना- 
णंब ४२-१४) । १४ द्व्यसंग्रहटीकायासृ--- 
निजणुद्धात्मद्रब्ये वा निविकारात्मसुखसंबवित्ति- 
प्‌रयाये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रै- 
कस्मिन्‌ प्रवृत्त तत्रेव वितकंसंशेन स्वसंविज्तिल- 
क्षणभावश्नुतवलेन स्थिरीभूय वौचारं गुण-द्र्य- 
पर्यायपरावतंन॑ करोति यत्तेदकत्ववितकं-बीआर 
(कातिके--वितर्कावीचार) संज् क्षीणकषाय-गुण- 
स्थानसम्भवं द्वितीयं शुक्लध्यानम्‌ । (शरृ. ब्रष्यस् 
दी. ४८; कातिके. टो, ४८५ उद.)। १४५. कि 
चार्थप्रमुखेप्यसडक्रममिहैकत्वशुतालम्बनम्‌, प्राहैक- 
त्ववितर्कणा विचरणाभिख्य॑ द्वितीयं जिन: । (प्रात्म- 
प्रयोध ६५) | १६: एवं श्रुतानुसारादेकत्ववित॒र्के- 
मेकपर्यायम्‌ । अ्र्थ-व्यव्जन-योगान्तरेष्वसड क्रमण- 
मन्यत्‌ तु ॥ (योगज्ञा., ११-७; गु. गु. बद. स्थो. 
बू. २, पृ. ११ उ.); उत्पाद-स्थिति-भद्भादिपर्याया- 
णां यदेकयोग: सन्‌ । ध्यायति पयेममेक तत्त्यादेक- 
स्वमविचा रम्‌ ॥ (योबशा. ११-१८) । १७ एक- 
त्वेन न पर्ययान्तरतया जातो वितकंस्यथ यद्‌, यो 
वीचार इहैकवस्तुनि वचस्येक श्र योगेडपि च्‌। नाथें- 
व्यअम्जन-योगजालचलनं तत्साथंनामेत्यदों ध्यान 
घातिविधातजातपरमाहंन्त्यं द्वितीयं मतम्‌ ।। (श्रात्वा, 
सा. १०-४६) । १८- त्िजात्मद्व्यमेक वा पर्याथ- 
मथवा गुणम्‌ । निएचल चिन्त्यते यज्र तदेकत्व विदु- 
बुंधा: ॥। (गुण, कु ७६, पृ. ४७) | १६. भनेकेयां 
पर्ययाणामेकद्धव्यावलम्बिनाम्‌ । एकस्येव वितर्को यः 
पूर्वंगतश्रुताश्षय: ।। स॒च व्यञ्जनरूपो3<र्थरूपो वेक- 
तमो भवेत्‌ । यन्रकत्ववितकरस्यं तद्‌ ध्यानमिह वर्णि- 
तम्‌ ॥ (लोकप्र, पृ. ड४॑२); न चर स्थाद्‌ व्यम्य- 


एकल्वानुप्रेक्षा 


जादंयें तथाएर्थाद्‌ व्यअ्जनेडषपि वा । विचारो- 
$त्र तदेकत्ववितकंमविचारि थे ॥ मनःप्रभृतियोगा- 
नामप्येकस्मात्‌ परण नो । विचारो5श्र तदेकत्वधि- 
'तरकंमविचारि व ॥ (लोक्षप्र, ३०, ४८४६-६०) । 
२ मोहकर्म का समूल नाश करने का इज्छुक होशर 
झनस्ततृभी विशद्धि सहित योगविश्वेष के द्वारा 
झ्ानाबरण की सहायक बहुतसी प्रकृतियों के बन्ध 
का मिरोध झौर उनको स्थिति के हास व क्षय का 
करने बाला, अतजञानोपयोग प्ले सहित तथा भर, 
द्यश्जम झोौर योग की संक्रान्ति-रहित जो केवल एक 
द्रव्य, गुण या पर्याय का चिन्तवन करता है--ऐसे 
क्षीणकथाय गुणस्थानवर्तों सुनिके जो निशचल धुक्ल- 
ध्यान होता है उसे एकत्ववितर्कावीचार ध्यान 
कहते हैं । 

एकत्थानुप्रेक्षा--देखो एकत्वभावना | १. सयणस्स 
परियणस्स य मज्के एक्को रुवंतभो दुहिदों। वज्जदि 
मच्चुन्वसगदो ण॒ जणो कोई सम॑ एदि ।। एक्को 
करेदि कम्मं एक्‍्को हिंडदि ये दीहसंसारे। एक्को 
जायदि मरदि य एवं चितेहि एयसं ॥। (सूला. ८, 
८) । २. एक्को करेदि कम्मं एक्‍्को हिंडदि य 
दीहसंसारे । एक्को जायदि मरदि य तस्स फल भुंजदे 
एक्को ।। एकको करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिव्व- 
लोहेण । णिरय-तिरिएसु जीवो तस्स फल भुूंजदे 
एकको ॥।। एक्को करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्त- 
दाणेण । मणुव-देवेसु जीवो तस्स फल भुंजदे एक्को ।॥॥ 
एक्को5हूं णिम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणों । सुदढ़ें- 
यत्तमुपादेयमेव॑ चितेइ संजदो ॥ (द्वावज्ञा. १४-१६ 
थ २०) । ३. जन्म-जरा-मरणानुवृत्तिमहादु:खानुभवं 
प्रति एक एवाहूं न कश्चिन्मे स्व: परो वा विश्वते। 
एक एवं जायेहहमू, 'क एवं ज़िये, न में कश्चित्‌ 
स्वजन: परजनो वा ब्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखा- 
न्यपहरति, बन्धु-मित्राणि स्मशानं नातिवतंन्ते, धर्मे- 
मेव में सहाय: सदा पभ्रनुयायीति चिस्तनमेकत्वानु- 
प्रेक्षा ॥ (स. सि. ६-७) । ४. एक एवाहं न मे क- 
श्यित्‌ स्व: परो वा विद्यते । एक एवाहूं जाये, एक 
एवं ज़िये, न में करिचत्‌ स्वजनसंश: परजनसंज्ञो वा, 
ब्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखान्यपहरति प्रत्यंशहारी 
वा भवति, एक एवाहं स्वकृतकर्मफलमनुभवामीति 
चिन्सयेत्‌, एवं हास्य चिन्तयतः स्वजनसंशकेषु स्नेहा- 
नुरागप्रतिबन्धो ले भवति परसंशकेषु वर दढ्वेषानु- 
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[एकबन्धर्न 
बन्ध: । ततो निःसज्भतामभ्युपगते भमोक्षाबैव पतेत 
हत्येकत्वानुप्रेक्ा । (त. भा. ६-७) । ५. इक्को 
जीवों जायदि एक्को गब्भम्हि गिण्हदे देहूं। इक्को 
बाल-जुवाणो इकफो बुड़्ढहों जरागहिप्रों॥ इक्को 
रोई सोई इकक्‍को तप्पेद माणसे दुक्खे । इसको मरदि 
वराश्ो णरय-दुह सहदि इक्को थि ।। इकको संचदि 
पुष्णं एक्को भुंजेदि विविह-पुर-सोक्स। इक्को खबेदे 
कम्मं इकको वि ये पायए मोक्‍्खे ॥ सुयणो पिच्छंतों 
वि हु ण॒ दुक्खलेसं पि सक्‍कदे गहिदुं। एवं जाणंतो 
विहु तो पि ममत्तं ण छंडेइ ।। (कार्तिके. ७४-७७)। 
३ जन्म, जरा और मरण रूप महान बुःख का सहने 
वाला में एक ही हूं--इसके लिये न मेरा कोई स्‍्थ॑ 
है शोर न पर भी है; में ग्रकेला हो जन्म लेता हूं 
झोर धकेला ही मरता हू--कोई भी स्थजन भौर 
परजन मेरे रोग, जरा एवं मरण प्रादि के कष्ट 
को दूर नहीं कर सकता है; अन्यूजन व मित्रजम 
झधिक से झधिक स्मवान तक जाने वाले हैं- प्रागे 
कोई भी साथ जाने वाला नहीं है; हां धर्म एक 
ऐसा श्रवध्य है जो मेरे साथ जाकर भवाम्तर में भी 
सहायक हो सकता है; हृत्यादि प्रकार निरम्तर 
विधार करना, इसका सास एकत्वानुप्रेक्षा है। 
एकवेशच्छेद--निविकल्पसमाधिरूपसामायिकस्थेक- 
देशेन च्यूतिरेकदेशब्सेद: | (प्र.सा. जय. थु. ३-१० )। 
निविकल्प समाधिरुप सामायिक के एक हंश के 
विनादा को एकवेदारुछेद कहते हैं । 
एकपादस्थान--एगपाद एगेन प्रादेनावस्थानम्‌ । 
(भ. झा. बिजयो. २२३) । 
एफ पेर से स्थित होकर तपइ्चरण करता, इसका 
नाम एकपाद (कायक्लेशविशेष) है । 
एकप्रत्यय (ज्ञान) - १५ एकामिधान-व्यवहा रति- 
बन्धनः प्रत्यय एंक:। (घब. पु. €, पृ. १४१); 
एकार्थ॑विषय: प्रत्ययः एकः (भवग्रह:) । (घब, थु. 
१३, पृ. २३६) । २- बहु कव्यक्तिविशान बहु क॑ 
वे क्रमाथथ'। (झा. सा. ४-१७) । 
जो प्रत्यमय एक नाम झोर व्यवहार का कारण होता 
है बह एकप्रत्यम कहलाता है । 
एकबन्धन--छण्णं जीवणिकायाणं सरीरसमवाध्रों 
एयबंधणं णाम । (धव, पु. १४, (्‌. ४६१) । 
पुसिवीकायिकादि छह जोवससूहों के शरीरसभमवाय 
का नाम एकबरघन है। 


एकमक्त] 
एक भक्त -- १ उदयत्थमणे काले णालीतियवश्जिय- 
मिहि मज्कम्हि । एकम्हि दुश्न तिए वा मुहत्तकालेय- 
भत्त तु ॥ (मूला, १-३४) । २. उदयकाल नाडी- 
तरिकप्रमाणं वर्जयित्वा प्रस्तमनकाल चर नाडीतजिक- 
प्रमाणं वर्जयित्वा शेषकालमध्ये एकस्मिन्‌ मुहूर्से द्ययो- 
मू हतंयोस्त्रिषु वा मृहर्तेषु यदेतदशन तदेकभक्‍तसंज्- 
क॑ ब्रतमिति । »८ »८ »८ अ्रथवा नाडीतिकप्रमाणे 
उदयास्तमनकाले च वजिते मध्यकाले त्रिषु मुहुर्तेषु 
भोजन करियाया या निष्पत्तिस्तेदकभकक्‍्तमिति | भ्थवा 
प्रहो रात्र मध्ये दे भवतबेले, तत्र एकस्याँ भवतबेला- 
याम्‌ झाहारग्रहणमेकभक्तमिति । (मला. बु. १-३५)। 
३० उदयास्तो भय त्यक्ववा त्रिनाड़ीभोजन सकृत्‌ । 
एक-द्वि-त्रिभुहुतं स्थादेकभक्‍त दिने मुनेः। (भ्राचा. 
सा. १-४७) | 

२ उदय झोर भ्रस्तसनका ल सम्बन्धी तीन-तीन नाड़ी 
(घटिका) प्रमाण काल को छोड़ कर शेष काल में 
एक, वो श्रयवा तीन मुहर्तों में भोजन करना एक- 
भक्त कहलाता है। पभ्रथवा उदय व प्रस्तमन 
सम्बन्धी तोन घटिकाश्रों को छोड़कर मध्य के तोन 
मुह॒र्तों में भोजनक्रिया के करने को एकभक्‍त कहते 
हैं। भ्रधवा दिन-रात में दो बार भोजन किया 
जाता है, उसमें एक हो थार भोजन करना, इसे 
एकभकक्‍त कहा जाता है । 

एकभिक्षानियम्त (क्षुल्लक)--१. जइ एव ण 
रएज्जो काउं रिसगिहम्मि चरियाएं। पविसत्ति एय- 
भिक्‍खें पर्ित्तणियमणं ता कुज्जा॥ (व्सु. था. 
३०९)। २. यस्त्वेकभिक्षानियमों गत्वाइद्यादनुमुन्य- 
सौ । भुक्‍त्यमावे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकम्‌ ।। (सा. 
थ. ७-४६); एकस्यां एकग्रहसम्बन्धिन्यां भिक्षायां 
नियम: प्रतिज्ञा यस्य स एकभिक्षानियम: । (सा. ध. 
स्‍्थी, टी. ७-४६) । 

२ एक हो धर पर भिक्षा के तलियम वाले क्षुल्लक 
को एकमिक्षानियम्र वाला क्षुल्लक कहते हैं। यह 
भुनियों के झ्ाहार करने के प्नत्तर लिक्षार्थ नगर 
में जाता है झोर एक ही धर में ध्ाहार प्रहण 
करता है व भोजन के प्रभाव में उपवास करता है । 
एकरातिकी भिक्षुप्रतिता -- उपवासत्रयं छृत्वा 
अतु्थ्यां राजी प्राम-तगरादेबेहिदेशे इमझाने वा 
प्राहुमुख: उदद्टमुखस्चैत्याभिमुखो भूत्वा चतुरंगुल- 
माजपदास्तरों नासिकाग्रनिदिितदृष्टिस्त्यक्तकायस्ति- 
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[एकविधावग्रह 


ष्ठेतू, सुष्दु प्राणिहितविश्इचतुविधोपसगगंसही मे 
चलेन्न पतेत्‌ यावत्‌ सूर्य उदेति, संथा एकर।तिकौ 
भिक्षुप्रविमा । (भ., झा. विज्ययों, ४०३; सलाश. 
४०३)। 

जो तीन उपयास करके श्ौभी राधि में प्राम-नगरादि 
के बाहिर किसी भी स्थान में भ्रथवा स्मशान में 
पूर्वाभिमुल, उत्तराभिमुल प्रथवा लिनचअंत्याभिगल 
होकर पांयों के थीच चार प्ंगुल प्रमाण प्रन्तर 
रखतते हुए नासिका पर वृष्टि रख कर स्थित 
होता है व शरीर से निर्ममत्व होकर प्रानिहित में 
लिमरन होता हुप्ा चारों प्रकार के उपसर्ग को सहता 
है तथा सूर्य का उदय होने तक सिशचलतापूर्थक 
उसी प्रकार से स्थित रहता है, यहु एकराभिकी 
भिक्षुप्रतिमा का निर्बाहक होता है। 

एकविध प्रत्यय--१. एकजातिविषयत्वादेतत्‌-(बहु- 
विघ-) प्रतिपक्ष: प्रत्ययः एकविध:। (धष. पु. ९, 
पृ. १५२); एकजातिविषय: प्रत्ययः एकविधः । 
(घव. पु. १३, पृ. २२७) । २. बह कजातिविज्ञान 
स्याद्‌ बह्ें कविधं यथा। वर्णा नृणां बहुविधाः 
गौजत्यिकविधेति व्‌ ॥ (श्राा. सा, ४-१८) । 

१ जो ज्ञान बहुत जातिभेदों को विषय करने बाले 
बहुविधप्रत्यय से पृथक्‌ होकर एक हो जाति के 
पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे एकविध प्रत्यय कहा 
जाता है। 

एकविध बन्ध-- एकस्या: सातवेदनीयलक्षणाया: 
प्रकृतेबंन्ध: एकविधवन्ध: । (घातक दे. स्थो. थु. 
२२) । 

एक मात्र सातावेदनोय प्रकृति के बन्ध को एकबिय 
बन्ध कहते हैं । 

एकविधावग्रह-- १. एयपयारर्गहणमेयबिहावर्ग- 
हो। >< >( >८एगजाईए ट्विदएयस्स बहूण वा गह- 
णमेयविहावर्गहो | (धब, पु. ६, पूु. २०)। २० 
झत्पविशुद्धिश्रोत्रे ल्िियादिपरिणामकारण. धात्मा 
ततादिशब्दानामेकविधावग्रहणादेकविधमवगूकह्राति । 
(ते. वा. १, १६, १६)। ३. एकजातिग्रहणमेक- 
विधाबग्रह: | (मूला. बु. १९-१८७) । 

१ एक प्रकार के पदार्थ के जानने का सास एक- 
विधावप्रह है। वहू एक जाति का पदार्थ चाहे एक 
हो चाहे बहुत हों, उसका श्ञान एकविधाधप्रह ही 
कहलाता है । 


एकषिहारी] 
ऐकबिहारी--तव-सुत्त-सत्त-एगत्त-मांव-संघडण-वि- 
दिसमस्यों य। परविश्ना-पागमवलिभो एयविहारी 
अंर्थुप्णादों ।। सच्छंदगदागदी सयण-णिसयणादाण- 
भिक्‍्ख-वोसरणे । सच्छंदअंपरोचि य मा मे सत्तू वि 
ऐगायी । (खूला, ४, २८-२९) । 

लेप, धुत, सत्य, एकत्न, भाव, संहनन एवं धेय॑ 
प्राहि गु्ों से संयुक्त होकर तप से बृद्ध श्रौर भ्राभम 
के शता हो ऐसे साथु को एकविहारी होने को 
झोगुशा प्राप्त है। किन्तु जो सयन, प्मासन, ग्रहण, 
लिक्षा झोौर मल-मूत्र का त्याग, इन कार्यों में स्व- 
इंम्द होकर प्रवुत्ति करता है व सममाने ढंग से 
बोलता है वह एकविहारों नहों हो सकता है । 
एकसि्--१. एकसिद्धा इति एकस्मिन्‌ समये 
एक एवं सिद्ध: । (नन्दी. हरि. व्‌. पृ. ५१; आ. प्र 
डी. ७७) । २-०८ >< >८ हिया इग समय एग सिद्धा 
य। (मकतस्वप्र, ५६) । ३. एकस्मिनू एकस्मिन्‌ 
संमंये एकका एवं सन्‍्तः सिद्धा एकसिद्धा: । (प्रशाप- 
लेलय, थु. १-७, पृ. २२; शास्त्र. समु. टो. ११, 
#४. यू, ४२५) । 
१ एक समय में जो एक हो मुक्त होता है, उसे 
एंकसिड कहते हैं 
एंकसिडकेवलशान --- एकसिद्धकेवलज्ञानं नाम 
यंस्सिन्‌ समये से विवक्षितः सिद्धस्तस्मिन्‌ समये 
यद्न्यः को5पि न सिद्धस्ततस्तस्य केवलशानमेक- 
सिं्केवलशानम्‌ । (झाव. नि. सलय. बु. ७८, पृ. 
दी) । 
लिस समय में विवक्षित कोई एक जोव सिद्ध होता 
हैं उत्त समय सें यवि भय कोई सिद्ध नहों होता है 
तो उसके केवलकान को एकसिडकेवललान कहा 
जाता है । 
एकेल्थिति--एया कम्मस्स ट्विदी एयट्टिदी णाम । 
(जैयब, ३, पृ. १६१) । 
कस को एक स्थिति को एकस्यिति कहते हैं । 
एकल्कमाज--१., भेदसंकल्पनामुक्त एकस्वभाव 
झाहित:। (अ्रध्याग, त. १३-३) । २. भेदकल्पता- 
रहितशुद्धदरव्याथिकनये भेदकल्पनामुक्त एकस्वभाव: 
कंथितः । (अव्यानु, त. टी. १३-३) । 
२ सेंद की कल्पता से रहित शुद्ध अव्याधिक नय में 
भेदशल्पना से रहित को एकस्वभाव कहा जाता है । 
एकाग्रचिस्तानिरोध--- १. भ्रग्रं मुख, एकम- 


२६६, जैनत-लक्षणावलरी 


[एकादशी तर 


प्रमस्थेत्येकाग्र:, सानार्थावलम्बनेन चिस्ता परिंन्‍परइ 
वती, तस्या भ्न्याशेषमुल्ेस्यों व्यावत्य एकस्सि्लप्रे 
नियम एकाग्रचिस्तानिरोध इत्युज्यते। (शा. लि. 
६-२७) । २ एकमम्नं मु्ल यस्य सोथ्यमेकाग्र:, 
चिन्ताया निरोध: चिन्तानिरोध:, एकाग्रे चित्तानि- 
रोध: एकाग्र चिन्तानिरोध: । (त. वा. ६-२७) । 
रे. एकाग्रेणेति वा नानामुखत्वेन निवृततये । क्वचि- 
चिचिल्तानिरोधस्थाध्यानत्वेन प्रभादिवत्‌ ॥ >( »< »< 
एकमग्न॑ मुखं यस्य सोध्यमेकाग्र,, चिन्ताया निरोधः 
[चिन्तानिरोध: ], एकाग्रश्वासौ चिन्तानि रोधरच स 
इत्येकाग्न चिन्तानिरोध: । (त. इलो, €&, २७, ६) । 
४. एकस्मिन्नग्रे प्रधाने वस्तुन्यात्मनि परत्र वो 
चिन्तानिरोधों निश्वलता चिन्तान्तरनिवारणं चैंका- 
ग्रचिन्तानिरोध: | (त. सुखबो, बु. ६-२७) | ५ 
एकमग्न॑ मुखमवलम्बन द्रव्यं पर्यायः तदुभयं स्थूलं 
सूक्ष्म॑ वा यस्य से एकाग्र:, एकाग्रस्यथ चिन्तानिरोध: 
झात्माथं परित्यज्यापरचिन्तानिषेष,, »( »< »€ 
चिन्ताया: प्रपरसमस्तमुखेम्यः समग्रावलम्बनेभ्यो 
व्यावरत्य एकस्मिनू प्रग्रे प्रधानवस्तुनि नियमन 
निदचलीकरणमेकाग्र चिन्तानिरोध: स्यात्‌ । (त. 
बसि भूत. ६-२७) । 

१ झ्ग्न का भ्र्थ सुख या प्रधान होता है, अनेक विषयों 
के भालम्बन से चिस्ता अलायमान होतो है, इसी- 
लिये उस जिन्ता को प्रन्य सब विययों को झोर से 
हटा कर एक प्रमुख विधय में लगाना, इसे एकाप्र- 
घिन्तानिरोध (ध्यान) कहा जाता है। 
एकाप्रसन--जहा उ पावर कम्मं रागदोससमज्जि- 
यं। ख़वेह तवबसा भिक्‍खू तमेगग्गमणों मुण॥ 
(उसरा. ३०-१, पृ. ३३७) । 

जो साधु तप के हारा राग-हेंध ले उपाजित पाप 
कर्म को नष्ट करता है उसे एकाप्रमन जानना 
चाहिये । 

एकादशी प्रतिमा-- एकादद्मासान्‌ू व्यक्तसज्ो 
रजोहरणादिमुनिवेषधारी कृतकेशोत्पाटः स्वायत्तेषु 
गोकुलादिषु वसन्‌ 'प्रतिमांप्रतिपन्‍नाय अमणोपास- 
काय सिक्षां दत्त! इति वदन्‌ घर्मलाम पाब्दोस्‍््यारण- 
रहित सुसाधुवत्‌ समाच रतीत्येकादशी । उक्त 'ब-- 
एक्कारसीइ मिस्सगो घरें लिय॑ पडिग्गहूं। कयलोश्ो 
सुसाहुब्ब पुध्वुत्तमुणसाथरों ॥ (योगज्ञास्त स्थो. 
विब, ३- १४४, पु. १७२) । 


मो उपासक ग्यारह भास तक परिप्रह से रहित 


' होकर भुति के वेवस्वरूप रजोहरणादि कों धारण 


करता है, केदालॉच करता है, स्वाधीन भोकुल प्रादि 
में रहता है, सभा 'धर्ललाभ' वाब्द का उच्चारण न 
करके 'प्रतिमाप्रतिपन्‍्त श्रमजणोपासक को भिक्षा दो' 


_ऐसा कहता है; इस प्रकार जो उससम साथ के 


समान धांचरण करता है; वह ग्यारहवीं प्रतिमा 
का-पारक होता है । 
एकान्त--जं तं एयाणंत त॑ लोगमज्कादो एगसेढि 


- वेक्लमाणे प्रंताभावादों एयाणंतं । (धव. पु. ३, 


कु १६) । 
लोक के सध्य से एक शोर प्राकाहप्रवेदपंक्त के 


: देखने पर चूंकि प््त सम्भव भहों है, प्रतः इसे 


एकामण्त कहा जाता है । 

एकान्त-झसात--जं कम्मं भ्रसादताएं बद्धं असं- 
छुद्ध॑ भ्रपडिच्छुद् भ्रसादसाए बेदिज्जदि तमेयंत- 
झसादं । (थव. पु. १६, पृ. ४६८) । 


- लो कर्म झसातारूप से अग्ध को प्राप्त होकर संक्षेप 


व प्रतिकेप से रहित होता हुआ भसातस्वरूप से 


- थेदा जाता है--झनुभव में झाता है-- उसे एकाभ्स- 


शासात कहते हैं । 
एकान्त सिश्यात्व--१. तत्र इदमेव इत्यमेवेति 
घमिषमेयोरभिनिवेश एकान्त:। (स., सि. ८-१; 


' ह. वा. ८, है, २८) | २. भ्रत्यि चेव णत्थि चेव, 


एगमेव भ्रणेगमेव, सावयबं चेव णिरवयव॑ चेव, 
शिच्चमेव श्रणिच्चमेव, इच्चाइम्ो एयंताहिणिवेसो 


- एयंतसिच्छत्त । (धथ. पु. ८, पु. २०) । ३. एका- 


न्तमिथ्यात्वं नाम वस्तुनो जीवादेनित्यत्वमेव स्व- 


''आवो न चानित्यत्वादिकम्‌ । (भ. हरा. घिजयो. 


श> 


१-१३) । ४. यत्राभिसन्निवेश्: स्यादत्यम्तं धर्मि- 
धर्मयो! । इदमेवेत्यमेवेलि तदेकान्तिकमुच्यते । (ते. 
सा. ५-४) । ५. क्षणिको5क्षणिको जीवः सबंदा 


- झगुणोध्युण:। इत्यादिभाषमाणस्यथ तदैकान्तिकमि- 


'ध्यते )। (प्रसित. आ. २-६) । ६. इदमेवेत्थमेवेति 


* सर्वथा धर्मंघमिणी: । ग्राहिका शेमुषों प्राज्षरैकान्ति- 


कमुदाहुतम्‌ ।। (पंचसं, झमित. ५-२६) | ७. सर्व- 


>जाज्स्त्येव भास्त्येबेकमेवाउतेकमेथ नित्यमेवाउनित्य- 
£ भव बकतव्यमेवाधवगतव्यमेव जीवादिवस्तु इत्यादि- 
- भ्रतिपक्षतिरपेक्सवेथानियम एकास्तः, तच्छुद्धानमेका- 


हक सं । | धर 
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न्वमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. भ. प्र दी. १४५) । ८. 
इंदमेव इत्यमेवेति धमिधमंयोविषये प्रभिप्राय:, पु 
सेवेद स्वंर्िति, नित्य एवानित्य एवेतिवाइसिनिवेश 
एकान्तमिथ्यादर्शनम्‌ । (त. बुसि शुत, ८घ-१)। 
९. जीवादि वस्तु सर्वथा सदेव सर्वथाइसवेथ, 
सर्वया एकमेव सर्वथा भअ्नेकर्मवेत्यादि प्रतिपक्ष- 
निरपेक्षेकान्ताभिप्राय एकान्त्रमिथ्यात्वमू । (गो. 
जी. जी. प्र. टी. १५) । 

२ पदाय झस्तिरूप हो है ध्रथता भास्तिरूुप ही है, 
एक हो है भ्रथवा भ्रमेक हो है, साथयब ही है म्रथवा 
मिरणयव ही है, तथा नित्य ही है भ्रथवा भ्रमित्य ही 
है; इत्यावि प्रकार के एक हो धर्म के प्रसिनिषेश 
या झाप्रह को एकान्तमिध्यात्व कहते हैं । 
एकान्तसाल--जं कम्मं सादस्ताए बर्ध भ्रसंछुठ 
अपडिच्छुद॑ सादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंतसादं । 
(धव. पु. १६, पृ. ४९४८) । 

जो कर्म सातास्वकृप से बन्ध को प्राप्त होकर संक्षेप 
व प्रतिक्षेप से रहित होता हुमा सातास्वकूप से थेदा 
जाता है--अनुभव में प्राप्त होता है--उसे एकान्त- 
सात कहते हैं। 

एकावग्रहु--एकस्सेव वत्युवलंमो एवावरगहों । 
२ %८ »< एयवत्थुग्गाहशो भ्रवबोधो एयावश्गहो 
उच्चदि । >< 2८ »< विहि-पडिसेहा रद्मेयं बत्यू, तस्स 
उबलंभो एयावग्गहों । (धब.पु. ६, पृ. १६) । 
विधि-प्रतिषे धात्मक एक ही वस्तु के उपलम्भ को-- 
जानने को--ए कावप्रह कहते हैं । 

एकाद (स )न--१. एक्क झसणं झहवा वि प्रासणं 
जत्थ निल्चलपुयस्स । त॑ एक्कासणमुत्त इंगवेला- 
भोयणे नियमों । (भ्रत्याख्यामस्थ. १०७)। २० 
२. एकस्थानं स्थितभोजनम्‌ । (प्राय. सर. हो. १, 
२) | ३. एकस्थानं सकृदभुक्तम्‌ । (झसित. भा. 
६-६१) ४. एक सकुददन भोजनम्‌, एक वा5ध्सन मु 
पुताचलनतो यत्र तदेकाशनमेकासनं च। (योगशा. 
स्‍वो, विज. ३-१३०)। एक्कासणगं पच्चकेखाई चउ- 
विहूं पि भाहार प्रसर्ण पा्ण खाइमं साइम॑ भ्रण्णत्थ- 
णाभोगेण सह सागारेण सागारि भ्रयारेणं श्राउंटण- 
पसारणेणं गुर अब्भुद्ाणेणं पारिट्रावणियागारेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्ति भ्रगारेणं बोसिरइ। 
(योगझा. स्थो, विध, उद. ३-१३०, पृ. २४२) । 


,एकासंस्यात 


है जिस नियभविज्ेव में एक भोजन पअ्रथवा पुरों 
प्रह छिथिर रहते हुये भोजन के लिये एक 
झाससत को स्थीकार किया जाता है उसे एकाहइन 
या एकासन कहते हैं। 
एकासंखाात--जं त॑ एयासंखेज्जयं त॑ लोयाबा- 
सस्स एगदिसा | कुदों ? सेढिश्रागारेण लोयस्स एंग- 
दिस पेक्लमाणे पदेसगणणं पहुंच संखातीदादो । 
(घव, पु. ३, पृ. १२५) | 
अदेदापंशित स्वरूप से लोक को एकदिशा को भोर 
देखने पर चुंकि प्रदेशों की गणना सम्भव नहीँ है, 
झतलएवं उसे एकासंस्यात कहा जाता है । 
एकेन्द्रिय-- १. इदियाणुवादेण एड्दिश्ो>< »< »< 
णाम कं भवदि ? । खन्नोवस।|मियाएं लद्ीए । (व. 
जूं. पु. २, १, १४-१५ पु. ७, १. ६११)। २. »< 
>( »€ पुढ़विकाइयादीया। मणपरिणामविरहिदा 
जीवा एगेंदिया भणिया ॥ (पञ्चा. का. ११२)। ३ 
एकेन्द्रियनातिनामकर्मोदयादेकेरिद्रिय: । (धव. पु. १, 
घृ, २४८); एदेण एक्‍्करेण इदियेण जो जाणदि 
पस्सदि सेवदि जीवो सो एइंदिशो णाम | (घव, पु. 
७, १. ६२)। ४. पृथिवीकायिकादयो हि ज़ीवा: स्पशी- 
वेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शथ्षेषेन्द्रियावरणोदये नोह॥ 
र्द्रियावरणोंदये चर सत्येकेन्द्रिया भ्रमनस: । (पंचा, का. 
प्रमृत. ब. ११२) । ५. एकस्य स्पशेनेन्द्रियज्ञानस्था- 
वरणक्षयोपशमात्तदेकविज्ञानभाजः एकेन्द्रिया: । (कर्म- 
हतब गो. बु. ६-१०, प्र. ८5८; शतक, मल. हेस, 
बु. ३७-३५, पर. ३७) । 
है जो जीव इस एक स्पर्शान इन्त्रिय के ह्वारा जानता 
देखता है व सेवल करता है यह एकेन्द्रिय कहलाता 
है। यह एकेन्द्रिय भ्वस्था एकेलिय जातिनामकर्स 
के उदय से हुआ करतो है। ४ स्पर्श नेन्द्रियावरण के 
क्षयोप्चाम भ्रौर दोष इच्दधियावरणों व नोइन्द्रिया- 
बरण के उदय से युक्त पृथिवोक्रायिकादि पांच 
प्रकार के जीव एकेन्त्रिय जीब कहे जाते हैं 
एकेनच्रिय जातिनाम--१. यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय 
इति शब्दते तदेकेन्द्रिजातिनाम | (सर. सि. ४-११; 
ते. या. ८, १९, २; भ. था' मूला. ही. २०६६) | 
२ एट्रंदियाणम इदियेहि एइं दियभावेण जस्स कम्मस्स 
उदएण सरिसत्त होदि त॑ कम्ममेईंदियमादिशामं । 
(भव. पु. ६, पु. ६७) | ३- एगिदियेसु जीवो 
जस्सिद्दृ उदयेण होइ कम्मस्स । सा एगिदियजाई, 
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2८ ८ »<॥ (कर वे, ६७) । 

१ मिस कर्स के उदय जोब 'एकेसिव' कहा लजता 
है उसे एकेम्लियलालि मामकर्स कहते हैं | 
एकेन्व्रियलब्रिध - पारतिदियावरणलझोवसम्रेश समु- 
प्यष्णा सत्ती एडंदियलद्ी णास। (भब, पु. हैडें, 
चू, २०) । 

स्पर्श मेन्कियाववण के श्षपोपह्षस से लीय को मज़्ो 
स्पर्धा के जानने को शक्ति प्राप्य होती है उत्तका 
मास एकेमियलब्नि है.। 

एलमक--यस्ल्रेलक इबाव्यवतमूकतया अर 
मात्रमेब करोति स एलमूकः | (यु. थु. यह. स्म्रो. 
बू, २२) । 

भेड़ की तरह ध्रस्माकत हक करने बाते अप्रक्लि को 
एलमूक (भाषाजड़) कहते हैं। ऐसा ब्यक्ति शित- 
दोक्षा के योग्य नहीं होता है । 

एजम्मूलनय-- १. येनात्मना भूतस्तेचे्ााध्यवसायय- 
त्तीति एयम्भूत:। ([स. सि. १०४३; त. था. ह, 
३३, ११) । २. वंजण-पत्य तदुभय एड्रंभूझ्ो दिसे- 
सेइ । (ध्रनुयो. या, १३०, पै. २६६; ढ्लात्र. मि. 
9५४८)। ३ व्यग्जनाथंयोरेत्म्सूल: । >< >< >< तेशा- 
मेव व्यज्जनार्थयो रन्योन्यापेक्षार्थश्राहिहमेकरमूतः । 
(ह. भा. १०३५४) | ४. >८ »< ><इत्बंभूत: किय्रा- 
श्रय: ॥ (लघीय, ४४ड॑) । ४. एवं जह स्रद॒त्यों तो 
भूभो तदत्नहाध्भूभों । तेणेबंसूमनभो सुहृत्यप्ररो 
विसेसेणं । (विज्लेषा, २७४२) । ६- व्यज्यतेडनेग 
व्यनक्तोति वा व्यण्जव शब्द, प्र्॑स्तु तुदगोच्चर:, 
तच्च तदुभयं च, तदुभयं द्रब्दायंलक्षगस, एवम्भूतः 
“-यथाभूतो नयो विशेषयति । इदसतर दृदयसू-- 
शब्दमर्थेन विश्येषयति, भर्थ भ्र धब्देन, घट बेध्टा- 
याम्‌' इत्यन्न च्रेष्टया धटशब्द॑ विशेषयत्ति, प्रदक्षक्दे- 
तापि चेष्टामू, न स्थानभरणक्रियामू, ततरल श्रदा 
योषिन्पस्तकव्यवस्थितः चेध्टावातर्थों धदवादवेनोछमते 
तदा स्व धट:, तद्वाचकइल दाब्दर, प्रन्यदा बह्त्वन्त- 
रस्येव चरेष्टाउयोगादघटत्व॑_ तद्ध्वनेकज़ावाच्रकत्वम ) 
(पझ्ाब, ति. हरि. थु. ७४८, १. १८४४; अनुयो. हरि, 
बु. गा. १३८, पृ. १२४६-२६) । ७० व्यण्जर्त भरन्द 
तदभिष्ेयो5प: तग्रोब्यंब्जनाब्यो:, एवंप्रबायाकाव- 
वदवाच्य वाचकप्रवृत्तिनिमित्तमावे, भूतो यदगार् 
एबम्मूल इति । यथा घटब्ड़दों त कुदाबंदाजक़:, 
प्रवृत्तनिमितभावात्‌; एवं वाबेष्टानदर्धवावको- 


एकम्मूकनव] 
#प्यतत एव हेती:, प्रथोषषि तत्कियाशून्यो नस दृति, 
तथॉश्येंगाणत्वामावात्‌ । प्तो यदेव योषिन्मस्तका- 
बिहुंहों अलाधानिव्ाय चेष्टते श्दव घट;, घटवाच- 
को5पि बेंटबॉब्देल्ल्थ तदैवेश्यध्यवसाथ एवम्भूत:। 
5 5 +< लैवामेव--भनम्तरतयपरिभ्ृहीतघटादी- 
नॉग-- थी व्यञ्जनाथों, तयोव्यअ्जनार्थयोरन्योस्या- 
पेक्षार्भ्रॉहित्तमिति हवप्रदृशिनिभित्तमावेन यथा 
व्यम्जंनं तथा।थों यवार्थ: तथा ध्यव्नम, एवं सति 
वाध्य-यायकसम्बन्धों तान्यथा, प्रष्टप्रवृत्तिनिमिस- 
भविनेत्यध्यवसाव: एवम्मूत:। (ते. भा. हरि. बु. 
१७०३५) । ५. तेषासेब--प्रन॑स्तरनंयपरिगृहीतधटा- 
दीताभ्‌ --यौ व्यव्जनाथो तयौरन्योन्यापेक्षार्थ्राही 
यो$ष्यवसायः स॒ एँवम्भूत: परमा्थ:, व्यअ्जनं घाच- 
कः दाब्द:, अंथोजभिधेयों वाज्य: | प्रथ का पुनरन्‍्यो- 
न्यापैक्षा ? यदि भैया व्यअ्जन॑ तथार्थों यथा चार्थे- 
स्तथीं ध्यव्जंनम्‌, एवं हि सति वाध्य-्धाचकसम्बन्धो 
भटते, भ्रेंन्वेंथा म; योग्येक्रियाविशिष्टमेव वस्तुस्व- 
रूप ब्रतियशते इति । (त. भा. सिद्ध. दब. १-३५) ! 
€. सैल्कियांपरियामो3पैस्तवैवेति विनिदयात्‌ । 
एवम्मूलैंस नौयेत क्रियान्तरपराड्मुख: ॥ (लत. इलो. 
१, हैशे, ७८) । १०. एवं भेदे भवनादेवम्भत:। 
>» >< »< पदमेकर्मेकार्थथ्यथ वाचकमित्यध्यवस्ताय 
एवम्मूतनथ: । 2< »< »< पदगतवर्णभेदाद वाच्यभेद- 
स्पाध्यवत्तायकी5प्येवम्मूत: । (धब. थु. १, प्‌. €०); 
णगिरयगई संपत्तो जया भ्रणुह्वद शारयं दुक्खं। 
तश्या सो णेरइश्रौ एवंभूदो णश्लो भणदि ॥ (धव. 
पु. ७, १. २६ उद.)। वाचकगतवर्णभेदेनार्थस्य 
गवाद्य्थमेंदेन गबांदिशब्दस्थ व भेदक! एवम्भूत: । 
(बन, पुं. €, पृ. १८०)। ११- एवम्मवनादेवम्मूत:। 
»< >< >< एक एवं वर्ण एकार्थवाचक इति पदगत- 
बर्णमाभार्थ एकार्थ हश्येवम्भताभिप्रायवान्‌ एवम्भूत- 
मद: । (जबण, पु. १, पु, २४२) । १२. यदेन्दति 
तंदैवेखो गीन्यदेति कियाक्षणे। वार मस्यते स्वेये- 
बं्न्भूतों पर्थाचेवाक्‌ ॥ (है. धु. ५८-४६) । १३. ज॑ 
ज॑ं करेंइ कम्मं देही मणवयणकायचिट्राहि | त॑ त॑ 
खु गामजुत्तो एपंभूमो हवे स जप्मों॥ पण्णवण 
भंवियेदे प्रत्ये जो सो हु नेदपज्जाभो । परह त॑ एवं- 
भदी संभवदों मुणह भर्वेसु ॥ (ल. न. चैु. ४३ व ४५; 
मु. मं. च. २१६ थ २१६) | १४. शब्दों येनात्मना 

अंबेंत्‌ । थो तयो मुनभों मान्यस्त- 
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मेवम्भूतमस्यघु: ।। (त- सा. १०४५०) । १४ एव 
मित्य विवद्षितक्रियापरिणामप्रकारेण भू्ं परिणत- 
मर्थ योडभिप्रेति स एवम्भूतों नयः। (प्र. के. भा 
६-७४, पु. ६६०) । १६: तत्करियापरिणामकाल: 
तदित्यंभूतों यथा कुबंत एवं कारकत्वमिति । (सूला- 
बु. ९-६७)। १७: क्रियाअ्रयेण भेदप्रूपणमित्थं- 
भाव: (एवम्भूतः) । (प्र, र. सा. ६-७४) | है5« 
पुनरित्यंभूतो नाम नय:-- क्रियाअयों विवक्षितक्रिया- 
प्रधान: सम्नर्थ भेदकतत्‌ू । यथा--यर्वेवेन्दति तदैवेर्द्र:, 
नाभिषेवको न॒पूजक इति। अन्यभापि तदुभावे 
क्रियाशब्दप्रयोगनियमो न स्थात्‌। (संघीय, क्रय. 
थु. ४४, पृ. ६४); क्रियादब्दगेदादर्थ भेदक्देवम्मूत: । 
(लघीय. भ्रभय. व. ७२) । १६. एवमिति तथाभृत्तः 
सत्यो घटादिरथों नान्यथाप्येवमभ्युपगमपर: एवम्भूतो 
नय: । भय हि भावनिक्षेपादिविशेषणो पेतं व्युत्पत्त्यर्था- 
विष्टमेवार्थमिच्छति, जलाहरणा दिखेष्टावन्तं घटमि- 
वेति । (स्थावरां, भ्रभय. थू. १८६, पृ. १५३) | 
२०. यदेव शब्यप्रवृत्तिनिमित्तं चेष्टादिकं तस्मिनू 
घटादिके वस्तुनि त्देवासो युवतिमस्तकारूढ उद्का- 
झाहरणक्रियाप्रवतो धटो भवति, न निर्व्यपार:, 
एवम्भूतस्यार्थस्प समाश्रयणादेवम्भूताभिघानों नयो 
भवति । (सृत्रक्ृ. शी. व. २, ७, ८रै पु. १८९)। 
२१. शब्दाभिधेयक्रियापरिणतवेलायामेव “तदूबस्तु 
इति भूत: एवम्मूत: । 2 » 2< एकस्यापि ध्वने- 
वच्यं सदा तत्नोपपद्चते । क्रियाभेदेन भिन्‍नत्वा- 
देवम्भूतोईमिमन्यते । (सम्भति. झसय थ. ३, पृ 
३१४ उद.)। 

१ जो द्रव्य जिस प्रकार की क्रिया से परिणत हो, 
डसका उसी प्रकार से मिश्लय कराने बाले नय को 
एबम्मूत सय कहते हैं । 

एवक्स्यूततथाभास--१. क्रियानिरपेक्षस्वेत् क्रिया- 
वाचकेषु काल्पनिको व्यवहारस्तदाभास:। प्र. र. 
भा. ६-७४) । २. कियाध्नाबिष्टं परतु शब्दवाच्यन 
तया प्रतिक्षिपंस्तु तदाभास:। (प्र. न. त. ७-४२)। 
३. क्रियानाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपंस्तु 
तदाभास इति । स्वकीयक्रिया रहित तद्वस्त्वपि शब्द 
वाच्यतया प्रतिक्षिपति तच्छब्दवाध्यमिदं न भवत्ये- 
चैतादुश एवम्भूतामास: । उदाहरणं वया--विदि*« 
ध्टवेष्टाशूम्यं घटारूयवस्तु न धटशाब्दवाच्यमू, भट* 
दाब्दप्रबुत्तिनिमित्तमूतक्रियाशून्यवात्‌ पटवदित्यादि- 


ऐंचशँ 


रिंति । धनेन हि वाक्येन स्वक्रियारहितस्म घटादेवें- 
स्तुनो बटाविशव्दवाच्यतानिषेषः क्रियते, स चु 
प्रसाजबाधित इत्वेबंभूततया भासतयोक्तमिति । (मय 
प्रदोष पु. है ०४) । 

१ कियाबालक दाढदों में क्रिया-तिरपेक्ष काल्पतिक 
व्यवहार को एचम्भूतनमाभास कहते हैं । 
एकरव--किमेषणम्‌ ? प्रसण-पाण-खादिय-सादियं । 
(व. पु. १३, पृ. ५४) । 

शाहात, पात, सास होर स्वाह्मरूप जार प्रकार के 
झाहार को एक कहते हैं । 

एसरपासमिति-- १. कद-कारिदाणुमोदण रहिदं तह 
पांसुगं पसत्थं थ। दिण्णं परेण भत्तं संभुत्ती एसणा- 
समिदी ॥ (मि. सा. ६३;) | २: छादालदोस- 
सुद्धं कारणजुत्तं विशुद्धभवकोडी । सीदादी समभूची 
परिषुद्धा एसणा समिदी ॥ (भूला. १-१३) । 
३० उर्गम-उप्पायण-ए सणाहि पिंडमुवधि सेज्जं व । 
सोधितस्स य मुणिणो विसुज्कए एसणासमिदी ॥। 
(भ. था. ११९७; मूला. ५-१२१) । ४. भ्रन्त-पान- 
रजोहरण-पात्र-चीवरादीना धर्मसाधनानामाश्रयस्य 
चोद्गमोत्पादनैषणादोष वर्ज॑नममेषणासमिति: । (त. 
भा. ९-५) । ५- झन्‍्तादावुद्गभाविदोषवर्जनमेषणा- 
समितिः । पनतगारस्य गुणरत्नसंचयसंवाहिशरोर- 
शकंटि समाधिपत्तनं निनीषतो5क्षम्रक्षणमसिव शरीर- 
घधारणमौषधर्मिव जाठराग्निदाहोपशमनिमित्तमन्ना- 
इनास्वादयतो देश-कालसामर्भ्यादिविशिष्टमग हितम 
स्यक्हरत उदगमोत्पादनेषणा-संयोजन-प्रमाण-का र- 
णाज़ार-घूमप्रत्ययतवकोटिपरिवर्जनमेषणासभिततिरि- 
लि समास्यायते । (त. था. ६, ५, ६)। ६ एषणा 
अवेषणादिभेदा शड्धादिलक्षणा वा, तस्यां समिति- 
रेवणासमिति: । >< »< >< उक्त च--एपणासमिति- 
तिर्नाम गोचरगतेन मुनिना सम्यगरुपयुक्तेन नवकोटि- 
परिशुद्ध ग्राह्ममिति । (प्राव. हरि. 4. पृ. ६१६) । 
७. तन्रासमितस्य परण्णामपि कायानामुपघात: स्याद 
धतस्तत्सं रक्षणा्थमेषणा समिति: समस्तेन्द्रियोपयोग- 
सक्षणा । (त. भा. हरि. व सिद्ध, बु. ७-३); 
सम्यगेषणा गवेषणा आागमविधिना पिण्डादीनाम्‌ | 
>८ 2८ >< एतह षपरिहारेणान्न-पानादिग्रहणस षणा- 
समिति:। उक्त च--उत्पादनोद्यमंषणभूमाजार 
प्रमाणका रणत: । संयोजनाच्ष्ण पिष्ड शोधयतामेष- 
था स्रमिति:॥ (त. भा. हरि. व सिडध, व्‌. ९-५) । 
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८. पिण्डशद्धिविधानेन शरीरस्थितेये तु यत्‌ । भाहा- ' 
रप्रहणं सा स्यादेषणासमितियंतेः।। (हू. पु. २, 

१२४) । £. प्रन्वादावुद्ग सा दिदोषवर्जनमेषणासमि- 
ति:। उदगमादयों हि दोबा उदगमोत्पादनंपण--« 

संयोजन-प्रमाणादा र-का रण-घूमप्रत्यमास्तेषां नकभिः 
कोटिनि: वर्जनं एथथासमितिरित्यथें:। (स. इलो. 
६-५) । १०. पिण्डं तथोपधि दग्यामुद्गमोत्पाद-, 
नादिता । साधो: शोधयतः झुद्धा हां षणासमितिभं- 

वेत्‌ ॥ (ते, सा. ६-६) । ११. एवैदोंब. (उद्ग- 
मादिषट्चत्वा रिशदरोष:) परिवर्जितमाहारग्रहणमेष- 
णासमिति:। (चला. सा. पु. ३१)। १२: उद- 
ममोत्पादसंशैस्तर्धूमा ज् रादियेस्‍तथा । दोषेमंलेवि- 
निर्मुक्तं विष्तक्षंकादिवर्जितम्‌ ॥। शुद्ध काले परंदंत्त- 

मनुद्दिष्टमया चितम्‌ । भ्रदतोकत्त॑ मुनेशेया एपणा- 
समितिः परा॥ (ज्ञानाणेंब १८, १०-११)। १३. 
षट्चत्वा रिशदोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या। एषणा- 
समितिभुक्ति; स्वाध्याय-ध्यानहेतवे ।। (पझ्ान्रा, सा. 
१-२४) । १४. एषणाया: समितिरेषणासमिति:, 
लोकजुगुप्सादिपरिहीनविशुद्धपिष्डप्रहणम्‌ । (मूला. 
व्‌. १-१०) । १५. एषणा विद्युद्धपिण्डग्रहणलक्षणा, 
तस्यां या समिति: । (योगक्षा, स्थो. घिव. १-२६); 
द्विचत्वारिशताभिक्षादोष॑विस्यमकूषितम्‌ ॥ मुनियेद* 
नतमादत्ते सैषणासमित्िर्मता ॥ (योषशा, १-३८) । 
१६. विध्नाजुरादिव्षद्धाप्रमुखपरिकरेरुद्गमोत्पाद- 
दोष, प्रस्माय॑ वीरचर्याणितममलमधण/्कर्ममुग्भाव- 
शुद्धम्‌ । स्वान्यानुआहि देहस्थितिपटु विधिवदृत्तमन्ये- 
इच भकक्‍त्या, काले5न्नं मात्रयाश्नन्‌ समितिमनुषजत्ये- 
बणायास्तपोभूृत्‌ । (भ्रम. घ. ४-१६७)। १७: 
बायालमेषणाप्रो मोयणदोसे य पंच सोहेइ । सो एस- 
णाइसमिप्रो । > >» ><॥ (उपये. मा. २€८; यु. 
गु. षट्‌, बु. हे, पृ. १४ उ.)। १५. पट्चत्वारिक्- 
ता दोध रन्तरायंमंलेष्घ्युतम्‌ । भ्राहार गृह्ृतः साधो- 
रेषणासमित्तिभंवेत्‌ ॥। (अब. सं. भा. ६-६) । - १६८ 
गवेषणग्रहणग्रातंघणावोषे रद्ृषितस्यान्त-पानादे: रजो 

दरण-मुखबस्त्रिकाद्यौधिकोपधे:. शय्या-्पीठ-फलक- 
अमंदण्डादोपग्रहिकोपणेदच विश्युद्धस्य यद्‌ भ्रहुर्भ सा 
एथणा समिति: । (धर्म. मात. स्थो. थु. ३-४७; 
पृ. १३१)। २०. एपशासमितिः--भर्मणाधस्पृष्ट- 
स्योद्गमोत्पादादिदोब रहितस्य भोजनस्यथ पुत्र: पुनः 
शोधितस्प प्रासुकस्य भोजनस्य प्रहणं या समित्तिर्भवन 


ऐकान्तिक मिथ्यात्व ] 


ब्िःस्षा तुतीया समिति:। (ला. प्रा. टी. ३६) । 
२१: सम्यगेषणासमितिरुध्यते-- शरी रदशंनमात्रेश 
प्राप्तमयाजितममतसंश उद्गमोत्पादनादिदोषरहित- 
मजिनहिग्वादिभिरस्पृथ्टं पराये सिव्पन्न काले भोजन- 
ग्रहणं सम्यगेषणासमितिभवति। (त, वत्ति श्रुतः 
८-४) । २२: षट्यत्वारिशद्रोषपरिवर्जितम्‌ झाहार- 
प्रहणं देश-कालसामर्थ्यादिविद्विष्ट भ्रगहितं नवकोटि- 
प्रिशुद्धं एक्णासमिति:। (कार्तिके. टी. ३६६) | 
२३. एथणा समितिरनाम्ना संक्षेपाल्क्षणादपि | 
प्राह् रशुद्धिराख्याता सर्वव्रतविशुद्धये ॥ (लादीसं. 
॥-२१३१) । 

१ कृत, कारित व झ्रनुमोदना दोषों से रहित दूसरे 
के द्वारा दिये गये प्रासुक व प्रशस्त भोजन को ग्रहण 
करना, इसका नाम एचणासमिति है। ३ उदगस, 
उत्पादन झोर एथण (भशन) दोषों से रहित भाहार, 
उपधि एवं हाम्या श्रादि के शुद्धिपृ्वंक ग्रहण करते 
की एथणासमिति कहते हैं । 

ऐकान्तिक सिथ्यात्व--देखो एकान्तमिथ्यात्व । 
ऐकंपयेशुद्ध-इदं परं प्रधानमस्मिन्‌ वाक्य इतीदं- 
परम्‌, तद्भाव ऐद॑पर्य वाक्यस्य तास्पर्य शक्तिरित्य- 
पस्तेन शुद्धम्‌ भ्रागमतत्त्वमू । (षोडशक वृत्ति १, 
१०) | 

जो यजाकय झपने तात्पयंरुप प्र से शुद्ध हो, भ्र्यात्‌ 
झपने पग्रभिभाय को स्पष्ट व्यक्त करे, उसे ऐदंपय- 
शुद्ध (प्रागमतस्‍्व) कहते हैं । 

ऐन््रध्वज--१. महानेन्द्रष्वजोउन्यस्तु सुरराजै: तो 
महंः) (मे. पु. ३८-३२) । २. ऐन्द्रध्वज इन्द्रादिभिः 
क्रि यमाणों वलि-स्नपन सन्ध्यात्रयेर्णप जगत्भयस्वा- 
खिनः पूजाभिषेकक रणम्‌। (ला. सा. पु. २१; कार्लिके, 
डी. ३६१) । ३.०८ »< »८ सेन्द्रार: साध्या त्विन्द्र- 
ध्वजो महः ॥ (सा. थ. २-२६) । ४. पअ्रकृत्रिमेषु 
चैत्मेषु कल्याणेषु भर पंचसु। सुरैविनिभिता पूजा 
भवेद प्ेन््रष्यजात्मिका ॥ (भावसं, बाम. ५५६) । 
४ इन्द्रां: क्रियते पूजा सेन्द्रष्यज उदाहुता ॥ 
(धर्म, भा. ६-३१) । 

१ इस्प्ादि देवताञ्ों के हारा को आने आलो महती 
पूजा को ऐसप्यज कहते हैं । 

झोध--भोहो जं सामण्ण सुझभाभिहाणं चउब्विहूं त॑ 
थ। प्रज्कपर्ण प्रर्कीणं प्राय ज्मवणा ये पत्तेश्नं ॥ 
(बजे. नि. १-२७) । २, तभोषः सामान्य श्रुता- 
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[प्रौधोह चिक 


भिधानम्‌ । (वश. लि. हरि. थु. १०२६) । ३ 
प्रोघ॑ वृन्दं समूह: संपातः समुदय: पिण्ड: अवधेयः 
प्रभिन्‍न: सामान्यमिति पर्यायशब्दा: । (धब. बु. है, 
यु. €); भ्रोषणिदं सो दश्यट्वियणयपतुष्पायणों, श्ंग- 
हिदत्यादो । (धव. पु. ४, पु. ३९२); भोभेण 
पिंडेण प्रभेदेणेत्ति एयट्रो। (जब. पु. ४, पृ. १४४) । 
झोघेन द्रव्यायिकनयावलम्बनेन >< »< ><। (धथ. पु. 
४, पृ. ६); संखित्ततमणकलाबो दब्वट्टियणिबंधणों 
झोधो णाम । (घव, पु. ५, पृ. २४३) । 

१ सामान्य झुत का जो कथन है उसे श्रोष कहा 
जाता है। वह चार प्रकार का है--झ्रष्यन, श्रक्षीन, 
ध्राय झोर क्षपणा । ३ व्रव्याथिक नय के झाभव से 
जो कथन किया जाता है यह झोघ कहलाता है । 
भ्रोष, बन्द, समूह, सम्पात, समुदाय, पिण्ड, भ्रथदोष, 
अभिन्न झौर सामान्य; ये पर्याय शब्द हैं। 
झोघभव--भ्रोधभवो णाम पउरट्टुकम्माणि भ्रहुुकस्मज- 
णिदजीवपरिणामों वा। (धव. पु. १६, पु. ५१२)। 
झाठ कर्मों को श्रथवा श्राठ कर्सों से उत्पन्य हुये 
जीव के परिणाम को झोधभव कहते हैं । 
झोधमररा--भोघमर रणं श्रोष: संक्षेप: पिण्ड इत्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । जहा सव्वजीवाणं वि णं भ्राउक्लए 
मरणं ति। (उत्तरा, चू. ५, पृ. १२९६-२७) । 
झोध से-- सामान्य से--म॒त्यु का निर्देश करमा, 
झोघमरण कहलाता है। जेसे--झागु का क्षय होने 
पर सभी का मरण होता है । 

झ्रोघसंज्ञा--१. प्रोघसंज्ञा तु भ्रव्यक्तोपयोगरूपा 
वल्लिवितानारोहणादिलिज्भा ज्ञानावरवणीयास्पक्ष- 
योपशमसमुत्या । (भझाचारा. शो. बृ. १, १, १; १, 
यू. १२)। २. ज्ानोपयोगरूपा शोघसंजा संचरण्जन- 
मार्ग परिहरन्त्या वृत्त्याद्या रोहन्त्या लतादेरिव | (गु, 
गु. षट्ट. स्वो. थु. १६, पु. ४७) । 

१ शानावरण कल के भ्रल्प क्षयोपद्म से जो भव्यक्त 
शानोपयोगरूप संशा होती है उसे प्रोधसंशा कहते 
हैं। इसका लिशयथय लतासमूह के प्रारोहण भ्रादि 
रुप लिग के द्वारा होता है । 

झोधोह शिक-- सामान्‍्येन स्व-परविभागकरणा- 
भावरूपेण स्वार्थ एव पाकादी किगद्भागभिक्षादान- 
बुद्धधा कतिपयतण्युलाधिकप्रक्षेपेण नियृ त्तमोभौह 
शिकम्‌ । (घर्मसं. सास. स्थो. बु. ३-२२, पृ. ३६) । 
सम झोर पर का विभाष किये बिता झपने लिये 


प्रोग) 
परकीये लगे जाले चाचल धादि में से कुछ भाग को 
सि्ार्थ देने के उहुश से कुछ झोर चावल सिला 
करें पकाते की श्रोशोह शिक कहते हैं । 
झोजे - भोज॑ दुविह तेजओोज॑ कलिधोजं चेदि | ल॑ं 
जहा--जम्हि रासिम्हि चदुहि अवहिरिज्जमाणे 
तिथि ट्वति सो तेजोज । चदुहि भ्रवहिरिज्जाणे 
जशिहं ऐगे ठादि तं कलिभोजं । (धब. पु. ३, प्‌. 
र्श्ह)। 

जिस राधि में ४ का भाग वेने पर ३ या १ दोष 
रहती है बह प्रोजराशि कही जातो है। वह तेजोज 
झौर कलिझोज के भेद से दो प्रकार की है। जिस 
रॉहिं में भार का भाग देने पर ३ प्ंक शेष रहें 
वह तेजोल तथा जिसमें ४ का भाग देने पर एक 
ध्रंके झोब रहें बहु कलिश्ोज राशि कहलातो है । 
झोज झाहार--१. भारोह-परीणाहा चियमंसो 
इंदियां य पड़िपृण्णा । श्रह प्रोझ्ो। >( » > ॥ 
(बुहल्के. २०५१) । २० तन्नीज भाहारो5पर्याप्तका- 
बहेशायां कामंगशरीरेण भम्बुनिक्षिप्ततप्तमाजनवत्‌ 
पुद्गलादानं सर्व्रदेशयंत्‌ क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा- 
दकाले योनौ, अपूपेनेव प्रथमकालनिक्षिप्तेन घृतादे- 
रिंति । एवं पान्तर्मूहुतिक:। (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
२-३१) । ३. यस्‍स्तु पन्राण-दर्शन-श्रावणेरुपलम्यते 
बातुभावेत परिणमति स भोज झ्ाहा रः । (श्त्नक्. शी. 
थू. ९, है, १७० पु. ८घ८घ)। ४५ सरिरेणो झ्राहरो >< 
>< 9<। (संप्रहणी सूत्र १४०, पु. ६७)। ५- पवखी- 
जुक्जाहारो भ्ंढयमज्मेसु वट्टमाणाणं । (प्रा, भाव- 
से. ११३२)। ६- भारोहों नाम क्षरीरेण नाति- 
देध्यं नातिहुस्वता, परिणाहों नाम नातिस्थौील्य॑ 
नांतिदुबलता, भ्थवा प्रारोह: शरीरोच्छाय:, परि- 
णीँहू: बाद्योविष्कम्म:, एतौं द्रावषि तुल्यो, न हीना- 
घिकप्रमाणौ 2८ > 2८ चितमांसत्य॑ं लाम वरषुषि 
पंसिलिका नावलोक्यन्ते, तथा इन्द्रियाणि व्‌ प्रति- 
इजीनि, में चंक्ु: ओत्राद्ययवविकलतेति भाव:। 
ब्िंध' एव प्रारोहादिकमोज उच्यते । (बृहत्क, क्षे. 
थु. २०४१) । ७. शीर्यते उत्पत्तिक्षणादृष्व॑ प्रतिक्षणं 
नहयतीति दारीरम्‌ । तेनव केवलेन मे भाहारः: स 
बोल प्राह्र: । इदमुक्त भवति--यद्यपि शरीरमौ- 
दारिक-बैंक्रियिकाहा रक-तंजस-का्मणमेदात्‌ पश्चभा, 
तथापीह तैजसेन तत्सह॒चारिणा कार्मणेन थ धरीरेण 
वृकशरी रतपागे विग्रदेण भ्रविभ्रद्देश वोत्पत्तिदेद प्राप्तो 
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जन्तुयंत्‌ प्रथममौदारिकशरीरथोग्यान्‌ पुद्गलाना« 
हरति यक्च द्वितीयादिसमयेष्यौदारिकादिभिश्रेणा- 
हारयति यावच्छरीरनिष्पत्ति:! मंदुक्तम--जोएज 
कम्मएणं झाहारेइ भ्रणंतरं जीवो । तेण पर मिंस्तेन॑ 
जाव सरीरस्स निप्फ््ती ॥ एप सर्वोष्प्पोजस्तजस- 
सरीरम, वेन भराहार भोजश्राहार:। (शंप्रहणी दें 
थु. १४०); प्रोज उत्पत्तिप्रदेशे स्वशरीरयोग्यपुंद- 
गलसद्भातस्तदाहा रयन्ति, यद्वा भोजस्तेजसशंरीरभू, 
तेना$हहारो येषामित्योजप्राहा रा: । (शंग्रहणी दे. धु. 
१४१) । ५. स सर्वोष्ष्योजभाहार भोजों देहाहपुद- 
गला: । श्रोजो वा तैजस: कायस्तद्वूपस्तेन वा झूर्त: ॥ 
(लोकमप्र, ३-११२४) । 

१ भारोह-- झरोर की ऊंचाई, परिणाहु-- दोनों 
भुजाधों का विस्तार, इन दोनों की होनाधिकता के 
बिना तुल्यता;। चितसांसरव--दोरीर में पॉशुलि- 
काझों का न दिखना; झोर परिपूर्ण इलियां; हसें 
सब झारोहादि को भोज कहा जाता है। ७ पूर्व 
शरोर को छोड़कर तंजस हौर कार्मण हारीर के 
साथ सोडा लेकर या बिना मोड़े फे-- ऋजृथर्तिं सैं-. 
ही झपने उत्पत्तिस्थान को प्राप्त हुआ शोष प्रथम 
समय में स्‍झ्लौदारिकशरोर के मोग्य तथा ह्ितोथांदि 
समयों में स्‍्लौदारिकसिभ् रूप से हरीर के पृ्ण होते 
तक जो झाहार ग्रहण करता है, पहु शंब शोभ--- 
तेजसशरीर-- कहलाता है; इससे जो भाहार होता है 
वह भोज झाहार कहलाता है । 

झोबे हििम--एक्क-दु-तिउणयुत्त-ढो रा-वेड्रा विद - 
मोवेल्लणकिरियाणिप्पण्णमोवेल्लिमं जाम । (अब 
दु. &, पु. २७३) । 

झोबेल्लण क्रिया से उत्पन्त हकहरे, दुगुने शोर सिभुने 
सृत, डोरा एवं बेष्टन प्रादि बव्य श्रोवेह्लिस कहू- 
खाते हैं । 

झोवधदान--रोगिम्यों मैषजं देयं रोगो देहविगोश- 
क्ृत्‌ । देहनाशे कुतों शान शानाभावे वे भिधु हिंः ॥ 
तस्मात॒ स्वशक्तितों दान मैषज्यं मोक्षहेतवे । देह 
स्वयं भवेध््यस्मिन्‌ भवेद्‌ व्याधिविंवजित: ।। (डेषा- 
सका. पू. ६५-६६) । 

रोगी के लिये शक्ति के हनृस्तार ब्रौषधि का हैंगा 
झोषथधदान कहलाता है। 

धोवधिभ्राप्त--एए भअन्ते य बहू जेसि शब्दे विं 
सुरदिणोश्वयवा । रोगोबसमसमत्तवा ते हूँति तैंली- 
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आह पच्चा ।। (प्रथ. सारो, १४९७) । 

किंगके वारोर के सभी शुपरिथत प्रवमन ख्रीयों के 
झडेक़ रोयों के नव्द करने में समय होते हैं उन 
शाधुश्नों को भोशविऋद्धिप्राप्त कहते हैं । 
शझोलण्णमरण--देलो भवसन्‍न व प्रासन्‍न मरण । 
झौल्पलिको (पझ्रउप्पत्तिकी, उप्पत्तिया)-- 
१. झ्उप्पत्तिकी भवंतरसुदविणएणं समुल्लसिदभा- 
वा । (ति, प. ४-१०२०)। २. भोत्पत्तिकी प्रदृ- 
ब्टाथुत्पूवें बस्तुन्युपनते तत्कण एवं समासादितोप- 
यतना&व्याहतफला । (त. भा. हरि. व. ६-६, पृ. 
४३३) । ३. पुष्य प्रदिट्दुमसुध्रमवेइप्रतक्खणविसुद्धय- 
हियत्या | प्रब्वाहुमफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिश्ना नाम ॥ 
(झाव. नि. ६३६; पु. यु. बट्‌. स्‍्थवो. व्‌. पृ. २८; 
मन्‍्दी, गा, ६०, पृ. १४४; उपदेशपद ३६)। ४. 
तस्थ अम्मंतरे चउब्विहणिम्मलमदिबलेण विणएणा- 
बढ्ारिददुबालसंगस्स देवेसुप्पज्जिय मणुस्सेसु श्रवि- 
णटटटुसंसकारेणुप्पण्णस्स एत्य भवम्मि पढण-सुणण- 
पुन्छणवावा रविरहियस्स पण्णा श्रउप्पत्तिया णास । 
(धव. पु. €, पृ. 5२) | ५. उत्पत्तिरेव प्रयोजन 
प्रस्या: सा झौत्पत्तिकी बुद्धिः। (श्राव. नि. मलय, 
थु, ६३, पु. ५१६) । 

४ पूर्व जन्म सें चार प्रकार की निर्मल मति के बल 
से जिनय के साथ जिसने द्वावश्ांगभुत को ग्रवधारण 
किया है, पच्चात्‌ जो मरकर देवों में उत्पन्त हुमा 
झौर फिर उस पु संस्कार के साथ मनुध्यों में 
उत्पन्त हुआ, उसके हस भव में पढ़ने, सुनने व पूछने 
झहादि व्यापार के बिना ही जो सहज स्वभाव से 
प्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होतो है उसे श्रोत्पसिकों प्रशा 
कहते हैं। 

झोत्पत्तिको छेदना (उप्पाइया छेदशा--रत्तीए 
इंदाउहघूमकेउम्रादीणमुप्पत्ती पड़िमारोहो भूमि- 
कंपनरहिर वरिसाद्शो च उप्पाइया छेदणा णाम, एतै- 
दत्प्रत: राष्ट्रभज्-नुपपातादितर्कणात्‌ । (धथ. पु. 
2४, घु. ४३६) | 

राति में हसायुध भोर धमकेतु श्रादि की उत्पत्ति, 
प्रतरिमारोध, भूकम्प झोर रथिरवर्वा ग्रादि का होता; 
इसका लाग झोत्पतिकी छोदना है। कारण यह कि 
हवन उपग्यों के ड्रारा राष्ट्रविनास ग्रोर राजा के 
आरतन का प्रभुमान होता है ॥ 

झ्रोत्सधिक लिडूः--उत्कर्षण सर्जन त्याग: सकल- 
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परियग्रहस्थोत्सगं:, उत्सगें त्यागे सकसग्रस्यमण्जिदागे 
भव लिखुमौत्सगिकम्‌ । (भ. श्रा. विलषयो- व खुला. 
७७) । 

सकल परिग्रह के स्मागपुर्षक गृहीत वधाझ्ात कि को 
धोत्समिक लिकू कहते हैं । 

झोदयिक झलशान-- १. ज्ञानावरणकर्मण उद्याते 
पदार्थानववोधो भवति तदज्ञानसौदय्रिकम्‌ । (न. 
सि. २-६) । २. शानायरणोरयादशात्भ्‌ । क््व- 
भावस्यात्मन: तदावरणकर्मोदये सति माइड़ोबो 
भ्रवति, तदशानमौदयिकम्‌, घनसमुहस्थगितदिगकर- 
तेजोध्न भिव्यक्तिवत्‌ । तश्नथा--एकेन्द्रियस्थ रसन- 
ज्ाण-श्रोत्-चक्षुबासिन्द्रियाणां. प्रतिनियमताशिमिब्रो- 
घिकशानावरणस्थ सर्वधातिस्पपंकस्मोत्मात्‌ रक्ष- 
गन्ष-कझ्षन्द-रूपाज्ञानं गतदीदयिकम्‌ । >< % 9८ (ह, 
वा. २, ६, ४) | ३. जाव दु केवलणाणस्सुद णे 
हबेदि ताव भ्रण्णाणं । (भा, त्रि. १८) । ४. शता- 
वरणसामान्यस्योदयादुपवणितम्‌ । जीवस्याज्ञवकज्षा- 
सान्यमन्यथानुपपत्तित: ॥ (ले, इलो. २, ६, 2) | 
५. शानावरणकर्मोदयात्‌पदार्थाउपरिज्ञानम्रशात्रसो- 
दयिकम्‌ । (ते. घुत्ति भुत, २-६) । ६- झक्‍हस्ति 
यत्युनरश्ानमर्थादौदयिक स्मृतम्‌ । तदस्ति शूपप्रदाह्षपं 
यथा निरचेतनं वपुः॥ (पंश्चाध्यायी २-१०१९) ; 
झजानं जीवभावों यः स स्थादोदसिकः स्फुटस । 
लब्धजन्मोदयाधस्माज्ञानाव रणकर्मंग्रः ।' /प्रकशा- 
ध्यायो २-१०६९) । 

१ शानावरण कर्म के उदय से जो पदायों का हज 
नहीं होता है उसे प्रोदयिक भ्रल्लान कहते हैं ॥ 
झोवधिक झसंयत-- १. चारित्रमोहस्प सबंधाति- 
स्पर्धफस्योदयात्‌ प्रसंयत भ्ौदयिकः । (हर. लि, 
२-६; ते. बुत्ति भुत. २-६) । २. ब्रारिजसहो- 
वयादनिवुशिपरिणामोजसंयतः । चारित्रमोहस्म सब्ब- 
घातिस्पर्घकस्मोदयात्‌ प्राष्युपभातेस्द्रियविषय हेश्वा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणाम रहितो5संयत:  भ्रौदयिकः । 
(त. वा. २, ६, ६) । रे. वृत्तिमोहोदक्रात्‌ पुंतरो- 
उसंयतत्व प्रचक्षते । (त. इल्ो, २, ६, १०) | ४. 
४. भअ्रसंयतत्वमस्थास्ति भावोध्प्यौदधिको ग्रवः 4 
प्राकाल्यारित्रमोहस्य कमंणो लब्धजन्मदान ।) (झा 
ध्यापी २-१११६) । 

२ जचारित्रमोहनोय कर्म के प्र्यंधातो साथक्ों के 
उदय से जो प्राणथिपोड़त शोर इसिवबिधय से 
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/विरकित महीं होती हैं, यह प्रोरयिक सतंयत भाव है। 
झसिद्ध-- ६, कर्मोदियसामान्यापेक्षोौडसिद्ध 

झोदयिकः । (स. सि. २-६) । २. कर्मोद्यसासा: 

| ; । पश्रनादिकर्मबस्धनसन्तानपरतंत्र- 
स्पात्मन: कर्मोदयसासान्ये सतति भसिद्धत्वपर्यायो 
मवतीत्यौदयिक: । (त. वा. २, ६, ७) । ३. करें- 
आजोदयादेवासिद्धत्वं प्रणिगण्यते । (स. क्‍लो. २, ६, 

- १०)॥ ४. कम्माण विप्पमुक्‍्तो जाव ण ताव दू 
'असिद्धत्त। (भा. त्रि. १८४) । ५. कर्मोदयसाधारणा- 

- पैक्षया$सिद्धः सो5प्यौदयिक: । (त. थुलि भत. २-६)। 
६ प्रसिद्धत्वं भजेद्‌ मावो सूनमौदयिको यत: । व्यस्ता- 
दा स्थोत्समस्ताह्म जात: कर्माष्टकोदयात्‌ ।। (पंचा- 
ध्यायी २, १११८) । 

“१ कप्तोदिय सामान्य की प्रपेक्षा होने बाली प्रसिद्धत्व 

' शबस्था को धोरथिक प्रसिद्धभाव कहते हैं । 
झोदमिक गुर--कर्मणा मुदयादुत्पन्नो गुण: भौद- 
यिंक:। (शव. पु. १, पृ. १६१) । 
कर्मों के उदय से उत्पन्न हुये गुण को श्रोदधिक गृण 
कहा जाता है । 
झोवयिंक गुरायोग--तत्य गदि-लिंग-कसायादीहि 

/ औवस्स जोगो भ्रोदशयगुणजोगो। (घव, पु. १०, 

* यू, ह३३) । 

: गति, लिझुः ध्ोर कवाय ध्रादि ग्रोदधिक भावों के 
साथ शो जोवका सम्बन्ध होता है उसे श्ोदयिक 
सबचित्तगुणयोग कहते हैं। 
आदधिक भाव- १. तत्य उदइय त्ति उदये भवः 
झौदयिक: । भरद्वुविहकम्मा पोग्गला संतावत्यातो 

' उदीरणावलियमतिक्रांता पश्रप्पणों विपागेण उदया- 

- “बलियाए बदुमाणा उदिन्नाओ त्ति उदयभावों भन्‍त- 

* लि, उंदयणिप्फण्णो णाम उदिण्णेण जेण भ्रण्णो 

'भिप्फादितों स्रों उदयणिप्फण्णो । सो दुविहो जीव- 

- दडक्वे भ्रजीवदब्ने वा। तत्थ जीवे कम्मोदएण जो 
जीवस्स भावों णिव्वत्तितों, जहा णेरइते इत्यादि । 
(झनुषो. श्‌. पृ. ४२) । २. कर्मंविपाक उदयः:, उदय 

“एवं श्रौदमिकः, स चाह्टानां कर्मप्रकृतीनासुदयः, तत्र 
 अंबस्तेन वा निवृ त भौदयिक:। (झतुयो. हरि. व्‌. पृ. 

* इै७)। ३. कर्ंविपकाविर्भाव उदय:, तत्प्रयोजन- 
स्तन्तिय सो वा औदयिकों भावः । (तत, भा. हरि. व 

« किडड, यू. २-१) । ४. कम्मोदयजणिवों भावों झोद- 
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इसे णाम ! (धब, पु. ५, पृ. १८४) । ४. ये पुन: 
पुदुगला: गति-फ्यायादिपरिणामकारिण: तेषामुदयः 
अनुभुयमानता या स उदयस्तेन मियृ लो$घ्यषसाय 
भौदयिक इति । (त. भा. सिद्ध. ु. १०५) । ६- 
कम्मुदयजकस्मिगुणो श्रोदयियों तत्थ होदि भावों 
दु। (गो क. गा. ८१४)। ७. उदयेत निमंत्त 
प्रोदयिकः । (प5्चस, घलय. थु. २-३) । ५. सर्वः 
शुभाशुभ भेदेन ट्विप्रकारोषपि उदयलक्षण: कर्मोंदय- 
निष्पन्नत्वरूप झौदयिक: । (झाथ. भा. मलय. बु. 
१८९६, पृ. ४७८); कर्मण उदयेन निर्व॑त्त भौद- 
यिक: । (झाव. भा. सलग्र. ब. २०२, पृ. ५९३) । 
€. कर्मोदयाद्‌ भवो भावों जीवस्यौदयिकस्तु यः। 
(भा. सं. वाम. ६)। १०, नारकादौ कमंण उदये सति 
जीवस्य जायमानों भाव: भोदयिकः ।(त. बुत्ति भ्रृत. 
२-१) | ११: कमंणामुदयाद्यः स्थाद्‌ मावो जीवस्थ 
संसृतो | नाम्नाअप्यौदयिकोध्न्वर्यात्‌ पर॑ बन्धाधि- 
कारवान्‌। (पंञ्चाध्यायी २-६६७) । 

४ कर्म के उदय से उत्पन्न भाव भ्रौदयिक भाव कहे 
जाते हैं । 

झोदयिक सिथ्यादर्दान--१. मिथ्याद्शनकर्मण 
उदयात्‌ तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामों मिथ्यादर्शनमौदयि- 
कम्‌ । (स. सि. २-६) । २. वर्शनमोहोदयात्‌ 
तरवार्धाअद्धानपरिणानों सिध्यादशनम्‌ । तस्तवार- 
रुचिस्वभावस्यात्मनस्तंत्तिबन्धकारणस्य दर्शनमोहो- 
दयात्‌ तत्त्वार्थेषु निरुष्ममाणेष्वपि न श्रद्धानमुत्मश्चते 
तन्मिथ्यादर्शनमौंदयिकम्‌ इत्यास्यायते । (है. वा. 
२-६) | ३. मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिकछ- 
त्तपरिणामों फम्मोदयजणिदों त्ति भोदइभझो । (घब. 
पु. ५, पृ. १६४)। ४. दृष्टिमोहोदयात्‌ पुंसो मिथ्या- 
दर्शनमिष्यते । (स. इलो. २, ६, ६)। ५४. तस्वार्था- 
नामश्रद्धानलक्षणपरिणाम निर्वतंकमिथ्यात्वमो हक - 
दयान्मिथ्यादशनमोदयिकम्‌ । (त. बु. भुत, २-६)। 
१ सिध्यात्य कस के उदय से तस्वार्ण के श्रलडानरूप 
जो १रिणाम होता है उसे प्रोदषिक भिव्याद्संत 
कहते हैं । 

झ्रौदधिकी सावलेइ्या--१. भावलेदया कषायोद- 
यरजिजता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा श्रौंदविकी । (श. 
सि. २-६) । २- कपायोदयरत्णिता योगत्रबुलिले- 


हवा ॥ 9< >< >< भावजेद्रयाकषाथोदयरज्जिता योग- 


भ्रौदगिकी वेदना] 


प्रवृत्तिरिति कृत्वा भौदयिकोत्युच्यते । (त. वा. २, 
६, ८) । फै. फषायोदयतों योगप्रवृत्तिर्पदर्शिता । 
लेश्या जीवस्य कृष्णादियड़्भेदा भावतोशतघै: ॥ (तह. 
इलो. २, ६, ११) | 
१ कषाय के उदय से प्रनुरंजित योग को प्रधुलि को 
झोौदपिकी भावलेश्या कहते हैं । 
धोवयिको वेदसना-- भ्रटरकम्मजणिदा भोदइया 
वेयणा । (धव. पु. १०, पृ. ८) । 
झ्राठ कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई बेदना को भौव- 
यिकी वेदना कहते हैं । 
झोदारिककाययोग--१. पुरु महमुदारुरालं एयर 
त॑ बियाण तम्हि भव । झोरालिय त्ति वृत्तं श्रोरा- 
लियकायजोगो सो ॥। (प्रा. पड्चसं. १-६३; धव. पु. 
१, पृ. २९१ उब.; गो. जी. २२९)। २. श्ौदारिक- 
कायेन योग: झऔदारिककाययोग:--भौदारिककाया- 
वष्टस्भोपजातक्रिया भिसम्बन्ध: श्रौदारिककाययोगः । 
(त. भा. सिद्ध, व. ६-१) । ३. प्रौदारिकशरीर- 
जनितवीर्याज्जीव प्रदेशपरिस्पन्दनिबन्धनप्रयत्न भौदा- 
रिककाययोग: । (षब. पु. १, पृ. २६६); भौदा- 
रिककाययोगो निष्पन्नश री रावष्टम्भवलेनोत्पन्नजी व- 
प्रदेशपरिस्पन्देत योग: श्रौदारिककाययोगः । (घब. 
यु. १, पू. ३१६) । ४. उदार: शेषपुद्गलपेक्षया 
स्थल: पुद्गरलनिर्व॑ त्तमौदारिकम्‌, तच्च तच्छरोरं 
चेति समासस्तस्य काययोग: श्रौदारिकशरी रकाय- 
योग: । (झ्रौपपा. श्रभय. व. ४२, पृ. ११०) । 
५. उदार प्रधानम, उदारमेवौदारिकम्‌ | प्राधान्य 
चेह तीर्थंक र-गणधरशझरीरापेक्षया वेदितव्यम्‌। >< 
» »< भ्रथवा उदारं सातिरेकयोजनसस्रमानत्वा- 
उछेषशरीरेम्यो बृहत्प्रमाणम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ । 
»< »< % भ्रौदारिकमेव चीयमानत्वात्काय:, तेन 
सहकारिकारणभूतेन तद्विषयो वा योगः ओऔदारिक- 
काययोग: | (पडशीति हरि. ब सलय. ब. ३४, पृ. 
१६३ 4 १६५; शतक. मल. हेम. व. २, पृ. ५) । 
६ भौदारिककायार्था या भात्मप्रदेशानां कमे-नो- 
कर्माकर्ष णशक्ति: स एवं काययोगः । (गो. जी. म. 
प्र, व जी. प्र. टीका २३०) । 
३ औदारिक दारोर के ध्राअय से उत्पन्त हुई धाक्ति 
से जो जीव के प्रदेशों के परिस्पन्दन का फारणभृत 
प्रधल्त होता है, उसे भ्रोदारिककाययोग कहते हैं । 
लू. ३९ 


३०४, जैन-लक्षणावली [प्रौदारिक-तैजस-कार्मणदारीर. 


झोदारिक-कार्म शबन्धन-- १. तेषामेयौदारिक- 
पुद्गलानां पूर्वग्रह्दीतानां गहामाणानां व कार्मणपुद्‌- 
गलेग्रह्यमाण: पूर्वग्रहीतैश्व सह सम्बन्ध भ्ौदारिक- 
कार्मणबन्धनम्‌ । (कर्मत्र. यज्ों, टी. १, पु. ७; 
पंचस. मलय. बु. ३-११) । २. येनोदारिकपुद्गला- 
नां का्मंणशरी रपुद्गले: सह सम्बन्धो विधीयते तत्‌ 
श्रौदारिक-कार्मणबन्धननाम । (करत. दे. स्वो. ब्‌. 
३६, पु. ४८) । 

२ जिसके द्वारा भ्रौदारिक पुद्गलों का कार्मणशरोर 
सम्बन्धी पुदुगलों के साथ सम्बन्ध किया जाता है 
उसे ध्रोदा रिक-कार्मणबन्धन नासकर्स कहते हैं । 
झोदारिक-कार्मराश रो र-नोकसंबन्ध-- भौदारि- 
क-कामंणश री र-तोकमं प्रदेशाता मन्यो नया नुप्रवेश प्रौ- 
दारिक-कामंणशरी र-नोकमंबन्ध: । (त. वा. ५, २४, 
६)। 

झोौदारिकशरोर झोर कार्मणशरीर नोकरम्मप्रदेकषों के 
परस्पर में प्रवेशकप बन्ध को श्ौदारिक-कार्सणद रोर- 
नोकसमंयन्भ कहते हैं । 
झोदारिक-फार्मराशरीरबन्ध -- भोरालियखघा- 
ण॑ं कम्मइयखंधाणं च एक्कम्हि जीवे ट्विदाणं जो बंधो 
सो ओरालिय-कम्मइयशरी रवंधो णाम । (धव. पु. 
१४, पृ. ४२) । 

एक जोव में स्थित झौदारिक झोर कार्मण स्कन्‍्धों का 
जो बन्ध होता है उसका नाम झोवारिक कार्मण- 
शरोरबन्ध है । 
झोदारिक-तेजस-कार्मणबन्ध--भ्रौदारिकपुद्‌ग ला- 
नां तेजसपुद्गलानां कार्मणपुद्गलानां च गृहीत-ग्रह्म- 
माणानां यो मिथः सम्बन्धस्तदौदारिक-तैजस-कार्म- 
णबन्धन नाम । (कर्मप्र. यदो, टी. १, पृ. ७) । 
पूवंगृहीत झौर गह्दामाण झोदारिक तेजस व का्मण 
पुद्गलों का जो परल्पर में सम्बन्ध होता है उसे 
झोदारिक-तेजस-कार्स णबन्ध कहते हैं । 
झोदारिक-सेजस-कार्स णशशरो रनोकर्सं बन्ध-- 
श्रौदारिक-तंजस-कामं णश री र-नो कर्म प्रदेशा ना मन्यो - 
स्यानुप्रवेश औदारिक-तंजस-का्मं णशरी रनो करमें- 
बन्धः । (त. था. ५, २४, ६) । 

धोदारिकद्न रोर, तेजसक्षरोर श्रौर काममंणदारोर के 
नोकसंग्रदेशों के परस्पर में प्रवेशरूप अन्ध को 
भौदारिक-तेजस कामंणदारोर नोकभंजन्ध कहते हैं । 


भौदारिक-तैजस-कार्मणशरीर.] ३०६, जेन-लक्षणावली 


झोवारिक-तेजस-कार्सरशदारोरबन्ध-- भोरालिय- 
तैया-कम्मइयस री रखंघाणं एक्कम्हि जीवे णिव्िद्रार्ण 
जो प्रण्णोण्णेण बंधो सो प्रोरालिय-तेया-कम्मइय- 
सरीरबंधो णाम । (धव. पु. १४, पृ. ४३) । 

एक जीव में स्थित क्‍ग्रोदारिक, तेजस झौर कार्मण 
दारोर सम्बन्धी स्कन्धों का जो परस्पर में बन्ध 
होता है, उसे भ्रोदारिक-तंजस-कार्सणदारी रबन्ध 
कहते हैं । 

झौदारिक-ते जसबन्धननाभ-- १. येनौदारिकपुद्‌- 
गलानां तेजसशरीरपुद्गल: सह सम्बन्धो विधी- 
यते तत्‌ श्रौदारिक-तैजसबन्धनं नाम । (कर्समंबि, वे. 
सवो. बु. ३६, पृ. ४८५) | २. तेषामेवौदारिकपुद्‌- 
गलानां पूर्वगृहीतानां गृह्ममाणानां च तैजसपुद्गले- 
गृह्ममार्ण: पृवं ग्रहीतेदन सह सम्बन्ध श्रौदारिक-तंजस- 
बन्घनम्‌ । (कर्मप्र, यक्षो, टो. १, पृ. ७; पंच. 
सलथ, बु. ३-११) । 

१ जिसके हारा भ्रोदारिकशरीर सम्बन्धो पुदूगलों का 
तेजसदरोर सम्बन्धी पुदुगलों के साथ सम्बन्ध किया 
जाता है, उसे झोदारिक-तंजसबन्धन नामकर्म 
कहते हैं । 

प्रौदारिक-तंजसश री रबन्ध-- भो रालियस री रपो- 
ग्गुलाणं तेयासरीरपोग्गलाण च एक्कम्हि जीवे जो 
परोप्परेण बंधों सो भोरालिय-तेयासरी रबंधो णाम । 
(घव. पु. १४, पु. ४२) ै 

एक जोव में स्थित श्रोदा रिकशरीर सम्बन्धी पुद्गलों 
का शोर तेशसदारोर सम्बन्धो पुबदृंगलों का जो 
परस्पर में धन्य होता है उसे झ्ौदारिक-ते जसदा रो र- 
बन्ध कहते हैं। 

धोदारिकतास--भोरालियं सरीरं उदएण होइ 
जस्स कम्मस्स। त॑ भोरालियनाम॑ >< >< »८॥ 
(कर्मजि, ग. ८९, पृ. ३६) । 

जिस कर्म के उदय से श्रोदारिकशरीर होता है, 
उसे शोदारिकनासकर्म कहते हैं । 
झोदारिकसिश्र--यदौदारिकमा रब्ध न च पूर्णीकृतं 
भवेत्‌ । तावदौदारिकमिश्र: कार्मणेव सह प्रृतम्‌ ॥ 
(लोकग्र. ३-१३०८) । 

प्रारम्भ किया हुआ धोदारिकशरोर जब तक पूर्ण 
नहीं होता है तब तक वह कारसंणशरोर के साथ 
झोबारिकमिश्र कहलाता है । 
झोदारिकसिश्रकाययोग--- १. भधंतोमुहुत्तमज्म॑ 


[ऑऔदारिकशरीर , 


वियाण मिस्स भ्रपरिपुण्णं त्ति। जो तेण संपश्नोगो 
झोरालियमिस्सकायजोगी सो ।। (प्रा. पंचसे. १, 
€४; घव. पु. १, पृ. १९१ उद्‌.; गो. लो. २३१)। 
२. सः (ऑऔदारिककाययोगः) एवं कार्मणसहचरित 
श्रौदारिकमिश्रकाययोग: केवलिसमुद्धाते द्वितीय-षष्ठ- 
सप्तमसमयेषु समस्ति । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-१) । 
३. कार्मणौदारिकस्कन्धाम्यां जनितवीर्यत्तित्परिस्प- 
न्दनार्थ: प्रयत्तः झौदारिकमिश्रकाययोग: । (धब, पु. 
१, पृ. २९०); कार्मणौदारिकस्कन्धनिबन्धन जीव- 
प्रदेशपरिस्पन्देन योग: श्रौदारिकमिश्रकाययोग: । 
(घव. पू. १, पृ. ३१६) । ४. »< ८ »< सिश्रोष्ष- 
यप्ति इष्यते ।। (पंचसं. भ्रमित, १-१७२)। ५. 
झौदारिक मिश्र यत्र, कार्मणेनेति गम्यते, स भवत्यौ- 
दारिकमिश्र:। (शतक. सल. हेम. थु. २-३, पृ. ५)। 
६. तदेवान्तर्मुहृर्तपर्यन्तमपूर्णमपर्याप्त तावन्मिश्रमि- 
स्युच्यतेड्पर्याप्तकका लसम्बन्धिसमयत्रयसम्भविकार्म ण- 
काययोगाकृष्टकार्मणवर्गंणासंयुकतत्वेन, परम गभरू- 
ढचा वा 5पर्याप्तम्‌, श्रपर्याप्तशरीरं मिश्नमित्यर्थ: । 
ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदर्थ वतंमानों 
यः संप्रयोग झात्मनः कर्म नोकमदिानशक्तिप्रदेशपरि- 
स्पन्दयोग: स घरीरपर्याप्तिनिष्पत्यभावेनौदारिक- 
वर्गेणास्कन्धानां परिपूर्णशरीरपरिणमनासमर्थ झ्रौदा- 
रिकमिश्रकाययोग: । (गो. जी. छी. प्र. टी, २३१) । 
३ कार्मण झौर भौदारिक श्कन्धों से उत्पन्त हुई 
शक्ति से जो जीवप्रदेशों के परिस्पन्दन के लिये प्रयत्न 
होता है, उसे प्रौदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं । यह 
भ्रपर्याप्त झ्बस्या में हुश्रा करता है । 
झौदारिकशरोर-- १. उदारं स्थूलमू, उदारे भव- 
मौदारिकम्‌, उदार प्रयोजनमस्येति वा झौदारिकम्‌ । 
(स. सिं. २-३६) २. उद्गतारमुदारम्‌, उत्कटार- 
मुदारभू, उद्गम एवं वोदारम्‌, उपादानात्मभृति 
अनुसमयमुद्गच्छति वर्धघते जीयंते क्षीयते परिणमती- 
त्युदारमू, उदारमेवौदारिक्म्‌ । 2 >< »< यथोद्गमं 
वा निरतिशेषम्‌, ग्राह्म' छेद्य भेथ्ं दाह्म हायंमित्यु- 
दाहरणादौदारिकम्‌ । »< >< »< उदारमिति शऋ 
स्थूलनाम स्थूलमुद्गतं पृष्ट बृहन्महदिति, उदार- 
मेवौदारिकम्‌ । [त. भा. २-४६) । ३. उदारात्‌ 
स्थुलवाबिनो भवे प्रयोजने वा ठम्‌। उदार स्थृल- 
मिति यावत्‌, ततो भव्रे प्रयोजने वा ठश्नि भ्रौदारिक- 
मिति भबति । (त. वा. २, ३६, ५)। ४. उदार 


झौदारिकशरीर] 


बृहत्‌, स्थू रद्रव्यमित्यर्थ, तन्निवु त्मौदारिकम्‌; श्रौ- 
दारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नं वौदारिकम्‌ । (त. 
भा. हरि. बु. २-३७) । ५. भ्रसारस्थुलवर्गणानि- 
मापितमौदारिकशरी रस । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
थू, ८-१२) । ६- तत्थ ताव उदारं उरालं उरलं 
उरालियं वा उदारियं, तित्थगर-गणधरसरीराइं 
पडुच्च उदारम्‌, उदार नाम प्रधान, उरालं नाम 
विस्तराल्ं विज्ञाल ति वा ज॑ं भणितं होति, »( »< 
> उरलं नाम स्वल्पप्रदेशोपचितत्वात्‌ बृहत्वाच्च 
भिण्डवर्त, उरालं नाम मांसास्थिस्नाय्वाद्यययवबद्ध- 
त्वात्‌ । (झनुयो. हरि. वु, पु. ८६७) । ७. पुरुमहदु- 
दारुराल एयट्टो संविजाण तम्हि भवं | भोरलियं 
तमुच्चइ श्रोरालियकायजोगो सो ॥ (प्रा. पंच, 
१-६३; गो. जी. २३०) । ८. उदार: पुद्गलेनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌ । (झआव. नि. हरि. ब. १४३४, पु. 
७६७) । ६. खुहाभवग्गहणप्पहुडि जाव तिण्णि 
पलिदोवमसंचिदपदेसकलाशो भ्रोरालियसरीरं णाम। 
(घ. पु. १४, पृ. ७८) । १०. उराले: पुदगलनि- 
वृत्तमौदारिकम, उदारंनिवृत्तमौदारिक च। (पंचस, 
स्थो. धु. १-४, पृ. ३) । ११. उदार स्थूल॑ प्रयो- 
जनमस्येत्योदारिकमू, उदारे भवभिति वा। (त. 
इलो. २-३६) | १२. उदार बृहदसारं यदू द्रव्यं 
तन्निवृं त्तमोदारिकमसा रस्थू लद्गव्यवर्गणा समा रब्धभौ- 
दारिकप्रायोग्यपुद्ग लग्रहणका रणपुद्यल विपाक्यौदा- 
रिकशरी रनामकर्मोदयनिष्पन्तम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
बु, २-३७) | १३. उदारे यो भव: स्थूले यस्योदारं 
प्रयोजनम्‌ । श्रौदारिकोउ्स्त्यसौ काय: >( >< ><॥ 
(पंचसं. भ्रमित, १-१७२) । १४. भ्रोदारिकवर्ग णा- 
पुदुगल: जात॑ श्रीदारिकशरीरम्‌ । (कर्सस्तव गो, 
धु. ६-१०, पु. ८४)। १५. उदारं प्रधान यद्वा 
उदार बृहत्प्रधानम्‌, उदार्भेवौदारिकम्‌ । (जोवाजी, 
सलयब, व्‌. १-१३) । १६. उदार प्रधानम्‌, प्राघान्यं 
तीर्थेक र-गणघ रश री राण्यधिकृत्य, ततोः्यस्यानुत्त र- 
हरीरम्याप्यनन्तगुणहीनत्वात्‌ । यद्वा उदार साति- 
रेकयो जनसहस्मानलातु, श्षेषशरीरापेक्षया वृहत्प- 
माणम्‌, बृहत्ता चास्य वैक्ियं प्रति भवधारणीयसहज- 
शरीरापेक्षया दृष्टब्या । »< » >< उदारमेव श्ौदा- 
रिकम्‌ । (प्रश्ञाप. मलय. बु. २१-२६७, प्‌. ४०६)। 
१७- स्थूलपुद्गलोपचितमुत्यादारिकम्‌ । (संग्रहणी 
दे. बु,. २७२)। १५० उदारे; पुदुगलेर्नात जिनवेद्ाय- 
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पेक्षया । उदार सबंतस्तुजमिति चौदारिकं भवेत्‌ 
(लोकप्र. ३-६६) । १६: प्रौदारिकनामकर्मोदय- 
निर्मित्तम्‌ भ्रौदारिकम्‌, चक्षुरादिग्नहणोचितं स्थूलं 
शरीरम्‌ भौदारिकशरीरमित्युच्यते । उदार स्थूल- 
मिति पर्यायः, उदारे भवं वा झौदारिकम्‌, उदार 
स्थूलं प्रयोजनभस्येति वा भौदारिकम्‌ । (त. बृसि 
अत, २-३६)। २०. प्रौदारिककाय: ध्यौदारिकदा रीर- 
सामकर्मोदयसम्पादित: भ्रौदारिकदा री राकार: स्थुल- 
पुद्गलस्कन्घपरिणाम: । (गो. जी. भ. प्र. व जी. प्र. 
टी. २३०) । 

१ उदार का प्र स्थल होता है, उदार में जो होता 
है प्रथया जिसका प्रयोजन उदार या स्थूल है वह 
झोदारिकशरीर फहलाता है। ४ उदार का प्र्ष 
स्थल ब्रव्य होता है, उस स्थल द्रव्य से जो धारीर 
निमित होता है उसे श्रौदारिक धारोर कहते हैं। 
झथवा झोदारिकशरीरतामकर्म के उदय से उत्पन्न 
होने वाले शरोर को झोदारिकशरोर जानना 
चाहिए । 

श्रौदारिकक्षरी रनाम-- १. सत्प्रायोग्य- (प्रौदा- 
रिकशरी रप्रायोग्य-)पुद्ग लग्रहणका रण यत्‌ कर्म तदौ- 
दारिकशरी रनामोच्यते । (त. भा. हरि, व सिद् 
बु. ८८१२) । २: जस्स कम्मस्स उदएण भाहार- 
वग्गणाएं पोग्गलक्खधा जीवेणोगाहदेसट्टिदा रख- 
रूहिर-मांप-मेदट्टि-मज्ज - सुककसहावश्ो रालियस री- 
रसरूवेण परिणमंति तस्स शोरालियस रीरमिदि 
सण्णा । (धव. पु. ६, प्र. ६६) | रे- यस्य कर्ण 
उदयादौदारिकवर्ग णापुदूग लानु ग्रहीत्वा श्रौदारिक- 
शरीरत्वेवे परिणमयति तदौीदारिकशरीरताम । 
(प्रब, सारो. वृ. १२६३; कर्मस्तव गो. व्‌ ६-१०, 
पु. 5५; शनक. मल. हेम. बु. ३७-३८, पृ. ४८) | 
४. यदुदयवशादौदारिकशरी रप्रायोग्यानु पुद्गला- 
नादाय श्रौदारिकशरीररूपतया परिणमयतति परि- 
णमय्य च जीवप्रदेश सट्टान्योधन्यागमरूपतया सम्ब- 
न्वयति तदौदारिकशरीरनाम । (धष्ठ कर्म, मलय. 
थु. ६; प्रश्ञाप. सलय. व. २३-२६३, पृ. ४६८; 
पंचसं, सलय. व्‌. ३-६, प- ११४; कर्मप्र. यशो. टी. 
६, पृ. ४) । ४. यदुदयादाहा रवर्गणागतपुद्गलस्कन्धा 
जीवग्ृहीता रस-रुघिर-मांसास्थि-मउ्जा-छुक्रवभावो- 
दारिकणरीरं भर्वाग्त तदौदारिकशरीरनाम । (मूला. 
बु. १२-१६३) । ः 


झौदारिकशरी रबन्धननाम ] 


२ जिस कर्स के उदय से जीव के द्वारा ग्रहण किये 
गये श्राह्मरतयंणाकृप पुद्गलस्कन्ध जोब के द्वारा 
झवगाहित देक् में स्थित होते हुए रस, रधिर, मांस, 
मेदा, हुड्डो, मज्जा भौर शुक्र स्वभाव बाले ग्रौदारिक 
हारीररूप से परिणत होते हैं उसे श्रोदाश्किशरोर 
सामकर्म कहते हैं । 
झोदारिकद्ा री रखन्धननाम-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण शोरालियसरीरपरमाणू श्रण्णोण्णबंघमाग- 
इआछति तमो रालियसरीरबंध्णं णाम । (धव. पु. ६, 
पृ. ७०) । २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकशरीर- 
परमाणवोडन्योन्यवन्धमागच्छन्ति तदौदारिकशरीर- 
बन्धनं नाम । (सूला. बु. १२-१६३) । ३. पूर्वे- 
गृहीते रौदारिकपुद्गलेः सह ग्रृह्ममाणानौदारिकपुद्‌- 
गलानुदितेन ग्रेन कर्मणां बध्नात्यात्मा--परस्परसंस- 
क्तानू करोति--तदौदारिकबन्धनं नाम । (भ्रवः 
सारो. बु. १९६३) | ४. यदुदयादौदारिकशरीर- 
पुद्गलानां पूर्वग्रहीतानां गृह्ममाणानां च परस्परं 
तेजसाविदरी रपुद्गलेइ्च सह॒ सम्बन्ध: तदौदारिक- 
बन्धनम्‌ । (षष्ठ कर्म. सलय. बू. ६, पु. १२४; 
प्रश्ञाप. भलय. वु. २३-२६३, पृ. ४७० ) । ४. पूर्व- 
ग्रहीत रौदारिकपुद्गले: सह परस्पर गृह्मम!|णान्‌ 
प्रौदारिकपुद्गलानू उद्तिन येन कर्ंणा बध्नाति-- 
प्रात्माध्स्यौन्यसयुकतान्‌ करोति, तद्‌ श्रौदारिकश रीर- 
बन्धननाम, दारु-पाषाणादीनां जतु-रालाप्रभूतिश्लेष- 
द्रध्यतुल्यम । (कुमं वि. दे. सती. बु. ३४, पृ. ४६) । 
१ जिस कर्म के उदय से शोवयारिकशरीर के पर- 
माणु परस्पर बन्ध को प्राप्त होते हैं, उसे श्रोदारिक- 
हरी रबस्घन नासकर्म कहते हैं। 

झ्रोदारिकद्वरी रसंघातनाम-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण प्रोरालियक्खंधाण सरीरभावमुवगयाण बध- 
णजणामकम्मोदएण एगबधणबद्धाणं मद्ठ्त्त होदि तमोरा" 
लिमसरी रसघाद णाम । (अब. पु. ६, यू. ७०) । 
२. यस्य कर्मण उदयेनोदारिकश्ा री रस्कन्धानां शरीर- 
भावमुपगतानां बन्धननामकर्मोदयेनेकवन्धनबद्धाना- 
मौदार्य भवति तदोदारिकशरीरसंघातनाम । (मूला. 
यु. १२-१६३) । ३ यस्य कर्मण उदयादौदाररिक- 
शरीरपरिणतान्‌ पुद्गलानात्मा संघातयति पिण्डय- 
त्यन्योन्यसं निधानेस व्यवस्थापयत्ति तदौदारिकसंघात- 
दाम ! (प्रथ. सारो. व. १२६०; कर्मंवि, दे. स्वो. 
बु. ३४, पु. ४७)। ४. यदुदयादौद रिकपृद्गला ये 


३०८५, जैन-लक्षणावली 


[भशौदारिकौदारिकबत्घननाम 


यत्र योग्यास्तान्‌ तत्न संधातयति »< >< »< तदौदा- 
रिकसंघातनाम । (षष्ठ के. सलय. थु. ६)। ५ यहु- 
दयवशादौदा रिकपुदूगला प्ौदारिकशरीररचनानुका- 
रिसंघातरूपा जायन्ते तदौदारिकसंघातनाम । (प्र- 
शाप, सलय, थु. २३-२६२, पु. ४७०) | 

१ शरीरभाव को प्राप्त तथा बस्धननामकर्स के उदय 
से एकवन्घनबद् झोवाश्किशरीर के स्कन्‍्ध लिस 
कर्म के उदय से पुष्टता को प्राप्त होते हैं--छित्र- 
रहित एकरूप होते हैं, उसे प्ोदारिकशरीरसंघात 
नामक कहते हैं। 
झौदारिकशरोरांगोपांगनाम-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण श्रोरालियसरी रस्स अ्ंगोवग-पंचंगाणि उप्प- 
ज्जंति तं ओरालियवारी रप्रगोवंगणामं । (घव. पु. 
६, पृ. ७३)। २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकांगो- 
पांगानि भवन्ति तदौदारिकांगोपांगं नाम। (मूला- 
जु. १२--१६४) । ३- यदुदयादौदारिकद्ारीरत्वेन 
परिणतानां पुद्ूगलानामज्भोपाड़ू विभागेन परिणत्ति- 
रुपजायते तदौदारिकशरीराज्भोपाज़रनाम । (प्रशाप- 
सलय. बु. २३-२६ ३, पृ. ४६८; पंचसं. मलय. थ्‌. 
३-६; भ्रव. सारो. व. १२६३; कर्स्तव. गो. बु- 
६-१०, पृ. ४५; शतक. सल. हे. वुं. ३७-३८, प्‌. 
४८; कर्मंथि. दे. स्‍वो. वु. ३६३, पु. ४६; कमंप्र. 
यज्ञों, टी. १, ५. ४) । 

१ जिस कम के उदय से श्योदारिकशरीररूप से 
परिणत पुद्गलों के भ्रंग, जपांग भ्रौर प्रत्यंग उत्पन्न 
होते हैं उसे श्रौदारिकशरोराज्ोपड़ नामक्म 
कहते हैं । 

झोदरारिकौद। रिकबन्धतनास-- १. पूर्वशहीताना- 
मौदारिकपुद्गलानां स्वेरेवौदारिकपुद्गर्लयु हमार: 
सह यः सम्बन्ध: स श्रौदारिकौदारिकवन्धनम्‌ । 
(पंचस, मलय. भू. २-११, पृ. १२१; कर्ंप्र. यो. 
टी. १, पु. ७)। २. पूर्वग्रहीतेरौदारिकश रीरपुद्गल: 
सह ग्रुहामाणोदारिकपुद्गलानां बन्धों येन क्रियते 
तद झौदारिकोदारिकबन्धननाम । (कर्म, दे. 
स्थो. व. ३६) । 

१ पृवंगृहीत भोद।रिक्श्वरीर के पुद्गलों का गृहा- 
साभ झ्पन ही प्रोदारिक पुदूगलों के साथ जो 
सम्बन्ध होता है उसे श्रोदारिकोदारिकबन्धन कहते 
है। यह जिस कर्म के उदय से होता है बहु झौदा- 
रिक्षौदारिकबम्घन नामकर्स कहलाता है। 


झौदारिकौदारिकश री रनोकर्म.]० 


झौदारिकोदारिकशरी रनोकर्म दत्थ -- भौदारि- 
कश री रनोकर्म प्रदेशानाभौदा रिकश री रनो कर्म प्रदेश र- 
त्योन्यानुप्रवेशादोदा रिकौदारिकनोकमबन्ध: । (त. 
या. ५, २४, ६) । 

झोौदारिकशरीर के नोकसंप्रदेशों का प्नन्‍्य प्रौदारिक- 
धारीरनोकमं प्रदेशों के साथ परस्पर में परस्पर अनु- 
प्रवेशरूप जो बन्ध होता है उसे श्रौदारिकौदारिक- 
नोकमेंबन्ध कहते हैं । 

धौदाये-प्रोदाय कार्पण्यत्यागादिज यमाशयमहत्त्वम्‌ । 
गुरूदीनादिष्वौचित्यवृत्ति कार्य तदत्यन्तम्‌ ॥। (षोड- 
कक ४-३, पू. २५) । 

कृपणता को छोड़कर उदार हृदय से जो गृद एवं 
दीन श्ादि जनों के विषय में यथोचित व्यवहार 
किया जात। है उसे धोौदायंगण कहते हैं । 

झोह शिक-- १. देवद-पासंडत्थं किविणद्र चावि 
ज॑ं तु उद्दिदियं। कदमण्णसमुद्द श् चदुव्विहं वा समा- 
सेण ॥ जावदियं उद्द सो पासंडो त्ति य हवे समु- 
देसो । स्मणो त्ति य आदेसो णिग्गंथों त्ति य हवे 
समादेसो ॥ (मूला, ६, ६-७) । २. उद्दं दान सा- 
घ्वाद्याअ्ित्य दानारम्मस्येत्युद शः, तत्र भवमौह- 
शिकम्‌ । (दशजे- हरि. व. ३-२, पु. ११६)। 
३- श्रमणानुहिश्य कृतं भकतादिकम्‌ उद्ँ सिगमित्यु- 
च्यते । (भ. करा. विजयो, ४२१) | ४- श्रात्माथ॑ 
यत्पूव॑सिद्धमेव लड्डुक चूर्ण कादि साधुमुद्दिश्य पुनरपि 
[संत] ग्रुआदिना संस्कियते तदुई शिक सामान्येन, 
विशेषतों विशेषसूत्रादवगन्तव्यमिति । (भ्रान्वा. शी. 
व्‌. २, १, २६६, पु. ३१७) । ५४. उद्ंदेग साधु- 
संकल्पेन निवृत्तमौह शिक भ्ाधाकर्म । (जीतक. चू. 
वि. व्यास्या, पु. ५३) | ६. देवत।र्थ पाखण्डा्थ॑ 
कृपणार्थ चोहिश्य यत्कृतमन्न तन्निमित्त निष्पन्न 
भोजन तदौह शिकम्‌ । (सूला. बु. ६-६); सामा- 
न्यमुदिदय पाषण्डानुद्धिव्य श्रमणानुद्धिष्य निम्नंन्धानु- 
हिल्‍य यत्कृतमन्त तव्चतुविधमौह शिक भवेदन्त- 
मिति। (भला, बु. ६-७) | ७. उहंशः साध्वर्थ 
संकल्प:, स प्रयोगनमस्य भौह सिर यत्यू्वकृतमोंदन- 
मोदक-क्षोदादि तत्साधूदईंशेन दघ्यादिना गुड़याकेन 
च संस्कुवंतो मवति। (योगशा. स्वी. बिय. १-३८)। 
८. उ् शिक॑ श्रमणानुहिय कृतं भक्‍्तादिकम्‌ । (भ- 
झा. मूला. ४९१)। ६. तदौदहशिकमन्त यह वत्ता- 
दीव-लिजित:ः । सर्वताषण्डपराएवेस्थसाथधुन्‌ बोहि्य 
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साघितम्‌ ।। (अन. घ. ५-७) | १०: यत्पुनग्न हिजा 
स्वार्थक्ृतं पद्चाशत्युद्देशेन पृथक क्रियते तदौददेशि- 
कम्‌ । (यु. गु. घट. स्‍थो. वु. २०, पु. ४८) । 

१ देवता, पावण्ड--जेनमत से बहिभूृत अनुष्ठान 
करनेव।ले वेषधारी साधुजन-- भोर कृपण(वीन)अन 
के उद श से क्षिया गया भोजन श्ौह शिक कहलाता 
है। (१) उह् क्षू-- जो भी भोजन के लिए प्ा्बेंगे उन 
सबको दूंगा, इस प्रकार के उद्दश से बनाया गया 
भोजन । (२) समुद् श-- पावण्डियों के उहूंश से 
बताया गया भोजन। (३) प्रादेश--भा जी वफ प्रादि 
झन्‍्य साधुवेषधारों प्रधवा छात्रों के उद्द व से बनाया 
गया भोजन । (४) समादेधा--जों भो निप्नेन्ध भूनि 
श्रावेंगें उन सबको ध्राहार वूंगा; इस प्रकार के उद्द श 
से धनाया जाने बाला भोजन। उक्त चार प्रकार का 
भोजन झौद शिक कहलाता है। 

झोनोदर्ये--देखो श्रवमौदर्य । १. ऊनमवममुदर 
यस्य स ऊनोद रस्तस्य भाव झौनोदर्यंम्‌ । (मोगक्ना, 
स्वो. विव. ४-८६) । २- प्रमाणप्राप्त प्राह्ारो द्वा- 
त्रिशञत्‌ कवलाः, स चैकादिकवलेरूनदवतुविशतिकब- 
लान्‌ यावत्‌ प्रमाणप्राप्तात्‌ किचिदूनम्‌ श्रौनोदय्यंम्‌ । 
(योगज्ञा. सती. बिब. ४-८८, पृ. ३११) । 
प्रमाणप्राप्त आहार ३२ प्रास है। उसे एक-दो 
ग्राप्तों से कम करते हुए चोबोस प्रास पय॑न्‍्त प्रहण 
करना, यह प्रौनोदर्य बाह्य तप कहुसाता है । 
तस्वाधंभाष्य को सिद्धसंन गणी की बृत्ति (६-१६) 
के प्रनुसार झ्वमोवर्य्य (प्रोनोवर्य) तोन प्रकार का 
है-- १ प्रल्पाहार ग्रवमौदयं--पझाठ प्रास प्रमाण । 
२ उपार्ष भ्रबमौदय्य --धारह्‌ प्रास ((-४-१२) 
प्रमाण । ३ किब्रिवूनावसोदयं---बत्तीस प्रास जो 
पुरष का प्रमाणप्राप्त भ्राहार है उसमें एक प्रास से 
कम । 

झौपक्रसिकी--उपक्तमणमुपक्रम:, स्वयमेव समीपे 
भवतमुदी रणाकरणेन वा समीपानग्रनम्‌, तेन नि ता 
भौपक्रमिकी--स्वयमुदी णंस्थ उदीगणाकरणेन वा 
डउदयमुपनीतस्य वेदनीयकमंणो. विपाकानुभवनेव 
निवृता इत्यथं:। (प्रज्ञाप, रूलय. बु. ३४-३२९, 
पृ. ५५७) । 

स्वयं समीष में होना ध्श्नवा उदोरणाकरण के हारा 
समोष में ले भ्राता; इसका माम उपक्रम है। इस 
उपक्रम से होने बाली वेदता क्‍प्रोएकमिकी कहलाती 


झौपचारिक विनय ] 


है। बरभिप्राय यह है कि स्वयं उदय को प्राप्त हुए 
अथवा उदोर्णाकरण के द्वारा उदय में लाये गये 
बेदनीय कर्म के फल के झ्रनुभवन से रचित वेवना 
को शोपकर्मिशी देवना कहा जाता है । 
झोपचारिक विनय--देखो उपचारविनय । उप- 
चरणम्‌ उपचार:--श्रद्धानपूर्वकः क्रियाविश्ेषलक्षणो 
व्यवहारः, स प्रयोजनमस्येत्यौपचारिक: ) >< *८ »< 
विनीयते क्षिप्यतेश्नेनाष्टप्रकारं कर्मेति विनय: । »< 
» »< विनीयते चास्मिन्‌ सति ज्ञानावरणादिरजो- 
राशिरिति विनय: । (ते. भा. सिद्ध, व. ६-२३) | 
उपचार का धभ्र्थ है श्रद्धापृर्वक किया गया विशिष्ट 
क्रिमारूप व्यवहार तथा जिसफे द्वाराया जिसके 
होने पर श्राठ प्रकारका कर्म-रज विनष्ट होता है उसे 
विनय कहते हैं। उपर्युक्त उपचाशछुप प्रयोजन 
जिससे सिद्ध होता है वह ह्लौषचारिक कहलाता है। 
झोपसिक--उपमया नि त्तमौपमिकम्‌, उपमा- 
मन्तरेण यत्कालप्रमाणमनतिशयिना गहीतुं न शक्यते 
लदौपमिकमिति। (प्रनुयो. हरि. बु. पृ ८४; जम्बूदी. 
शा. वृ. २-१८) | 

उपसा से सिसित काल को झऔपसिक काल कहा 
जाता है। भ्रभिप्राय यह है कि साधारण बृद्धि वाला 
प्राणी पल्‍य व सागर झादि उपसा के बिना जिस 
कालप्रमाण को नहों जान सकता है उसे झोपसिक 
काल कहते हैं । 

झौषस्योपलब्धि-- १. पुत्त॑ पि भ्रणुवलद्धों घिप्पद 
प्रत्थो उ कोइ श्रोवम्मा । जह गोरेवं गवयो किचि- 
विसेसेण परिहीणों । (बूहत्क. ५२) | २. >< >< »< 
झत्रेयं भावना -- यथा गौस्तथा गवयः” इति श्रुत्वा 
कालान्तरेणाटव्यां पर्यटन्‌ गवर्य दृष्द्वा 'गवयोडयम्‌' 
इति यदक्षरजात॑ लभते, एबा भौपम्योपलब्धि: । 
(बुहतक, थु. ५२) । 

पुर्यमें कम्मी महीं जाना गया कोई पदार्थ उपसाके बल 
से जो जाना जाता है, इसे श्रोपस्योपलब्धि कहते हैं । 
जैसे -- 'गवय गो के समान होता है! इस उपसान के 
ग्राश्नय से पूर्व में प्रतात गवय का 'यह गवय है! । 
इस प्रकार जो प्रक्षरम्नान हुआ करता है, इसी का 
नाम क्‍झ्लोपस्थोपलब्धि है | 

ध्रोपह्मिक भ्रविपाकप्रत्यधिक जीवभावबन्ध--- 
जो स्रो भोवसमिशभ्रो भ्रविवागपच्चइगो जीवभावबधों 
णाम तत्स इमो घिद्देशो--से उवसतकोदे उवसंत- 
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माणे उवसंतमाए उबसंतलोहै उबसंतरागे उनबसंतदोसे 
उबसंतमोहे उवसंतकसायवीय रायछदुमत्थे उवसमियं 
सम्मत्तं उवसमिये चारितं जे चामण्णे एयमादिया 
उवसमिया भाव! सो सब्वो उतसमियों भ्रविवागपश्च- 
इ्ो जीवभावबंधों णाम । /(ष. छल. ५, ६, १७--- 
पु.१४, ५. १४) | 

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, हेष भौर मोह; हनमें 
से प्रत्येक के उपशान्त होने पर तथा उपशान्तकषाय- 
बोतराग-छप्मस्थ के लो श्लोपदासिक सम्यवत्थ व शौप- 
शमिक धारित्र तथा झौर भी जो इसी प्रकार के 
अन्य झोपशमिक भाव होते हैं उन सबको भ्रौपशमिक 
झविपाकप्रत्यथिक जीवभावबन्ध कहते हैं । 
झोपशमभिकरगणयोग-- प्रोवसमियसम्मत्त-संजमेहि 
जीवस्स जोगो श्लोवसमियगुणजोगो । (भव. पु. १०, 
पृ. ४३३) । 

जीव का जो औपशमिक सम्यक्त्व शऔर झोपशमिक 
सयम के साथ सम्बन्ध होता है उसे भ्ौपध्षमिकगुण- 
योग कहते हैं । 

झौपशमिक चारिघ्र-- १. कत्स्नस्य मोहनीयस्योप- 
शमादौपणमिक चारित्रसू। (स. सि. २-३) । 
२. प्रष्टाविश्ञतिमोह॒विकल्पोपशमादौपद्ा सिक चारि- 
श्रम । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्व- 
लनविकलपा: षोडशक्रषाया:, हास्य*रत्य रति-शोक- 
भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुनपुसकवेदभिदा: नवनो कषाया इति 
एवं चारित्रमोहः पंचविशतिविकल्प: | मिथ्यात्व- 
सम्यद्धमिध्यात्व-सम्यक्प्रकृतिभेदात्‌ त्रितयों दर्शन- 
मोह: । एपरामष्टाविशतिमोहविकल्पानां उपशमादौ- 
पशमिक चारित्रम्‌ । (त. बा. २, ३, ३)। ३. चा- 
रित्रमोहोपद्ामादौपशमिकचारित्रमु । (त. इलो, २, 
३) । ४. उपशमश्रेण्या त्रियूपशमकेषु उपशान्तकषाये 
चैेकविशतिचारित्रमोहप्रकृतीना मुपशमादुत्पन्तसं यम रू- 
पं तिमंलतर सकलचारिन्रमौपसमिको भाव: | (यो. 
जो. म. प्र. टी. १४) । ५६ पोडशकवायाणां नव- 
नोकषायाणां च उपशमादौपक्षमिक चारित्रम्‌। (क, 
वृत्ति श्ृत. २-३) । 

१ समस्त मोहनीय के उपश्षस से जो चारित्र (यथा- 
छपात) प्राहुर्मूत होता है वह झ्रोपहामिक चारित् 
कहलाता है । 

झोवशसिक भाव--१. झ्ात्मनि कर्मणः स्वशक्ते: 
कारणवशादनुद्भुतिर्पक्षमः । पथां कंतकादिद्वब्य- 
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सम्बन्धादम्भसि पद्ुस्योपक्षम: । >८ >< >< उपशमः 
प्रयोजनमस्येत्वौपशमसिक: । (सं. सि. २-१)। २ 
कर्मणोष्नुद्भृतस्ववीयवुलितोपशमो5धःप्रापितपकु- 

बत्‌ । यथा सकलुषस्याम्भमस: कतका दिद्वव्यसंपर्कात्‌ 
भ्रघ:प्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्या भावात्‌ प्रसाद 
उपलम्यते, तथा कर्ण: का रणवशादनुद्भुतस्ववीयेवृ- 
सिता आझत्मनो विशुद्धिर्षशम: | (त. वा. ३, १, १); 
>( » >स उपशमः प्रयोजन मस्येत्यौपशमिक:ः ।(त. 
वा. २, १, ६) । ३ उपशमनमुपशसः--कर्म णो5लु- 
दय-क्षयावस्था, स प्रयोजनमस्येति झौपल्ममिक:, तेन 
वा निर्वृत्त इति। (त. भा. हरि. बु. २-१) । 
४. तेषां (कर्मणां) उपशमादौपशमिकः । (धव. पु. 
१, पु. १६१); कम्मुबसमेण समुब्भूदों प्रोवसमिओो 
णाम | (धव. पु. ५, पृ १८४); कम्माणमुबसमेण 
उप्पण्णों भावों ओवसमिप्रो। (घर. पु. ४, पृ 
२०४५) । ४ तत्रोपशम: पुद्गलानां सम्यवत्व-चारि- 
त्रविधातिना करणविशेषादनुदयों भस्मपटलाच्छादि- 
तार्निवत्‌, तेन निवृत्त श्रौपपसिक परिणामोड्ध्य- 
वसाय इत्युच्यते । (त. भा. सिद्ध, बृ. १-५); 
तत्रोपशमनमुपशम: कर्मणो5नुदयलक्षण।वस्था भस्म- 
पटलावच्छन्नारिनवत्‌, से प्रयोजनमरयेत््यौपशमिकस्तेन 
वा निवृत्तः । (त. भा. सिद्ध, बृु. २-१); उपशमे 
भव: उपशमेन वा निवु त्तः प्रौपशमिकर: । (त. भा. 
सिद्ध. वु. १०-४) । ६. विपाक-प्रदेशानुभवरुपतया 
द्विभेदस्याप्युदयस्य विष्कम्भणमुपशमस्तेन निब त्त: 
झौपशमिक:। (उत्तरा. नि. शा. ब्‌. पृ. ३३)। ७. उप- 
शम एवोौपशमिकः:, स्वाथिक इण्प्रत्यय:, यहां उपछ- 
मेन लिवु त्त. प्रौपशमिकः क्रोघायुदयाभावफलरूपो 
जीवस्य परमशान्तावस्थालक्षण: परिणामविश्षेषः । 
(प्रथ. सारो, बु. १२६०) । ५. मोहनीयकर्मोपशम- 
स्वभाव: शुभ: सर्व एवीपडमिको भाव:। (श्राव. 
भा. मलय. घ्‌. १८९, पृ. ४७८); तथा उपशमेन, 
कमंण इति गम्यते, निवुत्त श्रौपशमिक:। (पझाव, 
भा. मलप. बू, २०२, पु. २६३) । €. शान्तदृग्वृत्त- 
मोहत्वादश्नौपद्य मिकामिधे । स्थातां सम्यक्त्व-चारिते 
भावश्चौपदमात्मक: ॥। (गुण. क्रमा, ४३, पु. ३२)। 
१०. कर्मणी5नुृदयरूप: उपशमरः कथ्यते । यथा कत- 
का्दिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पदुं प्रधोगते सति जलस्य स्व- 
ज्छता भवति तथा करमंणोडनुदये सति जीवस्य स्व- 
उछता भवति। से उपशम: प्रयोजन यस्‍्य भावस्य सः 
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[भ्रौपशमिक सम्यक्स्व' 


झ्ौपशमिक: । (क. बुत्ति श्ुत, २-१) । ११० कर्म- 
णां प्रत्यनीकार्ना पाकस्योपशमात्‌ स्वत: । यो भाव: 
प्राणिनां स॒ स्थादीपशमिकसंज्ञक: ॥। (पण्चाध्यायी 
२-६७२) । 
१ झ्रात्मा में कारणवन्ञ कर्म की दाक्षित का भ्रनुदूभूत 
होना--श्षत्ता में रहते हुए भी उदयप्राप्त न होना, 
इसका नाम उपशम है। जंसे कतक भ्रावि के 
सम्बन्ध से जल में कोचड़ का उपशम--नौचे बेठ 
जाना । जिस भाव का प्रयोजन प्रकृत उपशम हो 
उसे झ्रोपशमिक भाव कहते हैं । 
झौपशसिक सम्यकत्व-१. सप्तानां प्रनस्तानुमन्ध्या- 
दिप्रकृतीनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । (सं. सि- 
२-३) २. सप्तप्रकृत्युपत्मादौपशसिक सम्यकक्‍त्वभ । 
(त. था. २, ३, १)। ३. उवसभसेढिगयस्स होइ 
उवसामियं तु सम्मत्त ) जो वा भ्रकयततिपुंजो प्रल- 
वियमिच्छो लह॒इ सम्म॑ ।। (बुहर्क. ११८; था. प्र. 
४५; धर्मसं. ह. ७६८) । ४. तेसि चेव सत्तण्हं पय- 
डीणमुवसमेणुप्पणणसम्मत्तमुवसमियं । (धब. पु. १, 
पु. १७२) । ५. दर्शनमोहस्योपदामादौपशमिकसम्य- 
क्त्वम्‌ । । (त, इलो, २-३) । ६ भनादिभिथ्या- 
दुष्टेग्कृतत्रिपुरुजस्ययथाप्रवृत्तकरणक्षीणशेषकर्म णो 
देशोनसागरोपमकोटीकोटी स्थितिकस्यापुर्वक रणभिन्न- 
ग्रस्येमिध्यात्वानुदयलक्षणमन्तरकरणं विधायानिवु त्ति- 
करणन प्रथम सम्यक्त्वमुत्पादयत भ्रौपशमिक दक्शनसू । 
५» 9८ 3८ उपशमश्रेण्यां चोपशमिकम्‌ । (झाधा. भी. 
ब्‌ ४, १, २१०, पु. १५६)। ७- सत्तण्ह॑ उब- 
समदो उवसमसम्भो >> » । (गो. जी. २६) । 
८. शभ्रनन्‍्तानुबन्धिचतुष्क-भिध्यात्व-सम्यद्धमिथ्य त्व- 
सम्यक्त्वानामुपशमाज्जातं विपरीताभिनिवेष् विविक्त- 
मात्मस्वरूपलक्षण तत्त्वार्थभद्धानमोपशमिकम्‌ । (भ. 
झा. मूला. १-३१) । ६. शमान्मिथ्यात्व-सम्यकत्व- 
मिश्रानन्तानुबन्धिता म्‌ । शुद्धे5म्मसीव पद्धुस्य पुंस्यौप- 
शमिक भवेत्‌ । (अ्रन. ध. २-५४) । १०. भ्रनन्ता- 
नुबन्धिनां द्शनमोहस्य चोपशभेन निवृत्तमौपशमि- 
कम्‌ । >< » »< यो वा 5कलत्रिपुझज:--तथाविध- 
मन्दपरिणामोपेतत्वादनिवंतितसम्पक्त्वमिध्यात्वो भ- 
यरूपपुआ्जत्रयो5क्षपित मिध्यात्व-प्रक्षी णमिध्यात्व: 9८ 
>< >< लभते प्राप्नोति यत्सम्यकत्वं तदौपधशमिकम । 
(घ्मंसं. मलय. व्‌. ७६८) । ११. उदीर्णेस्थ मिथ्या- 
स्वस्थ क्षये सत्यनुदीर्थस्य थे उपशमों विपाक-प्रदेश- 


झौपशमिक सम्यवक्‍त्व] 


रूपतथा द्विविषस्याध्युदयस्थ विष्कम्भनम्‌, तेन निवुं - 
संमौपशमिकम्‌ ।(प5्चसं, सलय. थ्‌. १-८, पु.१४; 

(बश्शीति मलय, व, १७, पु. १३७)। १२. तत्नोपशमो 
भ्रस्मच्छलना र्निवत्‌ मिथ्यात्वमोहनीयस्यानस्तानुबन्धि- 
मां प्र क्रोषभानसायालोभानामनुदयावस्था । उप- 
दाभः प्रयोजन प्रवत्तंकमस्य औपशमिकम्‌ । (योगशा. 
स्‍थो, बिव. २-२) । १३. मोहनीयकर्मणः प्रनस्ता- 

नुवन्धिचतुष्टयं मिथ्यात्वत्रयं चेति सप्तानां प्रकृती- 
नामुपशमादौपशमिक सम्यवत्वम्‌ । (आरा. सा. टो. 

४)। १४. श्रनादिकालसम्भूतमिथ्याकर्मोपशान्तित: । 

स्यादीपशमिकं नाम जीवे सम्यक्त्वमादित: ॥ (गुण- 
ऋसा, १०) । १४. ध्नन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालो- 
भावचत्वार: सम्यकत्य॑ मिथ्यात्व॑ सम्यम्मिथ्यात्वं च 
एतासां सप्तानां प्रकृतीनाम्‌ उपशमादौपशमिक सम्य- 
कत्वम्‌ उत्पदते । (त. बृत्ति शत, २-४); तेषां 
(सम्पक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वादीनां) उदया- 
भावे धनन्‍्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभानां चोदया- 
भावे प्तति प्रथमसमभ्यक्त्वमौपशमिक नाम। (त. वृत्ति 
अत, ६-१) । १६: तत्रौपशमिक भस्मच्छन्तारिति- 
बत्‌ मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिनां च क्रोध- 
मानमायालोभानामनुदयावस्था (स) उपशम: प्रयो- 
जन प्रवतंकमस्य औपशमिकम्‌ । (धर्म. मान. स्वो. 
थु. ३३) । १७. मिथ्यात्वमिश्वसम्यवत्वं प्रावकषाय- 
चतुष्टयम्‌ । तेषामुपशमाज्जातं तदौषशमिक मतम्‌ ॥। 
(व. सं. श्ञा. ४-६६) । १८. न विद्यते-त्तो्वसानं 
यस्य तदनन्त मिथ्यात्वम्‌, तदनुबध्नन्तीत्येवंशीला 
अ्रनन्तानुबन्धिन: क्रोधमानमायालोभा:, मिथ्यात्व- 
सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वप्रकृतिनामदर्शनमोहत्रय चेति 
सप्तप्रकृतीनां सर्वोपशमभेनौपशमिकसम्यक्त्वम्‌ । (गो. 
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जो. जी. प्र. टी. २६) । 

१ झनन्तानुवन्धी ह्रादि--मिध्यात्थ, सम्पस्सिष्यात्म 
झोर सम्यक्तव प्रकृति ये दर्धानभोहनीय की तौन; 
तथा चारित्रमोहतीय को भ्रनन्तानुअन्धी क्रोध, सान, 
साथा शऔौर लोभ ये चार--हन सात प्रकृतियों 
के उपशब् से होने वाले सम्यक्‍त्व को झौपशमिक- 
सम्यकत्य कहते हैं । ह 

झौपशमिकी वेदना--तदुवसम-(भरट्टुकम्मुवसम- ) 
जणिदा उवसभिया । (धव. पु. १०, पृ. ८5) । 
झाठ कर्मों के उपशन्र से जो बेदना उत्पन्न होतो है, 
यह झोपशमिकी वेदबना कहलातो है । 

श्रौषपशमिको श्रेणी--श्रेणिरपि द्विप्रकारा झौपश- 
मिकी क्षायिकी च। तत्रौपशमिकी श्रनन्तानुबन्धिनो 
मिध्यात्वादित्रयं नपुंसक-स्त्रीवेदौ हास्यादिषट्क पुं- 
वेद: श्रप्रत्याख्य।न-प्रत्यार्यानावरणा: संज्वलनाइचे- 
ति। भ्रस्थाइ्चा रम्मकोध्प्रमत्तसंयतो भवति। भ्रपरे 
ब्रुवते--भ्रविर त-देश-प्रमात्ताप्रमत्त विरतानामन्यतम: 
प्रारभते । > >< > ततः प्रतिसमयमसंख्येयभागमुप- 
शमयन्‌ समस्तमन्तमुहर्तेन शमयति । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. ९-१८) । 

झनन्तानुबन्धिचतुष्टय, मिश्यात्यादि तोन, नपुंसक 
व रश्नी वेद, हास्यावि छह, पुंजेद, श्रप्नत्याल्यानावरण, 
प्रत्यास्यायावरण और संज्वलन; इन कर्मप्रकृतियों 
का जहां यथाक्रम से उपदा् किया जाता है यह 
उपशमभश्रेणी कहलाती है। इस उपद्मश्रेणी का 
प्रारम्भक श्रप्रमतसंयत हुआ करता है। भ्रन्य किम्हीं 
झ्राचायों के मतानुसार भ्विरत, वेदाबिरत, प्रमत्त- 
विरत झौर प्रप्रमसविर्त; इनमें से कोई भी उसका 
प्रारभ्भक होता है| 


<<&<5 औ(६ 
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१५यीं शती 


जिनदत्तधूरि (विवेकबि,) १ १वी शी (उदयक्तिह के 


राज्य में ई. १२३१) 


9६ वितदात गधि बह्तर ६६०-७१० (वितस् के 
क्रडह 7हरिकरे 7! 


श्द 
संख्या प्रभ्यकार 


१३७ जिनभद् क्षमाभमण 
(भाष्यकार ) 


जेन-लक्षणावलों 


समय (विक्रम संदत्‌) 


७वीं क्ती (६५०-६६० 


१५वीं शती ( ६६) 


३८ जितमण्डन सूरि 
३६ जिनवल्लभ गणि १२वीं शती 
४० जिनसेन (हरि. पु.) €वीं शती (शक सं. ७०५ 
४१ जिनसेन (महापुराण) €वीं शी (शक. ७०० से 
७६०) 
४२ दानशेखर भ्रज्ञात 
४३ देवगुप्त सूरि ११वीं णती (१०७३) 
४४ देवनन्दी (पृज्यपाद). ४-६ छाती 
४५ देवभद्र सूरि १३वीं शी (श्रीचन्द्र सूरि 
के शिष्य 
४६ देवड्धिगणी श्वीं ढरती (इन्होंने बी. 
नि. ६८० के प्रासपास 
झुतका सकलन किया) 
४७ देववाधक गणि छठी शताब्दी ( ४० डेके 
) 
४८ देवसेन १०वीं झती (६९० 
दर्शतसार रचा) 
४६ देवेन्द्रसूरि १३-१४वीं शती (वि. सं 
१३२७ में स्वर्गंबास) 
५० ट्रोणाचार्मे ११-१२वीं शती 
५१ बर्मदासगणि ९१३ के पूर्व 
५२ पघमंमूषण यति १४-१५वीं शतों 
५३ नेमिचन्द्र सिद्धान्त्व. ११वीं शती 
न न्क 
५४ नेमिचर्द्र (द्रव्यसं. ११-१२वीं शी 
५४ नेमिसन्द्र (गो. के टीका- १६वीं शी 
५६ नेमिचन्द्र (उत्तरा, टी.) ११वीं शती (वि.सं. १२२ 
टीका समाप्त की) 
५७ नेमिचरद्र (प्रव. सारो.) !१वीं बाती (प्राज्देव के 
सिव्य धौर जिनभरद्र 
यूरि के प्रशिष्य) 
भ्रूण पशनन्दो (धर्मरसा.) धनज्नात 
५६ ,पपद्मनम्दी (जम्मूह्ीप.) सम्मवतः ११वीं शत्ती 


संश्या प्रत्थकार 


समय (विक्रम संवत ) 


६० पद्मतन्दी (पत्ष, पझ्थ,) १२वीं शरती 


0 
७४ 
७६ 
७७ 
छप 


७६ 


प्मप्रभ मलघारी 
पद्मसिह मुनि 
परमानन्द धूरि 
पादलिप्त सूरि 
पुष्पदन्त 
पृण्यपाद (उपा.) 


प्रभान्द्र (प्र. क. मा.) 


१३वीं शत्ती (१२४२) 

११वीं शती (१०८६) 

१२-१३वीं शती 
झन्नात 

प्रथम शर्ती 

१६वीं शती 


११वीं शती (ई. €८०से 
०६५) 


प्रमाचख (र.क. भ्रादि के १२वीं शाती (प्राशाधर के 
पूर्व 


टीकाकार ) 
प्रभाचन्द्र (अुतभ- टीका ) 
बह्मदेव 
ब्रह्म 0026 अं 
भद्रबाहु ( ब्ितीय ) 
भास्क रनन्‍दी 
भूतबलि 
भोजकबि 
मलघारीय हेमचनद 
मलगगिरि 
महासेन (स्व. सं.) 
माजणिक्यनन्दी 
माधवच्॒द्ध त्रेविद्य 
मानविजय महोपा. 


मुनिचरस््ध (उ.प-टी.) 


प्रज्ञात 
११-१२वीं शी 
सम्भवतः १२-१ ३२वीं शी 


छठी शती (वराहमिहिर के 
सहोदर) 
१३-१४वीं धरती 


प्रथम शी 


१८वीं शती (१७५५ से 
१८०६) 
११वीं शती 


१२-१ ३२वीं शती (हेमचन्द्र 
सूरि के समकालीन) 
श्वीं शर्त 


११-१२वीं शत्ती (६६३ वे 
१०५३ ई.) 
१३वीं शती 


१८थीं शती 
१९वीं धती (११७४ में 


उप.प. 4 ११८६ में 
धर्मबिस्पुकी टीका रची ) 


सख्या 
ष्रे 
दो 
दर 
८६ 
ष््ड 
च््ध 
फप्& 
6० 
6१ 
६२ 
६३ 
९४ 
६५ 
६६ 
६७ 
ध्ष 
६६ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


ग्रन्यका रानुकमणिका 


ग्रन्यकार समय (विक्रम संवत्‌) 
मुनिचन्दध (ललितवि. ११वीं शती (११६८ से 
पंजिका) ११७६) 
मेधावी १६वीं झती (१५४१) 
यतिवृषभ छठी शत्ती 
यशोदेव (प्रत्या. स्व.) १२वीं क्षत्ी 


यशोभद्र (घोड. बृ.).. (सेवी क्षती (११८२) 


यशोविजय १५वीं शती 
योगीचुदेव ७वीं शती (ई. छठी ण.) 
रत्नकीति (भार, सा. टी.) १५वी श्वती 
रतप्रभ १२-१३वीं शती 
रत्नशेखर सूरि १५वीं शतो (९४४७, वज्च- 
सन सूरि के शिष्य) 
रविषेण ७-५वीं शंती 
राजमल १७वीं शती (१६३५) 
रामसेन १०वीं शी 
बहुकैर १-ररी शती 
व्धघान सूरि (झा. दि.) ११वीं शती(जिनेश्वर सूरि 
के गुर १०५०) 
वसुनन्‍्दी १२वीं शी 
वाग्भट १५वीं शती 
वादिदेव सुरि १२वीं धरती (ई.-१०८६ से 
११३०) 
वादिराज ११वीं शती 
वादी भत्तिह १०- ११वीं शर्ती 
बामदेव १४वीं शती का पूरे 
विद्यानन्द श्वीं घती (ई- ७७५-८४० 
विनयविजय गणि १७वीं णती (१६९६) 
विमलदास प्लवग संबल्सर वेधाड 


शुक्ल ८, बृहस्पतिवार 


संख्या ब्रन्थकार 


१०३ विभलसूरि 


१६ 
समय (विक्रम सदन ) 
प्रथम शती 


१०८ वीरंनन्दी (चत्धप्र)) . १श१वींशती (नेमिचन्द्र सि. 
व. के गुरुभाई) 
१०९ बीरनन्दी (प्रा. सा) १२-१३वीं श्ती 
११० वीरसेन श्वी ध.तो (शकसं. ७४१७ 
से ७४५) 
१११ शब्यम्भव सूरि जम्ब स्वामी के बाद प्रभवत 
प्रौर तत्परचात्‌ शब्य- 
म्मव हुए 
११२ शान्तिचन्द्र (ज. द्वी. प्र. १७वीं शती (सं, १६६० 
के टीकाकार ) में टीका पूरी की ) 
११३ श्ञास्तिसूरि (वादिवेताल) ११वीं शती (वि सं, 
१०६६में स्वगंवासी हुए ) 
११४ शिवशर्म सम्भवतः वि. की ५वी 
शती 
११५ छिवायं २-०३री छत्ती 
११६ शीलांकाचार्य €-१०वीं शतो 


११७ शुभचन्द्र (ज्ञाना.) 


११८ शुभचर्ध (कार्ति. टी.) 


११६९ दयामाचाये 


१९० श्रीचद्रयूरि 


१२१ श्रुतमुनि (भा. त्रि.) 
१२२ श्रुतपसागर 
१२३ समन्‍्तभद्र 


१२४ संधदास गणि 


१२५ सिद्धसेन (सन्मति.) 


धंभवत: १०-११वी शत्ती 


१७वीं झ्ती (१५७३ से 
१६१३) 
विक्रम पूर्व प्रथम शती 
(वी. नि.३७६के पश्चात ) 
१२-१३वीं शती (जीतक, 
वि. पदग्याख्या सं. 
१२२७ में पूर्ण की 
१४वीं शती (१३६८) 


१६वीं शती 
ररी शती 
छवीं शती (जिनभद्र के 


पृव॑वर्ती) 
६-७वीं शती 


१२६ सिद्धसेत सूरि(स्थायाव.) ७-८वीं झती 


१२७ सिद्धसेव थणि 


श्यीं शतो 


१२८ सिद्धि गंजि (स्थाब, व.) १०-११वीं शर्ती 


२० .. जैन-लक्षणादली 
१२९ 22068 (जी. क. १२२७ के पूरे १३४ हरिभद्ग धूरि ८-हैवीं शंती 


चूणि) 
१३० सिदसेन सूरि (प्र. सारो, १३वाँ शती (१२४८ था | (रह हरिभद्रसूरि(षड़. वृत्ति) १२वीं शती 
। 
१११ कप पा किक १३६ हेमचद्रशुरि (कलिकाल स.) ११४४५-१२३० (ई 
१०८६८-११७३ ) 
(३३: इक भिलाई बलाइव, १९४३ आती १३७ हेमचल्दसूरि (मलघारीय) १२वीं शती (प्रभयदेव के 
१३३ हरिचन्द १३वीं ढाती पदचात्‌ ) 
शताब्दीक्रम के अनुसार ग्रत्थकारानुक्रमणिका 
प्रथम शताब्दो सातवों शताब्दी 
१ इइडुर १६ संघदास गणि 
३ गुणघर २० ज़िनभद्र क्षमाश्रमण 
हा सातवीं-प्राठदों शताब्दी 
४ भूतबली प 
५ बटुकेर २१ ज़िनदास गणि महृत्तर 
६ बिमल सूरि प्राठवीं शताब्दी 
द्वितीय शताष्दो २२ कोटधाचार्य 
७ प्रायेरक्षित स्थविर २१ भटालिहकस्दो 
८ श्वमन्तभद्र २४ रविषण 
रि न्यायाव, 
हिलीब-शुतीय शताब्दी २५ सिद्धसेन (स्यायाव, के कर्ता) 
* इमास्वाहि ध्राठ-नोवीं शताब्दी 
१० शिवाय २६ प्रकलंकदेव 
पांचवीं धताब्दी २७ हरिभद्र सूरि 
११ खिक्शर्म दो अंतारवी 
पांचवीं-छठी अतावदो २८ भ्रपराजित सूरि 
१३ देवदि गणि २६ धमोषवर्ष बा 
छठी शताब्दी ' ३० जिनसेन (हुं. पु.) 
३१ जिनसेत (भ. पु.) 
११ देवतस्दी (पृज्यपाद) 
३२ महास्तैस (स्व, सं.) 
१४ वेववबाॉधक गणि ३३ विद्य 
भद्बाहु (द्वितीय) 408 
पक जीप ३४ वीरसेत 
3 कक, ३५ घिड्सेत गणि 
हठी-सातवों शताब्दी मौ-शसबो शताब्दी 
१७ योगीनदुदेव ३६ भुणभद्र 


६८ पिद्धलेद दिवाकर 


३७ दीलांकाबावं है 


शताब्दौक्रम के प्रनुसार प्रन्थकारानुक्रमणिका 


इसवों शताब्दी 
इ८ प्रभन्‍्तकीति 
३६ प्रभयदेव सूरि (सम्मति-टीकाकार) 
४० प्रमितगति (प्रथम) 
४१ भ्रमृतचल 
४२ इस्पनन्दी (छेदपिण्ड) 
४३ गर्येषि 
४४ चत्रपषिमहत्तर 
४४ देवसेन 
४६ रामसेन 
ग्यारहवों शताब्दी 
४७ प्रनन्तवीयं (सिद्धि. टीकाकार) 
४८ प्रमितगति (द्वितीय) 
४६ चामुण्डराय 
५० देवगुप्त तूरि 
५१ नेमिचाद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
४२ पद्मनन्दी (ज- दी. प.) 
५३ पद्मसिह मुनि 
४४ प्रमाचन्द्र (प्र. क. मा.) 
४५ वर्धमान सूरि 
४६ वादिराज 
४७ वादीभर्सिह 
भ८ वोरनन्दी (चन्द्र.) 
५६ शान्तिसूरि वादिवेताल 
६० शुभचन्द्र (शानाणंव) 
६१ सिद्धषि गणि 
६२ सोमदेव सूरि 
६३ स्वामिकुमार 
ग्यारह-बारहबीं शताब्दी 
६४ प्रतत्तवीय (प्र र- मा.) 
६४ दोणाणाये 
६६ मेमिवस्द (धब्यशंग्रह) 
६७ अह्यादेव 
इक माणिक्यनन्दी 
बारहवों शताब्दी 
६६ प्रभयदेव सूरि (प्रागम- टी.) 
७० जयसेत 
७१ जिनवल्लभ गधि 


७२ नेमिचन्द्र (उत्तरा, बृ.) 
७३ नेमियन्द्र (प्रव. सारो.) 
७४ पदुमनन्दी (प. पं. वि) 
७४ मुनिचस्र 

७६ यशोदेव /(प्रत्या: स्व«) 
७७ यशोभद्र (षोड. वृ-) 
७८ वसुनन्‍्दी 

७६ वाग्मट 

८० वादिदेव सुरि 

६८१ हरिभद्र (बडशीति वृ.) 
८२ हेमचन्द्र मलधारगश्छीय 


बारह-तेरहवों धतारदो 


८३ बक्रेश्वराचार्य 

घड़े परमानन्द सूरि 

८४ रत्मप्रम 

5८६ वीरनन्दी (भ्राचारसार) 

६७ क्रीचन्द्र सूरि 

दब हेमचन्द्र सूरि 

घ्& हेमचन्द्र (श्रुतस्क, ) 
तेरहवों शताब्दी 

६० प्राधाघर 

€१ हृष्द्रनन्दी (नीतिसार) 

६२ गोबिन्द गणि 

€३ जिनदत्त सूरि (वि. वि.) 

६४ देवभद्र सूरि 

६४ पद्मप्रम मलधारी 

€६ प्रभाचन्द्र (रत्नक, टी.) 

€७ मलयगिरि 

€८ माधवचन्द भंविश 


६६ सिद्धसेन धुरि (जीत. बूणि) 
१०० सिद्धसेत सूरि (प्र. धारो. वृ.) 


१०१ हरिचसा 
तेरह-भोदहयों शताब्दी 


१०२ प्रभगचन्द्र (लघीय. टीका) 


१०३ क्षेमकोति 
१०४ दैवेन्द्र सूरि 
१०४ भास्करनन्दी 


श्र 


श्र 
शोदहनी सताव्दो 

१०६ प्रजिततेन 

५ ्ज धमय चन्द्र (गो, मं. भर टीका) 

(०८ नेमिषरन्द्र (गो, जी. त. प्र, टी.) 

१०६ श्ुतमुनि (सावत्रिसंगी) 
भोदह-पलाहवीं शताब्दी 

११० परमंभूषण 
पताहवों हताध्दी 

१११ कुमार कवि 

११२ गुणरत्न सूरि 

११३ जयतिलक 

११४ जितमण्डन सूरि 

११५ रतनकोति 

११६ रतनशेलर 

११७ वामदेव 


सोलहूदों क्षताथ्दी 
११८ पृश्यपाद (डपासकाचार) 
११६ मेधावी 
१२० अ्रुतसागर 


जेन-लक्षणावली 


सोलह-धज्नहवों शताब्दी 
(१२१ शुभचर्द (काति. टी. व प्रंगप.) 
सत्तरहवों शताब्दो 
१२२ राजमल 
१२३ विनयविजय गणि 
१२४ शान्तिचन्द्र 
झठारहवों ध्षताब्दी 
१२४५ भोजकवि 
१२६ मानविजय 
१२७ यशोविजय उपाध्याय 


विशेष १. दक्षबैकालिक के कर्ता शब्यम्भव सूरि नन्‍दीसुत्र- 
गत स्थविरावली के धनुसार सुधर्म गणधर की 


भौथी पीढ़ी में हुए हैं । 


न्फ् 


हुए हैं । 


जप 
५ 


के निश्चित पूर्ववर्ती है। 


» प्रशञापना के कर्ता श्यामार्य उक्त स्थविरावली 
के भनुसार सुत्रमं गणधर की तेरहवीं पीढ़ी में 


उपदेशमाला के कर्ता ध्मदास गणि के समय 
का निएचय नहीं किया जा सका। वे उक्त 
ग्रन्थ के टीकाकार जयसिंह (वि. सं. ६१३) 


वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जंनवाक्य-पुच्ची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-पन्‍्यों की पद्यानुक्मणी, जिसके साथ ४८ टीकादि भ्रम्यों में 
उद्धृत दूसरे पद्मयों की भी भनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्च वयाक्‍्यों की सूची । संपादक 
मुल्तार श्री जुगलकिशोर जो की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से झलंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट के प्रावकथन (0८४०४) प्रौर डा० एू. एन. उपाध्ये एम. ए., डी. लिट, की भूमिका 
(7706००४०) ते भूषित है, शोध-खोज के विद्वानोंके लिए प्रतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द |. १४-०० 
धाप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाच्रायं की स्वोपज्ञ सटीक प्रपूर्व क्ृति,भाप्तों की परीक्षा द्वारा ईपव र-विषयक 


सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचा्य पं दरबारीलालजी के हिन्दी भ्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८००० 
स्वयम्भूस्तोत्र : समन्तभद्रभारती का श्रपूव॑ प्रन्‍्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी प्रनुवाद, तथा महत्त्व 
फी गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोमित । ३००० 
ह्तुतिबिद्या : स्वामी समन्तभद्र की भनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भ्ौर श्री जुगस- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से भ्रलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १०६० 
ध्रभ्यात्मकमलमातेण्ड : पंचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर प्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित १-३० 
पुक्त्यनुश्ञासन : तत्त्वज्ञान से परिपृर्ण, समन्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका भ्रभी तक हिन्दी भनुवाद नहीं 
हुआ था। मुख्तारश्री के हिन्दी भ्रनुवाद भौर प्रस्तावनादि से प्लंकृत, सजिल्द । न १२५ 
श्ोपुरपाधबभाथस्तोत्न : भाषाय विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी प्रनुवादादि सहित । ७४ 


शासनचतुस्श्रिशिका : (तीथंपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-भनुवाद सहित "७४ 
समीक्षोन धर्मक्ास्‍्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाघार-विषयक अत्युत्तम प्राचोन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 

जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य प्रौर गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । १० ३-०० 
जेनप्रन्ध-प्रश्वस्ति संग्रह भा० १: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित ग्रस्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 

सहित श्रपूव संग्रह, उपयोगी ११ परिश्ििष्टों भौर पं० परमामन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से झलंकृत, सजिल्द । हक ड००० 
समाधितन्त प्लौर इष्टोपवेश : प्रध्यात्मफृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित 25७७ 
प्रनित्यभावना : श्रा० पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुक्तार भरी के हिल्दी पद्मानुवाद भर भावार्थ सहित *२४ 
तस्वाधंसृत्र : (प्रभाचन्द्रीय)--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रमुवाद तथा व्याश्या से यृक्त । *«« “२५ 
अवणबेलगोल पोर दक्षिण के प्रन्य जन तीर्थ । पे ल्ब् १०२४५ 
सहावोर का सर्वोदय तो, समम्तभग्र विश्वार-दोपिका, समहाधोर पूजा प्रत्येक का मूल्य १९ 
झ्रध्यात्मरहस्य : पं ० झाशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी भ्रनुवाद सहित । २४३४ १००० 


जेनप्र्य-प्रशस्ति संग्रह भा० २: प्रपक्नश के १२२ प्रप्रकाशित ग्रत्थोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पर पन 
प्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भौर परिदिष्टों सहित। सं. पं० परमानन्द क्षास्‍्त्री । सजिल्द। रै२०० 
स्थाय-दोपिका : प्रा. अभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी स्यायाषार्य द्वारा सं० भनु०। ७-१० 
जन साहित्य भ्ोर इतिहास पर विश्वद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द ०० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना भाज से दो हजार वर्ष पूर्व भी गुणधराचारय्य ने की, जिस पर भरी 
यतिवृषशाचार्य ने पन्द्रह सो वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूभर लिखे । सम्पादक पं हीरालालजो 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिश्षिष्ठों भोर हिन्दों भ्रतुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी ध्रधिक 
पृष्ठों में । पुष्ट कागज पौर कपड़े की पक्की जिल्द। *.. १०-७७ 
९८७0 : भ्रा० पूज्यपाद की सर्वाधेसिद्धि का अंग्रेजी में धनुवाद बड़े स्लाकार के ३०० पृ. पकको जिद ६००० 
सन निलस्थ-रत्तावलो : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कठारिया ४७०० 


बोर सेवा सन्दिर 
पुस्तकालय 
०ात32: ८ कल 
काल न ० कै सतबपलीर बन 





